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हाकवि श्रीहंप्रणीतं | 

प्र ठा | 
| नथ छ[क[च्थस्‌ 
. ! महामहोपाध्याय श्री मह्िनाथकृत “जीबातु' व्याख्यायुत- 

पु “मणिप्रभा' नामक भाषाटीकासहितम्‌ । | 
र भाषाटोकाकार:- 
५ व्याकरण-साहित्याचार्य-साहित्यरल्न-रिसचस्कालर-मिश्रोपाह- 
र पणिडत श्री हरगोविन्द शास्त्री 

वि प्राकथनलेखकः-- 


: पण्डित श्री चिश्ुबनप्रसाद उपाध्याय एम. ए. 
है म्रिसिपल-गवनभेण्ट संस्कृत कालेज, बनारस | 








चौखम्बा-संस्कृत-सीरोज आफिस, बनारस 


सस्मतिपच 
ए 
[ लेखक-पण्डित श्रो बद्रीनाथ शुक्ल एम० ए०, आचाय 
प्रधानाध्यापक--राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वनारस | 


. संस्कृत विश्व की समस्त भाषाओं का शिरोमुकुट, समग्र उदात्त और उज्ज्वल 
विचारों को मनोरम मंजूषा तथा धम, अथ, काम आर मोक्ष इन चारों पुरुषां 
की कमनीय कुंचिका है । यही कारण हे कि अनेक शताब्दियों से अनाइत एवं 
उपेक्षित होने पर भी इसकी मधुरता और ओजस्विता अब भी ज्यों की त्यो बनी ||| 
है । किन्तु यह सन्तोष की वात है कि यथा राजा तथा प्रजा' की जिस नीति ने ` टर 
इसे जनता सें दूर कर दिया था उसी के आधार पर भारत 'की स्वतन्त्रता के 
ससुन्मेष के साथ ही जनता की रुचि में संस्कृत की उन्सुखता पुनः अभिवृद्ध 
होने लगी हे । अतः संस्कृत के प्रचार में अवांछनीय मन्दता आ जाने के कारण 
संस्कृत में निहित जो ज्ञान-विज्ञान समाज को दुष्पराप्य हो गये हैं उन्हे, अब 
हिन्दी के माध्यम से जनता के बोच प्रसारित करना संस्कृत के विद्वानों का 
समयोचितः धमं हो गया है । मैं पण्डित श्री हरगोविन्द शाञ्जी जी को धन्यवादः 
देता हूँ कि उन्होंने अपनी सिद्ध लेखनी से एक ऐसे ग्रन्थ को हिन्दी में अनूदित: 
करने का प्रयास किया है जिसमें भारत के आदर्श नरेश नल और आदश 
नारो दमयन्ती का पावन चरित्र दाशनिक शिरोमणि महाकवि श्रीहृषंद्रारा उच्चतम 
कोरि की काव्यकला में वर्णित हुआ है जिसके परिचय तथा अनुकरण से 
मनुष्य कृतां हो सकता है । अनुवाद की भाषा बडी मंजुल और प्रांजळ हें 
तथा अध्येता को कवि के वास्तविक, अभिप्राय के अत्यन्त निकट पहुँचाने की: 
पूरी क्षमता रखती है। मेरा विश्वास है कि यह अनुबाद संस्कृतग्रेमी जना शी 
को आवर्जित कर पर्याप्त प्रसार प्राप्त करेगा जिससे प्रकाशक थर अनुवादक '.` 

२ इ हो संस्कृत स की अन्य ङृतियां को भी हिन्दी द्वारा जनता को, | 
 इदयगम कराकर मानवता के मंगलमय विकास. में पूर्ण सहयोग कर सरेर! | 
SRIAGADGURUVSHMAMADNR- 
दिनांक AYSAHASANMNANAMANOR._._ © 
_ LIBRARY - यदरानाथ झुक . 
.. Jangamawad th Math ५ 
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पा bea 
f Ht काव्यप्रयोजन-- 
| ३... अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः 
॥ ५४५... यथाऽस्म रोचते विश्वं तथेद्‌ परिवतंते ॥ 
,| ५ ४»... पुरुषा्थचतुष्टयको प्राप्त करना प्राणिमात्रका उद्देश्य होता है । उसके लिये योगसाधन, 
„| 5 शहेपश्वरण, देवाराधन, तन्त्र-मन्त्रोपासना, आदि विविध उपाय शाल्ोंमें अनेकत्र वर्णित है 
i ME 0 उन्हें प्रायः कुशाम्रबुद्धि व्यक्ति क्लेशादिसहन करके ही प्राप्त कर सकते हैं किन्तु उत्तम 
| आव्यके सेवनसे साधारण बुद्धिवाला व्यक्ति भी घुखपूर्वंक उक्त उद्देश्यकी पूति कर सकता 
है; जेसा कि साहित्यदर्पणकारने कह है-- 
य | चतुवगफळमप्रा्तिः सुखादरपधियामपि । 


न * काव्यादेव ९९००१५०० ५०२००००९१०९००९,९४०९१ (६२ 6 द० १।२ ) 

हर ~ भामहने सत्काव्यको पुरुषाथंचतुश्यप्राप्तिके साथ-साथ कलाओंमें पिचक्षुणता, प्रीति 
|. प्तथा कीतिका साधक कहा है-- 

E34: धर्माथकाममोच्ञाणां वचक्षण्यं कलासु च। 

ह करोति प्रीतिं कोतिञ्च साधुकाव्यनिपेवणस्‌ ॥? ( काव्यालङ्कार ११२ ) 
| 'इतनाह्दी नहीं, काव्यसे कालिदासादिके समान यश, राजराजेश्वर श्रौहर्षादिसे 
क कविश्रेष्ठ वाणादिके समान अर्थलाम, सूर्यस्तुतिद्वारा मभूंरादिके समान कुष्ठादिमद्दारोग- 
| निवृत्ति, तत्काल ब्रह्मानन्दसहोदर आनन्दलाभ तथा खीवत्‌ सदुपदेशादिलाम भी सम्भव 
है, जैसा कि मम्मटाचार्यने कहा है-- 
काव्यं यशसेऽथङ्कते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 

2 oe की सद्यः परनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥' 

` रुद्ररनेतो काव्यको समस्त अभिमतको देनेवाला कहा है-- 

के आई “अथमनर्थोपरम शमसममथवा मतं यदेवास्य । 
स्वरचितरुचिरसुरस्तुतिरखिलं लभते तदेव कविः ॥' ( काव्याल० १८ ) 
राजनक कुन्तकने तो काव्यको पुरुषार्थचतुष्टयको प्राप्तिते भी अधिक आनन्दप्रद कहा है-- 
“चतुवगफळस्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 
काव्यास्ूतरसेनान्तश्चसत्कारो वितन्यते ॥? ( वक्रोक्तिजीवित्त ) 

“यही कारण दै. कि कष्टप्रद योग-तपश्चयाँदि साधर्नोका त्याग कर सुखसाध्य काव्य- 


>, 










२ भूमिका 


सेवनके द्वारा हौ चरमो देर्यप्रासि करनेके लिए लोगों की प्रवृत्ति होती है, जैसा कि आचाये 
वन 


य ९ दुकाब्यरसोन्मि्र चा्जमप्युपयुञ्जते । 


प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कठुभेषजम ॥? ( काग्यालङ्कार ५।३ ) 
राजानक कुन्तक ने भी अन्य शाख्नोंको कडवी दवा के समान तथा काव्यको मधुर 
मान अविवेकरूपी रोगका नाशक कहा हे- 
र "कडुकौपघवच्छाखमविद्याव्याधिनाशनस्‌ । 
आहाद्यसृतवत्काव्यमविवेकगदापहस्‌ ॥! ( वक्रोक्तिजीवित ) 


तैषधचरितकी काव्यश्रेष्ठता-- 

«० शिवदत्त शर्माके कथनानुसार पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित काव्य- 
Rs Fn किराताजुंनीय, कुमारसम्भव मि सः प मीक 
इन पांच ही कारव्यांका पठन-पाठन प्रचलित था । कुछ विद्वानोंका ऱ्य क 
तथा बृद्दत्रयी! नामसे प्रसिद्ध छः कार्व्पोंका अध्ययनाध्यापन Fi ps क 
“रघुवंश, कुमारसम्भव तथा मेघदूत! और वृद्दन्नयीमें 'किराताजुनीय, शुपा ह 
जेचधचरित?की गणना है। इनमें-से प्रथम “रघुत्रयी' संशक तीन काव्य महाकवि Nr लेदास 
के तथा 'बृहत्नयीःसंज्ञक काब्योंमें 'किराताजुंनीय, शिशुपालवध तथा नेषषचरित हा 
क्रमशः महाकवि मारवि, माध तथा थीहषंद्वारा विरचित हैं! इन तीनों महाकविय में 
विद्वानोंने औददषेको ही संगरे माना दै : 


“उपमा काछिदासस्य भारवेरथंगोरवस्‌॥ | 
दण्डिनः पदळालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥' इति । | 
“तावद्धा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः। ` 
उदिते नेषधे काव्ये क माघः छ च भारविः ?॥? इति । 
उक्त प्रथम पद्यमें माघमें उपमादि ुणत्रयका अस्तित्व कहनेसे माघकी श्रेष्ठता कहकर 
द्वितीय पद्यमें ओहषेकी सर्वश्रेष्ठता स्पष्टरूपमें प्रतिपादित की गयी है । 
_ ` श्रीहृ्षंका जीवनचरित-- 
j महाकवि श्रीषंके पिताका नाम 'श्रौहीर! तथा माताका नाम 'मामछदेवी? था । इसे 
। स्वयं भोहुषंने नेषधचरितके प्रत्येकःसगंके अन्तिम ऋोकके पूर्वाद्धमें स्पष्ट कहा है-- 
£5 श्रीह कविराजराजिसुकुटाङङ्कारहीरः सुतं 
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भूमिका ३ 


नामका नगर ही ओहषेकविकी माताका चिवासस्थान था और उसी आधारपर इनका नाम 
'मामछदेवी? हुआ । 


“हीर? बहुत ही विशिष्ट विद्वान्‌ थे । ये काशीके राजा 'विजयचन्द्रः की राजसभाके 
परधान पण्डित थे। कहा जाता है कि इनको राजाके समक्ष एक पण्डितने शाख्त्रार्थर्मे परा- 
जित किया। उक्त पण्डितके नामके विषयमे एकमत न होनेपर भी “चाण्डू? पण्डितकी स्वङ्कत 
टोकाके आरम्ममें लिखी गयी--'प्रथ्॑ तावत्कविजिगीषुकथायां | स्वपितृपरि भावुक- 
सुदयनमत्यमपंणतया कटाक्षयस्तदुगन्थग्रन्थी नुद्अन्थयितु खण्डनं प्रारिप्सुश्रतुविध- 
पुरुपा्थरमिमानमनवधीयमानमवधीर्य मानसमेकता नतां निनाय।! पङ्कियोंसे ओदषंके 
पिता 'आहीर? को पराजित करनेवाले मधिल नेयायिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'उदयनाचार्यः ही 
थे, इसमें सन्देहका कोई स्थान नहीं रहता । अस्तु, राजसमामें पराजित श्रीहीर” ने 
सपुत्र श्रीहषेसे कहा कि "पुत्र ! यदि तुम सुपुत्र हो तो मेरे विजेताको पराजित कर मेरा 
"नस्ताप दूर करना ।' 'थीइपं' ने भो पिताकी आज्ञाको शिरोधार्य कर सदूगुरुसे तक, 
न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, वेदान्तादिदशन, योगशारक्र एवं मन्त्रशाखका सम्यक्‌ प्रकारसे 
अध्ययन कर 'चिन्तामणि? मन्त्रका.अनन्यमनस्क हो एक व तक जप करनेसे प्रत्यक्ष हुई 
त्रिपुरादेवीके वरदानसे ऐसी विद्वत्ता प्राप्त की फि इनके कथनको कोई विद्वान्‌ समझ ही नहीं 
पाता था। यह देख ओहदर्षने आराधनासे त्रिपुरा देवीका युनः साक्षात्कार कर कहा कि-- 
मातः | आपके वरप्रसादसे प्राप्त मेरा प्रखरतम पाण्डित्य भी सदोष ही रहा, क्योंकि मेरे 
कथनको कोई विद्वान्‌ समझता ही नहीं, अत एव. ऐसा वरदान दोजिये जिससे मेरे 

१. 'विन्तामणि सन्वरकास्वस्पयहहे _ 0 यह है-- 

“अवामावामाछ सकळ्युभयाकारघटनाद्‌ द्विधाभूतं रूपं भगवदभिघेयं भवति यत्‌। 
तदन्तमंन्त्रंमे स्मरहरमयं सेन्दुममळ निराकारं शश्रजप नरपते ! सिद्धयतु स ते ॥? 
( १४८५ ) 

२. 'चिन्तामणि? मन्त्रका महत्त्व कविने स्वयं इन शब्दोमें कहा है-- 

“सर्वाङ्गीणरसाख्तस्तिमितया वाचा स वाचस्पतिः 
स स्वर्गीयस्गीरशामपि वशीकाराय मारायते । 
यस्म यः स्टृयत्यनेन स तदेवाझोति कि भूयसा 
येनायं हृदये कृतः सुकृतिना मन्मन्त्रचिन्तामणिः ॥ 
पुष्परभ्यच्ये गन्धादिभिरपि सुभगेश्रारु हंसेन माझे- 
नि्यान्तीं मन्त्रमूतिं जपति मयि सतिं न्यस्य सय्येव सक्तः । 
सम्प्राप्ते वत्सरान्ते शिरसि करमसौ यस्य कस्यापि घतत 
सोऽपि झोकानकाण्डे रचयति रुचिरान्‌ कोतुकं इश्यमस्य ॥? 
( १४८६-८७) 
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कथनको विद्वान लोग समझने छगें। यह सुन देवीने कहा कि--आधी 22% 
बस्नको मस्तकपर रखना तथा मद्गा पोना, जिससे कफवाहुल्य होकर उ र 
तुम्हारे कथनको लोग समझने लगेंगे । श्रीहृषने वेसा हो या और उन्‌ न 
बिद्वान्‌ लोग समझने लगे । तदनन्तर इन्होंने 'खण्डनखण्डखाद्य' आदि अनेक यन 
रचना की, जैसा फि नेषधचरितके चतुर्थ, प्म, प्छ सप्तम, नवम, द्वादश, सप्तदश त 
अष्टादश सर्गीके अन्तमें क्रमशः स्थेयेविचारप्रकरण, श्रीविजयप्रशस्ति, खण्डनखण्डखाय, 
गौडोवींशकुलप्रशस्ति, अर्॑ववर्णन, नवसाइसाङ्कचरित, छिन्दप्रशर्ति तथा शिवशक्तिसिडि 
अरन्थोके नामोंका इन्होंने स्वयमेव उछेख किया है। इस प्रकार अनेक अन्थांकी रचना कर 
ओह कन्नौजके अधिपतिके. यहाँ पहुँचे । उनका आगमन सुनकर विद्वद्भुणग्राहदी राजाने 
मन्त्री, सभापण्डित आदिके साथ नगरके बाहर जाकर उनकी अगवानी करके यथोचित 


सत्कार किया । राजाकी गुणिप्रियतासे अतिशय हृर्षित श्रीहपंने राजा की स्तुति करते इए 
यह इलोक पढ़ा-- ' 


गोविन्दनन्दनतया च वपुःश्रिया च मा5स्मिन्नपे कुरुत कामधियं तरुण्यः । 
अख्जीकरोति जगतां विषये स्मरः स्लीरख्ती जनः पुनंरनेन विधीयते ख्रीः ॥? 
और उचचस्वरसे विस्तृतः व्याख्यान किया। यह सुन इनकी विद्वत्तासे समस्त सभासदोंके 
सहित राजा अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये। तदनन्तर श्रीहषने अपने पिताके विजेता उद्यना- 
चायंको लक्ष्य कर कटाक्ष करते हुए यह इलोक पढ़ा-- | 
` “साहित्ये सुकुमारवस्तुनि इढन्यायग्रहग्रन्थिरे 
: तक वा मयि संविधातरि समं लीलायते भारती | 
` शय्या वाऽस्तु खदूत्तरच्छुदवती दर्भाछुरेरास्तृता 
भूमिवां हदयङ्गमो'यदि पतिस्तुख्या रतियोषितास्‌ ॥? 
_ यह उन औहीरविजयी पण्डित ने उनके प्रखर पाण्डित्यको देखकर कहा कि--'भारती- 


सिद्ध वादिगबकेसरी विद्वदर ! आपके समान कोई भी विद्वान्‌ नहीं है, फिर अधिक कहाँसे 
हो सकता है ? क्योंकि । 


हिः सन्ति 4 विपिने शौण्डीयचीयोंद्धता- 
स्तस्यकस्य पुनः स्तुवीमहि महः सिंहस्य विश्वो 
केछिः कोलकुछमंदो मदकले: कोछाहल॑ हत. 


Sn साहडकते हुङ्ङते ॥! 

'द नकर औदृषका क्रोध शान्त हो गया। राजाने भी 'थोदीर'विजयी पण्डितकृत 
विद्वानोंमें परस्पर सनेहपूर्वक 
प सत्कार किया और श्रौहपेको 
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र्क क 
नपधचारतका रचना-- 
इस प्रकार पिताके विजयीका मानमर्दन कर ओहर्षने वहीं राजसमाके सदस्य होकर 

रहते हुए राजाशासे इस “नैषधचरित? नामक मद्दाकाव्यकी रचना कर राजाको दिखलाया । 
इसे देख प्रसन्न राजाने कहा कि--'कइमीर जाकर इस महाकाव्यको सरस्वतीके हाथमें 
दीजिये । वहाँपर साक्षात्‌ निवास करती हुई सरस्वती हाथमे दिये हुए दोषरहित अन्धका 
शिर:कम्पनपूवेक अभिनन्दन करती है और इसके विपरीत दोषयुक्त मन्थको कूडे-कतवारके 
समान फेक देती हे । इस प्रकार सरस्वतीसे अभिनन्दित ग्रन्थका वहाँके राजासे प्रमाणपत्र 
छाश्ये ?' ऐसा कहकर और वैल-ऊँट आदिपर समुचित पाथेय तथा धन लदवाकर उन्होने 
श्रीहृपेको कश्मीर भेजा । 


कश्मीरमें नेषधचरितका परीक्षण-- 

वर्तमान समयके समान रेल आदि साधनोंका अभाव होनेसे बहुत दिनोंके वाद 
ओहुषेने कश्मीर पहुँचकर वहाँके राजपण्डितोंको अपना महाकाव्य दिखाया तथा इसे 
, सरस्वतीके थमे रखा । सरस्वतीने पुस्तकको दूर फेंक दिया । यह देख श्रोहर्षने सरस्वती- 
से आक्षेपपूवंक कहा कि “मेरी पुस्तकको साधारण पुस्तकके समान दूषित समझकर तुमने 
क्यो अनाइंत किया ? इसमें कौन-सा दोष है ?? ओहपकी आक्षेपपूर्ण बात सुन सरस्वती 
देवी ने कहा कि--'तुमने अपने इस अन्थमें-- 

देवी पदित्रितचतुझुंजवामभाया-वागारपस्पुनरिमां गरिमाभिरामास्‌ । 
एतस्य निष्कृपक्रपाणसनाथपाणेः पाणिग्रहादूनुशुहाण गणं गुणानाम्‌ ॥? 

इस पथके द्वारा मुझे विष्णुकी पली कहकर लोकप्रसिद्ध मेरे कन्यात्वका लोप किया है। 
इसी दोषके कारण सेंने पुस्तकको फॅक दिया है, क्योंफि--अझि, धूत, रोग, मृत्यु और | 
ममभाषणक्ता; ये पाँच योगियोंको भी उद्दिप्त कर देते हैं ।?' 

यह सुन महापुराणोंके विशेषज्ञ श्रीहृष ने हँसते हुए कहा--'दूसरे जन्ममें तुमने विष्णु- 
भगवान्‌को पतिरूपमें स्वीकार नहीं किया था क्या ? लोकमें भी तुम्हें लोग “विष्णुपलो? 
नहीं कहते हैं क्या ? तत्र मेरे सत्य कहनेपर व्यर्थ हो ऋद होकर तुम मेरी पुस्तकको क्यों 
सदोष कह रही हो ?? । श्रोहर्षोक्त उक्त वचनको सुनकर सरस्वतीने पुस्तकको पुनः हाथमें 
लेकर उसकी प्रशंसा की । तदनन्तर श्रीहर्षने वहाँके राजसभासद पण्डितांको सरस्वत्यनु- 
मोदित उक्त पुस्तक देकर कहा कि--“सरस्वती देवीने आंपलोगोंके समक्ष इस पुस्तकको 
प्रासा की हे, अत एव आपलोग यहाँके राजा “माधवदेव'को यह पुस्तक दिखलाकर 'यह 
रचना शुद्ध है? ऐसा राजलेख "काशिराज जयन्तचन्द्र' के लिए मुझे दे।? परन्तु पण्डितोंमें 
_इसरे किसी नये पण्डितके प्रति स्वभावसे ही असूया होती ~` (असी नये पण्डितके मति स्वभावसे ही असूया होती है, इस छोकनियमसे आवड उन इस लोकनियमसे आवद्ध उन 


१. “पावको वञ्चको व्याधिः पञ्चत्वं मर्मभाषकः। 
योगिनामप्यमी पञ्ज प्रायेणोद्वेगकारकाः ॥? इति । 
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६ भूमिका 


राजसभापण्डितोंने भ्रोहषेकृत सरस्वत्यभिनन्दित पुस्तक कइ्मीरनरेश “माधवदेव'को नहीं 
दिखलायी और परिणामस्वरूप राजा जयन्तचन्द्रके लिए पुस्तकके शुद्ध होनेका राजमुद्रा- 
मुद्रित लेख भी श्रीहृषंको नहीं प्राप्त हुआ । क्रमशः दिन, सप्ताह, पक्ष और मास व्यतीत 
होते गये । राजा जयन्तचन्द्रसे प्राप्त समस्त धन समाप्त हो चुका, वाहन, वेळ, ऊट आदि 
के साथ वतन भो भ्रोइषेको बेचने पड़े । 


एक समय नदोतटपर पानी भरनेके लिए दो दासियाँ गयीं। संयोगवश उन दोनोंमें 
“पहले मैं पानीका घडा भरूँगी” इस प्रसङ्गको लेकर परस्पर कद्दासुनो, गाली-गलोज 
होते-होते मारपीट हो गयी, फलतः दोनोंके शिर तक फूट गये । अपने-अपने पक्षकी पुष्टि 
करती हुई दोनों दासियोंने राजदरवारमें जाकर सुकदमा किया ओर राजाके प्रत्यक्षद्रष्टा साक्षी 
सांगनेपर दोनोंने कहा कि एक विदेशी ब्राह्मण नदीतटपर वेठा था, उसके अतिरिक्त दूसरा 
कोई भी वहाँ नहीं था । राजाज्ञासे राजपुरुष नदीतटपर जाकर ब्राह्मणको साथ ले आये । 
वस्तुतः ये ब्राह्मणदेव अन्य कोई नहीं, महाकवि श्रोद्षषे ही थे। दोनों दासियोंके. 
विवादके विषयमें पूछनेपर श्रीहृषने कहा--'राजन्‌ ! परदेशी होनेके कारण में इनके किसी 
शब्दका भो. अर्थ नहीं समझ सका | हाँ, इन दोनोने जो कुछ एक दूसरेके प्रति कहा. 
या किया, उसे में आनुपूवी कह सकता हूँ ।? ऐसा कहकर श्रीद्दषंने राजाज्ञा होनेपर दोनों 
दासियोंकी परस्परोक्त उक्ति-अत्यूक्तिकी अनुपूर्वशः यथावत्‌ कह दिया । श्रीहपंको धारणा- 
झक्तिसे आश्चयंचकित राजाने दासीद्व्यके विवादका निर्णय कर उन्हें विदा किया तथा 
साङ्ग प्रणाम कर औहृषंते उनका परिचय पूछा । उन्होंने काशीसे यात्रा करनेसे लेकर 
अब तकके सम्पूणं वृत्तान्तको राजासे कह सुनाया । यह सुन अपनी सभाके पण्डितोंकी 
औदरषके प्रति को गयो असूयासे अत्यन्त दुःखित राजाने समापण्डितोंको बुरूकर उन्हें 
विक्कारते हुए कहा--'मूर्खो ! ऐसे परमविद्वान्‌के साथ स्नेह करनेके वदळे असूया करनेवाले: 


तुमछोगोंकी धिक्कार है। अव तुम छोग अपने-अपने धरपर ले जाकर इस मह्दात्माका सत्कार 


करो |? यह सुन श्रीइषंने नेषधचरितकी प्रशस्तिमें पठित निम्न लिखित इलोकको पढ़ा-- 
'यथा यूनस्तद्वर्परभरमणीया5पि रमणी 
कंमाराणामन्तःकरणहरणं नेव कुरुते । 
Mss सुधीभूय सुधियः 
| फैसस्या नाम स्थादरसपुरुषाराधनरसेः ॥; ( प्रशस्ति १) 
अ यो निन्दित करमते अतिशय लज्जित राजसभापण्डितोंने अपने-अपने 
शकी छजाकर आदर-सत्कारसे सन्तुष्ट किया। तदनन्तर कइमीराधीश 'माधव- 


Le तथा रा द्र | | 
"नैपथचरित'का प्रचार विल जा जयन्तचन्द्रकों लेख दिया और तबसे इस | 


हॅ 
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श्रीहषे का वैराग्य एवं संन्यास अहण-- 
तदनन्तर काशीराज जयन्तचन्द्रके “पद्माकर? नामक प्रधान मन्त्रोने परमविलासवती 
एवं राजनीतिनिपुणा 'लूहवदेवी? नामकी विधवा झालापति पलीको कुमारपालके धर 
लाकर सोमनाथकी यात्रा कर जयन्तचन्द्रकी भोगपली वनवाया। वह अपनेको लोकमें 
'कलाभारती? प्रसिद्ध करती थी और हषं भी 'नरभारती? कहे जाते थे । यह उस मत्स- 
रिणीको असह्य था । एक समय उसने आदरके साथ ओऔहषको बुलाकर 'आप कौन हैं ?? 
ऐसा प्रश्‍न किया । उसके प्रत्युत्तरमें श्रोह्षंके अपनेको 'कलासवंज' कहने पर उसने कहा 
कि 'जूता पहनाओ?! । उसका अभिप्राय यह था कि यदि ये ब्राह्मण होनेके कारण 'में नहीं 
जानता हूँ? कहते हैं तव ये 'कलासवेक्ष' नहीं सिद्ध होते। श्रोहपंने उसकी वातको 
स्वीकार कर वृक्षांके वल्कळ आदिसे जूता वनाकर उसे पहना तो 'दिया, किन्तु राजांसे 
उसकी इस कुचेष्टाको कहकर अत्यन्त खिन्न हो गङ्गातटपर जाकर संन्यास ग्रहण कर छिया । 
जयन्त'चन्द्रका इतिवृत्त-- 

इसी वीच राजाकी अभिषिक्त देवीमे एक पुत्ररल उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
'मेघचन्द्र' था और 'सूद्दवदेवी'से भी एक पुत्र. उत्पन्न हुआ, जो मेधावी तो था, परन्तु 
अत्यन्त दुर्विनीत था । दोनोंके युवावस्था प्राप्त करने पर राजाने अपने "विद्याधर? नामक 
मन्त्रीसे पूछा कि “किसे राज्य देना चाहिये ??. विद्याथरने कुलीन एवं सत्पुत्र मेधचन्द्रको 
राज्य देनेके लिए अपनी सम्मति दी भौर 'सूहवदेवो'के दुविनीत पुत्रको राज्य देनेके इच्छुक 
राजाको यथाकथश्वित्‌ मेघचन्द्रको राज्य देनेके लिए राजी कर लिया । यह देख क्रुद्ध हुई 
सूहवदेवीने अपने विश्वासपात्र प्रधान दूतोंको भेजकर तक्षशिलाधीश्वर 'सुरत्राण'को काशौपर 
चढ़ाई करनेके लिए तैयार किया । 'प्रत्येक पड़ावपर सवालाख स्वणंसुद्रा व्यय करता हुआ 
वह काशीपर चढ़ाई करनेके लिए चल पढ़ा है? यह गुप्तचरोंसे शात कर मन्त्री विद्याधरने 
~“सूहवदेवी'कृत विरोधको राजासे निवेदन किया, किन्तु राजाने 'वह मेरे साथ ऐसा 

दुव्यंबह्ार नहीं करेगी? कहकर उसे फटकार दिया । 


राजाको मूखंतासे राजभक्त मन्त्री चिन्तित द्वो विधिको प्रतिकूल मानकर सोचने लगा 
कि राज्यश्रंश दोनेके पहले मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने राजासे कहा-- 
'प्रभो ! यदि आज्ञा हो तो में गज्ञाजीमें डूबकर प्राणत्याग कर दूँ ।' अपने प्रत्येक काममें 
उसे कण्टकभूत मानकर राजाने भी सह आशा दे दी । मन्त्रीने सोचा-दितवचनोंको 
नहीं सुनना, दु्नीतिमें प्रवृत्त होना, प्रिय लोगोंमें भी दोष देखना, अपने झुरुजनोंका 
अपमान करना; ये सब जृत्युके पूर्वरूप राजामें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अत एव इनकी 
मृत्यु अब आसन्न है । यह सोच सब धातुओंको सुवर्ण बनानेवाले जिस “पारस? पत्थरके 
अभावसे ८८०० ब्राह्मणोंको प्रतिदिन भोजन देनेके कारण “लघयुधिष्ठिरः उपाधिसे वह्‌ 
मन्त्री लोकप्रसिद्ध था, चिन्तामणि बिनायकके प्रसादसे प्राप्त उस पत्थरको लेकर गङ्गाजळमें 





` १८७५ ३० में प्रकाशित प्रबोथनय्न्थ मुद्रित हुआ है | 


0 बि  ८ओं ITT 2. Br] 
बर र मशस्तिरचनातातस्य अन्ये महा- Go 
___ तण नपधीयचरिते सगोऽगमसपञ्चमः |! ( ५१३८ 


§ | 

= भूमिका 4 | | 
ण किन्तु हतभाग्य उस ब्राह्मणने “तुम्हे he |, 

प्रवेशकर उसने ब्राह्मणको सक्कुल्पपूवेक दान दे दिया, किन्तु ह म्ह ., 
धिक्कार है, जो मुझ ब्राह्मणको गङ्गातटपर बुलाकर दानमें पत्थर दे रहे हो? ऐसा कहकर उस्‌ i 
अमूल्य पत्थरको गङ्गाजीमे फेंक दिया और घर चला गया । इधर मन्त्रीने गङ्गाजीमें डूवकर १ 
प्राणत्याग कर दिया । उधर तक्षशिलाधीश्वर “सुरत्राण' ने काशी पहुंचकर उसे el) । 
कर दिया एवं यवनोंने नगरीको खूब लूटा | राजा मारा गया या उस या :इभा) है 
कुछ पता नहीं चछा । यह ईसबीय सन्‌ जर ४८ में राजशेखरसू रचित ५ ततम 
“भौहपं-विद्याधरजचन्तचन्द्रप्रवन्थः'से शात होता है । firs | 
जयन्तचन्द्रका समय BR | 

प्राचीन लेखमालाके २३ वे लेखके संवत्‌ १२४३ ( इंसवीय सन्‌ १7८३). गाढ) री 

शु ७ रविवारको लिखित दानपत्रसे जयन्तचन्द्रका वंशक्रंम इस प्रकार ज्ञातता है 0- ¦ | | 
DS (८०, ff ३ 
see Rs 4 

॥. 73) 

१४५१ 

द 

| | 

मदनपाल | 

गोविन्द चन्द्र ५ 

| k 

अ ज मरी ' 

-. | ॥) पु 

र _ जयन्तचन्द्र है | |: 
A पौत्र चन्द्रदेव? ने कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) तथा काशीपर विजय / | f 
भाप्त २ में जयन्तचन 5 a त 
न रह शेखमे जयन्तचन्दके यौवराज्यदानपत्रमें संवत १२२५ (ईसवीयर ) अ 
कै ५ ही | रः Ns | | 
इस प्रकार जयन्तचन्द्र के राज्यक र ढु र / i 
शताव्दी हो निश्चित होता ।के अनुसार महाकवि ओहुपंका समय झी परता रण 


t 
Y, Bombay Branoh ) नामकी बिद्वत्समाद्वारा सनू 2 





३3 










IX j 


.. | नल-दमयन्तीको सूलकथा 

|  महाभारतके वनपर्वमे नल-दमयन्तीकी कथा आयी है। उसके अ 
० ९32 चारों देवोने दमयन्तीके पास नलको दूत वनाकर 
नी असफल होकर उनके लोटनेपर वे नल 
' : दमयन्तीकी स्तृतिद्दारा प्रसन्न होकर नले लिए आठ वर 
॥. कछिंको देवने बहुत समझाया, परन्तु वह नलको 

| सहायक बनानेकी शर्त करे भिषध देशे गया । बार 


॥ राज्यभअ्रष्ट करनेके लिए द्वापरको 
द वपके वाद नलको मूत्रत्यागके 

५ ` बाद आचप्लन कर विना पैर ोये ही सन्ध्योपासन करते देख (उन्हें अझुचि दे 
i त बाद आच, न ल्क रै ड स गरत दख ड अझुचि स ) आवट 


गरयो । द्यूतमें अपने भाई पुऽ 


शरसे पराजित होकर 
कर दिया और चार वर्षके 


| वनमें जाते हुए नलने दमयन्तीका त्याग वाद पुनः दोनोंकाः 


की ड a 
समागम हुआ। आदि । इस कथामें केवळ इतिवृत्तमात्रका वर्णन है, 
| ___ ओहपने उस कथाभागका बहुत ही रोचक एवं सरस जञेलीमें 
>: 


रस प्रकार वर्णन किया है 
कि वह सजीव हो गया है । इतना हौ नहीं, क 


दॉ-कही उस केथाभागको स्वरचित 


` कैल्पनाका पुट देकर विशेषतया सजाकर उसमें चार चांद छगा दिये हैं, जिनमें-से नलके 


` दारा पकड़े गये हंसका करुण क्रन्दन आदि मुल्य हैं । 


 '"सोमदेबभइ विरचित कथासरित्सागर’ के अनुसार सबसे पहले हंसको दभयन्तीने 





` अपना दुपट्टा फेंककर पकड़ा तब उसने नस न. बद दो; में कामग इ कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं कामवत्‌ सुन्दर 


ह ऽ नलायाष्टौ वरान्‌ ददुः । प्रत्यचदृशंनं यज्ञे शक्रो गतिमनुत्तमाम्‌ ॥ 

` गनिरात्मभचं प्रादाद्यत्र वान्छति नषधः । लोकानास्मप्रभांश्चेच ददौ तस्मे हुताशनः॥ 
SE य | सस्स्वञ्ञरसं 55 3९ न्य १ 

|. सज ज च परमां स्थितिम्‌ । अपास्पतिरपास्भावं यन्न वान्छुति नेपधः॥ 


t 4 स्रज 


Lae श्रोत्तमगन "धाव्याः सचे ते मिथुनं ददु:। वरानेवं प्रदायास्य देवास्ते त्रिदिवं गताः ॥, 


व आय | संक्षिप्तमहाभारत वनपवे -१३।६१७-६२० ) 
. ~ ततो गतेषु देवेषु कलिद्दापरमत्रवीत्‌। सहत्त नोत्सहे कोप नले वत्स्यामि 
य यिप यामि तं राज्यान्न ये - 






द्वापर! 
` एवं स द र ज्याच भेम्या सह रंस्यते। त्वमप्यक्षान समाविश्य साहाय्यं कतुसह॑सि॥ 
भस समयं इत्वा द्वापरेण कलिः सह । आजगाम कलिस्तत्र यत्न राजा स नेषधः॥ 






Fe ( संक्षिप्तमहाभारत वनपर्व १३।६३१-६३ ३) 
१ नित्यमन्तरं ेप्सुनिषधेष्वनसञ्चिरस्‌ । अथास्य द्वादशे वर्ष दद कलिरन्तरम ॥ 
_ आाभूज्सुपस्वृश्य सन्ध्यामन्वास्य नेषधः। भइत्वा पादयो: झौचंतत्रेनंकलिराविशत॥ 
द? > छा ( संक्षिप्तमहाभारत वनपवं १४।६३३-६३५ ) 
| ततो वषे सङ्गम्य सह भायया। सवंकामेः सुसिद्धाथों लब्धवान्‌ परमां सुद्‌ tl 


( संक्षिप्महाभारत वनपर्व १ ६।८३३ ) 





१० भूमिका | | जे 
न्दरयका वर्णन कर तुम्हारा पति होनेके लिए निवेदन करूंगा ५ | 


[ज न सौन क 
निषधराज नले धुम्हारे निषधदेशमें जाकर सरोवरपर स्थित नलुके 


नत | 
यह सुन दमयन्तीके हाथसे मुक्ति प्राप्त कर द न 
| पास पहुंचा । वहांपर भी नळने उसे अपना दुपट्टा फॅककर पकड़ा, तय उस हंसने कहा . 


कि पतिरूपमे तग्हें चाइनेवाडी भीमङुमारी परमसुन्दरी दमयन्तीका सन्देश लेकर में आया _ 
हूं, अतः तुम मुझे छोड़ दो । हृपंप्रद यह हंसोक्त वचन सुनकर नलसे सुक्त हस पुनः | 
दमयन्तीके पास जाकर नलसे दी गयौ स्वीकृतिका सुसंवाद कहकर अ सिमत स्थानको ._ | 
चला गया और दमयन्तीने माताके द्वारा.यह समाचार पिताको सुनाया । तदनुसार | 
पिता समने भी स्वयंवरके निमित्त राजाओंके पास निमन्त्रणपत्र भेजे। नारदसे दमः | 
गन्तीके लोकोत्तर सौन्दय तथा स्वयंबरका समाचार पाकर इन्द्र, असि, वरुण, यम तथा | 
वायु, ये पांच लोकपाल नळके समीप गये और अदृश्य होनेकी शक्ति है देकर उनको दूत | 
बनाकर दमयन्तोके पास भेजा । नलने भी दमयन्तीके पास जाकर देवांका सन्देश कहते ४ 
हुए उक्त पांच देवोंमें-से किसी एक देवको पतिरूपमें वरण करनेके लिए कहा, किन्तु | 
दमयन्तीका नळको हो वरण करनेका निर्णय मालूम कर नलने अपना परिचय दिया | 8 
और उन पाँच देवोंके पास वापस आकर यथातथा सब वातोंको कह दिया । उनके इस वन्नना- _ 
रहित सत्यवचनसे प्रसन्न देवोंने अपनेको नलका वशवती होनेका वरदान दिया। तदनन्तर 
नलके निषध देशको वापस लोटनेपर वे इन्द्रादि पाँचों लोकपाल नलका रूप धारण कंर 
| स्वयंवरमें पहुंचे । इधर अपने भाईसे स्वयंवरागत राजाओंका परिचय पाकर क्रमशः उन्हें ; | 
| छोड़ती हुई दमयन्तीने आगे जाकर एक साथ वठे हुए छः नलोंको देखा तथा उन | 


| 





| धर दमयन्तीके साथ विधिवत्‌ विवाह संस्कार सम्पन्न होनेपर नल वहांपर एक गोरी | 
। ठह्रनेके बाद दमयन्तीको साथ लेकर अपने देशको छोटे। इधर दमयन्ती-स्वयंवरमें | 
-द्वापरके साथ आता हुआ कलि देवोसे नलके दमयन्तीद्वारा वरे जानेका समाचार सुन उ 
परस्पर वियुक्त करनेकी प्रतिज्ञा कर नळकी राजधानीमें पहुंचा और नलमें छिद्धान्वेषण 4 
“करता हुआ रहने लगा । ॒ PF 
वार्‌ह वपके उप्रान्त मद्यपान करनेके कारण विना सम्ध्योपासन तथा पादप्रक्षालन 
किये ही सोए हुए नलके शरीरस कठिने प्रवेश किया, जिसके प्रभावसे नळ दुराचारमें | 
अवृत्त रहने लगे । इत्यादि । र RF 
ट्र MS a तथा कथासरित्सागरे कथांशके साथ प्रकत नेषधचरित 
“ओ र्य करनेपर यह स्पष्ट हो जाता हे कि ओहषंने र 
2305 ४७ | 22000 आपध।५१५ 
दो इस महाकाब्यकी रचना कोह! | MR i 
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७ पहले लिखा जा चुका है कि श्रोहपने खण्डनख 





!। (विश्वानोंकों इनके पाण्डित्यप्राचुयंकी मुक्तक से प्रशंसा करनी हो पड़ती है । अपने इस 
। ¦" हितकी झलक औहर्षने नैपधचरितमें भी अद्वततत्व इच सत्यतरेऽपि लोकः ( १३।३५ ) 
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|" ` 4 पछ स्गेको तो स्वयं ओहर्षने हो खण्डनखण्डखाद्य? अन्धका सहोदर कहा है । यथा-- 
१]. | छः खण्डनखण्डतो5पि सहजास्वोदक्षमे तन्महा- 

| * ४. काय्ये चारुणि नेषधीयचरिते सगोंऽगसद्भास्वरः ॥ (६११३ का उत्तरा) 
ल न्यायशास्नके सुख्याचाय गोतमको भी इन्होंने नेपधचरितमें-- 

$ 


F छ “मुक्तये यः शिळास्वाय शाख्रसूचे सचेतसाम्‌ । 
i गोतमं तमवेतेव यथा वित्थ तथव सः ॥? ( १७७४ ) 
' कहकर आड़े हाथों लिया है। सप्तदश सगमें चार्वाक मतका अत्यन्त कडसत्य प्रामाणिक 
. एबं विस्तृत समीक्षण श्रीहपकी दाशेनिकताका अकारच प्रमाण दै । वेशेषिक दर्शनका 
`` नामान्तर “उलूक दर्शन? भी है, इसे ओऔहर्पने बड़ युक्तिसे प्रतिपादित किया है 
व 'ध्वान्तस्य वामोरु ! विचारणायां वेरोपिकं चार सतं मतं से 
| आलूकमाहुः खलु दृश॑ने तत्सं तमस्तत्तनिरूपणाय ॥? ( २२।३५ ) 
| | अन्य कविर्योने प्रायः अपना विद्वत्ताके प्रदशनाथे ऋण, प्रभात, चन्द्र आदिका वर्णन 
. अपनी रचनाओं में अप्रासङ्गिक या अत्यधिक रूपमे किया है, किन्तु औहर्षने ऐसा वर्णन 
. कहीं नहीं किया है । जहां कहीं भी इन्होंने मूलकथासे रक स्वतन्श्र कथाकी कल्पना की 
| हे, वह वहांपर मशीनके पुर्जेके समान ठोक ठीक कैठ . जाती है और ऐसा आभास 
` होता है कि इसके विना रचना अधूरी एवं बेकार थी। उदाहरणार्थ नलके पास हंस पहले 
` जलको काटकर ( ११२५ / अनन्तर कुछ फटकारकर ( २।१३०-१३३ ) भी अपनेको 
| ` छुड़ानेके लिए प्रयत्न करता है, किन्तु असफल होकर करुण-क्रन्दन ( श१३५-१४२ / करने 
 छगताहै और दयाऱ नल्से मुक्ति पाकर वही व अपनी भूल स्वीकार करता हुआ 
._( २८-५९ ) अप्रिय भाषणजन्यदोष को अत्युपकार द्वारा दूर करने का वचन देता है तथा 
॥॒ 2 चल. दैवप्रतिपादित माननेके लिए दौनतापूर्वक विविध प्रकारसे अनुरोध करता है. 
 (२।१०-१५)। इसके प्रतिकूल जब वही: हंस दमयन्तीके पास पहुंचता है तो अपनी 
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 स्वार्थसिद्धिके लिए अनेक अकारसे आत्म-छापा करता हुआ नळके प्रत्ति दमयन्ती को 
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भाकृष्ट करनेके उद्देश्यसे वार-वार उनका प्रसङ्ग लाकर उनकी अत्यन्त स्तुति रस मकार 
करता है कि दमयन्तीको यह लेशमात्र भी आमास न होने पावे कि इसे नलने भेजा है 
तथा इस चातुयपूर्ण रहस्यको वद. तव तक छिपा रखता है, जब तक दमयन्तीके हृदयको 
अच्छी तरह ठोंक-ठोंककर नलके प्रति आकृष्ट होनेका दृढ निश्चय नहीं कर लेता ह । 
यहाँपर इंसके चातुयंका दिग्दशनमात्र कराना अग्रोसङ्गिक नहीं होगा । देखिये- हंस किस 
चातुर्यसे इलेप द्वारा नलके प्रति दमयन्तीको भाकृष्ट करता है । वह कहता है क्रि--'मुझ 
स्वर्गीय हंसको पकड़नेके लिए 'विरलोदय नर!के एकमात्र स्वर्भोग्यभाग्यके अतिरिक्त कोई 
जाल आदि समर्थ नहीं हो सकता? । ` 
“वन्धाय दिव्ये न तिरश्चि कश्चिरपाञ्ञादिरासादितपौरुषः स्यात । 
एक विना माइशि तन्नरस्य स्वभोंगभाग्यं विरलो दयस्य ॥? ( ३३२० ) 
यहाँपर उसने 'विरलोदय, नर? इन दो शब्दोंसे नलका स्पष्ट सङ्गत किया है । आगे वह 
दमयन्तीके का नाम वाला द्विजराजपाणिग्रहाभिलाषं कथयेदभिज्ञा ? (२।५९) अपने 
मनोरथगत नलकी ओर इलेषद्वारा सङ्केत करने पर भी उसके नलविषयक अर्थको समझ 
कर भी स्पष्ट करनेके लिए कहता है कि-चन्द्रमाको हाथसे पकड्नेके समान आप जिसे 
आप्त करनेके लि अधिक आदरिणी हों, उसे क्या मैं उस प्रकार सुननेका अधिकारी नहीं 
हूं, जिस प्रकार वेदवचनको सुननेका अधिकारी शुद्र नहीं होता (३६२ )। आगे उसके 
मनोरथको पूरा करनेमें अपनेको सर्वथा समर्थ वताता हुआ वही हंस विश्वकी किसी भी 
वस्तुको यहाँ तक कि लक्काको भी देनेमें अपनेको सम कहता है, जिसका उत्तर कुलीना 
दमयन्ती RR न देकर-शेपद्दारा हो नलको पानेकी इच्छा पुनः प्रकट करती दै-- 
असा En ह णात हृष्टा च बभाण भैमी । ` 
० ज्या यहांपर कुलाजनोचित शीलका पूर्णरूपेण oo न i र ग 
को स्थापित कि हे । दि षे भारतीय स 
गा ६ इसी कारण अन्तमें विवश होकर हंसको ही 'नळके साथ 
तुम विवाह करना चाहती हो? ह 
नः पनः नलर अहना पड़ा है ( ३७९ )। और आगे चलकर वह 
पुनः पुनः नलके लिये दमयन्तीसे दृढ़ निश्च र के 
| * "पथय कराकर ही 'वे भी तुम्हें चाहते हैं और 


उन्होंने ही तुम्हारे पास मुझे भेजा है? २:०७ 
समक्ष व्यक्त करता है। शे भेजा है इत्यादि कहते हुए अपना वास्तविक रूप दमयन्तीके 


की सभी लोग कुश तथा. ळे ९ 

. मद्दाकवि श्रीहृषंने त पपन दान देते तथा लेते देखे जाते है । देखिये 
`= दानका महत्व कहल्वाया है। दानके खो लेकर कितनी सूहषमदर्शिताके साथ 
.  'कुश-जरुचुक्त दान करनेक्रा a i कहते हुए नल कहते हैं कि 
{6 रो नहीं, अपि तु प्राणाको भी तृणके समान दान कर ३ लिए केवळ धनमात्र 
CR ses 
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“अर्थिने न तुणवद्ध नमात्रं किन्तु जीवनमपि प्रतिपाद्यम्‌ । 
एवमाह हुशवज्जरूदायी द्रष्य दानविधिरुक्तिविद्र्ः ॥? ( ५। ८६ ) 
नलने अपने दूतकमंको भाचन्त साङ्गोपाङ्ग निभाया हे । अपने कार्यमें कुछ विलम्ब 
डोता हुआ देखकर वे बहुन हो खिन्न होते हुए सोचते हे कि मेरे मार्गको देखनेवाके 
इन्द्रके नेत्रोंको वज्जने वनाया दै । शीघ्र करने योग्य कार्यमें भी विलम्ब करनेवाले मुझको 
धिक्कार है, जिसमें दूसरे के दूतकार्य करनेका साधारण गुण भी नहीं है- 
'इयच्चिरस्यावद्धन्ति मत्पथे किमिन्द्रनेन्नाण्यशनिन निर्ममो । 
'घियस्तु मां सस्वरकायंमन्थर स्थितः परप्रेष्यगुणोऽपि यन्न न ॥? (९२१) 
यहां पर नलने निष्कपट भावसे अपने दूतकमेकी सिद्धिके लिए यथाशक्ति प्रयत्न 
करनेमें लेशमात्र भी कमी नहों की है और अन्ततक उसकी सफलताके लिए प्रयत्नशील 
रहे हैं और इनके इसो निष्कपटमावने इन्हें पुण्यइलोक बनाया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है 
स््रयंतरमें जिस क्रमसे सत्र द्वीप तथा राजाओंका वर्णन महाकवि श्रोहृर्षने किया है, 
चह समस्त समुद्र, वृश्च, देव आदिका विषणुपुराणके द्वितीय अंशके तृतीय अध्यायमें स्पष्ट 
चणित हे । वहां पर शाकद्रीपके वर्णनःप्रसङ्गमें वहांके अधिपतिका नाम “भव्य? कहा गया है 
ओर अपनी कृति नेषधचरितमें श्रीहृषने 'इव्य? को शाकद्रीपका अधिपति कहा ह(११।३७) 
सम्मव है यह नामभेद पाठान्तर आदि किस्ती कारणसे हो । इस द्वीपवर्णनते महाकविके 
पौराणिक ज्ञानक्री पुनः परिपृष्टि द्दोती है । 
राजाओंके वर्णन-प्रसङ्गमें सरस्वतीमुखते काशोनरेशका वर्णन कराते हुए मद्दाकबिने 
“काश्यां मरणान्सुक्तिः वचनका अत्यन्त उत्तम युक्तिसे समर्थन किया है । आपके मतमें 
भूभागके किता तार्थविशेषर्मे तपस्या करनेवालोंको स्वगंप्राप्ति होती है, और यह काशीपुरो 
परथ्वोपर नहीं दै ( किन्तु पौराणिक वचनोके अनुसार शङ्कर भगवानूके त्रिझूलके ऊपर 
बसी है) और वहांपर निवास करना स्वगेमें निवास करना दै, अत एव उस पवित्र 
तोर्थमे शरीर त्याग करनेवाले प्राणियोंकी स्वरसे भी श्रेष्ठ सुक्ति होती है अन्यथा यदि 
उन्हें स्वर्ग हो प्राप्त हो तो उनके हृषंका कोई कारण ही नहीं होता, क्योंकि वे तो स्वरूप 
काशोमें पहलेप्ते निवास करते ही थे | कविके शब्दोंमें इस प्रसङ्गको देखिये 
“वाराणसी निवसते न वसुन्धरायां तत्र स्थितिमंखसुजां भुवने निवासः। 
तत्तोथसुक्तवपुषामत एव सुक्तिः स्वर्गात्परं पदसुदेतु सुदेतु कीडक !॥(११।११६) 
नलके पाण्डित्य-प्रदशंन-प्रसङ्गमें स्थान-स्थान पर इलेषका वर्णन आ चुका है, किम 
इन्द्रादि चारो देवोंके साथ नलका तथा नलके साथ इन्द्रादि चारो देवोंका एक साथ वर्णन 
करके मद्दाकविने जो इळेषोक्िचातुर्ये का प्रदशन किया दै, वही उनके पाण्डित्यका निष्कष 
। आगे चलकर अन्तमें- 
"देवः पतिविंदुषि नेषधराजगत्या निर्णीयते न किंसु न ब्रियते भवत्या । 
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7 नलः नलाभो यथ्ेनसुउझ्षसि वरः कतरः पररुते॥ (१३ ३३) 
न बर्णनसे तो ऐसा प्रतीत होता हे कि सचमुच हो. 
स्वयंबरमें स्वयं पधारकर साक्षात सरस्वती देवीने यह राजवर्णन किया है । 
महाकविने स्वयंबरमें आयी हुईं सरस्वती देवीके प्रसङ्गका जो वर्णन ( १०७४-७८ ) 
किया है) उसमे उनका बहुश्रुतत्व स्पष्ट प्रतिभासित होता है ४ 
आगे चलकर बारातका वर्णन भी कहाकविने सूक्ष्मदशनपूर्वक वड़ा रोचक किया हे ॥. 
वतमानः समयमे भी साधारण कोटिके छोगोंकी करातमें वारातियोंकी ओरसे जो शान 
दिखलायी जाती है, वात-वातमें हंसो-मजाक चलता है उससे सभी परिचित हैं, तो फिर 
परमैश्रयेशाली नेषधकी बारातमें जिसमें नट, विट, विदूषक आदि हास्योपजोवियोसे 
लेकर बड़े-बड़े चतुर राजगण भी सम्मिलित हुए थे, उसमें हास तथा शानशौकत की 
क्यों कमी होती ? कन्याके पिता भीम बार-बार आप्त राजाओंको यथासमय शुभ सुहूतमें. 
शीघ्र कायं होनेके लिए दूतरूपमें भेजते हैं, किन्तु बारातियोंका मानो उधर ध्यान ही नहीं 
जाता, वे अपने शानमें मस्त होकर धीरे-धीरे चल रहे हैं, तथा अनेक वार दूतरूपमेः 
भीमप्रेषित आप्त राजाओं तथा उनके सहचरोसे नलकी सेना बहुत बढ़ गयी । यथा-- 
'विदभराजः च्षितिपाननुच्षणं शुभक्षणासन्नत्तत्वसत्वरः । ' 
दिदेश दूतान्‌ पथि यान्यथोत्तरं चमूमसुष्योपचिकाय तच्चयः ॥? (१६।५) 
जब सामान्य वगंके भी कन्यापिता आदि बारातियोंके आदर-सत्कार एवं मोजनादिमें 
यथासम्भव किसी प्रकारको कमी नहीं होने देते, तब भला कुण्डिनपुराधीश राजा भीमके 
यहां नछ-जैसे वरके बारातियोंके भोजनादिमें किस वस्तुको कमी थी तथा ऐसे वर्णनबी 
उपेक्षा भी महाकवि औद्दषंको कैसे सहा हो सकती थी । वारातियोंको विविध भोज्यपदार्थौके. . 
केल्पना-विचक्षण ओह घीके विषयमें कहते हैं कि-यद्यपि मत्यंलोक- 
तपान नहीं किया है, तथापि घी अमृतसे अधिक स्वादिष्ट है ऐसा अनुमानः 


होता हे; क्योंकि अमृतभोजी वज्ञोंमें जले दूषि न 
राः ( दूषित ) हुए गन्धवाले भी जिस घीकी लालसाः 


'यदष्यपीता वसुधाळ्येः सुधा तदप्यदः स्वादु त तोऽनुमीयते । 

अपि कतूपडुंधदग्धगन्थिने सपं यदस्मे दधते सुधान्धसः॥? (१६।७१) 
वाद्‌! क्या हो सुन्दर हृदयहारिणी कल्पना है, यहां गागरमें सागर ही भर दिया गया हे । 
| | में पहले लिख चुका हूँ शकी परिहासपूर्ण व्यवहार देखे 
ल कविने दमयन्तीके भाई दम अर्थात्‌ न छोटे नार द्वाराः 
न । और इतना ही नहीं, राजाओंसे भरी स्वयंवर समामें मी 
nerds प दमयन्ती-निरस्त रानाओको लक्ष्यकर कैसा उपहास कराया है,. 
सववरमे आये हुए राजाओंका परिचय दे रदी हैं, उसी प्रसन्नमें 


# 
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जब एक राजाका परिचय दे रद्दो थी, उसी बोचमें दमयन्तोके हृदगत अभिप्रायको जानने- 
चाली सखीने सरस्वतोदेवीको पानका बोड़ा देतो हुई कहा कि इस राजाका वर्णन करते- 
“करते आपका सुख थक्र गया होगा, इस वोड़ेसे उसे आप दूर कर ळे अर्थात्‌ जिते 
स्वामिनी नहीं चाहती उसका वर्णन करना व्यर्थ है, अतएव पानका वीड़ा चबाने के वहाने 
उसे समाप्त करें-- 
"विधाय ताम्बूळपुरीं कराङ्कगां बभाण ताम्बूळकरङ्कवाहिनी । 
दृसस्वसुर्भावमवेस्य भारतीं नयानया चक्रपरिश्रमं शसस्‌ ॥? ( १२:७६ ) 


आगे चलकर वारातियोंके भोजन करनेके पश्चात्‌ सुखशुद्भर्थ वैसी सुपारी दी गयी 
जो विच्छूके आकारकी थी भतः उसे लेते ही वारातियों ने विच्छू समझकर तुरत फेक 
दिया और यह देख वहांपर उपस्थित दमपक्षीय हँस पडे-- 
सुखे-निधाय क्रमुक नळाचुगरथोस्श्षि पर्णाछिरवेचय वृश्चिकम । 
दुमापितान्तसुंखवासनिर्मितं भयाविलः स्वश्रमहासिताखिलेः ॥? (१६।१०९) 


. वारातियोंके साथ दासियों, सखियों या वाराङ्गनाओं ओर छोटे झाले दमका परिहास 
करने मात्रसे हो कवि को सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होंने राजा भीम तकको इधर षसीटा । 
जव. सब वाराती भोजन करके निवृत्त हो सुखशुद्धय्ं सुपारी, पान आदि भी ले चुके, तब 
उन्हें उपहार देते समय स्वयं राजामीम भी “एक नकली तथा एक असळी-दो-दो रल अपनी 
हथेलीपर रखकर बारातियोंसे कहने लगे कि इन दोनों रत्नोमें-से जो रत्न आपको पसन्द 
दो, उसे आप लेले, किन्तु अनभिश्ञताके कारण जब बाराती नकली रत्नको पसन्द करने 
लगे, तब मधुर स्मित करते हुए वे दोनों ही रत्न बारातियोंको दे दिये 

“अमीषु तथ्यानुतररनज्ञातयोविंद्भराद चारुनितान्तचारुणोः। 

स्वयं -ग्रुहणकमिहेत्युदीय तद्‌ द्वयं ददौ शोषजिघृदवे हसन्‌ ॥! (१६।१२०) 

कविछोग प्रायः अपनी रचनाओंमें श्रङ्गाररसको भरमार कर देते हैं, क्योंकि उनकी 

उसीमें विशेष भक्ति होती है, किन्तु मद्दाकवि श्रोहषंने शङ्गारके वर्णनके साथ अन्य रसोंका 
भी यथास्थान पर्याप्त वर्णन किया हे । करुणरसके इंसक्गत क्रन्दन एवं दमयन्तीका विरह 
वणन आदि गणनीय उदाहरण है। देखिये, श्रो हपंने भयानक तथा करुणरसका एक ही साथ 
कैसा सुन्दर चित्रण किया हे-- 

एतद्धीतारिनारीगिरिगुहविगलद्वासरा निःसरन्ती 

रवक्रीडाहंसमो इम्रहिलशिशुभ्टशप्राथितोभ्निदर चन्द्रा । 

आक्रन्द्दूभूरि यत्तन्ञयनजळमिळच्चन्ब्रहंसानुबिस्ब- 

ग्रत्यसत्तिप्रहष्य्तनयविह सितराश्‍वसीन्न्यः्घसीचच ॥? ( १२२८ ) 


विवादका दिन निश्चित दो जानेपर भपनो सहधमिणोसे घरका समस्त वैवाहिक कार्य 
करने के लिये कहकर स्वयं बाइरके कायंका भार ग्रहणकर मद्दल्से इतनी शौप्नतासे बाहर 
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आते हैं कि उन्हे विशेष बात करनेका मानो अवसर ही नहीं है। ठोक ही है, विवाहः 


समयके निंणींत होनेपर जो मदान्‌ उत्तरदावित्वपूणे भार कन्यापिताके ऊपर आ जाता है.. 


उसे सुक्तमोगी या सहृदय ही कोई व्यक्ति समझ सकता है। राजाधिराज होते हुए भी 
भोमको कितनी चिन्ता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण कविने बहुत सुन्दर चित्रित किया है । 
योग्य वर-वरणका सुसमाचार सुनाकर वे सददधमिणी महारानीसे कहते हें कि “विवाह 
मङ्गल योग्य खो-सम्बन्थी कार्यीको तुम ल्ियां करो तथा हमलोग श्रौत-स्माते विधियोंको 
करते हे? ऐसा कहकर उत्तर या स्वीकृति पाये विना ही झट वाहर आ जाते हैं-- 

“सृजन्तु पाणिग्रहमङ्गळोचिता ख॒गीइदाः खीसमयस्एराः क्रियाः । 


थुतिस्सृतीनान्तुवयं विदध्महे विधीनिति स्माह च निर्ययो च सः ॥? (१५७), 


तथा महारानीके आज्ञानुसार विविध प्रकारके पकवानोंको वनानेमें निपुणतमा 
पुरन्भ्रियां भी तुरन्त अपने-अपने कार्योका निपुणत्तापूवेक आरम्भ कर देती है-- 
'काचित्तदाऽऽलेपनदानमण्डिता कमप्यहङ्कारमगारपुर स्कृताः । 
भळम्मि तुङ्गासनसन्निवेशनादपूपनिर्माणविद्र्धयाऽऽद्रः ॥? ( १५१२ ). 
साथ हो राजमदळ तथा नगरकी सजावट होने लगती है। कपड़ेको काटकर तथा) 
उन्हें उन्हीं सुगन्धि दर्व्योसे सुवासितकर बनाये गये असामयिक फूलोंकी मालाओं के. 
आविक्यसे मार्ग चेंदवाते आच्छादित की तरह दीखने लगे। उन कपड़ोंके असामयिक: 
फूलोकी सुगन्धको और कोई तो क्या, सौरभके पारखी अमर भी नहीं पहचान सके और 
उन्हे सच्चा फूल समझकर सौरमलोमसे समन्ततः आकृष्ट होने लगे-- 

'पथामनीयन्त तथाऽधिवासनान्मधुत्रतानामपि दत्तचिञ्जमाः । 
न चक ४0०४० 
Me ववाहविधिका वणन नेषथकारने कुमारसंभवके- 

कह समान हो किया है, किन्तु नैषधका वर्णन अत्युदात्त विस्तृत एवं सरस है। 
उमारसम्मवर्मे मण्डन के उपरान्त पावती दर्पण देखनेका वर्णन इस प्रकार है-- 
“बीरोदवेलेव जे 
सरोद सफेनपुञ्जा पर्याप्तचन्द्रेव शर स्त्रियासा । 
तथा रे बरी क तछा भयो दभो दुपंणमादघाना ॥? ( ७२६ ) 
: मणीसनाभौ झुङुरस्य मण्डळे बभो निजास्यप्रतिबिम्बद्शिनी । 


विधोरदूरं स्वमुखं विध र 
सवायन कानि निरूपयन्तीच विशेषमेतयोः ॥ 


( १५।५०-५२) 
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उपयुक्त दोनों यन्थोके इस वर्णनमें जहां पावंती स्वयं दपण लेकर अपने मण्डन- 
विधिके बाद अपना सौन्दर्य निरीक्षण कर रद्दी है, वहां दमयन्तीको एक ही नहीं, किन्तु 
दो-दो सखियां दर्पण दिखला रही हें । इत्यादि वर्णनश्रेष्ठता स्पष्टतः प्रतिभासित होती है । 


भागे भोर देखिये, कुमारसम्भव तथा नेषधचरितमें पतिके कहनेपर वधुओंके भुवदर्शन 
करनेका क्रमशः इस प्रकार वर्णन है । 


“श्रुवेण भरना भ्रवदर्शनाय प्रयुज्यमाना प्रियद्शनेन। 
सा दृष्ट इत्याननसुन्चमय्य द्वीसन्नकण्ठी कथमप्युवाच ॥? (७८५ ) 
'धूवावळोकाय तदुन्सुखञ्वा निद्श्यि पत्याऽभिदुधे विदभजा । 
"०""णिमाण्िसाच्षिकस्तथापि तथ्यो महिमागमोदितः ॥? (१५३८) 
आगे चलकर विवाहके अनन्तर पुत्री तथा दामादको विदा कर उन्हें कुछ दूर पहुंचा- 
कर वापस लौटते इए राजा भीमने दमयन्तीके लिये सामयिक उपदेश दिया है, वह 
न।रीजनोंके लिए अक्षरशः पालनीय है । वे सजलनयन होते हुए दमयन्तीसे कहते हे कि-- 
“हवे पुत्रि ! अपना अर्थात्‌ तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारा पिता है, सहनशीलता ही आपत्ति- 
विनाश करनेवाली है, मनस्तुष्टि ही सारी सम्पत्ति है और ये नळ ही तुम्हारे सब कुछ हैं, 
इसके अतिरिक्त में तुम्हारा कोई नहीं हूं? 
“पिता55स्मनः पुण्यमनापदः क्षमा धनं मनस्तुशिरिथाखिल नळः। 
अतः पर पुत्रि ! न कोऽपि तेऽहमिव्युदञ्चरेष व्यसृजन्निजोरसीस्‌ बा! (१६११७) 
विवाहोत्तर पति ही नारीका सवेस्व ह, ऐसा कहकर महाकविने थोड़े शब्दोंमें ही 
भारतीय संस्कृतिका महत्तम आदश प्रदर्शित किया है । 
वारातके वापस लोटनेपर कन्यापक्षवालोंने वारातियोंका केसा आदर-सत्कार किया 
और कौन-सा कार्य किस प्रकार हुआ? यह जाननेके लिए वरपक्षके ग्ृहस्थित स्वजन बहुत 
उत्कण्ठित रहते हें, साथ ही वारातियोंको भी अपने घरका समाचार जाननेकी उत्कण्डा 
रहती हे ओर जब दोनोंका प्रथम मिलन होता है तब वे परस्परमें एक दूसरेके द्वारा 
संक्षेपतः समाचार.कहते-सुनते भागे बढ़ते हैं। यहां भी नलके विवाह करके वापस लोटने 
पर राजधानीमें नियुक्त मन्त्री आदि नवदम्पतिकी अगदांनो करने आते है तो परस्परमें 
एक दूसरेका समाचार संक्षेपर्मे सुनते हुए राजधानौमें प्रवेश करते हैं-- 
“कियदपि कथयन्‌ स्वबृत्तजातं श्रचणङुतूहलचश्चलेषु तेषु । 
कियदपि निजदेझब्वत्तमेभ्यः ्रवणपथे स नयन्‌ पुरीं विवेश ॥? (१६।१२४) 
नलके राजधानोमें लौट जानेके बाद स्वगंको वापस जाते हुए.इन्द्रादि देवताओसे 
कलि आदिका साक्षात्कार होता दै, उसमें कलिके सहचरोंका कविने ऐसा वर्णन किया दे 
कि उनका स्वरूप ही पाठकों के समक्ष इष्टिगोचर-सा होने लगता है । उनमें छोमका कितना 
मार्मिक वर्णन है-- | 
¢ = 
द दुन्यस्तन्यमया नित्यमस्याहारामयाविनः। 


`° 
Fs 
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सु्ञानजनसाकूतपश्या यस्यानुजीविनः ॥! ( १६।२ ५ ) 
भागे चछकर महाकविने कलिके सुखसे तात्कालिक धर्मांचरणका वर्णन कराकर जो 
नग्नस्वरूप उपस्थित किया है, वह भी कम महत्त्वास्पद नहीं हे । उसका इन्द्रादिदेवोने 
युक्तिपूर्वक बहुत हो उत्तम ढंगसे खण्डन करते हुए मेका मण्डन किया हे । किन्तु इतना तो 
कहना ही पड़ेगा कि जितने सबळ शब्दोंमें धमंका खण्डन किया गया है, उतने सबल 
शब्दोंमें मण्डन नहीं है। RE 
अष्टादश समे नवदम्परतिकी रतिका वर्णन ओहपषकी कामशाख्की पारदर्शिता प्रकट 
करता हे । उन्नीसवें सगे में प्रावोधिक वेतालिकसुखसे किया गया प्रभात वणन वहुत हो 
हृदयहारी है। महाकविने नारीहृदयकी सूदुता तथा पुरुषहृदयकी कठोरताका कितनी सुन्दर 
कल्पना द्वारा चित्रण किया है । वह कहते हैं कि पतिरूप चन्द्रके सवथा अस्त होने के पहले 
नहीं, किन्तु उसके क्षीणकाय ( निष्प्रभ ) होने के पहले ही. चन्द्रप्रिया ताराएं तथा रात्रि नष्ट 
हो गयीं, यह उन परमसती लोगोंके लिये सवंथा उचित ही है; किन्तु अपनी ऐसी प्रियाओं 
के नष्ट हो जानेपर भी चन्द्रमा जो मलिनक्रान्ति होकर स्थित दै, शोध्र मरा नहीं; अतएव 
ज्ञात होता हे कि इसका हृदय पत्थरका है-- 
'उडुपरिषदः कि नाहंर्वं ? निशः किम्तु नौचिती ? 
पतिरिह न यत्ताभ्यां इष्टो गणेयरुची गणः। 
स्कुटमुडुपतेराश्म॑ वः स्फुरन्मळिनाश्सन-- 
च्छवि यदनयोविच्छेदे$पि स्तं चत न द्रुतम्‌ ॥? ( १९।१९ ) 


भ्रीहषेका महावेयाकरणत्व-- 


थ्रीद्षषे महावेयाकरण थे यह उनके तत्तत्र्थलोंमें दिये गये परद्यो एवं पद के द्वारा स्पष्ट 


हो जाता है । एतदथ यद्यपि बहुतसे 
दिग्ददांन उदाहरण - 
तथापि थे निम्नलिखित केवल दो पद्य की जम स्वत किये जा सकते हे 


या स्व जसां साधयितं अत र 
उक्त प्रथमें हंसमुखसे क उमा नामपद्‌ बहु स्यात्‌॥? ( ३।२३ ) 
९ नछका वर्णन कराते हुए कविने अपद र 
मुस्सगतः ये द्‌ न प्रयुक्षीत' एकवचन 
र ळय पापही अ मगत सिदान्त ओर सडून किया हे 


नपघादेशमहो 
ङि स्थानिवज्ञावमघत्त ग कायस्य हेतोरिति नानळः सन्‌ । | 
°° दुष्ट ताहककृतव्याकरणः पुनः सः ॥? ( १०।१३६ ) 


` का वर्णन करते हुए क जप धारणकर स्वयंवरमें आनेके प्रसङ्ग" 
` वसवे सगंके वर्णनसे औददषका परमत ° सू० ११॥५६) का सङ्केत किया है ! 


१"णव होना भी सिद्ध होता है। उन्होंने नलकृत 





भूमिका १६. 
धजाप्रकरणकों लेकर जो वर्णन किया है, उसमें विष्णुके वर्णनको हो प्रधानता दी है। 
उसी प्रसञ्गमें नामकीतंनका माहात्म्य कहते हुए वर्णन करते हैं कि--हे विष्णो ! नरक- 
नाशक आपके नामका जो लोग लीलापूर्वक भी उच्चारण करते हैं,. उन्हींते नरकको डरना 
'उचित हे, वे लोग भला नरकसे क्यों डरे-- | . Re 

लीलया5पि तव नाम जना ये सुद्धते नरकनाइकरस्य । 
तेभ्य एव नरकेरुचिता भोस्ते तु विभ्यतु कथं नरकेभ्यः ॥ (२१।९७) 
आगे चलकर स्मरणमाहात्म्यका वर्णन कर (२१।९९ ) पुनः रामनाम कीतेनके महत्त्व 
'का विशेषरूपले वर्णन करते हैं। वे कहते हैं--हम जैसे साधरण ज्ञानी लोगोंके लिये 
सब नामोर्मे विशेषाभाव ( समानता) रइनेपर भी हमें आपका 'राम'नाम हो 
यु्णोका स्थान प्रतीत होता है, यदि ऐसा नहीं था तो तीन जन्मों ( वळराम, परशुराम 
पथा दशरथतनय राम ) में आपने 'रामःनामको क्यों स्वीकार किया ?--- 
'अस्मदाद्यविषयेऽपि दिशेषे रामनाम तव धाम युणानास्‌ । 
._ अन्ववन्धि भवतेव घु कस्मादुन्यथा ननु जनुत्रितयेऽपि ॥' (२३९५ ) 
अन्तमें मक्तिमरित हृदय नल कहते हैं कि--हे भगवन्‌ ! संसार. ही आपका 
स्वरूप है और आपने ही संसारको रचा है, अत एव आपके आश्चर्यजनक ऐश्वयको छोटे-से - 
हूदयमें कितना अहण करू; क्योंकि दरिद्र व्यक्ति सुमेरु पवंतको पाकर भो फटे चिथडेमें 
'कितना सोना बांधता हे-- 
“विश्वरूप | कृतविश्व ! कियत्ते वेभवाद्धतमणौ हृदि कुवे । 
हेम नह्यति कियन्निजचीरे काञ्जनाद्विमधिगत्य दरिद्रः ॥? (२१।१०।३) 
दषे जिसका वर्णन करने लगते हैं, उसके वर्णनसे मानो थकते ही नहीं। इस 


. 'इक्कोसवें सगेमें दमयन्तीकें पाससे नळके उठनेसे लेकर द्वारपर चिरकाले प्रतीक्षा करते 


'हुए राजाओको दशन देते, उनसे उपहार ग्रहण करते हुए स्नानगृहमें जाकर सविधि | 
स्नान करनेके पश्चात देव-पूजागृहमें उपस्थित होने, वहांपर स्थापित देवपूजा सामभ्रियोंका 
तथा विधिपूर्वक पञ्चदेव पूजनोपरान्त पुरुषसूक्त पाठ, मन्त्र जप, विष्णुस्तुत्ति आदिका सवि- 
"स्तर वर्णेन किया है। आगे चळळर सन्ध्याकालके आसन्न दोनेपर चक्रवाकवधूके आसन्न 
भावीविरहते दयाद्रं प्रियतमा दमयन्तीके कहनेपर सायं सम्ध्योपासनसे निवृत्त हो 
क्रमशः सायङ्काल, अन्धकार एवं चन्द्रमाका वर्णन स्वयं करते हैं तथा दमयन्तीसे भी चन्द्रः 


' “वर्णन करानेके अनन्तर पुनः स्वयं चन्द्रवणेन करने लगते हैं । इससे स्पष्ट विदित होता है 


'कि मद्दाकवि थोइषंका कल्पनाकोष बहुत विशाल एवं क्षयरहित है । जैसा मैंने ऊपर कहा है 
कि ये एक हदी पदार्थका वर्णन वार-वार करके भी थकते नहाँ, किन्तु कहीं भी ऐसे वारवार 


-वणंनोंके प्रसङ्गमें किसी भी कल्पनाको ये दुइ्राते नहीं, प्रत्युत उत्तरोत्तर अभिनव कल्पना 
'मात्राओंसे उसे अधिकाधिक सजाते ही जाते हें । उदाहरणाथ अनेक स्थलोंमें दमयन्तीके 


२० | भूमिका 
वर्णनका प्रसङ्ग आया है, किन्तु पाठकको समस्त वर्णन सवंथा नूतन एवं महत्त्वपूर् ही 
प्रतीत होता है । मद्दाकविने स्थान-स्थानपर 'वहुल, अमा, iE द्विजराज? आदि शब्दों 
का नया-नया अर्थ करना उनकी परिष्कृत बुद्धिका विशद दिग्दर्शन दे । 
॒ रसादिनिरुपण-- 
इस नेषधचरितमें प्रधानतया अङ्गाररसका तथा गौणतया अन्यरसों का वर्णन है । 
शङ्गाररसमें भी विप्रलम्भ अङ्गार तथा सम्भोग खज्ञार-दोनों ही का पर्याप्त मात्रामें वणेन' 
किया गया है । पाश्चाल्यादि रीतियोंमें-से इस गरन्थमें वेदर्भीरीतिका प्राधान्य हे हस बात 
का महाकवि हने स्वयं स्पष्ट सङ्केत किया दै-- 
“धन्यासि वेदर्सि ! गुणेरुदारेयंया समाकृष्यत नेषधोऽपि । 
इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यद्ग्धिमप्युत्तरलीकरोति ॥? (३।११।६) 
'गुणानामास्थानों नृपतिळक | नारीति विदितां 
रसस्फ़ीतामन्तस्तव च तव वृत्ते च कवितुः । 
धवित्री वेदर्मीमधिकमधिकष्टं रचयितु 
परीरम्भक्रीडाचरणशरणामन्वहमहम्‌ ॥! ( १४८८ ) 
अडझ्रोमें इळेष तथा अनुप्रासालंकरोंकी सर्वत्र भरमार है, इनके अतिरिक्त अर्थान्तर- 
"यास, उपमा, दृष्टान्त, निदशना आदि अलङ्कार भी विविध स्थळोंमें मिलते हैं । अतिशयोक्ति 
वर्णन तो गीहृषने कमाळ कर दिया है । कामपीडिता विरहिणी दमयन्तीके विरह्दावस्थाका' 
के i कहते हैं कि-कामारिनसे दीपित दमयन्तीने बहुत-से ताजे कमलो 
बनारस. के लिए पुनः पुनः महण किया, . किन्तु हृदय तक पहुँचनेके पूव ही 
मर ( अधसुखे ) हुए उनको आधे मार्गसे हो वापस फेंक दिया-- 
हीत तया चु इ, सरसं सरसीरुहस्‌ । 
ऊंपमन्तरा शवसितनिर्मितममंरभुज्झितस्‌ ॥? ( ४२९ ) 
नल दू र 
भा 
पकड्नेके लिए आतो है, किन्तु वे उन्हे वद फला ण" प नहीं पा रही है क्योंकि उन दोनोके स्तन भः 
पकड नहीं पा रही हैं क्योंकि उन दोनोंके स्तन 


१. 'विरहिभिवंहु मानमवापि यः स बहुल: खळु पक्ष इहाजनि। 


तारा; शराः पुष्पशरेण शङ्के । . 
So नाम्नि मपश्चवाची खलु पञ्चशडदुः ॥? 
RR किर पश्या समवधाय वधाय विनिर्मितः | 
साधन विशुरतो ट्रिजराज इति श्रुतिः ॥! 


( क्रमशः ४६७, २९।१९, ४।७२ ) 





भूमिका २१. 
इतने उन्नत-उन्नत हैं कि दोनोंके स्तन परस्परमें सट जाते हैं और अलक्षित नल उनके- 
वीचमें आजाते हैं । इस प्रकार उनके शरीरस्पझका अनुभवकर वे आत्मनिन्दा करते है- 
और वे दोनों पुरुषशरीरके स्पश होणेसे रोमाञ्चित हो जाती हैं-- 

'सीलज्न रोकेऽभिम॒खागताभ्यां धत्त निपीडय स्तनसान्तराभ्यास । 

स्वाङ्गान्यपेतो विजगौ स पश्चात्पुमज्ञःसज्ञोत्पुळके पुनस्ते ॥? ( ६२१ ) 

उपजाति, वंशस्थ, वसन्ततिलका, वेतालोय, रथोद्धता, हरिणी, शादूंलविक्रीडित,- 
मन्दाक्रान्ता, गधरा आदि १९ छन्दोमें इस अन्थकी रचना की गयी है। श्रीहृष॑ने इस? 
मद्दाकाव्य में नळके चरितका पूर्णतः वर्णन नहीं किया है, अत एव कतिपय विद्वानोंका” 
मत है कि इस महाकाव्यको प्रायः शतपरिमित सर्गोमें अन्थकारने पूरा किया होगा, किन्तुः 
अद्यावधि इस महाकाव्यमें वर्णित कथाभागके भागे औद्दषककत कोई कथाभाग नलका- 
उपलब्ध नहीं हो सका हे, अत एव नारायण भट्टके इस कथन को सत्य मानना पड़ता है 
कि मद्दाभारतादिमें वर्णित नलके अग्रिम चरित नीरस एवं नायकके उदयाभाव वणेन करनेसे 
रसमङ्गकारक था, अतएव सहृदयाहादोत्पादन द्वी काव्यका मुख्य उद्देश्य होनेसे महाकबिः 
औहृषेने इस महाकाब्यमें उनके शेष चरितका वर्णन नहीं किया है ।" 

श्रीहषंके निवासादिके सम्बन्धम विविध मत-- 
कतिपय विद्वान्‌ ओहषेको कन्नोजके अधीश्वर जयन्तचन्द्रके राजसभापण्डित होनेसेः 


कन्नौजका निवासी मानते हैं। कन्नौज ( कान्यकुब्ज ) के . राजाका आश्रित होना थ्रीहृ्षनेः 
स्वयं स्पष्ट कहा है-- 


'ताम्बूळद्ट्यमासनं च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरा- 

द्यः साक्षात्कुरते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमो दाणचस्‌ । 

यस्काव्यं मधुवषि धर्षितपरास्तकंषु यस्योक्तयः 

श्रीश्रीहपंकवेः इतिः झतसुदे तस्याभ्युदीयादियस्‌ ॥? ( प्रशस्ति ४ ) 
तथा कुछ विद्वान्‌ योडोवाँशकुळप्रशस्ति तथा नवसाहसाइचरितके इनकी रचना होनेः 
एवं नैषधचरित के वर्णनके आधारसे इन्हें वङ्गदेशज मानते हें । तथा कुछ विद्वान्‌ थहर्षको- 
'कृश्मीरे महिते चतुदंशतयीं विद्यां विदधद्धिमंद्दाकाब्ये"````“(१६।१३०) उक्तिके भाधा- 
रपर इन्हें कश्मीरो मानते हैं; किन्तु राजशेखरसूरिकृत प्रबन्धकोझाके पूर्वोदश्त वचन के. 
आधार पर इनका कश्मीरी होना सिद्ध नहीं होता । 

जेसा कि पहले कहा गया है 'कान्यकुड्जाधीश्वर जयन्तचन्द्रके सभापण्डित श्रीहृषेने 
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१. आनन्दपदेन तुष्टयेऽस्तु इत्याशिपा च ग्रन्थसमाप्ति द्योतयति । महाभारतादौ” 
वर्णितस्याप्युत्तरनळचरित्रस्य  नीरसस्वान्ञायकानुदूयवणनेन रसभङ्गसद्भावाश्चः 
काव्यस्य च सहयाहादनफल्त्वाचाान्नोत्तरचरिनत्र श्रीहर्षणं न वणितमित्यादिः 
ज्ञातव्यम्‌ ॥ ( २२।१४८ प्रकाश व्याख्या ) 


रे भूमिका 


उधधचरि और उनके आदेशसे ही कश्मीर जाकर इस 
ह पल दोक रो रखकर उसके अभिनन्दन करने पर वहांके 
तात्कालिक राजा माधवदेवसे अन्थका सरस्वत्यभिनन्दित होनेका राजयुद्राङ्कित लेख प्राप्त 
.कर काशी लौटे और उक्त राजमुद्राह्लित लेल राजा जयम्तचन्द्रको दिया तवसे यह मद्दा- 
कान्य लोकप्रसिद्ध हुआः। अब यहांपर यह सन्देइ होता है कि श्रीहृष २२ सरगान्त इस 
.महाकाव्यको छिखनेके उपरान्त यदि कश्मीर गये तो कश्मीर महिते" "*""( १६।१३० )! 
-यद्द वचन मध्यमें किस प्रकार आया ? अतएवं ज्ञात होता दै कि कइमीरसे यन्थकी घ्रामा- 
'णिकता सिद्ध होनेके उपरान्त औदष॑ने सर्गके अन्तमें श्रीहष कविराजराजिसुकुटा *** *** 
*सर्गा निसगोज्ञ्वळः ॥? १-१ इलोक ग्रन्थमें जोड दिया हे। वास्तविकता क्या है ? 
सम्भव है भावी इतिहासकार इसका अनुन्धानकर जनताके समक्ष उपस्थित करेंगे । 


नेषधचरितकी टीकाएं-- 

म० म० पं० शिवदत्तशर्मा महोदयने नेषथचरितकी प्रस्तावनामें इसके निम्नलिखित 
'२३ टोकाकारोंके नाम लिखे हैं--१ आनन्दराजानक, २ ईशानदेव, ३ उदयनाचायं, . 
४ गोपीनाथ, ५ चाण्डू पण्डित, ६ चारित्रवधेन, ७ जिनराज, ८ नरहरि ( या--नरतिह ), 
' 3 नारायणभट्ट, १० भगीरथ, ११ भरतमछिक (या-- भरतसेन), १२ भवदत्त, १३ मथुरा- 
नाष, १४ म० म० मल्लिनाथ, १५ महादेव विद्यावागीश, १६ रामचन्द्रशेष, १७ वंशीवदन 
` "शर्मा, १८ विद्याधर, १९ विद्यारण्य योगी, २० विश्वेश्वराचाय, २१ श्री दत्त, २२ श्रीनाथ 
भौर २३ सदानन्द । उक्त शर्माजी ने इन टीकाकारो रचित मन्थो तथा टीकाओंके नाम 
-भौ ल्वे हैं, उसे जिश्ञासुओंको वहीँ देखना चाहिये । उन टीकाओंमें म०म० नारायण भट्ट 
रचित 'नेषधप्रकाश तथा भ० म० मडिनाथ रचित 'जीवातु' नामकी टीकाओंको विद्वानोंने 
"सवथ माना है। “नैषषप्रकाश? टोका हो नारायणी? नामान्तरसे भी प्रसिद्ध है। इन दो 
'रोकार्भोमें नारायणी टोका अत्यधिक विस्तृत एवं खण्डान्वय खसे लिखी गयी है और 

' नीवातु? टीका सम्पति प्रचलित दण्डान्वय प्रणालीसे लि - ड 
खी गयी हे, इसी लिए सुरभारतीके 


“न्यतम सेवक एवं प्रायः सहत्त आएं स 
गी संस्कृत अन्थोंके सुद्र मधन्य 
गीडोकवासी औमान्‌ भे्ठिये ओ इरिदास जी हे की तथा प्रकाशक स्वना 


'मदोदयने इस नेषधचरित महाकाव्यकी 'जी 


पर भी अन्तिम सर्गकी क प्रकाशित करनेका निर्णय किया । किन्तु प्रयत्न करने 
रनेषष-प्रकाझ टीका ही “(का नहीं उपलब्ध हो सकी, अतएव इस २२ बे सर्गमें 
. [ ही दी गयी है । 2 


उक्त निर्णय करनेके मणिप्रभ हिन्दी टोका-_ 
. 'करनेका भार मुझे सौंपा हि महीदयने इस महाकाव्यका हिन्दी अनुवाद 
Er पापिक्य रइनेपर मी मैंने उनके सौजन्यपूणं व्यवहार एवं 
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भूमिकाः ` २३, 
अपने साथ निकट सम्बन्धसे विवश होकर इसे स्वीकार कर लिया । जव यह 
गुरुतर आर मेरे कन्धोंपर आया, तब मैंने सोचा एवं प्रकाशक मद्दोदयके साथः 
विमश भी किया कि मूल इलोकोंके साथ म० म० मछिनाथक्ृत “जीवातु? टीका तो मुद्रित. 
हो ही रद्दी है, अत एव यदि “नेषथप्रकाश? ( नारायणी ). टीकाका आश्रय लेकर हिन्दी 
अनुवाद किया जाय तो विद्वानों तथा विशेषतः नेषधपिपठिषु छात्रको दोनों टीकाओं में 
आये इए विषयोंका शान हो जायगा और प्रायः प्रत्येक श्‍लोक, पाद एवं शब्दमें यैषधमें 
अर्थवाहुल्य है वह भी सवंसाधारणके समक्ष आकर अन्थगौरव सुरक्षित रहदेगा। इसी विचारके 
आधार पर मैंने "मणिप्रभा? नामक हिन्दी टीका लिखना आरम्म कर दिया । 
'नेषधप्रकाश? तथा “नीवातु? टीकाओंके अनुसार मूळ इलोकोंमें अनेकत्र पाठभेद हैं, अतः. 
मैंने जीवातु? टोकाके अनुसार पाठ मानकर ही हिन्दी टीकामें पहले “जीवातु? के. 
अनुसार तथा बादमें 'नेपध-प्रकाश? के अनुसार विविधार्थीको लिखा है। जहां पर पाठमेदके. 


कारण सर्वथा अथंमिन्नताका अवसर आया है वहांपर जीवातु? के अनुसार ही पहला अर्थ 
लिखा गया है और पाउान्तरमें द्वितीय मर्थ। इन अनेक अथोको बार-वार आयन्त रिखनेमें 


यन्थका आकार ड्योढ़ा दूना हो जाता, अत एव पक्षान्तरीय अर्थको कोष्ठकमें रिख दिया 
गथा है भौर यही कारण है कि कई स्थलोमें हिन्दी कुछ छिष्ट दो. गयी है और कथाक्रमकोः 


विच्छिन्न करती-सी प्रतीत होती है। इस दोषको दूर करनेके लिए हवी प्रायः समी त्यलोमें 
इलोकों के मूल अर्थ करनेके उपरान्त [ ] ऐसे कोष्ठकके भीतर पूरे इळोकका विशद आशय 


विशुद्ध दिन्दीमें स्पष्ट कर दिया गया है और अनेक स्थलोंमें गुरुपरम्परागत अभिप्रायोंको 
मी लिखकर अन्थकी ग्रन्थियोंकी सुलझानेका यथासम्भव प्रयत्न किया गया है, क्योंकि 
मन्थकारने कतिपय स्थलोमें जान-वूझकर स्वयमेव अन्थियोको प्रयत्नपूर्वक रखनेको 


लिखकर अपनेको बुद्धिमान मानकर पढ्नेका प्रयत्न करते हुए तथा अद्धपूवंक गुरुतेवासे दोः 
उन अन्थियोंको समझकर इस महाकाब्यकें रसका आनन्द लेनेके लिये कहा है-- 


अन्थग्रन्थिरिह कचित्कचिद्पि न्यासि प्रयत्नान्सया 
प्राज्ञम्मन्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन्‌ खलः खेळतु । 
थद्धाराद्धयुरुश्छथीछृतइढम़न्धिः समासादय- 
सवेतस्काब्यरसोमिमजनसुखं व्यासञ्जनं सज्जनः ॥? ( प्रशस्ति ३ ) 
औदर्षके पौराणिक शान के विषयमें इम पहले ही रिख चुके हैं। अनेक स्थलों में उन्दने | 
पौराणिक विषयोंका वणेन किया है, उनकी भी तत्तत्स्थलों में पौराणिक कथाएं लिख दो गयी है। 
मछिनाथने बहुतसे इलोकोंकी व्याख्या संक्षेप मानकर नहीं की है, उन श्लोकोंका मो. 
"नेषधप्रकाश? ब्याख्याके सदित हिन्दी अनुवाद तत्तत्स्थलोंमें कोष्ठकर्में छिखा गया है। 
भत्येक सगंकी कथाका सारांश संक्षिप्त रूपसे विषयसूखीमें लिखा गया है । औद्दर्षके बहुत- 
से सूक्तिपद कण्ठस्थ करने योग्य हैं, छोकोक्तियां भी पर्या मात्रामें विद्यमान हैं सर्वदुबिधा 
के लिए इन्हें भी संग्रहीत कर दिया गया है । मूल तथा प्रक्षिप्त इलोकोंकी अकारादिक्रमसे 
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र्‌ भूमिका 


ध् सूचो भी पाता दो गयो है । इस प्रकार इस ग्रन्थको सर्वा ह पुन्दर एवं सए वृचाने- 
का यथाशक्य प्रयत्न किया गया है। आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि इससे सवसाधारण 
'पाठकवृन्द को अवश्य लाम एवं सरलता होगी । : 
आभारप्रदरान-- | 
सर्वप्रथम भगवान्‌ विश्वनाथ एवं अन्य गुरुवरयोके साथ इस ग्रन्थके हमारे अन्यतम युद 
-स्ब० म० म० ओ ६ देवीप्रसाइजो शुक्ल कविचक्रवतीं तथा स्व० म० म० ओ ६८४ माधव 
भाण्डारी महोदयके चरणकमलमें बद्धाञ्जलि प्रणाम करता हुआ उनका आभार मानता हूं, 
"जिनको चरणानुकम्पासे में इस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यकी "मणिप्रभा? नामकी हिन्दी रोका 
'लिखनेमें समर्थे हुआ, तथा म० म० पं० शिवदत्तशर्मा, पं० वलदेवजो उपाध्याय एम० ए०, 
मौर श्रेष्ठिवये कन्हैयााङजो पोद्दार महोदर्योका भो बहुत आभार मानता हूं; जिनके 
प्रस्तावना तथा इतिहास ग्रन्थोंकी सहा यतासे मैंने इसको यह भूमिका लिखी है । 
राजकीय संस्कृत कालेज काशीके प्रधानाचायं माननीय श्री पं० न्रियुवनप्रसाद्‌जी 
डपाध्याय एम० ए० तथा प्रधानाध्यापक आचा यं शरो पंग वद्रोनाथजो शुरू, एम०ए० 
महोदर्याका तो में अतिशय आमार हूँ जिन्होंने इस अन्धका क्रमशः प्राकपन तथा सम्मति 
'लिखनेकी कृपा की है । 
पा ह i चौखम्बा संस्कृत सीरीज के प्रधानाध्यक्ष गोळोकवासो 
Ce विकार पुत्र बाबू अयक्षष्णदासजी युप्तको विशेष धन्यवाद देता 
छामको भोर विशेष ध्यान न देके 20 हक अत्यधिक बढ़] जानेपर भी अपने 
8 De यन्थको सवेसाधारणको सुलभ मूल्यमें देनेके विचारसे 
RS वाका महान्‌ आदशे उपस्थित किया है । अन्यान्य भो 


"मेरे जिन मित्रवर्योने मेरे बाहर ° 
दि रहनेसे प्ूफसंशोधनादि कार्य पूर्ण करनेमें योग 
दिया है उनको भी मैं सामार अनेकशः बार देता हू) दारा इसे पूर्ण करने 


लला अन्तिम निवेदन 
न्यक अ नुवाद € 
'छात्रोसे मी मेरा नवि है उर्तर भार मानते हुए सहृदय विद्वानों एवं प्रिय 


उ | चिबुधचिधेयः 
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लोकोच्कय; 


अहष्टमप्यर्थमदष्टवेभवास्करोति सुसिर्जनदुर्शनाति थिस्‌ । 

स्यजन्स्यसुन्छर्स न सानिनो चरं स्यन्ति न स्वेकमयाचितत्रतम्‌ । 

स्मरः स रत्यासनिरुद्धमेव यत्सजस्ययं सर्गनिसर्ग ईरः । 

छ भोगमाप्नोति न भोगभाग्जनः ? । 

विगर्हितं धर्मधनेर्निवहंणं विशिष्य विश्वासजुषां द्विषामपि । 

करकट्पननान्तराट्रिधेः छचितः प्रापि सर हि प्रतिग्रहः । 

न विशेषे विदुषामिह ग्रहः । | 

तरुणीरतन एव?दीप्यते सणिहारावलिरामणीयकस । 

ब्रुवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगितास्‌ । 

धनिनामितरः, सतां पुनर्गुणवस्सन्निधिरेव सन्निधिः। 

अखिल विदुषामनाविल सुहृदा च स्वहृदा च पश्यतास्‌ । 

सविधेऽपि न सूचमसाक्षिणी वदनाळङ्कृतिमान्रमक्षिणी । 

स्वत एव सतां परार्थता ग्रहणानां हि यथा यथार्थता ।. 

कार्य निदानादि गुणानधीते । 

इष्टं विधेः केन सनः प्रविश्य । 

विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्परं योग्यसमागमाय । 

सन्दुभ्यंते दुर्भगुणेन सज्लीमाळा न सुद्धी खुशकर्करोन । 

हदे गभीरे हृदि न्यावगाढे शंसन्ति कार्यावतरं हि सन्तः । 

निजाय्यतेलोंचनसेचनाद्वा एथक्तिमिन्दुः सजति पअजानास ?। . ˆ 

यत्रान्धकारः खलु चेतसोऽपि जिह्मेतरे हृ तदृप्यवाप्यसर । 

उक देते अश्ना सा रे स्मरः स्यात्‌ । 
शक्यशाङ्कऽ न वेदा यदि सन्तु 

कार्य किल स्थे्य॑सहे विचारः । >> क 

ह जातु न कालमातिंः। 

अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः 

दले रखने सितापि तिक्तायते ५ 

इतः स्तुतिः का खळ चन्द्रिकाया यदृब्धिमप्युत्तरदीकरोति 

मरियमनु सुकृतां हि स्वस्पृहाया विलस्बः। र 

त्रसति हसि नाश्रयबाधने ? ! 

अहह नीतिरवाघभया ततो य कुसुसेरपि विग्नहमिच्छति 

क्षटिति पराशयवेदिनो हि विज्ञाः | लि य 


लोकोक्तयः 


साधने हि नियमोऽन्यजनानां योगिनान्तु तपसा$खिलसिद्धिः । 
कर्म कः स्वकृतमत्र न भुङ्क्ते? । 

यावदर्हकरणं किल साधोः प्रश्यवायघुतये न गुणाय । 

आकरः स्वपरमूरिकथानां प्रायशो हि सुहृदां सहवासः । 


ूर्वपुण्यविभवव्ययछब्धाः श्रीभरा विपद्‌ एव विशृष्टाः । 


उत्तरोत्तशुभो हि विभूनां कोऽपि मञ्षुलतमः क्रमवादः । 

'चस्मं कर्षतु पुरः परमेकस्तद्वतानुगतिको न महार्घः.) 

द्यौनं काचिदृथवाऽस्ति निरूढा सेव सा चरूति यत्र हि चित्तस्‌ । 
तं धिगस्तु कलयज्नपि वान्छामर्थिवागवसरं सहते यः । 

नारित जन्यजनकब्यतिभेदः संस्यमन्नजनितों जनदेहः। 

भाजेवं हि कुटिलेषु न नीतिः । 

स्वीङृतेव परवागपरास्ता । 

दुजया हि विषया बिदुषाऽपि। 

साङ्गंसङ्गमङ्रङ्गहगर्थे कः कदर्थयति तामपि कीर्तिस्‌ ) । 


स्वतः सतां हीः परतोऽतियुवी। : « 


भवस्युपायं प्रति हि प्रबरत्तावुपायमापुर्यमधेयंलार्जि । 
नित्यं नियत्या परवत्यशेषे कः संविदानोऽप्यनुयोगयोग्यः १ । 
सिचरहाणा प्रति चार्थमर्थंदवष्टस्वमिष्स्वसपव्यवस्थस्‌। 


__ पळाछजाछेः पिहितः स्वयं हि प्रकाशमासादयतीक्ुढिम्मः । . 
? 


सुग्धेषु कः सत्यस्रषाचिवेकः 

वाग्जन्मवफल्यमसद्यशल्यं गुणाधिके वस्तुनि सौ नित | 

हिषन्सुखेडपि स्वदते स्तुतिर्या तन्मिष्टता ने्टसुखे हा , 

नामापि जागति हि यन्न शत्रोस्तेजस्विनस्तं कतमे सहन्ते ? । 

हो नोज्सति तस्य सेवां सदा यदाशामवळम्बते यः । 
सुता झान्तिसुपेति वारिजा न जातु दुरधान्मधुनोऽधिकादृपि 


गिरः पज्ञवनार्थळाघवे, 
2 पि ब सारञ्च वचो हि वाग्मिता । 


न प्रतीश्वराः कया न चाचा मुदसुद्विन्ति वा ?॥ 
'किमारकूटाभरणेन न श्रियः 
पषस्किशोरी ङुरुतामसङ्गता कथं मनोवृत्तिसपि दिपाधिपे | | 
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लोकोक्तय: 


कचा विधिनिंध॑नमेति, किञ्च तंस चा कपार घरयन्विरस्यति 
अनुग्रहादेव दिवौकसां नरो निरस्य सानुष्यकमेति दिव्यतास 
अयोविकारे स्वरितस्वमिष्यते कुतोऽयसां सिद्धरसस्पृशामपि १ । 
सुखं विसुच्य श्वसितस्य धारया!वुभेव नासापथधावनश्रमः। 
न्याय्यसुपेक्तते हि कः ?। 
'वकास्ति योग्येन हि योग्यसङ्गमः । . 
विहाय सर्वान्‌ जुणुते स्म किन्न सा निज्ञाउपि शीतांधुमनेरू हेतुना ? 
सुरेषु विध्नेकपरेषु को नरः करस्थमप्यर्थमवापमीश्वरः ?। 
वेरविधिर्वधावधिः । द 
निमयन्‌ सन्तमसे पराशयं विधिस्तु चाच्यः, छ तवागसः कथा ?। 
जनानने कः करमपंयिष्यति ? । 
न वस्तु देवस्वरसा द्विनश्वरं सुरेश्वरोऽपि प्रतिकतुंमीश्वरः । 
सतां हि चेतःशुचिताऽऽत्मसात्तिका । i. 
उदेति दोषादपि दोषळाघवम्‌ । 
न मोघसङ्कल्पधराः किलामराः। | 
स्तवे रवेरप्सु कृताप्छवेः कृते न सुद्दती जातु भवेत्कुसुद्दती । 
जातौ न वित्ते न गुणे न कामः सौन्दर्य एव प्रवणः स वामः । 
व्यलोकि लोके श्रुतिषु स्खतो वा ससं विवाहः छ पितामहेन ?। 
स्वसाविकात्‌ ङन्रिमसन्यदेव । | 
भात्मापकर्ष सति मत्सराणां द्विषः परस्पद्धनया समाथिः । 
गुणेन केनापि जने$नवद्ये दोषान्तरोक्तिः खळ तस्खलस्वस्‌ । 
कः स्पद्धितुः स्वामी हितस्वहानेः स्थानेञवहेलां बहुला न कुर्यात्‌ । 
स्वतः प्रकारो परमात्मबोधे बोधान्तरं न स्फुरणाथमथ्यंस्‌ । 
एकास्बुबिन्दुव्ययमम्बुराशेः पर्णस्य कः शंसति शोषदोषस ?। 
विघेरहो ! वान्छित विघ्नयस्नः । 


अन्यानपेत्तितविधो न खलु प्रधानवाचां भवत्यवसरः सति अत्यसृत्ये ।. 
देवे विरुन्धति तिबन्धसतां वहन्ति हन्त ! प्रयासपरुषाणि न. पौरुषाणि । 
अन्यानुरागविरसेन विलोकनाड्वा जानामि सम्यगविलोकनमेव रम्यस्‌ । 
सुज्ञर्प्रतीङ्गितविभावनसेव वाचः। 

. रो सतां महस्सस्सुखघावि पौरूषस्‌ । 
। १९२२ सिते हि जायेत. शितेः सुळच्यता.। | 
' १. सादुंवेन । क्ट 
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१३।४९ यस्येश्वरेण यदळेखि छलारपटे तत्स्यादयोग्यमपि योग्यमपास्य तस्य ॥ :” 


१३।४९ ` चारकातपेजंलजमेति हिमेस्तु दाहम्‌ । 
१४२ इष्टञ्च सृष्टञ्च फळं सुवाना देवा हि कह्पदुमकानन. नः । 
१९३ सुरेषु हि अ्द्धतां नमस्या सर्वाथनिध्यङ्गमिथः समस्या । 
१४४ वरं हि दृष्टा ददते परं ते। ` 


१३।७ ` स्वेनानरस्य स्फुरतां यियासोः फूत्कृत्यपेच्ता कियती खलु स्यात्‌ । | 


१४८ देवा हि.नान्यद्विंतरन्ति, किन्तु प्रसच ते साधुंधियं ददन्ते.। 


१४७१ प्रेत्यास्मि कीहग्भविता5स्मि चिन्ता सन्तापमन्तस्तच्ञुतेः हि अन्तोः |! :. 


१७८०: . आपो वहन्तीह हि लोकयात्रा यथा, न भूतानि. तथा5पराणि । 
१४८२ इष्टं ग्रसूनोपमया मयाऽन्यच्न धर्मदामोभयक्मटं तत्‌। 
१५४ न जातु सत्ये सति दूषणे भवेदुलीकमाधातुमवद्यसुद्यमः । 
१६।३८ तथ्यो महिमाऽऽगमो दितः। 
१७९९ अनस्तु न धर्मजः। 
१७१४१ दृष्टाइष्टा हि नायत्ताः कामींया हेतवस्तव । 
१८२ आहृता. हि विषयकतानता ज्ञानधौतमनसं न लिम्पति । 
१८६४ क्ापि वस्तुनि वदत्यनागतं चित्तसुद्यदनिमिचरवेकृतस्‌ । 
१८।६९ भाति चापि वसन विना; न.तु त्रीडघेयंपरिवर्जितो जनः । 
१८८६ कि विद्र्धमनसासगोचरः?। : : 

` १८११३ फाणितेषु मरिचाऽवचूर्णना सां स्फुट कटुरपि स्पृहावहा । 
३९२ यदक़ | न सङ्गलस्‌ । 


२०।४५ प्रत्ययः परचाचि क 0 ग दर य 
२०५७ छ फळं दृशते विस्बीलता कीराय कुष्यति?। ...: -। 
२०११७ शपथः ककेशोदकः सत्यं सत्योऽपि दैवतंः। ` A 


> 


"3 


२०१९ - तापे शतप्नस्य सौरभायेव सौरमा। ` `... ...::. _ . . 


२०१३५ खूषा मपीलंवेलंचम लेखितु के क्ित्पिनः १]... ... ˆ... 


२५५२ .. इनस्य भः 
२१९० > कः सये घनमनाप्नुवतोऽपि। 


२१।१०३ हेम नझति कियन्निजचीरे रब निः दरिद्रः ? । 


२२।११८ अवृत्तयोप्यात्ममयप्रका 
२२३३५ सत्येति मोहमहिमा शान्नह्मन्ति न झन्तिमदेहमासतान्‌। 
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विडम्विसुखि विलि ।दिसि सलवार ॥ 
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विषय-सूची 


प्रथस सरग--निषधके राजा नलका वर्णन, भोमनन्दिनी दमयन्तीका बन्दी चारणादिसे 
नलकी प्रशंसा सुनकर नलरमें अनुरक्त होना, नलका भी दमयन्तीका लोकोत्तर सौन्दर्य 
सुनकर उसमें अनुरक्त होना, ,कामपीडित नकका विहारकां वहानाकर उपवनमें जाना; 
उपवन-गमन-प्रसङ्गमें अश्व, सेना-प्रयाण, उपवन तथा उपवनके तडागका वर्णन: . 
स्वर्णिमहंस देखकर-नळ्का उसे पकड़ना, नंलके उस कार्यकी निन्दा करते इए हंसके करुण 
विलापसे दयाद्र होकर नलकां हंसको छोड़ देना। | ... (१-७६ पृ. ) 
द्वितीय सर्गे-<हंसका नळके पाससे उड़कर अपने झुण्डमें मिळना तथा पुनः नलके 
. पास आकर अपने गवेका परिहार करते हुए प्रत्युपकारस्वरूप दमयन्तीके सौन्दयेका वर्णनकर 
उसके साथ विवाह. करनेके लिए नलकी स्वीकृति चाइना, उसका आभार मानते हुए 
नलका दमयन्तीके लिए उत्कट इच्छा प्रकट करके कार्य साधनाथे हंसको मेजना, हंसका 
आकाशमागसे शीघ्र गमनकर राजा भोमकी राजधानी कुण्डिनपुरीको देखना, कुण्डिनपुरी 
तथा वहांके उपवनका वर्णन, उसी उपवनमें इंसका दमयन्तीको देखना । 
` ( प. ५७-९९) 
,. तृतीय सग--इमयन्तीके सामने हंसका नीचे उतरना, स्वर्णिम हंस देखकर 
दमयन्तीका उसे पकड्नेमें प्रवृत्त होना, सखियोंका निषेध करना, इंसका धीरे-धीरे भूमि- 
पर उछलते हुए केवल दमयन्तीको हो एकान्तमें ळे जाना, दमयन्तोको अकेला देखकर 
मचुष्यबाणी बोलते हुए हंसका नळ-सेवार्थ भूळोकमें अनेकों स्वर्णिम हंसोंका आना 
बताकर नलके गुर्णोका उदात्त वर्णन करना तथा उनके साथ विवाह करनेके लिए 
दमयन्तीको प्रेरित करना तथा नलके साथ विवाह -करनेके लिए दमयन्तीको बृढ्प्रतिश्च 
जानकर नळका दमयन्तीमें अनुरक्त होनेका हाळ कहते हुए उनको कामावस्थाको सुनाना 
और इस सम्वन्धके औचित्यका समर्थन करना, दमयन्तीको ढंढ़ती हुईं सखियोंको देखकर 
हंसका उड़ना और दमयन्ती-विरहसे व्याकुल हंसके आगमनकी प्रतीक्षा करते इए नलके 
“पास जाकर कार्यसिद्धि होनेका शुभ सन्देश सुनाना । ( प. १००-१६० ) 


चतुर्थ सर्ग--इमयन्तीकौ कामावस्थाका वणेन, दमयन्तीका सखीसे चन्द्रमा तथा 
- कामदेवको उपालम्म देना, आधे-आधे श्लोकोंसे दमयन्ती तथा उसकी सखीका . वार्तालाप, 
:दमयन्तीका मूच्छित होना सुनकर प्रधानामात्य तथा 'राजवैद्यके साथ राजा भीमका 
दमतन्तीके पास आना. और उसको स्वयंवरका आश्वासन देकर उसके उपचारार्थ सखियोको 
आदेशदेनाा 7 ` ` "(चुः १६१-२२४) 
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पञ्चस सर्ग--राजा भौमका स्वयंवरमें राजाओं को बुलाना, पवत सुनिके साथ नारदजी 
का इन्द्रके पास जाना, अतिथि-सत्कार करनेके वाद इन्द्रका नारदजीसे यु्धर्मे राजाओंके 
नहीं प्रवृत्त होनेका कारण पूछना, नारदंजीका दमयन्ती-स्वयंवरमें' जानेके लिए संलझ 


' होनेसे राजाओंके थुद्धविमुख होनेकी वात कहना तथा इन्द्रसे युद्ध,देखनेकी _ अपनी इच्छा 


प्रकट करना, नारदजीसे इन्द्रा युद्धते अपनी निश्चिन्तता व्यक्त करना, ` नारदजीका पवत 
सुनिके साथ इन्द्रपुरीसे लौटना, दमयन्त्यासक्त इन्द्रका दमयन्ती-स्वयंवरमे सम्मिलित 
होनेके लिए प्रस्थान करना, तथा अझि, यम और वरुण का भी इन्द्रानुगमन करना, 


' इन्द्रादिका दमयन्तीके पास दूती तथा राजा भीमके पास तुष्ट्यथे बहुमूल्य उपहार भेजना, 


¦ पचार आग्रह करना, इन्द्रादि-वरणका 
 भात्मषात तक करनेका दमयन्तीका दृढ 


है 
है 
१ ९५ 


इन्द्रादिमें-से अन्यतम देवको वरण करनेके किए दमयन्तीसे प्रार्थना करना । 


नळको आते देखकर उनके सौन्दयंसे पराभूत इन्द्रादिका दमयन्तीलामसे निराश दोना 
तथा कपटपूवेक इन्द्र्का नल्से याचना करना, वदान्य नलके स्वीकार करनेपर उनको 
दमयन्तीके पास दूत बनकर जानेके लिए कहना, इन्द्रादिका कपट पहचान लेनेके वाद 
चळको दूत बनना अस्वीकार करनेपर उन्हें चाडवचनोंसे दूत बननेको तैयार करना और 
नछको इच्छानुसार अदृश्य होनेको शक्ति देना । ( ए. २२५-२९४ ) 


ष्ठ सर्य--नलका तीज रथसे कुण्डिनपुर जाना और अदृश्य होकर दमयन्तीकेम हलमें 
१इचना, दमयन्तौको सखियों तथा सभाभूमिको नळ्का तथा मणिकुट्टियोमें प्रतिविस्वित 
नको दमयन्तीकी सखियोंका देखना, माताके पासते लोटौ इई दमयन्तीको देखकर 
रूपातिशयसे नलका उसे पहचानना, इन्द्रादि देवोंकी दूतियोंका दमयन्तीद्वारा निराकरण 
देखकर नल हृषित होना । ( णु, २९०-३५० ) 


सप्तम सगे-दूती-निराकरणसे इषित नलका दमयन्तीके प्रत्यङ्गका वणन और श्क्यं . 


अकट होनेका निश्चय करना | ( पृ. ३५१-४१० ) 


अष्टम सर्ग-नल्का दमयन्तीके सम्मुख प्रकट होना, सखियोंसद्दित दमयन्तीका 
क प करना तथा अपना-अपना 

शान्तपूवक स्वागत करके नाम, कुछ आदि 
पूछनेपर देवसभासे अपना आगमन वतलाकर दमयन्तोमें इन्द्रादिका अनुराग कहना तथा 


( पु. ४१०-४६७ 2 
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विषय-सूची ३ 


इन्द्रादिके बाधक दोनेपर नळ-प्रासिको असम्भव बतलाना, यह सुन उसे सत्य मानकर करुणः 
विलाप करती छुई दमयन्तौको अपना दूतकमे भूलकर नलका अपनेको . प्रकटकर आश्वस्त 
करना और अपने दूतत्वके स्मरण होते ही नल्के खिन्न दोनेपर हंसका आना और 
दमयन्तीको स्वीकार करनेके लिए नलसे कहकर चला जाना, सोच-विचारकर काये 
करनेके लिए नल्का दमयन्तीको समझाना, नलको पहचानकर दमयन्तीका रित एवं. 
लज्जित होना और नलको ही वरण करनेका अपना दृढ़ निश्चय पुनः कहना तथा स्वयंवरमें 
अपना आनेका निश्चय कहकर नळका देवोंके पास वापस लौटना । 
| (घृ. ४६८-१२३४) 
दशस सर्ग--स्वयंवरमें चतुदिकूसे आते हुए राजाओंसे पृथ्वीका ठसाठस भर जाना, 
इन्द्रादि चार देवोके.अतिरिक्त शेष छः दिक्पालोंके स्वयंवरमें नहीं आनेका कारण, नळ-रूप 
धारणकर स्वयंवरमें आये इए इन्द्रादिको देखकर राजाओंका नळ-विषयक- विचार करना 
और पूछ्नेपर देवोंका उत्तर देना, विष्णुक्रा स्वयंवरको देखना तथा वास्मीक्यादि द्वारा 
स्वयंवरका प्रशंसित दोना, असङ्गयात एवं युणातीत राजाओंका वर्णन करनेवाले व्यक्तिके 
अभावसे मगवद्भक्त राजा भीमके चिन्तित होने पर राज-वणंचार्थ विष्णुका सरस्वती देवीको 
स्वयंवर में भेजना, सरस्वती देवीका स्वयंवरमें आना, उनका वर्णन, भौमका सरस्वती-सत्कार 
कर दमयन्तीको स्वयंवरमें वुलाना, दमयन्ती-वर्णन, राजाओंद्रारा उसको प्रशंसा, शन्द्रकृत 
दमयन्तीका दिलष्वणेन, नलका ,दमयन्तीको देखनेमें प्रवृत्त होना। 
| ( पु. ५५५-६२७ > 
एकांदुश सर्ग--स्वयंवरमें दमयन्तीका आना, सभाका संक्षिप्त वर्णन, सरस्वती देवीका - 
दमयन्तीसे स्वयंवरागत इन्द्रादि-भिन्न देवगण, वासुकी; पुष्करद्वीप, शाकद्ीप, क्रोश्नद्दीप, 
कुशद्वीप, शाब्मलिद्वौप, प्लक्षद्वीप और जम्बूद्वीपके तथा अवन्ति, गौड, मधुरा और काञीके 
राजाओंका वर्णन करना एवं सरस्वतीसे देवी क्रमशः १-१ राजाओका वर्णन सुनकर उन्हें 
त्याग करते जाना । ( पु. ६२७-६९९ )' 


द्वादश सर्ग--अन्यान्य अवरिष्ट राजाओंका स्वयंवरमें सम्मिलित होना, सरस्वती 
देवीका दमयन्तोसे अयोध्या, पाण्ड्य, मद्देन्द्रपवंत, काज्लीपुरी, नेपाल, मालय, मिथिला, 
कामरूप ( कामाक्षा ), उड़ीसा तथा कौकट ( मगध ) देशके राजाओंका क्रमशः वर्णन करना 
और दमयन्तीका उन राजाओंका वर्णन सुन-सुनकर क्रमशः १-१ राजाका त्याग करना । 
( पू. ७००-७७६ ) : 
त्रयोदश सर्म--सरस्वती देवी द्वारा किया हुआ नलरूपधारी इन्द्र, अभि, यम तथा 
वरुणका शछेषद्वारा इन्द्रायर्थक एवं नळार्थेक और नळका भी नलाथंक तथा इनद्राथथक तयां 
पुनः एक हौ इलोकद्वारा पञ्चनली ( पांचों नर्लो ) का नलपञ्जकार्थंक वर्णन सुनकर संशयाळ 
दमयन्तीका चिन्तित होना । . , (पृ. ७७७-८२६ )- 





ह) बरिंषय-सूची ; 


. ववतुर्दश.सर्ग--नळःप्राप्त्यथ सतो दमयन्तीके इस्द्रादिको ` मानसिक पूना कृरनेपर 
उनका सन्तुष्ट होना, दमयन्तीको सरस्वती देवीके :दिलष्ट वचनोंके वास्तविक अर्थका ज्ञान. 
दोना, इन्द्रादिका देवोचित निमेषादि चिह्न धारण .करना,. सरस्वतो देवीका दमयन्तीके 
साथ परिहास कार्य तथा. देवोंको . प्रणामकर उनकी आज्ञासे नलको जयमाळ पहनानेके 
'लिए उसंसे कहना, नलके समीप दमयन्तीको ले जाना, नलके कण्ठमें दमयन्तीका जयमाळ 

` पहुनाना, दमयन्तीको :सात्तिकमाव होना सन्तुष्ट इन्द्रादि -चारो देवों तथा सरस्वती 
देवीका अपना-अपचा रूप अइणकर नल तथा दमयन्तीके लिए वर देना, दमयम्तीका 
अपने पितासे प्राथंनाकर स्त्रयंवरमें आये इए अन्यान्य राजाओंके लिए अपनी सखियोंको 
दिलवाना और नळ. एवं राजाओंका अपने-अपने शिविरमें जाना। ' 
| | न रभ ( पु. ८२६-८८७ ) 
पव्वददसर्ग--शिविरको जाते हुए नल्का रत्नादिदान करना,.भीमका अपनी पत्नीसे 
दमयन्ती द्वारा योग्यतम वर-वरण करनेका सुसमाचार .तथा विवाह सम्बन्धी भीतरी तैयारी 
करनेको कहकर स्तयं वाहरो तेयारीमें संलग्न होना, शुभमुहूते पूछकर नलके पास 
'विवाइ-सन्देश भेजना, राजां भीमके मददळमें पकवान बनना तथा राजधानी छुण्डिनपुरीको 
सजावट होना, बाजारओका.वजना।सधवा. पुरन्ध्रियोंका दमयन्तीको स्नान कराकर अलङक्कत . 
करना, दमयन्ती का अन्यान्य राजमहिपियों द्वारा तथा माता-पिता-आह्मणादिका दमयन्ती 
द्वारा प्रणाम करना, नल्को प्रसाधित करना, नलके रथपर सवार होकर चळ्नेपर दशंना- 
थिंनी नगरनारियोंकी विविध चेष्टा, उनके परस्पर वार्तालापको सुनते हुए नळका आगे 
बढ़ना । एः ` (पृ. ५८७-९४४) 
` ` षोडश सर्ग--वरयात्रा (.बारात ) का वर्णन, राजा मोम द्वारा स्वागत, विवाह तथा 
दहेजमें दिये गये चिन्तामणिमाला, तलवार, करारी, रथ घोड़ा, पिकदानी (उगलदान), थाल 
तथा हाथीका वर्णन, कोहवरमें सपत्नीक नलका ठह्रना, 'दम'का वारातियोंको पन्नामणिकी 
थार्लोमे दहीबड़ा, भात, मांस, चटनी, दही, चीनी, लड्डू, पन्ना और शक्करकी वनी मनुष्या- 
कार मिठाई भादिको युवती वाराजनाओंसे परोसवाते हुए परिद्दासपूर्वृंक भोजन कराना, 
राजा अमका वारातिर्योकी परिद्दासपूवेक रत्न सेंट करना, अपने देशको चलते हुए नळका 
दमयन्तीको स्वयं पकड़कर र्थपर चढ़ाते समय दोनोंको सात्त्विक भावोदय होना, पुत्री तथा 
70200: 
करना तथा. परस्परमें संक्षिप्त ताचा क र तका मालदा लागत 
TE र कहना और पुरसुन्दरियोंका वधूवरको देखनेके लिये 
5 ५-0 जाते हुए इन्द्रादि (इ NN) 
भौर वेग शाम क्रोध, लोम व्य पोह FR उरक समूह दिखाई पडना 
१ का होना, एक अज्ञात व्यक्तिके देवोंको फटकारते हुए 
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परख्लीगमनांदिमें दोषाभाव कहना यज्ञादि कमै तथा देवपूजादिकी निन्दां केरनेपरे उन 
देवोंका उस. व्यक्तिको: भत्सित करने, उस अज्ञात व्यक्तिके पराधीनताके कारण ऐसा 
कदनेकी देवोसे क्षमा मांगनेपर 'कलिका सामने आकर उस अज्ञात व्यक्तिके बातका समर्थन 
करते. हुए स्वयंवरमें जानेकी अपनी इच्छा प्रकट करना, इन्द्रादिका स््यंवरमें दमयन्तीके द्वारा. 


नलं-वेरण करनेका समांचार' ककर उसे वहां जानेसे मना करना, कलिकां उन देवोंको' - 


फटकारते हुए नलको राज्य एवं स्रीसे वियुक्त करनेकी प्रतिज्ञा करना तथा उन्हें भी-उस 
कार्यमें-सम्मिलित होनेको कहना, सरस्वती देवीका न्नल-दमयन्तीको वर तथा यश देनेके' 
लिए ही स्वयंवरमें देवोंके जानेका उद्देश्य कहना, उसका प्रत्युत्तर न देकर कलिका देवोंसे 
नलको राज्यादिश्रष्ट करनेकी प्रतिश्ञाको पुनः: दुहराना. और द्वापरयुंगका कलिंकी वातका 
समर्थन. करनां, इन्द्रेंका नळकी प्रशंसा करते हुए कलिको वेसा दुष्कर्म करनेसे मना करना 
तंथा अञ्न आदिकों इनदरोक्त वचनं का समर्थन करना, इन्द्रादि चारो देवाँ तथाः कलिका एक- 
एक दिलंट वचनसे ही एक दूसरे पर आक्षेप करना, :देंवांका स्वगेको'तथा द्वापर सहितः 


कलिका निषध देशको' प्रस्थान करना, मार्गमे .कलिको अनेकानेक .अशकुनरूप विन. होनां,. 


दमयन्ती तथा नलके तेजसे आदत होकर आश्रयान्वेषी कलिका नलोद्यानके वहेडेके इक्षपर 
बहुत वर्षोतक निवासकर उन नळ तथा दमयन्तीमें दोषान्वेषण करते रइनांऔर्‌ उन्‌,दोनांरमे 
कोई दोष नहो देखना. । ` . | 5. (प. १०२६-११४८ > 


अष्टादश सर्ग--कांमशाखके पारदर्शी नलका नववधू दमयन्तीको .थीरे-धीरे बिश्वस्त ; 


करते इए उसके साथ ग्रह, उथान, उपवन एवं सरोवरादिमे अनेकविध कामक्रीडा करना । 
SE क ; „ „८.7 ( छुः; ११४३-१२३२ ) 
. उनदिंश सर्ग--नलको जगानेके लिए प्राबोधिक बन्दियोंका प्रभातवर्णन करना; 
दमयन्तीके सखियोंके द्वारा भेजे गये आभूषणादि पारितोषिक वन्दियोंको धारण करना और. 
आकाशगङ्गामें स्नानकर लौटे हुए नलका दशन करना। ( पृ. १२३३-१२९९ ) 


विंश सग--सनानकर लोटे हुए नलका आफाशगङ्गाका स्वणंकमळ दमयन्तीके लिए 
देकर अरिनद्दोत्रादि अवशिष्ट प्रातःकृत्यके.खिए जाना और लोटनेपर शेषन्मानवती दमयन्तो- 
को अळूमें लेकर 'कला' सखीके सामने परिहास करना, परिद्यासपद्ध 'कलछा'का नसे रहस्य 
क्रोडाओंका वर्णन कराते देखकर दमयन्तीका 'कछा'के कानोंको हवार्थोसे वन्दकर देना, 
दूसरो सखीको सहायता एवं शपथक्ते द्वारा दमयन्तीसे छुटकारा पाकर रहस्योद्धाटन करने 
के लिए कहती हुई 'कला? तथा उसकी सद्दायिका सखीको नल्द्वारा वरुणके वरदानसे 
चुल्लमें प्रात जलसे नख-शिख मिंगा देनेपर उन दोनोंके प्रत्यज्ञका दिखलाई पड़ना भौर 
'उनका अन्य सखियोंके सहित वहांसे बाहर जाना, दिनमें भौ नलकी सम्मोगेच्छा देखकर 
दमयन्तीका सखियोंके पीछे जाना और वन्दिखीर्योसे मध्याहकाळ दोनेकी सचना पाकर 


नलका स्नानादिके लिए जाना । ( पः१३००-१३८० ) 
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पुकविश सर्ग--मार्गमें प्रणाम करते हुए करदाता राजाओके दिए हुए बहू रलादि 
उपद्दारोंको वहीं पर परिचितोंके लिए दिलवाते हुए नलका स्नानगृद्दमें जाकर स्नान, 
सृत्तिलक, कुशमाजन, अघमर्षणजप, वस्नद्वय-धारण, मन्त्रजप और. देवर्षि पिठ-तपंणकर 
.दवेवपुजागृहमे जाना, उस देवपूजाशुहमे स्थापित पूजासाधर्नोका विशद वर्णन; नळका 
' -पञ्गदेव पूजन, विष्णुके कूमांदि अवतारोंकी पुनः “पुनः स्तुति, नामकीतेन स्मरणका 
माहात्म्यका वर्णनकर मोजनोपरान्त दमयन्तीके महलमें जाना और गौरी .आदिकी पूजा 
.तथा भोजनसे निवृत्त दमयन्तीको अछुमें लेना, शुक्-सारिका-सदित दमयन्तीकी सखिर्यो- 
का तथा वीणा सहित शिष्या गन्ववैकन्याओका वहां पहुंचकर वीणा बजाकर उनकी स्तुति 
करनेपर शुकद्रारा उस स्तुतिको दु्राना 'एवं सारिकाद्वारा भी उसका समर्थन करना, 
सखियोंका वहांसे वाहर जाना, सन्ध्याकाळके निकट होनेपर निकटभावी प्रियविरसे 
. व्याकुळ चक्रवाकीको देखकर दमयन्तोका करुणान्वित होना और प्रिय नरुसे निवेदन 
करना, यह सुन नलका दमयन्तीकी मधुर वाणोकी प्रशंसा करके चकईंके विरद दूर करनेके 

-छिए सयसे प्राथना करनेके वहानेसे सन्ध्योपासन करने के. लिए नदीतटको जाना । 
( पृ, १३८१-१४९० ) 
ह्वाविंश सर्ग-सायंसन्ध्या, चतुदिग्व्यापी अन्धकार तथा चन्द्रका विस्तृत वर्णनकर 
-नलका दमयन्तीको चन्द्रवर्णन करनेके लिए प्रेरित करना, दमयन्तीकृत चन्द्रवणेन सुनकर 
` -नळका उसके सुखका चुम्बन करना और उससे अपने मुखकी प्रशंसा सुनकर पुनः 
'चन्द्रवर्णन करना । _ (१.१४९१-१५८७) 

| अन्थ-प्रशस्ति--अन्थका महत्तव तथा अन्थका संक्षिप्तम परिचय । 

(ए. १९८४-१५८८ ) 


£ रसो चे ब्रह्म * 


नेषधसहाकाव्यस्‌ 


जीवातु-मणिग्रभा-संस्कृत-हिन्दीव्यार्याइयोपेतस्‌ 
९ 
© 
प्रथमः सग 
निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः 'कथां तथाद्रियन्ते न वुधार्खुघामपि । Nd 


नलस्सितच्छच्चितकीर्तिमण्डलस्स रारिरासीन्महसां महोज्ज्वलः ॥१॥ 


अथ तत्रभवान्‌ श्रीहषकचिः 'काव्य यशासेऽथङ्ते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेजयुजे ॥? इत्याळङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्‌ 
काव्यस्यानेकश्रयःसाधनर्वाच्च 'काव्याळापांश्च वजये दि!ति तन्निपेधस्यासस्काव्यविष- 
यतां पश्यन्‌ नषधाख्यं महाकाव्यं चिकीष॒श्चिकी षितार्था विघ्नपरिसमाष्तिहेतोः 'आज्ली- 
नमस्क्रिया चस्तुनिदेशो चापि तन्सुखमि'त्याशीराद्यन्यतमस्य प्रचन्धसुखळक्षणस्वात्‌ 
कथानायकस्य राज्ञो नळस्य इतिवृत्तरूपं सङ्गरं वस्तु निदिशिति-निपीयेति। यस्य 
चक्तितिरच्तिणः चमापाळस्य नळस्य कथास्‌ उपोख्यानस्‌ । निपीय नितरामार्चाद्य पीङ 
स्वादे वर्चो ल्यवादेशः, न तु पिवतेः 'न ल्यपी'ति प्रतिषेधादीरवासम्भवात्‌। 
चुघास्तञ्ज्ञाः सुराश्च ज्ञातृचान्द्विसुरा दुधा? इति चीरस्वामी । सुधामपि तथा यथेयं 
कथा तद्वदित्यथः, नाद्रियन्ते, सुघामपेचय वहु मन्यन्ते इति यादत्‌ । सितच्छुत्त्रितं 
सितच्छुस्त्र कुतं सितातपत्रीकृतमित्य्थः, तत्‌ कृताविति ण्यन्तात्‌ कर्मणि क्तः। 
कीतिमण्डळं येन सः। महसां तेजसां राशिः रविरिदेति भाचः। महैः उत्सवे 
उज्ज्वळः दीप्यमानो नित्यमहोत्सवशाळीस्यथः । “सह उद्धव उत्सव! इत्यमरः । स. 
नळः आसीत्‌ । अन्न नळे सहसां राशिरिति कीतिसण्डले च सितच्छुतत्रस्वरूपस्या 
रोपात्‌ रूपकं कथायाश्च सुधापेक्षया उत्कर्षात्‌ व्यतिरे कश्रेत्यनयोः संसृष्टिः । तदुक्तं 
दपणे 'रूपकं रूपितारोपाद्‌ विषये निरपहूवे' इति । 'आधिक्यझुपसेयस्योपमाना- 
न्न्यूनताऽथवा । व्यतिरेक? इति सिथोऽपेछयतेषां स्थितिः संष्टिरच्यते इति च । 
अस्मिन्‌ सर्ग वंशस्थं वृत्तं, “जतौ तु वंशस्थसुदीरितं जराचिःति तह्लक्षणात्‌ ॥ 


१, "कथाः? इति पाठान्तरम्‌ । 








२ नेषधमहाकाव्यम्‌ \ 


शिवाशिवतनूजोऽपि ब्रिकोकीशिवकारकः । 
'वक्रतुण्डो5पि सुसुखो यस्तं वन्दे गणाधिपम्र ॥ १ ॥ 
जगतां व्यवहारस्य याऽस्ति हेतुः सनातनी । 
सारदां शारदा्राच्छवस्रां वन्देऽस्मि शारदास्‌ ॥ २॥ 
इषदच्रमयचिन्तामण्योराद्यं' न कामये जातु । 
याचेऽन्स्य` वाक्सेवाळभ्यं सउज्ञानद सततस्‌ ॥ ३॥ 
लोकनाथं पूणंचन्द्रं श्रीत्रिवेदिमहाशयो । 
दाव्दशाखगुरून्‌ चन्दे भक्तिनञ्नस्तदुङघ्रिषु॥ ४॥ 
उद्देदीप्रसादमाध वपद्पोतावाक्ययामि सदा । 
काव्याणंवे विहतुमथ `चिन्तामणिञ्च समवाधुस्‌ ॥ ५ ॥ 
"आरा? मण्डल 'केसठ'वास्तब्यो “मूर्तिःगर्भंभवः । 
“हरगोविन्दः शास्त्री 'रामस्वार्था'त्मजन्माहम्‌ ॥ ६॥ 
: कुवं 'नेषघ'व्यार्यां स्वराषट्रभाषामयीमधुना । 
एषा सुदेऽस्तु सुधियां सान्तेवसतां सदा लोके ॥७॥ 


पृथ्वीपाळक ( राजा ) जिस ( नल ) की कथाओंका सम्यक्‌ प्रकारसे पानकर विद्वान्‌ 
लोग (या-अम्रतभोजी देवता छोग ) अमृतका वैसा ( नछकी कथाके समान ) आदर 
नहीं करते हैं, ( अपने) कौतिसमूहको श्वेतच्छत्र बनाये हुए तथा नित्य उत्सववाले वे 
तेजोराशि अर्थात्‌ महातेजस्वी नल हुए। अथवा-जिसकी कथाका सम्यक्‌ प्रकारसे 
पानकर (वृष्ट्यादिके द्वारा ) एथ्वीकी रक्षा करनेवाले देव अमृतका भी वैसा आदर नहीं 
करते,......। अथवा-जिसको कथाका......देव सुधामय अर्थांत चन्द्रमामें भी वैसा 
आदर नहीं करते,...... । अथवा......जिसकी कथाका......पृथ्वीकी रक्षा करनेवाले 
अर्थात राजा लोग तथा बुध अर्थात्‌ देवलोग अमृतका भो वेसा-झादर नहीं करते। 
अथवा--जिसकी कथाका... ...( फणामण्डळपर पृथ्वीको धारण करनेसे ) पृथ्वी-रक्षक 
होनेसे अमृत तथा नळ कथाके ( एवं अमृतभोजी तारतम्यके ) ज्ञाता शेष तक्षकादि नाग 
लोग अमृृतका भी वेसा आदर नहीं करते,...... । अथवा--( ‘क्षितिः + अक्षिणः? ¬= ¬ न रदे । ववा--('कषितिः+ अक्षणः पदच्छेद 


. १० 'चिन्तामणि’ संशकप्रस्तर-नैषधोक्त ( १४८५ ) चिन्तामणिःभमन्त्रयोः । 
२: नेषध एवं ओहपंकविनोक्त ( १४८५ ) 'चिन्तामणिः संशक मन्त्रम्‌ । 


२. शरीपूज्यपाद पं देवनारायणत्रिवेदि--( मह वव 
यशख्रिपाठिनी । ( महीशयबोनाम्नाख्यात ) औ पं राम 


४. कविचक्रवतिमहामहोपाध्या य-्रो पं० देवीप्रसादशुङः 
वप्रसादशुङः, महामहोपाब्यायो दाक्षिः 
. णात्यो विद्वान्‌ भी पं० माधवशास्नी भाण्डारी च ( मत्कान्यपाठयितारौ )\ र 


५. नेषधचरितकाव्याणंवात्‌ चतुदंशसर्गीयपत्नाशीतिश्लेकोर चिन्तामणिमन्त्रम्‌ । 





प्रथम सर्गः ' ३ 


'करके) जिसकी कथाका सम्यक्‌ प्रकारसे पानकर (स्थित व्यक्ति-विशेषके) कलि ( कलिजन्य 
दोष ) का नाश होता है तथा जिसकी कथाका सम्यक्‌ प्रकारसे पानकर बुध ( विद्वान्‌ , 
या देव ) अभृतका भी वेसा आदर नहों करते'******। अथवा--अक्षो अर्थात्‌ यूतक्रीडारत 
जिस नलकी पृथ्वी ( राज्य ) है और जिसकी कथाका““*“( इससे द्यतव्यसनी नळको. 
राज्य होनेसे इनकी आश्चयंजनिका भलोकिकी शक्ति व्यक्त होती है )। उत्तराद्धका 
न्याख्यान्तर--अथवा-जिस नलमें अत्यधिक उज्ज्वल युणविशिष्ट अङ्गार रस है, 
अथवा-जिस ( नल) में दमयन्तीका उक्तरूप श्रङ्गार रस अत्यधिक है, ऐसे त्तेजोराशि 
( अथवा-सूर्यके समान स्थित ) चतु्दिर्व्यापी कीतिमण्डलको इवेतच्छत्र बनाये हुए वे 
नल थे [राजा नळका द्यूतव्यसनी होना आगेके कथा-भागमें यद्यपि नहीं वर्णित है, तथापि 
मद्दाभारतादिमें चूतब्यसनके कारण ही उनके राज्यच्युत दोनेका वर्णन मिलता है। नळकी 
कथाको अम्ृताधिक मधुर होनेसे तथा अधिक आज्ञार-रसपूर्ण होनेसे इन्द्रादि देवोंका 
त्यागकर नलमें ही दमयन्तीका अनुराग होना उचित हो था । कर्कोटकस्य नागस्य 
दमयन्त्या नळस्य च । ऋतुपर्णस्य राजषेः कीतंनं कलिनाशनम्‌ ॥* उक्तिके अनुसार नल- 
फथाकोतेनको कलिका नाशक दोना सुप्रसिद्ध दै।' यहाँ पर शिष्टाचारानुसार किसी विशिष्ट 
देवतादिका नमस्कारादि रूप मङ्गल नहीं किया गया है, किन्तु पूर्वोक्त 'कर्कोटकस्य "१०"? 
तथा पुण्यलोको नळो राजा पुण्यइलोको युधिष्ठिरः । पुण्यरलोका च वेदेही पुण्यलोको 
जनादंनः ॥' वचनों के अनुसार नल-कथाके कीत॑नको ही विशिष्ट वस्तुनिर्देशात्मक मङ्गछा- 
चरणरूपमें भौहषेमहाकविने माना है। कुछ विद्वान्‌ इसे अभीष्ट देव रघुनाथजीका सबीज 
नमस्कारात्मकरूप मङ्गल मानते हैं । इस चेषधचरित महाकाव्यमें धीरळकित राजा नळ 
नायक हैं तथा सम्भोग भौर विप्रलम्मरूप द्विविध श्रृज्ञाररस अङ्ग है और अन्य करुणादि 
रस उसके अङ्गी हैं ]॥ १॥ 

रसेः कथा यस्य सुधोवधीरिणी नलस्य भूजानिरभूद शुणाङ्भुतः । 

सुचणंदण्डेकसितातपच्रितज्वलत््रतापाचलिकीतिंमण्डलः॥ २॥ 

इममेवाथमन्यथा आहःरसेरिति। य॒स्य नळस्य कथा रसेः स्वा दैः, “रसो गन्धो रसः 
स्वाद! इति विश्वः। सुधास अवधीर॒यति तिरस्करोति तथोक्ता अस्रतादतिरिच्यमान- 
स्वादेति यावत्‌ , ताच्छीर्पे णिनिः। भूर्जाया यस्य स भूजानिः भूपतिरित्यर्थः। 
“जायाया निङि'ति चहुघरीहौ जायाशब्दस्य निङादेशः। स नळः गुणेः शौय्यंदाचषि- 
ण्यादिभिः। अदूसुतः छोकातिशयमहिमेत्यथः। अभूत्‌। कथर्भूतः सुवणंदण्डश्व एकं 
हा ते दन्द्वाव तस्ङृताविति ण्यन्तात्‌ कम्मंणि क्तः । उ्वल्त्मतापावळिः 
कीत्तिमण्डलञ्च यस्य तथाभूतः। इह कीतेः सितातपत्त्रर्वरूपणं पू्ोक्तमपि सुवणदण्ड- 
डा... 





१० 'सुधावधीरणी” इति पाठान्तरम्‌ । 
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° 
वेशिष्ट्यात राज्ञश्च गुणादूसुतस्वेन वेचित्यात्‌ न पुनरुक्तिदोषः। अन्नापि पूदचदू 
: संसृष्टिः ॥ २॥ 

Ce ( शृङ्गारादि नव) रसोंसे ( केवल मधुर रसवाछे, या-- 
भधुरादि छः रसोंवाले ) अमृतको तिरस्कृत करनेवाळी हे अर्थात्‌ असृतसे भी शेष है, . 
सुवर्णका दण्ड तथा एक श्वेतच्छत्त्र बने हुए हैं जलते हुए प्रताप-समूह ता का ति- समूह 
जिसके ऐसे ( अतएव, झौर्यादि या--सन्पि-विग्रद्दादि छः ) युर्पोत्ते आश्चर्यकारक वे राजा 
नल थे । ( अथवा-जिसकी कथा-रसोंसे सुधाकी अवधि अमृतकी सीमा अर्थात्‌ श्रेष्ठतम 
अमृत ) को होन करनेवाली थी। अथवा--जिसकी कथा-रसोंसे सुधावधि अर्थात्‌ असृतकी 
सोमा थी । अथवा--जिसकी कथा रसोंसे पुण्यसब्नारिणी बुद्धिवाली, नित्य रणतत्पर तथा 
भूस्वामिनी थी, ( इन तीनों विशेषणोंसे कथामें मन्त्रशक्ति, उत्साहशक्ति तथा प्रभुशक्तिका 
होना सूचित होता है। अथवा-जिसकी कथा 'इ? भर्थात्‌ काम की भूमि अर्थात्‌ 
अभिलाषोत्पादिनी तथा सुधावधीरणी थी,*"**'"*। अथवा--वर्णों (ब्राह्मणादि वर्णचतुष्टय ) 
का सुन्दर शासन तथा एक खेतच्छत्त्र जने हें जळते हुए ( तीन्रतम) अर्थात्‌ शत्रुओंको 
असह्य प्रताप-समूइ तथा कौर्ति-समूह जिससे (या-जिसके ) ऐसे युणादसुत वे 
( प्रसिद्धतम ) राजा नळ थे )। [ खब्लारादि नव रसोंबाली नळ-कथा का एकमात्र मधुर 
रसवाली ( या-मधुरादि पड्रसोंवाली ) सुधाको पराजितकर तिरस्कृत करना उचित 
ही हे । प्रतापका तप्तसुवणके समान तथा कॉंति-समूहका श्वेत वणेन होनेसे यहाँपर उन्हे 
क्रमशः सुवर्णदण्ड तथा इवेतच्छत्र बनाया गया है । राजाक़ा सुवर्ण दण्डयुक्त एक इवेतच्छत्र 
होनेसे अन्य राजाओंका नछके छिए करदाता होना सूचित होता है। जळते हुए नल- 
प्रताप-समूइका एक सुवर्णदण्ड बननेपर उस प्रतापसमूहका सङ्कुचित होता ध्वनित 
होता है, अत एव 'सुवर्णदण्ड” शब्दका ब्राह्मणादि वर्णोंका सुन्दर शासन अर्थ करके 
परिहार करना उत्तम पक्ष है ]॥ २॥ 


पविन्रमत्रातचुते जगद्यगे स्सृता रसक्षालनयेव तत्कथा । 


कथ न सा महिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति ॥ ३ ॥ 
सम्प्रति कविः स्वविनयमाविष्करोति पविन्नमिति। अन्न युगे कलो इति यावत्‌ । 
जजन ऊस्य कथा स्मृता स्सृतिपथं नीतेत्यथ:। स॒ती जगह्लोक रसच्ञाळनयेव जळक्षा- 
सरेका देहधास्वस्डुपारदा'इति रसपञ्याये विश्च; प्िन्ने विशुद्ध आतनुते. 


क्र 9 सा कथा 'आविलां कलुषामपि षामपीदि नी न 
स्वकीत्तनपरामेवेति भावः मिर ` गीति यावत्‌, स्वसेविनोमेव केवळं 
करिष्यत्येवेस्यर्थ:। तथा चला "फेथ न पवित्रयिष्यति ? अपि तु पवित्रां 


डो टकस्य नांग छस्य t 
ह णकवा प स्य दमयन्त्या नळस्य च । ऋतुपर्णस्य 


द दला के पा पा स्टतिमात्रेण शोधनी सा कौत्तंनात किसु- । या स्मृतिमात्रेण शोधनी सा कीत्तनात्‌ किसु- 
१. यत्कथा? इति “प्रकाश? सम्मतः पाठः । 
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तेति कसुत्यन्यायेनार्थान्तरापश्या अर्थापत्तिरलङ्कारः। तदुक्तस्‌-*एकस्य वस्तुनो 


अया दनक चस्त्वन्यथा भवेत्‌ । कसुस्यन्यायत्तः सा स्यादुर्थापत्तिरळङक्रिया ॥! 
द्रात ॥ ३॥ 


जिस ( नल ) की कथा इस ( कलि ) युगमें संसारको पवित्र ( निर्दोष ) करती है, 
वह नळकथा मलिन भी स्वसेविनी अर्थात्‌ दोषयुक्त मेरी वाणीको -शरक्गारादि रसोसे धोये 
हुए के समान क्यों नहीं पवित्र ( दोषहीन, पक्षा०-स्वच्छ ) करेगी ? अर्थात्‌ अवश्य 


करेगी । [ जिस प्रकार जलसे धोयी हुई कोई वस्तु स्वच्छ एवं निदोष हो जाती है, उसी 
प्रकार नलकथा "कर्कोटकस्य नागस्य""* °°? इत्यादि वचनोंके अनुसार मलिन भी स्वसे- 


विनी मेरी वाणीको अवश्यमेव निर्दोष करेगी, इसी कारण में श्रीहर्षकवि अन्य कथाओंको 
छोड़कर नल-कथाका ही वर्णन करता हूँ ]॥ ३॥ 
अधीतिचोधाचरणप्रचारणेदशाश्चतस्जः प्रणयन्दुपाधिसिः । 


चतुद्शत्वं ङतवान्‌ कुतस्स्चयं न वेझि विद्यासु चतुदंशस्वयस्‌ ॥४॥ 
अस्य सव॑विद्यापारद्ित्वमाह-अधीतीति। अयं नलः चतुद्ंशसु विद्या्ु'अङ्गानि 
चेदाश्चस्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। धर्मास एुराणञ्च विद्यां छोताश्रतुदेशे व्युक्तासु 
अधीतिरध्ययनं गुरुस॒खात्‌ श्रचणमित्यथः। बो घः,अर्थाचगतिः,भआाचरणं त दर्थानुष्ठानं, 
ग्रचारणस्‌ अध्यापनं शिष्येभ्यः प्रतिपादनसिस्यथः, तश्चतुर्भिः उपाधिभिः विशेषणेः 
`आचरणविरोपेरित्यर्थः । “उपाधिधग्मंचिन्तायां केतवे च विशेषणे’ इति विश्वः। चतस्रो 
दुशाः अवस्थाः प्रणयन्‌ ङुर्वभ्निस्य थः, स्व॒यं चतस्रो दृशा यासां तासां भावः चतुदृशात्वं 
वतलोगुणवचनस्ये'तिपुंवद्धावो वक्तव्य, इति ख्रियाः पुंवद्धाव; । संज्ञाजातिच्यतिरि- 
'क्ताश्च गुणवचना'इति सम्प्रदायः । चतुदंशसंख्याकत्वं कुतः कस्मात्‌ कृतवान्‌ न वेझि 
न जाने इति स्वतःसिद्धस्य स्वयङ्करणं कथं पिष्टपेषणवदिति चतुदंशानां चतुरावृत्तो 
खट्पञ्चादारवात्‌ कथं चतुदृशस्वमिति च विरोधाभासङ्कयस्‌। चतुरवस्थत्वमिति तर्प- 
रिहारश्च। तदुक्तम्‌ 'आभासस्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते? इति ॥ ४॥ 
( द्वितीय इलोकमें नलको 'गुणादभुत? कहा गया हे, उसीका यहाँ प्रतिपादन करते 
हे--) अध्ययन, अर्थज्ञान, तदनुसार आचरण तथा प्रचार अर्थात्‌ ब्राह्मणोंको द्रन्यादि 
देकर शिष्योंको अध्यापन कराना-इन प्रकारोंसे चार दशाओंको करते इए इस नळूने 
स्वयं चौदह विद्याओंमें चतुदशत्व क्यों किया १ यह में नहीं जानता । [ जो विधाएँ स्वयं 
चौदह थीं, उनको चतुदंदात्व करना पिष्टपेषणके समान निरर्थक है। अथवा चौदह विद्याओं 
में-से प्रत्येकको अध्ययन, अर्थज्ञान, आचरण तथा प्रचाररूप चार दशाओंसे (१४४ = 
५६ ) छप्पन करना चाहिए था, फिर चतुदंशत्वं अर्थात्‌ चौदह ही क्यों किया ? इस 
प्रकार विरोधकद्दयका परिहार चौदह विद्याओंको चार दशा ( अवस्था ) ओं वाली किया? 
अर्थ द्वारा करना चाहिए। नल चोददों विद्याओंके अध्यक्ष, ज्ञात, आचरणकर्ता तथा 
ग्रचारक थे । क्षत्रियको अध्यापनका निषेध होनेसे विद्वान्‌ ब्राह्मणको धनादि देकर शिष्या- 
ध्यापन करानेमें दोषाभाव समझना चाहिये ] ॥ ४॥ 
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* -४ असुष्य विद्या रसनाग्रनतेकी त्रयीव नीताइगुणेन अन्त | ट 
अगाहताणादशतां जिगीषया नवद्ठयद्वीपपृथग्जयश्िया 
अथास्यापरा अपि चतस्रो विद्याः सन्तीस्याह-अझ्ुष्येति। अझुष्य नलस्य रखनाः 


Mrmr 


| नसकी जिह्वाग्रसञ्चारिणीत्यर्थः। विद्या पूर्वोक्ता सूदविध्या चेति गम्यते, रसनाग्रनत्ति- 
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कशः अङ्गानां शिक्षादीनां षाडविध्यवेशिष्ट्येन चाष्टादशत्वसिद्धि ः प्रागुक्ताश्वतुदेश. 
विद्याः। 'आयुवेदो धनुचंदो गान्धचंश्चेति ते त्रयः। अर्थशास्र चतुथ न्तु विद्या ह्यष्टादश 
| स्ता? इति । भद्गविद्यागुणनेन त्रय्या अष्टादृशस्वमिव्युपाध्याय-विश्वेश्वरभट्टारकव्या- 
| ख्याने तु अङ्गानि वेदाश्चस्वार इत्याथवंणस्य पृथग्वेद्त्वे न्रयीत्वहानिः। त्रय्यन्तर्भावे. 
| तु नाष्टादृशत्वसिद्विरिति चिन्स्यस्‌ । उपमोत्प्रेद्दयोः संसष्टिः ॥५॥ 


इस (नल) के जिह्ाग्पर सदा नृत्य अर्थात्‌ निवास करनेवाली विद्याने ( व्याकरणादि 
छः ) अङ्गोसे गुणा करनेपर विस्तारको प्राप्त ( ऋक्‌-यज्ुः-सामवेदरूप ) त्रयीके समान 
मानो अठारह द्रीपोंकी विजयलक्ष्मीको भळग-अळग जोतनेकी इच्छासे अठारद्द संख्यात्व. 
` को प्राप्त कर लिया है। ( अथवा-इस नलके रसनाग्रपर नृत्य करनेवाली जो बुद्धि हे, 
| वह”/””"” | अर्थात्‌ इनकी बुद्धिने अठारह संख्यात्वको इस लिए प्राप्त किया है कि 
में अठारह द्वीपोंकी नळ्कृत जयश्रीको य्यक एयक जीत ळू । जिस प्रकार कोई नतंकी- 
 शिर-दाथ आदि छः अज्ञो, मोवा-वाहु आदि छः प्रत्यज्ञों तथा अ-नेत्रादि छः उपाड्बोसे 
विस्तारक्रो प्राप्तकर अष्टादश संख्यावाली हो जाती है। अथवा-- नलने अठारह द्वीपोंको 
जीतकर अठारह जयथियोंको आप्त कर लिया है, अत एव में भी अठारह द्वोपोंकी: 
जयश्रीको जीत दूं , इस भावनासे इनकी उक्तरूपा विद्याने भी अठारद्द संख्याको प्राप्त कर 
दापण्डित थे, अतः इनकी पाकशाख विद्याने “मधुर- 
रूप छः रसोके न्यून-अधिक और समरूप प्रकार- 
भाकर अठारह संख्याको प्राप्त कर लिया हे, यथा-- 
स्यूनमात्रामें तिक्त द्रव्यमें अधिक मात्रा में औरं अम्ल 





भम्ल-लवण-कड-कषाय और तिक्तः 
त्रयसे(६%५३=१८) विस्तार को प्र 
मधुर द्वव्यमें दूसरे मधुर द्रव्यको 





प्रथसः सर्गः ७ 


( खट्टे ) द्रव्यमें सममात्रामें प्रक्षेप करनेसे एक मधुर द्वव्यके तीन भेद होते हैं, इसी प्रकार 


६ द्रव्योमें न्यून, अधिक और सम मात्रामें द्रब्यान्तर डाळनेसे १८ भेद हो जाते हैं । अथवा- 


टंड़वाले जी-गेहूँ आदि, फली ( छीमी ) वाळे मटर आदि, कण्टकवाले चना आदि--ये 
तीन प्रकारके धान्य, भूचर-जलचर तथा खेचर जीवांके त्रित्रिध्‌ मांस, अम्लादि पूर्वोक्त 


६ रस और कन्द-मूल-फल-नाल-पत्र-पुष्परूपर्मे ६ प्रकारके शाक ( ३--३--६--६ = 
१८) इस प्रकारसे विस्तारको प्राप्तकर पाकशासत्रके महापण्डित इस नल की रसनाग्रनतेकी 


विद्याने अठारह द्वीपोंको जयलक्ष्मीको पृथक्‌-पृथक्‌ जीतनेके लिए मानो अठारद्द संख्याको 
प्राप्त किया है । अथवा--दूध-दद्दी 'आदिके अङ्गयुणोंसे विस्तारको प्राप्त, नलकी रसनाग्र- 
नतेकी पाकशास्रविद्याने *"****"*] अथवा-थ्तव्यसनी होने से बहुत बोलने वाळे नल 
की रसनाअनतंकी चृतविद्या दुआ-तिआ-चौका-पक्षा तथा चार उड्डीयक ( २--३--४-- 


पर्न-४- १८) रूप गुणसे विस्तारको प्राप्त अठारह द्वीपोंको जयश्री '"""**** । अथवा-- 
त्रयीका उद्धाररूप अथवंवेद, व्याकरण आदि ६ वेदाङ्ग, गुण अर्थात्‌ आठ अप्रधान पुराण- 


न्याय-मीमांसा-धमेशास्त्र-आयुर्वेद-धनुरवेद-गान्यवेवेद भौर अथंशासत्र; तथा ऋक्‌-यजुः 
सामवेद ( १--६--८--३२ १८ ) इन अङ्गगुणासे विस्तारको प्राप्त इस नळकी जिह्वा, 
नतकी विद्या“*“* । पूर्वश्लोकोक्त १४ विद्या तथा आयुर्वेद, धनुवेद-गान्थववेद ओर अर्थ 
शास्र (१४४१८) ये अठारह विद्याएं नलके जिह्वा्रपर सवंदा निवास करती थीं 
और इन्होंने अठारहों द्वीपोंको भी जीत लिया था, हस प्रकार नल परस्परविरोधिनी श्री 
और सरस्वती दोनोंके आश्रय थे]॥५॥ 
दिगीशवृन्दांशाविसूतिरीशिता दिशां ख कामप्सभावरोधिनीस्‌। _ 
वभार शास्त्राणि दशं इयाधिकां निजत्रिनेज्रावतरत्ववोधिकाम्‌ ॥ ६॥ 
अथास्य देवांशस्वमाह-दियीशेति । दिझामीशा दिगीशःः दिक्पाछा इन्द्रादयः 
तेषां बृन्दं समूहः तस्य मात्राभिः अंशेः, विभूतिरुद्भवः यस्य तथाभूतः। तथा च 
(इन्द्रानिळय मार्काणामग्नेश्व वरुणस्य च। चन्द्रवित्तेशयोश्वैव मात्रा निहृत्य शाश्वती- 
रिःति। 'अष्टामिर्लोकपालानां मात्राभिनिमितो चुप’ इति च स्खृतिः। दिझास 
इंशिता ईश्वरः स_नछः शा्राणि दिशामिति च चहुवचननिदेशात्‌ इन्द्रादी नामेके- 
कद्गीशत्वस्‌ अस्य तु सवंदिगीशितुस्वमिति व्यतिरेको, व्यज्यते । कामस इच्छां 
मदनञ्ज मदनस्य प्रसभेन बळात्‌ अवरुणद्धीति तथोक्तां स्वेच्छाप्रव्नत्तिनिवारिणी 
कन्द्पदुहनकारिणीब्चेत्यथः । कामप्रसरावरोधिनीमिति पाठे कामस्य प्रसरः विस्तारः 
बुद्धिरिति यावत्‌ तमवरुणद्धीति तथैवार्थः । निजम्‌ आत्मीयं यत्‌ त्रिनेत्रावत- 


री 


१, तदुक्तम्‌ 'दुरथं दधि नवनातं घोळवने तक्रमस्तुयुगस्‌ । 
मध्वाटविकहविष्यं विदळान्नब्चेति विज्ञेयम्‌ ॥ 
कन्दो मूलं शाखा पुष्पं पत्रं फलञ्चेति । 
अष्टादशकं मांसं मक्ष्याण्युक्तानि गिरिसुतया ॥? इति । 


ङ नेषधमहाकाव्यम्‌ 


ळू € 

रत्वं दिगीशेश्वरांशाप्रभवत्वं तस्य वोधिकां ज्ञापिकाम्‌ अत्र 'तृजकाभ्यां कत्तरी'ति 
'कृद्योगसमासस्थेव निषेधात्‌ शेषषष्ठीससासः 'तत्परयोजक' इत्यादि सूत्रकारप्र- 
योगदर्शनादिति बोध्यम्‌ । हुयाधिकां तृतीयामित्यथः, इशं... नेत्र वभार 
दप्रे। एतेन अस्य झाखेणेव काय्यंदशित्वं व्यज्यते । शाखाणि हशमिति 
उद्देश्यविधेयरूपकर्मद्ठयस्‌ । अवतरेत्यत्रापप्रस्ययान्तेन तरशव्देन “सुप्‌- 
सुपे'ति समासः, न तूपसुष्टात्‌ प्रत्ययोत्पत्तिः । अत्र शाख्ाणि दृशामिति व्यस्तरू- 
पकस्‌ ॥ ६॥ 


( इन्द्रादि ) दिक्पाल-समूहृके अंशसे विभूतिवाले तथा आठ दिशाओंके स्वामी उस 
चळने काम ( कामदेव, पक्षा० = इच्छा ) की प्रवळताको रोकनेवाले तथा अपनेको त्रिनेत्र 
शिवके अवतारका बोध करनेवाले दो से अधिक झास्नरूप तृतीय नेत्रको धारण किया । 
[ राजा नळ सम्पूर्ण दिशाओंके शासक थे और इन्द्रादि दिक्पाल १-१ दिशाके हो शासक 
` भे, अत एव इन्दरादिमें इस नळकी विभूति थो, अथवा-वचनके अनुसार राजा नल समस्त 
दिक्पाों के अंशसे पेश्वयंवान्‌ थे, ऐसे वे शाखरूप तृतीय नेत्रको महणकर इच्छाकी प्रवळ- 
ता अर्थात मनको झाखविरुद्ध कार्यमें प्रवृत्त होनेसे वैसे रोकते थे, जैसे त्रिनेत्र शर 
भगवानूने तृतीयनेत्रसे कामदेवकी प्रबलताको रोका था । इस प्रकार नल शाखज्ञानद्वारा 
कामभ्राबस्यको रोककर अपनेको शक्कूरका अवतार बतला रहे थे। नल शाखज्ञ होनेसे 
शाखविरुद्ध काये करनेसे अपनी इच्छाको सवदा रोके रहते थे ॥ ६ ॥ 


5 पदेश्वतुर्मिस्सुकृते स्थिरीकृते छते५सुना के न तपः प्रपेदिरे ? । 
-सुव यदेकाङघिकनिष्ठया स्पृशन्‌ दघावधर्मा5पि कृशस्तपस्विताम्‌॥ 


| 

| 

| 

न 

॥ 

| अथास्य प्रभाव दुशयति-पदुेरिति । असुना नलेन ङृते सत्ययुगे सुकृत्ते घम बृप- 
| रूपश्वात्‌ चतुमिः प : चरणः-'तपः पर कृतयुगे न्रेतायां ज्ञानसुच्यते । द्वापरे यज्ञ- 
| -मेवाहुर्दानमेक कल युगे ॥! इत्युक्तचतुर्विघेरिति भावः, स्थिरीकृते निश्चली कृते इति 
. यावत्‌, केजनाः तपः चान्द्रायणादिरूपं कठिनं घतंका कथा ज्ञानादीनामिति भावः, 
| "न प्रपेदिरे! अपि तु सव एव तपश्चेररित्यथः । यत्‌ यतः झघमो पि का कथा अन्ये- 
घामित्यपिशब्दाथः, कृशः, दुवेछः सन्‌ एकया अङ्‌ 
| 

| 

| 


ल्य की | प्रेश्वरणस्य कनिष्ठया कनिष्ठयाऽङ- 
ल्येत्यथः, शुच स्पृशनू कृतेऽपि अधमस्य लेशतः र लि हि 


hd 


: सम्भवादशेने : 
तापसत्व दीनस्वञ्च 'मुनिदीनौ तपस्विनाविःति दशेनेति भावः । तपस्वितां 


विश्वः । दधो धार 
पच्या अर्था पत्तिरछङ्कारः ममो चा आह इति कसुत्यन्यायादर्थान्तरा- 


नय विेसभधोः संघष संसृष्टिः ॥ ७॥ 
~ सडक्या सोमासन्यकांनिहेन्द्राणां वित्ताप्पत्योयमस्य च! 


भानां छोकपालानां बपुर्धारयते नृपः |! इति ( मनु० ५९६ ) 





०३७) 


##००० 


प्रथमः सर्गः ६ 


इस ( नळ ) के द्वारा सत्ययुगमें ( सत्य, अचौयं, शम, दम रूप, या--तप, दान, 
यज्ञ, ज्ञानरूप") चार चरणोंसे पुण्यके स्थिर किये जाने पर किसने तपश्चर्या को ग्रहण नहीं 
किया ? अर्थात्‌ समीने तपश्चर्याकी ग्रहण किया । ( अधिक क्या १) जो एक पैर पर स्थित 
होकर, अथवा--एक पेरकी कंनिष्ठा ( सबसे छोटी ) अह्लुलिसे पृथ्वीकों स्पर्श करता हुआ 
(अतएव) दुबल अधम ने भी तपस्विताको ग्रहण किया अर्थात्‌ तपस्वी हो गया । [सत्ययुगे 
उत्पन्न राजा नलने पुण्यको चारो चरणोंसे स्थिर कर दिया था, अतः उस समय समी 
रोग तपश्चर्यामें संल थे । यहो नहीं, किन्तु धर्मविरोधी अधर्म भी एक चरणसे पृथ्वीपर 
चास करता हुआ अतिशय दुर्वल होकर तपस्वी बन गया था । यहां पर सत्यथुगरमे धमेको 
स्थिति चारों चरणोंसे रहनेपर भी अधमंकी स्थिति एक चरणसे रहती है, और वह अधमं 
अत्यन्त क्षीण रहता है । लोकमें भो कोई तपस्वी एक चरणसे, या-एक चरणकी कनिष्ठा 
अंगुरिसे एथ्वीका स्पर करता हुआ तपश्चर्या करता हे तो वह अत्यन्त दुबल हो जाता है । 
“अवश्यम्भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । प्रतिङुञुंने कि नूनं नलरामयुधिष्ठिराः ॥? 


इस वचनमें सत्यञुगादिक्रमसे नल, रामचन्द्र तथा युधिष्टिर का वर्णन होनेसे नलकी 


स्थिति सत्यथुगमें ही सिद्ध होतीहे, तथापि कतिपय विद्वान्‌ उनको स्थिति त्रेतायुगे 
मानते हैं, तदनुसार इस इलोकका अर्थ ऐसा करना चाहिये--इस नल के वारा त्रेतायुगमें 
सुकृति अर्थात्‌ धर्मके चार चरणों द्वारा स्थित किये जानेपर......। अथवा--त्रेतायुगमें . 
भी चार चरणोंसे स्थितकर धर्मके सत्ययुग किये जानेपर अर्थात्‌ त्रेतायुगमें भी सत्ययुगके 
समान धमंकी स्थिरता करने पर... ...। प्रथम अर्थ पक्षमें 'सुकृति? शब्दके षष्ठीमें 'सुक्ृतेः? 
पाठ मानकर 'खपरे शरि वा विसर्गलोपो वक्तव्यः? वातिकसे विसगंका पाक्षिक लोप करने 
पर भौ उक्त अर्थकी तथा “सुकृते, सिथिरी कृते’ ऐसे सप्तम्यन्त इलेषकी अनुपपत्ति होनेसे उक्त 
अर्थके लिये जो “प्रकाश” कारने 'सुकृतेः” ऐसा संविसगं पाठ माना हे, वह चिन्त्य है] '७। 


यद्स्य यात्राखु वलोद्धतं रज्ञः स्फुरत्प्रतापानलघूममख्िम । 
तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधो दधाति पङ्कीभबद्ङ्कतां विधो ॥८॥ 
अथास्य सप्तभिः प्रतापं वर्णयति-य दित्या दिभिः। अस्य नळस्य यात्रासु जेत्रयानेषु 
बलोद्धत॑ सेन्योतच्िस स्फुरतः ञवलतः प्रतापानलस्य यो भूमः तस्येव मञ्जिमा मनो- 
हारित्वे यस्य तथोक्तं 'सपतम्युपमाने'स्यादिना बहुन्नीहिः। मञ्जुशब्दादिमनिचप्रत्ययः। 
यत्‌ रजः धूलिः, तदेव गत्वा उत्क्षेपवेगादिति भावः। सुधाम्बुधी क्षीरनिधो पतितस्‌ , 
अतएच पङ्कीभवत्‌ सत्‌ विधौ चन्द्रे तद्वासिनीति भावः । अङ्कतां कळङ्करवं दूधाति । 
अन्नापि व्यज्षकाप्रयोगात्‌ गम्योत्मेक्षा तथा च कलङ्कत्वं दृधातीवेस्यथः ॥ 4 ॥ ` 
इस ( नल ) की ( दिरिवजय-सम्बन्धिनी ) यात्राओं में, दीप्यमान प्रतापाझिके धूएंके 
समान सुन्दर और यहांसे जाकर असृत-समुद्र अर्थात्‌ क्षीरसागरमें गिरी हुई एवं (रिरनेसे) 
कीचड़ होती हुई, सेनासे उड़ी हुई धूल चन्द्रमार्मे कलङ्क हो रही है। ( अथवा-अमुतके 
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समुद्र चन्द्रमामें कलछू हो रहा है )। [ जब राजा नल दिग्विजयके लिए सेना लेकर यात्रा 
करते हैं, तव इनकी सेनासे जो धूल उड़ती है, वही क्षीरसमुद्रमें गिरकर कीचड़ बन जाती 
है और बहासे उत्पन्न चन्द्रमामें कीचड़ लग जानेसे वही कल्कूरूपसे प्रतीत होती है । इससे 
राजा नळकी सेनाका अत्यधिक होना तथा समुद्रपरयेन्त विजयी होना सूचित होता] ॥८॥ 
स्फुरद्धचुनिस्वनतद्वनाशुगमगस्भब्वष्टिन्ययितस्य सङ्गरे । 
निजस्य तेजश्शिखिनः परश्शता वितेजुरङ्गारमिचायशः परे ॥९॥ 
स्फुरदिति । सङ्गरे युद्धे शतात्‌ परे परश्शताः शताधिका हा) जहत इति 
थांवत्‌, पञ्चमीति योगविभागात्‌ समासः, राजदन्तादित्वादुपसजनस्य परनिपातः 
पारस्करादित्वात्‌ सुडागमश्च। परे शत्रवः स्फुरन्तौ प्रसरन्तौ धनुर्निस्वनो चापघोषौ 
इन्द्रचापगर्जिते-यस्य यत्र वा तथोक्तः स नळ एव घनः मेघः तस्य आशुगानां 
शराणाम्‌ अन्यत्र आशुगा वेयगामिनी, यद्वा आशुगेन वेगयामिना वायुना या प्रगल्भा 
महती बृष्टिः “आशुगौ वायुविस्षिखाविःत्यमरः। तया व्ययितस्य निर्वापितस्य विपू- 
चांद्यतेः कम्मंणि क्त । निजस्य तेजःशिखिनः प्रतापारनेः अङ्गारमिव अयशः अप- 
' कौत्ति वितेनुः विस्तारितवन्तः । पराजिता इति भावः । अत्र रूपको ्रे्तयोरङ्गा ङ्वि- 
भावः सङ्करः ॥ ९॥ ब 
 शताधिक शबुर्योने युद्धमें प्रकाशमान धनुषके रङ्कारवाले ( या--** °° रङ्कारको 
विस्तृत करनेवाले) उस नलके अत्यधिक बाणो की असद्वार्वर्षांसे बुझी हुई अपने (शच्चुओं के) 
तैजरूप अझिके अङ्गारके समान अयशको फैला दिया। [ नल युद्धमें प्रकाशमान धनुषका 
रङ्कार करते हुए "मेघके समान वाणोंको बरसाते थे, उस बाणवृष्टिसे शताधिक नल 
शुकी प्रतापॉग्नि बुझ गयी और उनके कृष्णवणे अङ्गारके समान अयश फैल गाये । 
अत्यधिक बृष्टि से अभ्नि का बुझना और सवेत्लुउसके काळे-काळे अङ्गारों का फैलना उचित 
ही हैं । नलने युद्धमें शताधिक शघुभो को जीतकर उनको प्रतापाझिको बुझा दिया था ]॥९॥ 
_ अनव्पद्ग्धारियुरानलोऽज्वलेनिंजपरतापे्लयं ज्वलद्‌ भुवः । 
प्रदक्षिणीकृत्य जयाय स्या रराज नीराजनया स राजघः || १०॥ 
अनदपेति । राज्ञः प्रतिपक्तानिति भावः, न्तीति राजघः शाुघातीस्यर्थः “राजघ 
उपसंख्यानमि'ति निपातः। स नळ अनूप दग्धानि अरिपुराणि इाजुराष्ट्राणि यः 
5 पा वत सव्य! ससि कोषदण्डसमुत्यत्तेजोसिः'स प्रतापः प्रभा- 
वश्च यत्तजः क त्यमरः । ज्वडत्‌ दीप्यमानं भवः वलयं ~ - 
'णीङृत्य प्रद्क्षिणं परिञ्जम्य क्रमेण हगि मि 
भूजुयनिमित्त कृतयेत्यथे, पुरो हितेरिति शेषः। नीराजनया आरातिंकया रराज शुशुभे 
दिशो चिजित्य प्रत्यावृत्त विजिगीचु स्वपुरोहिता; सङ्गंछसंविधानाय नीराजयन्तीति 
 सिद्िः। केचितु निजप्रतापेरिव जयाय सृष्टया जयाथंयेवेत्यथेः । नीराजनया आरा- 


° 
> ~ 
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दारा आरती करना उचित ही है ]॥ १० ॥ 


५०). निवारितास्तेन महीतले5५खिले निरीतिभाव गमितेऽतिड्टएयः । 
77० 


` प्रथमः सगे. 7 डात १९: 


तिकया उवरत्‌ दीप्यमानं सुवो वलयं भूचक्रं प्रदक्तिणीकृत्य प्रदुक्षिणं परिश्ाम्य 
रराज । अन्न उवरत्प्रतापानलो नाना दिग्जेत्रयात्रायां पराच्या दिप्रादृचषिण्येन भूमण्डलंः 
परिभ्रमन्‌ निजप्रतापनीराजनया भूदेचतां. नीराजयच्चिव रराजेव्युत्मेक्षा व्यञ्जकाद्य- 
प्रयोगाद्गम्या । इति व्याचक्षते तन्न समीचीनम्‌ , निजम्रतापैरिस्यस्य नीराजनये- 
त्यनेन सामानाधिकरण्यासङ्गतेरिति ॥ १० ॥ 

(क्चद्र प्राणियांको नहीं, किन्तु महाप्रतापी एवं शूरवीर ) राजाओंको मारनेवाले 
तथा वहुतसे जछाये गये शब्रुनगरोंवालो असिके समान प्रकाशमान अपने प्रतापोंसेः 
प्रकाशमान भूमण्डलको प्रदक्षिणा कर स्थित वे (नल) विजयके लिये ( पुरोह्दितोंके द्वारा ) 
की.गयी नीराजना अर्थात्‌ आरतोसे झोभते 'थे। *अथवा--उक्तरूप अपने प्रतापोसे 


मानो विजय के लिए रचित आरती ( पक्षा०-नीराजना=राजाओंका अभाव अर्थात्‌ नाझ . 
करने ) से प्रकाशमान भूमण्डलकी प्रदक्षिणा कर शोभते थे । अथवा--'प्रदक्षिणो, इती, . 


अजया, आय = प्रदक्षिणीक्ृत्यजयाय” ऐसा पदच्छेरकर अधिक दक्षिणाशील, अनुचरोंवाळे: 
कृतकर्मा, विपक्षराजइन्ता वे नल लक्ष्मोके द्वारा विष्णुके लिए रचित आरतीसे शोभित होते 
थे, शेष अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । इस पक्षमें नलके अनुचर प्रदक्षिण (अधिक दक्षिणा 
देनेवाले अर्थात्‌ वदान्य ) थे और नल उनसे युक्त होनेसे प्रदक्षिणी? ( वदान्यतम अर्थात्‌, 
अत्यधिक दानशोल ) थे । अथवा--अंधिक दक्षिणावाले ञ्योतिष्टोमादि यज्ञकता होनेते 
नल “प्रदक्षिणी? थे । राजाको सवदेवांश भूत दोनेके कारण बिष्णुरूप भी दोनेसे ल्मी के. 


= न तत्यञचुनूंनमनन्यसंश्रयाः प्रतीपभूपालसृगीदशां दशः ॥१शा' 
निवारिता इति। तेन नळेन अखिले समग्रे महीतछे न.सन्ति ईतयः अतिवृ- 


यादयः यत्र तत्‌ निरीति, तस्य भावः तम्‌ ईतिराहित्यमित्य्थः। ईतयश्चोक्ता यथा-- 


का 


'अतिदृष्टिरनावृष्टिः शलभा मूषिकाः खगाः। प्रत्यासन्नाश्व राजानः षडेता ईतयः 
स्सृताः!॥ इति। गमिते प्रापिते सति निवारिताः स्वराष्ट्रात्‌ निराकृता इस्यथः। 


अतिवृष्टयः नास्ति अन्यः संश्रयः आश्रयः यासां तथाभूताः सत्यः प्रतीप मूपालानाः 


प्रतिप नृपतीनां या झुगीइशः स॒गनयनाः कान्ताः तासां इशुः नयनानि न तत्यजुः । 


नूनं मन्ये इत्यथः। उत्पेक्षावाचकमिदं, तदुक्त दपणे “मन्ये शङ्के थुवं प्रायो नूनमित्ये-. 
चमादयः । उत्परेक्षाव्यक्षकाः शब्दा इवशब्दोऽपि ताइश” इति। 'नळनिहतभत्का. 


राजपत्न्यः सततं रुरुदुरिति भावः ॥ ११ ॥ ' 
.( अतिवृष्टि आदि छः ) इतियाँसे रहित सम्पूर्ण भूतळपर उस ( नल ) के द्वारा रोको 
१. दिग्विजय करते हुए भूमण्डलको प्रदक्षिणा कर लोटे हुए विजयी नळ 'पुरोदितों के 
आरती करनेसे शोभित .होते थे । 
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गयी अतिबृष्टियोचे मानो अन्यत्र आअय नहों पाकर शब्रुभूत राजाओंकी सूगनयनियोंकी 


इष्टियों ( नेत्रो को नहीं छोड़ा । [ राजा नलके राज्यमें कहीं भी अतिवृष्टि आदि ईति 
'नहीं होती थी, अत एव, पृथ्वीपर कहीं भी आश्रय नहीं मिलनेसे उन्होंने शब्ुओंकी 


रानियोंके नेत्रका आश्रय लिया अर्थात्‌ नलने शच्ुओंको मारा, अत एव'उनकी स्त्रिया 
बहुत रोती थीं। छोकमें मी किसीके द्वारा निकाला गया कोई व्यक्ति उसके श्रुके पास 
जाकर आश्रय पाता है, तथा अतिबृष्टिरूप खियोंके लिए सूगनयनियोंकी दृष्टि रूप 

खियांके पास आश्रय पाना उचित ही है ॥ ११॥ ॒ 


'सितांशुवर्णैवेयति स्म तद्गुणसंहासिवेश्षस्ंसहकत्वरी यहुम्‌ । 
दिगङ्नाङ्गाभरण रणाङ्गणे यराःपटं तङ्गरचातुरी तुरी ॥ १२॥ 
सितांश्विति । महान्‌ असिरेव वेमा वायदण्डः “पुंसि वेमा वायदण्ड’ इत्यसरः । 


Po 


सस्य सहङ्त्वरी सहकारिणी 'सहे चे'ति करोतेः क्कनिष्प्रत्ययः । 'वनो २ चेति ङीप्‌ 
रश्च। तस्य नलस्य भटानां सेनिकानां यह्वा स नळ एव भरः वीरः तस्य चातुरी _ 
-चतुरता नेपुण्यमिति यावत्‌ एव हुरी वयनसाधनं वस्तुविशेष इत्यथः । 'माकु' इति 
असिद्धा, रण एव अङ्गनं चत्वर तस्मिन्‌ सितांशवणे शुओऔरित्यर्थः, तस्य नळस्य 
'गुणः शोर्य्या दिभिः तन्तुभिश्च दिझ एव अङ्गनाः तासास्‌ अङ्गाभरणस्‌ अङ्गभूपणम्‌ । 


bE 


'भड्डावरणमि!ति पाठे अङ्गाच्छादृनं बहु यश एव परः वसनं तं वयति स्स ततान्‌। 
सङ्खूपकमछङ्कारः। संग्रामे तथा नेपुण्यमनेन प्रकरितं यथा तेन सर्वा दिशो 
'यशसा प्रपूरिता इति भावः ॥ १२ ॥ 

उस ( नल ) के योद्धार्भोकी ( या--उत्त प्रसिद्ध नलंके योद्धाओंकी ) चतुरतारूपिणी 
तथा विशाल तळवाररूपिणी वेमाका साथ करनेवाली तुरी संग्रामाङ्गणमें चन्द्रवत्‌ स्वच्छ 
नळके युणों ( पक्षा०--सूतों ) से दिशारूपिणी जियोको ढकनेवाले यशोरूपी बड़े कपड़े 
को बुनती थी। [ नछके योद्धाओंकी चतुरतासे संग्राममे तलवारोंके प्रहरसे शत्रु मरते 
थे तो नळका यश दिगन्ततक फेलता था )॥ १२॥ 


प्रतीपभूपेरिव कि ततो भिया विरुद्धैरपि भेत्त॒तोज्झिता । 
अमचजिन्मिजजिदोजसा स यद्विचाररक्चारहगप्यवर्तत । १३॥ 
„_ मरतीपेति । अतीपाः प्रतिकूलाः भूपा राजानः तेः विरुद्धः असमानाधिकरंण- 


"धमः | रित्यर्थः, अपि ततः नछात्‌ सिया भयैनेद पक , 
'मेदकत्वं परोपजाप इत्यर्थ; । उज्मिता त्यक्ता हि.) दैदुा भेत्ततां स्वाश्रय 


प 72042 भासः, परिह्दार स्तु पूवसुक्तः । तथा 
उत रे अकबर गूढपुरुषे: पश्यती ति चारहकू। । वजन अर वतर | 
डप, चारः पश्यन्ति राजान’ इति च नीतिशास्रम्‌। अन्नापि यो विचारहक स कथ 


४७. « 


प्रथमः सर्गः १३ 


चारइग्‌ अवतीति विरोधाभासः, परिहारस्तु पूवसुक्तः । अवत्तंत आसीत्‌। अपिवि- 
रोधे। सूय्यतेजसं चारदृशञ्च नळ ज्ञात्वा वात्रवो भयात्‌ परस्परोपजापादिवेर भाकं. 
तत्यजुरिति भावः । अत्र विरोधोष्प्रेक्षयोरङ्गाङ्गिभावः ॥ १३ ॥ 
विरोधी राजाओं के समान परस्पर विरोधी स्वमावोंने भी उस नलके भय से भेदभाव 
को छोड़ दिया क्या १। जो नळ अमित्रजित्‌ ( झाज्ुओंको जीतनेवाळे ) होकर भो मित्र 
जित्‌ ( मित्रोंको जीतनेवाळे, विरोध परिद्दार पक्षमें--अपने प्रतापसे सूयंको जीतनेवाले ) 
थे तथा चारइक ( युप्तचरोके ) द्वारा ( कायेकलापको देखनेवाे ) होकर भी विचारदक 
( गुप्तचरों के द्वारा नहीं देखनेवाले, विरोध परिहार पक्षमें-विचारसे देखनेवाले अर्थात्‌ 
क्चारपूर्वेक कायं करनेवाले ) थे । [ जो नल मित्रजित्‌ थे, उनका अभित्रजित्‌ ( मित्रजित 
नहीं ) होना तथा जो चारइक्‌ थे, उनका विचारइक ( चारइक्‌ नहीं ) होना अर्थ करके 
विरोध आता है; अतः उसका परिद्दार “जो नळ प्रमावसे सूर्यको जीतनेवाले थे, वे 
शज्ञुओंकी भी जीतनेवाले थे और जो चारइक्‌ ( दूतोंके द्वारा कार्योको देखनेवाले ) थे, वे 
विचारइक्‌ ( विचारपूर्वक कार्योको देखनेवाले ) थे, अर्थ के द्वारा करना चाहिये ]॥ १३ ॥ | 
_ „०५९ तदोजसस्तद्यशसः स्थिताविमौ दुथेति चित्ते कुरुते यदा यदा। (८- | 
5>०७ तनोति भानोः परिवेषकेतवात्तदा विधिः कुण्डलनां विधोरपि ॥१४ 0 | 
तदिति। तस्य नलस्य ओजः तेजः प्रताप इत्यर्थः, तस्य तथा तस्य नछस्य यशः _/' 
तस्य स्थितौ खत्तायास्‌ इमौ भानुविधू वृथा निरथको इति चित्ते यदा यदा कुरुते -/ 
विवेचयतीत्यर्थः, विधिः तदा तदा परिवेषः परिधिः 'परिवेषस्तु परिधिरुपसूयकमण्डले | 
इत्यमरः । एव कतवं छं तस्मात्‌ भानोः सूर्यस्य विधोरपि चन्द्रस्य च कुण्डलनास्‌ 
अतिरिक्ततोसूचकवे्नमिध्यर्थः, करोति अधिकाक्षरवजनाथ लेखकादििदिति भावः 
विजितचन्द्राकों अस्य कीत्तिप्रतापौ इति तात्पय्यंख्‌ । अन्न प्रकृतस्य परिवेषस्य प्रति- | 
- वेधेन अप्रकृतस्य कुण्डलनस्य स्थापनात्‌ अपहृतिरल्भारः, तदुक्त दपणे 'प्रकृतं प्रति- 
बिद्धयान्यस्थापनं स्यादपहुति'रिति। प्राचीनास्तु परिवेषमिषेण सूर्य्याचन्द्रमसोः | 
ङुण्डळ्नोत्मेछ्णात्‌ सापहुवोत्मेक्षा । सा च गस्या व्यञ्जकाप्रयोगादित्याहुः ॥ १४॥ 
'उस नलके प्रताप तथा यशके रहनेपर ये दोनों ( सूर्ये तथा चन्द्रमा ) वयर्थ हैं, इत 
अकार ब्रह्मा मनमें जब-जब विचारते हें, तव-तव सूर्य तथा चन्द्रमाके परिवेष ( कभी- | 
कभी सूर्य तथा चन्द्रमामें दृष्टिगोचर द्दोनेवाला गोलाकार घेरा ) के छलसे ( व्यथंता- | 
सूचक ) कुण्डलना वना देते हैं । [ लोकमें भी कोई व्यर्थ वस्तु लिखी जाती है तो उसको 
चारों ओरसे घेर देते हैं । नलके प्रताप तथा यशको सूर्य-चन्द्राधिक समझकर सृष्टिकता « ! 
बरह्माको, सूर्य-चन्द्रको घेरकर व्यर्थ माननेकोउत्परेक्षा की गयी है ]॥ १४॥ , : , 
अय द्रिद्रो भवितेति वेधसीं लिपि ललाटेऽर्थिजनस्य जाझतीम्‌। | 
सषा न चक्रेऽद्पितकंल्पपादपः प्रणीय दारिद्रयद्रिद्रता ्ुपः॥ १५ ` 


“~ 


१४ नेषधमहाकाव्यम्‌ 


अस्य वदान्यतां द्वाभ्यां चणयति-अयमिति विभज्येति च । अर्पितः भए्पी कृतः 
निर्जित इति यावत्‌ , दानशौण्डत्वादिति भावः, कल्पपादपः कल्पतरु: वान्छित- 
'फछप्रदुट्टल इति यावत्‌ , येन्‌ तथाभूतः स्‌ तृपः दारिद्र्यस्य अभावस्य निधनस्वस्य 
इति यावत्‌ , दरिद्रताम्‌ अभावमिति यावत्‌ , प्रणीय कृत्वा दरिद्रेभ्यः प्रसूत धन- 
दानेन तेषां दारिद्रय्न अपनीयेति भावः। अयं दरिद्रः अभाववानिति यावत्‌ , 
सविता इति मनन याचकजनस्य छळाटे जाग्रतीं दीप्यमानामिति यावत्‌ , 


. वेधस इयं वेधसी तां छिपिं सूषा मिथ्या न चक्रे कृतवान्‌। विधातुर्ङिपौ सामा- 


-न्यतः दरिद्रशव्दस्य स्थितौ दरिद्रशव्दस्य यथायथं धनद्रिद्रः; पापदरिदरः, 
ज्ञानद्रिद्र इत्यादिप्रयोगदर्शनात्‌ अभावमात्रबोधकस्वमङ्गीकृत्य राजा दरिद्राणां 
-घनाभावरूपं दारिग्रयमपाचकार इति निप्कषेः ॥ १५॥ 


( अब नलकी दानवीरताका वर्णन करते हैँ) 'यह दरिद्र होगा? इस प्रकार याचक- 
लोगोंके ललाटमें लिखे गये ब्रह्माक्षरको, ( याचनासे भी अधिक दान देनेके कारण ) कल्प 
वृक्षको भी तुच्छ करनेवाले राजा नळने उन याचकोंकी दरिद्रताकी दरिद्रता करके वयर्थ 
नहीं किया, ( अथवा--व्यर्थ नहीं किया ? अर्थात्‌ व्यर्थ कर ही दिया )। [ राजा नल 
याचककी अभिळाषासे भी अधिक दान देनेवाले, अत एव उनके राज्यमें कोई भी 
-द्रिद्र नहीं था ]॥ १५ ॥ | 


विभज्य मेरुने यद्थिसात्कृतो न सिन्धुरुत्सगंजलव्ययेमरुः । 
अमानि तत्तेन निज्ञायशो युगं द्विफालबद्धाश्िकुराश्शिरस्स्थितम ॥ १६॥ 


विभज्येति। मेरुः हेमाद्रिः विभज्य विभक्तीकृत्य अथिसात्‌ अर्थिभ्यो देयः न 
कुतः। अर्थिने देयमिति देये त्रा चे'ति सातिप्रत्ययः। सिन्धुः समुद्रः उस्सर्गजळानां 
च्ययः दानास्बुप्रक्षेप: सरुः निजळदेशः न कृतः इति यत्‌ तत्‌ तस्मात्‌ तेन नलेन 
द्विफाळबद्ाः दयोः फाळयोः शिरःपा्श्वयोः वद्धा रक्षिता इति यावत्‌ , फळतेर्वि- 
शरणार्थं अप्प्रत्ययः। विळासिनां पुंसां सीमन्तितश्षिरोरुहत्वात्‌ चिङुराणां द्विफाल- 
'वद्धत्वमिति भाव), द्विधा विभक्ता इति यावत्‌ । चिकुराः केशाः “चिकुरः कुन्तलो 
-चाळः कचः केशः शिरोरुह! इस्यमरः। शिरःस्थितं मस्तंकछतमिति भावः, निजं 
स्वीयम्‌ अयशोयुगस्‌ अपकीत्तिद्वय पूर्वोक्तमेरुविभागसिन्धुजळव्ययाकरणज- 
नितमिति भावः । अमानि केशरूपेण द्विधास्थितं स्वशिरसि अयशोयुगमेच तिष्ठति 
इति अमन्यत इप्यर्थः। अयशः पापरूपस्वात्‌ कृष्णवर्णनं कविसमयसिद्धम्‌ "तथा 


'च साछिन्यं ब्योग्नि पापे’ इत्यादि । उद्देश्यविधेयरूप॑ कमहयम्‌ । केशेघु काष्ण्ये- 


साम्यात्‌ अयशोरूपणमिति व्यस्तरूपकम्‌ ॥ १६ ॥ 
_ (प्रकारान्तरसे अधिक दानबीरताका पुनः वर्णन करते हे--। 'जो मैंने सुमेर 


« प्तको विभक्तकर याचकोंके लिए नहीं दे दिया और दानवे सङ्क्पजळसे समुद्रको मरु- 


» 
५ क 
Ap, 5 4. 3: a 
REN NN ho 
SN Ts 4 





~ 


त. ROMAIN 9. >> | SS ाः न ऑन तिलक. 
शा 


स्थल नहीं वना दिया? इस भ्रकारके दोनों ओरके काकपक्ष ( बंधे हुए केशकलाप ) रूप 
मेरे दो अपयश शिरपर स्थित हें ऐसा उस नलने माना। [ अपयशका काळा एवं शिर 
पर स्थित होना लोकप्रसिद्ध है । दो काकपक्षको उक्तरूप दो अपयश होनेकी करपना की 
गयी हे ] ॥ १६ ॥ 


अजस्रमभ्या समुपेयुषा समं सुदेव देवः कविना चुधेन च । 
अत्य निशलचलस्शागनाआाद पक ह त पद अल 
ह-अजन्रमिति। दिनेश्वरस्तेव श्रीयंस्थ, अन्यन्न दिने 
इश्वरस्येव श्रीः यस्य तथाभूतः पटीयान्‌ समर्थतरः अयं देवो राजा सूर्यश्च 'देवः 
सूथ्य यमे राज्ञी'ति विश्वः। अजस्रं सततम्‌ अभ्यासं सान्निध्यम्‌ उपेयुषा प्राप्तवता 
सहचारिणा इति यावत्‌, “उपेयिवाननाश्वाननूचानश्चेःति निपातः। कविना काव्य- 
झाखविदा पण्डितेन शुक्क ण च बुधेन विदुषा धम्मंशास्रादिदर्शिनेति सावः, सौम्येन 
च सम सह सुदच आनन्देनेच नतु दुःखेनेत्येवकाराथेः समयं नयन्‌ अतिवाहयन्‌ 
दिने दिने प्रतिपादनस्‌ उद्यम्‌ अभ्युन्नतिस्र आविर्भावञ्च दधौ धारयामास । अन्न 
श्लेषालङ्कार १७॥ | 
बुद्धिमान्‌, सूयेतुल्य तेजस्वी राजा नल निरन्तर अभ्यास करनेवाले कवि तथा पण्डित 
९ काव्यरचयिता तथा व्याकरणज्ञाता ) के साथ इषेपूवेक समयको व्यतीत करते हुए 
प्रतिदिन समृद्धिको उस प्रकार प्राप्त कर रहे थे, जिस प्रकार निरन्तर समीपमें स्थित 
शुक्र तथा बुध नामक .ग्रहद्ययके साथ समयको व्यतीत करते हुए तेजस्वी सूर्य प्रतिदिन 
उदयको प्राप्त करते हैं । [ सूयेके समीपमें शुक्र तथा बुध ग्रहका सवेदा रहना ज्योतिःशास्तर 
में वणित है ]॥ १७॥ 
, अधो विधानात्‌ कमलप्रवालयोश्शिरस्छु दानाद्खिलक्षमासुजाम | 
पुरेद्सूध्व भवतीति वेधसा पदं किमस्याह्लितसूध्चेरेखया || १८॥ 
अध इति। कमलमप्रवाळयोः पञ्चपज्ञवयोः कम्मंभूतयोः अधोविधानात्‌ अधः 
करणात्‌ न्यक्करणादिति यावत्‌। तथा अखिलानां सर्वेषां च्ञमासुजां प्रतिकूलवत्तिनां 
राज्ञां शिरःसु दानात्‌ विधानात्‌ इद॒म्‌ अस्य नळस्य पदस ऊध्वस्‌ उत्कृष्टम उध्व- 
स्थितञ्च पुरा भवति भविष्यतीत्यर्थः । यावत्‌ पुरानिपातयोळ दः इति पुराशब्दयो- 
यात्‌ भविष्यदर्थे ट्‌ । इति इदं मत्वा इति रोषः, गम्यमानार्थ्वादप्रयोगः। वेधसा 
विधात्रा कत्रा ऊध्वरेखया अङ्कितं चिह्नितं किस ? ‘अध्वरे खाङ्कितपदः सर्वोत्कष 
भजेत्‌ पुमानि'ति सासुद्रिकाः । सौन्द्य्यंसुछच्ष णाभ्यां युक्तमस्य पदमिति आवः।१५॥ 
( अब सामुद्रिक क्षणका वर्णन करते हैं--) “यदद ( नळ चरण ) कमळ तथा रवार 


(मूंगा, या नवपछव ) को नीचा करनेसे और समस्त राजाओंके शिरपर रखे जानेसे 
र्‍या नवपछव ) को. गन तरण नमी 


` १, “--मभ्याश--? इति पाठान्तरम्‌ । 





` नौपम्यं च्यञयते । अन्न अद्घरधादीनां पद्मा 
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ऊपर ( उन्नत ) होगा? यह विचारकर ब्रह्माने इस ( नल ) के चरणको ( जन्मकालसे ) 
पहले ऊध्वंगामिनी रेखासे चिह्नित कर दिया है क्या? (अथवा--'''पहले ऊपर होगा? 
यह विचारकर'"*""") । [ नके चरणमें सामुद्रिक लक्षणके अनुसार शुभसूचक ऊपरकी _ 
ओर जाने वाली रेखाएं थीं ]॥ १८ ॥ । जच 
जगञ्जयं तेन च कोशमश्षय प्रगीतचान्‌ पवानयम्‌ । 
सखा रतीशस्य ऋतुर्यथा वनं वपुस्तथालिङ्गद्थास्य याचनम्‌ ॥ १९ 
अथ अस्य यौवनागमं क्रमेण व्णयति-जगदिस्यादिभिः । अयं नळः शेशवशेष- 


चान्‌ ईषद्वशिष्टशेशव एवेत्यर्थः । जरातां जयं तेन च जयेनेस्यथः। कोषं धनजा- 


तस्‌ अक्षयं प्रणीतवान्‌ कृतवान्‌। अथानन्तरं रतीशस्य कामस्य सखा ऋतुः चसन्त 
इत्यथः, वनं यथा यौवनस्‌ अस्य नछस्य वपुः शरीरं तथा आंङिङ्गत्‌ संश्किष्टवत्‌ । 
उपमाळङ्कारः ॥ १९ ॥ [ 

( अव यौवनावस्थाके आरम्भ होनेका वर्णन करते हें-) बाल्यावस्था शेष (समाप्त ) 
हे जिसकी ऐसे अर्थात्‌ सोलह वर्षको अवस्थावाले इस नलने संसारको विजय तथा उससे 
कोष ( खजाने ) को अक्षय कर दिया, भनन्तर इनके शरीरको युवावस्थाने इस प्रकारः 
प्राप्त किया, जिस प्रकार वनको कामदेवका मित्र अर्थात्‌ वसन्तं ऋतु प्राप्त करता हे ।. 
( वास्यावस्था पूरा होते-दोते हो नळने संसार पर विजय प्राप्त कर राज्यको निःसपत्न 
बना लिया तथा उस विजयसे कोषको भी भरपूर कर लिया, वास्तविकमें जगद्विजय करना 
हो इनका मुख्य लक्ष्य था, कोपपूर्ति करना तो आचुपङ्गिक कार्य था; क्योंकि इनकी 
दानवीरता तथा कोषका भरपूर रहना पहले हो कहा जा -चुका हे । युवावस्थाके आरम्भ 
होनेसे शरीर-सौन्दर्यकी वृद्धि दोना सूचित होता है )॥ १५ ॥ 

अघारि पद्मेषु तद्डिघणा घृणा क तच्छयच्छायलवोऽपि प्ये ?। 
तदास्यदास्येऽपि. गतोऽधिकारितां न शारदः पार्विकशार्वरीश्चरः ।।२०।॥ 
अधारीति। तस्य नरुस्यं अङ्भिणा चरणेन पञ्चेषु इुणा अवज्ञा “घृणा जुगुप्सा- 
कूपचोरिःति विश्वः । अधारि. ता । पल्चवे नवकिसळ्ये तस्य नळस्य शयः पाणिः 
पञ्चशाख्नः शयः पाणि'रिश्यमरः । तस्य छाया तच्छुयच्छाय॑ 'विभाषेःत्यादिना समा- . 
से छायाया नपुसकत्वस्‌ । तस्य बो छेशोऽपि क ? नेव ऊशोऽस्तीत्यर्थः । शरदि 


सवः शारदः शरत्कालीन इत्यथः सन्धिवेछाद्यतुनचञत्रेभ्योऽण रणि पौणं 
प्रत्ययः । पर्णि पौणं- 
सास्यां भवः पाचिकः । 'पाबणे'ति पा द त च 


असौ शंरीश्वरश्चेति तथोक्तः पूर्णचन्द्र इत्यर्थ: दत इति रिछोपः। स च 


दास्ये कड । तस्य नलस्य यत्‌ आर्यं सुखं तस्य 
ये कङ्षण्यऽपि अधिकारिता न गतः न प्राप्त। एतेनास्य प त 


दुणाद्यसम्भवे$पि सम्बन्धोक्ते! अति- 


~ 
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( अव नछको शरीरशोभाका वर्णन आरम्भ करते हैं --) उस (नल) के चरणने पद्म में 
घृणा ( या-दया ) की, ( क्योंकि उनमें पद अर्थात्‌ नर-चरणसे ( या--नल-चरणकी ) 
शोभा थी, या--वे पद्म नल्चरणमें रेखारूपमें स्थित थे, अतः इन पइद्योने मुझसे शोभा 
प्राप्त की है। इस कारण मदपेक्षा होनश्री इनके साथ मुझे स्पद्धा करना उचित नहीं है? 
यह समझकर नल-चरणने पत्मोंमें घृणा को, या-'ये पद्म रेखारूपमें मुझमें ही स्थित 
अर्थात्‌ मेरे ही आश्रित हे? पह समझकर नल-चरणने पद्मोंपर दया की ( अपनेसे होनके 


कदापि नहीं होता )। तथा ररत्कालीन पूर्णिमाका चन्द्रमा उस ( नल ) के मुखके 
दासत्वका अधिकारी भी नहीं हुआ ( तो भला नलके सुखकी समता कैसे करता ? क्य कि 


यता ) से सवेदा के लिए रमणीय एबं चौंसठ कलाओंसे युक्त है, अतः उस होन चन्द्रमः 
का भेडतम नल-सुखकी समानता करना तो असम्भव ही था, उसे नळके दासत्वके योग्य 
भी नहीं होना उचित ही था ( क्योंकि रमणीयतम नायकके लिए रमणीय हो दासका 
दोना उचित होता है )। [ नलके चरण कमळसे, हाथ नत्रपत्लवसे तथा सुख शरत्कालीन 
पूणिमाके चन्द्रमासे भी अत्यधिक सुन्दर थे ]॥ २०॥ 


किमस्य रोम्णाङ्कपटेन कोटिसिर्विधियढ रेखासिरजीगणद्‌ गुणान | 
न रोमकूपोघमिषाज्जगत्छृता इताश्च कि दूषणशून्यबिन्दव ? ॥२१॥ 


` तथाजगत्कृता ष्ट्रा विधिनेत्यर्थः । रोस्णां कूपाः विवराणि तेषाम्‌ ओघ: समूह एव 
मिषं व्याजः तस्मात्‌ | दूषणानां दोषाणां शून्यस्य अभावस्य बिन्दवः ज्ञापकचिह्न पूतता 
वक्षळरेखाः न कृताः किस्‌ ? अपि तु कृता एवेस्यर्थ: । अस्मिन्‌ युगा पुव सन्ति, न 


यणगणनालेखरवदूषण शून्य बिन्दुत्वग्रोरुत्प्रेज्ञणात सापह्वोत्े्योः संसुष्टिः ॥२१॥ 

ब्रह्माने रोमोके कपट ( बहाने ) से साढ़े तान फराड़ रेला ्रंसे इस ( नल ) के गुणों 
को नहीं गिना क्या १ अर्थांत भवऱय हो रिना, भोर जगत्सृष्टिकती ब्रह्माने साढ़े तीन 
करोड़ रोमकूप्रों के कपरसे इस ( नल ) के दोषभावःजिन्दुओंको नहीं किया क्या ? अर्थात 


२न्े० 


ES 
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अवश्य हो किया । [ अत्यधिक सह्ष्यावाली वस्तुओंको गिनते समय विस्मरण नहीं होनेके 
लिए रेखाओं द्वारा गिनना तथा अमावसूचक स्थानों पर गोलाकार झःयदिन्दुओंको 
रखना लोकव्यवहारमें भी देखा जाता दै; अतएव नलके शरीरमें ये रोम नहीं ह; किन्तु 
इन नलके गुण हैं तथा ये रोककूप नहीं हैं, किन्तु दोपाभाउसूचक शू्य-विन्दु हैं। नमे 
वहुसङ्ञयक गुंग थे तथा दोष कोई भो नहीं था। 'तिस्नः कोटयोऽद्वकोटी च यानि 
रोमाणि मानुषे । इस वचनके अनुसार मानव-झरीरमें साढ़े तीन करोड़ रोम होते हे 
तथा 'रोमैकैककं कूपके पार्थिवानाम्‌? इस कथनके अनुसार राजाका प्रत्येक रोम एक-एक 
रोमकूपमें होता हे ]॥ २१,॥ | 
असुष्य दोभ्यामरिदुगलुण्ठने शुच गुहदीतागेलदीधेपीनता | 
उरःश्रिया तत्र च गोपुरस्फुरत्क चाटदुधषेतिरःप्रसारिता ॥ २२॥ 
अमुष्येति। असुष्य नरस्य दोश्याँ सुजाम्यां कतृंभ्यास्‌ अरिदुर्गछण्ठने शत्रदुर्ग- 
सञ्जने अर्गलस्य कपारविष्कग्भदारुविशेषस्य 'तद्विष्कर्भो$गळ न ना! इत्यमरः । 
दीघज्ञ पीनञ्ज तयोर्भावः दोघेपीनता आयतपीवरर्वमित्यथेः, किञ्चेति चाथः। उरसः 
चक्षसः श्रिया ळचम्या कर्थ्या तत्र अरिदुर्गछण्ठने गोपुरेषु पुरद्वारेषु 'पुरद्वारन्तु गोपु- 
रमि'त्यमरः । स्फुरतां राजतां कवाटाचां दुद्ध्षाणि च तानि तिरःप्रसारीणि च तेषां 
भावः तत्ता अप्रष्षयत्वं तिय्यक्प्रसा रिरवञ्चेस्यर्थः । गृहीता भुवस्‌ अवळम्िंता किस्‌ ? 
भेवमित्युत्येछाव्यक्षकस । तदुक्तं दपंणे “मन्ये शङ्के भवं प्रायो नूनमित्येवमादयः । 
उस्प्रेज्ञाव्यक्षकाः शब्दा इव शब्दोऽपि ताहदाः' इति । दीर्घबाहुः कवारवच्षाश्चाय- 
मिति भावः ॥ २२॥ | 
इस ( नळ ) के वाहुद्रयने शब्रुओके दुर्गो (क्रिकों) को ल2नेर्मे मानो आगल 
( किवाडकी किल्‍लो ) को विशालता तथा स्थूलताको प्राप्त कर लिया तथा वक्षःस्थलकी 
शोभाने मानो (शुके) नगरद्वारपर स्फुरित होते इए किवाड़की दुर्धषेता एवं विशालूता 
को प्राप्त कर लिया । [ नलके बाहुइय आगळके समान लम्बे एवं मोटे ये तथा छाती 
क्रिवाड्के समान निश्ञाल चौड़ो एवं कठोर थी। इससे नछका आजानुबाहु एवं विशाल 
' बक्षःस्थळ वाला होना सूचित होता है ]॥ २२॥ 
स्वकेलिले शास्मितनिजितेन्दुनो निजांशडक्तजितपद्सम्पद्‌ः । 
| ह पल ानतर न तन्मुखस्य प्रतिमा चराचरे ॥ २३ ॥ 
LR fn Neer स्मितं मन्दहसितं तेन निन्दितः 
र स्मतरूपकिरणेन नि्जितशीतांशुमयूखस्येति 


fl 


_ भावः। निजांशः स्वावयवः याइ नेत्रं तया तिता निर्भर्सिता पञ्चानां पवा भावकः तया तरिता निर्मिता पद्मानां सम्पदू सौभाग्य सौभाग्यं 


_ , ९. '--कंपाट--'इति पाठान्तरम्‌ । 


न rN 


> 
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हैः 
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खेन तथासूतस्य पन्युखस्य नलमुखस्य तयोश्चन्द्रपचयोः द्वयी तस्या जित्वरं जय- 
शीळ ततोऽधिक्मिति यावत्‌ सुन्द्रान्तरं नास्ति, यत्र तथाविधे चराचरे जगति 
'चराचरं स्याजगदि'ति विश्वः । प्रतिमा उपमानं न आसीदिति शेषः । अन्न चन्द्रा- 


. रेविन्दूजयविरेषणतया सुखस्य निरो पम्यप्रतिपाद्नात्‌ पदाथहेतुक काव्य छिङ्गमळ- 


झारः। तहुक्तं दपणे-'हेतोर्वाक्यपदा्थःवे काम्यछिङ्गं निगद्यते? इति ॥ २३॥ | 


'पक्र भाग ( नेत्र) ने कमङशोमाको जोत छिया, अतएव उघ नळके 
भरमें कोई नहीं थो, क्योंकि उक्त भ्रकारसे नल्मुखके द्वारा जगत्‌ में सवेसुन्द्र चन 


यं तर्जितं न्यक्तम्‌ । स्मितेनेव विधोश्न्द्रस्थ श्रियः कान्तयः अपि जिताः 


त डे व्यथ;। स्ंथा निरुपमसस्य 
-सुखमित्याश्चय॑म्‌.। अन्न वाक्याथ ह्रेतुक काग्यछिङ्कम लङ्रारः ॥ २४ ॥ 


( पुनः उसां वातकों प्रकारान्वरसे कहते हे-- 2 कमलको उस ( नल ) के सुखने द्दी | 
जीत छिया था चन्द्रमाकी शोभाओंको ( नळकी / सुस्कानने हो जोत लिया, ( भतः 
कमल तथा चन्द्रमासे भिन्न इसरा कोई सुन्दर पदार्थ कहांते मिले? (ल 
छ) के झु 


पड़ गयी ॥ २४॥ 


 सबबालभारस्य तदुत्तमाङ्गजेस्स्वयञ्चमयेद तुलाभिल्ाषिणः । 


अनागसे शंसति बालचापलं र. पला शो  „ˆ उ ८- उ्ठविलोलनच्छलात्‌॥ रका पुनः ए च्छविलोलन्छलात्‌ ॥२५॥ 
. ९५ 'महायसास? इति पाठान्तरम्‌ । र 
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के बे a ठे 
स्ववाळेति । चमरी छृगीविशेषः तस्य नलस्य उर माइ शिरोस्हः दश स 
तुलामिलाषिणः साइश्यका किणः स्वबाळभारस्य निजळोम कब | रे 
पराधाय नीचस्य उत्तमेःसह साम्याभिगमो 5पि महान्‌ अपराध हत भाव: । का चसद- 
भावे नब्समासो दृश्यते। पुनःपुनः पुच्छुस्य छा ड्‌गूलस्य चिळो लनं चिचाळनस एव छुरु 
तस्मात्‌ बाळचापछं रोमचाञ्चल्यस्‌ अथ च शिशुचापएयं शंसति कथयति बारूचापल्य॑ 
सोढव्यमिति धियेति भावः। अन्न पुच्छुविकोलनप्रतिषेघेन अन्यस्य बाळ चापळस्य 
स्थापनादुपहुतिरलङ्कारः। तदुछ दपंणे-'्रङतंप्रतिषभ्यान्यस्थापन स्यादुपहुलिरि'ति॥ 

उस ( नळ ) के मस्तकके केशोंके साथ समताको चाइने वाले अपने वाळ ( केश ) 

- समूहके अपराधाभावके लिए चमरी गाय हो वार-वार पूंछको हिलानेके कपटसे बालको' 
चपलतावो वदती है। [चमरी गायके बाल अर्थात्‌ केश नलके शिरके बालें के साथ समानता 
चाहते थे, [वन्तु तुच्छ होकर श्रेष्ठ नट-शिरःरथ बालके साथ समता करना उनका बढ़! 
अपराध है, इसल्ये चमरी गाय वार-बार पूँछको हिळाकर नल्से मानो यह कह रही हँ 
कि उन्होंने बाळ ( बच्चे) को'चपळ्ता की है, अत एवं वच्चेके चपलता करनेपर उसका 
अपर।ध नहीं मानना चाहिये । छोकमें भी वच्चेके अपराध करने पर उसकी माता वच्चेक 
चपलता कहकर उसके अपराधको क्षमा करेनेके लिए प्राथना करती है। नछके मस्तवके ` | 

केश चमरी गायके केश-समूहसे भी सुन्दर एवं मृदु थे ] ॥ २५॥ 
. महीभृतस्तस्य च मन्मथश्चिया निजस्य [चित्तस्य च तं प्रतीच्छ्या । 
दिघा उपे तत्र जगत्त्रयीझुचां नतरूचां मन्म्थाव&मो5मवत्‌ ॥ २६ ।। 
महोग्ट्त इति।.तस्य महीभृतो नळरय मन्मथस्येव श्रीः कान्तिः तया च निजस्य 
चित्तस्य तं नल प्रति इच्छया रागेण च तत्न नपे नळे जरस्त्रयीझुवां न्रि्ुवनवत्तिनीचां. 
नतञ्रवां कामिनीनां द्विधा द्विप्रकारेण मन्मथविञ्जसः अयं मन्मथ इति विद्विष्टः 
खन्तिः कामावेशश्च अभवत्‌ । अन्न श्ळेषसङ्कीणों यथासंस्याळङ्कारः ॥ २६ ॥ 
उस राजा ( नल) को कामदेव-काम्तिसे तथा उस ( नल ) के प्रति अभिलाष होनेसें 
लो३त्रयोत्पन्न सुन्दरियोको उस ( नळ ) के विषयमें : दो प्रकारका विभ्रम ( विशिष्ट -नात्ति- 
प&।० विलास ) हुआ । [ इन्दरियोको कामदेवकी शोभा दोनेसे नक्में 'यह कामदेव 
ह ऐसा विशिष्ट जम हुआ तथा उनके प्रति कामाभिछाष होनेसे कराक्षादिरूप विलास 
हुआ । लोकत्रयोतपनन सुन्दरियोंकी विश्रम होना सामान्य रूपसे कहनेके कारण पतित्नता 

- र्योंको नढके प्रति कामाभिलाष नहीं होनेपर भो कोई दोष नहीं होता, अथवा--'छोक- 

श्रयोत्पन्न सुन्दरियोको कामदेवकान्तिसे हो उस राजा नलमें कामदेवका विशिष्ट भरम 





रे ७. | ८-७ कब एप oo छ ४ | 
१ अत्र पुच्छविलोलनच्छरुशब्देना५हुता बालवाल्योरभेदाध्यवसायेन बाळ्चापल | 
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डुआ तथा पतिबताओंके अतिरिक्त जियोंके चित्तमें नल के प्रति कामामिङाष होनेसे 
विलास हुआ? ऐसा अर्थकर उक्त दोषका निराकरण करना चादिए। नल कामदेवके 
समान सुन्दर थे ]॥ २६ ॥ 


निर्मोलनभ्रंशजुषा दशा भद निपोय तं यस्त्रिदशोभिरजितः | 
असूर्तमभ्याखभर विवृण्वते निमेषनिःस्वरघुनापि लोचने; ॥ २७॥ 
निमीळनेति। त्रिदशी भिः सुराद्व्नाभिः!निमीळनभ्रंशजुपा निर्निमेषयेत्यर्थः। इझा 
नयनेन तं नल श्ुशम्र अतिमात्रं निपीय सतृष्णं द्वेत्य्थः। यः अभ्यासभरः अभ्यासा- 
_तिशयः कृतः, असूस्त्रिदरयः देव्यः अधुनापि निमेषनिःस्वेः निसेषशून्येः लोचने: तम्‌ 
अभ्यासभर विवृण्वते प्रकटयन्ति । तासां स्वाभाविकस्य निसेषाभावस्य ताइशनि- 
रोक्षणाभ्यासवासनया तर्वसुत्मेदयते ॥ २७॥ 
देवाज्ञनाओंने निमेपरदित दृष्टित्ते उस ( नल ) को अच्छी तरह देखकर जिस 
अभ्यासाधिक्यको सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त किया, उस अभ्यासाधिक्यको वे ( देवाङ्गनाएँ ) 
अव भो निमेषरहित नेत्रोंसे प्रकट करतो है [ देवाज्ञताओंके स्तत:सिद्ध निमेषाभावको 
नलद॒शनके अभ्यासायिकयसे उत्पन्न होनेको उत्प्रेक्षा को गयी है । अधिक अभ्यस्त कार्यका 
 घहुत समयके बाद भी विस्मरण नहीं होना स्वभावसिद्ध है ]॥ २७॥ 
अद्स्तदाकण फलाढ्यजोबितं रशोङ्गयं नस्तद्‌ वीक्षि चाफलम्‌ । 
इति स्म चक्षुःथ्ववसां प्रिया नले स्तुवन्ति निन्द्न्ति हृदा तदात्मनः।॥२८॥ 
भद्‌ इति । चछुःश्रवसां नागानां प्रियाः पन्नग्य इत्यर्थः । अद्‌ः इदं नोऽस्माकं हो 
श्रुषोद्वयं तं नळम्‌ आकणंयती ति तदाकर्णि तद्गुण श्रावीस्यथः, तासां चच्ुश्रवस्त्वा- 


दिति भावः। अत एव फलाढयजीवितं सफळजीवितस्‌। न वीक्षते इत्यवीक्षि,अन्नो भयो : 


स्ताच्छील्ये णिनिः। तस्य नळस्य अवीक्ति तद्वीलि तददुर्शी्यथः। अत एव अफळञ्च, 
इति हेतोः । तदा तस्मिन्‌ काले आस्मना स्वेन हृदा मनसा नळे नळविषये स्तुव न्ति 
अशंसन्ति निन्दन्ति कुत्सयन्ति च । अतिशयो क्तिरलङ्कारः ॥ २८ ॥ 

'इमलोगोके ये दोनों नेत्र उस ( नलके चरित आदि ) को सुनकर सफल जोवनवाले 


हो गये किन्तु उस ( नल ) को देख नहीं सके? इस प्रकार चक्षुःश्रवा (साँपों ) की प्रियायें 


अर्थात्‌ नागाङ्गनाएँ हृदयसे केमशः अपने दोनों नेत्रोंकी प्रशंसा तथा निन्दा करती हे । 


'बिलोकयन्तीभिरजख्रभावनाबलाद्‌ुं तत्र निमोलनेष्वपि । . 


` भलम्मि म्त्याभिरमुष्य दर्शने न. चिच्नलेशोऽपि निमेषनिर्मितः ॥२९॥ 


विळोकयन्ती सि रिति । अज्रभावनाबळात्‌ निरन्तरध्यानप्रभावात्‌ असुं नलं 


क 
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तत्र भावनायामिति भावः । निमीलनेषु अपि निमेषावस्थासु अपि विळोकयन्तीसिः 
उन्मेपावस्थायामिव साक्षात्‌ कुव॑त्तीसिः सर्स्यासिः मानवी भिः असुष्य नळस्य दुरंने 
निमेषनिमितः नेत्रनिमीलनजनितः विध्नलेशोऽपि अन्तरायळवोऽपि न अळग्भसि नः 
प्रास: । विभाषा चिण्णसुळी' इति सुमागमः । सानव्यः इष्टिगोचरं दृष्ट्या अइृष्टि- 


'ययोचरश्च तं मनसा सततं पश्यन्ति स्मेति भावः । अतिशयो क्तिरलङ्कारः ॥ २९॥ 


सतत भावनावश नेत्रोको बन्द करनेपर भी इस नलको देखती हुईं मर्त्याङ्गनाओं 


. ( सृत्युलोकवासी सुन्दरियों ) ने इस ( नळ) को देखनेके विषयमें . निमेषङ्कत ( पलक. 


गिरनेसे ) लेशमात्र भी विष्नको नहीं प्राप्त किया। [ मानवी ख्यां निरन्तर नलव 


ही भावना करती थीं, अतएव वे पलक गिरनेसे नेत्रोंके बन्द होनेपर भी सतत भावनावश' 


नलको देखती ही थीं, शस भ्रकारसे उनको पलक गिरनेसे भी नलको देखनेमें लेशमात्र 
भी विघ्न नहीं हुआ ) ॥ २९ ॥ । 
न का निशि स्वप्नगतं दद्शे तं जगाद गोत्रस्खलिते च का न तम्‌? ! 
तदात्मताध्यातधवा रते च का चकार वा न स्वमनोभवोद्गचस्‌ ? ॥३०॥। 
नेति । का नारी निशि रात्रौ तं नछं स्वप्नगतं न ददर्शं? सेव दुद्शेत्यर्थ:। क. 
चः योत्ररखलितेषु नामरखलनेषु तं न जगाद स्वभतेनाग्नि उच्चरितव्ये तन्नाम न 
उच्चरितवती अपि तु सर्वेव तथा कृतवती इत्यर्थः । का चरते. सुरतव्यापारे तदारस- 
तया नछात्मतया ध्यातः चिन्तितः धवः भत्ता यया तथाभूता 'धवः प्रियः पतिः 
त्तं त्यमरः । स्वस्य आत्मनः मनोभवः कामः तस्य उद्भवः तं वा ज चकार ? अपि 
तु संव तथा चकारेस्यर्थः। अतिशयोक्तिरळङ्कारः ॥ इ०॥ ` कः 
( अब पतिब्रतारओंको छोड़कर अन्य मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्मा र्त्रियोंका नलमें 
अनुराग कहते हैं--) किस ( मुग्धा ) खोने स्वप्नमें प्राप्त नलको नहीं देखा ? अर्थात. 
सवने देखा, किस ( मध्या ) खने गोत्रस्खलन ( पतिके नामके स्थानपर भ्रमवश पुरुषा- 


न्तरका नामोच्चारण होने ) में नल्के प्रति नहीं कहा अर्थात्‌ सबने अपने पतिका नाम . 


लेनेकी इच्छा रहते हुए भी निरन्तर *नळकी भावना करते रहनेते नलके ही नामका' 


उच्चारण किया और नछरूपसे पतिका ध्यान करनेवाली किस ( प्रगल्मा ) ख्रीने रतिकाल: 


में अपने में कामको उत्पत्ति ( रति ) नही की १ अर्थात्‌ सबने की ॥ ३०॥ 

श्रियास्य.योग्याइमिति.स्वमीक्षितु करे तमालोक्य सुरूपया ्व॒तः। 

विहाय भमीमपद्पया कया न दपणः श्वासमलीमखः कृतः १॥ ३१ ॥ 
श्रियेति । तं नस्‌ आलोक्य दु श्रिया सौन्दर्येण अहमस्य नळस्य योग्य अनु 


रूपा इति धियेति शेषः स्वम्‌ आत्मानं स्वावयव मित्यर्थः । ईचितुं दुष्टं करे छतः गृहीतः ` 
दपणः समी भीमननिदिनीं दमयन्ती मित्यर्थः। वि हाय विनेत्यर्थः कया सुरूपया शो भन-- 
रूपवती अहमित्यभिमानवत्या नाय्य अपदर्पया दर्पंशून्यय 


। सत्या श्वासेन दुःख 
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निश्वासेन मलीमसः मळदूवितः 'मळीससन्तु मळिनं कचरं मळदूपितमिः्यमरः । 
न कृतः?! अपि तु सवयेव इत इत्यरथः । सौन्द्य्यंयर्विताः सर्वा एव सैम्रीव्य- 
तिरिक्ताः कामिन्यः तमवलोक्य अहसेवास्य सहशीत्यभिमानात्‌ करछतद्पंणे 
आत्मानं निण्यं नाहमस्य योग्येति निश्चयेन विषण्णाः कदुष्णनिश्वासेन तं दृपंणं 
सलिनयन्ति स्मेति निष्करपए ॥ ३१ ॥ | | 
( अब अन्य स्नियोंको नरके अयोग्य वतलाते हुये दमयन्तीका प्रसङ्ग उपस्थित करते 
हे-- ) नरको ( चित्रमें ) देखकर 'शोमासे में इस ( नल) के योग्य हूँ? ( ऐसा मनमे 
विचारकर ) अपनेको देखनेके लिये हाथमें पकड़े गये दपंणको, दमयन्तीके अतिरिक्त 
सौन्दर्याभिमानरहित किस सुन्दरीने श्राससे मलिन नहीं कर दिया ? अर्थात्‌ सभोने 
किया । [सुन्दरियोंने नलको चित्रमें देखकर “उनके योग्य में मी सुन्दरी हूँ” ऐसा सोचकर 
दाथर्मे दपण अहण किया, किन्तु दपेणोंमें अपने सौन्दर्यको नलते तुच्छ देखकर उनका 
पूर्वामिमान नष्ट हो गया तथा दमयन्त्रीके अतिरिक्त खेदसे श्वास लेती हुई सभी सुन्दरियो 
ने उस दर्पणको मैला कर दिया ]॥ ३१॥ ८ 
र पराग: १३) ७) ७ mE . पृ u—lad ] 

यथाह्यमान: खलु भागभाजना प्रसह्य वरोयानजस्य परतानचस । ल्य 
विदर्भेजाया मदनस्तथा मनो5नलावरुद्ध॑ वयसेव वेशितः ॥ ३२॥ 

एवमस्यालोकिकसोन्दर्ययोतनाय खरीमात्रस्य तदूनुरागसुक्त्वा सम्प्रति द्मयन्त्या- 
स्तन्नानुरागं प्रस्तोति-यथेति मदनः कासः दयन्न इति यादत्‌ भोगभोजिना सपंश- . 
रीराशिना वयसा पक्षिणा गरुडेनेस्यर्थः। उह्यमानः नीयमानः, चहेः कर्मणि यक्कि सम्प्र- 
सारणे पूर्वरूपस्‌। अनलावरुद्धस्‌ अझिपरिवेष्टितं विरोचनस्य अपत्य पुसान्‌ वेरोचनि: 
बलिः दज्जस्य तत्पुन्रस्य वाणासुरस्येत्यर्थः। पत्तनं नगर शोणितपुरमिति याचत्‌। प्रस्य 
सहसा यथा वेशितः खळु प्रवेशित एव, 'ततो गरुडमारह्य स्ट॒तमात्रागतं हरि?। उषा- | 
हरणे विष्णुपुराणात्‌ । तथा नलावरुद्धं नलासचं विद्र्भजायाः द्सयन्त्या मनः भोग- 
भोजिना सुखभोगासक्तेनेत्यर्थ, वयसा यौवनेन उह्यमानः परैस्तक्यमाणः ऊहेविंत- 
कॉर्थात्‌ कर्मणि यक्‌। वेशितः प्रवेशितः । 'भोगः सुखे रूथ्यादिश्वता चहेश्च फणकाय- 
योरित्यमरः। पुरा उषानाम्नी बाणदुहिता स्वप्ने प्रचुज्नपुच्रसनिरुद्ध इषा सुप्तप्रति- 
बुद्धा सहचरं चित्रलेखामवदृत्‌। सा च योगबलेन तस्यामेव रात्रौ द्वारकायां प्रसुप्तम- 
निरुद्धं विहायसा समानीय तया समगमयत्‌। काळेन नारद्सुखात्‌ तदाकण्यं कृष्णः 
प्रयुज्ननलरासाभ्यां वहुमि वंलेश्च यस्वा वाणनगरमरौस्सी दिति कया अ त्रानुसन्धेया। 
अन्न यथोह्ममानो नळावरुद्धमिति शब्दश्लेषः । तद्नुप्राणिता उपसा = नल आज सति फड्वरळेषः तवचपाणिता उपमा व सा च 
Rs SB EE SS RI 


१५ 'भोगिमोजिना? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. अत्र म० म० शिवदत्तशर्माणः-अत्र यथोद्ममानो मनोनल इति शब्दइळेषः । अन्य- 
त्राथेरळेषः । दिलष्टविशेषणा चेयसुपमा। सा च वयसेति वयसोरभेदाष्यबसायमूलातिशयो- 
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चयसेति वयसोरभेदाध्यवसायमूळातिशयो क्तिमूला चेस्येषां सङ्करः ॥ ३२॥ 

( भव नळमें दमयन्तीके मनोभिलापका वर्णन करते है- ) जिस प्रकार सपंभक्षी 
पक्षी अर्थात गरुडसे ढोया जाता हुआ प्रद्युम्न बलपूर्वक विरोचन-पौत्र ( अर्थात्‌ वलि- 
पुत्र = वाणासुर ) के अरिनिसे व्याप्त शोणितपुर नामक ) नगरमें प्रविष्ट हुआ था, उसी 
प्रकार भोग-विळासकारी यौवन अवस्थासे प्राप्त कामदेव ( कथाप्रसङ्गोंमें तथा बन्दि- 
चारणादिके सुखसे छुने गये एवं चित्रादिमें देखे गये ) नलसे आक्रान्त अर्थात्‌ आझङ्कष्ट 
दमयन्तीके मनमें प्रविष्ट हुआ ॥ ३२ ॥ 

पौराणिक कथा-बलिपुत्र बाणासुरकी पुत्री “उषा? ने स्वप्नमें प्रुम्नकुमार अनिरुद्धको 
देखकर जागनेके वाद स्वप्नबृत्तान्तको "चित्रलेखा? नामकी अपनी सखीसे कहा । योग- 
पण्डिता चित्रलेखाने उसी रातको योगबलसे द्वारकापुरीमें जाकर सोते हुए अनिरुद्धको 


लाकर उसके साथ सङ्गम करा दिया । कुछ समयके वाढ नारद सुनिसे वाणासुरके द्वारा 
अनिरुद्धके रोके जाने का समाचार पाकर अनिरुद्धको छुड़ानेके लिए बलराम तथा 


रञ्जक साथ ओङष्ण भगवान्‌ गरुड़पर चढ़कर शोणितपुर नामकी बाणासुरकी अग्नि- 

परिवेष्टित नगरीमें गये । यह कथा दिष्णुपुराणमें है । 

चपं5चुरूपे निजरूपसम्पदां दिदेश तस्मिन्‌ वहुशः श्रतं गते । 

विशिष्य सा भौमनरेन्द्रनन्दना' मनोभवाज्ञेकबशंवद मनः || ३३।। 
इह विरहिणां चछुःप्रीस्यादयो दशावस्थाः सन्ति, तत्र चक्षुःप्रीतिः श्रचणाचुराग- 


स्याप्युपलक्षणमतस्तत्पूविकां अनःसङ्गाख्यां द्वितीयामवस्थामाह--नुप इत्यादि । ` 


सा भीमनरेन्दरनन्द्ना दमयन्ती नन्यादित्वाह्ल्युप्रत्ययः। निजरूपसम्पदां स्वला- 
चण्यसम्पत्तीनामनुरूपे बहुशः । 'बह्वरपार्थाच्छ्रकारकादन्यतरस्यामिःस्यपादानार्थे 
शर्प्रत्ययः। श्रुति श्रवणं गते पतेन शवणाचुराय उक्तः, तस्मिन्‌ नृपे नळे सनो- 
भवाज्ञाया एक दशंचद्स एकस्येव विधेये शिवभागवतवत्‌ समासः । "प्रियवशे 


` चदः खच्‌’ “अरुद्विषदिःत्यादिना तस्य सुस्‌। सनो विशिष्य दिदेश अस्येदमिति 


निश्चित्यातिससञेत्यर्थः, तद्गुणश्रवणात्तद्‌।सक्तचित्तासी दित्यर्थः ॥ ३३ ॥ 
राजाधिराज भीमकी पुत्री ( दमयन्ती ) चे ( चारण-वन्दी आदिके सुखसे एवं कथादि- 
अ वार सुने गये तथा अपनी रूप-सम्पत्तिके योग्य उस राजा ( नल ) में 
म रूपसे कामाशाका वशंवद बना दिया अर्थात्‌ दमयन्तीक में 
कामके वशीभूत हो गया ॥ ३३ ॥ a 


उपासनामेत्य पितुस्स्म रज्यते दिने दिने सावसरेषु घन्द्नाम्‌। ` 


पठत्छु तेषु प्रति भूपतीनलं विनिदरोमाजनि आ नेपरोमाजनि म्टण्वती नलम्‌ ॥ ३७॥ नलम्‌॥ ३४॥ 


कत्यनुप्राणितेति सङ्करः? इति जीवातुः, इत्याहुः । 
१. “नन्दिनी? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अथास्याः श्रवणाचुरागमेव चतुभिवर्णयति-उपासनामिष्यादि । सा सेमी दिने 
दिने प्रतिदिनं 'निस्यचीप्सयो रि!ति चीप्सायां द्विर्भावः। चन्दिनां स्तुतिपाठकानाम- 
चंसरेछु पितुरुपासनां सेवामेस्य प्राप्य तेषु वन्दिषु भूपतीन्‌ प्रति भूपतीनुद्दिश्य पठः 
त्सु सत्स्विति शेषः। नल ऽ्रण्वती अह रज्यते स्म रक्ताभूदिव्यर्थः । रेदवादिका- 
स्ळद्‌। अतएव विनिद्वरोमा रोमाञ्चिता अजनीति सारिविकोक्तिः। जनेः कत्तरि लुङ 
'दीपजनेःस्यादिना च्ळेश्चिणादेशः । चळगुणश्रवणजन्यो रागस्तस्य रोमाब्चेन 


( अव चार ( १।३४०-३७ ) इलोकों में दमयन्ती के नल-विषयक अवणानुराग नामक 
सात्तिक भावका वर्णन करते हैं-- ) वह. दमयन्तो पिताकी सेवामें उपस्थित होकर 
प्रतिदिन वन्दियोंके ( नृपस्तुतिके ) अवसरोंमें अनुरक्त होती थी, तथा उनके प्रत्येक 


कथाप्रसङ्गेघु मिथस्सखीसुखात्तणेऽपि तन्व्या नलनामनि श्चृते । 

दुत विधूयान्यद्‌भूयतानया सुदा तदाकर्णेनसञ्जकर्णया ।। ३५ ॥ 
कथेति । मिथोऽन्योऽन्यं रहसि कथाप्रसङ्गेु विसर्मगो्ठीप्रसङ्गेषु सखी मु- 
खान्नळनामनि नलाख्ये तृणे श्रुते सति 'नलः पोटगले राज्ञी'ति विश्वः । अनया तन्व्या 
दमयन्त्या दुतमन्यत्‌ कार्य्यान्तर विधूय निराङ्कस्य सुदा हर्षण तदाकणने नलशब्दा- 
कणने सजकर्णया दत्तकर्णया अभूयत अभावि। “भुवो भावे? ळड । अर्थान्तर प्रयु- 


च 


कोऽपि नळ्झव्दो नुपस्मारकतया तदाकषंकोऽभूदिति रागातिशयो क्तिः ॥ ३५॥ 


का नाम सुनकर इशाङ्गी ( वह दमयन्ती ) तत्काळ अन्य कथा ( या--काये ) छोड़कर 
( यह सखी मेरे प्रियतम “नल? की चर्चा कर रही है? ऐसा जानकर ) उस कथाको 
सुननेमें कानोंको सावधान कर लेती थी अर्थात्‌ उस सखी-वणित नल-चर्चाको ही 
सावधान होकर सुनने लगती थी ॥ ३५॥ . 
स्मरात्परासोरनिमेषलोचनाद्विभेमि तद्भ्नमुदाइरेति सा । 
` यूनः स्तुचता तदास्पदे निदर्शनं नेषधमभ्यषेचयत्‌ ॥ ३६॥ 
स्मरादिति। परासोस्टंतात्‌ अत एवानिमेषळोचनान्रिश्वलाक्षाद्वेवादिति च शम्यते 
उभयथापि भय हेतूक्तिः। तस्माद्विभेमीति तद्भिन्न ततोऽन्य सुदाहरेति तस्सं निद्श- 


हएटन्तं नेषधं निषधानां प नळे'जनपदुदा्दात्वत्रियादन! । अभ्यषेचयत्‌ स्मरस्य 
स्थाने तत्सइश एवाभिषेक्तु युक्त। सच नलादन्यो नास्तीति तस्मिन्‌ नळ 


“गोर्‌ 
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उदाहृतेऽनुतषं शणोत्रीति रागातिरेकोक्तिः। “उपसर्गात्‌ सुनो तीत्यादिना अड्व्य-- 


चायेऽपि षर्वम्‌ ॥ ३६ ॥ ड र द 

भरे हुए (अत एव) निमेष-होन नेत्रवाळे कामदेव से में डरती हूँ, इस कारण दूसरा 
उदाहरण दो? ऐसा कहकर उस दमयन्ती ने तरुणकी प्रशंसा करते हुए ( सखी, या-- 
वन्दी ) लोगोंके द्वारा कामदेवके स्थानपर नलकों अभिषिक्त कराया । [ कामदेव देवता 
होनेसे निमेषह्दीन है, उसे यहाँ मरा हुआ कहकर निमेष-हीन होने तथा उससे डरनेको. 
उत्प्रेक्षा की गयी है, क्‍योंकि मरे हुए व्यक्तिका नेत्र भी निमेष-हीन हो जाता है तथा 
उससे लोग डरते भो हैं। अथ च-जब कोई राजा आदि, विशिष्ट व्यक्ति मर जाता है, 


तब उसके स्थानपर नये विशिष्ट व्यक्तिका अभिषेक कर स्थापित किया जाता है, «यहाँ सृत . 


कामदेवके स्थानपर नळको अभिषिक्त कर स्थापित किया गया है । किसी तरुणकी प्रशंसा 
करते हुए छोग नब सुन्दरतामें उसके साथ कामदेवकी उपमा देते थे, तव वह दमयन्ती 
उक्त प्रकारसे डरनेकी बात कहती थी और वें लोग कामदेवके समान दूसरे किसीके नहीं 
होनेसे उस युवकके साथ नलकी उपमा देते थे ]॥ ३६ ॥ ( | 
नलस्य पृष्टा निषधागता गुणान्‌ मिषेण दूतद्विजवन्दिचारणाः । 
निपीय तत्कीतिकथोमथानया चिराय तस्थे चिमनायमानया ॥३७॥ 
नळस्येति । निषधेभ्य आयता दूता सन्देशहराः, द्विजा ब्राह्मणाः, चन्द्नः स्ता- 
बकाः चारणा देशश्रमणजीविनः ते सर्वे मिपेण व्याजेन नळस्य गुणान्‌ पृष्टाः पृच्छ- 
तेडुहादित्वात्‌ प्रधाने कर्मणि कः । अथ प्रशनानन्तरमनया सम्या तत्कीत्तिकथां 


"नस्य यशःकथास्तं निपीय नितरां थ्रुत्वेत्यथं: । चिराय विमनायमानया चिम- 
' नीभवन्त्या स्रशादिस्वारक्यङ सळोपश्च 'भङ्त्सावंधातुकयोदीघः' ततो लट: शान- 
जादेशः। तदा तस्थे स्थितं तिष्ठ्तेर्भावे छिटू । अयञ्च दूतादिच्यवधानेन गुणकीत्त॑न- 


छच्चणः प्रळापाख्यो रत्यनुभबः ॥ ३७ ॥ 
` निषध देशसे आये हुए दूतां, ब्राह्मणों, बन्दियों तथा चारणोंसे वह दमयन्ती (उस 


देशका राजा कोन है ? प्रजापालन कैसा करता है ? उसमें कौन-कौन गुण हैं ? इत्यादि )' 


? भत एव उन्हें पाकर मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी, इस भावनासे ) चिर 
होती थी । इस अर्थमें तस्थे 4. अविमनायमानया? 


है| 





प्रथसः सरग: २७- 


इति स्म सा कारुतरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते ।।३८॥। 

प्रतिङृतिस्वप्नदशना दयो विरहिंणां विनोदोपायाः, अथ तत्कथनञुखेन दृशना-- 
जुरायञ्चास्या दृशयन्‌ प्रतिक्ृतिदुररानं तावदाह-प्रियमिति । सा सेमी त्रीणि जयन्ति 
ससाहृतानि त्रिजयत्‌। समाहारो द्वियुरेकचचनस्र । तस्य जयिनी ळोकत्रयजित्वरी: 
श्रीः शोभा ययोस्ताइशौ कावपि प्रिय प्रियाञ्च दौ अधिळीलागृहभित्ति विळासवेर्म- 
कुडे विअवस्यरथेऽच्ययीसावः। लिखेत्युक्तौकारुतरेण शिहिपकाण्डेन, प्रयोज्येन लेखितं: 
चरस्य च रच्य च सख्यं रूपसाम्यापादनस्‌ ईच्तते स्म ॥ ३८ ॥ 

( अव दशनानुरागके वणेन असङ्गमें प्रतिकृति-दर्शनका वर्णन करते हे) वह 
दमयन्ती, 'छोकत्रय-विजयिनी सुन्दरतावाळे किसी प्रिय तथा प्रिया अर्थात्‌ न्नी-पुरुषको 
विलासगृहकी दिवालपर लिखो? ऐसा कहनेपर चित्रकारसे लिखे गये अपने तथा नळके 
रूपःसाम्यको देखती थी । [उक्त कथनसे पुरुषॉमें नलकी तथा ख्नियोमें दमयन्तीकी: 
सुन्दरताका तीनों छोकोंमें सर्वाधिक श्रेष्ठ होना सूचित होता है ]॥ ३८॥ 


मनोरथेन स्वपतीङते नल॑ निदि क सा न स्पती स्म पश्यति । 
अदष्टमप्यथंमदष्टवेभवांत्करोति . खुत्तिजेनदशनातिथिम ॥३९॥' 
मनोरंथेनेति । मनोरथेन सहझृल्पेन स्वपतीक्ृत स्वभत्त कृतं नलस अभूततद्भावेः 
च्वौ दीर्घः । स्वपती निद्वाती सा दुसयन्ती छ निशि कुन्न रात्रौ न पश्यति स्म ? सर्व- 
स्यामपि रात्री इशवती। तथा हि सुप्तिः स्वसः अदृष्टम्‌ भव्यन्ताननुभूतमप्यथं किसुत 
इष्टमिति भावः । ' अदृष्टवेभवात प्राक्कनभाग्यवलात्‌ जनदर्दनातिथि लोकइछ्योचरं 
करोति, तदत्रापि निसित्तादष्टात्ताइक्‌ स्वसज्ञानसुत्पन्नसित्यथंः । सामान्येन विश्ेष-- 
समथन रूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ३९ ॥ , 5 
सोता हुई वह दमयन्ती अभिळापके द्वारा अपने पति बनाये गये नलको किस रातमें 
नहीं देखती थी ? अर्थात्‌ प्रत्येक रातमें वह नळको स्वप्नमें देखती थी, ' क्योंकि स्वप्न 
पहले नहीं देखे गये पदार्थको भी पूर्वजन्मकी भावनासे मसुष्यको दिखला देता हे । 
[ य्चपि दमयन्तोने नलको पूं इलोक ( १।३८ ) के अनुसार चित्रादिमें देखा था, तथापि 
अत्कक्षमें नहीं देखनेके कारण इस इलोकके उत्तराडके साथ कोई विरोध नहीं होता ] ॥३९॥ 


निमीलितादश्षियुगाच्य निद्रया हृदो5पि बाह्मन्द्रियमोनमुद्रितात्‌ । 


अद्शि संगोप्य कदाप्यवीक्षितो रहस्यमस्यास्स महन्महीपत्तिः ॥४० ˆ 


निमीलितादिति। निद्वया प्रयोजिकया निमोलितान्युऊळितादुपरतव्यापारा- 
दित्यथः, अक्षियुग्राचच तथा बाह्येन्दियाणां चक्षुरादीनां मौनेन व्यापारराहिस्येन सुद्वि-- 
ताट्प्रतिष्व्धातू , मनसो बहिरस्वातनूयादिति भावः] हृदो हृदयादपि सङ्गोप्यं रोपः 
्वेस्यर्थः, 'अन्तदधयेनादृशंनमिच्छतीःव्यक्षियुरमनसोरपादानस्वस्‌ अदुझंनं चात्रः 
सनसो बाझ्यन्द्रियमौनसुद्रितादिति विशेषणसामथ्यां दिन्दरयार्थसंप्रयोगजन्यज्ञान-- 








र्फ नेषघमहाकाव्यम्‌, 


'विरह एवेति ज्ञायते, स्वसज्ञानं तु मनोजन्यमेव। तदजन्यज्ञानसत्रेत्याह-कदाप्यवी- 


"क्षित इति । अत्यन्तादृष्टचर इत्यर्थः, महद्रहस्यमतिगोप्यं वस्तु स मही पतिनः । 


-अस्या भैम्या अदाशि दश॑याञ्जक्रे, इशेण्येन्तात्‌ कर्मणि लुड । यथा काचिच्चेटी कस्ये- 
८चित्कामिन्ये कञ्चन कान्तं संगोप्य दृशंयति तद्वदिति ध्वनिः ॥ ४० ॥ 
निद्राने बन्द हुए नेत्रद्वयसे तथा बाह्यन्द्रिय ( नेत्रद्वय, या-अन्यान्य' नेत्र-कणाँदि 
इन्द्रियो ) के अपने विषयको ग्रहण करने ( देखने या-देखने, सुनने आदि ) में मोन 
दोनेसे वन्द अर्थात्‌ अपने विषर्योको सोनेके कारण ग्रहण नहीं करते इए हृदयसे भी 
` छिपाकर, कमी नहीं देखे गये अतिशय रहस्यरूप प्रसिद्धतम राजा नलको इस दमयन्ती- 
के लिए दिखला दिया । [ जिस प्रकार किसी अदृष्टचर अद्भुत रहस्यको कोई आप्त 
व्यक्ति दूसरांसे छिपाकर किसी एक आप्ततम व्यक्तिके छिए दिखला देता है, या--कोरई 


-झुचतुरा दूती किसी प्रियतम नायकको दूसरोसे छिपाकर नायिकाके लिए दिखला देती _ 


हे; उसी प्रकार निद्राने भी कभी नहीं देखे गये एबं अतिशय रहस्यभूत उस प्रसिद्धतम 
राजा नछको उक्तरूप नेत्रद्वय तथा हृदयसे भो छिपाकर दिखला दिया अर्थात्‌ 
दमयन्तीने नलको स्वप्नमें देखा; किन्तु उसके नेत्रद्वयको तथा वाह्यन्द्रिय क्रियाशन्य 
म्ड्दयको भी पता नहीं लगा ] ( सुपुप्ति अवस्थामें मनके व्यापारशून्य दोनेसे दमन्तीको 
“किस प्रकार ज्ञान हुआ? इसका उत्तर यह है कि--स्वप्नके पदार्थ वाह्मेन्द्रियोंसे माझ 
नहीं हैं, अतएव वे बाह्य भो नहां हैं, यथा सुखादिके अन्तर्गत नहीं दोनेसे आभ्यन्तरिकं 
“भी नहीं है। कारण अदृष्सहक्ृत केवल अविद्यावृत्तिरूप सुपुप्तिके विषय है अतएव 


उस पुति अवस्थामें आत्माका हो दशन होता है, क्योंकि आत्मरूपसे सवदा स्फुरण ' 


*दोनेमें कोई बाधा नहों है। अथवा--नल्में भो दमयन्तोका अनुराग होनेसे उनकी 
आप्तिके विना विषयमात्रसे वैराग्य होनेके कारण सुखकी सम्भावना नहीं होतो, और 
“सोकर जगनेके बाद "मैं सुखपूवेक सोया, कुछ भी मालूम नहीं पढ़ा? ऐसे अनुभवके 
“डीनेसे नलके दशंनके विना दमयन्तीको वैसा अनुभव नहीं हो सकता था, अतएव 
'झपुप्तिके वाद उस दमयन्तोने “मेरे मनमें निरतिशयानन्दरूपसे वे नल ही स्फुरित हुए? 
“ऐसा जाना । ) [ अब इस इलोकका दूसरा अर्थ करते हे--निद्राजन्य अज्ञानसे, परस्तुतिमें 
“मौन हृदयहीन अर्थात्‌ मूखंते और कलियुगसे बहिभूंत, अत्यन्त गोप्य लक्ष्मीवाळे तथा 


... मानके योग्य हे नळ | विष्णु-भक्तोके सहवासवाछे, दुःख देनेवाले' ( दुष्टों) से नहीं देखे 
“गये . अर्थात्‌ दुजेन-संसगेसे वर्जित ( अतएव ) नित्य राह 


- - उत्सववाळे तुम मेरे पति होवो । 
“पूव जन्ममें नल द्वी दमयन्तीके पति थे. 


दमयन्ती को नळे ही उक्त रूप प्रार्थना करना उचित था ]॥ ४० ॥ 
"अहो अहोभिमहिमा हिमागमेऽप्यतिप्रपेदे प्रति तां स्मराद्ताम्‌। 
-तपतुपूर्तावपि मेदसां भरा चिभावरीभिबिभरांबभूचिरे ॥४१॥ 


? इन्द्रादि पति नहीं थे, अतएव इन्द्रादिका त्याग क्र 


प्रथमः सगे: २९. 


अथास्थाश्रिन्ताजागरावाह--अहो इति । हिमागमे हेमन्तेऽपि स्मरार्दितां तां - 
दमयन्तीं प्रति अहोभिदिवले: अतिमहिमा अतिबद्धिः प्रपेदे तथा तपत्तंपूर््तावपि - 


रोधः, एतेनास्या 
निरन्तरचिन्ता जायरश्च गस्यते । अहोइव्द्स्य ओ दि!ति भरगुद्यववात्‌ प्रकतिभावः ६ 


कामपाडित उस दमयन्तीके लिए हेमन्त ऋतुमें भी दिन वड़े होने. लगे तथा ग्रीष्म 
वेश्तुकी पूर्णता होनेपर भी रात्यां बड़ी हो गयीं, यह आश्रय है । [ हेमन्त ऋतुमें दिन 
तथा गरीष्म ऋतुमें रात्रि यद्यपि छोटी होती थीं, तथापि कामपीडित उस दमयन्तीके लिए- 


स्वकान्तिकीतित्रजमौक्तिकस्जजः थयन्तमन्तरघ॑टनाशुणश्चियम्‌। 

कदाचिदस्या युवघेयेलोपिन नल्लोऽपि लोकादश्टणोद्‌ शुणोत्करम्‌॥।: 

स्वेत्यादि। अथ नलोऽपि स्वस्य कान्त्या सौन्दर्येण याः कीर्तयः तासां? त्रजः 
पुञ्ज एव मौक्तिकत्रक्‌ सुक्ताहारः तस्या अन्तः अभ्यन्तरे घट नागुणभ्रियं [गुम्फनसु-- 
्रळचमीं यन्तं भजन्तं युवधेयेलो पिनं तरुणचित्तस्थेय्यंपरिहारिणस्र अस्या दमः 
यन्स्यां गुणो त्करं सोन्द्यंसन्दोह लोकादायन्तुकजनात्‌ अश्रणोत्‌। अन्न की िङ्ग- 
जणुणोत्करयोसुक्ताहारगुम्फनसुत्रत्वरूपणानूपकाळझ्ञार: ॥ ४२॥ 

( भब दमयन्ती-विषयक नलानुरागका वणेन करत है--) अपने अर्थात्‌ दमयन्तोके 


_ ( या--नलके ) सोन्दर्य-विषयक कोति-समूदरूप मोतियोंकी मालाके वोचमें ( या-- 


नलके मनमें ) शुंथन्नेवाळे धागेकी शोमाको प्राप्त करते हुए तथा युवकोंके धैर्यो नष्ट 
करनेवाले इस दमयन्ती के अण-समूहकी किसी समय नळने भी लोगोसे सुना । [ सोन्दर्य-- 
कातिंके शुभ्र होनेसे उसमें मोतीदी कल्पना की गयी है। मुक्तामालाको गुंथनेके लिए 


वीचके धागेके समान जो दमयन्तीके यण-समूह थे, वे नलके चित्तमें मालाके समानः 


युम्फित हो गये । नलने दमयन्ती के युण-समूडको छोगोंसे सुना ]॥ ४२॥ 


तमेव लब्ध्वावसर॑ ततः स्मरश्शरीररोभाजयजातमत्सरः । 
अमोघशक्त्या निजयेच मूर्तया तया विनि्जेतुमियेष नैषधम्‌॥४३॥ 
अथास्य तस्यां रायोद्यं वर्णयति-तमेत्ैति । ततो गुणश्रवणाजन्तरं शरीरज्ञो-- 
भाया देहसौन्दय्यंस्य जयेन जातमत्सरः उप्पश्चवेरः स्मरः तभेवावसरमचक्काञं- 
छब्ध्वा मूर्त्या सूत्तिमत्या निजया अमोघशक्तयेव भ कुण्ठित सामथ्ये नेवेस्युसप्रेचञा । 
तया दृमयन्त्या नेपधे नळ विनिर्जेतुमियेष इच्छति स्म, रन्ध्रान्वेषिणो हि विद्वेषिण: 
इति भावः। तेन रागोद्य उक्तः ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर ( नलका शरौर-शोभाद्वारा अपनी ) शरीर-शोभाके जीते जानेसे मात्सय॑-: 





:३७० | नेषधमहाकाव्यम्‌ 


युक्त कामदेव ने उसो अवसरको पाकर शरोरिणी अपनो अमोध शक्तिके समान उस - 
( दमयन्ती ) से नलको जीतना चाहा । [ छोकमें भी कोई व्यक्ति किसी प्रबळ व्यक्तिसे 
पराजित होकर उसके साथ द्वेष करता हुआ अवसर पाकर अपनी अमोघ शक्तिले उसे 
“पराजित करनेकी इच्छा करता है ]॥ ४३॥ 
अकारि तेन श्रवणातिथियुंणः क्षमासुजा भोमनपात्मजाश्रियः । 
_ तदुञ्चधयंव्ययसंदितेषुणा स्मरेण च स्वात्मशरासनाध्रयः ॥४७॥ 
अकारीति। तेन इमाशुजा नळेन भीसनुपास्मजायाः दमयन्त्याः श्रियः गुणः 
प्तदीयः सोन्दर्या दिः श्रवणातिथिः श्रोत्रविषयः अकारि कृतः श्रुतः इस्यथः। करोतेः 
कर्मणि लुङ्‌ । तस्य नस्य उच्चतधेय्यंव्ययाय. उन्नधेययंनाशाय संहितेषुणा स्मरेण 
चच स्वात्मनः शरासनाश्रयः चापनिष्ठो गुणो मौर्वी श्रवणातिथिरकारि आकर्ण कृष्ट 
-इत्यथः । दमयन्तीगुणश्रवणान्नलमनसि महान्‌ मदनविकारः प्ादूभूंत इत्यर्थः । 
सत्रो्तवाक्यार्थस्य पूववाक्याथहेतुकं काव्यलिङ्गमरङ्कारः ॥ ४४ ॥ 
उस राजा (नल) ने भोमनन्दिनी ( दमयन्ती ) के आश्रित युणोंको कान तक 
"पहुंचाण अर्थात्‌ दभयन्तीके गुर्णोको सुना तथा उस ( नळ) के अत्यपिक पैय॑को नष्ट 
करनेके लिए बाण चढ़ाये हुए कामदेवने प्रत्यञ्चाको अपने कानतक खींचा । [ दमयन्ती के 
'युणोंको सुनकर हो कामपीड़ित नलका पैय॑ नष्ट हों गया ]॥ ४४॥ 
अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्यां विशिलेर्लनाथयन्‌ । 
'निमज्र्‍यामास यशांसि संशये स्मरस्न्रिलोकीविजयाजिंतान्यपि?॥४५।। 
असुष्येति। स स्मरः साहसी साहसकरः 'न साहसमनारुह्य नरो भद्राणि पश्य- 
-तीति न्यायादविळम्बी सक्चिस्यथंः । अमुष्य धीरस्य अविचछितस्य नळस्य जयाय 
शरासनय्यां निजधनुमौवी विशिखे: शरेः सनाथयन्‌ सनाथं कुवन्‌ संयो जयच्चिस्यर्थः, 
तयाणां छोकानां समाहारखिछोकी 'तद्धिताथें'स्यादिना समासः, “अकारान्तोत्तर - 


. 'पदो द्विगुः ख्ियामिष्यत’ इति ख्रोछिज्ञत्वात्‌ 'द्विगो रि!ति ङोप्‌ । तस्य विजये नाजि- 


तानि सम्पादितान्यपि यशांसि संशये निमज्जयामास झि पुनः सम्प्रति सम्पा्य- 
'मित्यपिशव्दार्थ: । बृद्धयपेक्षया अनुचितरर्मारम्मे मूछमपि नश्येदिति संशयितवा- 
(नित्यथः । अन्न स्मरस्योक्तसंशयाऽसम्बन्धेऽपि तरस+बन्धो छेरतिशयोक्तिः ॥ ४५ ॥ 
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जाता, अतएव ऐसे बड़े कामको करनेके लिए उद्यत कामदेवको साहसो कहा गया है, 
तथा महान्‌ धीर नल्को एक वाणसे जीतना सर्वधा असम्भव दोनेसे प्रत्यञ्चापर अनेक 
बार्णोका चढ़ाना कहा गया है ]॥ ४५ ॥ 


देवलहायात्‌ पुष्पेषोरेव पुरुषक्रारः फलित इत्याह-अनेनेति । अनेन नलेन सह 


वज 


भेमीं घटयिष्यतः योजयिष्यतो चिघेविधातुरवन्ध्येच्छतया अमोघसझलपत्वेन तत्त- 


नलस्य अभेदि भिन्न,कम्मंणि छुङ्‌। दसयन्तीनल्योदांग्पत्यघटनाय अनङ्ग मार्गणेन- 
ल्धेयंकज्ञकभेदना द्विधेरबन्ध्येच्छुरवं विज्ञायत इत्यर्थः, देवाचुकूल्ये कि दुष्करमिति 
भातः।तत्रानङ्गपौष्पयोः कञ्च॒क भिन्नमिति विरोधः, तस्य विळासेना भासीकरणा ह्वि- 
रोधाभासः, स च घैय्यंकञ्चुकमिति रूपकोत्थापित इति तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः॥ 


पीड़ित नलका पैयं कदापि भझ नहीं होता, इससे पता चलता है कि भाग्यकी इच्छा- 
को कोई भो नहीं टाळ सकता । नळ दमयन्तीके युर्गाको सुनकर कामपोडित होनेसे 
अधीर हो गये ]॥ ४६॥ | 
किमन्यद्यापि यद्सत्रतापितः पितामहो वारिजमाश्रयत्यहो । ` १ 
स्मर तनुच्छायतया तमात्मनः शशाक राष्र स.न लक्वितुं नलः । ।४७॥ 
अथ विधिमपि जितचतः कि विष्यपेक्षयेत्या शयेनाह--किमिति ! । 
अन्यत्‌ किमुच्यते, पितामहो विधिरपि तस्य स्मरस्याख्नेस्तापितः सन्तापितः अद्यापि 
वारिजमाश्रयति तस्य पझासनत्वादिति भाव; सर्वनीतेरपचारश्र राम्यते, ॒ 
विधेरपि स्मर विधेयत्वमाश्रयंस्‌ । पितामहतापिन स्मर स नळ: आत्मनस्तनोः छायेव 
छाया कान्तियस्य तस्य भावस्तत्ता तया तुच्छायतया तनोश्छाया अनातपस्तनु- 
च्छाया तत्तयेति च गम्यते'छाया त्वनातपे कान्ताविति'वेजयन्ती। लक्वितु न शशाक 
इत्यहं शङ्के, न हि स्वच्छाया छङ्कितुं शक्या इति भावः । अन्न स्मरळङ्घने पितामहोऽ- 
प्यशक्तः किसुत नळ इत्यर्था पत्तिस्ताच देकोऽछङ्कारः । "एकस्य वस्तुनो भावाद्यत्न 
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दरत्वन्यथा अवेत्‌। केसुत्यन्यायतः सा स्यादुर्थापत्तिरलङ्क्रिया' ॥ इति लक्षणात्‌ । 
तनोश्छायेवच्छायेत्युपमा छाययोरभेदाध्यवसायादतिशयोक्तिः । एतत्त्रितयोपजीव- 
नेनालइथस्वे तनुच्छायताया हेतुत्वोत्मेक्षणादुत्भंक्ता सङ्कीर्णा, सा च शङ्क इति ब्य- 
ज्ञकप्रयोगाद्वाच्येति ॥ ४७ ॥ 
और क्या ? जिस ( कामदेव ) के अखोंसे सन्तप्त पितामह ( मह्या, पक्षा० अतिशय | 
वृद्ध, या--पिताके भी पिता ) आज भी ( शीतल होनेसे ) कमळका आश्रय करते हैं, 
वे नल अपने शरीरकी छाया ( शोभा ) वाले ( या--अपनेसे कम शोभावाले ) उस काम- 
देवको लांधनेके लिए नहीं समथं हो सके, ऐसा में मानता हूँ । जिस कामदेवने अतिशय 
बूढ़े या अपने पिताके पिताको भी ऐसा सन्तप्त कर दिया कि वडुत समयके व्यतीत 
होनेपर भी वे आज भी सन्तापनिवारक शीतल कमरूपर निवास करते हैं, वह काम 
अपने प्रतिद्दम्दी नळको नहीं सन्तप्त करेगा, यह कैसे सम्भव है ? तथा--नलका शरीर 
अत्यधिक सुन्दर है और कामदेव नळके शरीरकी परछाहीं है, अतएव नळ अपने शरीरकः 
 परछाहीं रूप कामदेवको नहीं लांध सकें, अर्थात्‌ नहीं जोत सके, यह उचित हो है, क्योंकि 
लोकमें भी कोई प्रबलतम भो व्यक्ति अपने शरोरकी परछांदहीं को कदापि नहीं लांछ 
सकता--स्वशरीरच्छाया सबके लिए अनुरलदूथ ही रहती है । अथवा-नल अपनेसे कम 
कान्तिवाळे कामदेवको नहीं लांघ ( जीत) सके ? अर्थात्‌ जीत ही लिया ]॥ ४७॥ 


डरोभुवा कुम्भयुगेन जम्भित नवोपहारेण वयस्छृतेन किम्‌ । 
न्रपासरिदूदुगंमपि प्रतीर्य सा नलस्य तन्वी हृद्यं विवेश यत्‌ ।।४८। 
उरोभुवेति । सा तन्वी सेमी न्रपेव सरित्‌ सेव दुर्ग नलसम्बन्धि तदपि प्रतीय्यं 
नळस्य हृदयं चिवेरोति यत्‌ तःप्रवेशनं यत्तदोनिस्यसम्ब्न्धात्‌ , वयस्कृतेन नवोए- 
हारेण नूतननिर्माणेन उरोभुवा तजन्येन कुम्भयुरोन कुचयुगाख्येनेति भावः, 
इत्यतिशयोक्तिः । “न छोके'त्यादिना ङृद्योगषष्ठीप्रतिषेधास्कत्तरि तृतीया, नपुंसके 
, भाव उपसंख्यानमि'ति षष्ठी तु शेपविवहायास। जम्मितं जुस्भणं किसुत्मेच्षा सा 
व्वोक्तातिशयोक्तिमूळति सङ्करः। दमयन्तीकुचकुम्भविञ्जमश्रवणाञ्नलखपां विहाय 

तस्यामासक्तचित्तोऽभूदित्यर्थः, तेन मनःसङ्ग उक्त: ॥ ४८॥ | 
कशाही वह दमयन्ती ( अपनी ) रज्जारूपिणी नदाके उच्चतम प्राकारको पार कर जो 
नलके हृदयमे प्रविष्ट हो गयी, वह युवावस्थासे किये गये समीपमें नये मुक्ताहारसे युक्त 
९ या--नवीन उपहार से युक्त ) वक्षःस्थलपर उत्पन्न ( स्तनरूप ) दो कलशोका प्रभाव 
या क्या ! । [ जिस प्रकार कोई दुबळ व्यक्ति छातीपर दो कळशोंको रखकर उनकी सद्दा- 
यतासे नदीको पार कर अभीष्ट स्थानको पहुँच जाता है, उसी प्रकार मानों कृशाब्ली 
दमयन्ती भी युवात्रस्थासे सम्पादित नये उपद्दाररूप ( या--नवौन मोतियांकी माळा- 
बाळे) कलशाकार विशाळ स्तनद्यकी सहायतासे अपनी ( या नळकी ) लष्जारूपिणी 
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नदीके उच्चतम प्राकारको 
प्रविष्ट हो गयी )॥ ४८ ॥ 


अपलुवानस्य जनाय यज्निजामधीरतामस्य छृतं मनोभुवा । 
अबोधि तज्जागरदुःखसाक्षिणी निशा च शय्या च राशाङ्ककोमला॥४२॥ 


अथास्य जागरावस्थामाह-अपहववानस्येति । निजामधीरतां चपछत्वं जनाया- 
पछुवानस्यापलपतः “छाघहुङस्थे'स्यादिना सर्प्रदानर्वाच्चतुर्थी । अस्य नळऱ्य 
सनोझुचा काभेन यज्ञागरप्रापादिक कृतन्तत्सर्र जागरदुःखस्य सालिणी। 'साज्षादु- 
द्रि संज्ञायामि'ति साक्षाच्छुब्दादिनिप्रत्यये ङीप्‌ । शशाङ्केन कोमला रज़्या निञ्ञा 
चावोधि । 'दीपजने'त्यादिना कर्तरि च्छेश्चिणादेशः । तथा शश्ाङ्टवस्कोमला खदुला 
शय्या अबोधि, निशायां शय्यायां जागरणयोस्तस्साच्तिस्वम्निति भावः ॥ ४९ ॥ 
कामदेवने अन्य लोगोंसे अपनी अधीरताको थिपाते हुए इस नळका जो कुछ किया, 
उसे नलके जागनेको प्रत्यक्ष दे खनेवाली रात्रि तथा शशकके अछुके समान कोमल शय्या 
जानती थी। ( अथवा चन्द्रमनोहर रात्रि एवं चन्द्रबत्‌ शुभ्र होनेसे कोमल इाय्या जानती 


थी )। [ नलकी दमयन्ती-विरहजन्या अधीरताको दूसरे किसीने तो नहीं पहचाना । वे 
रातभर जगते हुए शय्यापर लोटते रहते थे ]॥ ४९ ॥ ः 


स्मरोपतत्तो$पि भशं न स प्रभुविद्भराज॑ तनयामयाचत । 
त्यजन्त्यसूळशाम च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्येकमयाचितत्रतम्‌ ॥५०॥ 
ननु किमनेन निवन्धनेन, याच्यतास्भीमभूपति दमयन्ती स, नेत्याह-स्मरेत्या दि। 
सुद्दा गाढ स्मरोपतस्तः कामसन्त प्तोडपि प्रभुः समर्थ: स नः विदर्भराजं भीमनृपति 
तनयां दमयन्तीं न अयाचत न याचितवान्‌ 'दुहियाचो'व्यादिना याचेद्विंकमकता। 
तथाहि-मानिनो मनस्विनोऽच्युच्चमनरकाः प्राणान्‌ शर्म च सुखञ्च त्यजन्ति एतच्या- 
योऽपि चरं मनाक्‌ वरमिति मनागुरकर्ष इति महो पाध्या 


यवद्धमानः । किन्तु, एकम- 
द्विती यमयाचितंन्रतम्‌ अयार्‍्ञानियमन्तु न त्यजन्ति, मानिनां प्राणत्यायदुःखाद्‌ दुः- 


सहं याचनाया दुःखमिस्यथः । सामान्येन विसेषसमथनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥५०॥ 

उस राजा नछने कामदेवसे अतिशय पीडित होकर मी विदभनरेश ( भीम ) से दम 
यन्तौको नहीं मांगा, क्योंकि मानीलोग प्राणत्याग भले ही कर देते हैं, किन्तु एकमात्र 
अयाचनाके नियमका त्याग नहीं करते । [ अथवा—*°°° ° *मानीलोग सुख तथा प्राणोॉंका 
त्याग भले हो कर देते हैं,****०*००० | अथवा--मानीलोग माणोंका त्याग सुखपूर्वक कर 
देते हैं, किन्तु अयाचनाकै शरेष्ठ नियमका त्याग नहीं करते ]॥ ५० ॥ 


सषाचिषादाभिनयादयं कचिज्जुगोप निःश्वासतरति वियोगजाम्‌ 
विल्लेपनस्याधिकचन्द्रभागताविभावनाच्चापललाप पाण्डुताम्‌ ॥५१॥। 
३ ने० 


( या--लज्जारूपिणी नदीरूप दुर्गको पारकर नळे हृदयमें 
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ङरपेति । अयं नछो वियोगज्ञां दमयन्तीवियोराजन्यां निःश्वासतति निःश्वासपर- 
स्वरा चित क्ुत्रचिहृस्स्वन्तरे विपये खपाविपादस्य मिथ्याहुःखस्यामिनयात्‌ छुलेन 
जुगोप संववार । तथा पाण्डुतां विशदतां शरीरपाण्डिमानं च विलेपनस्य चन्द्नाद- 
घिकः चन्द्रभागः कपूरांशो यस्मिन्‌ बिलेपने 'घनसारंश्वन्दसंजञः सिताभ्री हिमचा- 
लुका? इस्यमरः। तस्य भावस्तत्ता तस्या विभावनात कर्पूरभागाधिकतो्प्रढणा- 
दपळलाप निहते स्म। १ अत्राङ्गगताभ्यां सृपादिपादचन्द्रभागपाण्डिमभ्यां तद्विरह- 
श्रासपाण्डि्ञो निंगूहनान्मीळनाउङ्कारः । “मीळनं चस्तुना यत्न वस्स्वन्तरनिगूह नसर ।! 
इति लक्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 

चे ( नळ ) किसी वस्तुके विषयरमे निरर्थक ( झूठे ही ) विषादके प्रदर्शित करनेसे 
दमयन्ती-विरद्दजन्य निःश्वास-समूइको छ्िपाते थे, तथा चन्दनमें अधिक कर्पूर छोड़ने” 
का बहाताकर अपनी पाण्डुताको दिपाते थे । ( अथवा--वे व्यर्थं ही ‘शिव? के अभिनयसे 
दमयन्ती-विरहजन्य' **””, अर्थात वास्तत्रिकर्म तो दमयन्तीके विरद्दसे उन्हें अधिक श्वास 
आते ये, किन्तु श्वास आनेपर “शिव-शिव' कहकर लोगोंको यह प्रदर्शित करते थे कि 
भ व्यर्थ ही किसी वस्तुके विषयमें शोक कर रहा हूँ, जो वीत गथा, वह पुनः आनेवाला 
नहीं दे. )॥ ५१ ॥ 
शशाक निद्ञोतुमनेन तत्प्रियामय वभाषे यदलोकवोक्षिताम्‌ । 
समाज पवालपिताछु वैणिकेरसुमूच्छ यत्पञ्चममूच्छनाछु च !।५२॥ 

शशाकेति। अयन्नलोऽलीकवीक्षि तां मिथ्याइषटा प्रियां दमयन्तीं समाजे सभाया- 
सेव यत्‌ वभाषे बभाण, वीणा शिदपमेषां तेवेंगिकेः चीणावादेः 'शिल्पमि!ति उञ्‌ । 
आछपितासु सूच्चरितासु व्यक्ति गतास्वित्यथः । +रागर्ष्यञ्ञक आळाप' इति च्छ” 
णात्‌। पञ्चमस्य पञ्चमाख्य्रस्य स्वरस्य सूच्छेनासु आरोहावरोहणेषु 'क्रसात्‌ स्वराणां 
सपानामारोहादवरोहणम्‌। मूच्छनेत्युच्यत? इति रक्षणात्‌ । 'पञ्चमश्रहणन्तस्य 
झो किळाळापक्रोमळत्वेन उद्दीपकत्वातिशयविचक्षयेस्यनुसन्धेयम्‌ । झुसुच्छत्यपि 
यत्तदुभयस्र अनेन प्रकारेण निह्वोतुमाच्छादयितु शशाक । “अये? इति पाठे विषादे 
इस्यथः। अये क्रोधे विषादे चे'ति विश्वः। पतेन हीस्यागोन्सा दृसूर्छा व स्थाः 
सूचिताः ॥ ५२॥ | 

इस नळन ( भावनावश ) मिथ्यादृष्ट प्रिया ( दमयन्तो ) से जो कहा तथा वीणा 
बजानेवा्लोके पञ्चम स्वरको मूच्छेनाओंके अवसरपर समाज ( जन-सभा ) में ही जो 
मूच्छित हुए, उसे भाग्य हो छिपा सका अर्थात्‌ नलके उक्त भाषण तथा मूच्छाँको संयोग- 
ब्रश लोग नहीं देख सके। ( अथवा--मिथ्यादृष्ट प्रियासे जो नलने अये? कहा, उसे वे 


नहीं छिपा सके ? अर्थात्‌ छिपा हो लिया, तथा वीणावादकोंके पञ्चम स्वरकी मूच्छना के 


* १. भयमंश्‌ः म्‌० म० पं. शित्रदत्तशमंटिप्पण्याधारेण वर्धितः । 
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समय जो नल दमयन्तीके उद्देश्यसे मूच्छित हुए, उसे लोगोंने समझा कि वे वौणाके मृच्छे- 
नानन्दजन्य आनन्दातिशयसे नेत्रनिमीलनादि कर रहे हैं, अतः उसे मी कोई पहचान 
जहाँ सका । अथवा--उक्त मूच्छंनाके समयमें समाज हो मूच्छित ( आनन्दातिशयस्ते 
तन्मय ) हो गया, अतएव अलोकदृष्ट दममन्तीके प्रति किया गया नलोक्त भाषण कोडे 
'नहीं सुन सका । [ अथवा*“*“उक्त मूर्च्छनाकालमें समाज मूच्छित ह्यो गया, अतएव वह 
अडीकदृष्ट दमयन्तीके प्रति किये गये भाषणको नहीं सुन सका, किन्तु उले वे नल काम- 
देवसे नहीं छिपा सके अर्थात्‌ कामदेवने तो उनके उक्त भाषणको समझ ही लिया ] ॥५२॥ 
अवाप सापत्रपतां स सूपतिजितेन्द्रियाणां घुरि कोर्तितस्थितिः । 
असंवरे शम्बरवेरिचिक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटतामुपेयुषि ॥ ५३॥ 
अवापेति। जितेन्ट्रियाणां घुयभ्े कीत्तितस्थितिः स्तुतमर्यादः स भूपतिः नलः 


: सत्र समाजे असंवरे संवरितुमशक्ये संवरणं संवरः शमश्चेव्यपि, न विद्यते संवरो 


यस्य तस्मिन्‌ झस्वर वेरिविक्रमे मनसिजविकारे ऋमेण स्फुटतासुपेयुपि सति साप 
अ्रपतां सळ्जतास्‌ भवाप । धेयेशालिनां तद्भङ्गखपाकर इति भावः ॥ ५३ ॥ 
जितेन्द्रियो के अग्रणी वे राजा नल उस समाज ( जन-समूह ) में>अगोपनीय काम: 
पराक्रम ( कामजन्य पाण्डुतादि विकार ) के क्रमशः स्पष्ट हो जाने पर लज्जित हो गये । 
[ लोगोने धीरे-धीरे नलके कामजन्य तिकारको जान लिया ]॥ ५३॥ 
अलं नलं रोद्छुममी किलाभवन्‌ गुणा विवेकप्रभवा न सापज्ञम्‌ । 
स्मरः स रत्यामनिरुद्वमेच यत्खुजत्ययं सर्गनिसर्ग ईडशः ॥५४॥ 
नजु विवेकिनः कुत इदे चापल्यम्‌ ? इत्यत आह-अलमिति। युक्तायुक्तविचारो 
विवेकः तत्मभवा अमं गुणा धर्यादयः, नलमिदं स्रीलामरूप॑ चापलं निरोद्छुम 
“दुहियाची/त्यादिना रुन्धेद्विकर्मकस्वस्‌ । अळं समर्था नाभवन्‌ किर खलु । तथाहि- 
स्मरः कामः। जनमिति दोषः। जनं रत्यां रागे अनिरुद्धं सृजति अनीश्वरमचशं करोति 
रत्यां रति देन्यामनिरुद्धाख्यं कुमारं सूजतीति ध्तमिः। इति यत्‌ अयं सर्गनिसर्गः 
स्रष्टिस्वभाव ईहशः । 'रतिः स्मरप्रियायां च रागेऽपि सुरतेऽपि च! 'अनिरुद्धः कामपु- 
त्रे5रुद्धे चानीश्वरेऽपि चे'ति विश्वः । अत्र स्मररागदुवारतायाः सर्वदुट्टिसाधारण्येन 
चापळदुर्वारतासमथंनात्‌ सामान्येन वि्ञेषसमर्थनरूपोऽर्यान्तरन्यालः ॥ ५४ ॥ 
ये प्रसिद्ध विवेक आदि गुण नळकी चपछताको नहीं रोक सके, क्योकि कामदेव रति 
“ अनुराग ) होनेपर चपलताकी ही सृष्टि करता है, यद्दी सृष्टिका नियम है । ( अथवा— 
कामदेव रतिकालमें चपलताकी दो सृष्टि करता है अर्थात्‌ रतिकालमें सभी चन्जल ह्यो जाते 
* अथवा--कामदेव 'रति? नामको अपनी प्रियामें "अनिरुद्ध? नामक पुत्रको ही उत्पन्न 
-करता है, यही सृष्टिका नियम है )। [ विवेकादियु गयुक्त भी नळ दमयन्ती-विरद्दजन्य 
आमपोडासे अतिशय चन्नळ हो गये ]॥ ५४॥ | 
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अनङ्गचिहं स विना शशाक नो यदासितुं संसदि यल्लवानपि | 

षणं तदारामविद्दारकेतवान्निषेवितु देशमियेष निर्जेनम ।। ` | 

अथास्य मनोरथसिद्धौपयिकदिव्यहंससंवादनिदानभूतं वनविहारं प्रस्तौति- 

अनङ्गेति। स नेषधो नळो यल्लवानप्यनङ्गचिह्न मूच्छाप्रलापादिस्मरविकारं चिना 
संसदि इणमप्यासिएुं :यदा नो शशाक, तदा. आरामविहारकेतवाढुपवनविहरण- 
न्याजान्नि्ञनं देशं निषेवितुस्‌ इयेष देशान्तरं गन्तुसेच्छुदित्य्थः। एतेन चापलाख्ये 
सञ्जारिणि ञ्रमणळद्षणोऽचुभाव उकः ॥ ५५ ॥ 

( अव नलके उपवनगमनका प्रसङ्ग उपस्थित करते हैं-- ) जब प्रयत्न करने पर भी ये 
नल समाज ( जन-समूह ) में दमयन्ती-विरद्दजन्य पाण्डुता, इश्च) निःश्वास आदि ) 
कार्माचहोंके विना नहीं रह सके अर्थात्‌ उक्त कामचिहोंको लोगॉसे नहीं छिपा सके, तब 
ने उद्यानमें विहार करनेके बहानेसे कुछ समय तक निर्जन देशमें रहनेको इच्छा किये ॥५५) . 


अथ श्रिया भर्ितमत्स्यकेतनस्समं वयस्येस्स्वरहस्यवेदिभिः । 
पुरोपकण्ठोपर्वंनं किलेक्षिता दिदेश यानाय निदेशकारिणः ॥ ५६ । 


अथेति। अथानन्तरं श्रिया सौन्दयंण भर्सितमत्स्यकेतनस्तिरस्ङृतस्मरः स 

, नछः स्वरहस्यवेदिभिः निजभेमीरागममजेदय सा तुल्या वयस्याः खिग्धाः 'स्निग्धो 
वयस्यः सवयाः इत्यमरः। तेः सह समं घुरोपकण्डोपवनं एुरसमीपाराममीक्षिता 
रं; तृच्रन्तसेवेतत्‌ अत एव 'न ळोके'स्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । किलेस्यळीके । निदे- 
' शक्ारिण आज्ञाकरान्‌ यानाय यानमानेतुमिस्यर्थः। 'क्रियार्थोपे'स्यादिना चतुर्थी ॥ 


दिदेश आज्ञापयामास ॥ ५६ ॥ र ड 
इस ( उद्यान-विदाराथे इच्छा करने) के बाद ( कामपीडित होनेपर भी ) शरीर- 


शोभासे कामदेवको भत्सित करनेवाले, अपने अर्थात्‌ नलके रहस्य ( ये वस्तुतः विहा- 
रार्थ उद्यानको नहीं जा रहे हैं, किंतु कामचिह्॒गोपनाथ जा रहे -हैं ऐसे गुप्त विषय ) को 
जाननेवाछे भिन्रोंके साथ नगरके समीपवर्ती उद्यानके दशनेच्छुक उन नलने सवारी 
( घोडा ) लानेके लिये भृत्यांको आदेश दिया॥ ५६ ॥ 


अमी ततस्तस्य विभूषितं सितं जबे5पि मानेऽपि च पोौरुषाधिक्म्‌ । 

उपाहरनश्वमजस्नचञ्चलेः खुराश्चलेः क्षोद्तिमन्दुरोद्रम ॥ ५७॥ 
अमी इति। तत आज्ञापनानन्तर अमी निदेशकारिणः तस्य विभूषितमळङ 

| ; कृत- 

ज्ञवेडपि वेगेऽपि माने प्रमाणेऽपि च पोरुषात्‌ पुरुषगतिवेगात्‌ साल चाधिकः 

'ऊध्चविस्तृतदोःपाणिनमाने पोरुषे त्रिषु? इत्यमरः । 'पुरुषहस्तिभ्यामण चे'त्यणप्र- 

त्यय। | अजजचञ्चळश्चटुळर्चभाचः खुराञ्चळः शाफाग्रे चोदितं मन्दुरोद्रे चूर्णीक्ृता- 


म्या 05 > 


५ १२ ते ० काका STC TSS = 
१. 'पुरोपठण्क स वनम्‌? इति पाठान्तरम्‌। २. 'क्षोभित-? इति पाठान्तरम्‌ । 


> पापा <<< > कफ | मास मापा रा 00,280: ही पफिकसआिण फण “> = 
क 
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“बशाळाभ्यन्तरं “वाजिशाला तु मन्दुरेश्यमरः । एतेनोत्तमाश्वछक्षणयुक्त सिंतं श्वेत- 
मश्वसुपाहरज्ञानिन्युरित्य्थः ॥५७॥ | 

तदनन्तर*वे नोकर अलड्कारोंसे विभूषित, श्वेतवणं, वेग तथा उँचाईमें भो पुरुषसे 
अधिक और निरन्तर चश्ल खुराग्रभागोंसे अश्वशाला ( घुड़सार ) के मध्यभागको चूर्णित 
करनेवाले घोड़ेको उस नलके लिए लाये ॥ ५७ ॥ 

अथान्तरेणावदु॒गामिनाउध्चना निशीथिनीनाथमहस्सहोदरेः । 

निगालगाइवमणेरिवोत्थितेविंगजितं केसरकेशरश्मिमिः ॥ ५८ ॥ 

अथ सप्तभिः ङुलकमाह-अथेत्यादि। अथानयनानन्तरं स नळो हृयमारुरोहे- 
त्युत्तरेणान्वयः । कथंभूतमान्तरेणाभ्यन्तरेण अवड्गामिना कुकादिकाख्यमरतक- 
चष्ठमाजा, 'अवडुघांटा कुकाटिके'त्यमरः, अध्वना सार्गेण निगालगादलो देशात्‌ 


` 'नियाळस्तु गलो देश’ इत्यमरः । देवमणिः आवरत्तविशेषः, 'निगाळजो देवमणिरि!- 


ति लक्षणात्‌। दिव्यमाणिक्यं च गम्यते, तस्मादुत्थितेरिव स्थितेरित्युत्पेक्षा । 
निशीथिनीनाथमहःसहोदरेश्वन्द्रांशसहशे रिस्युपमा । केसरकेशा एव रश्मय इति 
रूपक तेविराजितस्‌ ॥ ५८॥ 


` ( अब सात इलोकों ( १।५८-६४ ) से उक्त घोड़ेका वणन करते हे-) इसके बाद 
गळप्रदेशस्थ देवमणि ( दक्षिणावतं घूमी हुई बालोंकी भोरोरूप 'देवमणिः नामक शुभळक्षण- 


सूचक चिह्न-विशेष ) से कण्ठके बीचमें स्थित गदनके ऊपरी प्रदेशकी ओर जाते हुए मागसे 
निकले इए तथा चन्द्रमाकी किरणोंके समान (उज्ज्वळ वणवाले) केसर (अयाछ) के वारलाकी 


किरणोंसे शोभित ( या-पक्षिराज गरुडके समान आचरण करनेवाले ) घोड़ेपर वे नल * 


सवार हुए! ऐसा आगामी (१६४) इलोकसे सम्बन्ध करना चादिये। [ देवमणि कौस्तुभ 
मणि तथा चन्द्रको भी कहते हैं, वे दोनों हो समुद्रसे उत्पन्न हैं, अतएव देवमणिसे 
उत्पन्न केशरके बालोंका चन्द्रसह्दोदर होना उचित ही है ]॥ ५८ ॥ 
अजस्जसूमीतरङगइनो द्वतेरुपास्यमानं चरणेषु रेणुमिः । 

रयप्रकर्षोध्ययनार्थमागतेजेनस्य चेतोमिरिवाणिमाहितेः ॥ ५९ ॥ 

अजल्लेति । अजस्रेण भूमीतरङ्गहनेन उद्धतेरत्थिते रेणुभिः रयम्रकर्षस्य वेगाति- 
शयस्याध्ययनाथंमभ्यासायायतेरणिमा ्कितेरणुस्वपरिमाणविसिष्टजनस्य लोकस्य 
चेतो भिरिवेत्युव्मेक्षा । चरणेषु पादेषु उपास्यमानं सेव्यमानस्‌ । 'अणुपरिमाणं मन! 
इति ताकिकाः ॥ ५९॥ 

तीब्र वेगको पढ्नेके लिए आये हुए अणुपरिमाणवाळे, लोगोंके मर्नोके समान निरन्तर 


भूतलको चूणित करनेसे उत्पन्न हुई धूलियोंके द्वारा चरणोंमें सेवित--( घोडेपर वे नल 
सवार इए” ऐसा अग्निम ( १६४ ) इलोकसे सम्बन्ध करना चाहिये)! [ उस घोड़ेका 


बैग मनुष्योंके मनसे भो तीब्र था, अतः वे ( ळोगोंके मन ) उस धोड़ेझे पास तीब्र वेगको 
सीखनेके लिए आकर शिष्यके समान उसके चरणोंकी सेवा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता 
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था, क्योंकि लोगोंके मनका परिमाण भी अणुपरिमित है, वे निरन्तर भूमिपर पैर पटकनेसे 
सृक्ष्मतम धूलिरूपमें उपस्थित थे । विदयाध्ययनार्थं शिष्यका गुरुके समीप जा हर उसके 
चरणोंकी सेवा करना उचित हो दै। नळके धोड़ेका वेग मनुष्योंके मनसे भी अधिक 
तीब्र था ]॥ ५९॥ 
चलाचलप्रोथतया मद्दोश्रते स्वयेगद्पानिव चक्तृघुत्छुकम्‌ । 
अलं गिरा वेद किलायमाशायं स्वयं हयस्येति च मोनमास्थितम्‌ ॥६०॥ 
चलाचलेति । पुनः, चलाचछप्रोथतया स्वभावतः स्फुरमाणघोणतया चारेच लि- 
पदीनामुपसंख्यानाच्चलेद्विबंचन दीर्घश्च । 'घोणा तु प्रोथमखियामि'त्यमरः । मही- 
भत्ते नछाग्म स्ववेगदर्पान्‌ वेगातिरेकान्‌ वक्तत्मुत्सुकसुयुक्तमिवेव्युत्मेचा । अथावचने 
हेतुसुत्मेक्तते-अळमिति । गिरा उक्त्या अलं, कुतः, अयं नरः स्वयं हयस्याश्वस्य आश 
यमसभिप्राय॑ वेद्‌ चेत्ति किळ । 'विदो लटो वे'ति न लादेशः | इति हेतोरिवेत्यनुषज्ञ+ 
मौन तृष्णीम्भावञ्चास्थितं प्राप्तम्‌ । अश्वह्ृदयवेदी नल इति प्रसिद्धिः ॥ ६० ॥ 
ै ओष्ठाग्रकी अत्यन्त चम्नलतासे अपने वेगके दीक मानो राजा नलसे कहनेके लिए 
| उत्कण्ठित, किन्तु 'मत कहो, ये नल स्वयं ही घोड़ेके अभिप्रायको जानते हे? इस कारणसे 
मानो मौन धारण किये हुए-घोड़ेपर वे नल सवार हुए "ऐसा भग्रिम?( १।६४ ) दलोकसे' 
सम्बन्ध करना चाहिये ॥ ६० ॥ ै 
५ महारथस्याध्वनि चक्रवतिनः परानपेक्षोदृहनाग्रशस्लितम्‌।.. ४ 
रदावदातांशुमिषादनीडशां हसन्तमन्तवेल्मचेतां रखेः॥ ६१ ॥ 
महारथस्येति । महान्‌ रथो यस्य तस्य महारथस्य । 'आत्सान सारथिश्वाश्द 
रन्‌ युद्यत यो चरः।स महारथसंज्ञः स्यादित्याहुनोतिकोविदाः ॥! इत्युक्तळ च णस्य' 
रयिकविशेषस्येत्य्थः । अन्यत्र मद्दारथो नळः तस्य महारथस्य चक्र राष्टू चत्त॑यती ति 
चक्रवर्ती सावभौसः तस्य नलस्य, 'हरिश्वन्द्रो नछो राजा पुरुः कुरसः पुरूर वाः। सगरः 
कात्तवीय्यश्च षडेते चळवत्तिनः' ॥ दृत्यागमात्‌। अन्यत्र चक्रेणेकेन वत्तनद्वीलस्येत्य थः. 
fet 
ति साना ह एचानीहश्यार्म इशयशोरहितानाम्‌ ।सप्त युञ्जन्ति 
पक, भूयोद्वहनश्रवणादिति भावः। रवेरचंतामश्वानासन्तर्ब- 
रूमन्तःसार रदानां दन्तानां ये अवदाताः सिताः अंशवः तेषां भिषाद्व सन्तं हसन्त- 
च विमित (ग दन सलार हासत्वोत्पेक्षणात्सा पहः 
महारथ ( दश य चन त्‌ । रदना दृशना दन्ता रदा? इत्यसरः ॥ ६१ ॥ 
RIN योद्धाओंक्े साथ अपने सारथि अश्व, रथ तथा अपनी 
> Fe युड करनेवाछे ) तथा चक्रवर्ती नलके मागंमे दूसरेको अपेक्षाके विना रथको. 
ह जानते उत्पन्न यशसे इवेतवणे, ( अत एव ) दाँतोंकी इबेत किरणोंके बहाने ( कपट ) से. 
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विशाळ रथवाले तथा एक पढ्यिवाछे सूर्यके 'मार्ग' अर्थात्‌ "आका झे? अतद्रूप अर्थात्‌ दूसरे 
को अपेक्षासे रथको ले जानेवाले इरे रंगवाले उनके घोर्डोको मुखके भीतरमें हँसते इए 
( 'धोड़ेपर नल सवार हुए? ऐसा सम्बन्ध अग्रिम ( २६४ ) इलोकसे करना चाहिये ) । 
[ बड़े रथवाळे तथा पक चक्र ( पहिये ) वाले सूयेके मार्गमें उनके घोड़े दूसरोंकी सहायता 
से रथको ढोते थे, अतएव वे यशोद्दोन होनेसे इरे रंगके थे, किन्तु महारथ एक चक्रवती 
( सावंभौम ) नलके मार्गमें यह घोड़ा विना किसीकी सहायताके रथको ढोता था, अतएव 
इससे उत्पन्न यशसे मानों यद नलका घोड़ा श्वेतवणं था, इसी कारण यह सूर्यके अतद्रूप 
उन घोर्डोको दॉनोंकी छभ्न किरणोंके वहानेसे मानों हंस रहा था ]॥६१॥ 
सितत्विषश्वश्चलतामुपेयुषो मिषेण पुच्छस्य च केसरस्य च । 
स्फुटाश्चसञ्चामरयुग्मचिहृकेरनिहुवानं निजवाजिराजताम्‌ ॥ ६२॥ 
सतेति । पुनः कथम्भूतम्‌ ? सितस्विषः विशदप्रभस्य चञ्चळतासुपेयुषः चञ्चळ- 
स्येत्यर्थः । पुच्छस्य लाङगूऊस्य केसरस्य ग्रीवास्थबाळस्य च मिषेण च्छुलेन चलत- 
श्रामरयुरमस्य चिहकेः छत्तणेः स्फुरां प्रसिद्धां निजां वाजिराजञतां अश्वेश्वरत्वमनिह- 
चानं प्रकाशयन्तमिव । अस्वामिनः कथञ्चामरयुग्ममिति भावः । पूच॑चदळङ्कारः॥ 
इवेत कान्तिवाले तथा चञ्चल पूँछ तथा गर्दनके अयाळों ( बालों ) के कपरसे डुलते 
इए दो चामरोके चिह्नोंके द्वारा अपने अश्वराजत्वको प्रकट करते हुए--( “धोड़ेपर वे नल 
सवार हुए? ऐसा सम्बन्ध अग्रिम ( १।६४ ) इलोकके साथ करना चाहिये )।. [ राजाके 
उभय पाइवेमें डुलाये जाते हुए इवेतवणे दो चामरोंके समान पूछ तथा गदनके इवेतवर्ण 
हिलते हुए घोड़ेके वाळ चॅवर बन गये थे, जिससे वह अपनेको घोड़ों का राजा अर्थात्‌ 
` श्रेष्ठतम धोड़ा होना प्रकट करता था ]॥ ६२॥ 
अपि ङिजिह्वाभ्यवहारपौरुषे सुखानुषक्तायतवल्गुवल्गया । 
उपेयिवांसं ्रतिमछतां रयस्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मतः ॥-६३ ॥ 
अपीति । पुनः कथम्भूतं स्थितम्‌ ? रयस्मये वेगप्रयुक्ताहङ्कारे प्रसभं प्रसह्य 
जितस्य प्रागेव निजितस्य गरुत्मतः सुखानुपक्ता वक्त्रा आयता दीर्घा वल्गू रस्या 
च या वट्गा सुखरञुः तया तन्मिपेणेत्यथः । द्विजिह्वानामहीनामभ्यवहारे आहारे 
यत्‌ पो रुपे सपंभषणपुरुषकारेऽपि प्रतिमज्ञतां प्रति द्वनिद्वतामुपेयिचांसं प्रापम । तथा 
च गम्योत्प्रेक्षेयस्‌ । “उपेयिचाननाश्वाननूचानश्चेःति फलुप्रस्ययान्तो निपातः॥६३॥ 
वेगके अभिमानमें बलात्कारसे जीते गये गरुड़के सपं-भक्षणरूप पुरुषार्थमें भो सुखमें पड़ी 
हुई लगामकी (इवेतवणे सर्पाकार) रस्सीते प्रतिमछमावको प्राप्त--( 'घोड़ेपर वे नल सवार 
इए? ऐसा सम्बन्ध अग्रिम ( १६४ ) इलोकसे करना चाहिये )। [ इस घोड़ेने तीब्र वेमे 
पहुळे ही गरुड़को बळात्कारपूर्वंक पराजित कर दिया था, किन्तु गरुड़की दूसरी शक्ति 
सपोंको भक्षण करनेमें भी थी, उस शक्तिको भी यह घोड़ा मुखे . पड़ी हुई लगामकी 
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सर्पांकार एवं इवेतवणं रस्सीसे मानो गरुड़का प्रतिदन्दी हीकर उन्हें जीत रहा था । घोड़ेके . -' 


सुखमें पडी हई लगामकी रस्सी दो सपोके समान प्रतीत हो रही थी ] ॥ ॥ ६३ ॥ 
५“ स सिन्घुज शीतमहस्सहोद्र हरन्तमुच्चे:भवसः थिय हयम्‌। 
जिताखिलक्ष्माभ्रृदूववपल्लोचनस्तमारुरोह झितिपाकशासनः ॥ ६४ || 
स इति। जिता अखिलाः दमाश्धतो भूपा भुधराश् येन सः अनइ्पलोचनो 
विशालाक्तः अन्यन्न बहुनेत्रः सहज़ाक्त इति यावत्‌। छितिपाकशासनः क्षितीन्द्रो नलः 
देवेन्द्रश्न सिन्धुजं सिन्धुदेशोद्भवं समुद्रोद्धवद्व 'देरो नदविसेपेऽव्धौ सिन्धुना सरिति 
चियामिःत्यमरः। शीतमहःसहोदर चन्द्रसवणेमित्यथः, अन्यत्र चन्द्रश्ना तरभेक- 
योनित्वादिति भावः। उच्चेःश्रवस इन्द्राश्वस्य श्रियं हरन्तं तत्स्वरूपमित्य्थः, तं 
हयमारुरोह । अत्रोच्चेश्रवसः श्रियं हरन्तमिवेत्युपमा । सा च श्लिष्टव्शेषणात्‌ 
सङ्कीणेयं चितिपाकशासन इस्यतिशायोक्तिः ॥ ६४ ॥ 
सिन्धु देश ( पक्षा०-समुद्र ) में उत्पन्न ( अतएव ) चन्द्रमाके सहोदर ( समान ) 
तथा उच्चेःश्रवाकी शोभाको इरण करते हुए उस ( नौकरोंद्वारा लाये गये ) घोड़ेपर समस्त 
राजाओंके विजेता तथा विशाळ नेत्र ( या-_ज्ञान ) वाळे ( पक्षा०--पर्वतोंके विजेता 
तथा बहुत अर्थात्‌ सहसत नेतरोंवाळे ) पृथ्वीके इन्द्र ( पृथ्वीपति ) राजा नल सवार हुए। 
[ समुद्रोत्पन्न चन्द्रमाके सहोदर उच्चेःश्रवापर सवंपर्वंत्रविजेता सहत्तनेत्र इन्द्रके समान 
तिन्युदेशोत्पन्न, चन्द्रंमाके समान इवेतवणं उच्चैःश्रवाकी शोमावाले उस धोड़ेपर स्ेनृपत्ति- 
विजेता विशालनयन भूपति नळ सार हुए ]॥ ६४॥ . 


चिजा मयूखा इव तिग्मदीघिति स्फुटारविन्दाङ्कितपाणिपङ्क जम्‌ । 
तमश्ववारा जदनाश्वयायिन प्रकाशरूपा मजुजेशमन्वयुः ॥ ६५ ॥ 
निजा इति। निजा आस्मीयाः प्रकाशरूपा उज्ज्वछाकारा भास्वररूपाश्च अश्वा- 
न्वारयन्तीश्यश्ववाराः अश्वारोहाः स्फुरारविन्दा ङ्कितपाणिपङ्कजं पद्मरेखाङ्कितहस्तम्‌, 
अन्यत्र पद्महस्तं जवनो जवशीकः 'उचडक्रमेःत्यादिना युच्‌ । तेनाश्वेन अन्यन्न तैर- 
श्वर्यातीति तथोक्त मनुजा मनोर्जाता मनुजा नरास्तेषामीश राजानङ्च तं नल तिग्म- 
दीधितिं सूर्यं मयूखा: अन्वयुः अन्वगच्छुन्‌ । यातेलिंट झेज्ञुसादेशः॥ ६५॥ - 
विकसित कमसे चिह्नित फरकमलवाले तथा तीव्र ( उच्चैःश्रवानामक ) घोड़ेसे 


त पू न प्रकाशरूप अपने किरण चलते है, उसी प्रकार ( रेखा- 
प॒ ) विकसित कमल त करकमळवाळे तथा तीव्र घोड़ेसे चळनेवाछे र 
( नळ ) के पीछे अपने सुड्सवार चलने लगे ॥ ६५ ॥ NS 


चलश्लङ्ङत्य मद्दारयं हयं स वाहवाहोचित - 
भमोद्निष्पन्दतराक्षिपद्ष्मभिव्येलोकि लोकेने द 


_ चछन्निति। वाइवाहो चितवेषपेशलः 


| 
® 


गरालयेनेलः ॥ ६६ ।। 
अश्ववाहोचितनेपथ्यचारः “चारौ दक्षेच 
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येशळ' इव्यमरः। स नलो महारयमतिजवं हयमलङकृत्य चलनू स्वयं हयस्य भूष- 
णीसूय गच्छुक्षित्यथेः । प्रमोदेन निष्पन्दतराणि अस्यन्तनिश्चलानि अक्षिपचमाणि 
येषान्तेरनिमेषदृ्टिभिरित्यथः। नगराळयेनंगरनिवासिमिरित्यर्थः । लोकेजंनेब्यं- 
रोकि विस्मयहपॉभ्यां दिलोकित इत्यर्थः । इर्यनुप्रासोऽछङ्कारः ॥ ६६ ॥ 
तीब्र वेगवाले घोड़ेको ( अपने चढ्नेसे) अलङ्क्गतकर चलते हुए तथा अपने वाइन 
घोड़ेके योग्य वेषसे सुन्दर उस नळको अतिशय इषंके कारण निमेषह्दीन नेत्रके पलकोंवाले 
अर्थात्‌ हषातिझायसे निमेष-हीन होकर नगरवासिर्याने देखा ॥ ६६ ॥ 
~ 
कषणाद्थेष क्षणदापतिप्रभः प्रभञ्जनाष्येयजवेन वाजिना । 
सहेव ताभिजेनदष्टिवृष्टिभिवेहिःपुरोऽभूत्‌ पुरुहृतपोरुषः॥ ६७॥ 
चणादिति । अथानन्तरं क्षणदापतिप्रभश्चन्द्रतुल्यस्तथा पुरुहूतपोरुषः इन्द्रस्येव 
पौरुषं कर्म तेजो वा यस्य ताइश एष नछः। प्रभञ्जनेन वायुना अध्येयः शिक्षणीयः 
जवो वेगो यस्य तथाविधेन चाजिना अश्वेन क्षणादिति क्षणात्तामिः पूर्वोक्ताभिः जननां 
इष्टिशृष्टिभिः इक्पातेः सह जनेईश्यमान इवेत्यर्थः । बहिःपुरः पुराद्वहिः स्थितोऽमूः 
दिति वहियोंगे'पञ्चमी। पूच पुरे इष्टः क्षणादेव पुराह्न हिर इति वेगातिशयो क्तिः ॥३७॥ 
( आह्वादक दोनेसे ) चन्द्रमाके समान कान्तिवाळे तथा इन्द्रके समान सामध्यंवाले 
“वे नळ वायु द्वारा भी अध्ययन किये जाने योग्य वेगवाळे अर्थात्‌ अतिशय तीब्रगामी 
घोड़ेते नागरिकांकी इष्टि-बृष्टिके साथ ही क्षणमात्रमें नगरसे वाइर दो गये ॥ ६७ ॥ 
ततः प्रतीच्छ प्हरेति भाषिणी परस्परोछासितरल्यपछ्वे । 
सुषा सथं सादिबले कुतूहल्ान्नलस्य नासीरगते चितेनतुः ॥ ६८॥ 
तत इति। ततः पुराद हिगंमनानन्तरं प्रती च्छु गृहाण प्रदर जहीति भाषिणि साष- 
माणे इत्यर्थः । परस्परमन्यान्योपरि उज्ञासितानि प्रसारितानि शठ्यपज्ञवानि तोमरा- 
ग्राणि याभ्यां ते तथोक्ते 'शब्यं तोमरमिःत्यमरः। नळस्य नासीरगते सेनाग्रव- 
त्तिनि 'सेनासुखन्तु नासीरमिःव्यमरः। सादिचले तुरङ्गसेन्ये कुतूहलात्‌ रूपा सघं 
_ मिथ्यायुद्धं युद्धनाटकमित्यथः । वितेनतुश्चक्रतुः 'ख॒धमायो घनं संख्यमि' त्यमरः ॥६८॥ 
इस ( नळके नगरसे बाहर निकलने ) के वाद 'सम्हालो, मारो? ऐसा कहते हुए, 
.परस्पर तोमरादि अख्ोंको उठाये हुए, नळके सेनासुखमें स्थित घुड्सवारोके दो दल 
कोतूहलवश झूठे युद्धका प्रदशन करने लगे ॥ ॥ ६८॥ 
प्रयातुमस्माकमिय कियत्पद्‌ घरा तदम्भोधिरपि स्थलायताम्‌। 
इतीच वाहेनिजवेगदर्पितेः पयोघिरोधक्षममुत्थितं रजः ॥६९॥ 
प्रयातुमिति। इयं घरा भूः समुद्रातिरिक्तेति भावः । अस्माकं प्रयातु प्रस्थातुं कि- 
यत्‌ पढ्‌ गन्तव्यं स्थानं न किक्चित्पर्याप्तमित्यथः । तस्माद्म्भोधिरपि स्थलायतां 
स्थळवदाचरतु, भूरेव भवत्विश्यथः। 'कत्तंः क्यङ्‌ सळोपश्चे'ति क्यद्प्रत्ययः। इती- 
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चेति। इतीच इति मत्वेत्यथः। इतिनेव गग्यमानाथंत्वाद्प्रयोगः, शारजा पौनरु- 
कस्यात्‌ क्रियानिमित्तोत्पेक्षा । निजवेगेन दपितेः स्जातदपेः वाहेनंळाश्वैः पयो घि- 
रोधक्षम समुद्गच्छादनपर्याप्त रज उत्थितसुत्थापितं तथा सान्द्रमिति भावः ॥ ६५ ॥ 
'हमलोगोंके चलनेके लिए यह पृथ्वी कितने पेर ( कितने कदम ) होगी? अर्थात्‌ 
अत्यन्त थोड़ी होगी, इससे यह समुद्र भी स्थल बन जाय’, मानो ऐसा विचारकर अपने 
वेगके आमिमानी धोड़ोंने समुद्रको पूरा करने ( सुखाने ) में समर्थ धूलिको उड़ाया ॥६९.। 
इरेयंद्क्रामि पदेककेन खं पदेश्वतुर्मिः कमणे5पि यस्य नः 
चपा इरीणामिति नम्रिताननेन्येवर्ति तेरधेनभःछतकमेः ॥ ७० ॥ 
हरेरिति । यद्‌ खमाकाशं हरेविष्णोरेककेन एकाकिना 'एकादाकिनिच्चासहाये? 
इति चकारात्‌ कनूप्रत्ययः। पदा पादेन “पादः पदृङ्घ्रिश्वरणोऽखियामिःत्यसरः । 
'पहुन्नि'त्यादिना पदादेशः । अक्रामि भळङ्कि, तस्य खस्य चतुर्भिः पदेः कमणे लड्ने 
इते सत्यपीति शेषः | हरीणां वाजिनां विष्णूनां चेति गम्यते, यमानिलेन्द्रचन्द्रार्द= ` 
विष्णुसिहांश॒ुचाजियु। शुकाहिकपिभेकेघु हरिर्ना कपिले ब्रिष्चिस्यमरः । उभयत्रापि 
नोऽस्माक त्रपेति वेत्यर्थः । गम्याथंत्वादिवशब्दस्याप्रयोग: । अत एव गग्योत्मेछा । 
नञ्रितानि निञ्जीङृतानि आननानि यैस्ते; हरिभिः अर्द्धे नभसि कृतक्रमेः कुृतळङ्कनेः 
सद्चिन्यवत्ति निवत्तितस्‌, भावे छुङ्‌। यदन्येन पुंसा लघूपायेन साधितं तस्यः 
युरूपायेन करणं समानस्य लाघवाय भवेदिति भावः। पतेन प्छुतगतिरुक्ता, तक ` 
गगनळङ्कचस्य सम्भवादिति भावः ॥ ७०॥ | 
हरि ( एक विष्णु, पक्षा५-एक घोड़े ) के एक पेरने जिस आकाशका आक्रमण किया, 
5७ भाकारका इम अनेक इरियों ( धोड़ों, पक्षा०--अनेक विष्णुओं ) के चार पैरोंसे 
आक्रमण करनेमें छञ्नाकी बात है, मानो ऐसा विचारकर आधे भाकाशमें पेरांको उठाये 
च A की आक्रमण करनेते ) निवृत्त हो गये । [ लोकमें भी एक 
व्याक्तक द्वारा [किये गये कामको अनेक ञ्य क्तियं क उन्हें लज्जा इं 
औौर वे इसी कारण अधोमुख होकर पात मया त देते ह] ॥ (१ ॥ ब 
चसूचरास्तस्य तपस्य सादिनो जिनोक्तिषु श्राद्धतयेव सेन्धवाः । ` 
ब चिद्दारदेशं तमवाप्य मण्डलीमकारयन्‌ भूरितुरङ्गमानपि॥ ७१ ॥ 
ए कसेर र 
तस्येदम्‌ ते सदन "प समभव इत्यणपत्ययः, तर्सस्बन्धिनोऽपि सेस्धवाः 
देयः 'अश्वसादिन इस्यर्थः,जिनो क्तिषु श्राद्धतयेव जेनदु्शनश्रद्धा- 
छतयेवेत्युस्प्रेत्ा, भरद्धा चांवृत्तिभ्यो$णि!त सःवर्थोयोऽणप्रस्ययः, तं विहार देरा सज्ञार- 
मि सुगताळ्यज्ञ 'विहारो अमणे ज द्द क ठया सुगताळ्य? इति विश्वा । अबा छीछायां सुगताळय' इति विश्वः । अवाप्य 
१. 'आद्वतयेव? शत पाठान्तरम्‌ । ॐ | म 


vgs. 
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तुरङ्गमाच्‌ सूरि बहुल मण्डलीमपि मण्डलाकारं च अकारयन्‌ अपिझव्दो5वासिलसु- 
चयाथः । अन्यत्र मण्डलीं मण्डलासनमिस्यथ: । 'चोद्धाः स्वकर्मानुष्ठाने प्रायेण मण्ड-- 
छानि कुवन्ति’ इति प्रसिद्धिः ॥ ७१ ॥ 

उस राजा नलके सेनामें रहनेवारे तथा सिन्धुदेशज घोड़ोंवाळे घुड़्सवारोंने उस बाहरी 
क्रीडास्थलको प्राप्तकर वहुत-से घोडॉको भी ( अर्थात्‌ घोड़ोंके साथ स्वयं भी ) उस प्रकार 
मण्डलाकार गति-विशेषसे घुमाया अर्थात्‌ गोलाकार मेदानमें घोड़ोंको चक्कर कराया, जिस” 
प्रकार “जिन’के कथनमें द्धामावसे ही सिन्धुदेशोत्पन्न जिनभक्त विह्दारस्थान ( देव-मन्दिर 
को प्राप्तकर मण्डली कराते हैं अर्थात्‌ मण्डलाकारसे स्थित होते हैं । [ जिन-भक्त विहार' 
( अपने देवमन्दिर ) में जाकर मण्डलाकार वेठते हैँ, या सप्तधान्यमयी मण्डलोको करातेः 
हे, ऐसा उनका सम्प्रदाय है । नलके सैनिक सिन्धुदेशज घोड़ोंवाले घुड्सवारोंने घुड़दौडकेः 
` मैदानमें जाकर घोड़ोंको ( घोड़ोंपर चढ़े रहनेके कारण स्वयं भी ) चक्कर करवाया अर्थात. 
गोळ मेदानमें घुमाया ]॥ ७१॥ 


द्विषद्िरेवास्य चिलङ्गिता दिशो यशोभिरेवाब्धिरकारि गोष्पदम्‌ । 
इतीव घारामवधीय्ये मण्डलीक्रियाश्रियाऽमण्डि तुरङ्गमेः स्थली ॥७२॥. 


द्विषद्िरिति। अस्य नळस्य द्विषद्धिरेव पलायमानेरिति भावः । दिशो लढविता: " 
अस्य यशोभिरेचाड्धिः गोः पदं गोष्पदमकारि गोष्पदमात्रः कृतः, 'योष्पदं सेविता- 
सेचितप्रमाणाथ? इति सुडागमषत्वयोनिपातः। इतीव इति मत्वेवेस्युःरेक्ञा, अन्य- 
साधारणं कसं नोत्कर्षांय अवेदिति भावः | तुरङ्गमे धाराङ्गति जातावेकवचनं पञ्चापिः 
घारा इत्यर्थः । "आस्कन्दितं धोरितकं रेचितं चल्गितं प्लुतम्‌ । रातयोऽमूः पञ्च 
धारा? इत्यमरः । अवधीयय अनादृत्य' मण्डली क्रियाध्िया मण्ळीकरणळचम्या 
सण्डल्गस्येवेत्यथः। स्थली अङ्गृत्रिमा भूः “जानपदेःस्यादिना अकुत्रिमा्थ ङीप्‌ ,. 
भमण्डि अभूषि । मडि भूपायामिति घातोण्यंन्तात्‌ कर्मणि लुङ, इदिस्वान्चुमागमः॥- 

इस ( नळ ) के शत्रु ही ( प्राणरक्षार्थ युद्धभूमिसे भागकर ) दिशाओंको लांघ गये हैं. 
तथा यशों ( इस नलकी कीतियों ) ने ही समुद्रको गोष्पद ( गौके पैरके गढ़ेके समान 
अतिशय छोटा ) बना दिया है, मानो ऐसा विचारकर घोड़ोंने धारा ( आस्कन्दित =: 
सरपट दौड़ना आदि ५ गतिविशेषो ) को छोड़कर मण्डली करने ( चक्कर कारने ) की 
शोमासे ही पृथ्त्रीकी सुशोभित किया। [ इस इलोकसे नळके श्रुओका इनके मयसेः 
भागकर दिशाओंके अन्ततक पहुँचना तथा यशःसमूइका समुद्रके पारतक जाना सूचित 
दोता हे । घोड़ोंकी गतियोंके विषयर्मे विशेष जिजञासुओंको अमरकोषकी मत्कृत 'मणिप्रभा? 
नामक हिन्दी अनुवाद ( २।८।४८-४५ में ) देखना चाहिए ]॥ ७२॥ 


अचीकरच्चारु इयेन या भ्रमीनिजातपत्रस्य तलस्थले नलः । 
* पट रळ 


, “न 
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-मरुत्‌ किमद्यापि न तासु शिक्षते वितत्य वात्यामयचक्रचंक्रमान्‌ ॥७३॥ 
अचीकरदिति । नछश्चारु यथा भवति तथा हयेन प्रयोज्येन कर्त्रा निजातपत्रस्य 
-तळस्थले अधःप्रदेशे “अघः स्वरूपयोरखी तळमिःत्यमरः। या अ्रमीमंण्डलगतीरची- 
करत्‌ कारितवान्‌, करोतेणौ चड । तासु अमीषु विषये मरुत्‌ अद्यापि वातानां समूह 
वास्या,'वातादिभ्यो यः? । अन्न तद्श्रमयो ळचयन्ते, तन्मयान्‌ तबूपान्‌ चक्रचंक्रमान्‌ 
-मण्डलगतीवितत्य विस्तीय्य न शिक्षते किन्नाभ्यस्यते किमित्युस्प्रंच्ञा । शिल्षितश्चेत्‌ 
तथा सोऽपि गति कुर्या दित्यथः । वायोरष्यसम्भविता गतीर चीकर दिति भावः॥७३॥ 
नळने अपने छत्रके नीचे घोड़ेसे जिन सुन्दर मण्डलियोंको कराया, वायु आज भौ 
वायु-समूहरूप गोलाकार अमणोंको विस्तृतकर उन मण्डजियोंके विषयमे नहीं सीखता हे 
क्या ? अर्थात्‌ बहुत दिन बीत जानेपर भाज भी वायु अश्वकृत उन मण्डळियोंको सोखने- 
का अभ्यास कर हो रहा दे, तथापि यथार्थतः उन्हे नहीं सीख सका है। [ ग्रीष्म ऋतुमें 
गोलाकार उडते हुए वायु-समूह ( बवंडर ) को यहां घोड़ेके मण्डलाकार चक्करके सीखने- 
की उत्प्रेक्षा की गयी दै ]॥ ७३ ॥ 
विवेश गत्वा स विलासकाननं ततः क्षणात्‌ क्षोणिपतिध्वेतीच्छया । 
प्रवालरागच्छुरित ुषुप्लया हरिर्घेनच्छायमिवाम्भसां निधिम्‌ ।।७४॥ 
विवेशेति । ततः स क्षोणीपतिः क्षणाह॒त्वा शततीच्छुया सन्तोषकाङ्कया प्रवाळाः 
भएळवाः अन्यत्र प्रवालाः विद्रु माः,प्रवालो वज्ञकी दण्डे विद्रुमे नवपल्लव' इत्यमरः । 
तेषां रागेणारण्येन छुरितं रूषितं घनच्छायं सान्द्र।नातपमन्यत्र मेवकारित "छाया 
स्वनातपे कान्तावि!त्ति विश्वः | विळासकाननं क्रोडावनस्‌ अन्यत्र बवयोरसेदात्‌ वि- 
ळासकानां विलेशयानां सर्पाणाम आननं प्राणनं सुषुप्सया स्वप्तमिच्छुया हरिर्वि. 
“णुरस्भसान्निधिमबव्धिमिव विवेश ॥ ७४॥ £ 
तदनन्तर राजा नळ नवपल्ल्वोकी लालिमासे युक्त तथा सघन छायावाळे क्रोडोपवन- 
चे द रत भि 
तथा स्वयं मेघको समान सोमार र र भित 
करते हैं, ( अथवा--जिस प्रकार क्षारसमुद्रकी प्रात्र शीघ्र सोनेकी इच्छासे प्रवेश 
! ह पछ्वोकी जाठिमासे युक्त सघन छायावाले वनको 


प्राप्तकर शीघ्र सोनेकी ४च्छासे प्रवेश करता है ) ॥७४॥ 


चनान्तपयन्तसुपेत्य सस्पृहं क्रमेण तस्मिन्नवतीणेडक्पथे। | 
च केसामचुनजद्बन्धुसमाजबन्धभिः ॥ ७५॥ 
ति । अनु्जबन्डुसमाजबन्धुभिः Sh Na 
प एवा पमालक्षारः। पुरोकपां दधद ^ किस कतु मिवंनान्तपयन्त काननो- कत्त भिवंनान्तपर्यन्तं काननो- 

२. 'ताः इुिश्षतेः इति पाठान्तरम्‌ । 
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पान्तसीमास्‌ उद्कप्रान्तपय्येन्तज्ञेति यम्यते, 'वने सलिलकानने' इत्यमरः । सस्पृहं 
साभिलाएं यथा तथा उपेत्य गत्वा अथ अनन्तरं क्रमेण तस्मिन्‌ नळे अचतीणंहक्पथे- 
अतिक्रान्तदृष्टिदिषये सति न्यचतिं निवत्त, भावे छुझ। यथा बन्धुभिः 'उदकान्तं 
प्रियं पान्थमनुत्रजेदि'त्यागमात्मवसन्तमजुत्नज्य निवच्त्यते तठ्ठदित्यर्थः ॥ ७५ ॥ 

( किसी जाते हुए इष्ट बान्धवके ) पीछे जाते हुए बन्धुसमूहके समान नगरवासिर्योके 
नेत्र-समूह ( नलको देखनेके लिए) वनतक जाकर क्रमशः उस नळके दृष्टसे ओझल 
हो जानेपर लौट आये । [जिस प्रकार कोई इष्ट-वान्थव कहीं जाने लगता है तब उसके 
बन्थु-समूद्द वनतक पहुंचानेके लिए उसके साथ जाते हैं और उस इष्ट वान्धवके दृष्टिसे 
भोझळ हो जानेपर लौट आते हैं, उसी प्रकार नगरवासियोंके नेत्र-समू भी नलको देखनेके. 
लिए सरपृद हो वनके समीपतक गये, और नळके इृष्टिसे ओझल ( बाहर ) हो जानेपर 
लौट आये अर्थात्‌ जब-तक नळ वनके पास नहीं पहुंचे थे तब-तक नागरिक लोग नलकों- 
देखते थे, किन्तु जब वे दृष्टिसे वाहर हो गये, तव नागरिक विवश हो उधर देखना 

भी छोडकर लौट गये ]॥ ७० ॥ 

ततः प्रखूने च फले च मञ्ुले स सम्मुखीनाङ्कलिना जनाण्छाः । 

निवेद्यमानं वनपालपाणिना व्यल्लोकयत्काननरामणीयकम्‌ || ७६॥' 

'तत इति । ततः वनप्रवेशानन्तरं स जनाधिपो नळः मञ्जले मनोज्ञे प्रसूने ङुसुसेः 

फले च विषये सम्मुखीना सन्दर्शिनी सरसुखावस्थितवस्तुप्रकाशिकेति यावत्‌। 

'यथासुखसम्युखस्य दशनः ख? इति खप्रत्ययान्तो निपातः। ताइशी अङ्गुरियंस्य' 

तेन वनपाळपाणिना निवेद्यमानस्‌ इदमिदमिस्यङ्ुल्या पुष्पफलादिनिदुशेन प्रदश्य- 

मानमित्यर्थः। काननरामणीयकं चनरामणीयकं “योपधाद्गुरूपोत्तमाद्‌ चुञ' इतिः 
छुजप्रत्ययः । व्यलोकयत्‌ अपश्यदिति स्वभावोक्तिः ॥ ७६ ॥ 

तदनन्तर अर्थात्‌ बनमें प्रवेश करनेके बाद राजा नलने मनोहर फूल तथा फलपर 
सामने दिखाई जाती हुईं अहुलिवाले ( अन्गुलिसे मनोहर फूल तथा फलको दिखलाते. । 
हुए ) वनपालके इाथसे वतलायी जाती हुई उपवनकी सुन्दरताको देखा ॥ ७६ ॥ ह 

फलानि पुष्पाण च पछवे करे बयोऽतिपातोद्तचातवेपिते। ७ 
स्थितेःसमाधाय मह्षिवाद्धकाडने तदातिथ्यमरिक्षि शाखिभिः।७७॥' 
फलानीति । दयोऽतिपातेन पच्चिपातेन बाद्याद्यपगसेन चोदरतेनो रिथितेन घातेन 
वायुना वातदोषेण च वेपिते कस्पिते, 'खगबाल्य़ादिनो चय' इर्यमरः । पल्लव एव कर 
इति व्यस्तरूपकं फळानि पुष्पाणि च समाधाय निधाय स्थितेस्तिष्ठद्विः वने शालि- 
सिद्ध क्षेः वेदश्ञाखाध्यायिभिश्च, 'शाखामेदे बुसे शाखा वेदेऽपी'ति वेजयन्ती। तदा- 
तथ्यं तस्य नलस्यातिथ्यञ्र अतिथ्यथं कसं, “अतिथेञ्य’ इति ज्यम्रत्ययः। महर्षीणां, 
चाद्धकाद्‌ वृद्धसमूहात्‌ तत्रश्यवृद्धमहषिसङ्कादित्य्थः। शिवभागवतवत्समासः। 'बृदध- 
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सच्चे तु वाद्धकमिःत्यमरः। 'वृद्धाचेति वक्तव्यमि'ति समूहा इुञभत्ययः । अशिक्षि 
'शिक्तितमभ्यस्तम, अन्यथा कथमिद्माचरितमिति भावः। कमणि लुङ्‌ । उत्पेक्षेयं 
-सा च च्यञ्ञकाप्रयोगादूम्या पूर्वोक्तरूपकश्लेपाभ्यासुस्थापिता चेति सङ्करः ॥७७॥ 
पक्षियोंके अत्यन्त उड़नेके कारण वायुसे ( पक्षा०-अधिक अवस्थाके कारण उत्पन्न 
वात-दोषसे ) हिलते हुए पछतरूपी हाथमे फल-फूलोंको लेकर स्थित, वनके बृक्षाने : 
मानो बूढ़े महषियांके समूहसे उस ( राजा नल) के अतिथि-सत्कारको करनेके लिए 
सीखा दै । [ अधिक अवस्थाके कारण उत्पन्न वात-दोषसे हिलते हुए हाथपर फल-फूलू 
“लेकर नळका आतिथ्य करनेवाले वनवासी वृद्ध महर्षि-समूहसे मानो वनके बृक्षोंने भी 
'पक्षियोंके अधिक उड्नेसे उत्पन्न इवासे कम्पित पढ्लवरूप हाथमें फछ-फूर्लोको लेकर 
-नलका आतिथ्य करना सीखा है। वृद्ध-महृषि-समूहसे वनमें रहकर विद्या सीखना लोक- 
व्यवहारमें भो श्रेष्ठ माना जाता है । इस इलोकसे उक्त विळास-वनमें वृद्ध महर्षि-समूहका 
“निवास करना तथा बृक्षोंका पक्षियों एवं फल-फूलसे युक्त होना सूचित होता है ]॥ ७७॥ 
७४ विनिद्रपत्रालिगतालिकेतवान्सुगाङ्क खूडामणिवजेनारजितम्‌ । द्र 
दधानमाशारु चरिष्णु दुरयंशः स कौतुकी तत्र दद्श केतकम्‌ ॥:७८॥ 

' विनिद्रेति । विनिद्रपन्रालियतालिकेतवात्‌ विकचदळावलिस्थितभ्रइमिषात्‌ 
ख्रगाङ्कचूडामणेरीश्वरस्य कतुवज्जनेन परिहारेणार्जितं सम्पादितं न केतक्या सदा- 
'शिवमि'ति निषेधादिति भावः | आशासु चरिष्णु सञ्चरणश्ीळं 'अळङझूजि'त्यादिना 
चरेरिष्णुचूप्रत्यय: । दुयथोऽपकीतिं दधानं केतकं केतकीकुसुमं तत्र वने स नळः 
कौतुकी सन्‌ ददशं। अहस्य महापुरुषस्य बहिष्कारो दुष्कीत्तिकर इति भावः । 
अन्नालिकेतवादित्यलिस्वापह्वेन तेषु दुयशस्तवारोपाद्‌पहृत्यळङ्कारः । 'निषेध्य विषये 
-साम्यादन्यारोपेऽपहुतिः' इति लक्षणात्‌ ॥ ७॥ | | 

वन-(दशनके विषय ) में कुतूइल्युक्त उस ( नळ ) ने विकसित पत्र-समूहपर बैठे 
'हुए अमरोके कपरसे चन्द्रचुड ( शिवजी ) के द्वारा त्यक्त होनेसे प्राप्त तथा दिझाओंमें 
'फैलते हुए अयञको धारण करते हुए केतकी-पुष्पको देखा । [ केतकीके विकसित पत्तोंपर 
'गन्धछोभसे अमर नहीं बैठे थे, किन्तु वे शिवजीके द्वारा त्यक्त होनेसे फैलनेवाले काले- 


काले अयश थे, उन्हें धारण करते इए केतक-पष दे रि 
-ब्यक्तिका अयश होता है ]॥ ७८॥ टं पुष्पको नलने देखा । बड़ोंसे परित्यक्त 


पौराणिकी कथा-रामचन्द्रजी लक्ष्मण तथा सीताज्ञीके साथ गयामें गये तो पितृ 
शक 
क सामग्री की लक्ष्मणजी को नगरमें भेजा तथा स्वयं फल्गु नदी के किनारे 

न i राका आवाहन कर दिये। जब लक्ष्मणजी सामग्री लेकर 
“बहुत बिलम्ब हो गया तब स्वयं भ्रोरामचन्द्रजी भी धजत ब मो जती 
'छानेके श रर दिये। उन दोनोंमें कोई भी आद्धकी सामग्री छेकर वापस नहीं लौटा 
ज, इसके पहले ही रामचन्द्रजीके पितरोंके हाथ आद्वपिण्ड छेनेके किए बाहर निकले, यह 
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देख श्राद्वसाममो तथा उन दोनोंमें किसी एकके भी नहीं रहनेसे सीता धबड़ायों क्रि अब 
पिततरोको श्राद्धपिण्ड किस प्रकार दिया जाय ? । उसे घरड़ायी हुईं देखकर आकाशवाणो 
करते हुए पितरोंने कहा कि 'हे वत्से ! आद्धसामप्री नहीं होनेपर भो तुम मत धत्रड़ाओ 
और वालूका पिण्ड वनाकर हम लोगोंका आद्ध करो?। सोताने वैसा हो किया तथा अपने 
इस थद्धकायमें वहां उपस्थित गौ, अग्नि, फल्गु नदी ओर केतकोको साक्षी बनाया । 


` विधिवत्‌ वालूका श्राद्वपिण्ड पाकर पितरोंके हाथ जब अन्तित हो गये तब राम चन्द्रजी 


तथा लक्ष्मणजी श्राद्धसामग्रो लेकर आये और सीताजीने पूर्वक चारों साक्षियोंके सामने 
वाळके पिण्डद्वारा पितरोंकी आज्ञासे श्राद्ध करनेवी वात उनसे कही, किन्तु उन चारों 


साक्षियोंने “हमें कुछ भी मारूम नहीं है? कह दिया भौर पितरोंने पुनः आकाशवाणोकर 
सीताजीके दिये हुए आद्धपिण्डको स्वीकार करनेका उ्तान्त कहकर रामचन्द्रजाको पुनः 
श्राद्ध करनेसे निपेध किया । तब सीताजोने--'तुम आगे (सुख) भागसे अपवित्र होवो, तुम 
सर्वेभक्षी होवो, तुम निर्जळ (अन्तर्जल) होवो तथा तुम शिवजीका प्रिय न रदो? ऐसा शाप 
क्रमशः उन गो, अग्नि, फल्पुनदी तथा केतको-पुष्पको दिया। कहा जाता है फि उसी 
जमयसे उस स्थानपर बादके पिण्डते हो पितरोंके श्राद्ध करनेको प्रथा चाळू हुई । यह कथा 
शिवपुराणमें आयो है। | 
वियोगभाजां हृदि कण्टकः कडुनिधोयसे कर्णिशरः स्मरेण यत्‌ । 

ततो डुराकबेतया तद्न्तकद्विगीयसे मन्मथदेहदाहिना ॥ ७२९ ॥ 

अथ त्रिमिः केतको पाळम्भमाह--वियोगेस्यादि । केतक! यद्यस्मासवं स्मरेण 
वियोगभाजां हृदि कण्टकः निजतीचगाव यतः कडुस्तोचगः केतकविरोषगस्यापि कर्णि- 
शरत्वस्‌ )विशेषणविवया पुंह्ङ्गनि द शः, किन्तूददेशय विशेष गस्य विधे यविशेषणत् 
क्लिटवर । कर्णवत्‌ कर्णि प्रतिळोमशल्यं तद्वान्‌ शरः कर्णिशरः सन्निधोय ते कण्टककटी: 
केतकश्य कर्णिशरत्वरूपणादूपकाछड्कारः । ततः कणिशरःवाद्वद्दुराकर्पतया दुरु- 
दारतया तदुम्तङृततेपां वियोगिनां सारकं मन्सथदेहदाहिना स्मरह्रेग दिगोयलेः 
{वगह्से । द्वृष्यदच्‌ देष्योपफरणमप्यसह्ममेव, तदपि हिँ चेत्‌ रिसु वक्तव्यमिति 
भाव; । अत्रेश्वरकतृंकस्य केतकींविगहंणस्य तद्तचियो पिहिंज्तादेतुकत्वोस्पेत्षणा- 
देतुःपरे्षा व्यक्ष काप्रयोगाहुस्या, सा चोक्तरूपकोस्थापितेति सङ्करः ॥ ७९ ॥ 

कामदेव कॉर्टोसे क्रूर ( भयकूर ) कर्णयुक्त बाणरूप तुमको वियोगियोंके हृदयमें 
चुभाता हे, इस कारणत्ते ( अथवा--कणेयुक्त वाण होनेसे, अथवा-उस वियोगि- 
झरयसे ) कष्टते निकाले जाने योग्य दोनेसे उन विरहियोंको मारनेवाले तुमको कामदेव- 
सरोरदाहूक ( शिवजी ) निन्दित ( त्यक्त ) करते हैं--( ५इप्त प्रकार क्रोधसे नळने केतकी- 
३" निन्दा की? ऐसा अग्रिम ( १८१ ) रलोकसे सम्बन्ध करना चाहिये ) । [ कामदेवके 
'ञहायक्क तुम्हारा त्याग करना कामदेवदाइक गित्रो के लिए उचित दी ह्व] ॥ ७९ ॥ 


व्वद्मल्चीसचिवः स कामिनोर्मनोभवः सोन्यति दुर्यशःपरो । 
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अ पत्नैः करपत्रमूर्तिभिवियोगिहद्दारुणि दारुणायते ॥ £ i 

स्वादिति । तवाग्राण्येच सूच्यः सचिवाः सहकारिणो यस्य स तोकः स जह द 
मनोभवः कामिनी च कामी च कामिनो तयोः, “पुमान्‌ खिये'व्येकशेषः च द र 
अपकीर्यस्ताः पटाविति रूपकं तानि सीव्यति कण्टकस्यूत करोतीत्यर्थः पा 
चार्थः। करपत्रमूसिमिः क्रकचाकारेः, 'ककचो$खो करपत्रमि'त्यमरः। पन्ने स्त बच ४ 
नां ह्येव दारुणि दारयतीति दारुणो विदारको भेत्ता स इचाचरतीति दारुणायते, 
"कः क्यङ्‌ सळोपश्चेति क्यङन्तात्‌ छट्‌। दारुणायत इत्युपमा, सा च हृद्दारुणीतिः 
रूपकानुप्राणितेति सङ्करः ॥ ८० ॥ र 
कामदेव तुम्हारे अग्रभाग (नोक) रूपी सूईकी सहायतासे कामी खी-पुरुष 
दुष्क्षीतिरूप वस्जोंको सीता है, तथा वह कामदेव आरे ( लकड़ी चीरनेका .अस्जविशेष ) के 


नाकार तुम्हारे पत्तोंसे वियोगियोंके हृदयरूप लकड़ोपर अवश्य ही भारेके समान 
रा है--( इस प्रकार क्रोधसे नळने केतकी-पुष्पकी निन्दा को? ऐसा सम्बन्ध 


अग्निम ( १८१ ) इलोकके साथ करना चाहिये )। [ केतको-पुष्पके देखनेसे कामौ एवं 
विरहो खी-पुरुषोंका वैयंभज्ञ होता है, जिसके कारण वे दुष्कीति पाते हैं, तथा आरेके 
समान आकारवाले केतकी-पत्रको देखनेसे उनका हृदय आरेसे चीरे जाते इएके समान 
विदीणे होता है ]॥ ८०॥ सम 
धनुमेधुस्विक्षकरो5पि भीमजा पर परागेस्तव घूलिह्स्तयन्‌। 
` प्रसनधन्वा शरसात्करोति मामिति क्रुधा55क्रुश्यव तेन कतकम्‌ ॥८१॥ 
धनुरिति। हे केतक ! प्रसूनं धन्वा धनुयंस्येति प्रसूनधन्वा पुष्पचापः।'वा संज्ञा- 
यामि'त्यनडादेशः। अत एव धनुषो मधुना मकरन्देन स्विन्करः आद्रंपाणिः सन्‌ अत 
एच परागेः रजोभिः घूलिहस्तयन्‌ पुनः पुनः घूल्युद्धावितहस्तमात्मानं कुवन्‌ अन्यथा 
धनुःस्लंसनादिति भावः, तत्करोतेण्यन्ताज्ञरः शन्नादेश!। अतिभीमजापरमतिमात्रे 
दमयन्त्यासक्त मां शरसात्‌ शराधीनळूरोति, 'तदधीने च' इति सातिप्रत्ययः, 
अन्यथा स्नरस्तचापः स॒ मां कि कुर्यादिति भावः। इतीत्थं श्कोकन्नयोक्तिरिति तेन 
राजा क्रुधा केतकमाक्रश्यत अपराधोद्धाटनेन अघोष्यतेत्यथः ॥ ८१ ॥ 
पुष्पथन्वा ( कामदेव ) धनुषके मधुसे आद्रेहस्त होकर तुम्हारे परागोंसे दाथको 
मूल्युक्त करता हुआ दमयन्तीमें अत्यासक्त मेरे मनको बाणोंके अधीन कर र्दा दै, ऐसे 
क्रोधसे उस नलने उस केतकी-पुष्पकी निन्दा की। [ पुष्पमय धनुषके मधुते आद्रंहस्त 
कामदेव यदि तुम्हारे परागोंत्ते हाथकों धूल्युक्त नहीं करता तो लक्ष्यश्रष्ट होनेसे मुझे 
बाणपीड़ित नहीं कर सकता, अतएव मेरे काम-बाणसे पीडित होनेमें तुम्हीं मुख्य कारण दो 
` ऐसा क्रोषसे कहते हुए नलने केतकी-पुष्पकी निन्दा की । धनुषको बहुत समय तक पकड़े 
रद्दनेसे जब धनुधारीका हाथ पसोजने लगता है, तव वह हाथमे धूलि लगाकर उसे सूखा 
कर लेता है और वैसा करनेसे वह लक्ष्यका ठीक ठोक वेध करता है ]॥ ८१॥ 
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विद्भंखु अरतनतुङ्गतात्तये घरानिवापश्यद्लं तपस्यतः । _ 
फलानि धूमस्य घयानधोसुखान्‌ स दाडिमे दोइद्धूपिनि दुमे ॥ ८२॥ 

विद्र्भति “त रुगुर्मलतादीनामकाछे कुशलेः कृतस्‌ । पुष्पादुत्सादितं द्रव्य दोहदं 
स्यात तत्क्रिया ॥' इति शब्दाणंवे । दोहदश्चासौ धूपश्च तदुक्त 'मेषामिषाम्बुसंसे. 
कस्तत्केशासिषधूपनम्‌ । श्रेयानयं प्रयोगः स्याद्‌ दाडिमीफरबद्ये ॥ मत्स्याज्य त्रि. 
फळालेपेससिराजाविकोद्भवेः। लेपिता धूपिता सूते फळस्ताळीच दाडिमी ॥ अदिक्का- 
थेन संसिक्ता धूपिता तप्तरोमभिः। फलानि दाडिमी सूते सुवहूचि एथूनि च ॥? 
इति । तद्वति दाडिमी द्रुमे फलानि दिद्भंसुज्ञुवो दमयन्त्याः स्तनथोर्या तुङ्गता 
त दास्ये ताइगो चर्य ळाआयेत्यर्थः। अछळमस्यथन्तपस्यतस्त पश्चरतः; “कर्मणो रो अन्धः 
तपोभ्यां वत्तिंचरोरि?ति क्यङप्रत्यये तपसः परस्मैपदञ् चक्तव्यं, धूमस्य दोददद- 
धूमस्य धयन्तीति घयान्‌ पातूच , धेट्‌-पाने अन्न 'आतश्वोपसर्ग? इति उपसर्गप्रह- 
णान्नायुवत्ति-पक्षत्वात्‌ “पाघ्ने'स्यादिनाञयुपसृष्टार्‌पि घेटः शप्रत्यय इति यतिः। अत 
एव काशिकायां केचिडुपसगं इति नाचुवत्त॑यन्ती ति । अधो दुखान्‌ घटानिच अप- 
श्यद्िव्वुस्पेत्षा । महाफळाथिन इत्यसुग्नं तपस्यन्तीति भावः ॥ ८२ ॥ 

उस नळने दोइद धूपयुक्त अनारके पेडपर दमयन्तीके स्तनद्दयकी विशाल्ताक्षो पानेके 


. लिए अधोमुख हो धूमका पान करनेवाले, तप 'करते हुए घर्डाके समान फलोंको अच्छी 
तरह देखा । [ दमयन्तीके स्तन बहुत बड़े-बड़े थे, घटाकार अनारके फल भी चाहते थे 


कि हम भी दमयन्ती-स्तनोंके समान ही बड़े हों, अतएव वे दोहद धूपयुक्त अनारके 
पेड़पर अधोमुख हो लटकते हुए ऐसे ज्ञात होते थे मानो वे दमयन्तीके स्तनों के 
समान बड़े होनेके लिए अधोमुख हो अत्यन्त कठिन तपस्या कर रहे हों, ऐसे उन फलोको 
नलने देखा । लोकर्मे मी कोई व्यक्ति किसी बड़े अभीष्टकी सिद्धिके लिए अधोमुख हो 


भूम का पान करता हुआ धोर तपस्या करता हे । पेड़में अच्छे फल लगनेके लिए विविध 
र्यो द्वारा वृक्षके नीचे दिये गये धूमको 'दोइद? कहते हैं ]॥ ८२॥ 


ब 


वियोगिनीमेक्षत दाडिमीमसो पियस्सतेः स्पष्टछुदीतकण्डकाम्‌। | 
फलस्तनस्थानविदीणरागिह्ृद्विशच्छुकास्यस्मरकिशुकाझुयाम्‌ ॥८३ ` 


वियोगिनी मिति। असौ नळः ब्ियास्ट्ते दंमयन्तीस्मरणा दिव सपष व्यक्तसुदो तेति - 
इंगताविति धातोः क्तरि कः । उदीता उद्गताः कण्टका: स्वाचयत्रलूचय एव कण्टका 
रामाञ्चा यस्यास्तामिति क्िष्टरूपकम्‌। वेणौ दुमाङ्गे रोमाञ्चे छुट्टशत्रो च कण्टकः 
इति वेजयन्ती । फछान्येव स्तनौ तावेव स्थानं तत्र विदीणों रागो यस्यास्त्रीति रागि 
रक्तरणमजुरक्तत्व यत्तस्मिन्‌ हृदि विझत वीजभक्ष॒णान्तःप्रविशच्छुकास्यरूप शुक- 
तुण्डमेव स्मरस्य किंशुकं पछाशङुडमलमेवाशुगो बाणो यस्यास्तां दाडिमीमेव * 
रानी विरहिणीसेदत अपरयत्‌। रूपकाङङ्कारः। विः पी तद्योगिनीमिति च 
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इस ( चळ) ने पक्षीयुक्त, दोहदप्राप्तिते कण्टकिंत तथा मध्यमे विदौणं होनेते लाळ 
फछमें दानोंको खानेके किए सुरगोंके प्रविष्ट होते हुर चोंचोंसे युक्त दाडिमी (अनार ) को 
देखा, जो प्रियका स्मरण होनेसे रोमाश्वयुक्त तथा स्तनमध्ये विदोणे होनेसे रक्तवणं हृदय 
में कामरैवके पळाश-पुष्पमय बाण जिसमें प्रविष्ट हो .रहे हैं ऐसो विरहिणी नायिकाके . 
समान प्रतीत होती थी । [ नळने दाडिमोको देखा, जो पक्षियोंसे तथा दोदद ( धूपादि ) 
प्राप्त होनेसे कण्टकोंसे युक्त थी, एवं जिसके विदीणं हुए फलके मध्यमें दार्नोको खानेके लिए 
प्रविष्ट होते हुए सुग्गोंके चाच ऐप्ते मालूम पड़ते थे मानो. प्रिय-स्मरणसे रोमाज्ञयुक्त 
विरहिणोके स्तनमध्यमें जिदोणे दोनेसे लालिमा युक्त हृदयमें कामदेवके पलाशपुष्परूप वाण 
घुस रदे हों। अथवा-परमात्माके साक्षात्काररूप फडका बोधक ( तुरैयातस्थारूप ) | 
स्थानसे च्युत पूर्वकालमें विषर्योमें अनुरागी हृदयमें प्रवेश करते ( स्थिर होते ) हुए उप- 
देशसे हटाये जाते हैं कामदेव पळाशपुष्पमय बाण जिससे ऐसो, तथा परमप्रिय सच्चिरा- 
नन्दके स्मरणे ( शोघ्र प्राप्ति आशासे इर्षातिशय होनेके कारण ) रोमात्रयुक्त विशिष्ट 


. योगिनोको ( या--उक्तरूपा योगिनीके समान दाड़िमीको ) नलने देखा ]॥ ८३॥ 


स्मराद्धेचन्द्रेषुनिभे कशीयसां स्फुटे पलाशेऽध्वज्चुषाम्पलाइनात्‌ । 
स वृन्तमालोकत खण्डमन्वित वियोगिहत्खण्डिनि कालखण्डजम्‌ .॥ 
स्मराद्गेति । नळः स्मरस्य यो5डचन्दः अद्धंचन्द्राकार इपुस्तज्षिमे तत्सदृशे 


निध्यसमासत्वादस्वपद्विग्रहः, अत भाहामरः-'स्युरुत्तरपदे स्वमी। निस ङ्काश नी- 


काशप्रतीकाशोपमाद्यः? इति। वियोगिनां हत्खण्डिनि हृदयवेधिनि करशीयसां कृश 
तराणामध्वज्चुषामध्वपामिनास्‌ पछाशनात्‌ मांसभद्दणातू पछाशे पलमश्नातीति 
्युस्पत्या पलाशसंज्ञाभाजि किशुककलिकाया मित्यर्थः। अन्वितं सम्बद्ध चन्तं प्रसव- 
बन्धने तदेव काछखण्डर्ज खण्डं यकृत्वण्डमिति व्यस्तरूपकस्‌ । आलोकत आछो- 
कितवान्‌ । 'काळलण्डं यङ्कस्समे' इस्यमरः। तच्च दृक्षिगपाश्‍वेस्थः कृष्णवर्णो मांस- 
पिण्डविशेषः ॥ ८४ ॥ 

उस ( नळ ) ने कामदेवके अडनन्द्राकार बाणे समान, वियोगियोंके हृदयको विदीणे 
करनेवाले ( अतएव ) अतिशय दुबळ (घर आते हुए बिरही) पथिक्रोंके मांसका भक्षण 
करनेसे वस्तुतः पलाश अर्थात्‌ अन्वर्थ “पळाश' नामवाले वृश्षपर कालखण्ड ( वियोगियोंके 
दक्षिण हृदये कृष्णवर्ण मांस ) से उत्पन्न वियोगि-हुरयके अंशके समान वृन्त ( फूळकी 
भटी = ऊपरी डण्ठल--जहाँसे फूल टूटकर अलग दोता.है) को देखा। [ पलाशबृक्षपर 
अडधंचन्द्राकार फूछ लग रहे थे, वे कामदेवके नियोगि-घातक अड॑चन्द्राकार बाणके तुल्य 


'माठूम पड़ते थे, उन फूछोंके ऊपर कृष्णवणं बृन्त ऐसे मालूम ?पढ़ते थे कि कामदेवने जो 


ग्र दाहिने पाइ्वमें अद्धंचन्द्राकार किंशुक-पुष्पमय बाणसे प्रहार किया है, उस 
बाणमें उन विरहियोके दक्षिण पाइवेक्रा कृष्णवणे मासका कुछ भाग सम्बद्ध हा गया 


___ (सट गया ) है । तथा उन पलाशपुष्पोको देखनेसे वसन्तका आगमन मालूम कर विरदी 
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'पथिक कामपीडित होकर दुबल हो रहे थे, अतएव 'पलमइनाति इति पलाशः? ( मांसको 
` जो खाता है, उसे 'पलाश? कहते हैं ) इस विग्रइसे उक्त पलाशवृक्षका नाम सार्थक-सा 
"हो रहा था ]॥ ८४॥ 
नवा लता गन्धबद्देन चुम्बिता करम्बिताङ्गी मकरन्दशीकरेः । 
दशा नृपेण स्मितशोमिकुड्मला द्राद्राभ्यां दरकम्पिनी पपे ॥८५॥ 
नवेति। गन्धवहेन वायुना चुम्बिता स्पृष्टा अन्यत्रादुल्पिन पुंसा वीक्षिता मक 
रन्दृसीकर: पुष्परसकणेः करम्बिताड़ी व्यामिश्रितरूपा अन्यत्र स्विज्नाज्ञीति च गम्यते । 
'स्मितशोभिनः विकासरम्याः कुड्मळा मुकुछा रदनाश्च यस्यास्तां मन्दृहासमऽुरदन्त- 
सुकुला च गम्यते । दृरकर्पिनी वायुस्पर्शादीषत्कग्पिनी सार्विकवेपथुमती च नवा 
छता वल्ली तस्सहदशी कान्ता च गम्यते । नृपेण कर्न्रा इशा करणेन द्रादराभ्यां भय- 
उुष्णाभ्यासुपललितेन सता पपे अवेक्षिता गाढ दृष्टा इत्यर्थः उद्दीपकस्वात्‌ दरः प्रिया- 
साहरयादाद्रश्च। 'दृरोऽख्री शङ्कभीरत्तेऽ्वर्पार्थे त्वव्ययस' इति वेजयन्ती । अन्नप्र- 
स्तुतविशेषणसाम्यादपरस्तुत नायिकाप्रती ते; समासो क्तिरळट्डारः। 'विश्ञेषणस्यतोल्येन 
यन्न प्रस्तुतवणनात्‌ । अप्रस्तुतस्य गम्यत्वे सा समासो क्तिरिष्यत,' इति रूच्षणात्‌॥ 

( नायकरूप ) वायुसे चुम्बित ( स्पष्ट), मकरन्दकणोंसे रोमाञ्चित शरारवाली, इषद्वि- 
कसित एवं शोममान कलिकाओंवालो, कुछ कम्पायमान नवीन ( परलववाली ) लताको 
भय ( विरहियोंको दुःखद होनेप्ते उक्त लताको देखने ठे उत्पन्न डर ) तथा ( सुन्दरता 
दोनेसे ) आदरसे युक्त राजा ( नळ ) ने नेत्रसे मानो उस प्रकार पान किया अर्थात्‌ देखा, 
४जेस प्रकार कस्तूरी, कर्पूर, चम्इनारिक सुगन्धिसे यु ऊ नःय ह द्वारा चुम्बित, प्रियस्पशते 
'गेमाश्वित अङ्गोंवाली, थोड़ा स्मित करतो हुई तथा सारितिक् भावके उत्पन्न होनेसे कुछ 
अम्पनचुक्त नायिकाको ( परख्री दोनेसे ) अयपूर्वेक् तथा सुन्दरी होनेसे आदरपूर्वक कोई 
इसरा नायक देखता हे । ( अथवा-वालूता-शैशतके लेशसे रदित अर्थात युवावस्था- 
युक्त तरुणसे चुम्बित"**) ॥ ८५॥ 


'बिचिन्वतीः पान्थपतन्गदिसनेरपुण्यकर्माण्यल्लिकञलच्छलात्‌ । 
व्यलोकयञच्चम्पककोरकाचल्ीः स शम्बरारेर्वलिदी पिका इव ॥।८६॥ 
विचिन्वती रिति । पन्थानं गच्छन्ति नित्यमिति पान्याः निस्यपथिकाः “पथोऽण 
नित्यम्िःत्यणप्रस्ययः पन्धादेशश्च। त एव पतङ्गाः पल्िणः पतङ्गः पच्षिसूयंयो: इत्यः 
_ मरः। तेषां हिंसनेः वधेः अपुण्यकर्माण्येव अळयः कज ळानीवेत्युपसितसमासः। 
तेषां छुछादित्यपह्त्रालझ्वारः। विचिन्वतीः संगुहतीः हिंसापापक्रारिणी रित्यर्थ: । 
चम्पककोरकावळी' दाम्बरारेमेनसिजस्य बलिदी पिकाः पूजादोपिका इवेस्युस्पेक्षा, सः 
नलो व्यलोकयत्‌ ॥ ८६॥ 
पथिकरूपी पतज्गांको ( हिंसाले, अमररूपी कज्जलके कपरसे पापक्रमंको एकत्रित करती , 
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हुई कामदेवकी ) वलि-दीपिकाभो ( पूजार्थे दीपिकों ) के समान चम्पककी कलिकाओं कै 
समूहको उस (नल) ने देखा । [ चम्पककलियोंके कामोद्दीपक होनेसे उन्हें देखकर भर 
पथिक उस प्रकार मर जाते ये जिस प्रकार दीपककी लोपर पतन्न ( फुनगे ) मर जाते हें, 
उन कलिकाओं पर वेठनेवाळे अमर उन दीपकोंके कज्जलके संमान मालूम पड़ते थे, उसीको 
कविने पथिकोंके मरनेसे उत्पन्न अयशकी उत्प्रेक्षा की है, उन्हें कामदेवके पूजा-दीपको के 
समान नछने देखा | दीपककी छौ के समान चम्पाकी कलियां भी पीली होती हैं । कुछ 
छोगोंका मत है कि चम्पाके फूलपर अमर नहीं बैठते और उसपर बैठते तो हैं, किन्तु मर 
जाते हैं, ऐसा प्रामाणिक लोग कहते हैं, यह 'प्रकाश'कारका कथन हे ]॥ ८६ ॥ 
अमन्यतासौ झुसुमेषुगसंजं परागमन्धङ्करणं वियोगिनास्‌ । 
स्मरेण सुरेषु पुरा पुरारये तद्ङ्गभस्मेच शरेषु सङ्गतम्‌ ।। ८७॥ 
असन्यतेति । असौ नळः कुसुमान्येच इषवः कामबाणास्तेषां. गर्भजं गभंजातं 
वियोगिनासिति कर्मणि षष्ठी। अन्धाः क्रियन्तेऽनेनेस्यन्धङ्करणं 'आढयसुभरगे' त्यादिना 
चव्यये ख्युनूप्रत्ययः, 'अरुद्विएदिःत्याद्‌ना मुमागमः। तं परागं पुरा पूर्व पुरारये 
पुरहराय स्मरेण सुक्तेछु शरेषु सङ्गतं संसक्तं तस्य पुरारेरङ्गे यद्भस्म तदिवामन्यत 
इति उप्प्रेक्तितवानिस्यर्थः। पुरा पुरारये ये झुक्तास्त एवैते पुरोदत्तिनः कुसुसेषद 
इत्यमिमानः, अन्यथेषां तदङ्गमस्मसङ्गोगपरेच्षाचुत्थानादिति.॥ ८७॥ 
इस ( नळ) ने फूलो के मध्यगत परागको वियोगियोंको अन्धा करनेवाला, पू्वंकालमें 
कामदेवके द्वारा शिवजीपर छोड़े गये ( पुष्पमय ) बाणोंमें लगा हुआ शिवजीके शरीरका 
भस्म माना । [ भस्म आँखमें पड्नेपर लोगोंको अन्धा कर देता है तथा फूलोंके परागोंको 
देखकर विरही भी कामपीडित हो अन्धे ( विवेकहीन ) हो जाते हैं ] ॥ ८७॥ 
पिकाइने श्ण्वति सृन्गहुङतेदशासुदञ्चत्करणं वियोगिनाम्‌ । 
अनास्थया सूनकरप्रसारिणीं द्द्शं दूनः स्थलपझ्िनीं नलः ।८८॥ 


पिकादिति । चने उपचने श्रोतरि पिका हूक्तुः सकाशात्‌ मुङ्गहुङकृतेवियोरिनां | 
दृशामलिहुङ्कारङृतां दुःखादस्थामिस्यर्थः। उदञ्जस्करुणं विकसद्वृक्षविशेषमुद्यत्कृपछ ' 


यथा तथा शण्वति सति, 'करुणस्तु रसे वृत्ते कृपायां करुणा मते?ति विश्वः । 
अनास्थया श्रोतुमनिच्छुया सूनं ्रसूनसेव कर प्रसारयतीति प्रसारिणीं पुष्परूपः 


ह हस्तदिस्तारिणीं तथोक्कामनिष्टकर्थां करे वारयन्तीमिच स्थितामित्यर्थः । सूनकरेति | 
प्रलारिणीमितिरूपकाजुप्राणिता गम्यो'प्रेक्षेयस । स्थळपद्यिनीं नढो दूनः परितछ* 


सन्‌ दूङः कत्तरि क्त ':, '्वादिश्यश्रेटति निष्ठालत्वस । ददर ॥ ८८ ॥ ˆ 


९. इयं अमसूडिकोक्तिः स्वादिषु 'दूज स्तृञ्‌ कण्‌ वज धूञ्‌ शप व भूम द जु (झु ध) | 
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| नु कृ ऋ ग ज्या री लौ ब्ली प्ली? इत्येतेषामेव धातूनां परिगणनात्‌ । ततो -दीर्घा दूङः | 
'स्वादित्वेनौदित्त्वान्निष्ठानः? इति ्रकाशः््याख्यानमेव सदित्यदधेयम्‌ । 
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प्रथमः सर्गः ५३ 


( कामपीडित होनेसे ) कृश नळने ( मछिक्राके समान पुष्पवाला ) करुण वृक्ष जिसमें 
विकसित हो रहे हैं, ऐसे तथा भोरे मानो 'हंकारीः मर रहे हैं, ऐसे उनके गुक्षनोंके द्वारा 
कोयलांसे विरहियाँ कौ दशा को सुनते हुए वनमें नलकी अधीरतासे ( अथवा--अनादरसे ) 
पुष्परूपी हाथकों फेलायी हुईं स्थलकमलिनीको देखा। [ जिसमें करुणबृक्ष फूल रहे थे, 
कोयल मानो विरहियोंकी दशा कइ रही थी तथा गूँजत्ते हुए भ्रमर मानो 'हूं-हूं? कहकर 
“हुंकारी भर रहे थे; ऐसे वनमें ( तुम्हें ऐसा करना अनुचित है इस भावनासे मानो ) 
पुष्परूपी हाथको फेलायी हुई स्थलकमलिनीको कामपीडासे दुर्बल नळने देखा । छोकमें भो 
फिसीको अनुचित कार्य करते हुए देखकर दूसरा सज्जन व्यक्ति अनादरसे हाथ फेलाकर उसे 
निषेध करता हे । वनमें करुणवृक्ष विकसित हो रहे थे, कोयल कुहक रही थी, अमर गूंज 
. रहे थे तथा स्थलकमलिनी फूल रहो थी, इन सत्रोंको कामपौडित नळने देखा ]॥ ८८ ॥ 

रखालसालः समदश्यतासुना स्फुरद्‌ द्विरिफारवरोषडुङकृतिः । 
समीरलोलेसुँकुलेवियोगिने जनाय दित्सन्निव तञ्जनाभियम्‌ ।८९।। 

रसालेति । असुना नलेन स्फुरन्तो द्विरेफास्तेषामारचो अमरक्षज्वार एव रोपेण 
था हुङ्कृतिहुङ्कारो यस्य सः समीरलोछेर्वायुचळेसुङुलेरङ्गुछिभिरिति भावः। वियो- 
गिने जनाय तजनाभियं दित्सन्‌ दातुमिच्छुन्निव स्थितः, ददातेः सन्‌ प्रत्ययः 'सनि- 
सीमे'स्यादिना इसा देजः, “अन्न छोपोऽभ्यासस्ये'स्यभ्यासळोप्‌ः, 'सस्यारध॑धातुकः इति. 
सकारस्य तकारः । रखाळलाळश्चूतबृच्तः समइश्यत सम्यग्एः। द्विरेफेत्यादिरूप- 
कोत्थापितेयं तजनाभयजननोत्मेक्षेति सङ्करः ॥ ८९ ॥ 
इस ( नल ) न भ्रमण करते इए अमरोंके समन्ततः यु्जनरूपी हुङ्कारवाळे आमके 

पेड़की वायुसे चन्नल मञ्जरियों ( बोरो ) द्वारा विरहिजनको डरवाता इुआ-सा | 
'देखा । [ भामके पेड़पर वोरे लय गयी थीं, वे वायुसे धीरे-धीरे दिल रही थीं, उनपर 
मरे उडते हुए गूँज रहे थे; जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था फि यह आमका पेड 
भोरोंके गुअनरूपी हुक्कारोंसे मञ्जरीरूपी हाथको दिला-हिलाकर विरहियोंको तर्जित कर 
(डरा) रहा है ]॥ ८९॥ [ 
'दिने दिने त्वं तनुरेधि रेऽधिकं पुनः पुनमूंच्छं च सत्युखच्छ च । 
इतीच पान्थं शपतः पिकान्‌ द्विजान्‌ स लेद्मैक्षि्ट स लोहितेक्षणान ॥९०॥ 
` दिने दिने इति । रे इति हीनसम्बोधने। त्वे दिने दिने अधिकं तनुः एधि अधिक 

कशो भव, अस्तेछोंट्‌ सिप्‌ 'हुझलभ्यो हेरि!ति घित्वस्‌ , “ध्वसोरेद्धावस्यासलोपश्र' 
इति प्रवम्‌, पुनः पुनः मूच्छे च स॒त्यु मरणसच्छु च इति पान्थं नित्यपथिकं शपतः 
“शपमानानिच स्थितानित्युत्मेक्षा, लोहितेइणान्‌ रक्तरृष्टीन्‌ एकत्र स्वभावतोऽन्यत्र 
रोषाच्चेति द्रष्टव्यस्‌, पिकान्‌ कोकिछान्‌ द्विजान्‌ पक्षिणो ब्राह्मणांश्च ख नळः सखेद- 
ससे ज्षिष्ट स्वस्यापि उक्तशङ्कयेति भावः ॥ ९०॥ 


७ तदज्ञसुद्दिश्य सुगन्धि पातुकाः 


तट नेपधसहाकाव्यम्‌ 


"रे पथिक ! तुम प्रतिदिन अधिक दुबल होवो, बार-बार मूच्छित होवो और सम्ताए 
प्राप्त करो? इस प्रकार बिर्दी पथिकोंको शाप देते हुए रक्तवणं नेत्रवाले पिक पक्षियों 
( पक्षा०--कोध्मे लाल नेत्र किये हए ब्राह्मणों ) को नलने खेढपृवंक देखा ॥ ९० ॥ 

अरििस्जा कुडमलसुञ्चरोखर निपीय चास्पेयमधीरया इशा । 

स धूमकेतुं विपदे चियोगिनासुदीतमार्ताङ्ूतवानशङ्कत ॥९१॥ 

अलिखजेति। अलिखजा अ्रमरपङ्कथा उच्चरोखर सुच्र्ताशरोभूषणस्‌ अलिमलिनाः 
ङमिस्यथेः । 'रिखारवापीडरेखराविः्यमरः। चाम्पेयं चम्पकविकारं कुड्मछमसू 
अथ चाम्पेयः चम्पको हेमपुष्पक' इत्यमरः। नन्वयुक्तमिदं “न षटपदो गन्धफली- 
मजिघदि'त्यादावळीनां चग्पकस्पर्ञाभावप्रसिद्धेरिति चेत्‌ नवं किन्तु स्वृष्टेयन्ता- 
वरतेवास्पशों र्तिः रचित केषाञ्चित्‌ उक्तिपरिहारः अथवा चारपेयं नागकेसर 'चास्पेयः 
केसरो नागकेसरः काव्वना हय! इत्यमरः। अधीरया इत्या निपीय विछुवदृष्ट्या गाढं 
इष्टवा आइाड्ितवान्‌ किज्चिदनिष्टमुत्भेक्तितवान्‌ । स नर “अनिष्टभ्यागमोस्प्रेत्षां 
रा्रामाचच्षते बुधाः इति छच्षणात्‌। वियोगिनां विपदे उदीतसुत्थितं घूमकेतुम- 
शइत अतकंयदिर्युस्रेक्षालङ्कारः ॥ ९१ ॥ ; 

श्रमर-पङ्किसे उन्नत अअभागवाळे चम्पाको कलिकाको धीरताहीन वुद्धिसे अर्थात' 
धैयंरहित हो देखकर 'आतडूयुक्त उस नलने उसे वियोगियोंकी विपत्तिके लिए उदयकोः 
प्राप्त धूमकेतू माना ॥ ९१ ॥ व , 

गलत्पराग अ्रमिभज्षिभिः पतत्‌ प्रसक्तभ्रज्ञावलि नागकेसरम्‌ । 
स मारनाराचनिघ्रषणस्खलज्ज्वलत्कणं शाणमिच व्यलोकयत्‌ ॥९२॥ 
गदिति । स नछो रछस्परागं नियं्रजस्क अमिभङ्गिभिः अमणप्रकारेरुपळक्षितं 
पतदू श्यत्‌ प्रसक्तशङ्गावछि सक्ताळिकुळं नागकेसर कुसुमविशेषं मारनाराचनि- 
घषणः 300 र्य स्खलन्तः लुठन्तः ज्वलन्तश्व कणाः स्फुलिङ्गा यस्य तं झाणं 
निकषोत्पलूमिवेत्युव्परेज्ञा ब्यलोकयत्‌ , 'शाणस्तु निकषः कष? इत्यमरः ॥ ९२ ॥ 
उस ( नळ ) ने गिरते हुए परागवाले, चक्कर कारते इए दूसरे बृक्षोते आते हुए 


अमरसमूइवाले नागकेसर-पुष्पको कामदेवके बाणके राह ति य र 
चिनगारीवाळे शाणके समान देखा ॥ ९२॥ | र ती हुई जळती 


स्वचापदुनिगतमागणश्रमात्‌ स्मरः स्वनन्तीरचलोक्य लञ्जितः ॥९३॥' 

तदुङ्गसिति । सुगन्धि शोभनगन्धं'रन्धस्येःस्यादिना समासान्त त्स । तदङ्गं 
तस्य नरस्याङ्गसुदिरिय छचयी कृत्य गुणो गन्धा दिः मौची च.गुणस्व्वावृत्तिशब्दादिज्ये- 
न्रयासुख्यतन्तुस्विःति वेजयन्ती । तस्स्पृदास्तद्यक्ता: "स्प्शोऽनुदके फिन? कुसुमाद- 


नपादानात्‌ पातुका धावन्तीर, 'लषपते'स्यादिना उकजप्रत्यय: । स्वनन्तीध्टनन्तीः 
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शिलीसुखालीः कुसुमादू शुणस्पृदाः । ४7 
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शिलीसुखाळीः अलिपङ्कीः बाणपङ्कीश्चावळोक्य स्मरः स्वचापात्‌ पौष्पाद्‌ दुनिगंता: 
विषसनिगता ये मार्गणा चाणास्तद्श्रमाद्धेतो ल॑ितोऽभवत्‌ न्यूनमिति शेषः। दुनि- 
गंतेषवो हाधिकं स्वनन्तीति प्रसिद्धेः । अत्र स्वनच्छिळीसुखेषु दुनिगंतमार्गणभ्रमा- 
दञ्जान्तिमदृलङ्कारः, स च झील्मुखेति श्लेषानुप्राणितादुत्थापिता चेयं स्मरस्य 
लजितरवोरप्रच्ेस्य नयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ९३ ॥ 

पुष्पों की अपेक्षा सुगन्धित नल-शरीरको उद्देश्य ( लक्ष्य ) कर चली हुई, गुणग्राहिणी 
(इुगन्धिशुणको चाहुनेवाळी, पक्षा०--प्रत्यञ्जाका स्पर्श कौ हुई ), शब्द करती ( पक्षा०-- 
गूजती ) हुईं अमर- पाको देखकर अपने धशुषसे दुःखपूवक अर्थात्‌ रुक्ष्यअ्ष्ट होकर 
निकले हुए वाणके अमसे कामदेव लज्ञित-सा हो गया। [ नलके शरीरकी सुगन्धि 
पुष्पोंसे अधिक थी, अतएव पुष्पोंकों छोड-छोड़ कर भ्रमरसमूह नल-शरीरपर गूँजते हुए 
आ रहे थे, उन्हें देखकर कामदेव 'ये मेरे बाण ( पुष्परूप चापकी प्रत्यज्ञासे निकलकर 
लक्ष्यभ्रष्ट हो.) शब्द करते हुए जा रहे हे? ऐसा भ्रम होनेसे मानो लज्जित हो गया। 
लक्ष्यअष्ट होकर जाते हुए बाणको देख धनुधंरको लज्जित होना उचित है ]॥ ९३॥ 
` ८८ सरुङलत्पछ्चकण्डकेः क्षतं ससुव्यरञचन्द्नसारखौरभम्‌ । 

ख वारनारीङुचखञ्चितोपमं ददशो माळ्ूरफलं पचेलिमम्‌ ॥ ९४ ॥ 

मरुदिति | मरुता वायुना रछत्पज्लवानाञ्चलस्किसळ्यानां कण्टकेस्तीचणाग्रेरव- 
यवेः चतमन्यत्र विळसद्विरनखैः चतमिति गम्यते, समुब्चरत्‌ परितः प्रसपंत्‌ चन्द्‌- 
नसारस्येव सौरभं यस्यःतत्‌ अत पुव . वारनारीङुचेन वेश्यास्तनेन सञ्चितोपसं 
सम्पादितसाइश्यमि्युपमालङ्कारः। “वारसी गणिका वेश्येःत्यमरः । कुळाङ्गनान- 
खक्तताद्यनो चित्या द्वार विशेषणं, पचेळिम स्वतः पक्ष कमकत्तरि केलिमर उपसंख्या- 
नमि'ति पचेः केलिमर्‌ प्रत्ययः। मालूरफलं विल्वफर्ल “विल्वे शाण्डिल्यशेलूषो 
मालूरः श्रीफळावपी'त्यमरः। स नछो दुदुश ॥ ९४ ॥ 

उस (नळ ) ने वायुसे कम्पित शाखाग्रके कण्टकासे ( पक्षा०-वायुके समान विलास 


करते हुए विट ( धूते नायक ) के कण्टकतुल्य नखोंसे ) क्षत, निकलते हुए चन्दनके समान . 


श्रेष्ठ सुगन्‍्धवाले ( पक्षा०-निकलते हुए चन्दनके अछ गन्धवाले ) वेइयाके स्तनोंकी 
समानताको पाये हुए पके बेलके फलको देखा ॥ ९४॥ 


युचद्वयी(चत्तनिम्जनोचितप्रखूनशन्येतरगर्भगहृरम्‌ । 
स्मरेषुधीङृत्य धिया सियाऽन्धया खपाउलायाः स्तबक प्रकम्पितः॥९णा। 


युवेति। युवा च युवती च तयोयूनोद्वंयी मिथुनं तस्याश्चित्तयोः कर्मणोर्नि- 


अजने ण्यन्ताइछुट्‌ उचितेः चमेः प्रसूनैः पुष्पबाणेः शून्येतरदृशून्यं पूर्ण गर्भगहरं 
गर्भकुहर॑ यस्य तत्‌ पाटलायाः पाटलवृक्षस्य स्तबक कुसुमगुच्छु र्थियान्यया भयसू- 
डया घिया भयजन्यञआन्स्येस्यर्थः । स्मरेषुधीकृत्य कामतूणीकृत्य तथा विभ्रग्य 


६ नेषधमहाकाव्यम्‌ 


इत्यर्थः, अत एवं अयात्‌ प्रकस्पितश्वकम्पे । अन्न पाटलस्तबके मदुनतूणीर अमात्‌ 
श्रान्तिमदलङ्कारः । 'कदिसंमतसाइश्याद्विषये विहितात्मनि । आरोप्यमाणानुभवो 
यत्र स भ्रान्तिमान्मतः ॥! इति लक्षणात्‌ ॥ ९५ ॥ प > 
वे ( नल ) युवक मिथुनके हृदयमें प्रवेश करनेके योग्य पुष्पोंसे पूर्ण मध्य म 
-शुच्छ न्धौ रशुन्य ) वुद्धिसे कामदेवका तरकस समझकर कम्पित 
हो गये यार न य प परिपूर्ण देखकर समझा कि यह विरद्दी 
युवक-दम्पतिके हृदयको वेधनेवाला कामदेवके बार्णोसे भरा हुआ तरकस हे, अतः वे 
स्वयं भी विरही दोनेके कारण उसके भयसे कम्पित हो गये । भयके कारण विचार-शक्तिके 
नष्ट होनेसे नलने वेसा समझा ]॥ ९५ ॥ 
: / सुनिद्गुमः कोरकितः शितिययुतिवेने5सुना5मन्यत सिद्दिकाखुतः । 
तसिस्नपक्चचुटिकूटभक्षित॑ कलाकलापं किल वेधव चमन्‌ ॥ ९६ ॥ 
सुनीति । असुना नलेन चने कोरकितः सञ्जातकोरकः शितिद्यतिः पत्नेशु कृष्ण- 
च्छुविः सुनिद्रमोऽगस्स्यव्ः तमिखपत्ते न्रटिकूटेन क्षयव्याजेन भक्षितस्‌ भक्तितस्वे 
झुतः च्यः? इति भावः। अन्न कूटशव्देन कयापद्दवेन भक्षणारोपादपद्दवभेदः । 
वेधवं चन्द्रसम्बन्धि 'विधुः सुधांशुः शभ्नांुरि'त्यमरः । कलाकलापङ्कळासमूहं 
वसञ्नद्विरन्‌ सिंहिकासुतो राहुरमन्यत किल खेळु ? अत्र कोरकितशितयतित्वाश्याँ 
सनिद्रुमस्येन्दुकळाकळापवमनविशिष्टराहुत्वोत्मेक्षा, सा. चोक्तापह्नवोत्थापितेति 
सङ्करः ॥ ९६ ॥ 
इस ( नल ) ने वनमें कोरकित कृष्णवर्ण अगस्त्यको कृष्णपक्षमें चन्द्रकलाक्षयके कपटसे 
मक्षित चन्द्रकळाको वमन करते ( उगलते ) राहूके समान माना | ( अथव[--"९९९९*९* 
अन्धकारमें कपरपूर्वक् खाये गये पशु आदिको वमन करते हुए सिहके बच्चेके समान 
माना ) | [ प्रथम अर्थमे-यह राहु चन्द्रमाको खा गया था, अतएव मुझे सन्ताप नहीं 
होता है किन्तु अब पुनः चन्द्रमाको यह वमन कर र्दा है, अतएव मुझे यह चन्द्रमा 
प्रजा य समझकर वे डर गये । द्वितीय अर्थमें--भन्धकारमें पशुको खाकर 
उ उगलते इए स्त 
७० कि 
पुरोदठाक्षिसतुषारपाण्डरच्छदाबृते्वीरुधि ` अ्नद्धविश्रमाः । 
मिलन्तिमीलं विदधुर्विलोकिता नभस्वतस्तं कुसुमेषु केलयः ।९,७॥ 
पुर इति। पुरोअगरेहात्‌ रित्या िप्ता आङृष्ट तुषारेण हिमेन पाण्डराणां छुदानां 
नागा तुपारचत पाण्डरस्य च्डुदस्याच्छाद्कस्य चख्जस्य चावृतिरावरणं येन तस्य 
नभस्दतो वायोः चीरुधि रतायां नद्धाः अनुबद्धा विश्रमा अमणानि ~ऽ भुवदध विमा अमणानि विलासाश्च 


१. पुरा इति’ पाठान्तरम्‌ । २. च्छदा बृते--? न 
ह 4 --” इत्ति पाठार 
` ३. बद्ध--? इति पाठान्तरम्‌ । ४. "ससु? इति पाठान्तरम्‌ । ` | 
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प्रथमः सगे: ४७ 


यासान्ताः कुसुमेषु विपये केलयः क्रीडाः कुसुसेषु केलयः कामक्रीडाश्व विळोकिताः 
सत्यस्तं छुपं नळ मिळन्निमीलो मिलने यस्य तं विदधुः निमीलिता लञ्च रित्यर्थः । 
विरहिणाझुहीपकद्शनस्य दुःसहदुःखहेतुस्दात्‌ अन्यत्र ( 'नेषेताक न नग्नां खीं 
न च संस्पृष्सेथुचामि'ति निषेधादिति भावः । ) अन्न प्रस्तुदनभस्वद्विरोषणसाम- 
थ्यांदप्रस्तुतकासु कविरह प्रतीतेः समासोक्तिरळट्डारः ॥ ९७ ॥ 

सामने ( पाठा०--पहले ) हठपूवेक वफेके समान श्वेत पत्ते रूप आवरण ( वख ) को 
हटानेवाली, वायुको लताओंमे विलास ( या-विशिष्ट भ्रम, या-पक्षियोंका अम ) करने 


= oI 


वाला, पुण्पावषयक क्रीडाओं (या-कामक्ीडाओं) ने नळके नेत्रोंको वन्द कर दिया अर्थाद्‌ 
उसे देकर नळने अपने नेत्र बन्दः कर लिये । अथवा-सामने हठपूवक हटाये गये 
तुषारतुस्य इवेत पत्तोंवाली, घेरेकी लताओंमें विशिष्ट भ्रम (या-पक्चियोंका अम ) पैदा 
करनेवाली, वायुकी पुष्पोंमें क्रीडा ( या-वायुकी कामक्रोडा ) ने नळके नेत्रो को बन्द कर 
दिया । ( स्ली-पुरुषकी कामक्रीडा देखनेका स्मृतिशास्त्रमें निषेध होनेसे ज्जीरूपिणी लताके 
साथ पुरुषरूपी वायुकी कामक्रोडाको देखकर मानो नलने नेत्रोको - बन्द कर छिया, 
वास्तवमें तो वायुके द्वारा हिळायी जाती हुई लताओंका देखना कामोद्दीपक होनेसे 
उनके असह्य होनेसे नलने नेत्रों को बन्द कर लिया था ]॥ 


\/ -गता यडुत्सङ्गतले विशालतां दुमाः शिरोभिः फलगोरवेण ताम्‌ । 


कथं न धान्रीमतिमा्जनामितेः स वन्दसानानभिनन्दति स्म तान्‌ ? ॥९८॥ 
राता इति। दुमा यस्या धाश्या उस्सङ्गतळे उपरि देशे च विशालतां विवुदि 


` यताः तां धात्रीस्छुवश्च उपसातरं वा 'धान्रो जनन्यामङके व पुमत्युप पातृष्वि!ति 


विश्वः । “धः कसंणि र्षित दधातेः षन्‌ शत्ययः । फलगोरवेण झछभरेण सुकृताति- 


`शयेन च हेतुना अतिमात्रं नासितेः, प्रह्मीकृतेः, नसेमिश्‍्वविकर्पाद्‌ भ्रस्वाभावः। 


शिरोसिरग्रेः उत्तमाङ्केश्च वन्द्मानान्‌ स्पृशतोडमिवादयमानांश्व तान्‌ प्रतान्‌ दुमान्‌ 
अत एव यच्छुव्दानपेक्षी स नलः कथं नाभिनन्दति स्म अभिननन्देवेत्यर्थः । 


 दृक्षाणां नैन्नानुर्पफलस्थ सम्पत्तिसपत्यानां च मातृभक्तिञ्च. को नाम नाभिनन्दुतीति 


सादः। अत्रापि विशेषणसासथ्यात्‌ पुन्रप्रतीतेः समासोक्तिरलंकारः ॥ ९८॥ 
जो पृथ्वीके उत्सङ्ग ( क्रोड = गोद, पक्षा०- भूत ) में विशाल हुये थे अर्थाक पलकर 


“बड़े हुए थे, वे पेड़ फ्लो ( पक्षा०--पुण्योत्पन्न मनोरथ-प्रापति ) गौरव (भारीपन, पक्षा०-- 


गुरुता ) से अतिशय नम्र किये गये शाखाओं ( पक्षा०--मस्तकों ) से उस पृथ्वी (पक्षा०-- 
भाता) की वन्दना करते हुए उन पेड़ोंका नळ क्यों नहीं अभिनन्दन करते? अर्थात्‌ अवश्य- ' 


मेव अभिनन्दन करते। ( लोकमें भी माताकी गोदमें बढ़कर वियाध्ययनादि फलके गौरवसे 


अत्यन्त नग्रमस्तक हो उस माताकी वन्दना करनेवाले पुत्रका सज्जन लोग जिस प्रकार 


` अभिनन्दन करते हैं, उसी प्रकार भूतलपर वढ़कर फलोंके भारसे अत्यन्त झुकी हुई 





f 
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शू | नेषथ महाकाव्यम्‌ 


डालियोंवाले बृक्षोंदा अभिनन्दभ नछने किया । फल-भारसे झुके हुए बृक्षोंको देखकर नल 

बहुत प्रसन्न हुए ] ॥ ९८ ॥ CoRR क 

नृपाय तस्मे दविमितं वनानिलः खुधीकृत पुष्परसरहमहः । 

विनिमिंतं केतकरेणुभिः सितं वियोगिनेऽधत्त न कोसुदी मुदः ॥ ९९॥ 
अत्रातपस्य चन्द्रिकात्वनिरूपणाय तद्धमान्‌ सम्पादयति-लुपायेति। वनानिळेः 


उद्यानवातैः हिम शीतलं कृतं हिमितं, तत्करोतेण्यन्तात्‌ कमणि क्तः। पुष्परसेवन-- 


चातानीतेः.मकरन्देः सुधीकृतमस्ती कृत तथा केत करेणुभिः सितं विनिमितं शुञ्री- 
कृतम्‌ अह्नो महस्तेजः अहमंह आतपः 'रोः सुपी'ति रेफादेशः । तदेव कौसुदीति 
ब्यस्तरूपकं वियोगिने तस्मे नुपाय सुदः प्रमोदान्‌ नाधत्त न कृतवती, प्रस्युतो द्वीपः 
केवाभूदिति भावः ॥ ९९॥ 

उपवन-वायुसे उण्डा किया गया, पुष्पांके मधुंसे अमृतके तुल्य बनाया गया 


तथा केतकी-पुष्पके परागोंसे इवेतवणे किया गया भी दिनकी धूप विरही उस राजा (नल), 


के लिए चाँदनीके आनन्दको नहीं दे सकी | [ यद्यपि उक्त कारणत्रयसे शीतळ, अमृतयुक्त 
एवं इवेत वर्ण होनेसे दिनकी धूप चाँदनी-जेसा सुखद हो रहो थी, | किन्तु विरहियोके लिए 
चाँदनी के दुःखद दोनेसे वेसे धूपसे भो नलको सुख नहीं हुआ ]॥ ९९ ॥ 
, वियोग'भाजो5पि नृपस्य पश्यता तदेव साक्षाद्सृतांशुमाननम्‌ । 
पिकेन रोषारुणचक्षुषा मुहुः कुइ्टरुताऽऽइयत चन्द्रवैरिणी ।।१००॥ 


वियोगेति । वियोगभाजओोऽपि वियोगिनोऽपि नृपस्य तदाननमेव साक्षादसतांशं. 


प्रत्यच्चन्द्रं पश्यता अत एव रोषाद्द्यापि चन्द्रतां न जहातीति क्रोधादिवारुण- 
चक्छुषापिकेन चन्द्रवरिणी कुहूनिजाळाप एव कुहुनष्टचन्द्रकळा अमावास्येति 
छिष्टरूपक, 'कहूः स्यात्‌ कोकिळाळापनप्टेन्दुकळ्योरपी!ति विश्वः । सुहुराहूयत 


आहूता किमित्युत्पेच्षा पूर्वोक्तरूपक्रसापेक्षेति संकरः। अस्य 'चर्द्रस्येयमेव ङुहु-- 


राह्मनीया स्यात्‌ तत्कान्तिराहित्यसम्भवादिति भाव; ॥ १०० ॥ 
[वरहा मी राजा ( नल ) के मुखको साक्षात्‌ चन्द्रमा हो देखते हुए ( अत एव--'यद्द 
विरद्दी होकर भी मलिन नहीं हुआ, प्रत्युत चन्द्रतुल्य सुन्दर ही है? ऐसा विचारकर ) 


क्रोधसे लाल नेत्रोवाला तथा 'कुहू' शब्द करनेवाला पिक पुनः चन्द्रमाको विरोधिनो (कुहू? 
अर्थात्‌ अदृष्ट चनद्रकछावाली अमावस्या तिथि) को बुछाने ल्या । (अथवा-निश्चित ही चनद 
विरोधिनी कुहूको बुलाने लगा) । विरद्ावस्थामें भी नलमुख चन्द्राधिक सुन्दर था ॥१००॥ - 


अशोकमर्थोन्वितनामताशया गतान्‌ शारण्य ग़हशोचिनोऽभ्चगानः। 
अमन्यतावन्तमिवेष पहुचेः = आ मलिक १११, ॥ १०१ ॥ 





१, 'अयोग--? इति पाठैतरम्‌। . i 


प्रथमः सगः ५६; 


अशोकमिति । एष नळ: पज्ञवेः प्रतीष्टानि प्रतिगृहीतानि संच्छुन्नानि कामस्य- 
ज्वळदुख्राण तद्गुपकाणि जाळकानि छादकानि बाल्मुकुलगुच्छा येन तं पह्चचसंच्छ-- 
अङ्सुमरूपकामाखमिप्यर्थः। अन्यथा तददर्दानादेव ते भ्रियेर्िति भावः। अशोकमत 
एचार्थान्वितनामता नास्ति शो कोऽस्मिन्षिरयन्वर्थसंज्ञा तस्कृतया आशया अस्मान- 
प्यशोकान्‌ करिष्यतीत्यभिळाषेण शरणे रक्षणे साधु समर्थ शरण्यं मत्वेति शेषः ।' 
“शरणं रणे ग्रह! इति विश्वः, “तत्र साधुरि'ति यत्प्रस्ययः। आगतान्‌ शरणागरता-' 
नित्यर्थः। गृहान्‌ दारान्‌ झोचन्तीति गृह शोचिनः युहानुद्िश्य शोचन्त इत्यर्थः ।- 
'गुहः पत्न्यां गृहे स्खृत! इति विश्वः। अध्वगान्‌ प्रोषितान्‌ अचन्तमिच शरणागत- 
रक्षणे महाफळस्मरणादन्यथा महादोपस्मरणाच्च रचन्तमिवेत्यर्थः । अमन्यत 
ज्ञातवान्‌ | अस्रभीरूणां तद्रोपनमेव रक्षणाय इति भावः ॥ १०१ ॥ 

जहाँ शोक नहीं दे, उसे अशोक? कहते हैं? ऐसे सार्थक नामकी आझासे समीपमें' 
गये हुए, खियोंको सोचते हुए पथिकोंकी, पछवों से जळते हुए अखतुल्य कलियोंके गुच्छा- 
ओंको छिपाये हुए ( या--रक्त पछवोंसे जळते हुए कामाखको अपने शरीरपर अदण किये 
हुए, अतएव ) शरणागतोंके लिए साधु ( श्रेष्ठ) अशोकको नळने रक्षा करते .हुएके समान. 


माना । ( अथवा--““*“““*“““पथिकोंको कामदेवके जळते हुए अखको स्वीकार कर 
पछयोंसे मारते हुए अशो कको नलने वध करनेमें रेष्ठ माना) [ प्रथम अर्थमें--उक्त 


रूपसे अन्वर्थथ समझकर अशोकके पास गयी हुई खोकी चिन्ता करते हुए पथिकोके झारण्य | 
( शरणागतवत्सल ) अशोकको जलूते हुए कामबाणोंको अपने शरीरपर स्वीकार कर रक्षा! 


करते इएके समान माना। लोकमें भी शरणागतवत्सल सज्जन व्यक्ति अपने ऊपर 
श्ुुओंके शर्त्रोंका प्रद्वार सहते हुए भी शरणागतकी रक्षा करता है । द्वितोय अर्थमें-- 


उक्त आशासे समीप गये हुए पथिकोंको, अशोकने “रक्तवर्ण पछवोंसे जळते हुए कामाखवो' 
स्वीकार कर मारा ( वे अशोकके रक्तपल्छवोंको देखकर अधिक कामपीडित हुए) अतएव: 
नलने उस अशोकको वध करनेवालेोंमें श्रेष्ठ माना । लोकमें मो कोई अरुज्जन व्यक्ति रक्षा 
पानेकी आशासे समीपमें आये हुए शरणागतोंका भो उनके झाच्चुके भयङ्कर अख्नोंसे वध कर 

डालता है। अशोक-पछवोंके कामोद्दीपक होनेसे द्वितीय अर्थ ही उचित प्रतीत होता है 
और वही अर्थ 'प्रकाश'कारको भी विशेष सम्मत है ]॥ १०१॥ 
विल्ञासवापीतटवीचिवादनात्‌ पिकालिगीतेः शिखिलास्यलाघवात्‌॥ 
वनेऽपि तोय्येत्रिकमारराध तं क्क भोगमाप्नोति न भाग्यभाग्जनः ?॥ 

विलासेति । विळासवापी विहारदीर्घिका तस्यास्तटे वीचीनां वादनात्पिकाना- 
सलीनाश्व गीतेर्यानात्‌ शिखिनां मयूराणां लास्यछाघवात्‌ नृस्यनेपुण्याव्‌च वनेऽपि 
तं नळं तौय्यंन्रिकं नृश्यगीतवाद्यत्रयं कत्त, आरराध आराधयामास । तथा हि- 
' साग्यभाक भाग्यवान्‌ जनः छ भुज्यत इति भोगः सुख तं नाप्नोति सर्वन्नेवाप्नो- 
तीत्यर्थः । सामान्येन विशेषसमथन रूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १०२ ॥ 
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क्रीडावापीके तोरपर तरङ्गके बजने ( शब्द करने ) से, पिकसमूइ ( या==पिकों तथा 
अमरों ) के यानेसे तथा मयूरोंके नृत्य-चातुयंसे वनमें भो उस नलकी तोयंत्रिक ( क्रमशः- 
वादन, गायन तथा नतेन ) ने सेवा की, क्योंकि साग्यवान्‌ मनुष्य कहाँपर भोगको नहीं 
पाता ? अर्थात्‌ भाग्यवान्‌ मनुष्यको भोग-विलासके साधन सत्रंत्र मिल जाते है । यद्यपि 
'विरद्दी होनेसे कामपीडित नलके छिंए वे कामोद्दोपक वादनादि सुखकर नहीं थे, तथापि 
विरक्त व्यक्तिके सामने स्थित तरुणी तरुणी हो मानो जातो है, अतएव विरही भी नलके 
"लिए प्रतिकूल होनेपर भी वे वाइनादि भोग-साधन हो माने जायेंगे। अथवा-“°०**" 
'तौयंत्रिकने खेर है कि नळको मारा अर्थात्‌ पीडित जिया, क्योकि भागय ( पूबरकृत पुण्य- 
-पापजन्य सुख या दुःख ) को पानेवाल। मनुष्य भोग ( पुण्यजन्य सुख या~गापजन्य दुःख ) 
"को कहाँ नहीं पाता दै? अर्थात्‌ सवत्र पाता है, अतरब नलो -मददरमें तो कामपोड़ा 
"होती हो थी, विनोदार्थ एकान्त वनमें आनेपर मो उत्तत्ते छुटकारा नहों मिङ? यह दूसरा 
अर्थ करना चादिये। इस दूसरे अर्थके छिए 'आ? उपसरगको खेऱवाचक तथा “रराध? 
एक्रियापदर्मे "राव? घातुको डिंसाथेऊ मानना च'दिये ५ १०२ ॥ 
'तद्थसध्याप्य जनेन तद्वने शुचा विधुक्ताः परचस्तमस्तुवन्‌ । 
स्वरासुतेनोपजणुश्च शारिकास्तथेव तत्पौरुषगायनीङृताः ॥ १०३ ॥ 
तदर्थमिति । जनेन सेवकजञनेन तदथं नलप्रीत्यथ॑म्रध्याष्य स्तुतिं पाठयिस्वा 
-तस्मिन्‌ वने विभुछा विशुष्टाः पवः स्फुरगिरः शुकास्त नलमस्तुवत्‌ । तयेव शुकव- 
चेव तदुर्थमध्याप्य सुक्ताः तत्पौरुपस्प नळपराक्रमस्य गायिन्यो गायकाः कृत 
गायनीकृताः शारिकाः शुकवध्वः स्वरास्रतेन सधुरस्वरेणेस्यथः । उपञ्जगुश्चः॥१०३॥ 
उस ( नना स्तुति करने ) के लिए पढ़ाकर छोड़े गये चतुर ( स्पष्ट वोळनेवा के; 
या-कही हुई स्तुतिका ठोक-ठोक अभ्यास किये हुर ) तोतोने उस नङको स्तुति को तथा 
उत्त ( नळ ) के पुरुषार्थ-गानक्ो सिबायी गयो सारिकाओं (मेंनों) ने अमृमतुस्य मधुर 
स्वरसे नलके पौरुषको गाया ॥ १०३ ॥ [ 
इतीष्टगन्वाब्यमटललो बने पिकोपगोतो5पि शुकस्तुतोऽपि च । 
अविन्दृतामोद्भरं बंद्वि्वरं विदभेख प्रूविरद्देण नान्तरम्‌ ॥१०३॥। 
_„ इतीति। इतीत्थसिष्टगन्धाब्यमिष्टसोगन्ध्यसर्पननं वनमरन्‌ , 'देशकाळाध्वगन्त- 
व पा देशात क्लब अब जड ति 
र आळी भर स्तुतोऽपि च परं केवळं 'परं स्य।दुत्तमानासतरि द्रे 
'। वहिरामोदमरं सोरभ्पातिरेकमेवाविन्दृत विद्भसुभ्रूविरहेण 
न व म वभरसानम्दातिरेक ह्यज्ञाविन्द्त न ळब्धवाचू , प्रत्युंत दुःख- 
पे नभूद भावः । आमोदो गन्धहपयो रि!ति विश्वः ॥ १०४ I 
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इस प्रकार अभीष्ट सौरभथुक्त वनमें घूमते हुए तथा तोतों एवं सारिकाओंसे स्तुत भीः 
उस नलने बाहरी आनन्दको तो प्राप्त किया, किन्तु दमयन्तीके विरहके कारण भीतरी 
आनन्दको नहीं प्राप्त किया ॥ १०४॥ | प 
करेण मीनं निजकेतनं दधद्‌ दुमालवालास्डुनिवेशशङ्कया । 
व्यतकि स्वेचेघने घने मधु स मित्रमन्ञाचुसरन्निव स्मरः ॥१०५।. 
करेणेति। स नळः निजकेतनं निजलान्छुनं मीनं दुमाळवाळास्चुघु निवेश- 
इाडूया प्रवेशभिया करेण दधत्‌ ताइक शुभरेखाच्याजेन दधान इप्य़र्थः, सवतुंचनेः 
सवंत्तंसङ्कले अत्र अस्मिन्‌ वने मित्रं सखायं मधुं वसन्तमडुसरन्‌ अन्विष्यन्‌ स्मरः 
इव व्यतकि इस्युस्प्रेत्ञा ॥ १०५ ॥ 

( लोगोंने ) उस नलको पेड़ोंके थालों के. पानीमें प्रवेश करनेकी शङ्कासे अपने पताका 
चिह्ठ मछ्लीको हाथ में ,धारण किया हुआ ( पक्षा०-भपने राजचिन्ह रेखारूप मीनको ' 
हाथमे धारण किये इए ) तथा सब ऋतुओंसे परिपूर्ण इस वनमें वसन्त ऋतुका अनुगमन 
करता हुआ कामदेव समझा ॥ १०५॥ । - 

लता ५वलालास्यकलायगुरुस्तरूप्रसूनगन्योत्करपश्यतो हरः 

असेवतास मधुगन्धवारिणि प्रणीतलीलाप्लचनो वनानिलः ॥१०६॥' 

ळततेति। छता एवाबडास्तालां छास्यकछासु मधुरनृत्तविद्यासु गुरुरुपदेशेति-ः 
सान्द्योक्तिः, तरुप्रसूनगन्धोस्कराणां ब्रुमकुसुमसोरभसम्पदां पश्यतोहरः पश्यन्तम- 
नाइस्य हरः प्रसद्यापहत्तव्यथः । “पश्यतो यो हरत्यथं स चोरः पश्यतोहरः इतिहळा- 
युधः, पचाद्यच्‌ “पष्ठी चानादरे? इति षष्ठी । 'चारिदुक्पर्यद्भयो युक्तिदण्डदरेष्वि'तिः 
चक्तव्यादछक । सौरभ्ययुक्त मधुमकरन्द॒ एव गन्धवारि गन्धोदकं तत्र प्रणीतळीला- 
प्छचनः। एतेन कृत्तळीलावगाहन इति शोत्यो क्तिः, ईइश्वनानिलोऽसुं नलमसेवत 
गुणवान्‌ सेवकः सेच्यप्रियो भवतीति भावः ॥ १०६ ॥ 

लतारूपिणी नायिकाको नृत्यकला सिखानेवाला, वृक्षांके पुष्पोंके गन्धसमूहको चुराने- 
वाला तथा पुष्परसरूप सुरभित जलमें ( या-नळके “मधुगन्ध? नामक सरोवरके जळमें ) : 
जलक्रीडा किया हुआ पवन इस नळकी सेवा करने 'रूगा। [ उक्त विशेषणत्रयसे पवन 
का मन्द, सुगन्ध तथा शीतळ होना सूचित होता दै, जो नलके लिए शुभ शकुनका 
सूचक है। लोक-व्यवद्दारमें भी कोई परिचारक बड़े लोगोंकी पीठमद॑नादिके द्वारा सेवा 
करते हैं ]॥ १०६॥ | ॒ 

अथ स्वमादाय भयेन मन्थनाश्चिरत्नरत्नाधिकमुब्वित चिरात्‌ । 

निलीय तस्मिन्निवसन्नपांनिधिवेने तडागो दडशेऽवनीसुजा॥१०७॥? 

अथेति । अथ वनाछोकनानन्तरं सम्थनाद्भयेन धनाथं पुनमंथिष्यतीति भया- 
दित्यर्थः । चिरादुच्चितं सञ्चितं चिररनं चिरन्तनं 'चिर॒परुप्परादिभ्यस्त्रो वक्तव्य’ हतिः 
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.ज्ञप्रत्यय: तच्च तद्रत्राथिकं शरेष्ठवस्तु भूयिष्ठं चेति चिरत्तरत्लाधिक 'रत्न स्वजातौ 
अषठेऽपी'स्यमरः । सव॑ धनमादाय तस्मिन्‌ वने नीलीयान्तर्धाय निवसन्‌ वत्तंमानोऽ- 
"पान्षिधिरिवेत्युत्मेक्षा। तेन नळेन तडागः सरोविरोषोऽवनो भुजा राज्ञा दृदशे इष्टः ॥ 
उस राजा ( नळ ) ने बहुत समयसे बढ़े हुए, प्राचीन रत्नों ( अपने धन ) को मथने 
“के भयसे लेकर उस ( नळके उपवन ) में छिपे इए समुद्रके समान ( अपने क्रौडासरको ) 
"देखा । [ लोकमें भो कोई धनवान्‌ व्यक्ति चोरीके भयसे अपने चिरसञ्चित धनको लेकर 
-वनमें छिप जाता है। नलका क्रीड़ासर समुद्रके समान बहुत रत्नोसे भरा हुआ एवं 
-गम्मोर था ]॥ ‘१ ०७॥ 
पयोनिलीना भ्रसुकासुकावलीरदाननन्तोरगपुच्छलचछवीन्‌ । 
:जलाद्धरुद््स्य तरान्तभूमिदो स्णालजञालस्य,निभाद्वभार यः ॥१०८॥ 
यदुक्तं धनमादायेति, तदेवात्र सम्पादयति नवमिः श्लोकः पय इत्यादिभिः । 
-यस्तडागः जलेनाद्वंरड़स्य अ्च्छुन्नस्य  तटान्तभूमिद्स्तटप्रान्त नि्गतस्येत्यर्थः । 
सृणाळजाळस्य विसबृन्दस्य निभाब्याजादित्यपह्ववाळङ्कारः, निभो व्यासद क्यो रिति 
विश्वः। अनन्तो रगस्य शेषाहे;; पुच्छेन सच्छुवीन्‌ सवर्णान्‌ तद्वद्धवळानित्यथः, पयो- 
"निळोनानामञ्जमु झासुक्रावळीनामेरावत ध्रेणीनां रदान्‌ दन्तान्‌ वमार । तत्रेक एवे- 
रावतः, अन्न त्वसंख्या इति व्यतिरेकः । अभ्रपुकासुका इति द्वीतो यासमासरो मघुपि- 
“यासुवद्‌, “न छोके'त्यादिना षष्ठीप्रतिषेधात्‌ 'पपतेःस्यादिना कमे हङभप्रस्य यः ॥ 

( आगेके १११७ ) ,इलोकर्मे समुद्र शोमाका चोर शस तडागको कहा गया है, अत- 
एव वहाँ तक समुद्र-धर्मोका वर्णन करते हे--) जो तडाग पानोसे आघा ढके हुए तट 
मान्त भूमिसे बदिगत सुणाळ-समूइके कपरसे शेषनागकी पूँछके समान सुन्दर काम्तिवाले 
“तथा जलमें डूबे हुए ऐरावतके दन्‍्त-समूहको धारण करता था । [ पानोमें भाषे छिपे हुए 
“तथा भावे तीर भूमिके ऊपर निकालेडुए सृगाळ-समूइ ऐसे मालूम पड़ते थे कि वे शेषनाग 
को पडके समान, पानोमे डूबे हुए ऐेतवर्तोके दन्त-समूइ हों। समुद्रते एक ऐरावत 


' निकला था, किन्तु इस तड़ागमें अनेक ऐरावत डूबे हुए थे, अतएव यह समुद्रसे भो 
श्रेष्ठ था]॥ १०८॥ 


नभो जलद्वीचिकशान्तशातनैः सहदञ्नमुचेःवसामिव भयन्‌ ॥ १०९ ॥ 


विश्रान्ता या तुरङ्गम च्छुटा नळानोता- 
. -न्धश्रेणी तस्याः रङुरानुविम्बो दय चुम्त्रनेन प्रकटप्रति बिग्बा वि भा वप्रोत्या निमित्तेन च 


ने e 
एककशस्तासां वीचीनां कशानामन्तैः शातनसुप्रताडनेः, 'अश्वादेस्ताडनी कशे'त्य- 


-मरः, चळदुल्ललदुच्चेःश्रवां सहस्र शयन्‌ प्राप्नु वच्चिव वभावित्युत्पेच्षा, व्यतिरेकश्च 
सान्य गम्यत इत्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ १ ०९॥ 


= RR hn RS 
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जो ( तड़ाग ) तीरपर ठरे हुए धोड़ोंकी ( नोल-श्वेत-कृष्ण आदि विविध ) काग्तिके 
प्रतिबिम्बे सम्बन्धसे चञ्चल तरङ्गरूपी कोड़ोंके प्रहारोसे मानो हजारों उच्चैःश्रवाक्ो धारण 
करता था। [ घोड़े कोड़ेकी प्रहारसे चञ्चल होकर चलते हैं, जलमें प्रतिविम्बित वस्तुके . 
तरश्गसे चन्चल दोनेके कारण तोरपर ठडरे हुए नलके घोड़ोंके प्रतिबिम्ब जळके तरङ्गरूपी 
कोड़ोंकी मारते चलते हुए अनेक उच्चे:अवा घोड़ोंके समान प्रतीत होते थे। यहाँ मो 
समुद्र॒में एक उच्चेःश्रवासे तथा इस तडागमें अनेक उच्चेःअवाके दोनेसे समुद्रको अपेक्षा 
इस तडागकी श्रेष्ठता सूचित होती हे तथा नलके घोड़ोंका उच्चेःश्रवाके समान होना 
सूचित होता है ]॥ १०९॥ | 
सिताम्वुजानां निवहस्य यश्‍्छलाद्वभावलिशश्‍्यासलितोद्रश्रियाम्‌ । 
तमःखमच्छायकलङ्कलङ्कलं कुल सुधांशोबद्दल बहन बहु ॥११०॥ 
. सितेति। थस्तडागः अलिभिः श्यासलितोद्रभ्रियां श्यामीकृतमध्यशोभानां 
'सिताम्डुजानां पुण्डरीकाणां निवहस्य च्छलात्‌ तमःसमच्छायः तिमिरवर्णः यः 
कलछुः तेन सछुछ बहळं सम्पूणस्वह्ननेक सुधांशोश्रन्द्वस्य कुछ वंश बहन्‌ सन्‌ बभो । 
अत्र च्छुछशब्देन पुण्डरीकेपु. विषयापद्दवेन 'चन्द्रत्वासेदादपद्दवभेदः, वज्यतिरेकस्तु 
यूचचत्‌ ॥ ११० ॥ 
जो ( तडाग ) बीचमें भ्रमरोंके वेठनेसे श्यामवर्ण मध्यभागवाले इवेतकमलेोंके सभूहके 
' कपरते अन्धकारके समान (कृष्णवणे ) कळ$ूसे युक्त चन्द्रमाके बहुत-से समूहोंकों धारण 
करता हुआ शोभता था- [यहाँ भी एक चन्द्रमावाळे समुद्रकी अपेक्षा अनेक चन्द्रकुलञ्गो 
धारण करनेवाले इस तडागकी श्रेष्ठता सूत्रित होती है ]॥ ११० ॥ 
रथाङ्गमाजा कमलाइुषङ्गिणा शिल्लीसुखस्तोमसखेन शाह्िणा। 
सरोजिनीस्तम्कद्म्बकेतवान्खणालरोषाहिसुवाऽन्वयायि यः ॥१११॥ 
रथाङ्गेति । यस्तडायो रथाङ्गं चक्रवाकः चक्रायुधञ्च यद्यपि चक्रवाके रथाङ्गना- 
सेति च प्रयोगों रूढः तथापि प्रायेणास्य चक्रशब्डपर्य्यायत्वप्रयोगद्शनात्‌ (रथाङ्ग) 
'प्दुस्याप्युभयत्न प्रयोगम्मन्यते कविः, तद्भाजा “मजो ण्विः, कमेः कमलया चानु- 
` "पङ्गिणा संसगंवता शिलीसुखस्तोमसखेन अलिकुळसहचरेण अन्यत्र सबिशब्दः 
साइश्यवचनः तस्सवर्णनेत्यथः, गाळ रोषाहिरिवेस्युपमितसमासः, तद्धुवा तदा- 
करेण अन्यत्र स॒गाळमिव रोषाहिः तझ्भुवा तदाधारेण झाङ्गिणा विष्णुना सरोजिनी- 
. "तां स्तम्बा गुर्माः, “अप्रकाण्डे स्तम्बगुरममि'स्यमरः, तेषां कद्ग्बस्य केतवान्मिषात्‌ 
अन्वयायि अचुयातोऽनुस्‌तोऽधिषित इति यावत्‌। अत्रापि केतवशब्देन स्तरवत्व- 
अंपहुत्य शाङ्गिवारो पादपह्वव मेदः ॥ १११ ॥ 
जो ( तडाग ) चकप्रा-चकडेयुक्त, कमळसहित, अमर-समूदवाळे तथा मृगालल्प जो 
शेष शरीर तद्रूप भूमिपर उत्पन्न कमळिनो स्तम्जर-समूइके कपरसे सुरशँन वक युक्त लइमो 


६४ नेषधमहाकाव्यम््‌ 


के साथ रहनेवाले, अमरसमूहके समान ( इयाम कान्तिवाळे ) तथा शुणाळ तुल्य (शु्र | 
वर्ण ) शेषनागकी शय्यावाले विष्णुसे अनुगत ( युक्त ) होता था । [क्षीर समुद्रमें उक्तरूप | 
. विष्णु भगवान्‌ रहते हैं, अतएव यह तडाग भी उक्तहूप कमलिनी-स्तम्ब-समूहयुक्त | 
दोनेसे वैसा ही प्रतीत होता था ]॥ १११ ॥ 
तरक्षिणीरडूजुषः स्ववछ्भास्तरङ्गलेखा बिभराम्बभूव यः । 4 
द्रोदूगतेः कोकनदो घकोरके्चृतप्रचालाङ्करसश्चयश्च यः ॥ ११२॥ ` 
- तरङ्गिणीरिति। यरतडागोऽङ्टजुषोऽन्तिकभाजञः उच्सङ्गसङ्गिन्यश्च वा तरक्षरेखा- 
स्तरङ्गराजिरेव स्ववञ्ञभास्तरङ्गिणीरिति व्यस्तरूपकस्बिभराम्वभूच बभार, “भीहीञ्रः | 
हुवां र्ळुदच्चे'ति शजो विकर्पादास प्रत्ययः। किल्च यस्तडागो द्रोह्रतेरीपदुदुदुदेंः | 
कोकनदौघकोरकेः रक्तोरपछखण्डकलिकाभिः छतप्रबाळाछुरसञ्चयश्च छत बिङटुमाङ्कुर- 
निकरश्चेति । अद्ञाप कोकनदकोरकाणां विद्नुमस्वे खूपणाद्रुपकाळङ्कारः ॥ ११२ ॥ 
जो (तडाग ) क्रोड ( मध्य ) में स्थित अपनी प्रिया तरङ्ग लेलारूपिणी नदियोंको 
चारण करता था तथा कुछ वाहर निकले हुए रक्तकमरू-समूह के अङ्करोंसे विद्रुमके अङ्कर- 
| समूह वाळा था-- । [ समुद्रमें जेते उसको प्यारी बहुत-सो नदियाँ आकर मिलती हैं तथा 
बिहुमके अङ्कर-समूहु रहते हे, उसी प्रकार इस तडागके मध्यमें मी अपनेमें ही उत्पन्न 
होनेसे प्रिय तरज्ञ रेखारूपी नदियां थीं तथा वाहर की ओर थोड़ा दीखते हुए रक्तकमलके 
_ 3 समूह अ्रवालाहुर समूहरूप थे । अतएव यह तडाग समुद्रतुल्य था ]॥ ११२ ॥ 
महीयसः पहुजमण्डलस्य यश्छलेन गोरस्य च मेचकस्य च । ह 
नलेन मेने सलिले निलीनयोस्त्विषं विसुञ्चन्‌ विधुकालकूटयो: ॥११३॥ 
सहीयस इति । यस्तडागः महीयसो महत्तरस्य गौरस्य च सेचकस्य च पछुछ | 
सण्डङस्य सितासितसरोजयोश्दुछेन सलिछे निळीनयोः दिघुकाळकूरयोः .सितासि- 
तयोरिति भावः । स्विषं विसुञ्चन्‌ विसुजञ्चिव नळेन सेने । अन्नच्छुलेन विसुञ्चक्ि 
वेति आतन ॥ ११३॥ | 
गीर ( इबेत ) तथा मेचक ( चमकदार नीलवण) कमल-समूहके कपट को | 
> + चर 
ल क ब घोरी. 
a [र इवेत चन्द्रमा तथा इळाइलते युक्त है, उसी प्रकार | 


इस तडागे भी इतेत तथा नीळ कमल-समूह ह 
इलाहल ) से युक्त था ]॥ ११३॥ १ ोनेसे यद तडाग भी उन ९ चन्द्रमा तथा | 


चलीइता यत्र तरङ्गरिङ्गणेरवालशेवाललतापरम्पराः | 
हुवन्दधुर्बोडबदव्यवाडवस्थितिभरोहत्तमभूमवूमताम्‌ ॥ ११४ ॥ 


| 
| 

'चळीकृता इति। यत्र यस्मिनूतडागे तर्गरिङ्गगेस्तरङ्गकर्प नेश्चही कृताः चञ्चलो - | 
हताः अवाळानां करोराणां शेवालछतानां परम्पराः पहुयः ह्यं वहतीति ह्यः | 
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वाडरिन: 'वहश्चे!ति ण्विप्रत्ययः । तस्यच्डन्दोमात्रविषयर्वाद्‌ अनादरेण भाषायां 
प्रयोगः। वाडवहब्यवाह्ो वाडवारनेरेच स्थित्याऽन्तरवस्थानेन प्रोहत्तमो बहिः प्रादु- 
भवत्तमो भूमा येषान्ते च ते धूमाश्च तेषां भावस्त 

लवद्दसुरित्यर्थः । मवमित्युत्मेक्षायान्‌ ॥ १५४ ॥ 


था । [ तरज्ष-समूहसे चञ्चल वड़े'वड़े शेवाल-समूह अन्तःस्थित वडवारिनके ऊपर उठती 
उई दुमज्वालाके समान प्रतीत होते थे ]॥ ११४ ॥ 


करम्बिता दन्तुरिता, अन्यन्नादित्यमद्तिपुत्रमिन्द्रमवाप्य कण्टके; 
अतएुचामो दभर परिमळसस्पद्मानन्दृसम्पद च विवृण्वती प्रकटयन्ती दिवा दिवसे 
रतानि स्फुटश्रीयुहाणि पद्मानि यस्य स॒ विरहः स्वरूपं यस्याः सा, 
स्वरेण स्फुर गुहसुञ्ञ्चलशो भास्पद्‌ विग्रहो देहो यस्याः सा स्वगळोकवासिनी- 
स्यथः । यस्तडायः प्रभवः कारणं पस्याः सा तजन्या सरोजिनी पञ्चिनी अप्सरा- 
यिता अप्सर इवाचरिता । 'उपमानात्‌ कर्तुः क्यङ्‌ सळो पेत क्तरि कः, 'भोज- 


जिस ( तडाग ) में उत्पन्न, दिनमें सूयेको प्राप्तकर सम्यक्‌ प्रकारसे कण्टको के द्वारा ` 
व्याप्त, सौरम-समूइको फैलाती हुई, विकसित रोभास्थान ( कमल ) रूप शरीरवाली 
कमलिनी विशिष्ट कामयुक्त इनद्रदेवको भाकर रोमाब्रोसे व्याप्त हर्षातिशयको प्रकट करती 
हुईं तथा स्वगंते धारण किये गये प्रकाशमान शोभा 


-सानरूप शरीरवाली अप्सराके 
समान आचरण करती है ॥ ११५ ॥ 
लिह प तिविम्बितायतिमंरत्तरज्ञैस्तरलस्तरदुस. अ 
निमञ्ज्य मेनाकमही सृतः सतस्ततान पक्षान्‌ 'घुवत; सपक्षताम्‌॥११६॥ 
यदिति । यस्य चडागस्यास्बुपूरे प्रतिबिस्बितायतिः प्रतिफलितायामः मरत्तरक्ञेः 
वातवीजनेस्तरछक्चञ्चलः तरदुमः निमज्ज्य सतो वत्त॑मानस्य पत्ञान्‌ धुवतः कर्पयतो 
मेनाकमही शुतस्तदाख्यस्य पवतस्य सपइतां साम्यं ततानेत्युपमा ॥ ११६ ॥ 
जिस ( तडाग ) के जल-प्रव हमें अपिविम्बित विस्तारवाला तथा वायु-चलित तरङ्गा 


चछ तीरस्थ वृक्ष ( जलके भीतर ) डूबकर स्थित तथा पह्लोंको केपाते हुए मैनाक 
पवेतकी समानताको विस्तृत कर रहा है। [ जिस तडागे जमे प्रतिबिम्बित वायु-प्रेरित 


परज्ञसे चञ्चल तरस्थ दुम समुद्र-जल्में डूबकर पङ्क हिलाते हुए मैनाक परवेतके समान 
भतीत-होते थे ]॥ ११६ ॥ | 
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( युग्मम्‌ ) 
पयोधिलक्ष्मीसुषि केलिपल्वले रिरछुहंसीकलनाद्साद्रम्‌ | 
स तत्र चित्रं विचरन्तमन्तिके द्विरण्यमय हंसमबोधि नषधः ॥११७॥ 
प्रियासु वालासु रतिक्षमासु च द्विपत्रितं पर्लवितञ्च विभ्रतम्‌ । 
स्मराजितं रागमहीरुहाडुर॑मिषेण चऽ्च्चोश्चरणद्वयस्य च ॥११८॥ 
पयोधीति । अथ स नेषधो निषधानां राजा नळः, 'जनपदशब्दात्‌ चन्रियादजि- 
त्यञ्‌ पयोधिल्चमीसुषि तत्सददा इत्यर्थः । अन्न केलिपल्वले क्रीडासरसि रिरंसूनां 
रन्तुमिच्छूना हंसीनां कळनादेषु सादरं सस्पृहं तत्रान्तिके तत्समीपे विचरन्तं चित्न- 
मक्ूतं हिरण्मयं सुवर्णमयं “दाण्डिनायनाः'दिना निपातनात्‌ साधुः। हंसमबोधि 
ददशेत्यथः । 'दीपजने'त्यादिना कत्त॑रि चिण्‌। पुनस्तमेव विशिनधि-म्रियास्विति । 
बालाघु अरतिक्षमासु किन्त्वासन्नयोचनास्विश्य्थः। अन्यथा रागाङ्करासम्भवात्‌ । 
रतिषमासु युवतीषु द्विविधासु प्रियासु विषये क्रमाञ्न्च्वोख्रोटयोः “चञ्चख्रोटिरुभे 
र्त्रियामिःत्यमरः। चरणद्वयस्य च मिषेण द्विपत्रितं सञ्जात द्विपन्न पज्ञवितं सञ्जातपल्- 
चञ्च चन्च्वो द्योः सम्पुरितत्वे साम्याद्‌ द्विपत्रित्वं चरणयोस्तु विञ्रमरागमयस्वेन 
पञ्लवसाम्यास्पज्जवत्वं राजहंसानां छोहितचञ्च॒चरणत्वात्‌ तस्मिन्‌ मिषेणेरयुक्तं स्मरा- 
जितं स्मरेणेव वच्चरो पणेनोरपादित मित्यर्थः । राग एव महीरुहस्तस्याङ्करं रागमहीरुहा- 
छुर बिभ्रतं चञ्चपुटमिषेण द्विपत्रितं बालिकागोचररागं चरणमिषेण पज्ञवितं युवती- 
विषये रागश्च बिश्नतमित्यथः । ईष हंसमबोधी ति पूर्वणान्वयः। 'नाभ्यस्याच्छतुरिः- 
ति जुम्प्रतिषेधः, बृष्ठाङकरो हि प्रथमं द्विपत्रितो भवति, पश्चात्‌ पञ्चचित इति प्रसिद्धस्‌। 


तन्न रागं बिभश्नरतस्‌ इति हंसविशेषणात्‌, तद्रागस्य हंसाधिकरणतस्वोक्तिः, म्रियास्व-. 


धिकरणभूतास्तिस्युपाध्यायविश्वेश्वरव्याख्यानं प्रत्याख्येयम्‌ , अन्यनिष्ठस्य रागस्या- 
न्याधिकरणत्वायोग़ात्‌, न चायमेक एवोभयनिष्ठ इतिभ्रमितव्यम्‌ , तस्येच्छापरतर- 
पर्यायस्य तथात्वायोगात, बुद्धयादीनामपि तथाव्वापत्तौ सवंसिद्धान्तविरो धात्‌ , 
विषयाचुरागाभावप्रसङ्गाच्च उभयोरपि रागत्वसाम्यादुभयनिष्ठञ्जमः केषा ञ्चितकस्मा- 
स्कामिनोरन्योन्याधिकरणरागयोरन्योन्यविपयत्वमेव,नाधिकरणत्वमेवमिति सिद्धा- 
'न्तः, प्रियास्विति विषयसप्तमी, न त्वाधारसप्तमीति सवं रमणीयम्‌ । अन्न रागमही 
रुहाङ्करमिति रूपक चञ्चुचरणमिषेणेस्यपह्ववाचुप्राणितमिति सङ्गरः। तेन च बाह्या- 
भ्यन्तररागयोभेंदे असेदछत्षणातिशयोत्थापिता चञ्चचरणव्याजेनान्तरस्येच चहि- 
रक्करितत्वोेचा व्यञ्यत इस्यछङ्कारेणालङ्कारध्वनिः ॥ ११७-११८ ॥ | 

उस नछने ( उक्त प्रकारसे १।१०८-११६ ) समुद्र-शोमाको चुरानेवाले अर्थात्‌ 
समुद्रके समान शोममान उस क्रीड़ाके छोटे जलाशयमें रमणामिलाषिणी हंसीके कलनाद 


* ९ अव्यक्त मधुर शब्द ) में .अभिलापुक,.( अदपकामा ) वाला प्रियाओं तथा सुरत-समर्था 
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` ` प्रयसः सर्गः ६७ 
युवती प्रियाओमें दोनों चोंचों तथा दोनों चरणोंके कपरसे ( क्रमशः ) दो पत्रयुक्त तथा 
परळवयुक्त कामोत्पन्न अनुरागरूप वृक्षके अङ्करको धारण करते हुए, विचित्र ढङ्गसे (या 
सुवर्णमय दोनेसे आश्चर्यकारक ) पासमे ( नलके समोपमें, या-क्रोडातडागके समीपे ) 
विचरते ( धीरे-धीरे चलते ) हुए सुवर्णमय हंसको देखा । [ वाला भ्रियाओंमें अल्पकाम 
दोनेसे कामोत्पादित अनुरागरूप बृक्षका अङ्कुर केवल दो पत्तोंवाला था, जिसे वह दो 
चन्चुपुटके कपटे धारण करता था, तथा सुरत-समर्थ युवती प्रियाओंमें प्रचुर काम होनेसे 
कामोत्पादित अनुरागरूप वृक्षका अङ्कुर पल्ल्वयुक्त था, जिसे वह पल्लवस्थानोय 
चरणाहुलिके कपरसे धारण कर रहा था । यथपि इस तडागकी तुरूना समुद्रते करनेके 
कारण इसे पल्वळ ( छोटा जलाशय ) कहना उचित नहीं है, तथापि नलके क्रोडातडागकी 
भावनासे शसे 'पत्वल? कहा गया है । अथवा--विस्तारके कारण समुद्रतुल्य तथा विनश्वर 
दोनेसे पल्वलतुल्य शरीरमें विहार करते हुए रमणाथिनो हंसी शक्तिके केलनाद:( अव्यक्त 
ध्वनि ) में आदरथुक्त हिरण्यमय परमात्माको जैसे कोई योगी जानता ( देखता ) है, वैसे 
हँसको नलने देखा ]॥ ११७-११८ ॥ 


महीमहेन्द्रस्तमवेक्ष्य स क्षणं राकुन्तमेकान्तमनोविनोदिनम्‌ | 

_ म्रियावियोगाद्विंधुरो5पि निर्भरं कुतूहलाक्रान्तमना सनागसूंत्‌ ॥११९॥ 
महीति । महीमहेन्दो भूदेवेन्दः स नळः एकान्त नितान्तं मनो विनो द्यतीति 

तथोक्तं तं शकुन्तं पक्षिणं च्षणमवेच्य प्रियावियोगानिभरमतिमात्रंविधुरो दुःस्थोऽपि 

सनागीपच्कुतूहाक्रान्तमनाः को दुकितचित्तोऽभूत्‌, गुही तकामोऽभूदित्यथः ॥ ३१९॥ 
प्रिया [ दमयन्ती) के विरद्दसे अत्यन्त दुखी भो वे पथ्वीपति नळ निश्चितरूपसे 

मनोहर उस पक्षो ( हंस ) को थोड़ी देर देखकर ( उसे ग्रहण करनेके लिए ) कुछ कोतुक 

युक्त हो गये भर्थाव्‌ उसे पकड़नेकी इच्छा किये ॥ ११९॥ 


अवश्यभव्येष्वनवग्रहृ्रहा यया दिशा धावति वेधसः स्पृहा । 
तृणेन वात्येव तयाऽचुगम्यते जनस्य चित्तेन सुराबशात्मना ॥ १२०॥ 
कथमीहरो चापल्ये प्रवृत्तिरस्य धीरोदात्स्येस्याशङ्कथ नान्न जन्तोः स्वातन्श्यं- 
किन्तु भाव्यर्थानुसारिणी विधातुरिच्छेव तथा परयतीत्याह--अवश्येति। अवश्यभ- 
च्येष्ववश्यं भाव्यथेषु विषये 'भव्यगेया'दिना कत्तरि यत्मत्ययान्तो निपातः, 'लुस्पे- 
दुवश्यमः कृत्ये? इत्यवश्यमो मकारछोपः, भनवमहग्रहा अप्रतिवन्धनिर्वन्य निर- 
ङकुशाभिनिवेशेति यावत्‌, 'महोऽचुग्रहनिबंन्धग्रहणेषु रणोद्यमः इति विश्वः। वेधः 
सः स्पृहा विधातुरिच्छा यया दिशा धावति येनाध्वचा प्रवत्तंते तयेव दिशा खुशा- 
नशात्मनाऽत्यन्तपरतन्त्रस्वभावेन जनस्य चित्तेन तृणेन वात्या वातसमूह इव, 
'पाशाद्भ्यो यः” अनुगम्यते, वेधसः स्पृहा कम्मं ॥ १२०॥ 
( अत्यन्त कामपीडित नलको हँस पकड़नेका कौतुक कैसे हुआ ? या--नलकी सेनाको 
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देखकर भयभीत भी हंस केसे सो गया, श्सका समाधान अर्थान्तरन्यासके द्वारा करते 
हे--) अवश्य होनेवाले होनहारमें निर्वाध . ब्रह्माको इच्छा जिस ओर दौड़ती है, मनुष्यका 
अत्यन्त पराधीन चित्त भी वायु-समूहसे तृणके समान उसी दिशाको जाता है। [ होन- 
हारको कोई नहीं टाल सकता ]॥ १२० ॥ । > 
अथावलम्ब्य क्षणमेकपादिकां तदा निदद्राबुपपल्वलं खगः । 
सतिय्यंगावजितकन्धरः शिरः पिधाय पक्षेण रतिक्लमालखः ॥१२१॥ 
चिकीर्षितार्थे देवाचुकूल्यं कायंतो दशयति-अथेति । भथ नळदृ्टिपाप्त्य नन्तरं 
रतिक्लमालसः स खगो हंसः तदा नळङुतूहळकाले चणमेकः पादो यस्यां क्रियाया- 
मिस्येकपादिका एकपादेनावस्थानं मस्वर्थीयष्ठन्‌ प्रत्ययः, “तद्धितार्थे? त्यादिना सङ्कथा 
समासः, यस्येति? छोपस्य स्थानिवद्धावेन ताद्रप्याभावान्न पादः पदादेशः, तासेक- 
पादिकिमव लम्ब्य तियंगावर्जितकन्धरः आवत्तितग्रीवः सन्‌ पक्षेण शिरः पिधाय 
उपपल्वळं पढवले निदद्रौ सुष्वाप। स्वभावोक्तिरलङ्कारः, स्वभावोक्तिरळङ्कारो 
यथावद्वस्तुचणंनम्‌? इति लक्षणात्‌ ॥ १२१॥ ` 
भनन्तर रति-खेद-खिन्न वह हंस गदंनको तिरछा कर झिरको पङ्क्ते छिपाकर एक 
पेरपर स्थित होकर उस तडागके पासमें ही सो गया ॥ १२१ ॥ 
सनालमात्मानननिर्जितमभं हिया नत काञ्चनमम्चुजन्म किम्‌ । 
अबुद्ध तं विद्ठमदण्डमण्डित स पीतमम्भःप्रसुचामरञ्च किम्‌ ?॥१२२॥ 
सनाळमिठि । स नळ तं निद्राणं हंसम आस्माननेन निजितप्रभं निज्मुखनि- 
राङतशोभस्‌ अत एव द्विया नतं सनाळं नाळसहितं काञ्जनं सौचणेमम्बुजन्मास्बुजं 
किस्‌? तथा विठ्ठुमदण्डेन मण्डितं भूषितं पी तवणमम्मःप्रभोरपाम्पस्युः वरुणस्य 
चामरं किस्‌? इति शब्दोऽन्राह्ाय्यः इति अबुद्ध बुद्धवानुव्मेक्षितचानित्यर्थः । 
बुध्यतेलुडि तङः 'झषस्तथो5्घोंउघ! इति तकारस्य धकार: ॥ १२२॥ ` 
उस ( नळ ) ने उस ( सोये हुए हंस ) को ( एक चरण पर बैठे रइनेके कारण ) अपने 
सुखसे पराजित शोमावाला ( अतएव ) लज्जासे नीचे सुख किया हुआ नाल (कमलदण्ड) 
सहित सुवर्णमय कमल समझा क्या ? तथा विद्रुम के दण्ड से शोभित, पीतवर्ण बरुणका 


दिरण्मय चामर समझा क्या! [ लाळ एक चरणसे सुवर्णमय पीतबण हंसको रक्तवणे : 


नाळवाला सुवर्णमय पीछा कमल तथा रक्तवर्ण दण्डवाला सुवर्णमय वरुणका चामर समझना 
उचित ही दे अर्थात्‌ उक्तावस्थामें सोया हुआ हंस रक्तनाळवाळे सुवर्णमय कमळके समान 
तथा विद्रुम दण्डवाळे सुवणेमय वरुणके चामरके समान प्रतीत होता था ]॥ १२२ ॥ 
कृतावरोहस्य दयाइुपानद्द lS पदे रेजतुरस्य बिश्रती। | 
तयोः प्रबालेवंनयोस्तथाऽ किसु बद्धवमेणी ?॥१२३॥ 
कृतेति। ततस्तच्निदृशंनानन्तरं दथादृश्वारकृतावरोहस्य कृतावतरणस्यास्य नळ- 
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स्योपानह्ी वमंणी पादन्नाणे । 'पादत्राणे उपानहौ? इस्यमरः। पदे चरणे तयो वनयोः 
सलिछकाननयोः 'वने सलिलकानने! इत्यमरः। प्रवालैः पञ्चचैः तथाम्बुजैः पञ्चै- 
रत्यर्थः, सहार्थे तृतोया’ नियोदूछुं कामोऽभिळाषो ययोस्ते नियोद्घुकामे युद्धकामे 
इत्यर्थः । तु काममनसोरपी'ति तुसुनो सकारलोपः, अतो बद्धवर्म्मंणी किसु बद्ध 
कवचे इव ते रेजतुः किमिव्यु्मेक्षा ॥ १२३ ॥ । 
तदनन्तर धोड़ेसे उत्तरे हुए इत नलके जूता पहने हुए चरण वन भर्थात्‌ जङ्गलके 
नवपल्लवॉर्में तथा वन भर्थांत्‌ जलके कमर्लोसे युद्ध करनेके इच्छुक हो कवच बांधे हुएके 


रस राजा (नल ) ने वलिध्वंत्ती ( नारायण ) के समान कपटसे अपने शरीरको. 


छोटा कर शब्दरहित चरणसे ( हंसके ) समीपमें जाकर हाथसे उस पक्षी अर्थात्‌ हँ सको 
स्वयं पकड़ लिया । 


[ पौराणिक कथा--वलिके यज्ञमें तीन चरणपरिमित भूमि मांगनेके लिए नारायणने 
कपरसे भपने शरीरको अत्यन्त छोटा बनाकर बलिको बाँधा था । ]॥ १२४॥ 
तदात्तमात्मानमचेत्य संभ्रमात्‌ पुनः पुनः प्रायसदुत्प्लचाय सः । 
गतो विरुत्योडडयने निराशतां करो निरोदधुद्शति स्म केवलम्‌ ॥ 

तदिति । स .हंसः आत्मानं त दा तु तेन नळेनात्तं गृहीतमवेस्य ज्ञात्वा सम्ञ्र- 
माहुरप्छवायोत्पतनाय पुनः पुनः भायसदायस्तवान्‌। यसु प्रयत्न इति धातोलुंडि 
पुषादित्वात्‌ चलेर ङा देशः । उड्येन उत्पतने निराशतां गतो विरुत्य विक्रश्य निरो- 
डुः ग्रहीतुः करी केवलं करावेच दशति स्म दृष्टवान्‌ । अन्नापि स्वभावो क्तिरेव ॥१२५॥ 

' तव उस हंसने अपनेको पकड़ा गया समझकर घवड़ाकर (या--भयसे ) वार-वार 
उड़नेके लिए प्रयत्न किया, ( फिर ) उड़नेमें निराश हो चिल्ला-चिल्लाकर पकड़नेवाले 
( नल ) के दोनों हार्थोकी काटने छगा ॥ १२५ ॥ 
ससम्भ्नमोत्पातिपतत्कुलाकुल॑ सरः पपद्योत्कतयाऽचुकम्पिताम्‌ 
तमूर्मिलोलेः पतगग्रहन्नृपं न्यवारयद्वारिरुददः करेरिव । १२६।। 
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स इति । ससम्भ्रमं सत्वरसुत्पातिना उड्डीयमानेन पतत्कुलेन पछि सड्लनाङुळं 

$ सरः कत्त' उत्कतया उन्मनस्तया 'उत्क उन्मना'इति निपातनादिविधानाच्च 
SES ~ -- न मू » “SS रि हैः रेरिति 
साधुः। अनुकर्पितां प्रपद्य कृपाछुतां प्राप्य तं नुपमूमिलोळश्चळेवारिरुहः कर रि 
व्यस्तरूपकम्‌, पतगग्रहास्पछिग्रहात्‌ न्यवारयदिवेत्युत्मेक्षा । वास्तवनिवारणासः्भ- 
चादुःपरे्ता, निवारणस्य करसाध्यस्वात्‌ तन्न रूपकाश्नयणम्‌ , अत एवेवशब्दुस्य उप- 
साबाधेनार्थाचुसाराह्वयवहितान्वये नाप्युत्मेचाव्यज्ञकर्व मिति रू पकोध्प्े षयो र ङ्ग ङि" 
सावेन सङ्करः ॥ १२६॥ 


( सजातीय इंसके पकड़े जानेसे ) भयसे उड़े हुए पक्षि-समूइसे व्याप्त ( अतएव 


पक्षियोंके उड्नेसे उत्पन्न वायुसे ) ऊपर उठते हुए जलसे कम्पनको प्राप्त ( या-हंस-विषयक 
उत्कण्डासे दयाछताको प्राप्त) वदद तडाग तरङ्गोंसे चञ्चल कमळरूप हार्थोके द्वारा पक्षी 
( हंस ) के पकड्नेसे राजा नलको मना-सा कर र्दा था। [ हंसके पकड़े जानेसे तडाग- 
वासी पक्षी जब भयसे एक साथ उड़ गये और उनके पक्षोंकी इवासते तडागका जळ चञ्चल हो 
गया तथा तरङ्ञोंसे कमल हिलने लगे, तब ऐसा प्रतीत होता था कि यदद तडाग राजः 
नलक पक्षी पकड्नेसे उस प्रकार निषेध कर र्दा है, जिस प्रकार अनुचित रूपसे किसी के. 
द्वारा किसी व्यक्तिके पकड़े जानेपर दूसरा दयाल व्यक्ति हाथोंको दिलाकर वेते काम 
करनेसे उस व्यक्तिको मना करता है ]॥| १२६ ॥ | 
'पतत्त्रिणा तद्रुचिरेण वञ्चितं श्रियः घयान्त्याः प्रविद्दाय पल्वलम्‌ । 
चलत्पदाम्भोरुहन्‌पुरोपमा चुकूज कूले कलहंसमण्डली ॥ १२७॥ 
पतस्त्रिणेति । रुचिरेण पतत्त्रिणा हंसेन वश्चितं विरहितं तत्परवलं सरः विहायः 
प्रयान्त्याः गच्छन्त्याः श्रियो ळचम्याश्चळद्वयां पदास्भोरुहन्‌ पुराभ्याम्‌ उपमा साम्यं 
यस्याः सा कलहंसमण्डळी कूरे चुकूज । यूथअंशे कूजनमेपां स्वभावस्तन्न हसेनेव 
सह गच्छन्त्याः सरःशोभायाः श्रीदेव्या सहासेदाध्यवसायेन कूजत्कलहंसमण्डल्यां 


तन्नूपुरत्वसुत्मेदयते । उपमाशब्दोऽपि झुख्यार्थानुपपत्तः सम्भावनालक्षेक इत्यः 
वघेयम्‌ ॥ १२७॥ 


सुन्दर उस पक्षी (हंस ) से रहित तडागको छोड़कर जाती हुई लक्ष्मी ( पक्षा०-- 
शोभा ) के ( चळनेसे ) चञ्ल चरण-कमलके नूपुरोंके समान राजहंस-समूह तीरपर 
कूजने (शब्द करने ) छगा। [ लोकर्मे भो प्रियसे रहित स्थानको छोड़कर जाती हुई 
नायिकाके चरणके नूपुर शब्द करते हैं। जाती हुई? कहनेसे लक्ष्मीका वहाँसे तत्क्षण 
जाना ध्वनित होता है ]॥ १२७ ॥ र 
न वासयोग्या वस्ुधेयमीइशस्त्वमङ्ग | यस्याः पतिरुज्झितस्थितिः । 
इति महाय क्षितिमाश्रिता नभः खगास्तमाचुक्रुशुरारवेः खळ ॥ १२८ ॥ 

नेति । इयं वसुधा वासयोग्या निवासाहा न, कुतः अङ्ग भोः ! यस्या चसुधाया 
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प्रथमः सराः ७१: 


उज्झचितस्थितिः त्यक्तमर्य्यादः ईदृशः अनपराधपक्षिधारकः स्व पतिः पालकः, इत्थं 
खगाः चितिं प्रहाय नभ आश्रितास्तं नळमार वेरुच्चध्वनिभिराचुक्रशः खलु । उक्तः 
रीत्या सनिन्दोपाळग्भनं चक्तरिवेव्युत्मेक्षा गग्या ॥ १२८॥ ° 
` दे अज्ञ ( राजन्‌ नळ ) यदद पृथ्वी निवासके योग्य नहीं है, जिसके तुम मर्यादा 
छोड्नेवाछे ऐसे ( निरपराध हंसको पकड्नेवाळे ) पति ( रक्षक या-स्वामी ) हो? इस 
भकार एथ्वीको छोड़कर आकाशका आश्रय किये हुए अर्थात्‌ पृथ्वीसे आकाशे उड़े हुए 
पक्षी अधिक शब्द कर नल्को निन्दा करने लगे । [ लोकमें भी लोग धनधान्यपूर्ण 
उपद्रवयुक्त देशका त्याग कर शून्य देशका आश्रय करते हैं ]॥ १२८॥ 
न जातरूपच्छद्जातरूपता द्विजस्य 'इष्टेयमिति स्तुवन्‌ सुः । 
अवादि तेनाथ स मानसौकसा जनाधिनाथः करपञ्जरस्पृशा ॥१२९॥ 
नेति । इयमीइग्जातरूपच्ट्ुदेः सुवणंपच्तेः जावरूपता उत्पन्नसोन्द्य्वं द्विजस्य 
. पक्षिणो न दृष्टा । हिरण्मयः पक्की न कुत्रापि इष्ट इत्यर्थः । इति सुइुः स्तुवन्‌ स जना. 
धिनाथः अथास्मिन्चन्तरे करपञ्षरस्पृञा तद्गतेन मानसं सरः ओकः स्थानं यस्येति 
सः तेन सानसोकसा हंसेन “हंसास्तु श्वेतगरुतश्चक्ाङ्गा मानसौकसः .इत्यमरः । 
अवादि उक्तः । वदेः कर्मणि लुङ्‌ ॥ १२९ ॥ ॒ 
. यह सोनेके पज्घोसे उत्पन्न सुन्दरता पश्चीकी नहीं देखी गयी है |? इस प्रकार हंसकी 
बार-बार प्रशंसा करते हुए राजा नल्से करपक्षरस्थ मानसरोवर-निवासी वह हंस वोला-- 
[ अथ च--ब्राह्मणकी सुवणे-सामओसे उत्पन्न सुन्दरता कहदी नहीं देखी गयो हैं***००*०- 
अर्थात्‌ ब्राह्मण प्रायः इतने अधिक धनी नहीं होते कि सुवर्णसे इस प्रकार व्याप्त दों । हाथकों 
पञ्जर कइनेसे नलका हंसको ढोले हाथसे पकड़ना अतएव इंसका अपीडित होना सूचित 
होता है ]॥ १२९॥ 
थिगस्तु तृष्णातरलं भवन्मनः समीक्ष्य पक्षान्मम हेमजन्मन: | 
तवाणेवस्येव तुषारशीकरेभंवेदमीभिः कमलोद्यः कियान ॥ १३०॥ 
तदेव 'चतुभिराह घिगिस्यादि । हेग्नो जन्म येषां तान्‌ हेमजन्मनो हेमान्‌ मम 
पक्षाचू पतन्नाणि समीचय तुष्णातरळम्‌ आश्यावशर्ग भवन्मनो धिगस्त्विति निन्दा 
'घिङ नि भेर्स निन्द्यो रिःस्यमरः । 'घिगुपर्य्यादिषु त्रिष्वि'ति घिभ्योग्रात्‌ मन इति 
द्वितीया । तुषारशीकरेः हिमकणेरणंवस्येच तव एभिः पतैः कियान्‌ कमलाया 
छच्मथाः कमलस्य जळजस्य चोदयो वृद्धिभवेत्‌ , न कियानित्यर्थः ॥ १३०॥ 
सुवर्णोत्पन्न मेरे पञ्चोंको देखकर लोमसे चन्चल तुम्हारे मनको धिक्कार है, समुद्रको 
ओसको बूँदोसे जलके समान समृद्धिमान्‌ तुमको इन ( सुवणोत्पन्न पद्धों ) से कितनी 
धनको बृद्धि होगी ? अर्थांत कुछ नहीं। [ जिस प्रकार अथाह जलसे पूर्ण समुद्रका जळ 
ओसको दूँदोंसे कुछ भी नहीं वढू सकता, उसी प्रकार समस्‍स्तैश्वर्यसम्पन्न तुम्हारा धन इन 
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थोड़े सुवणं-परक्षोसे कदापि नहीं बढ़ सकता, अतएव उनके लिए लोभ करनेते चन्नल 
तुम्हारे मनको धिक्कार है ]॥ १३०॥ 
न केवल प्राणिवधो वधो भम त्वदीक्षणाद्विश्वसितान्तरात्मनः । 
विगहितं धर्मंधनेनिंबहंणं विशिष्य विश्वासज्ञुषां द्विषामपि ॥ १३१ ॥ 
नेति। हे नुप ! त्वदीक्षणात त्वन्मूत्तिदृशनादेव विश्वसितान्तरास्मनो विख्ध- 
चित्तस्य विश्वस्तस्येत्यर्थः मम वधः केवलं प्राणिमात्रवधो न क्रिन्तु विश्वासघात- 
पातकमिस्यर्थः। ततः किमत आह-विश्वासजुषां विस्तरम्भभाजां द्विषामपि निबहणं 
हिंसनं धम्मंधनेधंमंपरेः मन्वादिभिः विशिष्यातिरिच्य विगहितमस्यन्तनिन्दित- 
मित्यथः ॥ १३३ ॥ | | | 
तुग्हें देखनेसे विश्वस्तहृदयवाले मेरी हिंसा केवल जीवहिंसा मात्र नहीं है, क्योंकि 
थार्मिकाने विश्वस्त शघुआंकी भी हिंसाको विशेष निन्दित कहा है ॥ १३१ ॥ 


पदे पदे सन्ति भरा रणोद्गरा न तेषु हिसारस एष पूय्यंते ? |, 


घिगीररान्ते नृपतेः कुविक्रमं कृपाश्रये यः कृपणे पतत्रिणि ॥ १३२ ॥ | 


` पदे पद्‌ इति। रणोद्धटाः रणेषु प्रचण्डाः भटा योधाः पदे-पदे सन्ति सर्वत्र 
सन्तीत्यथ', वीक्षायां द्विर्मावः। एष हिंसारसो हिंसारायस्तेषु भरेषु न पूर्यते अन्न 
काङुः न पूयते किमित्यर्थः । नृपतेमंद्ाराजध्य ते तव ईदशमवध्यवधरूपं कुविक्रमं 
धिक यः कुविक्रमः कृपाश्रये कपाविषये अनुकर्पनीये कृपणे दीने पतत्रिणि क्रियत 
इति विरोषः॥ १३२ ॥ 
` -पद-पदपर युदमे बहादुर योद्धा हैं, उनमें तुम्हारा हिंसानुराग नहीं पूरा होता क्या ? 
अर्थात्‌ अवश्य पूरा होता, ( अतएव ) हे राजन्‌ | तुम्हारे इस निन्दित पराक्रम ( अथवा- 
भूमिपर प्रसिद्ध पराक्रम ) को भिक्कार है, जो कृपापात्र दीन पक्षीपर प्रयुक्त हो रद्दा है । 


करते हो, यह अनुचित है ।**"** °° ]॥ १३२॥ 

फलेन मूलेन च वारिभूरुद्दां मुनेरिवेत्थे मम यस्य वृत्तयः । 

त्वया5द्य तस्मिन्नपि दण्डधारिणा कथं न पत्या धरणी णीयते ॥१३३॥ 
फलेनेति। यस्य मम मुनेरिव वारिभ्रुहां जळरुहां पञ्मादीनाम्‌ अन्यन्न वारिः 

रुहां भूरहाञ्च फळेन मूलेन चेत्थमनेन दृश्यमानप्रकारेण बृत्तयो जीविकाः तस्मिन्‌ 

भपि अनपराधेऽपीति भावः दण्डधारिणा दण्डकारिणा अदण्डयदण्डङेनेस्यर्थः । 

पत्या त्वया हेतुना अद्य धरणी कर्थं न हृणीयते जुगुप्सत एवेत्यर्थः, हणीयते कण्डवा- 
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दियगन्ताज्ञद तत्र हणीछिति डिस्करणादात्मनेपद्स्‌ । अकायकारिणं भर्त्तारमपि 
हन्ते खिय इति भावः ॥ १४३ ॥ 
( राजाका दण्ड देना घमं है, इस पर वह हंस कहता* है-- ) जिसकी जीविका 
जलभूमिमें उत्पन्न अर्थात्‌ कमलोके फल ( कमल्गट्टा ) तथा मूल ( कमल-नालकी जड़) 
से ( अथवा--जलमें उत्पन्न होनेवाले कमलादिके तथा भूमिपर उत्पन्न होने वाले आम्रादि 
के फल तथा, कन्द से ) सुनिके समान है, ऐसे ( दयापात्र ) सुझ पर मो दण्डःप्रयोग करने 
वाले तुम्हारे ऐसे पतिसे पृथ्वी क्यों नहीं लज्जित होती १ । [ दौनोंको दुःख देते हुए पति 
को देखकर उसकी ्ञ्ी जिस प्रकार लज्जित होती है, उत्ती प्रकार फल-मूलसे जीविका” 
निर्वाह करने वाले सुनिके तुल्य मुझको दण्ड देते हुए तुम्हें देखकर पृथ्वीको भी लज्जित 
होना चाहिये ]॥ १३३ ॥ 
इतीरशेस्तं विरचय्य वाडग्रयेः सचित्रवेलक्ष्यळत नृपं खगः । 
द्याससुद्र स तदारायेऽतिथीचकार कारुण्यरखापगा गिरः ॥ १३४ ॥ 
इतीति। इतीत्थं खगो हंसस्तं नपम्‌ ईदृशे दोंषाळम्मे रित्यथः, वाल्ययवां ग्विकारः 
एकाचो नित्यं मयटमिच्छुती'ति चिकाराथे मयदप्रत्ययः। पत्षिकथनात चित्र, पर 
स्वाकाय्योदूघाटनादपत्रपा चेळचयं, परात्तिदशने तन्निवत्तनेच्छा या कृपा, तामि 
सह वत्तत इति सचित्रवेळचयकूपं विरचय्य विधाय 'ल्यपि लघुपूर्वा दिःत्ययादेशः 
दयासयुद्रे तदाशये तच्चित्ते कारुण्यरसापगाः करुणारसनदीः गिरः अतिथीचकार 
भ्रवेशयामासेत्यर्थः समुद्रे नदी प्रवेशो युक्त इति भावः ॥ १३४ ॥ 
वह पक्षी ( हंत ) इस प्रकारके ( १।१२०-१३३ ) वचनोंसे उस ( नळ ) को आश्चयं, 
दुःख तथा कृपासे युक्त बनाकर दया-समुद्र उनके हृदयमें करुणारस (कारूण्यरूपी जल) 
की नदीरूपिणी वाणियोको प्रवाहित कराया अर्थात्‌ समुद्रमें जलपूर्णं नदियोंके समान 
दयापूर्ण नलके ढृदयमें करुणा रससे युक्त वचर्नोको प्रविष्ट कराया--नल्से करुणापूर्ण वचन 
कहने लगा-- | [ नळ सुवर्णमय हंस देखनेसे आश्वयित, अपनी निन्दा सुभनेसे लज्जित 
तथा उमके वचन सुननेसे कृपासे युक्त हो रहे थे ]॥ १३४॥ 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवप्रसतिवेरटा तपस्विनी। ८“ 
गतिस्तयोरेष जनस्तमद्दयन्नहो विधे ! त्वां करुणा रुणद्धि नो ॥१३५॥ 
तावह्विरः प्रपञ्चयति दित्यादिना । तन्न तावद्‌ देवसुपाळभते हे विधे ! जननी 

अहमेवेकः पुत्रो यस्याः सा मदेकपुत्रा मम नाशे तस्या गत्यन्तरं नास्तीत्यथः 
जरातुरा स्वयमप्यस मथेत्यथः, वरटा स्वभाय्या 'हंसस्य यो षिद्वररेःत्यमरः । _नव- 
प्रसूतिरचिरप्रसवा तपस्विनी शोच्या एष जनः स्वयमित्यथस्तयोर्जायाजनन्योगति 

` शरणं तं जनं मामित्यर्थः, अदंयन्‌ पीडयन्‌ हे विधे! विधातः ! त्वां करुणा नो 
रुणद्धि मत्पीडनान्न निवारयतीति काकुः, न रुणद्धि किमित्यर्थः ॥ १३५ ॥ 
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हे देव! में हो जिसका कलोता पुत्र हूं ऐसो तथा बुढापेसे पीडित मेरी माता है, ' 
तथा नवीन प्रसवबाली एव प्रतित्रता ( या--दोना ) मेरो प्रिया हंसी है, उन दोनों 
(माता तथा पत्नी ) का यह व्यक्ति अर्थात्‌ में गति ( जीविका चलानेवाला ) हूँ, उसे 
अर्थात्‌ मुझे मारते हुए तुम्हें करुणा नहीं रोकती है, अद्दो ! आश्चयं ( या--खेद ) है। 
( अथवा-सुझसे एक पुत्र है जिसकी ऐसी, अजननी अर्थात्‌ मेरे मरनेके वाद भी पुत्रो- 
त्पादन नहीं करने वाली, बुढापेसे अपीडित, पतित्रता ( होनेसे युवतो होने पर भी पुनः 
: विवाह नहीं करनेसे सन्तानोत्पादन नहीं करने वाळी ), वप्रमें चेष्टावालो ( या--मेरे 
मरने पर आश्रयान्तर नहीं होनेसे पवेत-शिखर पर धूम-धूमकर आत्म रक्षा करने वाली 
वरटा अर्थात्‌ मेरी प्रिया हंसी है, उन दोनों अर्थात्‌ उस प्रिया हंसी तथा पुत्रकौ गति 
( जीविका चलाने वाला ) यह व्यक्ति अर्थात्‌ मैं हूं,'**« । प्रथम अर्थमें--अन्य पुत्र नहीं 
होनेसे तथा स्वयं जरापोडित होनेसे एवं मेरी खीके नवप्रसवा होनेसे मात्राकी रक्षा का 
कोई उपाय नहीं है तथा खरी भौ नवप्रसूति तथा पतित्रता है, अत एव अब मेरे मरनेपर 
बह दूसरी सन्तान नहीं उत्पन्न कर सकती और पतिविरहित होकर न तो स्वयं जीविका- 
निर्वाह ही कर सकती है, इन दोनोंकी मैं जीविका चलाने वाला था, वद्द मर ही रहा हूँ 
अत एव ऐसे व्यक्तिको मारते समय देव होने पर मी तुम्हे दया नहीं आती तो मनुष्य 
इन नलसे दयाकी आशा में कैसे करूँ?। द्वितोय अर्थमें--मेरी प्रिया हंसी वुढापेते 
पीडित नहीं है, फिर भी तपस्विनी (पत्िब्रता) होनेसे पुनः दूसरे पतिके साथ विवाह कर 
तरोत्पादन नहीं कर सकती तथा सवदा पव॑त-शिखरों पर ही मेरे मर जाने पर घूमती 
हुईं आत्मरक्षा करेगी अपने अत््यतम निवासस्थान मानसरोवरमें कभी नहीं रहेगो, उन 
दोनों ( प्रिया हंसी तथा पुत्रकी मैं हो जीविका चलाने वाला हूँ"*** ]॥ १३५॥ 


मुद्दत्तेमात्न भवनिन्द्या दयासखाः सखायः स्रवद्श्रवो मम । 

निवृत्तिमेष्यन्ति परं दुरुत्तरस्त्वयेव मातः! खुतशोकसागरः ॥ १३६॥ 
अथ मातर शोचयति-सुहुत्तेति । हे मातः ! सखायः सुहृदो दयासखाः सदयाः 

भवनिन्द्या संसारगहणेन सुहुत्तमात्रं क्षणमात्र स्रवद्अवों गरिताश्रव एव सन्तो 


निवृत्ति शोकोपरतिमेष्यन्ति, किन्तु स्वयच्‌ सुतशोक एव सागरः परमत्यन्तः दुःखे 
नोचीय्यंत इति दुरुत्तरो दुस्तरः तरतेः कच्छे खलप्रत्ययः॥ १३६ ॥ 
ऑॉसू गिराते हुए तथा दयादुक्त मेरे मित्र थोड़े समय तक संसारकी ( संसार अनित्य 
१ यहां आकर अन्तमें सबको यही गति-मृत्यु होती है, काल किसीको नहीं छोड़ता, 
इत्यादि ) निन्दासे दुःखको भूल जायेंगे, किन्तु हे मातः ! पुत्रका शोक समुद्र तुम्हारे लिए 
दी दुःखते पार करने योग्य होगा भर्थात्‌ मित्रोंको मेरी शरत्युसे क्षणमात्र कष्ट होगा, किन्तु 
तुस्द जीवन पर्यन्त कष्ट सहना पड़ेगा ॥ १३६ ॥ 


मद्थेसन्देशख्णालमन्थरः प्रियः कियदुदूरः इति त्वयोदिते । 
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विलोकयन्त्या रुदतो5थ पक्षिणः प्रिये | | स कौदग्माविता तव क्षणः ?॥ 
भथ आायर्याझुहिश्य विळपति-मदर्थेत्यादिना । हे प्रिये! मह्यमिमे मदर्थे 
अथन सह नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तव्यम्‌? तयोः सन्देशस्णालयोः 
चाचिकबिसयोः सन्धरस्तस्ेषणे विकम्बितप्रवृत्तिः प्रियः कियद्दूरे देशे वर्चत इतिः 
त्वया उदिते उक्त पृष्ठे सतीध्यर्थः। अथ प्रश्नानन्तरं रुदतः अनिष्टोऽ्चारणाशक्तया 
अभ्रृणि विसुञ्चतः पक्षिणः इतो गच्छुतो गतान्विलोकयन्स्यास्तव स इणः स कालः. 
कीइरभविता भविष्यति ? वञ्रपातप्राय इति भावः । क्तरि लुट ॥ १३७॥ 
हे प्रिये ! मेरे ( हंसीके ) लिए सन्देश ( प्रियासे जाकर इस प्रकार कहना ऐसी मेरी. 
( हंसको ) आज्ञा ) तथा मृणाल ( मुझ हंसीके लिए भक्ष्य कमलनाल ) के विषयमे आलसी 
मेरा ( इंसीका ) प्रिय ( हंस ) कितनी दूर है ? ऐसा तुम्हारे कहने पर रोते हुए ( मेरे 
सहचर ) पक्षियोंको देखती हुईं तुम्हारा वह समय कैसा होगा ? अर्थात्‌ अनिवंचनीय दुःख-- 
प्रद होगा । [ अथवा--“मेरे ( इंसीके ) छिए सृणालोंको लाना? ऐसे मेरे ( इंसीक्ते ) संदेश 
( यहांसे जाते समय कहे गये वचन ) में आलसी*""**“*]॥ १३७ ॥ 
कथं विधातमंयि पाणिपङ्कजात्तच प्रिया्ैत्यसुदुत्वदिल्पिनः। 
वियोक्ष्यसे वळभयेति निर्गता लिपिलेलाटन्तपनिष्ठुराक्षरा || १३८॥' 
कथमिति । हे विधातः ! प्रियायाः वरटायाः शेत्य्दुर्वश्िहिपनस्ताइक्‌ तदङ्ग 
सेत्यमार्दवनिम्माणकात्तव पाणिप्जारपङ्कजस्दुञचिश्षिरात्‌ पाणेरित्यर्थः। मयि विषये 
चज्ञभया सह वियोचयसे इत्येवंरूपा अतएव छलाटं तपन्ति दुहन्तीति ळळारन्त- 
पानि 'असूय्यंलाटयोइशितपोरि'ति खळ प्रत्ययः, 'अरुद्िषदि'स्यादिना सुमागमः- 
तानि निष्ठुराणि कर्णकठोराणि चाक्षराणि यस्याः सा लिपिरक्षरविन्यासः क्थः 
निर्गंता निःसृता? अन्न कारणात्‌ विरुद्धका्य्यों प्पत्तिकथनाद्विष माल्डार मेदः, 'विरुद्ध- 
कार्यस्योत्पत्तियंत्रानंधस्य भावयेत्‌। विरूपघटना वा स्याद्विषमालंकृतिमंते'ति ॥: 
हे ब्रह्मन्‌ ! प्रियाकी शोतळता तथा कोमलताके शिल्पी ( रचयिता-निपुण कारीगर ) 
तुम्हारे इस्तकमलसे “तुम प्रियासे विरद्द पावोगे? ऐसा लढाटको तपानेवाला कठोर अक्षर 
का लेख केसे निकला ? [ शीतलता तथा कोमलताके चतुर कारीगर तुम्हारे स्वयं भी शीतल" 
तथा कोमळ करकमलसे शीतल तथा कोमल वस्तु की ही सृष्टि होना उचित था, न कि. 
तद्विपरीत उष्ण तथा कठोर उक्तरूप लेखकी सृष्टि होना ]॥ १३८ ॥ 
अपिः स्वयूथ्येरशनिक्षतोपमं ममाद्य वृत्तान्तमिमं बतोदिता । 
सुखानि लोलाक्षि ! दिशाम्रसंशयं दशापि शून्यानि विल्लोकयिष्यसि || 
अपीति । अपि चेत्यपेरथः। अद्यास्मिन्‌ दिने 'सद्यःपरुदिःस्यादिना निपातः,स्व- 
यूथ्येः स्वसङ्कचरेहं सेः कतृंभिरशनिक्षतोपमं वज्ञप्रहारप्रायं ममेमं येः स्वसङ्घचरेहसेः कट्भिरशनि्तोपमं वञ्जपरहारभायं में बुत्तान्तम्‌ अनयं- 
$ 


२. "अयि? इति पाठान्तरम्‌ । | 


ह .. नेषधमहाकाव्यम्‌ 


-वात्ता उदिता उक्ता सती वदेगजथंस्य दुहादित्वादप्रधाने कर्मणि क्तः 'वचिस्वपी'- 
'श्यादिना सम्प्रसारणं हे छोलाक्षि ! दशदिशां सुखानि शून्यान्यळदयाकाराणि 
'्रिलोकयिष्यसि असंशयं सन्देहो नास्तीत्यथः । अर्थाभावेऽच्ययीभावः, वतेति 


खेदे ॥ १३९॥ 
भौर हे लोलाक्षि ( स्वभावतः चपळ-नेत्रवाली . प्रिये) ! आज अपने झुण्डवाळे 


हंसोंसे वजप्रहार तुल्य मेरे इस वृत्तान्त ( सृत्यु-समाचार ) को कहने पर खेद दै कि तुम 
दर्शो दिशाओं को सूना देखोगी ॥ १३९॥ | 
-ममेव शोकेन विदोणेवक्षसा त्वया5पि चित्राङ्कि ! विपद्यते यदि । 
-तद्स्मि दैवेन इतोऽपि हा हतः स्फुटं यतस्ते शिशवः परासवः ॥१४०॥ 
ममेवेति । हे चित्राङ्गि ! छो हितचन्चुचरणव्वाद्विचित्रगात्रे ! मम शोकेनेव मह्दि- 
'पत्तिदुःखेनेव विदीणंचक्षसा विदळितहृदा त्वया विपद्यते म्रियते यदि तत्तहि देवेन 
महृतः स्फुटं व्यक्तं पुनहंतो$स्मि हेति विषादे, 'हा विस्मयविषादयोरिःति विश्वः। 
-कुतः ? यतः ते शिशवः परासवो मातुर प्यभावे पोषकाभाचान्सृताः, अतः शिशुमरण- 
-भावनया द्विगुणितं मे मरणद्रुःखं प्राप्तमित्यर्थः ॥ १४० ॥ 
हे विचित्र ( सुन्दर ) अङ्गोंचाली प्रिये ! मेरे ही शोकसे विदीणहृदया तुम यदि मर 
जावोगी तो हा | देवसे मारा गया भी मैं फिर मारा गया, क्योंकि तुम्हारे बच्चे ( तुम्हारे 
"चिना ) अवझ्य ही मर जायेंगे । [ मेरे विना तुम भी उन बर्चोका पालन-पोषण कर 
सकती हो, किन्तु यदि मेरे वियोगसे तुम मर जावोगी तो उनकी निश्चित ही सृत्यु हो 
जायेगी, इस प्रकार मेरे मरनेपर मेरा परिवार हो नष्ट होता हुआ प्रतीत होता है, अतएव 
मुझे दुदवने यह बड़ा दुःसह कष्ट दिया ]॥ १४० ॥ 
तवापि हाहा विरहात्‌ श्चुधाकुलाः कुलायकूलेषु विल्लुव्य तेषु ते । 
'चिरेण लब्धा बहुभिमंनोरथेगेताः क्षणेनास्फुटितेक्षणा मम ॥ १४१॥ 
नड मन्खृतौ कथं तेषां सृतिरत आह--तवापीति। हे प्रिये ! बहुमिम॑नोरथैश्रि- 


रेण छब्धाः कृच्छूछब्धा इत्यर्थः, अस्फुटितेच्षणाः अद्याप्यनुन्मीलितेक्षणा मम ते. 


पूर्वोक्ताः शिशवः तवापि न केवळं ममेवेति भावः । विरहा द्विपत्ते : 
ट :। विरहाद्विपत्तेः छुधाकुछाः च्ुरपी- 
-डिता : तेषु स्वसम्पादितेस्वित्यर्थः, ङुलायकूलेषु नीडान्तिकेषु, 'कुळायो नीडम- 
खियामि/त्यमरः । विल्॒व्य परिवृत्य इणेन गताः स्वत प्रायाः, हा हेति खेदे ॥ १४३ ॥ 
( हे प्रिये | ) मेर बहुत मनोरथोंसे प्राप्त, अस्फुटित नेत्रोंवाले वे ( बच्चे ) तुम्दारे भी 


'( तथा मेरे भी ) विरइसे भूखसे व्याकुळ हो उन घोसलोके समूहोंमें लोटकर क्षणमात्रमें 


- चळ बसेगे अर्थात्‌ मर जायेगे; हाय | हाय !!॥ १४१॥ 


'सुताः कमाहय चिराय चूडकृतेविधाय कम्प्राणि मुखानि क॑ प्रति १ | 


_ कथारु शिष्यध्वमिति प्रमील्‍य स ख्तुतस्य सेकाद बुबुधे चुपाश्रुणः॥१४२। “ 





प्रथमः सर्गः र ७s. 


सुता इति। हे सुताः! चूङ्कृतशचूङ्कारंश्चिराय क॑ प्रति कमपि प्रति सुखानि' 
कम्प्राणि चञ्चलानि विधाय कथासु शिष्यध्व॑ कथामान्नशेषा भवत | कुत्रापि पित्रोर- 
दशनाद्‌ ञ्मियध्वं, प्राप्तकाले छोटू, मरणकाछः पराप्त इत्यर्थः । इतीति इत्युक्स्वेत्यथः।- 
गम्यमानार्थरवाद्प्रयोगः। प्रमील्य मुच्छ प्राप्य स हंसः नतस्य दयाद्वंभावात्प्र- 
वहतो नृपस्याश्रुणः सेकादू बुडुधे संज्ञां लेभे । प्रायेणात्र स्वभावोक्तिर्झा ॥ १४२ ॥ 

(इस प्रकार प्रियाको लक्ष्य कर कहनेके वाद हंस अपने पुत्रोंकी लक्ष्य कर कहता है-) 
हे पुत्रो ! “चूं चूं? करते हुए चिरकाळतक किसे बुलाकर ( भोजन-पदार्थ माँगोगे ) ? तथा 
युर्खोको केंपाते इए ( बोलना सीखोगे ? अर्थात्‌ किसोसे नहीं, अतएव ) कथाशेष हो ( मर) 


[a 


जावोगे? ऐसा कह मूच्छित होकर वह दंस ( दयाके कारण ) नीचे बहते इए राजा ( नल). 
के आँसूके द्वारा भींगनेसे होशमें आया। [उक्त वचन कहते-कहते हंस मूर्छित हो 
गया, तथा नलने उस हंसके करुण विलापसे दयाद्रं दो इतने आँसू गिराये कि उसीके 
प्रवाइसे भींगा हुआ हंस होशमें आ गया । यहां पर हंसने बच्चोंसे भोजन मांगने तथा 


बोलना सीखने की वात नहीं कही हे, किन्तु दुःखातिशयके कारण आधी ही वात कह सका 
है, ऐसा कहने से यहाँ करुणरस विशेष पुष्ट होता है। अथवा--(चूं चूं' करते हुए किसे 
बुलाकर तथा कंपते हुए सुखको किंसके प्रति करके गोष्ठी आदिमें बोलना सोखोगे ? अर्थात्‌ 
माता-पिताको सृत्यु हो जानेसे तुम्हें सभामें बोलना सिखाकर कौन चतुर करेगा १*“* ]॥ 
इत्थम विलपन्तमसुञ्चद्दीनद्यालुतयाऽवनिपालः । 
रूपमद्शि च्॒तोऽसि यदर्थ गच्छ यथेच्छमथेत्यभिधाय ॥ १४३ ॥ 
अन्न सवंत्र 'भिज्ञसर्गान्तेरि!ति काब्यछक्षणाद्‌ बृत्तान्तरेण छोकद्वयमाह--इत्थ- 
मित्यादिना । इत्थं विळपन्तं ‹परिदेवमानमसुं हंसमवनिपालो नलो दीनेष्वात्तंडु 
दयालुतया कारुणिकतया रूपमाकृतिरद्शि अपूवत्वादवलोकितं, यस्से यदर्थ रूप- 
दृशनाथंमेव इतो गृहीतोऽसि, अथ यथेच्छं गच्छेत्यसिधाय अमुञ्चत्‌ सुक्तवान । 
'दोधकबुत्तमिदरुभभभा गावि'ति रणात्‌ ॥ १४३ ॥ ै 
इस प्रकार ( १॥१३५-१४२ ) विलाप करते हुए इस हंसको ( मैने) जिस ( रूपको 
देखने ) के लिए तुम्हें पकडा था, वह रूप देख लिया, अब तुम इच्छानुसार ( नहा 
चाही, वहां ) जावो? ऐसा कहकर दीनदयाल दोनेसे राजा नलने छोड़ दिया ॥ १४३ ॥ 
आनन्द्जाश्रुभिरलुस्तियमाणमागोन्‌ प्राकशोकनिर्गलितनेत्रपयःप्रवाहान्‌। 
चक्रे ख चक्रनिभचडक्रमणच्छलेन नीराजनां जनयतां निजवान्धवानाम्‌॥ 
आनन्देति । हंसः चक्रनिभचडक्रमणस्य मण्डलाकारञ्जरमणस्य छुलेन नीराजना- 
जनयतां ङुवंतां निजवान्धवानां “बन्धमुक्तं बान्धवा नीराजयन्ती'ति समाचारः । 
भाड्योचनात्पूव शोकेन निगंळिता निःसुता नेत्रपयः प्रवाहाः बाष्पपूरास्तानानन्दजा- 
.. ध्च॒भिरानन्दुबाष्पेरनुख्रियमाणमार्गान्‌ अनुगम्यमानमार्गा श्रक्रे इतवान्‌। अन्न पक्तिणां 
स्वभावसिद्धं बन्धमुक्त स्वयूथ्यभ्रमणं छुलशब्देनापहुत्य तन्न नीराजनात्वारोपादपह- 





ष्य नेषधमहाकाव्यम्‌ 


'चभेदः। अन्न चमरकारित्वान्मङ्गलाचाररूपश्वाद्च सत्र सद्भीतश्लोकेष्चानन्द्शव्द- 
प्रयोग', यथाह भगवान्‌ भाष्यकार:--'मजुलादीनि मड्ठुळमध्यानि महुलान्तानि 


विहितानि शास्त्राणि प्रथन्ते चीरपुरुषाण्यायुष्मत्पुरुघाणि च भवन्ति अध्येतारश्च ` 


वक्तारो भवन्ती'ति।" वसन्ततिळ्कावृत्तम ‘उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो ग? 
इति लक्षणात्‌ । सर्गान्तस्वाद्‌ वृत्तभेद', यथाह दण्डी-'सगेर नतिविस्तीणः श्राव्य- 
चूत्तेः सुसन्धिभिः । सववत्र भिञ्नसर्गान्तेरुपेतं लोकरक्षनस्‌ ॥? इति ॥ १४४ ॥ 

' उस (हस) ने चक्राकार ( गोल ) भ्रमण करनेके कपरसे ( हंसके छूटनेके हपसे ) 
आरती करते हुए अपने बान्धर्वोको पहले ( पकड़े जानेपर ) शोकसे निकलते हुए नेत्राधु- 
प्रवाइवालोंको ( तथा छूटनेपर ) आनन्दजन्य हषांथ्ुसे युक्त कर दिया। [ राजा नलके 


दवारा हसके पकड़े जानेपर उसके सहचर बन्धु पहळे रोकर तथा उस हंसके छूरनेपर 
"इषित होकर आँसू बहाने लगे और हंसके चारों भोर मँडराते ( चक्कर काटकर आते ) 


'इए ऐसे प्रतीत होते थे, मानों वे बन्धनमुक्त हंसकी आरती कर रहे हों। लोकमें भो किसी 


इष्ट बन्धुके पकड़े जाने पर लोग दुःखसे आंसू वहाते हैं तथा छूटने पर इषस आँसू वहते 
च तथा उस कारागारादिके बन्धनसे सुक्त इष्ट बन्धुकी आरती करते हैं ]॥ १४४॥। 


® 


श्रीहष कबिराजराजिमुकुटालङ्कारदीरः सुतं - 

श्रीहीर: खुषुवे जितेन्द्रियचयं मामछ्देवी च यम्‌ । 

तच्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफले शएङ्गारभङ्गया महा- | 

काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सर्गो5यमादिर्गतः ॥ १४५ ॥ 

अथ कविः काग्यवर्णनमाख्यातपूर्वकं सगंस माति श्छोकबन्धेनाह--श्रीह ष॑मिति। 
'कविराजराजिसुकुटानां विद्वच्छे४भ्रेणीमुकुटानाम्‌ अङङ्कारभूतो हीरो वज्ञमणिः हीरो 
नाम विद्वान्‌ श्रीदृष॑नामानं यं सुतं सुषुवे जनयामास, मामल्लदेवी नाम स्वमाता 
सा च यं सुतं सुपुवे, तस्य आहषस्य यश्चिन्तामणिमन्त्रः तस्य चिन्तनसुपालना 
तस्य फळे फलभूते श्गारभङ्गया शङ्गाररसेन चारुणि निषधानां राजा नैषधो नळः 
तदी यचरिते ; नलचरितनामके महाकाव्ये अयमादिः प्रथमः सर्गो गतः समाप्त 
इत्यर्थः । वसुत्तरत्रापि द्रष्टव्यस्‌ ॥ १४५॥ | 
इति 'मल्चिनाथसूरि'विरचितायां 'जीवातुसमाण्यायां नेषधरीकायां 
प्रथमः सर्गः समाप्तः ॥ १ ॥ 


कविराज-समूहके सुकुटके अलडारके हीरा 'गीहीर तथा ' र 
'समूहकी जीतनेवाळे जिस 'रीषको उत्पन्न किया, उसके य Ie ) 


के चिन्तन ( जपादि ) के फलरूप शन्गार-रचनासे मनोहर ५ ? 
'महाकाव्यमें प्रथम सगे समाप्त हुआ ॥ १४५॥ Ee करणा सामक 


यह 'मणिप्रभा? टीकार्मे 'नेषधचरित’ का प्रथम सगे समाप्त हुआ ॥ १॥ 
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वितीयः सर्गः 
अधिगत्य जगत्यधीश्वरादथ मुक्ति पुरुषोत्तमात्ततः | 
चचसामपि गोचरो न यः स तमानन्दमविन्दत द्विजः | १॥. 
अधिगस्येति। अथ मोचनानन्तरं स द्विज्ञः पक्षी विप्रश्च, {दन्तविप्राण्डजा द्विजाः 
इत्यमरः। जगत्यधीश्वरात्‌ चमापतेः भुवनपतेश्च 'जगती सुवने चमायासि'ति विश्व: | 
पुरुषोत्तमात्‌ पुरुपश्चेषठात्‌ विष्णोश्च ततः तस्मात्‌ मकृताच्छात्‌ अन्यत्र ्रसिद्धाद्च मुक्ति 
सोचन निर्वाणञ्च अधिगत्य प्राप्य य आनन्दो वचसामपि न गोचरः वक्तमशक्यः, 
“यतो वाचो निवर्तन्त” इत्यादेरवाङसानसगोचरश्च तमानन्द्‌ं परमानन्दृञ्च अविन्दता- 
लभत, विदे्लोभाथांत्‌ 'कत्रेभिप्राये क्रियाफळ' इस्यास्मनेपद, “दे सुचादीनामि'ति 
नुमागमः। अत्राभिघायाः प्र्ताथमात्रनियन्त्रणादुभयरछेपानुपपत्तेभेदान्तरानच- 
काशाब्नक्षणायाश्र सुखार्थवाधमन्तरेणासम्भवात्‌ ध्वनिरेवाय, ब्राह्मणस्य विष्णो- 
मोंचानन्द्म्रा्िलक्तणार्थान्तरप्रतीतेनं श्लेषः प्रकृताप्रकृतोभयगतः । अस्मिन्‌ सगं 
एुकशतश्लोकपर्यन्तं वियोगिनीवृत्तम्‌ । ‘विषमे ससजा शुरुः समे सभरा छोऽथ 
गुरुरवियोगिनी'ति रूक्षणादिति संक्षेप: ॥ १॥ 
तदनन्तर वह पक्षी ( हंस ) उस पुरुषश्रेष्ठ भूपति नल्से छुटकारा पाकर वचनके भीः 
( अपि? ) शब्दसे मनके भी ) अविषय अर्थात्‌ अनिवंचनीय आनन्दको पाया ( पक्षा०-- 


अनिवंचनीय आनन्दको पाया ॥ १॥ | 
अधुनीत खगः स नेकधा तनुमुत्फुल्लतनरुद्दीकृताम । 
करयन्त्रणद्न्तुरान्तरे व्यलिखश्चञ्चपुटेन पक्षती । २॥ 


अधुनीतेति। स खगो हंसः उत्फुज्ञतनूरुहीकृतां तुपकरपीडनादुद्डुड्य पतत्री: 
त 'पतत्रश्न तनूरुहमि'त्यमरः। तनुं शरीरं नैकधा, नभर्थस्य सुप्सुपेति समासः। 
नन्‌ समासे नलोपग्रसङ्गः। अधुनीत धूतवान्‌ धूजः क्रयादेछडिति तङ्‌, "प्वादीनां 
हस्व इति हृस्वः। किञ्च करयन्त्रणेन नुपकरपीडनेन द॒न्तुरे निम्नो न्रतमध्यप्रदेरे 
पक्षती पत्तमूंझे “स्री पक्ततिः, पक्षमूळमिःत्यमरः, चञ्जपुरेन न्नोटिसम्पुटेन व्यलिखित 
निलेखनेन ऋजूचकारेतयर्थः । एतदादेः श्छोकचतुष्येषु स्वभावोक्तिरछङ्कारः ॥ २.॥ 
नह पक्षी (दंस) फुलाये गये रोमोंवाळे शरीरको अनेक प्रकारसे कँपाया तथा 
( चळके ) हाथके द्वारा दबनेसे दन्तुरित ( उच्चावच ) मध्य भागवाले पङ्चमूलोंको चोंचसे 
खुजलाय। ॥ २ ॥ 
अयमेकतमेन पक्षतेरधिमध्योध्वेगजद्दमडय़िणा । 
स्खलनक्षण एव शिश्रिये द्रुतकण्डूयितमौल्िरालयम्‌ ॥ ३॥ 


६ ने० 





न नेषघमहाकाठ्यंम्‌ | 


अयमिति। अयं हंसः स्खळनक्षण एव मो चनानन्तरमेवेत्य्थः | एकतसेनाइप्रिणा 
पत्ततेः प्तमूळस्याधिमध्यं मध्ये ऊध्वंगामिनी जङ्घा - यस्मिन्‌ कमणि तद्यथा तथा 
कण्डूयनेन तत्तथा द्रुत कण्डूयितमौलिः सस्वरं कर्षितचूडः सन्‌ भार्य निज्ञावास 

॥३॥ 
| तिर di स ) छूटते हो पह्ुमूलके मध्यमें ऊपर जद्घा करके झटपट सिरको 
खुजलाया तथा अपने निवास स्थानपर ( घोसलेमें या-तडाग तट पर ) पहुंच गया ॥ १ ॥ 
स गरुइनदुगदुमहान्‌ कडु कीटान्‌ दशातः सतः कचित्‌ । 
नुनुददे तलुकण्डुपण्डितः पढुचञ्चूपुटकोटिङुट्टनः ॥ ४ ॥ 

स इति। पण्डितः निएणः स हंसः गरुतः पक्षा एव वनदुर्ग तन्न दुग्रहान्‌ ग्रहीतुः 
मदाक्यान्‌ कडुतीचणान्दशतः दन्तेस्तुदृतः छचित्‌ इन्रचिदेच सतः वत्त॑मानाच्‌ कीटान्‌ 
बुद्रजन्तूल्‌ पट्चञ्जपुरस्य समर्थन्नोटेः कोठ्या अग्रेण कुट्नेः घइनेस्तचुरर्पा कण्हूर्य- 
स्मिन्‌ तनुक्रण्ड यथा तथा 'गोखियोरुपसजनस्ये'ति हस्वः। चुचुदे निवारितवाच 
«रचरितनित? इत्यात्मनेपदम्‌ ॥ ४.॥ | 
... ९ खुजछानेमें ) चतुर वह हेस पद्ठ-समूहरूप दुर्गमे ( रहनेसे ) कठिनाइसे पकड़े जाने 
योग्य तथा खूब काटते हुए एवं कहीँ ( अज्ञात स्थानमें ) स्थित कीड़ोंकों तेज ( नुकीले ) 
चोचोंके अग्रभागके द्वारा आहत करनेसे शरीरकी खुजलाहटकों दूर किया [ लोकमें भो 
कोई कुशल योद्धा वनादि दुर्गम भूमिमें रहनेके कारण कठिनाईसे पकड़ने योग्य एवं पीडा 
' देते हुए शब्ुओंकों तीशण शस्रोसे मारकरं उनकी वाधाको दूर करता हे ]॥ ४॥ 

अयमेत्य तडागनीडजेलंघु पय्यंत्रियवाथ शङ्कितैः । 
उदडीयत वैकृतातू करम्रहजादस्य विकस्वरस्वरैः || ५ ॥ 
अयमिति । अयं हंसस्तडागनीडजेः सरःपतक्षिमिस्तन्नत्यहंसेः 'नीडोद्भवा गरु- 
त्मन्त' इत्यमरः। छघु च्िप्रमेत्यागत्य प्यंत्रियत परिवृतः, ज्रणोतेः कर्मणि । ळढ'। 
अथ परिवेष्टनानन्तरमस्य हंसस्य करमहजान्नलकरपीडनजन्याहिक्ृततादेव वे कृता द्वि- 
ळुण्ठितपक्षत्वरूपाद्विकारदशनादित्यथः, स्वार्थंडण्‌ प्रत्ययः, शह्लितेश्वकितेः अतएव 
विकस्वरस्वररुघोषेस्तरदूडीयतोडीनं डीडो भावे छड ॥ ५॥ 

( नलके ) सरोवरपर रहनेवाले पक्षियोंने इस हसको झट-पट चारो तरफसे घेर 
लिया और वादमें ( नलके ) हाथसे पकड़नेके विकार (हंसके उच्चावच शरीरभाग ) से 
डरे हुए वे उच्चस्वर करते हुए उड़ गये। [डोकें भी किसी तीर्थादि में दान लेनेके लिए 


दाताको वहुत-से प्रतिग्रहीता घेर लेते हैं तथा दानजन्य 
हुए वहांते चले जाते हैं ]॥५॥ कलहवी आरक्कासे हा करते 


दधतो बहुशेबलद्दमतां धृतरुद्राक्षमधुत्रत॑ खग: | स 


स नलस्य ययौ करं पुनः सरसः कोकनदभ्रमादिब॥ ६॥ 


> ens . >. se 


द्वितीयः सगः | ८१ 


दधत इति। अथ स खगो हंसः वहुशवछा झुरिशैवळा चमा भूयस्य तद्वहुशे- 
चछचमः तस्य भावः तत्ता तां दृधतो दृधानात्‌ सरसः पल्वलात्‌ बहूनि शेवळष्माणि 
'शिवभक्त्चिद्वानि यस्य स दहुशेवरूचमा तस्य भावः तत्ता तां द्धतो दधानस्य 
नळस्य सद्राक्ताणि सधुत्रता इवेव्युपमितसमासः, ते ता येन ते करं कोकनदभ्रमा- 
दरच््ोत्परञचान्तेरिव पुनयंयो, कोकनदन्तु रुद्रा्सदृशमुत्रतं खळु । अन्न बहुशेव- 
लेत्यादी शढद्श्ळेपस्तदूनुप्राणिता र्द्राक्षमधुमतमित्युपसता तत्सापेक्षा चेयं कोकनद- 
श्रमादिवेस्युखेच्षेति सङ्करः ॥ ६ ॥ 
वह पक्षा ( हंस ) बहुत शेवाळ युक्त भूमि बाले सरोवरसे दशिव-सम्वन्धी ( या-शिव- 
अक्तोंकी ) वहुत-से चिह्लोंको धारण करते हुए नळके ( मानो भ्रमरसडइशझ रुद्राक्षको धारण 
करते हुए ) दाथको रुद्राक्ष-सद्श अमरों वाळे रक्तकमलके भ्रमसे पुनः प्राप्त किया । [वहुतसे 
शेवाळ युक्त भूमिवाळे तडागके रुद्राक्ष तुल्य अमरोंसे युक्त रक्त कमलके श्रम से वह हंस 
वहुतसे शेव ( शित्रभक्त या- शिवसम्वन्थी, या-मङ्गळकारक सामुद्रिक शास्त्रोक्त शुभ ) 
'चिहाँवाले (-रक्तव्णं ) नलके हाथको पुनः प्राप्त किया अर्थात्‌ नछके हाथमें पुनः आगया । 
अथवा-रुद्राक्षके मधुतुल्य श्रेष्ठ ब्रतोंकी धारण करते हुए हाथको""" "°° °° । अथवा-रुद्र्को 
नहीँ सहन करने वाळे अथात्‌ शिवद्रोहियोंको पराभूत करने वाले ब्रत ( नियम-प्रतिज्ञा ) 
से युक्त > शिवद्रोहि एराभवकारक नरु-करको"*"'"° । अथवा-गूंजते हुए एवं अभितुल्य 
` पिज्नलवर्ण नेत्र वाले अमरोंसे युक्त रक्तकमलकी आन्तिसे "*--***- ]॥ ६ ॥ 
पतगश्चिरकाललालनादतिविश्रम्भमवापितो नु शसः | 
अतुलं विदधे इतूइलं भुजसेतस्य भजन्महीभुजः । ७॥ 
अथास्य स्वयमागमनादुत्मेक्षतते-पतग इति । पतयो हंसश्चिरकाळलाळनाइुपला- 
रनादृतिविश्रम्भमतिविश्वासं समौ विश्रम्भ विश्वासाविःस्यमरः । अचापितः प्रापितो 
जु किमित्युस्मेच्ता, अन्यथा कथं पुनः स्वयमागच्छेदिति भावः। किञ्च एतस्य मही- 
झुजो शुजर्भजन्‌ स्वयसाप्नुचन्‌ अतुळं कुतूहलं विदधे कौतुकञ्जकारेत्यर्थः। अन्नो- 
सपरे्षावृस्यनुपासयोः शददार्थाळङ्कारयोस्तिरतण्डुळचत्‌ संसृष्टिः । 'पुकृद्विञ्या दिचर्णानां 
इनरुक्तिभवेद्यदि । सङ्ख्यानियमसुल्ञङध्य बृत्त्यनुप्रास ईरितः ॥? इति ॥ ७॥ .. 
इस राजा ( नळ ) के हाथमे आये हुए उस पक्षो ( हंस ) ने वहुत समथ तक ळाळन 
करनेसे मानो अतिशय विश्वासको पाये हुएके समान अत्यधिक कौतूहलको धारण किया ॥ 
चपमानसमिष्ट्मानसः स निमञ्जव्कुतुकासृतोर्मिषु । 


अवलम्बितकर्णशष्कुलीकल सी क॑ रचयन्नबोचत || ८ || पा 


छपमानसमिति । इष्टमानसः प्रियमानसः स॒ राजहंसः कुतुक हषस्तदेव अस्त 
सुधा तस्योमिषु निमजदन्तगंतं नुपमानसं नळमनःकणों === निमजदृस्तयतं नुपसानसं नलमनःकर्णों शष्कुल्याविव करणष्छु- कणंशष्कु- 
२. 'सन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । | 


प्र नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


अवधीकृते ते च येन तत्तथोक्तं 'नद्य॒तश्चे'ति कप्‌ ४ 


ग ते अवळम्बिते “> जयू 
दी कका छे सञ्जज्नपि तरणार्थं ककसमवलस्‍्बते, तद्गत्क्ण- 


रचयन्‌ कुवंज्नवोचत उक्तवान्‌ । जळे भ 
` ज्ञप्कुली-कळस्याविस्युपमारूपकयोः संसुष्टिः॥ ८॥ ` ह कोणा 
मानसरोवर दै प्रिय जिसका ऐसा वह दस कौतुक रूप अत ( ग यूप, हे ब 
पानी ) के तरंगोंमें डूबते हुए, नलके मनको काणदाष्कुलीरूप कलसद्॒यका co 
करनेवाळा वनाता हुआ अर्थात्‌ अपने वचनकी सुननेके लिए पावन वा हु 
बोला-- । [ लोकमें पानीको लहरोंमें डूवता हुआ कोई. व्यक्ति करस ( घड़े) काः 
अवलम्बनकर सावधान हो जाता है । जिसे मानस ( मानसरोवर ) प्रिय हे, उसे नृपमानस 


( राजा नलके चित्त ) को सावधान करना--डूवने से वचनेके लिए घड़ेका सदारा दर 


सावधान करना उचित हो है | ॥ ८ ॥ ०५ LS उप 
मृगया न विगीयते न्परपि धर्मोगममसपारग: । 
स्मरसुन्दर ! मां यदत्यजस्तव धमः स दयोदयोज्जबलः || ६ ॥ 
सगयेति । धर्मागममर्मपारगेधमंशाखतत्त्वपारदर्शिभिरपि 'अन्तात्यन्ताध्वर दूर” 
पारसर्वानन्तेषु ड' इति गमेडंप्रत्ययः । नृपेखंगया आखेटो नावगीयते न गर्हते । 
तथापि हे स्मरसुन्द्र ! मामत्यज इति यत्‌ स त्यागस्तव दयोद्ये नोज्ज्वलो चिमलो' 
निरुपाधिक इति यावत्‌ धर्म: सुकृतम्‌ । न केवलूमाकारादेव सुन्दरोऽसि, किन्छ 
धमंतोऽपीति भावः ॥ ९॥ | 
धर्मशाखके मर्मके पारगामी ( मनु आदि) राजा लोग मी आखेट ( शिकार ) की 
'निन्दा नहीं करते, ( अत एव ) दवे कामदेवतुल्य सुन्दर ! ( नळ | आपने ) मुझे जो छोड़ 
दिया, वह ( छोड़ना ) दयाके आविर्मावसे निमेळ आपका धम था। अर्थात्‌ आप केवल 


आझतिसे ही सुन्दर नहीं हैं, किंन्तु आपका थमं ( स्वभाव ) भी सुन्दर ( दयावान्‌ ) है ] ॥९॥. ' 


अबलस्वकुलाशिनो झषान्निजनीडद्रुमपीडिनः खगान्‌ । 
अनवद्यतृणाहिंनो मृगान्‌ सृगयाऽघाय न भूञ्चतां न्नताम्‌॥ १० ॥ 
ननु ग्राणिहिसा कथ नावगीयते तत आह-अबलेति । अबलस्वकुलाशिनो झपाः 
'दुबङस्वङुळघातिनो मस्स्या? इति प्रसिद्धि, निजनीडदुसपीडिनो विण्मोक्षफल- 
भक्तणादिना स्वाश्रयद्गक्तपीडाकरान्‌ खगान्‌ अनवद्यतृणाईनः अनपराधितृणहिस- 
कान स्यान्‌; अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विता? इति मनुस्सृत्या तरुतृणा- 
दीनामपि प्राणिस्वात्तद्धिसा पीडेवेति भावः। सर्वत्रापि ताच्छील्ये णिनिप्रत्ययः. 


' ज्ञतां हिंसतां भूर्टतां खरया अघाय पापाय न भवति । तद्गधसय दण्डरूपत्वात. 


ग्रत्युताकरणे दोष इति भावः॥ १०॥ 
अपने निवेल वंशवाळांकी खानेवाळी मछलियोंको, अपने धोसळोंके पेड़ोको ( विष्ठा- 


मूत्र भादिसे ) पीडित करने वाळे पक्षियोंको तथा निरपराध तुर्णोको चष्ट करनेवाले सृगोंको 


“~ 
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मारते हुए राजाओंका आखेट दोपके लिए नहीं होता। [ क्योंकि निपराधियोंको पौडित 
करनेवालोंको दण्डित करना राजाका धर्म है ]॥ १०॥ 
यदवादिषमप्रियन्तब प्रियमाधाय नुचुत्सुरस्मि तत्‌ । 
कतसातपसंज्वर॑ तरोरभिवृष्यासृतमंशुमानिब ॥ ११॥ 

तथापि किसथ पुनरागतन्त्वयेत्यत आह--यदिति । तव यद्प्रियमवाद्षिमवो- 
चम्‌ । प्रियमाधाय प्रियं कृत्वा तद्प्रियन्तरोः कृतं स्वकृतमातपसन्तापस्‌ अस्टृतसुद-" 
कमभिबृष्य प॒दः कीछाळमख्तमिःत्यमरः। अंशुमानिव नुनुत्सुनोंदितु प्रमाष्टुसि- 
च्छुः, नुद्‌-म्ेरण इत्यस्माद्धातोः सन्नन्तादुप्रत्ययः ॥ ११ ॥ 

( पहले ) मेने आपको अप्रिय ( १।१३०-१३३ ) कहा था, ( अब ) प्रिय ( अमिल- 
षित) करके उस अप्रियको उस प्रकार दूर करना चाहता हूँ, जिस प्रकार सूर्य बृक्षको 
इपके द्वारा तपाकर वाद में जळ बरसाकर उसका प्रिय करता इ ॥ ११॥। 

उपनम्रमयाचितं हित परिहत्त न तवापि साम्प्रतम्‌ | 
क्रेरकल्पजनान्तराहिघेः झुचितः प्रापि स हि प्रतिग्रहः || १२॥ 

तहि भवन्मोचनं सुकृतमेव मम पर्या किं इृष्टोपकारेणेति न वाच्यमित्याह- 
उपनम्रमिति। अय चितमप्रार्थितमुपनजन्नमुपनत॑ हितम इह चामुनत्र चोपकारक 
तवापि परिहत्त न साम्प्रतं न युक्तम्‌ । 'अयाचितं हितं आह्यमपि दुष्कृतकम्मेण' 
इति स्मरणादिति भावः । तदपि सादात्‌ उथग्जनात्‌ कथं ग्राह्ममत आह-करेति । 
पहि यस्मात्कारणात्‌ स प्रतिग्रहः कर कटपङ्करस्थानीयसिस्यर्थः । ईषदससाप्तो कल्पप्प्र- 
च्ययः, यजनान्तरं स्वयं यस्य तस्माच्छुचेः शुद्धाद्विघेः ब्रह्मणः पापि प्राप्तः न तु मत्त 
डति भावः । आप्नोतेः कर््सणि खेझ्‌। विधिरेव ते दाता अहं तस्योपकरणमान्नस्र, 
“अतो नं याच्ञालाघवन्तवेति भावः ॥ १ २॥ । 

विना याचना किये उपस्थित हित ( प्रिय-अभौष् ) को छोड़ना ( सावंभोम ) आपको 
भी उचित नहीं है, क्योंकि हाथके समान ( मद्रूप ) दूसरे व्यक्तिवाले शुद्ध भाग्यसे प्राप्त 
होने वाला वह प्रतिग्रह ( दान ) हैं। [यद्यपि आप सार्वभौम चक्रवर्ती राजा हे, अत 
खव दूसरे किससे कुछ भी छेना--दानस्वरूपमें प्राप्त हुएको अदण करना--उचित नहीं 

है, तथापि विना याचना क्रिये जो हितकारक वस्तु उपस्थित हो जांय, उसे ग्रहण करनेमें 
चक्रवर्ती होते हुए भी आपको निपेध नहीं करना चाहिये; क्योंकि दूसरे व्यक्तिको अपना 
दपि बनाकर शुद्ध भागय ही दानरूपमें उक्त हितकारक वस्तुको देता है अर्थात्‌ भाग्या- 
शुसार ही विना याचना किये वह वस्तु उसे भिलती है, अत एव उसका निषेध करना 
किसोकी भी उचित नहीं ]॥ १२ ॥. “र 
पतगेन मया जगत्पतरुपकृत्ये तब कि प्रभूयते ?। | 


इति वेद्लि, न तु त्यजन्तिमां तद्पि प्रत्युपकत्तुमत्तेयः ॥ १३ |` 


प नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


ननु साव॑भौमस्य मे तिरश्रा स्वया किझुपकरिप्यते; चाइ सले श 
पच्िमात्नेण सया जगत्पतेः सावंभौमस्य तवोपकृत्ये उपकाराय प्रभूयते क्षन्यते (क 

भूयत पुवेत्यथः, भावे र चेशि अच्षसत्वं जानासि । तदपि तथाप्यत्तयो 
न भूयत पुवेस्य्थः, भावे लट्‌, इति वेस ला बाप 
यास्तु त्वया विनिवर्तिता इति भावः। सां प्रव्युपकछु न त्यजन्ति मर्छुपकरणाय मेरय- 
न्तीत्यर्थः । अन्न पतगोऽप्यहं महोपकारिणस्ते महोपकारं करवाणीति आवः ॥१३। 
- ` (सम्प्रति हंस अपने अहङ्कारका निराकरण करता हे--) पक्षी में लोकाधीश (राजा) 
आपका क्या उपकार कर सकता हूँ ? अर्थात्‌ अतिशय साधनद्दीन म॑ सवसांधन-सम्पन्च 
आपका कोई भो उपकार करनेमें समर्थं नहीं हूँ? यदद में जानता हूँ, तथापि ( आपसे 
दूर की गई मेरी ) पीढ़ाएँ प्रत्युपकार करनेके लिए मुझे नहीं छोड़ती हैं अर्थात्‌ पीड़ा- 
मुक्तकर मेरा महोपकार- करनेवाले आपका मह्दप्रत्युपकार करनेके लिये बार-वार प्रेरित 


ee ईशशशणाणा> 


करती हैं ॥ १३॥ क 
अचिराठुपकतुराचरेदथवात्मोपयिकीसुपक्रियाम्‌ lbs: ~ | 


पृथुरित्थक्षुथाणुरस्तु सा न विशेषे बिदुषामिह ग्रह: ॥ १४ ॥ 
अथवा यथाशक्तिपक्षोइस्त्वित्याह-अचिरादिति । अथवा उपकत्तरचिरादवि- 
लस्वादुपाय एचौपयिकः विनयादित्वात्‌ स्वार्थ उक उपधाया हस्वत्वज्ञे ति हस्वः, 
तत आगता औपयिकी तामात्मौपयिकीं स्वो पायसाध्यामित्यर्थः, 'तत भागत! इत्यण्‌ 
अत्यये 'टिडढाणनि' त्यादिना ङीप्‌ । उपक्रियामाचरेत्‌ प्रध्युपकारं कुर्यात्‌ , चरधातो 
विंधिछिङ्‌। इत्थमेवं सति सोपक्रिया एथुरधिकाऽस्तु अथ अथवा अणुरल्पाऽस्तु 
विढुपां विवेकिनामिहार्मिन्‌ विषये विशेषे ग्रह आग्रहो न गुणग्राहिणो विवेकिनः 


इतज्ञतामेच अस्य पश्यन्ति, न दोषमन्विप्यन्तीत्यर्थः ॥ १४॥ 
( उपकार किया जा सके या नहीं किया जा सके, यह विचार छोड़ कर उप्त व्यक्ति 


को उपकर्ताका प्रत्युपकार करना ही चाहिये, इस लोकनियमानुसार हंस कहता हे--)- 
उपकृत व्यक्तिको अपने उपायसे साध्य अर्थात्‌ यथाशक्ति उपकतांका प्रत्युपकार शीघ्र ही 
करना चाहिये, “वह उपकार छोटा हो या बड़ा? इस विषयमें विद्वानोंको कोई आग्रह 
( हठ--विशेष विचार ) नहीं करना चाहिये । [ जीवनको क्षणभङ्कर जानकर उपकृत 
व्यक्तिको छोरा या वड़ा-जैसा भी शक्तिके अनुसार हो सके, उपकर्ताका प्रत्युपकार 
तत्काळ करना चाहिये । इसमें प्रत्युपकर्ताका भाव देखा जाता है, न कि प्रत्युपकारका 
छीरापन या वड़ापन, अत एव में यथाशक्ति आपका प्रत्युपकार करना चाहता हूँ ]॥१४॥. 


भविता न बिचारचारु चेत्तदपि श्रव्यमिदं सदीरितम्‌। | 
खरावागियमित्यतोऽपि कि न सुदं दास्यति कीरगीरिष ॥ १४ || 


अथ स्ववाक्ये आदर याचते-भचितेति। हे नुप? इदं वचग्रमाणं मदीरितं मद्वचःः . 


` मद्वचनं विचारे विमुर्शे चार युक्तं न भविता न भविप्यति चेत्तदपि अविचारिंतः' 
रमणीयमपि शबं श्रोतृत्यम्‌ । इयं खगवारिष्यतोऽपि हेतोः कीरगी: शुकवागिद 


` द्विततीयः सगः ।. फ? 
सुदं कि न दास्यति दास्यस्येव प्रयोजनान्तराभावेऽपि कोतुकादपि ओतब्यमित्यथः, 
ददातेः लृट्‌ ॥ १५॥ | 

मेरा यह वचन यदि विचार करनेमें सुन्दर नहीं हो, तथापि इसे आपको सुनना 
चाहिये, ( क्योकि मनुष्यके समान.) यह पक्षीकी वोली हैं, इस कारण भी तोतेकी वोलोके 
समान यह आपको ह॒र्पित नहीं करेगी क्या ! [ अर्थात्‌ यह हंस मनुप्यके समान स्पष्ट बोळ 
रहा हैं, इस कोतुकसे भी यह मेरा वचन आपको हर्षित करेगा ही अतः विचारमें सुन्दर 
नहीं होने पर भी इसे आप सुननेका कष्ट करें ]॥ १५ ॥ 

स जयत्यरिसाथसाथकीकृतनामा किल भीमभूपतिः । 
यमवाप्य बिदभभूः प्रभु हसति द्यामपि शक्रभतृकाम्‌ ॥ १६॥ 

अथ यद्वक्तत्य तदाह-स इति । अर्धेन अभिधेयेन सह वर्त्तत इति साथकम्‌ » 
तिन सहेति तुल्ययोग’ इति बहुन्रीहिः, 'वोपसर्जनस्येःति सहरव्द्स्य विकदपात्‌ 
सभावः 'रोषाद्विभापे'ति कप्‌ समासान्तः, ततश्च्विरभूततद्भावे। अरिसाथंषु शत्रुस- 
वेणु सार्थकीङृतं नाम भीम इत्याख्या येन स तथोक्तः च प्रसिद्धः विभ्यत्यस्मादित्ति 
भीमः “भियो म? इत्यपादानारथे निपातनाम्मप्रत्यय औणादिकिः, भीम इति भूपतिः 
नृपः जयति किर सर्वोस्कपण वत्तते खळु। विदर्भ भूरविदृभदेशः यं भूपतिं प्रु भर्त्ता- 
रसवाप्य शक्रो सर्ता यस्यास्तां शक्रभतृकां 'नद्य॒तश्चेति कपि द्यान्द्विमपि हसति, 
किसुतान्यभतृकदेशानित्य्थः । ख्रियो हि भ्तरकर्षाद्धासं छुरवन्तीति भावः । अत्र 
विदर्भसुवो$पि य्॒हासासम्बन्धेऽपि सम्वन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ १६ ॥ | 

शाइ-समूहमें अपने नामको सार्थक करनेवाला वह लोकप्रसिद्ध राजा 'भोम? है, 
जिस पतिको पाकर विदभंभूमि इन्द्राधिपति वाली स्वगंभूमिवो भी हंसती है। “मयूर? 
इस अथंवाले नामको राजा 'भौम'ने अपने शचु-समूहदमें चरितार्थं कर दिया है अर्थात्‌ 
राजा भीमके नाममात्रसे शब्ु-समूह भयभीत हो जाता है, ऐसे विदर्भनरेश हैं॥ १६ ॥ 

दमनादमनाक्‌ प्रसेदुषस्तनयां तथ्यगिरिस्तपोधनात्‌ | 
वरमाप स दिष्टविष्टपत्रितयानन्यसहग्गुणोदयाम्‌ ॥ १७ || 

दसनादिति। स भीमभूपतिरमनागनट्पं प्रसेदुषी निजोपासनया प्रसन्नात्‌ 
भाषायां सदवसथुवः इति सदेलिटः छसादेशः। दमनाइसनाख्यात्‌ तथ्यगिरः 
अमोघवचनात्‌ तपोधनाइपेः दष्टानां कालानां विटपानां लोकानाञ्च त्रितययोरनन्य- 
सदशी गुणो दयां कालत्रये छोकत्रये चानन्यसाधारणशुणप्रकर्षा तनयां दुहितरं वरमाप। 
वरस्वेन लब्धवानित्यर्थः । 'देवाइते वरः श्रेष्ठ त्रिपु छीबे मनाकप्रिय' इत्यमरः ॥ १७॥ 

( दमयन्ती के लोकोत्तर गुणकी प्रामाणिकताके लिए हंस पुराण-प्रसिद्ध इतिहासको 
कहता हैं-- ) उस भीम राजाने अत्यन्त प्रसन्न, सत्यवक्ता एबं तपोधन दमन? पिसे 
- वतमान, भूत और भविष्यद्‌ रूप. ) तीनों. काल तथा ( स्वगं, मत्यं और पाताळ रूप ) 


नत. नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


लोकोंमें अनन्य साधारण सौन्दर्यादि ) गुणोदय वाली कन्याको वर रूपमें प्राप्त 
य न पी तीनों न्म इसके समान गुण किसीको भी नहीं होगा, ऐसा 
वरदान अतिशय प्रसन्न सत्यवक्ता तपस्वी 'दमन' ऋषिते राजा भीमने पाया, जिसके 
' फूल स्वरूप वह कन्या उत्पन्न हुई ]॥ १७॥ 
सुबनत्रयसुञ्रुवामसौ दमयन्ती कमनीयतामदम्‌ । 
उदियाय यतस्तनुश्रिया दमयन्तीति ततोऽमिधां दधौ ॥ १८ ॥ 
अथास्या नामधेयं व्युत्पादयच्नेवाह-सुवनत्रयेति । असौ वरप्रसादुलब्धा तनया 
कत्री तनुश्रिया निजशरीरसौन्दर्येण करणेन सुवनत्रयसुञ्चवां त्रेलोक्यसुन्दरीणां 
कमनीयतामदं सौन्दर्यगचं दमयन्ती अस्तं गमयन्ती दुमेण्यन्तादु ध्न पादमि'त्या- 
दिना कर्त्रभिप्राय आत्मनेपदापवादः परस्मपदप्रतिषेधेऽप्यकत्र॑भिप्रायविवत्ञायां 
परस्मेपदे लटः शत्रादेशः। उदियाय उदिता, इणो लिट , ततस्तस्मादेच निमि- 
'्ताहमयन्तीत्यभिधामाख्यां दृधे, दुधातेछिंट्‌॥ १८ ॥ नर इक 
जिस कारण वह कन्या शरीरकी झोमासे तीनों लोककी सुन्दरियोंके सौन्दर्याभिमान 
को दमन करने वाली उत्पन्न हुई, उस कारण उसका नाम दमयन्ती? पड़ा ॥ १८ ॥ 
'भ्रियमेब परं धराधिपादू गुणसिन्धोरुदितामवेहि ताम्‌ । 
. ` ` व्यवधावपि यां विधोः कलां सडचूडानिलयां न वेद कः | १६ ॥. 
अथेकविंशतिशोकेश्रिुरादारभ्य दमयन्तीं वर्णयति-श्रियमिति। हे नुप ! ताम्‌ 
दमयन्तीं गुणसिन्धोः गुणसागराधिपाञ्गीमनरेन्द्राहुदिताझुरपन्नां श्रियं साक्षाल्ल- 
चमीमेव परं धुवमवेहि जानीहि, अवपूर्वादिणो लोटि 'सेहि रि!ति ह्यादेशे ङित्वान्न 
सावंधातुकयुणः, संहितायाम्‌ 'आदूगुंणः।' अत्र केषछाव पूर्वस्य इणो ज्ञानाथस्वादाङ 
अश्लेपे तदुळाभात्‌, प्रश्लेषेडपि 'ओमाडो श्रे!ति पर रूपमिति केषाद्चित्मक्रियो पन्यासो 
वृथा । प्रक्षाल्य त्यागः 'अवेहीति बुद्धिरवदयेति वामनसून्रमप्यनाङ्‌ ग्रश्ळेप एव 
आन्तिप्राप्तवृद्धिप्रतिषेधपर गुण एव युक्तः इति व्याख्यानादन्यथा 'ओमाडो श्रे!ति 
` पररूपमेच युक्तमित्युच्येत इति । न च देशव्यवधानान्न श्रीरेवेति 'वाच्यमित्याह-- 
'ज्यवधौ व्यवधाने सत्यपि ‘उपसगे घोः किरि'ति किप्रत्ययः, गडचूडानिल्यां हरि 


'खाश्रयां कछां विधोरिन्दोरेच कछां को वा न वेद ? सर्वो अपि वेदेवेत्यर्थः, 'विदो लटो | 


वे'ति चेकहिपिको णळादेशः। यथा हरशिरोगतापि कळा चन्द्रकलेच, तथा भीम- 
भवन्ोदिताऽप्येषा श्रीरेवेति सौन्दुर्यातिशयोक्तिः। अन्न श्रीकलयोः नुपस्ूडौ वाक्य- | 


दये विम्वप्रतिविग्वभावेन सामान्यधम्मंवत्तया निर्दिशविति इष्टान्ताळङ्कारः। यन्न 


वाक्यद्वये विग्वप्रतिविम्बतयोच्यते । सामान्य धरम: काव्यज्ञे: सं इष्टान्तो निराद्यते ॥? 
इति छक्षणात्‌ ॥ १९॥ 


¦! ` आप उस (दमयन्ती ) को युण-समुद्र राजा भीमसे. उत्पन्न साक्षात लक्ष्मी ही जानें 
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द्वितीयः सर्गः ८७ 
प्रथक्‌ रहनेपर भी शिवजीको चृडामें स्थित कला (चन्द्रकला) को कौन नहीं जानता? अर्थात्‌ 
चन्द्रमासे पृथक्‌ शिवचूडा स्थित कला भो जिस प्रकार चन्द्रकला ही कहलाती है, उसी 
प्रकार जलनिधि समुद्रसे नहीं उत्पन्न होने पर भी गुण-समुद्र भीमसे उत्पन्न हुई उस 
'दमयन्तीको आप साक्षात्‌ लक्ष्मी ही जाने ॥ १९ ॥ 

चिक्कुरप्रकरा जयन्ति ते बिदुषी मूद्धनि सा बिभत्ति यान्‌। ` 

_.. पझुना$प्यपुरस्कृतेन तत्तुलनामिच्छतु चामरेण कः ॥ २०॥ 

.. चिकुरप्रकरा इति । चिकुरप्रकराः केशसमूहाः जयन्ति सर्वोत्कपंण वर्तन्ते यान्‌ 
चेत्तीति विदुषी विशेषज्ञा 'विदेः शतुवसुः' 'उरितश्वे!ति ङीप्‌ 'वसोः सम्प्रसारणम? । 
सा दमयन्ती सून्डेनि विभक्ति, विद्वदुग्रह एव सवेस्याप्युत्कपंहेतुरिति भावः । अत- 
एव पशुना तिरश्चा चमरीरूगेणाप्यपुरस्क्ृतेनानादतेन चामरेण चमरीपुच्छेन सह 
तत्तरनान्तेषां चिकुराणां समीकरणं क इच्छतु? न कोऽपीस्यर्थः। सम्भावनायां लोट्‌ 
अन्न तुळनानिपेधस्यापुरस्झतपदाथहेतुकत्वात्पदारथहेतुक काव्यलिङ्गम्‌, हेतोर्वाक्य- 
यदांथरवे काव्यलिङ्गसुदाहृतमि'ति लक्षणात्‌ ॥ २०॥ 


पण्डिता वह दमयन्ती जिन केश-समूहोंको सिरपर धारण करती है, वे विजयी होतेः 
थु ( चमरी गाय ) से भी आगे नहीं किये गये अर्थात्‌ पीछे धारण किये गये चामरसे उस 


९ दमयन्ती-केश-समूहों ) की समानता कौन करना चाहे ? अर्थात्‌ कोई नहीं । [ मूर्खा 
चमरी गाये भी जिन चामरगत केश-समूहोंको होन शुग समझकर पीछे. धारण करती हैं, 
उन चामरगत केश-समूहों के साथ दमयन्तीके केश-समूहोंकी समता कोन करना चाहेगा १ 
जिन्हें पण्डिता दमयन्ती सब अङ्गोंमें उत्तम अङ्क अपने मस्तक पर धारण करती हे । दम- 
यन्तीका केश-समूह चामरसे बहुत ही श्रेष्ठ हे ]॥ २०॥ 
स्वद्शोजेनयन्ति सान्त्वनां खुरकण्ड्यनकेतबान्मृगाः | 
जितयोरुदयस्प्रमीलयोस्तद्सर्चेश्षणशोभया भयात्‌ ॥ २१॥ ४४ 
स्वच्झोरिति । रूगाः हरिणास्तस्या दुमयन्त्या अखवंयोरायतयोरीक्षणयो रच्णोः 
शोभया कन्या जितयोरत एव अयाडुदय्प्रमीळयो रुत्पद्यमाननिमीळनयोः स्वच्शो- 
ईनजनयनयोः खुरेः शेः “शफ क्लीबे खुरः पुमानि!त्यमरः। कण्डूयनस्य कर्षणस्य 
कतवाच्छुळास्सान्स्वनां जनयन्ति ळाळनां ङुचॅन्ति। यथा लोके परपराजिता निमी- 
(लिताज्षाः स्वजनेभंयनिवूत्तये करतलास्फालनादिना परिसान्स्व्यन्ते तद्वदिति भावः । 
अन्न कॅतवशब्देन कण्डूयनमपहुत्य सान्त्वनारोपाद्पह्ववभेदुः ॥ २१ ॥ 
उसं दमयन्तीके बड़े-बड़े नेत्रोंकी शोभ।से जीते गये अत एव भयसे मानों तन्द्रायुक्त हो ते 
हुए अपने नेत्रद्वयको खुरसे खुजळानेके कपरसे सृग सान्त्वना देते हैं । [ लोकमें भी प्रबळ 
च्यत्तिसे पराजित द्दोनेसे भयके कारण तन्द्रायुक्त होते हुए दुबल व्यक्तिको आत्मीय जन 
हाथसे सहलाकर ( छूकर ) साम्त्वना देते हे । दमयन्तीके नेत्र सृगनेत्रांसे भी बड़े बड़े तथा 
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आुन्दर हैं ]॥ २१ ॥ 


म तेषधमहाकाव्यम्‌ | 


पलट अपि लोकयुगं दशावपि श्रतदषश रमणीगुणा अपि | 
श्रेतिगासितया दमस्वसुव्येतिभाते सुतरां धरापते ! ॥ २२ | 


डे 6 

अपीति । हे धरापते ! दमो नाम भीमस्यवात्मजस्तस्य स्वसुद्मयन्त्याः लोकर 
युगं मातापितृकुल्युगं शुतिगामितया वेद्प्रसिद्धतया सुतरां व्यतिभाते परस्परोत्क- 
इण भाति तथा इक्षौ नेत्रे अपि श्रुतिगामितया कर्णान्तविश्रान्ततया व्यतिभाते 
परस्परोस्कर्षेण भातस्तथा श्रुताः श्रुतिप्रसिद्धाः ते च ते दष्टाः लोकप्रसिद्धाश्च विशे- 
यणयोरपि विरोपणविरोष्यभावविवत्षायां विशेषणसमासः ते रम्मणीगुणाः स्त्री धर्म्माः 
अपि श्रुतिगामितया जनेः श्रयमाणतया ्वतिः श्रोत्रे :तथाम्नाये वात्तायां श्रोत्रः 
कम्मेणी'ति विश्वः । सुतरां व्यतिभाते व्यतिहारेण भान्ति। 'आत्मनेपदेण्वनत' इति 
झस्यादादेशः, सर्वत्र कर्तरि कर्मव्यतिहार’ इत्याव्मनेपद्स, अदादित्वाच्छुपो लुक ;. 
सर्वत्र रेरेस्वम्‌ । अत्र लोकयुगादीनान्त्रयाणामपि प्रकृतत्वात्‌ केवलप्रकृतविषयतुरुय- 


योगितामेदः। '्रस्तुताप्रस्तुतानाञ्च केवलं तुए्यधम्मंतः। ओपम्यं गम्यते यत्र सा ` 


सता तुल्ययोगितेति लक्षणात्‌ ॥ २२ ॥ | 

हें भूपते ( नळ ) ! “दम? ( भीम राजाके पुत्र ) की वहन अर्थात्‌ दमयन्तीके मातृकुछः 
तथा पितृकुल वेदप्रसिद्ध ( या--लोक प्रसिद्ध ) होनेसे परर्परमे शोभते हे, दोनों नेत्र 
भी कानों तक पहुँचनेसे अर्थात्‌ अत्यन्त विशाल होनेसे परस्परमें शोभते हे और झाखोंमें 
सुने तथा किसी किसी सुन्दरीमें देखे गये ख्नो-सम्बन्धी गुण भी लोगोंके द्वारा सुने जानेसे 
परस्परमें शोभते हैं । [ यहाँ 'वि अति? उपसग वाले दीप्त्यर्थफ “भा? धातुसे सिद्ध प्रथम 
पुरुपकी “व्यतिमाते? क्रिया दो गयी है, एकवचन, द्विवचन तथा वहुवचनमें एक ही रूप 
होनेसे उक्त एक ही क्रियापदका सम्बन्ध क्रमशः एकवचन 'छोकयुगम्‌? द्विवचन 'इशो” 
तथा बहुवचन 'रमणीशुणाः तीनां पदोंके साथ होता दै। “कतरि कमंव्यतिहारे? ( पा०' 
सू० १।३।१४ ) के नियमसे 'वि-अति? उपसगीके साथ “भा? धातुका परस्पर विनिमयः 


अथे होता हे; अत एव इस इलोकका विशद अथे यह दै-दमयन्तीका मातृकुल लोक. - 


प्रसिद्ध है, अतः इस मातुझुळके लोकप्रसिद्धत्वको दमयन्तीके पितुकुलने स्वीकार किया, 
तथा दमयन्तीका पितृकुल भा लोकप्रसिद्ध है, अतः उस पितृकुलके लोकप्रसिडत्वकोः 


दुमयन्तीके मातृकुलने स्वीकार किया अर्थात्‌ दमयन्तीके सम्बन्धसे पितृकुलके समान मातुः 


कुल तथा मातृकुलके तमान पितृकुल झोभता हैं, इस प्रकार सादृइयमें तात्पयं मानकर 
परस्पर विनिमय करना चाहिये । वह साढृइथ श्रुतिगामी ( जगत्प्रसिद्ध ) होनेसे विशिष्ट 
होता हे ऑर जगत्मसिद्धत्वरूप मातृकुछका सादूरय पितृकुछ॒की अपेक्षा तथा पितुकुलका 
साइदय मातृकुलकी अपेक्षासे है, नेत्राद्रि अपेक्षासे नहीं ।. इसी प्रकार दमयन्तीके दोनों. 
नेत्र भी कान तक पहुँचने (कानों तक पहुँचकर विशाल होने ) से परस्पर विनिमयसेः 
शोभते हैं अर्थात्‌ दहने नेत्रकी कानतकं पहुँचनेसे उत्पन्न विशालत्वरूप झोभाको वामनेऋ 


~ RE आअइअइ आक आइइऋ आमका ~= 
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द्वितीयः सगे: ।. पट 


तथा वांये नेत्रकी कानतक पहुचनेसे उत्पन्न विज्ञाल्त्वरूप शोभाको दहना नेत्र स्वीकार 
करता दे । कानतक पहुंचकर विशाल होनेसे दहुना नेत्र वांयेके समान तथा वांया नेत्र 
दइनेके समान सुन्दर हे, इस तरह यहां भी साइश्यमें ही तात्पर्य है। _तथा पुराणादिमें 
सुने गये एवं किन्ही स्त्रियां में देखे गये दमयन्ती-सम्वन्धी ( या-किन्हीं खियों में सुने गये 
एवं किन्ही स्त्रियोंमें देखे गये ख्री-सम्वन्धी ) गुण लोगांके द्वारा सुने जानेते प्रिनिमयसे. 
शोभते हे । पुराणादिमें ( या--किन्हीं त्रियोमें ) जो सुने गये किन्ही स्त्रियोमें देखे गये 
और वे दमयन्तीमें ही सुने जाते हैँ, इस प्रकार सुने तथा देखे गये दमयन्ती-सम्वन्धी 
स्ली-गुणोंका शुतिगामित्व है, अतः सुने गये दमयन्तीके खी-युणोंकी श्रुतिगामी होनेसे 
शोभाको उसके देखे गये युणांने स्वीकार किया तथा देखे गये दमयन्तीके ख्री-शुर्णाको 
श्रुतिगामी होनेसे शोभाको उसके सुने गये शुणोंने स्वीकार किया--इसप्रकार विनिमय 
जानना चाहिये । सुने गये दमयन्ती-सम्मरन्धी ज्ञों-गुण जसे शोभते हैं, देखे गये दमयन्ती- 
सम्वन्धी ज्ली-गुण भी वेसे ही शोभते हैं, इस प्रकार साइइ्यमें ही तात्पर्य-जानना चाहिये 
अर्थात्‌ सुने तथा. देखे गये सम्पूर्ण ख्ली-सम्वन्धी रुण दमयन्तीमें हो बिद्यमान है।. 
अथवा-सामुद्रिक शा्ोमें देखे गये एवं "पद्मिनी! आदि ख्नियों में सुने गये खो-युण 
परस्पर विनिमयसे दमयन्ती में ही शोभते हैं ]॥ २२॥ 


(~ नलिनं मलिनं विवृण्वती प्रषतीमस्प्रशाती तदीक्षणे | 
अपि खञ्जनमञ्जनाञ्बिते बिदधाते रुचिगर्वदुर्विधम्‌ ॥ २३ || 
नलिनमिति। नलिनं पद्म मलिनमचारु विवृण्वती कुर्वाणे पपतीं मृगी मस्पृशती 
असमानत्वात्‌ दूरादेव परिहार इत्यर्थः, तदीक्षणे तज्ञोचने अञ्जनाञ्चिते कञ्जळपरि- 
प्क्ृते सती खञ्जनं खञ्जरीटाख्यं खञ्जननामकः पक्षिविशेषः ¦'खञ्जरीरस्तु खञ्जनः 
इत्यमरः। तमपि सचिगर्वदुविधं चारुत्वगचेनिःस्वं विदधाते ङुवाति, सर्वथाप्यनुपमेये 
इत्यर्थः । “निःस्वस्तु दुर्विधो दीनो दरिद्रो दुर्गतोऽपि स’ इत्यमरः । ईक्षणयोनलिना- 
- दिमछिनीकरणाद्यसम्चन्धे सम्वन्धोक्तेरतिशयोक्ति, तया चोपमा व्यज्यत इत्यः 
रङ्कारेणाङङ्कारध्वनिः॥ २३ ॥ १ े 
कमलकी मलिन ( सौन्दयहीन ) करते हुए तथा सृगीका स्पर्ष तक नहीं करते हुए 
अर्थात्‌ अत्यन्त होन सृगी-नेत्रका दूरसे ही परिहार करते हुए अश्नयुक्त दमयन्तीके नेत्र 
'खक्षरोट? नामक पक्षीको शोभाविषयक अभिमानमे दरिद्र वना रहे हैं अर्थात दमयन्तीके, 
नेत्नोंकी श्रेष्ठतासे ख्चरीटका शोभा-सम्वन्थी अभिमान नष्ट हो जाता है। [ अथवा-- 
अन्नन-शलाकाका स्पशे नहीं किये हुए अर्थात्‌ अक्ननसे होन एवं कमलको मलिन करते 
हुए दमयन्तीके नेत्र विस्फारित होकर कमलको मलिन ( शोभाहीन ) करते है और अझ्जनसे। 
सुशोभित होकर ख्नरीटको सौन्दय-मदके विषयमें दरिद्र करते है । अथवा--( आत्मगत ), 
इयामताको प्रकाशित करते हुए दमयन्तीके. नेत्र कमलको शोभा-सम्बन्धी अभिमानके; 


व नेषधमहांकाव्यम्‌ | 


विषयमे दरिद्र वनाते है" या--इयामवर्ण अर्थात नील कमलको दमयन्तीके नेत्र 
शोभा-सम्बन्धी मदके विपयमें दरिद्र बनाते हैं तथा विस्फारित होते हुए हरिणीको 
-शोभा-सम्वन्थी मदके विषयमें दरिद्र वनाते हैं और अञ्जनसे शोभित दमयन्तीके नेत्र 
'खञ्षरीरको शोभा-सन्वन्धी मदके विषयमें दरिद्र वनाते हे । दमयन्तीके नेत्रोंने अपने 
झ्यामत्व गुणसे कमलको, निशालत्व युणसे हरिणियों ( के नेत्रो ) को आर अअन युक्त 
दोनेपर कृष्ण इवेत गुणसे खञ्चरीटको जीत लिया ]॥ २३ ॥ 


अघरं खलु बिम्बनामकं फलमस्मादिति भव्यमन्वयम्‌ | 

लभतेऽघरबिम्बमित्यद्‌ः पदमस्या रदनच्छदं बदत्‌ | २४ | 

अधरमिति। अधरविम्बमित्यद्‌ः पदम्‌ अधर विर्बमिवेव्युपमितसमासाश्रयणेन 
स्रीणामधरेषु यत्पदं प्रयुज्यते त दित्यर्थः। अस्या दमयन्त्याः रदनच्छुदस्‌ ओष्टसभिद- 
श्रत्‌ तदभिधानाय प्रयुक्त सदित्यथः । बिम्बनामक फळं विम्बमस्माहमयन्तीरद्न- 
च्डुदादधर किळापकृष्टे खल्विति अधरशव्दस्यापकृष्टाथत्वे अधरं विस्वं यस्मात्तदिति 
चहुन्री हिसमासे च सति अव्यमत्राधितमन्वयं वृत्तिपदारथसंसगलक्षणं लभते, अन्यथा 
समर्थसमासाश्नयणे समर्थः पदविधिरिःति समर्थपरिभाषा भज्येत, तहिं नोपमा 
स्यादिति भावः। अत्र दमयन्तीदन्तच्छुद्स्य विग्वाघरीकरणासम्बन्धेऽपि सम्दन्धो- 
क्तेरतिशयोक्तिः पूर्ववत्‌ ध्वनिश्च ॥ २४ ॥ 

( अधरंविस्वके समान हैं, इस अर्थमें प्रयुज्यमान ) 'अधरविस्ब? यह पद. इस ( दम- 
'यन्ती ) के ओष्ठको कहता हुआ “विम्ब? नामक फल ( दमयन्तीके) इन दोनों ऑओष्टॉसे 
अधर अर्थात्‌ हीन हे, इस प्रकार ( बहुब्रीदि समासात्मक ) उचित अन्वयको प्राप्त करता 
है। [ इस दमयन्तीके औष्ठोंकी अपेक्षा छालिमा तथा अमृतकरुप मधुरिमामें अत्यन्तहीन 
दोनेसे “अधर? ( हीन ) है 'विम्ब! ( बिम्वफल ) जिससे ऐसा बइुब्रोदि समासात्मक 
अन्वय 'अधरविस्व’ पदके लिए उचित है और अन्यान्य ल्लियोंके ओडोंके साथ विम्बफलकी 
समानता होनेसे लोकप्रसिद्ध 'अधर (-ओष्ठ ) बिम्बके समान हे, ऐसा तत्पुरुष कमेधारण 
समासात्मक अन्वय करना टीक है ]॥ २४॥ [ | 

हृतसारभिवेन्दुमण्डलं दमयन्तीवदनाय वेधसा ।. 
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१-२. अन्न म० म० शिवदसप्तशमोण:--'आस्याम्‌ , रदनच्छदे? इति द्विवचनान्तपाठः 


साहित्यविद्याधरीसम्मतः । यतो व्याख्यातमू-रदनच्छदे ओष्ठौ वदत्‌ प्रतिपादयत्‌ । रदन 
च्छदस्य नपुंसकत्वम्‌ । यदुक्तं प्रतापमातंण्डाभिधानको पे--'गरुत्पक्षच्छदोइखियाम्‌? इति । 


“आभ्याम्‌ , रदनच्छदे' इति पाठस्तु सश्रथाऽशुद्धः, 'ओष्ठोऽधरो रदच्छदः? इति पुंछिङ्ग- 
‘निदेशात्‌ , इति सुखाववोधा । आभ्यामिति पाठे रदनच्छदौ वददिति युक्तः पाठः। छद- 
ब्दस्य पुंटिलङ्गत्वात्‌ । 'दळं पर्णे छदः पुमान्‌? इत्यमरः, इति तिलकब्याख्यायाममिद्दितम्‌ । 
रदनच्छदे वदन्‌ 'वद स्यैये’ स्थिरीभवन्निति संपम्यन्तपाठाङ्गीकारश्च? । इति । 
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द्वितीयःसगः। | ६९ 


कृतसध्यबिलं विलोक्यते श्ृतगम्भीरखनीखनीलिस ॥ २४ || 

हृतसारमिति। इन्दुमण्डळ॑ दूसयन्तीवदनाय तक्निर्माणायेत्यथः । 'क्रियाथोपपद- 
स्ये'ति चतुर्थी, वेधसा हृतसारसुद्‌'रतमध्याइमिव, कुतः ? कृतमध्यबिलं विहितम- 
ध्यरन्ध्रसत एवं इतो गम्भीरखनीखस्य निस्नमध्यरन्ध्राकाशस्य नीलिमा चैल्य- 
न्तथा विछोक्यते, खनिः खियामाकरः स्यादिःस्यमरः। 'कृदिकारादक्तिन' इति 
डीप। अत्र कळङ्कापह्वेन खनीलिमारोपादपह्दवभेदः, स च कृतमध्यत्रिलमित्येत 


. रपदार्थेहेतुककाग्यलिङ्गानुप्राणितः, तदपेक्षा चेयं हृतसारमिव्युस्रच्षेति सझूरः। तयाः 


चोपमा व्यञ्यत इति पूर्ववत्‌ ध्वनिः ॥ २५॥ 
द्मयन्तीके सुख (को बनाने ) के लिए ब्रह्माके द्वारा ( वीचमे ) लिये गये सारवाला 
वोचमें विल्युक्त चन्द्रमा गहरे गढ़ेके आकाशके नील[पनसे युक्त दिखलाई पड़ रहा ॥ २५ ॥ 
धृतलाञ्छनगोमयाञ्चनं विघुमालेपनपाण्डरं बिधिः | 
श्रमयत्युंचत विदभजानननीराजनवद्धमानकम्‌ ॥ २६॥ 
शतेति । विधित्रह्मा एतं छाञ्छुनमङ्क एव यगोमयाञ्चन मध्यस्थितगोमयसं्लेप- 
णस एनस आछेपनपाण्डरं निजकान्तिसुघाधवछितमित्यर्थः, विधुं चन्द्रमेच विदभं 
जाननस्य वदुभीसुखस्य नीराजनवद्धमानकं नीराजनशरावम्‌ “शरावो वद्धमानकः 
इत्यमरः । किरणदीपकछिकायुक्तमिति भावः । अमयत्युचितम्‌ ळोकोत्तरस्वात्‌ इति. 
भावः, एवं नीराजयन्तीति देशाचारः । अन्न विधुतर्लान्छुनादेनीराजनशरावयगोम- 
यादित्वेन निरूपणात्सावयवरूपकम्‌ ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मा कळडूरूप गोमय ( गोवर ) पूजनसे युक्त तथा ( चउरठ--चावळके चूणेसे वने ) 
ऐपन के लेपसे श्वेतवर्ण चन्द्ररूप दमयन्तीके सुखकी आरतीके झाराव ( ढकनी--पात्रनिशेष ): 
को ठोक ही घुमा रहा हे। [ लोकें दृष्टिदोष हृरानेके लिए ढकनी आदिमें गोबर रख 
कर तथा उसे ऐपन ( चावळके चूण ) से ळीपकर जिस प्रकार आरती घुमायी जाती है, 
उसी प्रकार ब्रह्मा कलङ्करूप गोवर तथा इवेतिमारूप ऐपनसे युक्त चन्द्रको दमयन्तीके, 
सुखको आरतीका पात्र ( थाळ या ढकनी ) घुमाता है, यहद उचित ही है ]॥ २६॥ 
सुषमाविषये परीक्षणे निखिलं पद्ममभाजि तन्युखात्‌ | 
अधुनापि न सङ्गलक्षणं सलिलोन्मजनसुउफति स्फुटम्‌ ॥ २७॥ 
सुषमेप्ति। सुषमा परमा शोभा संव विषयः यस्मिन्‌ परीक्षणे जळदिन्यशो धने. 
कृते निखिलं पश्च पझजातं तन्युखादपादानात्‌ भङ्गावधित्वादुभाजि अभज्लि स्वयमेव 
भझमभूदित्यथः स्फुटं, कत्तरि छुङ्‌, “भञ्जेश्च चिणी'ति वेभाषिको नकारलोपः । 
अतणएवाधुनापि भङ्गलक्षणस्पराजयचिह्न सलिछादुन्मजनं क्षणमपि नोज्ञति न 
जहाति। जळदिन्योन्मजनस्य पराजय लिङ्गस्वस्मरणादिति भावः। उन्मजनक्रिया-- 
निमित्तेयं भज्ञोत्मेक्षा ॥ २७ ॥ । 


६२ ` नेषधमह्दाकाव्यम्‌ | 


अधिक शोभाके विषयमें दिव्य परोक्षामें सम्पूर्ण कमल दमयन्तीके सुखसे पराजित 
हो गये, (अत पव ) मानो इस समय भी वे कमर पराजयसूचक पानीसे ऊपर स्थितिको 
नहीं छोड़ते अर्थात अव भी पानीके ऊपर ही रहते हें । [ 'दिव्य' परीक्षाअर्में जलसे 
“दिव्य परीक्षाः लेनेका यह नियम है कि धनुर्धरके वाण छोड़नेपर उस वाणको लानेतक 
जो व्यक्ति नाभितक पानीके भीतर खड़े हुए मनुष्यका पेर पकड़े हुए डूवकर ठहरा रहता 
है वह विजयी होता है तथा पानीमें इवा हुआ जो व्यक्ति बाण छानेके पहले ही पानोके 
ऊपर सिरकर लेता है वह पराजित होता है। प्रक्ृतमें दमयन्तीके सुख तथा कमलमें 
दिव्य परीक्षा करते समय कमलको पानीके ऊपर रहनेसे उसके पराजित होनेकी उत्प्रेक्षा 
की गयो है ]॥ २७ ॥ 
घनुधी रतिपञ्चबाणयोरुदिते विश्वजयाय तदूथुबी । 
नलिके न तदुच्चनासिके त्वयि नालीकविमुक्तिकामयोः ॥ २८॥ 
धनुुषी इति। तद्भ्रुवौ विश्वजयायोदिते उत्पन्ने रतिपल्लवाणयोधघलुपी नून- 
'सित्यादिव्यक्षकाप्रयो गाटूम्योत्पेक्षा, किञ्च तस्याः दमयन्त्याः उच्चनासिक्रे उन्नतना- 
-साएुरे त्वयि नालीकानां द्रोणिचापशराणां विसुक्ति कामयेते इति तथोक्तयोः तयोः 
'शीलिकामिभक्याचरिभ्यो ण? इति णप्रत्ययः, 'नाळीक पद्मखण्डे खी नालीकः शर- 
आल्ययोरि!ति विश्वः। नछिके न द्रोणिचापे न किमिंति काकुः । पूर्ववदुत्मेक्षा ॥२८॥ 
उस (दमयन्ती) के भूद्वय विश्वविजय करने के लिये रति तथा कामदेवके धनुष नहीं है 
क्या ? अर्थात्‌ धनुष ही हैं, तथा हे राजन्‌! उस (दमयन्ती) की उच्च दोनों नासिकायें 
तुम्हारे ऊपर. चालीसे छोड़नेके इच्छुक वाणद्रय की दोनों नार्यां नहीं हैं क्या? 
अर्थात्‌ दो नाल्यां ही हैं । ( या-""' “*कामदेवके मानों धनुप हैं ) ॥ २८ ॥ 
सदृशी तब शूर ! सा परं जलढुगेस्थसणालजिद्सुजा | 
अपि सित्रजुषां सरोरुहं ग्रह्यालुः करलीलया श्रियः ॥ २६॥ 
सहशीति। हे शूर ! जळडुगंस्थानि स्रणाळानि जयत इति तजितौ भुजौ यस्याः 
सा मिन्नज्जषामकसेविनां सुहुत्सछिछानाञ्च सहायसम्पन्नानामपीत्यर्थः। “मित्रं सुहृदि 
मित्रो$क' इति विश्वः । सरोरुहां श्रियः शोभाः सम्पदृश्च “न छोके'त्यादिना पष्ठीप्रति- 
पेधः, करलीळया सुजविलासेन झुजब्यापारेण वलिग्रहणेन च 'बलिहस्तांशवः करा? 
“छीछाचिळासक्रिययोरि'ति चामरः, ग्रहयारुः ग्रहीता. गृह-ग्रहण इति धातोश्चौरा- 
_दिकाद्‌ सिग व्यादिना आठच मत्ययः, “अयासन्ते'्यादिना णेरयादेशः। सा 
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दमयन्ती तव परमव्यन्तं सदशी अनुर्पेव्युपमाछङ्कारः । शूरस्य शूरैव भार्या 
भवितुसर्हतीति भावः ॥ २९ ॥ 

हे शूर (नल)! जलरूपी दुर्गमें रहनेवाली मृणारकी विजयिनी भुजाओंताली, 
तथा मित्रसेवी ( सूयसेवी, पक्षा०--सुहृद्र्प जळसे युक्त अर्थात्‌ सहायक सहित ) भी 
कमर्लांकी शोभाको सुजाओंके विलाससे ( पक्षा०-कर = राजदेय भागके विलाससे ) सदा ._ 
महण करनेवाली वह दमयन्ती एकमात्र आपके ही योग्य है, ( क्योंकि शूरवीर की पत्नी 
शूरवीर स्त्री हो होती हे) ॥ २९ ॥ 

बयसी शिशुतातदुत्तरे सुदशि स्वाभिबिधि बिधित्सुनी | 
विधिनापि न रोमरेखया छत्तसीस्नी प्रविभज्य रञ्यलः || ३० || 

वयसी इति। सुदृशि दमयन्त्यां स्वाभिविधि स्वव्यासि विधिस्सुनी दिधातुमि- 
च्छुती अहमहमिकया स्वयमेवाक्रमितुमिच्छती इत्यर्थः, शिश्षुतातदुत्तरे बाल्ययौचने 
चयसी विधिना सीमाभिज्ञेन रोमरेखया सीमाचिह्ेन प्रविभज्य रोमराजेः प्रागेव 
अन्न शेशवेन स्थातव्यन्ततः परं यौवनेनेति काळतो विभागं कृत्वा, कृतसीञ्जी कृत- 
अय्यांदे अपि "विभाषा डिश्यो!रित्यज्ञोपः, न रज्यतः न सन्तुष्यतः। रम्यवस्तु 
डुस्त्यजमिति भावः। एतेन वयःसन्धिरुक्तः । अन्न मस्तुतवयो विशेषसाम्यादप्रस्तुत- 
'चिचादप्रतीतेः समासोक्तिरलङ्कारः ॥ ३०॥ | । 

` सुनयना उस दमयन्तीमें अपनी अभिव्याप्तिको कर नेकी अभिलाविणी (भं हीं इस 

दमयन्तीमें सत्र व्याप्त होकर रहती हूँ” ऐसा करनेकी इच्छा करनेवाली ) शेशव तथा 
उसके वादवाली अर्थात्‌ यौवन अवस्थाएँ ब्रह्माके द्वारा भी ( नाभिके नीचे ) रोमरेखासे 
विभागकर मर्यादित की गयी नहीं अनुरक्त होती हैं क्या? अर्थात्‌ अनुरक्त होती ही हैं । 
( उस सुनयना दमयन्तीमें झैशवावस्था पहलेसे ही है तथा युवावस्थाका भी आरम्भ हो 
रद्द हे । लॉंकमें दो व्यक्तियोंमें सीमा-सम्बन्धी पारस्परिक विरोध होनेपर कोई वृद्ध 
व्यक्ति उन दोनों के लिए सीमा वनाकर उन्हें सन्तुष्ट कर देत। हे । नामिके नीचे रोम- 
राजि उत्पन्न होनेसे दमयन्तीकी यौवनावस्थाका आरम्भ होना सूचित होता है ]॥ ३० ॥ 


अपि तद्वपुषि प्रसपेतोगेमिते कान्तिकरिरगाघताम्‌ । 
स्मरयीवनयोः खलु इयोः प्लवकुम्भौ भवतः कुचाबुसो ॥ ३१ || 
सम्प्रति यौचनभेवाश्रित्याह-अपीति। कान्तिझरेलावष्यप्रवाहैर गाधतां दुरचगा- 
इतां गमिते तद्वपुषि दमयन्तीशरीरे प्रसपंतोस्तरतो: स्मरयोवनयो द्वयोरपि उभौ 
चो अवस्योन्मजनस्य झम्भौ झवनार्थं कुरभाविस्यर्थः, प्रकृतिविकार भावा भावादश्र- 
'घासादिविततादथ्यं पष्ठीसमासः । लोके तरद्धिः अनिमजनाय कुस्भादिकमवलूम्बबत 
` इति प्रसिद्ध, भवतः खळु । अन्न कुचयोः स्मरयौवनप्छंचनकुस्भत्वो व्मेक्षया तयोरो- 
सकरय कुचयोश्चातिवृद्धिव्येज्यत इत्यलङ्कारेण चस्तुध्वनिः ॥ ३१-॥ 
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कान्ति-प्रवाहसे अगाधतावो प्राप्त भी उस ( दमयन्ती ) के शरीरमें बढ़ते ( क्री 
करते ) हुणं कामदेव तथा यौवनके लिए ( दमयन्तीके विशाल ) दोनों स्तन मानों रेके 
घढ़े हो रहे हैं । [ यद्यपि अगाथ जल प्रवाहमें कोड़ा करजा टोक नहीं हे, तथापि जल्क्रोड! 
करते हुए कामदेव तथा यौवनके लिए दमयन्तीके विशाल दोनो स्तन तेरनेके घड़े-से हो 
रहे हैं ]॥ ३१॥ 
| कंलसे निजद्देतुदण्डजः किसु चक्रश्नमकारितागुणः ? । 
स तदुश्चकुचौ भवन्‌ प्रभाझएचक्रश्रममातनोति यत्‌ || ३२॥ 
कळस इति । निजहेतुदण्डजः स्वनिमित्तकारणजन्यः चक्रश्रमकारिता कुछाल- 
भाण्डञ्रमणजनकर्बं सेव गुणो धमों रूपादिश्च, “गुणः प्रधाने रूपादावि'त्यमरः । 
सः कळसे किसु ? दण्डक्जाययं कलसे संक्रान्तः किसु ? इत्यथः, कुतः यद्यस्मात्‌ स 
कलसः तस्या दमयन्स्या उच्चकुचौ भवन्‌ तत्कुचात्मना परिणतः सनू प्रभाझरे. 
लावण्यप्रचाहे चक्रश्रमं चक्रवाकञ्रान्ति कुलाळदण्डञ्रमण चातनोति, “चक्रो गणे.. 
चक्रवाके चक्र सेन्यरथाङ्गयोः। ग्रामजाछे कुळारस्य भाण्डे राष्ट्राखयोरपि' इत्युभय- 
त्रापि विश्वः । अन्न 'समवायिकारणगुणा रूपादयः काय्यं संक्रामन्ति न निमित्तगुणा*. 
इति. ताकिकाणां समये स्थिते गुण इति चक्रश्रम इति चोभयत्रापि वाच्यप्रतीय- 
' सानयोरमेदाध्यवसाय एव 'स तदुःचऊुचो भवन्नि'ति कुचकलसयोरभेदातिशयो- 
कत्युत्थापित्षरचक्रञ्रमात्मकक्रियानिमित्ता कुचात्मनि कळसे काय चक्रश्रमकारिता- 
लक्षणनिमित्तकारणगुणसंक्रमलक्षणेनोत्मेक्षेति सडक्षेपः। ताकिंकसमये विरोधात्‌ 


विरोधाभासोऽळङ्कार इति केश्विदुक्तम्‌ , तदेतदश्यन्ताश्चुतचरमलङ्कार पारइशानः- 
आण्चन्तु ॥ ३२ ॥ | | 


हु ( कुम्दारके चाकको ) घुमानेका गुण करसमें अपने निमित्त कारण दण्डसे उत्पन्न हुआ. 
हैं क्या? क्योंकि वह. कलस उस (दमयन्ती) का विशाळ स्तनद्दय दोता हुआ प्रभा-प्रवाह- 
समूह ( या--प्रभा-प्रवाहरूप चाक, या-्प्रभा=प्रवा से चकवा पक्षी ) का भ्रम ( भ्रात्ति,. 
पक्षा०--अमण ) को उत्पन्न करता है। [ समवायिकारण, असमवायिकारण तथा निमित्त-- 
कारण--ये तीन कारण नेयायिकोंने माने हैं, इनमें समवायिकारणका गुण कार्यमें आता 
है, यथा मृत्िण्डका गुण कलूशमें; किन्तु निमित्त कारणका गुण कार्यमें नहीं आता,. 
वया--दण्ड-चक्त-चोवरादिका गुण कलूसरूप कायेमें नहीं आता। परन्तु यहाँ उल्टा 
ही देखा जाता है, क्योंकि कुम्हारके चाकके घुमानेका अपने निमित्त कारणभूत दण्डका 
यण कार्यरूप कछसमें आ गया है, यह इस कारणसे ज्ञान होता है कि वह कळस दमयन्ती के. 


विशाल स्तनद्दय होकर अभा-समूहसे कुम्दारके चाकका भ्रम कराता है अर्थांत दमयन्तीके - 
कंळसतुल्य विशाल स्तनोंको देखकर कान्ति-समूहसे मनुष्य नीचे ऊपर घूमने लगता है,. 


अथवा--वद परमा-प्रवाहमें चकवाका अम कराता है अर्थात्‌ उक्तरूप स्तनोंकों देखकर ये 


चकवा पक्षी प्रवाहमें घूम रहे हे ऐसा प्रतीत होने लगता है; और प्रवाहे चकवाका.: 
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घूमना उचित भी है; अथवा--वह॒ प्रभा-प्रधाह ( कान्ति-समूह ) से राष्ट्र ( या-जन- 
समूह ) को अम उत्पन्न करता है अर्थात्‌ सभी लोग उक्तरूप स्तनोंको देखकर आश्चयंसे 
चेकित हो भ्रममें पड़ जाते हैं ]॥ ३२॥ | 
सजते खलु षण्मुखं शिखी चिकुरेनिर्मितवहेगहणः | 
अपि जम्भरिपुं दमस्वसुरजितकुस्भः कुचशोसयेभराद्‌ ॥ ३३॥ 
भजति इति । दमस्वखुदमयन्त्याश्चिङरेनिम्मितवहगहणः इतपिच्डुनिन्दः जित 
चहं इत्यर्थः । शिखी मयूरः पण्सुखं कार्तिकेयं भजते खलु, तया कुचशोभंया जित- 
झुस्भ इभराडेरावतोऽपि जम्भरिपुमिन्द्रं अजते। परपरिशूताः माणत्राणाय प्रबलमा- 
श्रयन्त इति प्रसिद्धम्‌ । अत्र शिख्येरावतयोः पण्मुखजम्भारिभजनस्य जितवहंत्व- 
जितकुम्भत्वपदार्थहेतुकत्वात्‌ तद्धेतुके काव्यलिक्ले तद्सम्बन्धेऽपि सम्बन्धाभिधानाद- 
'तिशयोक्तिश्च ॥ ३३ ॥ 
दमयन्तीके वाळांसे ( पराजित होनेके कारण ) पूंछोके वालोंकी निन्दा किया हुभा 
मयूर पडानन ,( स्वामी कार्तिकेय ) की सेवा करता है तथा स्तनोंकी शोभासे पराजित 
कुम्भ ( मस्तकस्थ कुम्भाकार मांस-पिण्ड ) वाला गजराज ( ऐतवत ) इन्द्रकी सेवा करता 
हे । [ लोकमें भी किसी प्रवल्से पराजित व्यक्ति उस वैरीसे वदला लेने या वैसा स्वयं 
भी वनने, या उसे पराजित करनेके लिये किसी देवताकी सेवा करता है। यद्यपि पहले 
( २।२० ) केशका कणन कर चुके हैं तथापि यह स्तन-वर्णनके प्रसङ्गमें केशका वर्णन 


कामिने पुनः कर दिया है। दमयन्तीके केश मयूरपिच्छ .से तथा स्तन ऐरावतके कुम्भसे 
भी सुन्दर हैं ]॥ ३३॥ 


उद्र नतमध्यप्रष्ठतास्फुरद्छुछ्ठपदेन सुष्टिना | 

चतुरहुलिमध्यनिगतत्रिबलिभ्राजि कृतं दमस्वसुः ॥ ३४॥ 

उद्रसिति। दुमस्वसुरुद्रं नतमध्यं निस्नमध्यप्रदेश पुं यस्योद्रस्य तस्य 
भावस्तस्ता तया स्फुरत्‌ इढग्रहणातु एष्फलके स्फुटीभवदङ्ुछपदमङुष्ठन्यासर्थानं 


यस्य तेन शुष्टिना करणेन चतसूणासङुलीनां समाहारश्रतुरछुलि “तद्धिते'स्यादिनाः 


समाहारे (द्वगुरेकवचननएुंसकस्वे। तस्य सध्येभ्योऽन्तराछेभ्यो निर्गत यस्त्रिवष्छि 
पूर्ववत्‌ समासादिः कार्यः, यत्तक्त चासनेन “त्रिवलिशब्दः संज्ञा चेदि'ति सूत्रेण 
सप्तषंय इत्यादिवत्‌ 'दिकूसंख्ये संज्ञायामि'ति संज्ञायां द्विगुरिति । तदपि चेत्करण- 
सामथ्यास्त्रिळय इति बहुवचनम्रयोगद्राने स्थितं गतमात्रं न सार्दत्रिकमि तिः 
ग्तीमः। तेन आजत इति तद्आजि चलित्रयशोसि कृतमित्युत्मेक्षा, कौतुकिनेति 
शेषः। सुष्टिग्राह्ममध्येयमित्यर्थः। सुशश्‍मिहणादळु्ठनोदनात्यृछठमध्ये नम्नता उदुरे च 
चतुरङ्ुळिनो दनाद्वरित्रयाविर्भावश्चेत्युतमेक्षते ॥ ३४ ॥ 

द्मयन्तीका उदर सुट्टामें बांधनेसे पृष्ठ भागमें अङ्कु ळगनेसे चिपटा तथा आगेमें 
क अजुलियोंके बीच को तीन रेखाओंके छगनेसे त्रिवल्युक्त बनाया गया है । [ चार 


> 
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द; 
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६६ नेषधमहाकाव्यम्‌ | | | 
र् कक € वि ~ न्‍्प सकी ५ ष्ट र गेके 
ये तीन रेखाओंका होना सबंविदित ९, इसकी सृष्टि करते समय उन्ह! 
बी ० रेखाओंसे युक्त तथा पीठमें अङ्ुुड लगनेसे चिपटा 


लगनेसे दमयन्तीका उदर आगे तीन EE 
हो गया है । दमयन्तीका उदर एक म॒द्ठी में वांधने योग्य अर्थात्‌ अत्यन्त पतला है ]॥ १४ ॥ 


उदरं परिमाति मुध्टिना छुतुकी कोऽपि दमस्वसुः किसु ? | 
वृततच्चतुरकुलीव यद्ठलिभिभोति सद्देमकाख्िमिः॥ ॥३४॥ | 
उद्रमिति। कोऽपि कुतुकी दमस्वसुरुद्रं सुटना परिमाति किछु! परिच्छि- 
नत्ति किमित्युत्मेक्षा, ङतः ! यदू यस्मात्‌ सह्ेमकाश्चिभिवेलिसिहमकाड दा सहचत- | 
सुमिखिवछिभिरित्य्थेः । एतस्याः कनकसावण्य सूचितम्‌ त तस्य सातुश्चतुरङ्कुली 
अङ्कुळीचतुश््ये येन तदिव *भातीव्युत्पेक्षा । अत्रोत्मेक्यो हेंतुहेतुमद्‌भूतयोरझञाजि- | 
भाषेन सजातीयः सङ्करः। पूर्व॑श्छोके वळीनां तिस्णा चतुरडुलिमध्यनिगतत्वसु- | 
सप्रेितस्‌। इह तु तासामेव काञ्जीसहितानां चतुरहुलिस्वमुस्मेक्षत इति भेदः | 
ग्रेज्तुरिति भावः ॥ ३५॥ i 
कौतुकी कोई (ब्रह्मा ) दमयन्तोके उदरको मुद्ठोसे नापता है क्या १, क्योंकि स्वर्णको 
करधनी-सदित त्रिवलियोंसे ऐसा शोमता है कि मानो उस ( कौतुकी ) के चारों अद्भुलियों 
( के मध्ययत तीन रेखाओं ) को धारण कर रहा हो। [पूवं इलोक (२३४) में 
भरिवळियोंको चार अङ्कुलियोंके वीचमें दोनेक उत्मेक्षा की गयी है, तथा इस इलोकमें उनके 
सहित करधनी सहित उन्हीं त्रिवछियोंको चार अज्जुलियां होनेकी उत्प्रेक्षा की गयी है, अतः 
दोनोंमें भेद स्पष्ट हे] ॥ ३१५ ॥ 


प्रथुवतुलतश्ितम्बकुन्मिदिरिस्यन्दनशिल्पशिक्षया । 
विधिरेककचक्रचारिणं किस निर्मित्सति मान्मथं रथम्‌ ॥ २६॥ 
पुश्चिति। पृथु वत्तं च तस्याः नितस्वं करोतीति नितस्बकृन्नितस्बं कृतवान्‌ । 
विधिः ब्रह्मा मिहिरस्यन्दनशिह्पशिक्तया रविरथनिर्माणाभ्यासपाटवेन पुककमेकाकि । 
'एकादाकिनिच्यासहाये' इति चकारात्‌ कम्रस्ययः। तेन चक्रेण चरतीति तब्वारिणं | 
मान्मथ रथं निर्मित्सति किसु ? सूर्यस्येव मन्मथस्यापि एकचक्रं रथं निर्मातुमिच्छति । 
किसु ? इत्युध्मेचा । अन्यथा किमर्थमिदं नितस्बनिरम्माणमिति भावः । सातेः सन्नः | 
न्ताछ्ुट्‌। सनि मीमे'त्यादिना ईसादेशः, 'सस्याद्ध॑ंधातुक' इति सकारस्य तकारः, 
अन्न ळोपोऽम्यासस्ये'त्यभ्यासलोपः॥ ३६॥ | | 
| 
॒ 


१ 
j 


विशाल तथा गोलाकार दमयन्तो के नितम्ब्रको बनानेवाला ब्रह्मा सूर्यके रथकी कारी- 
गरीके अभ्याससे एक पढियेसे चरूनेवाळा कामदेवका रथ वनाना चाहता है क्या! 
[ पहले ब्रह्माने एक पहियेसे चलनेवाळा रथ सूर्येका ही बनाया था, किन्तु मालम पड़ता है 


कि अव वह एक पहियेसे चंडनेवाला कामदेवका रथ भी बनाना चाहता हे । दमयन्ती के 
विशाल तथा गोलाकार नितम्बको देखकर सभो कामुक हो जाते हैँ ॥ १६॥ | 
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द्वितीयः सर्ग: | “७ 


तरुमूरुयुगेन सुन्दरी किमु रम्भां परिणाहिना परम्‌ | 
तरुणीमपि जिष्णुरेव तां धनदापत्यतपःफलस्तन्ीम्‌।। ३७ ॥ 
तरुसिति । सुन्दरी द्सस्वसा परिणाहिना विपुळेन ऊश्युगेन रम्भां रम्भां नाम 
सरु परन्तरुमेव “न छोके'त्यादिना पष्ठीप्रतिपेधः। जिप्णुः किसु ? किन्तु धनदापत्य- 
स्य चळझूवरस्य तपसः फलस्तनीं फलभूतकुचां तां रस्भान्ञास तरुणीमपि जिष्णु- 
रेव_। 'रम्भाकद॒ल्यप्सरसोरि!ति विश्वः। रस्भे इव रम्भाया इव चोरू यस्याः सा 
ड्त्युअयथा रर्भोरुरित्यर्थः ॥ ३७ ॥ | 
सुन्दरी दमयन्ती विशाल उरुद्दयसे केवल रम्भा ( केला ) वृक्षको हो जीतनेवाली है 
क्या ? ( ऐसा नहीं कहना चाहिये, किन्तु ) कुवेरपुत्र ( नलकूबर ) की तपस्याके फलरूप 
स्तनोंवाली युवती रम्भा ( नामकी अप्सरा) को भी जीतनेवाली है | [ दमयन्ती उक्तरूप 
ऊरुद्व्यसे केवळ कदली-स्तम्भको नहीं, किन्तु जिस रम्भाके स्तनोंको नलकूबरने तपस्याके 
'फलस्वरूप प्राप्त किया है, उस तरुणी रम्भाको भी जोतती है अर्थात्‌-दमयम्तीके ऊरुद्दय 
'कदळी-स्तम्म तथा रम्भा अप्सराके ऊरुदयसे भी अधिक चिकने, गोलाकार एवं क्रमिक 
आरोहावरोह ( चढाव-उतार ) वाले हैं ]॥ ३७॥ 
जलजे रविसेवयेब ये पदमेतत्पदता मबापतुः | 
शुबसेत्य रुतः सहंसकीकुरुतस्ते विधिपत्रदम्पती || ३८ ॥ 
जळजे इति । ये जळजे द्विपझे रविसेवया सूर्योपासनयेव एतस्याः पद॒तां चरण- 
स्वमेव पद््प्रतिष्ठामवापतुः ते जळजे कमंभूते विधिपत्रदस्पती इन्द्रचारिणों ब्रह्मवा- 
इनहंसो एत्यागत्य रुतः रवात्कूजनादित्यथेः । रौतेःसम्पदादिस्वात्‌ क्षिपि तुगागमः । 
'सहंसकी सपादूकटकी सहंसकी च ङुरुतः “अभूतततद्धावे च्चि®। 'हंसकः पादकटक? 
डत्यसरः। हंसपक्षे वेभाषिकः कम्रत्ययः। धरुचमित्युस्रेच्षायाम्‌ । पद्महसयोरविना- 
आवात्‌ कयोश्विदिन्यपझयोस्तत्पद्त्वसुत्मे दय दिव्यहंसयोरेव हंसकत्वज्ञोत्मेक्षते ॥३८॥ 
जिस कमल्द्दयने मानों सूर्यकी सेवामें दमयन्तीके चरणरूप उत्तम स्थानको प्राप्त किया 
है ( अत एव) मानो ब्रह्माका वाहनभूत हंसमिथुन उस ( कमलद्दय ) के पास आकर 
उसे हंसयुक्त कर रहा हे | [ दमयन्तीके चरण कमलके समान हैं, अत एव ज्ञात होता है कि 
कमळने सूर्यकी सेवासे दमयन्तीके चरणरूप उत्तम स्थानको पाया है, क्योंकि लोकमें मा 
कोई व्यक्ति किसी देवताकी सेवासे उत्तम पदको पाता है; तथा कमलको हंस-सहित होना 
उचित होनेसे ब्रह्माका वाहनभूत हंसमिथुन ( हंस तथा हंसी ) उन कमर्लोके पास आकर 


क rs ब ७ Ie Wt - 
उन्ह हस-युक्त कर रहा हं, पक्षा०--दमयन्तीके चरण कमळ हंसके समान मधुर झब्द 


करनेवाले नूपुरोसे युक्त हैं ] ॥ ३८ ॥ 
श्रितपुण्यसरःसरित्कथं न ससाधिक्षपिताखिलक्षपम्‌ | 
जलजं गतिसेतु मझुलां दमयन्तीपद्नाञ्नि जन्मनि ॥ ३६ ॥ 


he 


नेषधमहाकाव्यमू । 


श्रितेति । श्रिताः सेविताः एण्याः सरःसरितः सानसादीनि सरांसि जा 
सरितश्च येन तत्समाधिना ध्यानेन निसीळनेन 000 घच जक 
दमयन्तीपदमिति नाम यस्मिन्‌ जन्मनि मञ्ुळाङ्गति रम्यगतिसुत्तमद | यक 
मागें दुशायां चे'ति विश्वः | कथं नतु पसवेवेस्यर्थः । पदस्य बसा अर 
दुसयन्तीसस्वन्धाद्यो अयगतिकाभः । तथापि जन्मान्तरेऽपि सवंथा तपः फाळ 


भावः । सम्भावनायां लोट्‌ ॥ ३९ ॥ 
पवित्र ( मानसरोवर दि ) तडाग तथा ( 


६० 


गङ्गा आदि ) नदियोंका आश्रय करनेवाला 
( सर्वदा उनमें रहनेवाला ) तथा सम्यक्‌ प्रकारके कष्ट [ पक्षा०-सुकुित, , रहकर नेत्र 
बन्द करनेरूप समाधि (योगाइविशेष) ] से सम्पूण रात्रिको विताने वाला कमल दमयन्तीके 
चरणके नामवारे जन्मान्तरमें उत्तम गतिको घेयो' नहीं प्राप्त करे १ अर्थात्‌ उसे उत्तम 
गतिको प्राप्त करना उचित ही है। [ छोकमें भी कोई व्यक्ति तडाग या नदी आदि पुण्य 
तीर्थमें रहकर नेत्रोंको बन्दकर समाथि लगाये रातको वितानेसे जन्मान्तरमे उस तपोजन्य 
फलस्वरूप जिस प्रकार उत्तम गतिको पाता दै, उसी प्रकार कमळ भी पुण्यतीर्थं मानसादि 
तडाग एवं गङ्गादि नदियोंमें रहकर रात्रिमें सुकुछित रहनेसे समाथिको धारणकर जो 
तप किया, उसके फलस्वरूप दमयन्ती के चरणके नाम प्राप्तिूप उत्तम गतिको .पाया ] ॥३९५ 


सरसीः परिशीलितं मया गमिकमीक्कतनेकचीबृता । 
- अतिथित्वमनायि सा दृशोः सदसत्संशयगोचरोद्री ॥ ४० ॥ 

अथ कथं त्वमेनां वेत्सीत्यत आह-सरसीरिति। सरंसीः सरांसि परिशीलितु 
परिचेतु तत्र विदत्तमित्यर्थ:। चुरादिणेरनित्यत्वादण्यन्तम्रयोगः । गमिर्गमनं शब्दपर- 
शब्देनाथों गम्यते तस्य कमीकृताः कर्मकारकीकृताः नेके अनेके नजर्थस्य नशव्दस्य 
सुप्सुपेति समासः । नितरां वर्तन्ते जना येष्विति नीवृतः जनपदाः येन तेन क्रान्ता" 
नेकदेशेनेस्यर्थः । 'नहिवृती!त्यादिना दीर्घः । सया सदसद्वेति संशयगोचरः सन्दे- 
हास्पदसुदरं यस्याः सा कृशोद्रीत्यथ:। “नासिको द्रे'स्यादिना डीप। सा दमयन्ती 
हशोरतिथित्वमनायि स्वदिपयतां नीता इ्टेस्यर्थः । नयतेः कर्मणि लुड्‌ ॥ ४० ॥ 


( आगे नरसे हंस कहता हे कि- ) तडागांका आश्रय करनेके लिए अनेक देशको | 


जानेवाछे मैंने अतिशय कृश दोनेसे हैं या नहीं? ऐसे सन्देहके विषयीभूत उद्रवाली उस 
( दमयन्ती ) को देखा है । [ दमयन्तीका उद्र कृश हे कि उसे देखकर मुझे सन्देह दो 
'जाता था कि इसका उदर हे या नहीं दै १ । इस प्रकार उक्तरूपा उस दमयन्तीको अनेक 
तडागमें रदनेके लिए देश-देशान्तरमें भ्रमण करनेवाले मैंने देखा है, अतः वैसी परमः 
सुन्दरी रमणी कहीं भी नहीं हे, ऐसा आपको विधास करना चाहिये ] ॥ ४० ॥ | 
अवधृत्य दिवो$पि यौवतेने सहाधीतबतीमिमामहम । 


कतमस्तु विधातुराशये पतिरस्या वसतीत्यचिन्तयम्‌ ॥ ४१॥ 
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द्वितीयः सर्गः । ६ 


अवध्त्येति । अहमिमान्दमयन्तीं दिवः स्वर्गस्य सम्वन्थिभियोंवतेयुंवतिसमृदै- 
रपि 'गार्सिणं योवर्त गण! इत्यमरः । भित्षादित्वात्समूहाथ अणप्रस्ययः, तत्राप्यस्य 
युवतीति ज्रीप्रस्ययान्तस्येन प्रकृतिस्वेन तद्‌ग्रहणात्‌ तत्सामर्थ्यादेव “भस्याढे तद्धितः 
इति पुंचङ्गाव इति शृत्तिकारः। न सहाधीतवतीमसदशीं ततोऽप्यधिकसुन्दुरी- 
सित्यर्थः । "नञर्थस्य न शढदस्य सुप्सुपेति समास’ इति वामनः। अवधश्त्य निश्चित्य 
विधातुः त्रह्मणः आइये हृदि अस्याः पतिः कतमो चु कतमो वा वसतीत्यचिन्तयसर, 
तदेवेति शेषः ॥ ४१ ॥ 

स्वगंके भी युवती-समूहोंके साथ अध्ययन नहीं की हुई ( स्वर्गीय युवतियोंसे भी 
अधिक सुन्दरी ) इस ( दमयन्ती ) को निश्चितकर 'ब्रह्माके मनमें इसका कोन पति बसता 
है? यह मेंने विचार किया । [ समान युणवालाके साथ अध्ययन किया जाता है, असमान 
युणवार्लाके साथ नहीं; अतएव मानुपी स््वियों की वोन कहे, स्वगीय युवतियोंसे भो 
अधिक शुणवाली होनेसे दमयन्तीने उनके साथ भी अध्ययन नहीं किया हे अर्थात्‌ स्वर्गीय 
युवतियांसे भी दमयन्ती अधिक सुन्दरी हे ऐसा निश्चय कर ब्रह्माके मनमें इसका कौन 
पति वसता हैं यह मैंने सोचा ]॥ ४१ ॥ 

झनुरूपमिमं निरूपयन्नथ सर्वेष्वपि पूबपक्षताम्‌ । 

युवसु व्यपनेतुसक्षसस्त्वयि सिद्धान्त धिय॑ न्यवेशायम्‌ ।। ४२ ॥ 

अनुरूपमिति । अथेदानीसनुख्पं योग्यं त्वां निरूपयन्‌ तस्याः पतित्वेनालो'च- 
यन्‌ सर्वेण्वपि युवसु पूर्वपत्ततां दूण्यकोटिस्वं व्यपनेतुमक्षमः सन्‌ त्वयि सिद्धान्त- 
_ धियं न्यवेशयस्‌ । स्वमेवास्याः पतिरिति निरचेपसिव्यर्थः । अयमेव विधातुरप्याशय 
इति भावः ॥ ४२ ॥ 

( इस दमयन्तोके ) अनुरूप पतिका निरूपण करता हुआ सव युवक्रोमें पू्ंपक्षत्वको 
दूर करनेमें असमर्थ मेंने तुममें हो सिद्धान्त बुद्धिको स्थापित किया । [ पृवेपक्षको अपेक्षा 
सिद्धान्त पक्षके प्रवळ होनेसे “आप ही इस दमयन्तीके अनुरूप पति हैं, पेसा मैंने निश्चय 
किया ] ॥ ४२ ॥ 

अनया तव रूपसीमया कृतसंस्कारविबोधनस्य से | 

चिरमप्यवलोकिताऽद्य सा स्मृतिमारूढवती शुचिस्मिता ॥ ४३॥ 


अथ ह सम्प्रति तस्स्मारकमित्याह-अनयेति । चिरमचलो कित 
ऽपि सा शुचि सुन्दरी अद्याघुना हस्तेन निर्दिशनज्ञाह--अनया तव रूपसी- 


मया सोन्द्यंकाष्ठया कृतसंस्कारविबोधनस्य उद्‌बुद्धसंस्कारस्य मे स्मृतिमारूढवती 
स्मृतिपथङ्गता, सदृशदर्शनं स्मारकमित्यर्थः ॥ ४३ ॥ ! 
घुम्दारा इस रूपमर्यादा ( सर्वाधिक सौन्द्रयं ) से उदबुध संस्कारवाले मेरे स्मृतिपथमें 


-नइत पहले भी देखो गयी वह उज्ज्वल मुसकानवाली सुन्दरी ( दमयन्ती ) आ गयो । ' 


१०० _ नैबधमहाकाव्यम्‌ | 


[ सदृश बस्तुके देखने पर पूबेसंस्कारके जागृत होनेसे चिर वस्तुका भी स्मरण हो जाता 
है, अत एव आपकी सर्वाधिक सुन्दरताको देखकर सुझे वहुत पहले देखी गयी भी उस 
दमयन्तीका स्मरण हो गया )॥ ४२ ॥ 
. त्वयि वीर! विराजते परं दमयन्तीकिलकिंचितं किल | 
तरुणीस्तन एब दीप्यते मणिहारावलिरामणीयकप॥ ४४ ॥ 
ततः किमत आह--त्वयोत्यादि । हे वीर ! दमयन्त्याः किळकिच्चितस, “क्रो घा- 
्रुहर्षभीत्यादेः सङ्करः किलकिश्वितमित्युक्ततत्तणछज्षित शङ्गा चेष्टितं स्वयि परन्स्व- 
य्येच विराजते किल शोभते खछु। तथाहि-मणिहारावलेसुंक्ताहारपड््तेः रामणीयक 
रमणीयत्वं 'योपधाद्‌ रुरूपोत्तमाद्‌ चुञ्‌। तरुणीस्तन एव दीप्यते, नान्यन्नेत्यर्थेः । 
स्तनादीनां द्वित्वविशिष्टा जातिः 'ग्रायेणेति प्रायग्रहणादेकवचनप्रयोगः। अन्न हार" 
क्रिळकिञ्चितयो रुपमानो पमेययोर्वाक्यद्वये विम्बप्रतिविस्वतया स्तनदुपयोः समार 
धर्मत्वोक्तेश्शान्तालड्वारः, लच्षणन्तृक्तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हे वीर (( नळ) ! दमयन्तीका फिलकि्रित ( “शङ्गारसम्बन्धी चेष्टाविशेष ) केवल 
आपमें ही विशेषतः शोमित होता हे, क्योंकि मणियाके हारोंकी रमणीयत्ता युवतीके हं 
स्तनोपर विशेष शोभती है। [ युवत्तियोंको वीरस्वामी ही अधिक प्रिय होता है, अत एव 
यहां नळ के लिए हंसने “वीर? पदका प्रयोग किया है। क्रोध, रोदनं, हषे और भयादिके 
सम्मिश्रण के साथ की गयी ख्ियोंकी श्ज्ञार चेष्टाको 'किलकिञ्रित? कहते हैं ] ॥ ४४ ॥! 
तव रूपमिदं तया विना विफलं पुष्पसिवावकेशिनः । 
इयसुद्धघना बृथाऽवनी, स्ववनी सम्प्रबदर्पिकापि का (॥ ४५॥ 


तवेति । हे वीर ! तवेदं रूपं सौन्दर्य तया दमयन्त्या विना अवकेशिनो वन्ध्यः. 


वृक्षस्य 'वन्ध्यो$फलो5वकेशी चेःत्यमरः। पुष्पमिव विफल निरर्थकम्‌, ऋद्धधना 
सम्पूर्णवित्ता इयमवनी वृथा निरर्थिका । सम्प्रवदस्पिका कूजत्कोकिळास्ववनी निजो- 
द्यानमपि 'ङीप' का तुच्छा निरथिकेस्यर्थः। तद्योगे तु सवं सफलमिति भावः । 'किं 
वितरक परिग्रशने क्षेपे निल्दापराधयोरि!ति विश्वः । अन्न नळरूपादनीवनीनां दम- 
यन्त्या विना रम्यतानिषेधाद्विनो क्तिरछङ्कारः। “विना सम्बन्धि यस्किञ्चिदत्रान्यत्र 
परा भवेत्‌ । रम्यताऽरभ्यता वा स्यात्‌ सा विनोक्तिरनुस्स्ृते'ति छक्षणात्‌। तस्याश्चः 
पुष्पमिवेस्युपमया संसष्टिः ॥ ४५ ॥ | 

( उत्कण्ठावर्धनाथं राजहंस पुनः कहता हे कि--हे राजन्‌! ) उस ( दमयन्ती ) के 
विना यह तुन्हारा रूपफलददीन वृक्षके पुष्पके समान ( या--मुण्डितमस्तक व्यक्तिके मस्तक 
पर धारण किये गये पुष्प के सभान ) व्यर्थ है, बढ़ी हुई सम्मत्तिवाली यह पृथ्वी ( तुम्हारा 
राज्य ) भी न्यं है और जिसमें कोयल कूकती है ऐसा अपना ( आपका ) उद्यान भ 
__ क्या है! अर्थात्‌ कुछ नहीं-सवंथा निःसार है ॥ ४५॥ 
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हितीयः सर्गः । १०१ 


अनयाऽमरकाम्यसानया सह योगः सुलभस्तु न त्वया | 

घनसंशृतयाऽम्चुदागसे कुसुदेनेव निशाकरत्विषा ॥ 8६ ॥ 

अन्नान्यापेक्षां दर्शयिएुं तस्या दौळभ्यमाह-अनयेति । असर रिन्द्रादिभिः काम्य- 
मानयाऽसिळष्यमाणया दुमदन्त्या सह योगः अस्डुदागमे घनसंइतया सेघाब्ृतया 
निशाकर॒त्विया सह योगः झुसुदेनेव त्वया न सुळओो दुर्लभ इत्यर्थः । अत्र तत्संयोग- 
दौळभ्यस्य असरकामनापदार्थहेतुकत्वात्‌ काव्यलिङ्गमेद्‌ः, तत्सापेक्षा चेयझुपमेति 
सङ्करः ॥ ४६ ॥ | 

वर्षाकालमें वादलसे अच्छी तरह आच्छादित हुड चन्द्रकान्तिके साथ कुमुदके समान 
देवताओंसे भी अभिलषित होती हुई इस दमयन्तीके साथ आपका सम्बन्ध होना सरल 
नहीं है । [ यहांपर हंसने-वायु आदिके द्वारा वादलके हट जानेपर जिस प्रकार चन्द्र 
कान्तिके साथ कुसुद का सम्बन्ध अवश्य हो जाता हे, उसी प्रकार मेरे उपाय करनेसे 
दमयन्तीके साथ आपका सम्बन्ध अवश्यमेव हो जायगा--ऐसा संकेत किया हे तथा देव- 
से भी अमिलपित होना कहकर दमयन्तीका देवाङ्गनाओंसे भी अधिक सुन्दर होनेका तथा 
भविष्य ( स्ययंवरमें होनेवाले देवोके आगमन आदि ) का भी संकेत किया है ]॥४६॥ 

तदहं विदघे तथा तथा दसयन्त्याः सविधे तव स्तवम्‌ | 

हृदये निहितस्तया भवानपि नेन्द्रेण यथा5पनीयते || ४७ | 

अन्न का गतिरित्याह-तद्ति । तत्तस्मात्कार्यस्य सप्रतिदन्धत्वादहं दमयन्त्याः 
सविधे समीपे तथा तथा तव स्तवं स्तोत्रं विदधे विधास्य इत्यर्थः, सामीप्ये वत्तमाने 
प्रत्ययः। यथा तया हृदये विहितो भवानिन्द्रेणापि नापनीयते नेतुमझक्य इत्यर्थः । 
यथेम्द्रादिप्रछोसिताऽपि त्वय्येव गाढानुरागा स्यात्तथा करिष्यासीत्यर्थः ॥ ४७ ॥ 

( अपने वचनका उपसंहार करता हुआ हंस उक्त विषयको हा स्पष्ट करता है-- ) 
इस कारण में दमयन्तीके समीप आपकी वैसी वैसी प्रशंसा करूंगा, जिससे हृदयमें 
स्थापित आपको इन्द्र भी पृथक नहीं कर सकता है ( तो किसी मनुष्य के विषयमे कहना 
क्या है १) ॥ ४७॥ र | 

तब सम्मतिसत्र केवलामधिरन्तुं धिगिदं निवेदितम्‌ | 

ब्रुवते हि फलेन साधवो न तु कण्ठेन निजोपयोगिताम्‌ | ४८ ॥ 

तहि तथे क्रियता किं निवेदनेनेत्यत आह-तवेति। अत्रास्मिन्‌ कार्य केवला- 
सेकान्तव सम्मतिमङ्गीकारमधिगन्तुमिद्‌ निवेदितं निवेदनं घिक्‌। तथा हि-साधवो . 
निजोपयोगितां स्वोपकारिस्व फळेन कायण बुवते बोबयन्ति, किन्तु कण्ठेन वाग्बु- 
त्या न चते । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासः ॥ ४८॥ | 

केवळ आपकी सम्मति पानेके लिए ही इस निवेदनको धिक्कार है, क्योंकि सञ्जन लोग 
अपने उपयोगको स्वयं कण्ठसे नहीं कहते हैं, किन्तु फळ (काकी सिद्धि) से ही कहते हैं ॥ 

Jeagafawadi Matb, VARANAS], 
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१०२ नैषघमहाकाव्यम्‌ | 


तदिदं विशदं बचोऽसृतं परिपीयाभ्युदितं द्विजाधिपात्‌ । ड 
अतितुप्ततया विनिर्ममे स तदुद्वारमिब स्मितं सितम्‌ || ४६ | . 
तदिति । स नलो द्विजाधिपात्‌ हंसाचन्द्राचाभ्युदितमाविभूंतं विश्यदं म्रसन्नसव- 
दातच तत्‌ पूर्वाक्तसिदमनुभूयमान वच एवासूचतमिति रूपक तत्परिपीय अत एव 
अतितृप्ततया अतिसौहित्येन तस्य वचो$छतस्य उद्गारमिव सितं स्मितं विनिमंमे 
निर्मितवान्‌ माङः कत्तरि छिट्‌। अतितृप्तस्य किड्चित्रिःसार उद्गारः । खितत्वसास्यात्‌ 
स्मितस्य वागद्तोद्वारोत्परेज्ञा ॥ ४९ ॥ 
पक्षिराज (हंस,-पक्षा०--चन्द्रमा ) से निकले हुए उस स्वच्छ वचनाग्रतका सम्यक्‌ 
प्रकारसे पान कर अर्थात्‌ सुनकर उस नलने अत्यधिक तृप्त होनेसे उस (इवेत वचनास्ृत) के 
डकारके सभान इवेत स्मित किया। [ जिस प्रकार कोई व्यक्ति अधिक लोभसे किसी 
वस्तुको अधिक पीकर उसके समान हो डकारता हे, उसी प्रकार नलने हंसके स्वच्छ 
चचनासृतको अधिक पीकर डकाररूप स्वच्छ स्मित किया । सञ्जनोंको स्मितपूवेक भाषण 
करनेका नियम होनेसे, या दमयन्तो लाभरूप अनुकूल वचन सुननेसे नलने मुस्कुरा 
दिया ]॥ ५९ ॥ 
परिम्रञ्य सुजाग्रजन्मना पतगक्ोकनदेन नेषधः | 
. सदु तस्य मुदे$गिरदू गिरः प्रियवादासतकूपकण्ठजाः || ५० ॥ 
` परिख्ज्येति। निषधानां राजा नेपघः नरः “जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌? । 
सुजाग्रजन्मना कोकनदेन पाणिशोणपक्कजञेनेत्यथः। पतगं हसं परिसुज्य तस्य हंसस्य 
तथा सुदे हर्षाय प्रियवादानामेवास्तानां कूपः निधिः कण्ठो वागिन्द्रियं तज्जन्याः 
गिरः सू यथा तथा अगिरत्‌ प्रियवाक्यासतेरसिञ्चदित्यर्थः। अन्न झुजाग्रजन्मना 
कोकनदेनेति विषयस्य पाणेनिंगरणेन विषयिणः कोकनदुस्यैवोपनिवन्धनात्‌ अति- 
शयो क्ति, “विषयस्यानुपादानाद्विपय्युपनिवध्यते। चत्र सातिशयोक्तिः स्यात्कवि- 


गरीढोक्तिसम्मता ॥' इति छक्षणात्‌। सा च पाणिकोकनदयोरसेदोक्तिः अभेदरूपा 
तस्याः प्रियवादासुतकूपकण्ठेति. रूपकसंसृष्टिः ॥ ५० ॥ डी 


निषध नरेश नळने भुजाके भग्रभागमें उत्पन्न र्‌क्तकमल अर्थात्‌ रक्तकमल-तुल्य तलं- 
हथीसे पक्षी (हंस) को सहरा कर (प्रेमपूर्वक उसके शरीर पर धीरे-धीरे हाथ फेर 
कर ) उसके हपंके लिए प्रिय भाषणरूप अमृतके कूपरूपी कण्ठसे उत्पन्न मृदु वचन कहा ॥ 
४ ` न तुलाबिषये तवाकृतिने बचो बत्म॑नि ते सुशीलता । 

त्वदुदाहरणाकृतों गुणा इति सामुद्रिकसारमुद्रणा ॥ ५१॥ 

न तुलेति। हे हंस! तव आक्ृतिः आकारः तुलाविषये साहश्यभूमौ न वर्तते 
असदशीत्य्थः। ते तव सुशीळता सौझील्य वचोवत्मनि न वर्तते वक्तमशक्येस्यर्थः। 
अत एवाङतौ गुणाः 'यन्नाकृतिस्तन्न रुणा? इति सासुद्रिकाणां या सारसुद्धणा सिद्धान्त- 
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` अतिपादनंसा व्वमेचोदाहरणं यस्याः सा तथोक्ता आक्ृतिसोशीह्ययोः स्वय्येव 
सांमानाधिकरण्यद्शंनादिस्यर्थः। अत पुवोत्तरवाक्यार्थस्य पूर्ववाकयार्थहेतुकस्वात्‌ 
काव्यरिङ्गमळङ्कारः, हितोर्वाक्यार्थहेतुस्वे काव्य रिङ्गसुदाहृतमिःति ळक्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 

तुम्हारे ( सुवणमय ) आकारकी समता किसीके साथ नहीं की जा सकतो तथा 
तुम्हारी झुशीलताका वर्णन नहीं किया जा सकता, 'आङ्कतिमें गुण रहते हैं? ऐसे सामु- 
द्रेक झाख्के सारभूत नियमके तुम्हीं उदाहरण हो [ अर्थात्‌-तुम्हें देखकर ही सामुद्रिक 
शाख्नने “यत्राक्कतिस्तत्र गुणा चसन्ति’ ऐसा नियम क्रिया है। तुम्हारा जेसा सुन्दररूप 
है, नेसा ही सुन्दर स्वभाव भी हे ]॥ ५१॥ 


न सु्रणंमयी तनुः परं ननु किं वागपि तावकी तथा | 
न पर पथि पक्षपातिताऽनवलम्बे किसु संृशऽपि सा| ५२॥ 
न सुवर्णति। नज हे हंस ! तवेयं तावकी 'युप्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्‌ चे'ति 
'चकारादण प्रत्यये ङीपू “तवकममकावेकवचने? इति तवकादेशः । तनुः परं सूर्तिरेव 
सुवर्णमयी [हिरण्मयी न किन्तु वागपि तथा सुवर्णमयी शो भनाक्षरसयी त्यर्थ: । अन- 
चछण्वे निरवल्म्बे पथि परमाकाश एव पक्षपातिता पक्षपातिस्वं किसु कि वेत्यर्थः । 
निपातानामनेकार्थव्वात्‌। अनवळम्बे निराधारे माहरेऽपि सा पत्तपातिता स्नेह- 
त्तेस्यर्थः । अन्न तनुचाचोः प्रकृताप्रकृतयोः सुवर्णमयीति शब्दश्लेषः एवं पथि माइ- 
'शे5पि पक्षपातितेति सञातीयसंसुष्टिः; तया चोपमा व्यज्यते ॥ ५२॥ 
केवळ तुम्हारा शरीर ही सुवर्णमय ( सोनेका वना हुआ) नहीं है, किन्तु वचन भो 
सुवर्णयय ( सुन्दर अक्षरॉसे वना हुआ) है तथा तुम केवळ अवलम्वन-रहित मार्ग 
( आकाश ) में ही पक्षपाती ( उड़ते समय पलों को गिरानेवाले ) नहीं हो, किन्तु निरवलम्ब 
मुझमें भी पक्षपाती ( पक्षपात-तरफदारी करनेवाले ) हो ॥ ५२॥ 
श्रातापञ्चता सया भवान्मरुदासादि तुषारसारवान्‌ | vw 
घनिनासितरः सतां पुनरुणबत्सन्षिधिरेव सन्निधिः ॥ ५३॥ | 
सुशेति । ग्वशतापभ्वता अतिसन्तापभाज्ञा मया भवांस्तुषारेः शीकरैः सारवानु- 
कष्टो सरुत्‌ सारतः सन्‌ आसादि सन्तापहरध्वादिति भावः। तथा हि-घनिनां 
धनिकानां इबेरादीनामितरः पद्मसङ्कादिः संश्चासौ निधिश्रेति सन्निधिः, सतां विदुषां 
पुनः गुणवतां सन्निधिः सान्निध्यमेव सन्निधिः महानिधिः। सन्तापहारित्वात्‌ त्वमेव 
शिशिरमारुत्तः, अन्यस्तु दृहन एवेति भावः । इष्टान्ताळङ्कारः) छक्षणं तूक्तस्‌ ॥ ५३॥ 
( दमयन्ती-विरहमें ) अत्यन्त ताप ( कामज्वर ) से युक्त मैंने हिम ( वफ) के सार 
भागयुक्त वायुरूप तुमको पा छिया है, क्योकि धनियोंका दूसरा ही ( रुपया-पैसा आदि 
“ऋव्यरूप ) श्रेष्ठ धन हे, किन्तु सञ्जनोंका तो शुणवारनोंका संसग हो श्रेष्ठ धन है। [ द्रव्या- 
'दिको पानेसे धनियोंके समान शुणवानोंके संसगंको पानेसे सञ्जनोंको इष होता है ] ॥५३॥ 


१०४ ` लैषधमहाकाव्यम्‌ | 


शतशः श्रुतिमागतेष सा त्रिजुगन्मोहमहौषधिसस । 

अधुना तव शांसितेन तु स्वद्शेवाधिगतासर्वाम ताम्‌ ॥ ५४ ॥ 

शतश इति । त्रिजरातः त्रैलोक्यस्य मोहे सम्मोहने महौषधिः सहोपधमिति 
रूपकम । सा दमयन्ती शतशो सम श्रुति श्ोत्रमागतंच अघुना तव शंसितेन कथ- 
नेन तु स्वा मम दृष्येदाधिगतां दृष्टामवमि साच्ाद्‌ इष्ट मन्ये । आघ्तोक्तिप्रामा- 
पयादिति भादः॥ ५४ ॥ 


तीनों लोकोंको मोहित करनेके लिए मद्दौषधिरूपिणी उस ( दमयन्ती ) को मैंने - 


सैकड़ों वार सुना है, तथा तुम्हारे इस कथन (२।१७-३९ ) से तो उस ( दमयन्ती ) को 
अपने नेत्रासे ही देखता हुआ समझ रहा हू ॥ ५४ ॥ 
अखिलं विदुषामनाविलं सुहृदा च स्वहृदा च पश्यताम्‌ । 
सविधेऽपि न सूच्ससाक्षिणी बदनालङक्ृतिमात्रमध्षिणी ॥ ९२ ॥ 
अथ स्वद्टेरप्यादृष्टिरिच गरीयसीत्याह-अखिलमिति। सुहृदा आसदुखेन 
स्वहृदा स्वान्तःकरणेन च सुहृद्‌ ग्रहणं तद्वस्सुहृदः श्रद्धेयस्वज्ञापनार्थमखिर कृत्खम- 
्थमनाविळमसन्दिर्धम्‌ अविपयस्तं यथा तथा पश्यतासवधारयतां विढुषां विवेकिनां 
सविधे पुरोऽपि न सूचमसाक्तिणी असूच्माथंदर्शिनी, सुप्सुपे'ति समासः। अक्षिणी: 
वद्नाळङकृतिमात्रं न तु दूरसूचमार्थद्शनोपयोगि रोत्यथः ॥ ५५ ॥ 
त्रके द्वारा तथा अपने हृदयसे सब बस्तु-समूहको प्रत्यक्ष देखते हुए विद्वानोंवे 
( अतिशय ) निकटस्थ ( कञ्जलादि पदार्थ) को भी नहीं देखनेवाले नेत्रद्वय केवळ सुखका 
अछङ्कारभात्र है ( अथवा--``"``"``° नेत्रह्यय अळङ्कारमात्र नहीँ है? अर्थात्‌ अलङ्कारः 
मात्र ही हे )। [जो नेत्र अपने अतिशय निकटस्थ कज्जल आदि पदार्थोकों भी नहीं 
देखते वे नेत्र दूरस्थ ` पदार्थको केसे देख सकते हैं १, अत एव आगम तथा अन्नुमानसे 
स्वयं या मित्रके द्वारा देखी गयी वस्तुको हो वास्तविक देखी गयी मानना ठीक है, इस प्रकार 
तुमने दमयन्तीको देख लिया (२।४०) तो में भी मानो उसे देखी गयी ही मानता हूँ ] ॥ 
अमित मधु तत्कथा मम श्रबणप्राघुणकीकृता जन्ञै। ` 
सद्नानलबोधनेऽभवत्‌ खग धाय्या धिगधैर्यधारिणः ॥ ५६ ॥ 
अमितमिति। हे खग ! जनेः विदर्भागतजनेः मम अवशप्राघुणकीकृता कर्णाति- 
ह “आवेशिकः आधुणक आगन्तुरतिथिस्तथे'ति हलायुधः 
य याची त मधु च्ञ तद्वदतिमधुरत्यर्थः। तत्कथा तदुगुणवर्णना अधेयघारि- 
यन्ताधारस्य मम सदनानलबोधने मदनाशिप्र्वळने धाय्या सामिधेनी भवेत्‌ 


6 स्यादस्िसमिन्ध 
ऋक सामिधेनी धाय्या च या न्घने? । इस्यमरः' “पाय्यसाच्चाय्येःत्या”' 
दिना निपातः । धिक्‌ वाक्ष्यार्थो निन्द्यः। अन्न तत्कथायाः धाय्यात्मना प्रकृतमद- 


नाझीन्धनोपयोगात्‌. परिणामाळङ्कारः, ¢ आरो 
डु्यलक्कारसवंस्वकारः ॥ ५६॥ आरा प्रकृतोपयो गित्वे परिणाम 
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हे पक्षी ( हंस ) ! लोगॉसे श्रवणातिथि की ( सुनी ) गयी _ अनुपम ( या--अपरिमित 
मधुरूप ( या--मधुतुल्य ) उसकी कथा मेंरी कामाग्निको वढ़ानेमें “वास्या? ऋक्‌ ( अग्नि- 
होत्रके अग्निको प्रज्वलित करनेवाला ऋग्वेद का मन्त्र -विशेष ) होती है, इस कारण 
वैरयृहीन ( या-धेयेयुक्त ) सुझको धिक्कार हे ॥ ५६ ॥ 
~ 
विषसो मलयाहिमण्डलीबिषफूरकारमयो मयोदितः | 
बत कालकलत्रदिगभवः पवनस्तद्विरहानलेधसा ॥ ५७॥ 
विषम इति । विषमः प्रतिकूलः काळकळत्रद्रिभवः यमदिग्भिवः ्राणहर इति 
भावः, पवनो दृक्षिणमारुतः तद्विरहानरुधसा दमयन्तीचिरह।ग्निससिघा तद्दाह्येने- 
यर्थः । मया सळये सलयाचळे या अहिसण्डली सर्पसङ्घः तस्याः विपफूत्कारमयः 
ऊहितस्तद्रूप इति तकित इत्यर्थ:। लोके च 'अग्निरेधांसि फूत्कारवातध्सायत' इति 
भावः । बतेति खेदे। निरहानळेघसेतिरूपकोत्थापितेयं द॒क्षिणपचनस्य मळ्याहिः 
मण्डळीफूत्कारस्वोप्परेच्षेति सङ्करः ॥ ५७॥ 
हे हंस ! उस ( दमयन्ती ) को विरहाग्निका इन्धनरूप में यमराजकी ख्जीभूता दिशा 
अथात्‌ दक्षिण दिशाकी वायुको: मळ्यपवंतके सर्प-समूहके विषमिश्रित फुफक्रारसे पूर्ण 
( अत एव ) भयङ्कर ( या--विपतुल्य ) समझा । [ जिस प्रकार मुंडके फूत्कारसे सन्धुक्षित 
( बढ़ी हुई ) अग्नि धधक्कर इन्धनको जळाती दे, उसी प्रकार दमयन्तीके विरहसे उत्पन्न 
कामारिन मलयवासी सप-समूइके विपेले फूत्कारसे सन्धुक्षित होनेसे विषतुल्य होकर 
इन्धनरूप सुझे जा रही हे । काळ ( यमराज.) की खोभूता दिशाके वायुको सर्प-समूहके. . 
विषले फृत्कारसे मिश्रित होनेसे विषतुस्य होना उचित ही हे । दमयन्तीकी विरहाग्निसे, 
पीड़ित में दक्षिण वायुके वहने पर अत्यन्त सन्तापका अनुभव करता हूँ ]॥ ५७॥ 
प्रतिमासमसो निशाकरः खग ! सङ्गच्छति यहिनाधिपम्‌ | 
किसु तीव्रतरेस्ततः करेसेम दाहाय स धेरयतरुकरेः ? ।। ५८ ॥ 
प्रतिमासमिति। असो निशाकरो सासि मालि प्रतिसासर्प्रतिद्‌शमिस्यर्थः । 
चीप्सायामव्ययीभावः । दिनाधिपं सूयं सङ्गच्छति पाप्नोतीति यत्ततः प्रातिः सः 
निशाकरः तीबरतरेरत एव घेयेतस्करेमंम घैयहारिभिः करैः सौरैः तत आनीतैः सम. 
दाहाय सङ्गच्छ्तीत्यचुपङ्गः, किसुशब्द उत्पेक्षायास्‌ । अन्न सङ्गमनस्य दाहार्थत्वोत्मे- 
क्षणात्‌ फलोत्मेक्षा ॥ ५८ ५ | 
दे हंस ! वह प्रसिद्धतम चन्द्रमा जो प्रतिमास ( अमावस्याको ) सूयेके साथ सङ्गत 
होता है, उससे अत्यन्त तीक्षण एवं घैयेनाशक किरणोंसे मुझे जलानेके लिये सम होता 
है क्या १ [ लोकमें स्वयं किसीका अपकार करनेमें असमर्थ व्यक्ति दूसरे प्रवल व्यक्तिकी 
सहायता ढेकर अपकार करनेमें जिस प्रकार समर्थ होता है, उसी प्रकार स्वयं शीतल 
भशति होनेसे मुझे सन्तप्त करनेमें असमर्थ चन्द्रमा प्रत्येक मासक अमावस्या तिथिके सूर्यसे 


ना 
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सङ्गत होनेसे तीक्ष्ण *किरणेवाला होकर मुझ विरहीको सन्तप्त करता है, ऐसा ज्ञात 


। ५८ ॥ Fe i 
Se कुसुमानि यदि स्मरेषबो न तुबज्त विषवल्लिज्ञानि तत्‌ । 
हृदयं यदमूमुहन्नमूमंम यच्चातितमामतीतपन्‌ | ५३ || 
इसुमानीति । स्मरेषवः कुसुमान्येव यदि न छ चञ्रमशनिः सद्योसरणासाचादिति 
भाचः। तत्तथा अस्तुकिन्तु विषवज्ञिजानि विषरूतोस्पन्नानि। यच्स्मादसूः स्सरेपचः 
५पन्नी रोप इषुह्ंयोरि'ति खीलिङ्गता, मम हृदयमसूसुदन्‌ असच्छेयच सुछतेणों च्‌, 
यद्यस्मादतितमामतिमात्रमव्ययादाम्परत्ययः। अतीतपन्‌ तापयन्तिस्म, तपतेणो चढू 
मोहतापरूक्षणविषमकायंद्शनाहिषवल्चिजत्वो क्षा ॥ ५९ ॥ 
` जदि काम-वाण पुष्प है, वज नही है तो वे विपलतासे उत्पन्न ( पुष्प ) है, ( अथवा-- 
'कामवाण बज़ हो हैं, पुष्प नहीं है,--यंदि यह कथन लोकप्रसिद्धिसे विरुद्ध है तो वे विप- 
ङतासे उत्पन्न पुष्प हैं ) क्योकि इन कामवार्गोने मेरे हृदयको मोहित कर दिया तथा 
अत्यन्त सन्तप्त कर दिया। ( अत एव कामबाण यदि वज्॒नहीं पुष्प ही हैं तो विपलता 
से उत्पन्न पुष्प हैं, अन्यथा उनमें मोहकत्व एवं सन्तापकत्व होना सम्मव नहीं दै) ॥ ५९ ॥ 
Pe घौ ~ री 
तद्हानवधौ निमज्तो मम कन्दपशराधिनीरधी । 
भव पोत इवाबलम्बनं विधिना5कस्मिकसृष्टस्जिधिः ॥ ६० ॥ 
तदिति । तत्तस्मादिहास्मिक्ननवधौ अपारे कन्दुर्पशरेयं आधिमंनोव्यथा स्या" 
धिर्मानसी व्यथे'त्यमरः। तस्मिन्नेव नीरधौ समुद्गे निमजतो अन्तर्गतस्य सम 
विधिना देवेनाकस्मादकाण्डे भवमाकरिमकमध्यात्मादित्वात्‌ ठक, अग्ययानाम्भमात्रे 
टिळोपः? तद्यथा तथा सृष्टसन्निधिः सन्निधानं भाग्यादागत इत्यथः । स्वं पोत! थान” 
पपान्नमिव 'यानपात्रस्तु पोत’ इत्यमरः । अवछम्बन भव ॥ ६०॥ 
इस कारण (हे हंस ! ) कामवाणजन्य पीडारूपी अथाह समुद्रमें डूबते हुए मेरे दैव से 
अकस्मात्‌ देखे गये सामीप्यवाळा ( भाग्ययश सहसा समीपमें प्राप्त तुम ) जद्दाजके समान 
अवलम्बन होवो । [ अथाह समुद्रम टूवते हुए व्यक्तिके लिये भाग्यवश देखा गया जहाज 
जिस प्रकार अवछम्बन होकर डूबनेसे उसकी रक्षा करता है, उसी प्रकार अनाथ काम- 
पौडामे डूबंते डे मेरे छिए भाग्यवश अकस्मात समीपमें आयेहुए तुम मेरा अवलम्वन 
होवो अर्थात दमयन्तीके साथ सङ्गम कराकर काम-पीडासे मेरी रक्षा करो ]॥ ६० ॥ 
अथवा भवतः प्रवत्तना न कथ पिष्टमियं पिनष्टि नः ? । ` 


स्वत एव सतां पराथेता प्रहणानां हि यथा यथाथंता ॥ ६१ ॥ 
अथवेति । अथवा इयं नोऽस्माकं सम्बन्धिनी 'उभयधप्राप्तो कर्मणीति नियमात. 


 कत्तरि कृद्योगे पष्ठीनिपेघेऽपि रोपपष्ठीपर्यंवसानात्‌ कन्र्थछाभः । भवतः ‘उभयप्राप्तौ 
र कर्मणी'ति षष्टी, प्रवत्तेना प्रेरणा “ण्यासश्रन्थो युच!, कथं पिष्टं न पिनष्टि ? स्वतः 
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अ्रदृत्तिविपयस्वात्‌ पिष्पेषणकल्पेत्यथः। हि यस्साद्‌ ग्रहणानां ज्ञानानां यथार्थता 
याथाथ्य यथा प्रामाण्यमिच स्वतः सवंग्रमाणाचां ग्रामाण्यमिव “गृह्यतां जाता 
मनीषा स्वत एच सानमि'ति सीमांसकाः। सतां पराथता पराथ्ंप्रवृत्तिः स्वत एकः 
न तु परतः। उपसासंसषोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ६१ ॥ 
अथवा--आपको प्रवृत्त करनेका मेरा यहद कार्य पि्ट-पेपण नहीं होता हे क्या? 
अर्थात्‌ स्वतः इस कर्मके लिए उद्यत आपको लगाना मेरा पिष्ट-पेपण मात्र है । क्योकि 
ज्ञानके प्रमाणके समान सज्जन स्वयमेव ( विना फिसीकी प्रेरणा किये ही ) परोपकारी 
होते हें । [ अथवा ग्रहण ( अथग्राहक शब्द ) की अनुगतार्थताके समान सज्जनोंकी परोप-' 
कारिता स्वयमेव होती हे, अर्थात्‌ जिस प्रकार “वृक्ष आदि शब्दके उच्चारण करने मात्रसे 
उसके अर्थभूत मूल-शाखा-पत्रादिका प्रत्यक्ष स्फुरण ददो जाता दे, उसी प्रकार विना किसी: 
वी प्रेरणाके ही सज्जन परोपकारी होते हैं ]॥ ६१॥ 
तव वत्मनि वत्तेतां शिवं पुनरस्तु त्वरितं समागमः । 
अपि साधय साधयेप्सितं स्मरणीया समये वयं बयः ॥ ६२॥ 
तवेति । हे चयः ! तव वत्मंनि शिवं सङ्गछं वत्तंतां, स्वरितं ज्षिप्रमेव पुनः समा- 
गमोऽस्तु, अपि साधय गच्छ, ईप्सितमिष्टं साधय सम्पादय समये कायकाले चयः 
स्मरणीयाः। अनन्यगामि कार्य ङुर्या इस्यर्थः ॥ ६२॥ 
तुम्हारे मागंमें कल्याण हो, .फिर ( तुम्हारे साथ मेरा) समागम हो, हे हंस! 
अभोष्टको साधो-साधो अर्थात्‌ शीघ्र पूरा करो और समयपर ( दमयन्तीके साथ एकान्तमें ). 
हम स्मरण करना ॥ ६२ ॥ 
इति तं स विस्ञ्य घय्यवान्नृर्पातः सूनृत वाग्डृहरुपातः 
अविशइ्नवेश्म विस्मितः श्रतिलग्नैः कलहंसशंसितेः ॥ ६३॥ ““ 
इतीति। घेय॑वाजुपायकासात्‌ स््चेयः सूनतवाक सत्यप्रियदादेषु बहस्पतिः तथा 
प्रगरभ इस्यर्थः। सूनृतं च प्रिये सत्यमि'त्यमरः । स नुपतिरितीत्थं हंस विरुज्य श्रुति 
लग्नेः श्रोन्नप्रविरेः कलहंसस्य शंसितेविस्मितः सन्‌ वनवेश्म भोगगुहमविशत्‌ ॥६३॥ 
सत्य एवं प्रिय वोलनेमें इहस्पतिरूप तथा ( हंसके लोटनेतक ) थेयेवारण करनेवाले 
वे राजा नल इस प्रकार ( २६२ ) उस ( हंस ) को भेजकर हंसके मधुर भाषर्णोके स्मरणसे 
आश्चयित होते हुए उद्यानगृहमें प्रवेश किये ॥ ६३ ॥ 
अथ सीमसुताबलोकलेः सफलं कत्तमहस्तदेव सः 
क्षितिमण्डलमण्डनायितं नगरं कुण्डिनमण्डजो ययी॥ ६४ ॥ 
अथेति । अथ सोऽण्डजो हंसः तदहरेव भीमसुतायाः भग्या अवलोकनः सफल: 
कतुं तस्मिन्नेव दिने तां द्र्टमित्यर्थः। चितिमण्डळस्य मण्डनायितमळङ्कोरसूतः 
कुण्डिन कुण्डिनाख्यनगरं ययौ ॥ ६४ ॥ 
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इसके बाद दमयन्तीके दशनोसे उसी दिनको सफल करनेके लिए वह पक्षी ( राज- 
हंस ) भूमण्डलके भूषणतुल्य कुण्डिन नगर “कुण्डिनघुरी' को गया ॥ ६४॥ 
प्रथमं पथि लोचनातिर्थि पथिकप्राथितसिद्धिशांसिनम्‌ | 
कलसं जलसंभ्रतः पुरः कलहंसः कलयाम्बभूब सः ॥ ६५ || 
अथ शोकत्रयेण शुभनिमित्तान्याह-ग्रथममिस्यादिना । सः कलहसः प्रथम 
सादौ पथि सागे छोचनातियिं दष्टिप्रियं पथिकाना अस्थात प्रार्थितस्य इष्टा- 
-शैस्य सिद्धिशंसिनं सिद्धिसूचकं जलसम्भ्टतं जळपूण कळस पूणङुर्भ युरोऽग्रेकल- 


-यांचभूच ददश ॥ ६५॥ 
अब हंसकी यात्रामें होने वाले शुभ शकुनोंको तीन इलोकों ( २।६५-६७ ) से वर्णन 


करते हैं-- ) उस राजहंस ने पहले पथिकसे अभिलषित सिद्धिको सूचित करनेवाले जलपूण 
*कळू्सको देखा ॥ ६५.।। 

अवलम्ब्य दिद््क्षया5स्बरे क्षणमाश्चय्यरसालस गतम्‌ | 

स विलासबने5बनीभृतः फलमेक्षिष्ट रसालसंगतम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अवलम्ब्येति । स हंसो द्विक्षया स्वगन्तव्यमार्गालोकनेच्छुया अस्वरे क्षणमाश्र- 


-यरसेन तद्वस्तु दृशननिमित्तेन अद्सुतरसेन अळसं मन्दं गतं गतिमवलस्व्य 
अवनीभुजो नलस्य विळासवने विहारवने रसाळेन चूतवृक्षेण सङ्गत सम्बध) 
आश्रश्चतो रसाळोऽसा” वित्यमरः, फलम ज्षिष्ट इष्टवान्‌ ॥ ६६ ॥ 
उस ( राजहंस ) ने थोड़े समयतक मागकी देखनेकी इच्छासे आकाशम ( रमणीय 
देखनेसे उत्पन्न ) आश्चयंसे मन्दगमन का अवलन्बनकर राजा (नल) के क्रीडावनमें सामने 
आमके पेड़में. लगे हुए फलको देखा [ मार्ग देखनेकेलिए जब हंसने ऊपर देखा तव 
रमणीय क्रोडावनके देखनेसे अपनी चाळ (गति) को मन्दकर आमके पेड़में फलको 
देखा ]॥ ६६ ॥ 
नभसः कलभेरुपासितं जलदेभूरितरख्ुपन्नगम्‌ । 
स ददशां पतङ्गपुङ्गबो बिटपच्छन्ततरक्षुपन्नगम्‌ ॥ ६७ ॥ 
` नभस इति। पुमान्‌ गोः वृषभः चिषेषणसमासः, 'गोरतद्धितळुणिःति समासाः 
न्तष्टच्‌ स इच पतङ्गपुङ्गवः पषषिश्ेष्ठः उपमितसमासः, नमसः कळमेः खेचरकरिकः 
इपरित्यथः । जलदृरुपासितं व्यासं भूरयः वहवस्तरक्षवों सगादुनाः पन्नगा यस्य तं 
विटपः शाखाविस्तारेण, ‘विस्तारो विटपोऽञ्ियामिःस्यसरः छुन्नतराः अतिशयेन 
छदताः छुपा इस्वदा लाः, 'हस्वशाखाशिफः तुप? इत्यमरः । नगं पवत ददश पूण 
ङम्भादिद्शनं पान्थक्षेमकरसि!ति चिमित्तज्ञाः ॥ ६७॥ 
पश्चिराज उस ( राजइंस ) ने आकाशके करिशावक ( हाथीके बच्चे ) रूप भेघांसे युक्त 
ड -वहुत-से झाड़िया वाळे तथा शाखाओंसे छिपे ( ढके ) इए त्तदुओं तथा सरपोको दिपाये 
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हुए पवत को देखा । [ कारिशावकोंको शुभसूचक होनेसे मेघरूप करि-ञावकोंका दर्शन 
होना तथा तेंदुए ( चीते ) एवं सर्पीका देखना यात्रामें अशुभसूचक होनेसे उनको झाखा- 
ओसे उके रहनेका वर्णन किया गया है ]॥ ६७ ॥ | 
स ययौ थुतपक्षतिः क्षणं क्षणमूध्वीयन दुर्विभावनः । 
ब्रिततीछृत निश्चलच्छदः क्षणमालोककदत्तकौतुकः ॥ ६८ | 
स इति। सर हंसः क्षणं धुतपक्षतिः कम्पितपच्तसूलः क्षणम्‌ ऊधध्वायनेन ऊध्द- 
गसनेन डुर्विभावनो दुष्करावधारणो दुलंक्ष इत्यर्थः। विततीङृतौ विस्तारीकृतौ 
निश्चलो छदौ पक्तो यस्य सः, तथा चणमालोककानां दृष्टणां दत्तकोतुकः सन्‌ ययो । 
स्वभावोक्तिः ॥ ६८ ॥ | 
( अव पांच इलोकों ( २३१८-७२ ) से राजहंसके शौध्रगमनका वर्णन करते हैं--) 
क्षणमात्र पङ्घोंको कम्पित किया हुआ, क्षणमात्र ऊध्वेगमन करनेसे दुलंध्ष्य ( कठिनाईसे 
दृष्टिगोचर ) होता हुआ, क्षणमात्र पद्लोंको फेलानेसे निश्चळ (स्थिर ) किया हुआ और 
क्षणमात्र देखनेवालोको कुतूहलयुक्त किया हुआ वह ( राजहंस ) चला ॥ ६८ ॥ 
तनुदीधितिधारया रयाद्रतया लोकविलोकनामसौ । 
छद्हेम कषन्निबालसत्‌ कषपाषाणनिभे नभस्तले ॥ ६६ ॥ 
तन्विति । असौ हंसो रयाद्धेतोः उत्पन्नयेति शेषः । लोकस्य आखो किजनस्य 
परीक्षकजनस्थ च विळोकनां दशन गतया कोतुकाद्वर्णपरीक्षां च विलोक्यमानये- 
त्यर्थः । तनोः शरीरस्य तन्वा सूच्मया च दीधितिधारया ररिमरेखया निमित्तेन 
कषपापाणनिभे निकपोपळसच्िभे नभस्तरे छुद्हेम निजपक्षसु वर्ण कपत घर्षच्चिवाळ- 
सत्‌ अशोभतेत्युस्मेत्ता ॥ ६९॥ | 
लोगोंको दिखलायी पढ्नेवाली वेगसे शरीर-कान्तिकी रेखासे ( या--पतळी कान्ति= 
रेखासे ) कसौटीके पत्थरके समान आकशमें पक्षके सुवणंको कसता हुआ ( खरा, या 
खोटा सुवण है, यह जाननेके लिए आकाशरूप कसौटीके पत्थर पर सुवर्णमय अपने पह्ढों 
को रगड़ता हुआ ) सा शोभमान हुआ ॥ ६९ ॥ 
बिनमद्भिरिधःस्थितैः खरोमटिति श्येननिपातशङ्किभिः । . 
स निरेक्षि दशेकयोपरि स्यदसांकारिपतत्रिपद्धतिः ।। ७० ॥ 
विनमरद्धिरिति। स्यदेन पेगेन सांकारिणी सामिति शब्द कुर्वाणा पतत्रिपद्धतिः 
पक्तिसरणियस्य स हंसः श्वेननिषातं शङ्कत इति तच्डुक्षिमिः अतएव विनमद्धि- 
विळीयमानेरधःस्थितेः रूगेः झटिति द्राक्‌ एकया इश्ा उपरि निरेक्षि निरीक्षितः। 
कर्सणि छुङ्‌। स्वभावो क्तिः ॥ ७० ॥ i 
अतिशय वेगके कारण झङ्कारयुक्त पश्ञोंवाले उस ( राजइंस ) को “बाज? नामक पक्षीके 
झपटनेकी आराङ्का करनेवाले ( अत एव ) नौचे झुकते हुए ( उस इंसकी अपेक्षा ) नीचे 


११० नैषधमहाकाव्यम्‌ । 


उड़नेबाले पक्षियोने एक इष्टे देखा । [ जव वह राजहंस वेगसे वड" ऊँचा उड़ रहा था, 
तब उसके नीचे उड्ने वाळे पक्षी राजहंसके पद्"ोंकी झनकारसे उसे अपने ऊपर झपरने 
वाळा बाज” समझकर झर और नीचे हो गये तथा भयसे उस हंसको एक दृष्टिसे देखे 
भयातैका अपने आक्रान्ताको एक इष्टिसे देखनेका स्वभाब होता है ] ॥ ७० ॥ 
ददृशे न जनेन यन्नसौ सुवि तच्छायमवेक्ष्य तत्क्षणात्‌ | 
दिवि दिक्षु बितीणेचक्षुषां एथुवेगद्रुतसुक्तरकपथः ॥ ७१ ॥ 
दृद इति । यन्‌ गच्छन्‌; इणो छटः शात्रादेशः,असौ हंसः सुवि तच्छायं तस्य | 
हंसस्य च्छायां (दिम।पासे ने स्यादिना नएंसकत्वस्‌। अवेचय तत्‌ क्षणात्‌ प्रथमं दिशि | 
पञ्चात्‌ दिछु च वितीणचक्षुषा दत्तदृष्टिना जनेन एथुवेगेन हुतं शीघ्र सुक्ततवपथः | 
सन्‌ न दुइसे न दष्टः। च्णसात्रेण इष्टिपथमतिक्रान्त इत्यर्थः ॥ ७१ ॥ | 
` 'दृथ्वीपर उस राजहंसकी परछाई को देखकर तत्काल आकाशम सव ओर देखनेवाले | 
डोगोंने, तीब्र वेगसे शीघ्र ही इष्टिसे अतिक्रान्त ( ओझल ) हुए उस राजहंसको नहीं | 
देखा । [ नीचे छाया देखनेके उपरान्त ही ऊपर देखनेपर भी उस हंसके नहीं दिखलायी. | 
पड्नेसे नल-कार्य-सिद्यर्थ शीघ्र कुण्डिनपुरीमें पहुँचनेके लिए उसकी गतिका तीब्रतम | 
होना सूचित होता है ]॥ ७१ ॥ a । 
न वनं पथि शिश्रिये$मुना कचिदप्युच्चतरद्रुचारतम्‌ | 
न सगोत्रजमन्ववादि वा गतिवेगप्रसरद्रुचारुतम्‌ ॥ ७२ ।। | 
नेति । गतिवेगेन प्रसरद्रुचा प्रसपंत्तेजसा असुना हंसेन चिदपि उच्चतराणास- | 
त्युज्ञतानां दरणां द्रुमाणां चारुता रम्यता यस्मिस्तत्‌ वनं न शिश्रिये । सगोत्रज वन्डुः 
जन्यं रुतं कूजितं चा नान्ववादि नानुदितम्‌ । मध्यमागं अध्वश्रमापनो दनं 'वन्डुः ` 
सस्भाषणादिकमपि म कृतमिति सुहर्कार्यानुसन्धानपरो क्तिः । पलाशो दुदुमायमा' | 
इत्यमर ॥ ७२ ॥ 
वह ( राजहंस ) मागमे कहीं भी अत्यन्त ऊँचे पेड़ोंसे सुन्दर वनमें नहीं ठहरा और 
गमनके वेगसे वढती हुई शोभावाले पक्षियोंके कूननेका अनुवाद नहीं किया अर्थात्‌ गन 


हुए इसे देखकर दूसरे पक्षियोंके बोलने पर भी नहीं बोला । [उडते हुए पक्षिर्योका | 
यह स्वभाव होता है कि मांगेमें सुन्दर ऊँचे पेड़ों वाळे सुन्दर वनओ पाकर वहीं 5६९६९ 
जाते हैं तथा अपने सजातीय पेक्षियोंके बोळनेपर उनके उत्तरमें बोलते है; किन्तु कुण्डिन | 
युरीको रक्ष्यकर जांते हुए राजहंसने उक्त दोनों कायं नहीं किये, अत एव कार्यको शी | 
सिद्ध करनेके लिए इसका तीज गतिसे उडना उचित होता है ] ॥ ७२ ॥ | 
अथ भीमभुजेन पालिता नगरी सळजुरसो धराजित्ता । | 
पतगस्य जगाम ₹क्पथं हरशेलोपमसोधराजिता ॥ ७३ ॥ 
अथेति । धराजिता भूमिजयिना 'सत्सद्विषेत्यादिना क्विपि तुक्‌ भीमस्य भीम 





द्वितीयः सर्गः | ` ` १११ 
भूपस्य सुजेन पालिता हिमशेलोपमेः सोधेः राजिता सन्जुमंनोज्ञा असो पूर्वोक्त 
नगरी कुण्डिनपुरी पतगस्य हंसस्य इक्पथं जगाम, स तां ददरदत्यथः । अन्न यस- 
काख्यानुप्रासस्य हिमशेलोपमेति; उपमायाश्च संसृष्टिः ॥ ७३ ॥ 

भू-विजयी भीम ( राजा ) के वहुतसे सुरक्षित तथा कैलास. पवेतके समान महदळांसे 
शोभित मनोहर इस ( कुण्डिनपुरी ) नगरीको पक्षी ( राजहंस ) ने देखा । [ कैलास पर्वत 
भी भूविजयी तथा शब्चुके लिए भयङ्कर ( शिवजी ) के वाहुसे पालित है । जो “घराजिता? 


है, उसका अधराजिता होनेसे विरोध आता है जिसका परिहार उक्त अर्थत्ते समझना 
चाहिये ] ॥ ७३ ॥ 

दरयितं प्रति. यत्र सन्ततं रतिहासा इव रेजिरे सुवः | 

रुफटिको पलबिम्रहा गृहाः शशश्ुद्भित्तनिरङ्कभित्तयः॥ ७४॥। 

' तां वर्णयति-दुयित्तमिति । यत्र नगर्या स्फटिकोपळविग्रहाः स्फरिकमयदारीरा 
इत्यर्थः । अत एव झशश्द्भित्तनिरङ्कभित्तयः शशाङ्कशकळनिप्कलङ्कानि कुड्यानि 
येपान्ते'भित्तंशाकळखण्डे वेःत्यमरः, भिदेः क्किप्सत्ययः । 'भित्तंशाकळमिःत्यादि निपा- 
तनात्‌ 'रदाभ्यामिःत्यादिना निष्ठानत्वाभावः । गुहाः दुयित भीमं ग्रति सन्ततं सुवः 
भूमेर्नायिकायाः रतिहासाः केलिहासा इव रेजिरे इत्युत्पेक्षा ॥ ७७ ॥ 

( अब इकतीस इलोकों ( २७४-१०५ ) से कुण्डिननगरीका वर्णन करते ह~ ) जिस 
( नगरी ) में स्फटिकमणिके वने हुए तथा चन्द्रमाके डकड़ेके समान निष्कलङ्क दीवाळवाळे 
घर पति ( राजा भीम ) के प्रति निरन्तर प्रवृत्त ( नायिकारूपिणी ) पृथ्वीके रतिकालके 
हासके समान शोभते थे ॥ ७४ ॥ 
नपनीलसणीगृहत्विषामुपधेयत्र भयेन भास्वतः |: 
रारणाप्तसुवास बासरे5प्यसदावृत्त्युदयत्तमं तमः । ७५ || 
नृपेति। यत्र नगर्या तमोन्धकारः भास्वतो भास्करात्‌ अयेन नृपस्य ये नीळ- 
सणीनां गुहाः तेषां स्विषः तासासुपधेश्छळादित्यपहृवभेद्‌ः । रत्नं मणिद्दयोरिःत्य- 
र । 'कदिकारादक्तिनः' इति छीष। शरणाप्त शरणं ग्रह रक्षितारमन्वागतं शरणं 
रक्तित्रोरित्यमरः । वासरे दिवसे5प्यसदावृत्ति अपुनरावृत्ति किल्चोदयत्तमसुचत्तम 


- सदुवास ॥ ७५ ॥ 


र ने० 





११२ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 
कोई व्यक्ति स्वरक्षार्थ किसी प्रबल व्यक्तिका आश्रय कर सदैव उन्नति करता हुआ निवास 


करता है ] ॥.७५॥ . 


'सितदीप्रमणिप्रकल्पिते यदगारे हसदङ्करोदसि । 
निखिलान्निरि पूर्णिमा तिथीलुपतस्थेऽतिथिरेकिका तिथिः ॥ ७६॥ 
सितेति । सितैः दीमेश्व मणिभिः प्रकल्पिते उज्ज्वस्फटिकनि्मिते हसदङ्करोदसि 
विळसदइरो दस्के द्यावारथिवीच्यापिनीत्यथः । यद्गारे यस्था नगर्या गुहेण्वित्यर्थः । 
जातावेकवचनं, निशि निखिछान्‌ तिथीनेकिका एकाकिनी पुकेवेत्यर्थः । 'पुकादाकि- 
. निद्चासहाय' इति चकारात्‌ कप्रत्ययः । प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूचस्ये'तीकारः । पूर्णिमा 
तिथी राकातियिः । 'तदा्ास्तिथयो रिःत्यमरः। अतिथिः सन्‌ उपतस्थे अतिथिभूंत्वा 
सङगतेत्यर्थः । 'उपाददेवपूजे'त्यादिना सङ्गतिकरणे आत्मनेपद्स । स्फटिकभवनकान्ति- | 
नित्यकौसुदीयोगात्‌ सर्वा अपि रात्रयो राकारात्रय इवासच्नित्यमेदोच्ेरति्षयोक्तिसेद | 
स्वच्छ तथा चमकते हुए रत्नोंसे वने हुए तथा (प्रकाशमान दोनेसे) हँसते हुए मध्यः 
गरागरूप. आकाश पृथ्वी के मध्यभाग. वाळे जिस.( कुण्डिन नगरी ) के महलोंमें केवल पूर्णिमा 
तिथि रात्रिमें सव॒ तिथियोंका अतिथि होकर निवास करती थी। [ कुण्डिनपुरीके ऊँचे- 
) ऊँचे महल नीचे पृथ्वी तथा ऊपर आकाशको स्पे कर रहे ये तथा.वे चमकते हुए स्फटि> | 
१ कमणिके वने हुए थे अत एवं मध्यभागमें हँसते हुएके समान ज्ञात होते हुए उन महर्लॉमे | 
/ स्वेदा ( रात्रि में भौ) प्रकाश रहता.था जिसके कारण ऐसा शान होता था कि एकमात्र | 
पूर्णिमा तिथि ही सब तिथियोंकी अतिथि होकर निवास करती हो ] ॥ ७६ ॥. | 


५ सुदतीजनमज्ञनापितेघुसणेयेत्र कषायिताशया | 

न निशाऽखिलयापि वापिका प्रससाद प्रहिलेब मानिनी ॥ ७७ ॥ 
सुदतीति । यन्न नगर्या शोभना दुन्ता यासां ताः सुद॒त्यः खयः, अन्नापि विधाना- | 
| सावाइ्रादेशश्चिन्त्य इति केचित्‌ “अग्रान्तशुद्धशुभवृषवराहेभ्यश्वे!ति चकारात्‌ सिद्धि: | 
रित्यन्ये, सुदत्यादयः खीषु योगरूढा स्त्रियां संज्ञायामिःति दन्नादेशात्‌ साधव 
| . इत्यपरे, तदेतत्सवंमभिसन्धायाह वामनः-'सुदृत्यादयः प्रतिविधेया! इति ता एवं | 
| जना लोकाः तेषां मजनादूवयाहनादु्पितेः च्षाळितेः घुसृणेः कुछुमेंः कषायिताशया | 
सुरसिताभ्यन्तरा भोगचिह्ः कछुषितहृदूया च चाप्ये्र वापिका दीर्घिका अहिळा, . 
f 'ग्रहोऽनुम्रनि्वन्धाविःति विश्वः । त्ती दीर्घरोषा पिच्छादित्वादिकच दिवादिः। | 
| सानिनीस्रीणामीष्याकृतः कोपो 'मानोऽन्यासङ्गिनि प्रिये’ इत्युक्तक्तणो सानः तद्वती 
f नायिकेच अखिळया निशा निशया सचंरात्रिप्रसादनेनेत्यर्थः । न प्रससाद प्रसन्नहदया ' 
| नाभूत्‌ ताइक्‌ क्षोभादिति भावः ॥ ७७ ॥ न ! 

जिस ( कुण्डिन नगरी ) में सुदतियों ( सुन्दर दाँतवाली स्त्रियों ) के स्नानसे धुळे 57 
कुठ्ठमरागोसे कडपित मध्यमाग वाली ( कुछ मेळे जलवाली, पक्षा०--दूषित चित्तवाछी) या 
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क्षित = रुष्ट तथा नहीं सोनेवाली ) बावली हठयुक्त मानिनी नायिका के समान सारी 
रातमें भी नहीं प्रसन्न ( स्वच्छ जळवाली, पक्षा० “खुश ) इई। [ सपत्नी आदिके कुळु- 
मादि रागसे चिहित पतिको देखकर दूषित चित्तवाली एवं रातमें नहीं सोनेवाळी अति- 
हठी मानिनी नायिका पतिके सारी रात अनुनयादि करने पर भी जिस प्रकार नहीं खुश 
होती है, उसी प्रकार सुदतियोंके स्नान करते समय-धुछे हुए स्तनादिके कुडुमरागते 
कलुपित जळवाली वावरी सारी रात वीतने पर भी निर्मळ नहीं हुई ]॥७७॥ 


क्षणनीरवया यया निशि श्रितवप्रावलियोगपट्टया | | 
मणिवेश्ममयं स्म निर्मलं किमपि ज्योति रबाह्ममीक्ष्यते || ७८ || 
क्षणेति । निश्चि निशीथे क्षणं नीरवया एकन्न सुसजनत्वाद्न्यत्र ध्यानस्तिसित- 
त्वाश्निःशवदसाश्रितः प्राप्तः वभावलिः योगपट्ट इव अन्यन्न वप्नावलिरिव थोगपट्टो 
यया सा तथोक्ता यया नगर्या सणिवेश्मसयं तूपं निसंलमवाह्मसन्तर्वतिं किमपि 
अवाइमनसगोचर ज्योतिः प्रभा आस्मज्योतिश्च इच्यते सेव्यते स्म। अन्न प्रस्तुत- 
जगरीविरेषसाम्यादप्रस्तुतयोयिनीप्रतीतेः समासोक्तिः ॥ ७८॥ 
`` रात्रिमें क्षणमात्र ( कुछ समय तक ) निःशब्द तथा चहारदिवारी रूप योगपट्टको 
घारणकी हुई जो (कुण्डिन नगरी) मणियोके वने मदळरूप निर्मे एवं अनिवेचनीय 
आभ्यन्तर प्रकाशको देखती है । [ अन्य भो कोई योग साथनेवाली योगिनी कुछ समयतक 
मौन धारण कर योगपट्टको पहनी हुई वाड्मनसागोचर निर्मल आत्मलक्षण आभ्यन्तर 
ज्योत्तिको देखती हे। अधवा--परमात्म-साक्षात्काररूप क्षण अर्थात्‌ उत्सवसे सात्त्विक 
भावजन्य अजल को प्राप्त करनेवाली एवं योगपट्ट धारण की हुई" °°°] ॥ ७८ ॥ 


विललास जलाशयोदरे कचन झौरनुबिम्बितेव या | 
प्‌ रिखाकपटस्फुटस्फुरसतिबिस्बानबलम्बिताम्बुनि ॥ ७६ || 
विछछासेति। या नगरी परिखायाः कपटेन व्याजेन स्फुटं परितो व्यक्त तथा 
स्फुरता प्रतिविस्वेनावलम्बितं मध्ये चागरह्ममाणं चासु यस्सिंन्‌ तस्मिन्‌ प्रतिबि- 
स्वाक्रान्तमस्डु परितः स्फुरति अतिबिस्वदेशेन स्फुरति तेनेच म्रतिविस्वादिति भावः 
कचन इंत्रचिजलाशयोद्रे हदमध्ये कस्यचित्‌ हृदस्य सध्य इत्यर्थः। अचुविर्विता 
मअतिविस्विता द्योरमरावतीव विळलासेत्युत्मेक्षा ॥ ७९ ॥ 
. जो ( कुण्डिन नगरी ) खाईके कपरसे स्पष्ट स्फुरित होते हुए प्रतिविम्बसे चिराधार 
जळ वाले कहीं जलाशयके वीचमें प्रतिवि स्मित हुए स्वगे के समान शोभती ,थी।[ बड़े 
आरी जलाशयके बीचमें प्रतिविम्बित स्वरगैरूप छोटी वस्तुके समान खाईके जलमें स्थित 


चहद कुण्डिनपुरी शोभती थी ]॥ ७९ et 0 ती ॥ 





` १०--मिज्यते! इति प्रकाश? सम्मतः पाठः। . 





में रत्न-सुवर्णादि कोप, “भूतल पर अन्नादि तथा आकाश (उपर ) में पुष्प-माला-चन्दः 


११४ _ मैषधमहाकाव्यम्‌ | 


ब्रजते दिवि यद्‌गृहावलीचलचेलाग़लदुण्डताडनाः | 
व्यतरज्ञरुणाय विश्रमं सृजते हेलिहयालिकालनाम्‌ || 5? | 


ब्रजत इति । यस्यां. नगयां गुहावळीएु 'चळाः . चञ्चलाः चेळाञ्जलाः पताका- 
आणि ता एव. दण्डास्तेः ताडनाः कशाघाता इत्यर्थः । ताः कन्यो दिवि चजते खे 
गच्छते हेलिहयालेः सूर्याश्वपङ्क्तेः 'हिल्रालिड्ञने रवावि!ति वेजयन्ती । कालना 
चोदनां सुजते कुवंते अरुणाय सूर्यसारथये चिश्रसं स्वयं तस्कार्यकरणा द्विश्रान्त 
“नो दात्तोपदेशे'त्यादिना घनि बृद्धिम्रतिपेधः। व्यतरन्‌ दडुः । अन्न हेलिहयालेश्चेला- 
जळ्दण्डताडनासम्वन्धेऽपि तस्सम्बन्धोक्तेरतिशयो क्तिमेदः, तेन गुहाणासर्कमण्डर- 
परय्यन्तमौच्र्यं व्यञ्यत इति अछङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ८० ॥ 

जिस ( कुण्डिनपुरी ) की रुद्दपङ्ियोंके चञ्चल पताकाग्म वस्जरूपी कोड़ेके आघात, 
आकाशमें गमन करते हुए तथा सूर्यके घोड़ोंको हाँकते हुए अरुणके लिए विश्राम देते 
हैं। [ आकाशमें गमन करता हुआ सूर्य-सारथि अरुण सुर्के बोड़ोंको कोड़ेसे मारकर 
हांकता है, अत एव इस कुण्डिनपुरींके ऊंचे-ऊंचे महलोंके ऊपर लगी हुई पताकाओके 
वस्त्ामवायुसे चञ्चल होकर स्वयं घोड़ोंको प्रेरित करते ( हांकते ) हैं, जिससे. अरुणको 
उतने समय तक घोड़ोंको नहीं हांकनेसे विश्राम मिल जाता हे । इस कुण्डिनपुरीमें बहुत 
ऊँचे-ऊँचे महल पताकाओंसे सुशोभित हैं ]॥ ८० ॥ 

क्षितिगमेघराम्बरालयेस्तलमध्योपरिपूरिणां एथक्‌। 

जगतां खलु याऽखिलाद्सुताऽजनि सारेनिजचिहधारिभिः ।। ८१ ॥ 

दितीति। तलमध्योपररि अधोमध्योध्वंदेशान्‌ पूरयन्तीति तत्पूरिणां जगतां 
पाताळमूमिस्वर्याणां पृथगसङ्कीण यानि निजानि प्रतिनियतानि निजचिह्लानि 
निध्यन्नपान्रकचन्दनादिलिङ्गानि धारयन्तीति तद्धारिभिः तथोक्तेः सारैरुत्कृ्ेः 
क्षितिङहुरे धरायां भूप्टे असवरे आकारे च ये आळ्या गृहाः तेः भूम्यन्तवंदिः । 
शिरोगुहेरिस्यर्थः । या नगरी अखिला कुत्स्ना अद्भुता चित्रा अजनि जाता । “द्वीप- 
जने'त्यादिना जनेः कत्तरि छुङ , च्लेश्चिणादेशः । अन्न चितिगर्भादीनां तलमध्योपरि . 
जगस्सु सतां तच्चिह्वानाञ्च यथासंख्यसम्वन्धात्‌ यथासख्याळङ्कारः । एतेन त्रेळोक्य” 
वभवं गम्यते ॥ ८१॥ 

जो ( कुण्डिनपुरी ) पृथ्वीके नीचे ( पाताळ ), पृथ्वी पर ( मत्यंलोक ) और आकाश 
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( स्वगेलोक ) में स्थित पाताळ लोक, मत्यंलछोक और स्वर्गळोकको पूणे करनेवाले लोरकीके | 
ए॒थक्‌-पृथक्‌ अपने चिह्नों ( पाताळळोकके कोष, भूतल = मत्यलोकके अन्नपान तथा आकाश । 


घ्ड स्वगंलोकके पुष्पमाला; चन्दनादि रूप ) को धारण करने ( सारभूत पदार्थों ) से सबते 
आश्वयजनिका प्रतीत होती थी । [ जिस प्रकार पाताळलोक ( भूमिके भोतर--तहुखानों / 
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जादि रहता हे; उसो प्रकार उस नगरीके महलोके भूतछके निन्नले भाग वाले भवनों 
६ तहखार्नो ) में रत्न-सुवणादि कोप, भूतल वाळे भवनोंमें भन्नादि तथा ऊपर वाले 
भार्गों ( अद्टालिकाओं ) के भवनों में बिळास-सामग्री पुष्पमाला, चन्दनादि रहते हैं; इस 
अकार तीनों छोकोंके सारभूत पदार्थको धारण करनेवालो त्रिलोक-विमव-सम्पन्ना एक 
ही नगरी आश्चयं उत्पन्न करतो थी ]॥ ८१॥ 
दधद्म्बुद्नीलकण्ठतां बहद॒त्यच्छछुधोज्ज्वल्तं बपुः | 
कथसृच्छतु यत्र नास न कषितिशचन्मन्द्रिभिन्दुमौलिताम्‌  ८२॥ 
दुधदिति। यत्र नगर्यामस्डुदेरम्बुद्वन्नीछः कण्ठः शिखरो पक्षः राजश्च यस्य॒ । 
सस्य भावस्तत्ता 'कण्ठो गले सन्निधान? इति विश्वः । दृधत्‌ अच्छुया सुधया लेपन- 
द्रव्येण च सुधावद्सृतवच्योज्ज्वलं वपुवंहत्‌ 'सुधा लेपोऽस्नतं सुधे’ त्यसरः। चितिस्व- 
भ्मन्दिरं राजभवनमिन्दुमौछितामिन्दुमण्डळपर्यन्तञ्चिखरत्वं कथ नाम न ऋच्छतु ९ 
गच्छुत्वेवेत्यथः । राजभवनस्य तादृगोज्नस्यं युक्तमिति भावः। अन्यन्न नीलकण्ठस्य 
इन्दुमीलित्वमीश्वरत्वं च युक्तमिति भावः। अत्र विशेषणविशेष्याणां रिळए्टानामभि- 
वायाः प्रङृतार्थमात्रनियन्त्रणात्‌ प्रकृतेश्वरप्रतीतेः ध्वनिरेव ॥ ८२ ॥ | 
जिस ( कुण्डिन नगरी ) में मेघके द्वारा नीलकण्ठत्व ( नीळे कण्ठके भाव, पक्षा०-- 
जीले मध्य भाग वालेका भाव) को धारण करता हुआ तथा निर्मल चूना .( कलई ) से 
उज्ज्वल शरीर ( भवम ) को धारण करता हुआ राजभवन चन्द्रे खरत्व ( शिवभाव, 
चन्द्रमा है मस्तक--ऊपरमें जिसके ऐसे भाव ) को क्यों नहीं प्राप्त करे १ । [ शिवजीका 
कण्ठ नीला है तथा शरीर शुभ्र है एवं उनके मस्तकमें चन्द्रमा विराजमान हैं, उसी प्रकार 
इस नगरीके राजमहल्को भो अत्यन्त ऊंचा होनेसे उसके मध्यमायर्मे मेघके रहनेसे नीळ- 
कण्ठ, चूनेसे पुते होनेसे शुभ्र शरीरवाला तथा ऊपरमें चन्द्रमाको धारण करनेसे शिव- 
आवको प्राप्त करना उचित ही है ]॥ ८२ ॥ | 
बहुरूपकशालभञ्जिकासुखचन्द्रेषु कलडूरळूअ: । 
यद्नेककसौ धकन्धराहरिसिः कुक्षिगतीकृता इब || ८३ ॥ 
बह्विति । बहुरूपकाः भूयिष्ठसोन्दर्चा:, शेषिकः कप्रत्ययः । तेषु झाळभञ्जिकानां 
कृत्रिमपुन्निकाणां सुखचन्द्रेषु कछङ्करङ्खवः चन्द्रस्वात्‌ सम्भाविताः कलडूसगा: ते 


. यस्यां नगर्यामनेकेपां बहूनां सौधानां कन्धरासु कण्ठप्रदेशेषु ये हरयः सिंहाः तेः 
. कुक्षिगतीकृता इव अस्ताः किमिस्‍्युस्मेत्षा सुखचन्द्राणां निष्कलझ्त्वनिमित्तात्‌ , 


अन्यथा कथं चन्द्र निष्कलङ्कतेति भावः ॥ ८३ ॥ 
अनेक आक्कति वालो ( या--अतिशय सुन्दर स्तम्भादिमें निर्मित हााथी-दाँत आदिकी - 


चनी हुई ) पुतलियोंके सुखरूपी चन्द्रोमे (सम्भावित) कळ्कू मृगोको मानो जिस ( कुण्डिन 


) के वडुत-से महलोंके स्कन्ध ( मध्य ) भागर्मे बनाये गये सिंहोंने खा ल्या है, 


११६ चैषघमहाकाव्यम्‌ | 


रेसा ज्ञात होता हो । [ उक्त पुतल्यिंके मुखचन्द्रमें 'कलङ्क खग होना चाहिये, किन्तु वे 
मृग मुखचन्द्रोंमें नहीं हैं, अत एव ज्ञात होता है कि महळोंके मध्यभागमें वने सिंहोंने ' 
उन मूर्गोको अपने उदरमें ले लिया--खा लिया--है )॥ <३ ॥ ग 
।८“बलिसद्मदिबं स तथ्यवाशुपरि स्माह दिवोऽपि नारदः । “व 
अघराल कृता ययेब सा बिपरीताऽजनि 'भूमिसूषया ॥ ८४ || 
वळीति । स प्रसिधः तथ्यवाक्‌ सत्यवचनः र नारदः वलिसझदिय पातालस्वग 
दिवो मेरुस्वया दप्युपरिस्थितासु व्छ्टाञ्चाद स्म उक्तवान्‌ । अथेदानीं सूमिभूपया यया | 
नगर्या अधरा न्यूना अधस्ताच्च इतेवेस्युःमेच्ञा सा वलिसडद्यौर्विपरीता नारदोक्त- | 
विपरीता अजनि । सर्वोपरिस्थितायाः डुनरथः स्थितिः वपरीत्यस्र ॥ ८४ ॥ 
सत्यवक्ता नारद सुनिने 'पातालरूप स्वेंगे, स्वगंसे भी ऊपर ( पक्षा०- अधिक रमः 
` णीय) है? यह ठोक ही कहा था, क्योंकि पृथ्वीकी, भूषणरूपिणी जिस ( कुण्डिनपुरी 2 
से नोचे (अधो भागमें, पक्षा7--अपनी शोभासे होन ) किया गया वह ( पातालरूपी 
स्वगे ) विपरीत-सा हो गया । [ पहले भूलोक तथा स्व्गलोकसे पाताळ ऊपर था, किन्तु 
इस समय अतिरमणीयतासे होन होनेके कारण विपरीत हो गया। स्वगेलोकसे पाताळ 
लोक सुन्दरतामें अधिक है, इस कारण 'वह स्वगसे ऊपर है? ऐसा नारदने विष्णुपुराणमें 
/ कहा है और अव भूलोकस्थ इस कुण्डिन नगरीसे सौन्दयंमें होन किये जानेके कारण वह 
पाताळलोक भी नीचे ( होन ) हो गया । स्वर्ग तथा पाताल-दोर्नो लोकोंसे यह कुण्डिनपुरी : 
५ रमणीय है ]॥ ८४ ॥ | र | 
। प्रतिहृद्पथे घरट्ृजात्‌ पथिकाह्नानद्सक्तुसौरभेः । 
| कलहान्न घनान्‌ यढुत्थितादघुनाप्युज्फति घघरस्वरः ।। ८५ ॥। 
प्रतीति । पन्थान गच्छन्तीति पथिकाः तेषामाह्वानं ददाति | तथोक्तमाह- 
कस अध्वानं गच्छुतामाकर्षकमित्यर्थ:। सक्तनां सौरभं सुगन्धो यस्मिन्‌ म्रतिघट्टपथे 
ग्र्यापणपये । 'अव्ययं विभ'्ती!त्यादिना वीप्सायामव्ययीभावः । 'तृतीयाससम्यो- ' 


४] बंहु]'मिति सप्तम्या अमभावः। घरटाः गोधूसचूर्णग्रावाणः तज्जात्‌ यस्या नगर्याः 
| उत्थितात्‌ कळ्हात्‌ धघरस्वनः निझरस्वर: कण्ठध्वनिः घनान्‌ मेघान्‌ अघुनापि _ 
शे नोज्सति न त्यजति। सर्वदा सर्वहद्देषु घरद्टा मेघध्वानं ध्वनन्तीति भावः । अत्र 


घनानां घरडइकल्हासम्वन्धेडपि सम्वन्धोक्तेरतिशयोक्तिः । तथा च घघेरस्वनस्य 
तद्धेतुकत्वोत्मेक्ता, व्यक्षकाप्रयोगाद्‌ गम्योव्येक्षेत सङ्करः ॥ ८५ ॥ 

प्रत्येक वाजारके मार्गोमे चक्तियोसे निकला हुआ सत्तुओंके सुगन्धवाला घर्घर शब्द, | 
( बरसात आनेसे धर पर जाते हुए ) पथिकोंकी आकृष्ट करता था, उधर मेघ गरज-गरज_ | 


. १. 'भूविभूपया? इति 'प्रकाश? सम्मतः पाठः ।. कय 
“२. 'स्वगांदप्यतिरमणीयानि पातालानि’ इति विष्णुपुराणे नारदवचनमिति 'अकाश ॐ? | 
| - | | 





अ 


"चका 2 ळं 
= > ५ ५७०८८५ ८०७८०. NP 
seis shes bss ।““4225.:2292 20 20. 
ब Se की sisi. rn जा 
sms se 


द्वितीयः सग: । ११७ 


कर उन्हें शीध्र घर पहुँचनेके लिए प्रेरित करता था, इस प्रकार चक्कियां तथा मेघोंके साथ 
कलह होता था, वह कलहरूप घर्धर शब्द आज भी मेघोंको नहीं छोड़ रहा है ॥ ५५॥ 


वरणः कनकस्य माचिनीं द्विमड्भादमराद्रिरागताम्‌ । 
चनरत्नकवाटपक्षतिः परिरभ्यानुनयन्नुबास याम्‌ ॥ ८६ ॥ 
चरण इति । कनकस्य सम्बन्धी चरणः तद्विकारः प्राकारः स एवामराद्विमेंरुः यां 
नगरीमेच मानिनीं कोपसस्पन्नासत .एच अङ्घाच्रिजोत्सङ्गादायतां भूलोक प्राप्तां दिवम- 
मरावतीं घने निविडे र्लानां कवारे' रल्लमयकवारे एव पक्षती पत्तमूखे यस्य स सनू 
परिरभ्य उपगूह्य मेरोः पत्षवच्वात्पक्षतिरूपरवमजुसरन्‌ अनुवत्त॑मानः उवास । कामिनः 
म्रणयङुपितां म्रेयसीमाप्रसादमचुरच्छुन्तीति भावः । रूपकाळङ्कारः स्फुर एव, तेन 
चेयं नगरी कुतश्चित्‌ कारणादागता थोरेव वरणश्च स्वर्णा दिरेवेस्यु्ेत्ता च्यज्यत्ते ॥८६॥ 
मानिनी ( अत एव रुष्ट होकर ) अङ्क अर्थांत क्रोडको 
हुई दिव्‌. अर्थात्‌ स्वर्गरूपिणी जिस ( कुण्डिनपुरो ) 
किवाड्रूप दो पक्षोंको धारण करता हुआ सुवर्णते वने चहारदिवारौरूप सुमेरु पवत 
आछिङ्गन कर प्रसन्न करता . हुआ निवास केर रहा है । [ 'दिव्‌? ( स्वर्गपुरी ) पहले सुमेरु 
पवंतके अङ्कमें रहती थी, किन्तु किसी कारणवस मानिनी दोनेसे रुष्ट होकर वह उसके 
अङ्को छोड़कर यहां पृथ्वीपर आ गयी हे और वही 'कुण्डिनपुरी है, अत एव अपनी 
प्रेयसीको प्रसन्न करनेके लिए सुवर्णमय चहारदिवारीरूप ` होकर बहुरत्नरचित कपाररूप 
परलोको धारण करता हुआ सुमेरुपर्वंत भी पृथ्वीपर आकर अपनी प्रेयसो कुण्डिननगरी 
रूपिणी “दिव्‌ का आछिङ्गन कर उसे प्रसन्न करता हुआ यहां निवास कर रहा है! 


कुण्डिनपुरीके सुवर्णमय प्राकार सुमरुतुल्य, उसके विशाळ रत्नमय फाटक उस सुमेरुके 
पङ्घठुस्य तथा कुण्डिन नगरी स्वगंतुल्य हे ]॥ ८६॥ 


अनलैः परिवेषमेत्य या व्बलद्कोपलबभ्रजन्मभिः | ` 
उद्यं लयमन्तरा रत्रेरवहद्राणपुरीपराद्धःयताम्‌ ॥ ८७ || 
अनलेरिति । या नगरी रवेरुदयं छयमस्तमयं चान्तरा तयोसध्यकाळ इत्यर्थः । 
'अन्तरान्तरेण युक्तः इति द्वितीया । उ्वळतामर्काशुसम्पकात्‌ मज्वळतामकोपलाचां 
~ c_ ७ २ EN 
वप्राजन्म येपान्तेः सूर्यकान्तेः ग्राकारजन्यैः अनलः परिवेषसेत्य परिवेष्टनं प्राप्य 
वाणपुर्या: वाणासुरनगर्याः शोणितपुरस्य पराद्धर्थतां श्रेछठतामवहत्‌। अत्रान्यधर्मस्या- 
न्येन सम्वन्धासंभवात्ताइशीं पराद्र्थतामिति साइश्यात्तेपािद्‌शनाळङ्कारः ॥ ८७॥ 
जो ( कुण्डिन नगरी ) जळते हुए सूर्येकान्तमणिके चहारदिवारियोंसे उत्पन्न हुई 
अभिके द्वारा सूरयंके उदय तथा अस्तके मध्यमें अर्थात सूर्योदयते सूर्यास्त तक वाणासुरकी 
नगरी ( शोणितपुर ) की ( मा--के समान) श्रेताको धारण करतो है। [ पौराणिकः 


को छोड़कर ( भूलोकपर ) आयी 
नगरीको सघन रत्नोंसे बने हुए 


> 


११८ ने घधमहाकाव्यम्‌ | 


कथा-:शिवभक्त वाणासरकी शोणितपुर नामकी नगरी भी शिवजीके प्रसादसे अग्नि | 
परिवेष्टित रइती थी, ऐसा पुराणोंमें उल्लेख मिलता है ]॥ ८७॥ ग 
बहुकम्बुसणिबेराटिकागणनाटत्करककेटोत्करः | . ° 
हिमवालुकयाऽच्छवालुकः पडु दध्वान यदापणाणंव: ।। ८८ ॥| 
वहिति। बहवः कम्बवः शङ्का मणयश्च यस्मिन्‌ सः वराटिकागणनाय कपदिका- 
संख्यानाय अटन्तः तिर्यक्‌ प्रचरन्तः कराः पाणय एवं ककरोस्कराः कुछीरसघाः 
यस्मिन्‌ सः, हिमबालुकया कर्पूरेण अच्छुवाछुकः स्वच्छुसिकतः यस्याः पुरः आपणो 
विपणिरेवार्णवः पड़ धीरं दृध्वान ननाद, 'कपदों वरारिके'ति हलायुधः । "शङ्कःस्यात्‌ १ 
कम्बुरखियामि'त्यमरः। । 'सिताओ हिमबाछुका', स्यात्कुळीरः ककंटक'इति 'चामरः॥. | 
बहुत-से शङ्ख तथा मर्णियोंवाला, कौड़ियोंकी गणनाके लिए चञ्चल हाथरूप केकड़ों | 
वाळा तथा कर्पूर-धूलिरूप श्वेत वालुओं वाला, जिस (कुण्डिनपुरी) का वाजाररूपी समुद्र ` | 
( लोगोके कोलाइलसे ) सवेदा गरजता था ॥ ८८ ॥ | ः 
यदगारघटाट्टकुट्टिमस्रवदिन्दूपलतुन्दिलापया । र्र 
.. भुमुचे न पतिब्रतौचिती प्रतिचन्द्रोदयमश्रगङ्गया । ८६ ॥ 
> यदिति । यस्याः नगर्याः अगारघटासु गुहपङ्क्तिषु अट्टानामद्टालिकानां कुट्टिमेपु | 
निवदधसूमिषु, द्टिमोऽख्री निवद्धा भूरि'त्यभरः । खवङ्भिरिन्दुसम्पर्कात्‌ स्यन्द्मानेः | 
रिन्द्पलेश्न्द्रकान्तैः हेतुभिः तुन्दिलाः प्रवृद्धा आप्रो यस्याः तया, तुन्दादिभ्य इलच्‌ | 
क्पूरि'स्यादिना समासान्तः । अञ्जगङ्गया सन्दाकिन्या, मन्दाकिनी चियद्गङ्गे'त्यः | 
मरः। चन्द्रोदये चन्द्रोदये प्रतिचन्द्रोद्यं वीप्सायामध्ययीभावः | पतित्रतानामौ- 
चिती औचित्यं आह्मणादिस्वाद्‌'गुणवचनेःत्यादिना प्यभूप्रस्ययः, 'पिद्दौरादिभ्यश्रेति | 
डीष। स च 'मातरि पिच्चे'ति पिस्वादेव सिद्धे मातामहशब्द्स्य गौरादिपाठेना- | 
नित्यत्वज्ञापनाद्वकरिपिकः । अत एव वामनः-प्यञञः षित्कायं वहुलमिति खरी नएंस- 
कयोरमावक्रिययोः ष्यञ्‌। चिच्च डुन्‌ “आ चित्यमौचिती भैत्यंमेत्री बुज प्रागुदाहृतः ` 
मिःत्यमरश्च । न सुसुचे न तत्यजे। अतुः समुद्रस्य चन्द्रोदये वृद्धिदशनात्तस्या अपि | 
तथा बृद्धिरुचिता। आर्तातं सुदिते हृष्टा प्रोषिते मलिना कृशा। खते हि म्रियते या / 
त्री सा खी जेया पतित्रता ॥! इति स्मरणादिति भावः । अनत्राञ्रयङ्गायाः यद्गारेत्या- | 
दिना विशेषणार्थासम्बन्धेऽपि सम्वन्धोक्तेरतिशयोक्तिः, तथा च यदगाराणामतीन्दुः ` 
सण्डळमोच्नत्यं गम्यते तदुत्थापिता चेयमस्याः पातित्नत्यधर्मापरित्यागोस्प्रेक्षेति 
सङ्करः, सा च च्यज्ञकाप्रयोगाद्‌ गम्या ॥ ८९॥ | 
प्रत्येक चन्द्रोदयमे जिस ( कुण्डिनपुरी ) के भवन-समूहोंके ऊपरी छतमें जड़े गये 
बहते हुए चन्द्रकान्त मणियोंसे पूणे जलवाली आकाशगज्ञाने अपने पतिज्रताधमंके औचित्य | 
को नहीं छोड़ा । [ चन्द्रमाके उदय होनेपर हृषेसे समुद्र जळ बढ़ जाता है, अत एव | 
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| समुद्रको पत्नी आकाश गङ्गा भी कुण्डिनपुरीके महलोंके छतों पर--जड़े हुए चन्द्रकान्त 

| मणिर्यो के पसोजनेसे जल्पूर्ण होकर अपने पति समुद्रके हृपसे वढ्ने पर स्वयं भी हर्षसे 

| चढ़कर पातित्रत धर्मका पालन करती है, पतिके हष होनेपर हित होना तथा दुःखी होने 

| पर दुःखी होना पतित्रता स्रोका थम है। कुण्डिनपुरीके महलोंके छतमें चन्द्रकान्तमणि 
जड़े हुए हें और चन्द्रोदय होनेपर उनके पसोजनेसे वहते हुए पानीसे आकाश गङ्गा 
जळपूण हो जाती है, अत एव आकाश गङ्गासे भी ऊँचे इस कुण्डिनपुरीके छतोंका होना 
सूचित होता है.]॥ ८९ ॥ | 


0 त्त ¢ टर. 
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| रुचय इति । यत्र नगर्यामनुसायं प्रतिसायं वीप्सायामव्ययीभावः । विलेपना- 
| . * यणेषु सुगन्धद्रव्यनिषद्यासु कश्मीरजानि -कुछुमान्येव पण्यानि पणनीयद्रन्याणि 
| तेपां वीथयः श्रेणयः अस्तमितस्यास्तङ्गतस्य भास्वतः सम्वन्धिन्यः स्खलिताः अस्त- 
मयक्षोभात्‌ च्युताः अत एव निराळया निराश्रया रुचयः प्रभाः अभुः खलु, कथञ्चि- 
च्युताः सायन्तनाकस्विष इव भान्ति स्मेत्यर्थः। कुछुमराशीनां तदा तस्सावर्ण्या- 
दियसुस्रे्ञा व्यज्जकाप्रयोगाद्गम्या । भातुर्लुछि शेज्ञंसादेशः ॥ ९० ॥ 
जिस ( कुण्डिन नगरी ) में प्रत्येक सायक्काल्में लेप-सामग्रियोंके वाजारमें विकने 
|. वाले ङुङ्कुमके मागं अस्त्गतसूर्यंकी गिरी हुई निरवलम्ब किरणोंके समान शोमतो थीं। 
। [सायंकालमे कुण्डिनपुरीके लेप विकनेवाले वाजारमे कुङ्कम विकनेवारे मार्गगिरे इए 
' फुडुमोसे रञ्जित होनेके कारण ऐसे प्रतीत होते थे कि अस्तङ्त सूयंकी छाल-लाल किरणे 
। गिरा होनेसे भूमिपर गिर गयी हैं ]॥ ९०॥ 


| विततं बणिजापरे5खिलं पणितुं यत्र जनेन वीक्ष्यते | 
ba सुनिनेब सृकण्डुसलुना जगतीबस्तु पुरोदरे हरे: ॥ ६१॥ 
विततमिति । यत्र नगर्या वणिजा वणिग्जनेन पणितुं ब्यवहतुमापणे पण्यदीथ्यां 
ब्रिततं ्रसारितमखिछं जगत्यां रोके स्थितं वस्तु पदार्थज्ञातं पुरा/पूर्व हरेविंष्णो रुदरे 
स्ठकण्डुसूजुना सुनिना माकण्डेयेनेव जनेन लोकेन वीचयते विष्णूद्रमिव समस्तव- 
स्त्वाकरोऽयमवभासत इत्यर्थः । पुरा किलछ मार्कण्डेयो हरेरुद्र प्रविश्य विश्वं तन्ना- 
दाक्षीदिति कथयन्ति ॥ ९१॥ हे 
जिस ( कुण्डिनपुरी ) में व्यापारियोंकी दुकानों पर वेचनेके लिए फैलायी हुईं समस्त 
वस्तुओंकी लोग उस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार माकेण्डेय मुनिने पहले विष्णु भग- 
: वानूके उदरमें पृथ्वीके समस्त चस्तुंओंको देखा था । [ प्रत्येक दुकानदारकी दुकानमें संसार - 
भरकी समस्त वस्तुएं रक्खो हुईं थीं ]॥ ९१ ॥ > 
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१२० `  नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


पौराणिक कथा-पहले मार्कण्डेय सुनिने विष्णु भगवानूसे वरदान पाकर उनके उदरमें 
प्रविष्ट होकर संसारको देखा था।. | क. 
.. सममेणमदैयेदापणे तुलयन्‌ सौरभलोमनिश्चलम्‌ । 
पणिता न जनारवैरवैदपि कूजन्तमलिं मलीमसम्‌ ॥ ६२॥ 
सममिति। यस्या नगर्या आपणे सौरभलोभनिश्चछं गन्धम्रहणनिष्पन्दं ततः , 
क्रियया दुर्बोधमित्यर्थः । मलीमसं मलिन सर्वाङ्गनीलमित्यथः। अन्यथा पीतसध्य- 
स्यारेः पीतिम्नैच व्यवच्छेदात्‌ , अतो गुणतोऽपि दुर्अहमित्यथः । : ज्योत्यातमिस्रे | 
त्यादिना निपातः.। अलिं सुङ््मेणमदेः समं कस्तूरीभिः सह तुळयन्‌ तोलूयन्‌ पणिता 
' विक्रेता कूजन्तमपि जनानामारवैः कछकलेः नावेत, शाब्दतोऽपि न ज्ञातवान्‌ ¦ 
इत्यर्थः । इह निश्चलस्यारेः युञ्जनं कदिना ्रौढवादेनोक्तमित्यलुसन्धेयम्‌ । अन्नालेन- | 
ल्यांदेणमदोक्तेः सामान्यालङ्कारः। “सामान्यं शुणसामान्ये यत्र वस्त्वन्तरेकते'ति 
रच्षणात्‌। तेन आन्तिमदुळङ्कारो'व्यञ्यते ॥ ९२ ॥ 262, 

. “जिस ( कुण्डिनपुरी ) के वाजार में कस्तूरीके साथ, सुगन्धके लोमसे नहीं उड़ते हुए 
तथा गुञ्जन करते हुए काले (कस्तूरीके रंगवाले) भौरेको कस्तूरीके साथ तौलते हुए दुकान- 
दारको खरीददारः लोगोंके कोछाहरूसे नहीं जान सका । [ जव दुकानदार कस्तूरी तोलने 

) ' लगा तव उसके सुगन्धसे आकृष्ट भौरा उसके कांटेके पलड़े पर बैठकर निश्चळ हो गया; | 
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तथा वह यद्यपि गूंज रहा था, . किन्तु लोगोंके कोलाहलके कारण गूजना भी ज्ञात नहीं 
हुआ एवं समान रंग होनेसे कस्तूरोके साथ भौरेको भी दूकानदारने तौल दिया और इस 
बातको खरीददार नही जान सका। भौरे घूमते रहनेपर ही गूजते हैं, वेठने पर नहीं, 
तथापि यहां पर महाकविने वेठे हुए भोरेका गून प्रौढिवश कहा है ]॥ ९२॥ 
` रबिकान्तमयेन सेतुना सकलाहञ्बलना हितोष्मणा | 
शिशिरे निशि गच्छतां पुरा चरणौ यत्र हुनोति नो हिमम्‌ ॥ ६३॥ 
रविकान्तेति । यन्न नगर्यां सकछाहः करस्नमहः 'राजाहःसखिभ्यष्टच? । “रात्रा- | 
ह्वादाः पुंसी'ति पुंहिलङ्गता, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, योगविभागास्समासः। ज्वळनेन ` 
तपनकराभिपातात्पज्वलनेन आहितोष्मणा जनितोप्मणा जनितोष्णेन रविकान्तम- 
' येन सेतुना सेतुसद्दोनाध्वना सूर्यकान्त ङुट्टिमाध्वनेस्यर्थः । गच्छुतां सञ्जरतां चरणो ' 
चरणानित्यथः। “स्तनादीनां द्विस्वविशिष्टा जातिः प्रायेणेति जातौ द्विवचनस ! 
शिशिरे तो तत्रापि निशि हिमं पुरा नो दुनोति नापीडयत्‌। 'यावस्पुरानिः 
पातयोळंट'। अत्र सेतोरूष्मासम्वन्धेऽपि तत्सम्वन्धोक्तेरतिशयो क्तिः, तत्रोत्तरस्याः 
पूवसापेचत्वात्‌ सङ्करः ॥ ९३॥ [ 
. जिस ( ङुण्डिनपुरौ ) में पहले दिनभर ( सूर्य-किरण-सम्पकसे निकली हुई) अझिसे | 
. उष्ण, सूयकान्तमणियोंके बने इए पुलसे शिशिर ऋतुमें जानेवारे लोगोंके चरणॉको शीत 
पीडित नहीं करता था॥ ९३ ॥ A | 
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द्वितीयः सर्गः । १२१ 


| विधुदीधितिजेन यत्पथं पयसा नेषधशीलशीतलम्‌ | 
| शशिकान्तमयं तपांगमे कलितीत्रस्तपति स्म नातप: ॥ ६४॥। 
| विध्विति। विधुदीधितिजेन इन्दुकरसम्पकजन्येन पयसा सलिखेन नपधस्य 
| नलस्य शील वृत्त स्वभावो चा तद्वच्छीतळं शशिकान्तमयं यत्पथं यस्या नगर्याः 
| पन्थानं तपागसे ग्रीप्मम्रवेशे कलितीब्रः कलिकाळवच्चण्डः आतपः न तपति स्म. 
| 'नलकथायाः कलिनाशकत्वादिति भावः । अन्न नगरपथस्य इन्दूपलूपयःसम्बन्धोक्तें- 
| रतिशयोक्तिः, तत्सापेक्षत्वाहुपमयोः सङ्करः ॥ ९७ ॥ | 
चन्द्रकान्तः मणियोंसे वने हुए ( अत एव ) चन्द्र-किरणों (के सम्पके ) से उत्पन्न 
पानीसे नलके शीलके समान शीतल जिस (कु ण्डिनपुरी ) के मागको कलियुगके समान 
तीक्ष्ण घूपने गमं नहीं क्रिया । [ दिनमें गम हुआ भी जिस नगरी का मार्ग रात्रिमें चन्द्र: 
कान्तमणियोंके वने हुए होनेसे चन्द्रकिरणोंके सम्पर्कके कारण वहें हुए जलसे ठण्डा हो 
जाता था तथा 'नलकथा कळि 'दोपका नाशक है? यह भी ध्वनित होता है ]॥ ९४ ॥ 
| त -“ परिखावलयच्छलेन या न परेषां ग्रहणस्य गोचरा | 
| कई... फणिभाषितभाष्येफक्किका विषसा कुण्डलनामवापिता | ६४॥ ८ 
9,” ” परिखेति। परिखावल्यच्छुळेन परिखावेष्टनव्याजेन कुण्डळ्नां मण्डळाकाररेखा- 
मवापिता परेषां शत्रणां अहणस्याक्रमणस्य. अन्यत्र अन्येषां अहणस्य ज्ञानस्य नः 
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योचरा अविषया या नगरी विषमा हुर्वोधा फणिमापितभाष्यफक्किका  पत्ञळि-- 
प्रणीतमहाभाष्यस्थकुण्डलिग्रन्थः तद्वदिति शेषः। अन्न नगर्याः कुण्डलिग्रन्थर्वे-- 


नोत्मेक्षा ॥ सा च परिखावळ्यच्छुलेनेति अपहृवोत्थापितत्वात्‌ सापहवा व्यञ्जका- 
प्रयोगाद्‌ गस्या ॥ ९५॥ 


खाईंके घेरेके कपटसे कुण्डलित ( घिरी हुई, अत एब ) शेषनाग ( के अंशावतार पत-- 
अलि ) से कथित “महाभाष्य? अन्थकी फक्किका के समान विषम ( अज्ञेय, पक्षा०--अप्र- 
वेशय ) जिस ( कुष्डिनपुरी ) को दूसरोंने नहीं जाना ( पक्षा०--वश्नमें नहीं किया ) । 
[ शैषनागके अवतार औपतञ्षरि भगवान्‌से रचे भाष्यमें कुछ ऐसे स्थळ है; जिनके वास्त- 
विक आशयका ज्ञान नहीं दोनेसे उन्हें वररुचिने, घेरकर उनका दुरशेयत्व सूचित कर दिया 
हे, इसी प्रकार इस कुणिडिननगरीके चारो ओर ऐसी खाई है कि इसे कोई भी शु अपने 
वशमें नहीं कर सकता अत एव यह नगरी उस भाष्यकी फक्षिकाके समान दूसरोंसे 
अग्राह्य है ]॥ ९५॥ 

_ सुखपाणिपदादिण पढ्कजे रचिताऽ्ङ्गेष्वपरेषु चम्पके: । 

,स्वयमादित यत्र भीमजा स्मरपूजाकुसुम्जः ___-स्बयमाद्ति यत्र भीमजा स्मरपूजाङुसुमस्नजः श्रियम्‌॥ ६६॥ _ 
_ १. (तदुक्तम्‌ कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 
` . ऋतुपणस्य राजर्षेः कीतंनं कलिनाशनम्‌ ॥? इति । 
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१२२ नेषधमंहाकाव्यम्‌ | 
सुखेति । यत्र नगयां सुखञ्च पाणी च पदे च अक्षिणी च सि सर्विस, माण्यू- 
'हुत्वाद हन्द्वेकवद्धावः । पङ्कजेः रचिता सरष्टा अपरेषु सुखादिव्यति रेक्तेष्वज्लेजु वस्पके- . 
अ्रम्पकपुष्पेः रचिता सर्वत्र साइश्याद्वयपदेशः। भीसजा सैमी स्वयं स्मरपूजाकुसुम- 
“खरजः श्रियं शोभामादित आत्तवती । ददातेछुँडि 'स्थाध्वो रिच्े'तीस्व 'हस्वादज्गादि!ति 
सलोपः। अत्र.अन्यश्रियोऽन्यस्यासम्भवात्‌ श्रियमिव श्रियमिति साइश्याक्षेपान्नि- 
-दक्षंनाभेदः । तथा तदङ्गानां पङ्जाद्यभेदोक्तरतिशयो क्तिः । तदुत्थापिता चेय निद्श- 
"नेति सङ्करः॥ ९६॥ . | 
जिस ( कुण्डनपुरी ) में सुख, हाथ, पैर तथा नेत्रोंमें कमछोंसे तथा शेष अज्ञे 
चम्पक पुष्पोंसे रची गयी दमयन्तीने काम-पूंजा-सम्बन्धिनी पुष्पमाळाकी शोभाको स्यय- 
मेव ग्रहण किया । [ दमयन्तीके सुख, हाथ, पेर तथा नेत्र कमळ-पुष्पतुल्य और शेष अङ्ग | 
चम्पक-पुष्पतुल्य थे, ऐसी दमयन्तो ही कामपूजा-सम्वन्धिनी पुष्पमालाके स्थानमें हो | 
गयो । कमलादि अनेकविध पुष्पोंसे रचित माळाके समान दमयन्तीके द्वारा कामको प्रसन्न | 
'किया जाता था अर्थात्‌ उसके द्वारा कामोद्दीपन होता था ]॥ ९६ ॥ | | 


जघनस्तनभारगौरवाद्वियदालम्न्य विहतुमक्षमाः । 


sss ss 


कु धुबमप्सरसोऽवतीये याँ शतमध्यासत तत्सखीजनः || ६७ ॥ 
/ जघनेति । जघनानि च स्तनौ च जधनस्तनं,ग्राण्यङ्गसवाद्‌ इन्द्वकवद्धावः । तदेव 
आरः तस्य गौरवात्‌ गुरुत्वाद्वियदाल्म्व्य विहितुंमक्षमाः शत शतसंख्याकाः 'विंशात्या- ` 


ाः सदेकत्वे संख्याः संख्येयसंख्ययोरिःत्यमरः। अप्सरसोऽवतीर्यं स्वर्गादागत्य | 
तस्सखीजनः सख्यः जातावेकवचनम्‌ । यां नगरीमध्यासत अध्यतिष्टन्‌, “अधिशीड- 
स्थासां कमे'ति कर्मत्वं भ्रुवमित्युस्प्रेत्ञा। अप्सरःकल्पाः शतं सख्य एनामुपासत 
इत्यथः ॥ ९७॥ | ४ 24, 
जधनों तथा स्तनांके वोझके भारीपनसे ( शून्य ) आकाशका . अवलम्वन कर विहार 
करनेमे असमर्थ-सी सैकड़ों अप्सराए ( आकाशसे भूतलपर ) उतरकर उस दमयन्तीकी | 
. सखियां होकर ( जिस कुण्डिनपुरी ) में रहती थीं । [ स्वगीय अप्सरारूप ही दमयन्तीकी | 
संकड़ों सखियां थी ]॥ ९७ ॥ | | 
+ स्थितिशालिसमस्तवणतां न कथं चित्रमयी बिभतु या ? | | 
<) _ स्वरभेदमुपेतु या कथं कलितानल्पुखारवा न बा १॥ ६८॥ | 
स्थितीति। चित्रमयी आश्रयंप्रचुरा आलेख्यम्रचुरा च, 'आलेख्याश्रर्ययोश्रित्र” 
"मित्यमरः । या नगरी स्थित्या मर्यादया स्थायित्वेन च शाळन्ते ये ते समस्ता वर्णा | 
'आह्मणादयः शुक्छादयश्च यस्याः तस्या भावस्तत्तां “वर्णो द्विजादौ शुक्लादाबिंत्य | 
"मर: । कथं न विभतु विभत्वेवेत्यथः । कलितः प्रात अनल्पानां बहुनां सुखानामारवो | 
त -चहुसुखानां ्रममुख-पञ्चमुख-पण्युखानां च आरवः शब्दो यस्याःसा या पुरी स्वरर | 
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मङ्तस्वात्‌ । किन्तु एकनाले फलद्व्यवदेकस्मिन्ञेच शब्दे अथद्व्यप्रतीतेरर्थ-- 
श्लेपः प्रथमार्धे । द्वितीये तु जतुकाष्टवदेकवक्धताच्छुब्दद्ययाद्र्थद्वयभ्रती ते: शद्द- 
शलेपः ॥ ९८ ॥ > 

वहुत-से चित्रोंवाली ( कुण्डिनपुरी ) परस्पर स्थितित्ते शोभनेवाळे ( नील-पीत- 
इवेतादि ) सम्पूर्ण वणौ ( रंगों ) को क्यों नहीं प्राप्त करे ? अर्था बहुत चित्रवाली नगरीमें 
अनेकविध रंगोंका होना उचित ही है तथा बहुत-से सुखोंके शब्दाधिक्य वाली नगरी 
स्वरभेद ( अनेकविध शब्द ) को नहीं प्राप्त करे ? अर्थात्‌ जिसमें,. मनुष्य, हाथी, अव 
आदि तथा शुक-सारिकादि विविध पक्षी बोलते हैं, ऐसे अनेकों मुखोंके झान्दवाली नगरीमें' 
विभिन्न स्वरोंका होना उचित ही है। 

[ पक्षा०--आश्रयेकारिणी कुण्डिन नगरी स्थिति ( शासत्र-विहित स्व-स्व-- 
आचार-पाळन ) से शोभनेवाले सब (ब्राह्मणादि चारो ) वर्णोके भावको वह कया 
नहीं ग्राप्त करे ? अर्थात्‌ अवश्यमेव प्राप्त करे अन्यत्र ब्राणादि वर्णौमें साळूय होनेसेः 
तथा इसमें नहीं होनेसे इसका आश्चयेकारिणी होना उचित ही है, तथा वहुत-से 
मुखवालों ( चतुसुंख ब्रह्मा, पन्नमुख शङ्करजी, पण्युख कार्तिकेय आदि ) से युक्त. 
नगरी स्वके साथ अभिन्नता ( साइश्य ) को क्यों नहीं प्राप्त करे ? अर्थात्‌ प्राप्त करे ।. 
अंथवा--स्थिति ( अकारादि अक्षरोंके सुखादि उच्चारणस्थान ) से शोभनेवाले हैं समस्त 
वर्ण ( अक्षर ) जिसमें ऐसे भावकी चित्रमयी नगरी क्यों नहीं प्राप्त करे ? ब्राह्मणादि ठोक-. 
ठीक स्वरका उच्चारण करते हुए वेदाध्ययन-पाठ करते हैं। तथा अनरपसुख वाचार" 
ब्राह्मणोंके समन्ततः शब्द ( वेदध्वनि ) वाली नगरी ( उदात्तादि ) स्वरोंके भेदको क्यों: 
नहीं प्राप्त करे, अर्थात्‌ अवचय ग्राप्त करे ]॥ ९८॥ 


स्वरुचाऽसणया पताकया दिनमर्केण समीयुषोत्तुषः | 
लिलिहुबहुधा सुधाकरं निशि माणिक्यसया. यदालयाः ॥ ६६ || 
स्वरुचेति माणिक्यमयाः पझरागमयाः यदाळ्याः यस्यां नगार्यां गुहाः दिन 
दिने, अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । समीयुषा सङ्गतेन अकेण हेतुना उत्तषः अकंसस्पर्का-- 
दुर्पन्नपिपासाः सन्तः स्वरुचा स्वप्रभया अरुणया आरुण्यं प्राप्येति तद्गुणाळङ्कारः,. 


| "तद्गुणः स्वगुणत्यागादन्योत्कृष्टयुणाहतिरि!ति छक्षणात्‌। पताकया रसनायमानः 


ति भावः सुधाकरं बहुधा लिलिहुः आस्वादयामासुरित्यर्थः । अहि सन्तप्ता 
निशि झीतोपचारं कुर्वन्तीति भावः । अन्न ग्रहाणां सन्तापनिमित्तसुधाकरळेह- 
नात्मकशीतोपचार उत्प्रेचयते। सा चो्ततद्गुणोस्थेति सङ्करः, व्यक्षकाप्रयोगा- 
हृस्या ॥ ९९॥ 





_ क्रते हैं ]॥ ९९॥ 


१२४ नैषधमहाकाव्यम्‌ | 


( माणिक्य रत्नोसे बने हुए जिस ( कुण्डिन नगरी ) के भवन दिनमेँ समीपस्थ सूये | 
से अधिक प्यासयुक्त होकर अपनी ( भवनोंकी ) कान्तिसे लाळ ( निहा स्थानीय ) पताका- | 
गते रात्रिमें अनेक प्रकारसे चन्द्रमाका आस्वादन करते हैं। [ दिनमें सुर्य-सन्तप्त व्यक्ति 
जिस प्रकार रात्रिमें शीतलोपचारसे अपना सन्ताप दूर "करता है, उसी प्रकार अत्यधिक 
ऊचे होनेसे नगरीके ये भवन दिनमें सूयंके अत्यन्त समीप होनेसे अधिक पिपासा युक्त 
होकर भवन-कान्तिसे लाळ पताका रूपिणौ जोभसे रातमें शीतल चन्द्रमाका आस्वादन 


लिलिंहे स््ररचा पताकया निशि जिह्वानिभया सुधाकरम्‌ । 
श्रितमर्ककरेः पिपासु यन्तूपसद्मामलपद्मरागजम्‌ ॥ १०० ॥ | 
अथानयैव सङ्गथा राजभवनं चर्णयति-छिछिह इति। अमळपझरागजं यस्यां | 
नगर्या नृपसद्म राजभवनम्‌ अर्ककरेः श्रितमतिसामीप्यादभिव्यासस्‌ । श्रयतेः कर्मणि | 
क्तः, श्यणातेः पक्तार्थादिति केचित्‌। तदा हस्वश्चिन्त्यः, प्रकृत्यन्तरं स्टृग्यसित्यास्तां 
सत्‌ | अत एव पिपासु ठृषित सत्‌ पिबतेः सन्नन्ताङुप्रत्ययः। स्वकीया र्ग यस्याः 
-तया स्वरुचा तदरूषितयेत्यथंः । अत एव जिह्वानिभया पताकया सुधाकर लिलिहे | 
आस्वाद्यामास। छिहेः कत्तेरि छिट्‌। स्वरितत्वादास्मनेपद्‌स्‌ अळङ्कारश्च पववत, | 


'जिह्वानिभयेत्युपमा सङ्करश्च विशेषः ॥ १००॥ - | 


(उसी विषयको पुनः कहते हैं--) प्राग मणियोंसे बना हुआ जिस नगरीका | 
निम राजभवन ( दिनमें ) सूर्य-किरणासे पिपासायुक्त होकर अपनी ( राजमवनकी ) ' 
कान्तिवाली, अर्थात रक्तवणे जिह्ातुल्य पताकासे रात्रिमें चन्द्रमाका आस्वादन करता है॥ 

अमृतद्यतिलद्दस पीतया सिलितं यद्दलभीपताकया | 
बलयायितशेषशायिनस्सखितामादित पीतबाससः॥ १०१ ॥ 
अखधतेति । पीतया पीतवर्णया यस्या नगर्याः वलभ्यां “कूटागारन्तु वळमिरि | 
स्यमरः। पताकया मिलितं सामीप्यास्सङ्गतमन्रृतद्यतिलच्म चन्द्रळान्छन वळ्यायिते : 
बलयीभूते शेपे शेत इति तच्छायिनः पीतवाससः पीताम्बरस्य विष्णोः सखितां | 


- सहृरतामादित अग्रहीदिव्युपमारङ्ञारः ॥ १०१॥ ` 


` जिस ( कुण्डिन नगरी ) के छज्जेकी पीली पंताकासे मिला हुआ चन्द्रमाका कर्ण | 
भण्डलाकार शेषनाग पर सोये हुए पीताम्बर पहने श्रीविष्णुके समान ज्ञात होता ह 
[ कलङ्क्के साथ ओविष्णु भगवान्‌की, पौली पताकाके साथ परोताम्वरकी, कलझूके चारों | 
ओर स्थित चन्द्रमाके साथ मण्डलाकार ( गेरुढ़ी बांधकर ) स्थित शेषनागकी समानता की | 
गयी हे । इससे भवनोंका अत्युन्नत होना सूचित होता है ]॥ १०१॥ - | 
अश्रान्तश्रुतिपाठपूतरसन्ताविभूतभूरिस्तबा- | | 


जिद्मजह्ममुखोघविष्नितनवस्वर्गक्रियाकेलिना |... 


| 
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जिह्वाभ्यः आविभूंतेषु भूरिस्तवेषु अनेकस्तो त्रेषु अजिह्येन अकुण्ठेन बरह्मणो सुखाना- 
सोघेन हेतुना विश्लिता सञ्जातविज्ना नवस्व क्रिया नूतनस्वरासुष्टिरेव केछिः लीला 


न्रिशङ्कूपाख्याने द्रष्टव्या । शादूळविक्रीडितवृत्त 'सूर्याश्वेमंसजास्तता: सगुरवः झादु- 
लविक्रीडितमि'ति लक्षणात्‌ ॥ १०२ ॥ 

जिस ( कुण्डिन नगरी ) के महलोंकी पताकारूपिणी ३वेत वख्नलता, निरन्तर वेद- 
पाठ करनेसे पवित्र जिहाओंसे उत्पन्न वहुत-सी स्तुतियॉमें निरालल्य ब्रह्ममुख-समूह 
( अद्याके चारो मुख ) से रोक दी गयी हे नये स्वगंकी रचनारूपिणी कोड़ा जिसकी, ऐसे 
विश्वामित्रजी द्वारा पहले आधी पी बनायी गयी (वादमें ब्रह्माके स्तुति करनेपर ) छोड़ी 
गयी गङ्गा ही मानो वायुके झोकोंसे आकाशर्मे क्रीडा करती ( लद्द्राती ) है॥ १०२॥ 

पौराणिक कथा--शुरु वसिष्ठ मुनिके झापसे चण्डाल हुए राजा त्रिझङ्ककी सशरीर 
्वगमें जानेके लिए इच्छा होनेपर महर्षि निश्वामित्रजीने यज्ञ कराकर उन्हें स्वर्गमें भेजना 
चाहा, किन्तु चण्डाळ होनेसे स्वर्गके अनधिकारी त्रिशहुकी जव, देवगण नीचे गिरने लगे, 
तव उन देवोंके इस कायसे रुष्ट विश्वा मित्रजी दूसरे स्वगंकी रचना करने लगे। यह देख 
अपनी प्रतिष्ठामें धक्का लगता हुआ मानकर ब्रह्माजोने विश्वामित्रजीको अनेकविध स्तुति 
चंचनोंसे प्रसन्नकर स्वर्ग-रचना करनेसे रोक दिया । 


यदतिविमलनीलवेशमररिम भ्रमरितभाश्शुचिसौधवञ्बह्िः | 
अलभत शसमनस्बसुश्शिशुत्वं दिवसकराङ्कतले चला लुठन्ती ॥१०श॥ 


` यदिति। यस्या नगर्याः अतिविसलेनींळवेश्‍्मन: इन्द्रनीलनिकेतनस्य ररिसभिः 
सला असरीङता अमरशब्दात्‌ 'तत्करोती'ति ण्यन्तात्‌ कर्मणि क्तः । चल्ल्याश्च 


अमरभाव्यमिति भावः । तथाभूता भाः छाया यस्याः सा श्यामीकृतप्रमेत्यर्थः । 





१२६ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


जिस. ( कुण्डिनपुरी ) के अत्यन्त निर्मळ नीलमके वने हुए महलोंकी किरणोसे अमर- 

तुल्य की गयी ( घूमती हुई ) कान्तिवाली स्वच्छ महलोंकी पताका सूर्यके समीप ( पक्षा०- 
क्रोड र गोद ) में चल तथा छोटती हुई यमुनाके शैशवको प्राप्त किया अर्थात्‌ पिता 
सूर्यके समीप “चक्लल तथा लोटती हुई वालिका यमुनाके समान उक्तरूपा पताका: 
शोभती थी ॥ १०३ ॥ 

स्वप्राणेखरनर्महम्येकटकातिथ्यम्रहायोत्सुक 

` पाथोदं निजकेलिसोधशिंखरा दारुह्म यत्कामिनी । 
साक्षादप्सरसो विसानकलितव्योमानः एवाभन- 
यान्न प्राप निमेषमभ्रतरसा यान्ती रसादर्ध्वांन ॥ १०४ | 
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स्वेति। यत्कामिनी यज्नगराङ्गना विमानेन करि तं क्रान्तं व्योम याभिस्ताः साक्षा | 


दप्सरसो दिष्याङ्गनेवाभवत्‌। खिया वहुष्वप्सरस' इत्यभिधानादेकर्वेऽपि बहुवचनः 
प्रयोगः कृतः, यद्यस्माक्निजकेिसौधक्षिखरादपादानात्‌ स्वप्राणेश्वरस्य नमहम्य क्रीडा- 


सौधं तस्य कटकान्नितम्वादातिथ्यग्रहाय स्वीकाराय तत्न विश्रमार्थेमिस्यर्थः। उत्सु- | 
कसुद्यक्त रच्छुन्तमित्य्थः, पाथोद मेघमारुह्य रसाद्वागाद्‌ यान्ती गच्छुन्ती अध्वनि | 
अभ्रतरसा मेघवेगेन हेतुना निमेषं न प्राप । अन्न नगरामराङ्गनयोभेदेऽपि अनिमेषमे- 
घारो हणन्योमयानेः सेव इत्यभेदो क्तेरति शयो क्तिमेद्‌ः । शादूळविक्रीडित वृत्तम्‌ ॥१००॥. | 

जिस ( कुण्डिनपुरी ) की कामिनी अपने क्रीडाभ्रासादकी चोटी ( ऊपरी छत )से | 


अपने प्राणप्रियके क्रीडाप्रसादके आतिथ्य-ग्रहण (विश्राम ) करनेके लिए उत्कण्ठित | 
अर्थात्‌ जाते हुए मेघपर आरूढ होकर अनुरागे जाती हुई मेघ-वेगके कारण पलकको | 
नहीं गिराया, अतएव विमानके द्वारा आकाशका अवलम्बन की हुई वह मानो साक्षात . 


अप्सरा ही हो गयी । [ जिस नगरीको कामिनी अपने. क्रीडा-प्रासादके अत्युन्नत ऊपरी 


छतसे उस मेघपर चढ़ जाती है, जो मेघ उस कामिनीके प्राणेश्वरके क्रीडा-प्रासाद पर 
विश्राम करना चाहता है अर्थात्‌ वहीं होकर जाता है, और मेघके वेगके कारण उसे | 
निञिमेष ( एकटक ) देखती है, अतएव वह कामिनी विमानसे आकाशमें स्थित साक्षात. | 


अप्सरा हो हो जाती है । उस कुण्डिनपुरकी कामिनियोंके तथा उनके प्राणेश्वरोंके ब्रीडा 
प्रासाद अत्युन्नत हैं, तथा कामिचियां अप्सराओंके समान न्द्री हँ ]॥ १०४॥ 
_ बेदभीकेलिशेले मरकतशिखरादुत्यितरंशुदर्भ- _ 
नेझाण्डाघातभम्नस्यद्जमदतया हीघृतावारुमुखत्वः | 
कस्या नोत्तानगाया दिवि सुरसुरभेरास्यदेशं 'गताग्रे- 
का यहोग्रासप्रदानत्रतसुक्रतमविश्रान्तमुब्जुम्भते स्म ॥ १० ॥ २ 
| [। 'उत्ताना चे देवगवा चहन्ती'ति थ्रुत्यथंमाश्रित्याह--वेदभी 


मरकतशिखरादुत्थितेःअथ बह्माण्डाघातेन. भझो स्यदजमदो. वेगगर्वा येषां तत्त 
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द्वितीयः सगः | १२७ 


हिया छतम्‌ अवाङ्सुखत्वं येस्तरधोसुखेः अतएव दिवि उत्तानगाया ऊध्व॑मुखाया 
इत्यर्थः। कस्याः सुरसुरभेः देवगव्या आस्यदेश गताग्रैरंशुसिरेव दर्भेयस्या नगर्याः 
सम्बन्धि गोग्रासप्रदानत्रतसुकुृतमविश्रान्त नोज्जुम्भते स्म । किन्तु सवस्य अपि 
ग्रासदानांद्यत्त स्सुक्ृतमेवोज्जम्भित मिस्यर्थः । अच्युत्तमाळङ्कारोऽयमित्ति केचित्‌। अंशु- 
दर्भाणां ब्र्माण्डाचाताञ्चसम्बन्धेऽपि सम्बन्धो क्तेरतिशयोक्तिमेदः।  स्ग्घरावृत्त 
'्नेयानां त्रयेण त्रिझुनियतियुता खग्धरा कीतितेयमि!ति लक्षणात्‌ ॥ १०५॥ 
दमयन्तीके क्रोडापवेतपर मरकत ( पन्ना) मणियोंके अग्रभागसे उत्पन्न ( होकर 
ऊपरको ओर जाते हुए, किन्तु ऊपरमें स्थित ) ब्रह्माण्डके आघात (टक्कर ) से ऊपर 
जानेके मदके भग्न होनेसे लब्जासे नन्रुख हुए ( अतएव ) आकाइमें उत्तानगामिनी 
किस कामधेनुकी झुखमें प्रविष्ट किरणरूप कुश तृण जिस ( कुण्डिनपुरी ) के गोग्रास 
देनेके शाश्वत पुण्यको नहीं पाता है ? [ मरकत मणिके वने दमयन्तीके अत्युन्नत क्रीडा- 
पवंतकी चोटीसे कुआओंके समान हरे रंगकी किरण ऊपरकीं ओर निकलती हैं, किन्तु 
जह्माण्डके साथ टकराकर ऊपर नहीं जा सकनेके कारण पुनः नीचेकी ओर छोटकर ऊपर 
आकाशे उत्तान चलती हुई कामधेनु गायोंके मुखमें प्रविष्ट होकर ऐसी अतीत होती है 
कि पुण्यछाभार्थ गायोंको हरे कुशाओंका निरन्तर गोग्रास दिया जाता हो ]॥ १०५ ॥ 
निष्यन्द्पूणे 
विधुकरपरिरम्भादात्तनिष्यन्दपृणैः 
शाशिदृषहुपक्लुप्तेरालवालेस्तरूणाम्‌ । 
बिफलितजलसेकप्रक्रियागौरवेण 


व्यरचि स हृतचित्तस्तत्र भैमीवनेन ॥ १०६॥ 


विध्विति । तत्र तस्यां नगर्या शशिदपदुपक्लप्तेश्रन्व॒कान्तशिलाबड्ेः अत्‌ एव 
विधुकरपरिरस्भात्‌ चन्द्रकिरणसम्पर्कात्‌ हेतोः आत्तनिष्यन्देः जलप्रस्रवणरेव पूणेस्त- 
रूणामाळवाळविफलितं व्यर्थीकृतं जलसेकस्य प्रक्रियायां प्रकारे गौरवं आरो यस्य 


. तेन भेमीवनेन स हंसो हृतचित्तो ब्यरचि । कर्मणि लुड । अन्राळवाछानां चन्द्व- 


कान्तनिष्यन्दासम्बन्धेऽपि सम्वन्धोक्तेरतिशयोक्तिभेदः । एतदारभ्य चतुः्छोक- 
पर्यन्तं मालिनीदृत्त-न नमयययुतेयं माळिनी भोगिछोकैरि'ति लक्तणात्‌ ॥ १०६ ॥ 

वहांपर चन्द्रकान्तमणिके बने हुए ( अतएव ) चन्द्रकिरणोंके संसर्गसे पसीजनेसे भरे 
हुए तथा बृक्षोंके थाळाओंके द्वारा पानीके सींचनेके गौरव ( परिश्रम ) को निष्प्रयोजन 
करनेवाले दमयन्तीके क्रोडोद्यानने उस हंसके चित्तको आकृष्ट कर लिया । [ चन्द्रकान्त 
मणियोंसे बने वृक्षोंके थाले चन्द्रकिरण स्पश हो नेसे स्वयं जळपूर्ण होकर पानीके द्वारा सींचने 


को व्यथ कर देते थे, ऐसे दमयन्तीके क्रीडोधानको देखकर हंसका चित्त आकृष्ट हो गया ]॥ 


अथ कनकपतत्रस्तत्र तां राजपुत्रीं 


सदसि सदृशभासां विस्फुरन्तीं सखीनाम्‌ 
६ ने० 


अ 


१२८ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


- सडुपरिषदि मध्यस्थायिशीतांुलेखाऽ- 
तुक्करणपडुलद्मीमक्षिलक्षीचकार ।। १०७ ॥ 
अथेति । अथ दर्शनानन्तरं कनकपतन्नः स्वणपक्षी तन्न चने सदशभासामात्मतु- 
इयळावण्यानां सखीनां सदसि विस्फुरन्तीं 'स्फुरतिस्फुलत्योनिनिविभ्य'इति षत्वस्‌। 
उडुपरिषदि तारकासमाजे मध्यस्थायिन्याः शीतांशुलेखायाश्चन्द्रकळायाः अनुकरणे 
पटुः समर्था छचमीः शोभा यस्याः सा इप्युपमाङङ्कारः । तां राजएुत्रीस्‌ अचिलक्षी- 
चकार अद्वाकी दित्यर्थः ॥ १०७ ॥ 
इसके वाद वह सुवर्णमय ( राजहंस ) पक्षी वहां ( क्रीडावनमें ) समान कान्तिवाली 
सखियोंकी सभा ( बीच ) में देदीप्यमान उस राजकुमारी दमयन्तीको नक्षत्र-समूह के 
बीचमें स्थित चन्द्रलेखाके तुल्य शोभती हुई देखा ॥ १०७ ॥ | 
भ्रमणरयविकीणेस्वणेभासा खगेन 
'कचन पतनयोग्यं वेशमन्बिष्यताऽधः | 
मुखबिधुमदसीयं सेवितुं लम्बमानः 
` „ . ¦ शशिपरिधिरिवोच्चैमेण्डलस्तेन तेने ॥ १०८॥ 
अमणेति । अधो भूतले चन ुन्रचित्पतनयोग्यं देशं स्थानम्‌'अन्विष्य ता गवे- 
यमाणेन अत एव अमणरयेण विकीणाँ स्वर्णस्य भा दीसियंस्य तेन खगेन अझुण्या 
अयम्‌ अदसीयम्‌ वृद्धाच्छः 'त्यदादीनि चे'ति दृद्धिसज्ञा । सुखेन्ढुं सेचितु लम्बमानः 
तमानः शशिपरिधिः, चन्द्रपरिवेष इव उच्चेरुपरि मण्डलो वल्यः तेने वितेने, 
'तनोतेः कर्मणि छिटू। उत्पेक्षास्वभावोकत्योः सङ्करः ॥ १०८ ॥ हि 
घूमने ( चक्कर छगाने ) के वेगसे स्वणकान्तिको फैळानेवाले तथा कहीं पर नीचे 
योग्य स्थानको हूँढ़ते हुए उस ( राजहंस ) पक्षीने इस ( दमयन्ती ) के. सुखचन्द्रकी सेवाके 


“लिए नीचेकी ओर आये हुए चन्द्रपरिथिके समान मण्डल किया [ अर्थात्‌ पृथ्वीपर उतरते. 


हुए. उस राजइंसने जो ऊपरमें . चक्कर ळगाया, वह ऐसा ज्ञात होता था कि दमयन्तीके 
मुखचन्द्रकी सेवाके लिए चन्द्रपरिधि ( चन्द्रमाका. घेरा ) नीचे आ गया हो । नीचे उतरते 
समय चक्कर लगाकर उतरना पक्षियोंका स्वभाव होता दै, तदनुसार ही नीचे उतरता 


हुआ राजहंस चारो ओर चक्कर लगाने छगा ]॥ १०८ ॥ 
अनुभवति शचीत्थं सा घृताचीमुखाभिः 
660 तो सहा सहचरीमितन्दनातन्यसुच्य > सहचरीमिनन्द्नानन्द्सुच्चः | 
` १. 'सूतोग्रराजमोजङुलमेरभ्यो दुहितुः पुत्रड्‌ वा? इति राजशब्दात्परस्य दुहदितृशब्दस्य 


पुत्रडादेशे टित्त्वात डीपि राजपुत्रीति । केचित्तु शाङ्गरवादिषु पुत्रशब्दं पठन्ति । तेन पुर 


हूतपुत्रीति सिद्धम? इति प्रकाश! कृदाह । ` डर, 


9 ॐ 
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द्वितीयः सर्गः । १२६ 


इति सतिरुद्यासीत्पक्षिणः प्रेच्य नेमी 
विपिनसुवि सखीभिस्सार्थमाबद्धखेलाम्‌॥ १०६ ॥ 
अनुभवतीति । विपिनशुवि वनअदेशे सखीभिः सहचरीभिः 'सख्यशिश्वीति 
साषायामि'ति निपातनात्‌ डीप्‌। साद्धमावद्धखेलामचुवद्धक्रीडां, 'क्रीडा खेळा च 
कूदंनसि'त्यमरः । सेमीं रेच्य पक्षिणः सा प्रसिद्धा शची इन्द्राणी घृताचीसुखाभिः 
सहचरीसिः सह इत्थसुच्चेरत्कृष्टनन्दुनानन्द नन्दुनसुखं नानुभवतीति सतिः बुद्धि- 
रुदयासीदुत्थिता। अन्न प्रेय मतिरिति सननक्रियापेक्षया समानकत्तकत्वात्‌ पूर्व- 
कात्वाच्च प्रच्येति क्त्वानि देशोपपत्तिः,तावन्मात्रस्येव तत्मत्ययोत्पत्तौ प्रयोजकत्वात्‌ 
ग्राधान्यन्स्वप्रयोजकमिति न कश्चिद्विरोधः । अन्नोपमानादुपमेयस्याधिक्योक्तेन्य॑तिरे- 
कारङ्कारः 'भेद्प्रधानसाधम्यंसुपमानोपसेययोः । आधिक्र्यादल्पकथनाहुयतिरेकः स 
उच्यते ॥? इत्ति ळक्षणात्‌ ॥ १०९॥ 
वह ( सुप्रसिद्ध ) इन्द्राणी, घृताची आदि ( अप्सरा ) सहचरियोंके साथ इसी प्रकार 
९ दमयन्तीके समान ) नन्दन वनमें आनन्द पाती हैं क्या ? ऐसा विचार क्रीडोद्यानमें 
सखियोके साथ क्रीडा करती हुई दमयन्तीको देखकर हंसको हुआ ॥ १०९ ॥ 
श्रीहषः कबिराजराजिसुङुटालङ्कारदरस्सुतं 
श्रीहीरस्सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामज्लदेवी च यम्‌ | 
दवेतीयीकतया मितोऽयमगमत्तस्य प्रबन्धे महा- 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सगो निसरगोउञ्यल्ञः ॥११०॥ 
श्रीहृपंमित्यादि। व्याख्यातस्‌ । द्वितीय एव द्वेतीयीकः, “द्वितीयादीकक्‌ स्वार्थ 
चा वक्तव्य! इतीककद्वेतीयीकतयामितो द्वितीयस्वेन गणितः द्वितीय इत्यर्थः, अगसत्‌॥ 
इति 'महिछिनाथ'सूरिविरचितायां 'जीवातु? समाख्यायां नेषघरीकायां 
द्वितीयः सगः समाप्त: ॥ २॥ 


TD 


कविराज'*"`"*`°**°* ° "उत्पन्न किया उसके मनोहर रचनारूप “नेषधीयचरित? नामक 
महाकाव्यमें द्वितीयसग समाप्त हुआ । ( शेष व्याख्या प्रथमसर्गके. समान जाननी चाहिये) ॥ 
यह मणिप्रभा? टीकामें नैषधचरित’ का द्वितीय सर्ग समाप्त हुआ ॥ २॥ 
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ग ९ 
तृतीयः सगः 

आङुद्भिताभ्यामथ पक्षतिभ्यां नभोविभागात्तरसा5बतीये | 

निवेशदेशाततधूतपक्षः पपात भूमाचुपसैमि हंसः॥ १॥ 

आङुञ्चिताऱ्यामिति । अथ मण्डलीकरणानन्तरं हंसः । आङुञ्चिताभ्यां पत्षतिश्यां 
पक्षमूलाभ्यां नसो विभागादाकारदेशात्तरसा वेगेनावतीय निवेशदेशे उपनिवेशस्थाने 
आततौ विस्तारितौ धूती कस्पितौ च पक्षो येन सः तथा सन्नुपभैमि सैम्याः समीपे, 
सामीप्येऽन्ययीमावः, नपुंसक, दस्वस्वं च। भूमौ पपात। स्वभावोक्तिरलङ्कारः॥३॥ 

इस ( मण्डळाकार चक्कर लगाने) के वाद सङ्कुचित दोनों पह्ञोंसे आकाश से झट 
नीचे उतरकर वेठनेकी जगह फैलाये गये पद्चोंको कंपाता ( फड्फड़ाता.) हुआ वह हंस 
दमयन्तीके पास भूमिपर आ गया ॥ १॥ 

आकस्मिकः पक्षपुटाहतायाः क्षितेस्तदा यः स्वन उच्चचार | 

द्रागन्यरवन्यस्तदृशः स तस्याः संञ्रान्तमन्तःकरणञ्कार | २॥ 

आकस्मिक इति । तदा पतनसमये पक्षपुटाहतायाः च्षितेः। अकस्माद्भव आक- 
स्मिकः अदृषद्देतुको निहेतुक इत्यर्थः । यः स्वनो ध्वनिरुच्चचार उत्थितः, स स्वनः 
अन्यविन्यस्तदद्तः विषयान्तरनिविष्टदषटेस्तस्याः भेस्याः अन्तःकरणं द्राक्‌ झटिति 
सम्भ्रान्तं ससंभ्रमं चकार । अकाण्डेऽसस्भावितशव्दृश्रवणाच्चमत्क्ृतचित्ताऽसूदि- 
स्यर्थः । स्वभावोक्तिः ॥ २॥ ` ः 

दोनों पञ्चोंसे आहत पृथ्वीसे अकस्मात्‌ जो शब्द हुआ, उसने दूसरी ओर देखती हुई 
दमयन्तीके अन्तःकरणको सम्भ्रान्त ( कुछ घबड़ाया हुआ तथा आश्वयेयुक्त ) कर दिया । 
'[ इंसके नीचे उतरनेसे एकाएक उत्पन्न शब्दसे दूसरी ओर देखती हुई दमयन्ती कुछ 
घवड़ा गयी एवं आश्रयंचकित हो गयी ]॥ २॥ ट 
नेत्राणि बेदभसुतासखीनां व्रिभुक्ततत्तद्विषयम्रहाणि | 
प्रापुस्तमेकं निरुपाख्यरूपं त्रह्मेब चेतांसि यतत्रतानाम्‌ ॥ ३॥ | 
नेत्राणीति । विदर्भाणां राजा चेदुर्भः। तस्य सुतायाः सैम्याः सखीनां नेत्राणि 
_चिझुक्तास्तत्तद्विपयग्रहाः तत्तद्थंग्रहणानि अन्यत्र तत्तद्विषयासङ्गो यैस्तानि सस्ति 
पूकमेकचरस्‌ अद्वितीयञ्च नोपाख्यायत इति निरुपाख्यमवाच्यं रूपमाकारः, स्व॑ 
स्वरूपं च यस्य तं पुरोचत्तिनं हंसं तत्पदार्थभूतञ्च यतन्रतानां योगिनां चेतांसि 
अह्य परात्मानमिव प्रापुः, अत्याद्रेणाद्वाचरित्यर्थः ॥ ३ ॥ 

उन-उन ( विभिन्न ). विषयोंको महण करने ( देखने ) वाले विदर्भराज-कुमारी 
( दमयन्ती ) को सखियोके नेत्र अनिर्वचनीय उस एक इंसको उस प्रकार प्राप्त हुए 
९ देखने लगे ), जिस प्रकार योगियोंके चित्त अनिर्वचनीय रूपवाळे एक ब्रह्मको प्रा 


श्र 


१३२ नैषधमहाकाव्यमू | 


होते हे । [ अनिवेचनीय रूपवाले ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर योगियोंके चित्तके समान उस 
अनिर्वचनीय सुवर्णकाय राजहंसको देखनेपर दमयन्तीको सखियोंकी आनन्द हुआ ]॥ ३॥ 


५ हंसं तनौ सन्निदितं चरन्तं सुने्मनोबृत्तिरिव स्विकायामू | ८८ 


प्रहीतुकामादरिणा शयेन यत्नादसौ निश्चलतां जगाहे ॥ ४ ॥ 
हंसमित्ति। असौ दमयन्ती झुनेमंनोवृत्तिरिव स्विकायां स्वकीयायां भ्रत्ययस्था- 
तकात्‌ पूर्वस्येःतीकारः । तनौ शरीराम्तिके अन्यत्र तदभ्यन्तरे सन्षिहितमासन्नमा- 
विभूंत च चरन्तं सञ्चरन्तं वत्तमानं च हंसे मराछं परमात्मानं च, “हंसो विहङ्गभेदे च 
परमात्मनि मत्सर? इति विश्वः । अद्रिणा निर्भीकेण झयेन पाणिना 'दरो स्त्रियां अये 
शर्चे,' पञ्चशाखः शयः पाणिरि'त्यमरः। अन्यन्न आदरिणा आद्रवता आशयेन चित्तेन 
अहीतुकासा साक्षातकत्तकामा च यत्रात्‌ निश्चलतां निश्चङाङ्कस्वं जगाहे जगाम ॥४॥ 
इस ( दमयन्ती ) ने सन्निद्ित ( समीपस्थ, या-श्रे्ठ = नल्के द्वारा भेजे गये ) तथा 
चलते हुए हंसको भययुक्त ( या--आदरयुक्त ) हाथसे पकड्नेके लिए यलपूरवक अपने 
शरीरमें उस प्रकार निश्चलताको प्राप्त किया अर्थात्‌ अपने शरीरको स्थिर किया, जिस 
प्रकार सन्निहित ( सत्‌ =मन्वादिके द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे ध्यान किये गये, या-सत्‌ = 
सज्जन मन्वादिके लिए अतिशय हितकारक ) तथा अपने शरीरमें विचरते हुए परमात्मा 
को आदरान्वित आशयसे अर्थात्‌ सादर ग्रहण करनेके लिए मुनिकी मनोवृत्ति ( विषया- 
न्तरसे हटकर ) यलपूवेक . निश्चलताको प्राप्त होती है ।[ दमयन्तीने समोपस्थ हंसको 
पकड़नेके रिए शरीरको निश्चळ (के तुल्य ) वना छिया, किन्तु. उसके मनमें तो चञ्चलता 
वनी ही रही ]॥ ४॥ 
तामिन्गितेरप्यनुमाय ' मायामयं न थैयौद्धियदुत्पपात | 
तस्पाणिमात्मोपरिपातुक तु मोघं वितेने प्लुतिलाघवेन ॥ ५ ॥ 


तामिति । अयं हंसस्तां पूर्वोक्तां मायां कपरमिङ्गितेश्चेष्टितेरनुमाय निञ्चित्यापि | 


धेयात्‌ स्यैय॑मास्थाय ल्यब्लोपे पञ्चमी । वियदाकाशं प्रति नोत्पपात नोस्पतितवान्‌ 
आत्मन उपरि पातुकस्पतयालु 'छषपते!त्यादिना उकञ्‌ प्रत्ययः । तस्याः पाणिं तु 
प्छुतिळाघवेन उत्पतनकौशलेन मोघ वितेने विफलयत्रम अकरोत्त आशा 
जनयति न तु पाणौ लगतीत्यर्थः ॥ ५॥ 
यह हस दमयन्तीको नेष्टाडॉंसे उसकी मायाको जानकर भी आकाइमें नहीं उड़ा, 
किन्तु अपने ऊपर आते हुए उसके हाथको थोड़ा उछलनेसे निष्फल कर दिया 
[ दमयन्तीका हाथ जब उसके ऊपर पकड्नेके लिए अधिक निकट होता था, तभी वह हंस 
थोड़ा उछलकर-दूर हट जाता था, जिससे वह उसे पकड़ नहीं पाती थी ]॥५॥ 
व्यर्थीकृतं पत्ररथेन तेन तथाऽवसाय व्यबसायमस्याः । 


परस्पराभपितहस्ततालं तत्कालमालीभिरहस्यतालम्‌॥ ६॥ 
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' तृतीयः सर्गः | ‘१३३ 


व्यर्थीकृतमिति। अस्याः भैम्याः व्यव्तायं इंसम्रहणोद्योगंतेन पत्ररथेन पक्षिणा 
व्यर्थीकृतं तथाऽवसाय ज्ञात्वा तस्काळं तस्मिन्‌ काले अस्यन्तसंयोगे द्वितीया। स एव 
कालो .यस्येति वहुवीहा क्रियाविशेषणं वा । परस्परां परस्परस्यामित्यर्थः । 'कर्मन्य- 
तिहारे सर्वनाज्ञो द्विमांबः समासवच्च वहुळमि'ति वहुळग्रहणादसमासचद्धावे 


, पूर्वपदस्य प्रथमेकवचने कस्कादिस्वाद्विसजनीयस्य सत्वसुत्तरपद्स्य यथायोग द्विती- 


याद्येकवचनं "्रीनएुंसकयो रुत्तरपद्स्थाया विभक्तेराम्भावो चक्तव्य' इति विकल्पा- 
दासादेशः। अर्पितहस्ततारं दत्तहस्तताडनं यथा तथा आलीभिः सखीभिरळम्‌ 
अत्यर्थस्र अहस्यत हसितम्‌ । भावे लङ ॥ ६॥ 
उस पक्षी ( हंस ) के द्वारा उस . प्रकार (थोड़ा उछ्ल-उछलकर ) व्यथं किये गये 
दमयन्तीके उद्योग ( हंसको पकड्नेका काये ) को जानकर ( दमयन्तीकी ) सखियांने ताली 
बजाकर परस्परसे उस (दमयन्ती) को सम्यक प्रकारसे हँसा अर्थात्‌ उसका बड़ा 
उपहास किया ॥ ६ ॥ 
उच्चाटनीयः करतालिकानां दानादिदानीं भवतीभिरेषः | 
याऽन्वेति मां हुह्मति मह्यमेव साउन्रेत्युपालम्मि तया55लिवगे: ।।9। 
उच्चाटनीय इति । हे सख्यः ! भवतीभिरेष हंसः करतालिकानां दानादन्योन्य- 
हस्तताडनकरणादुच्चाटनीयः निष्कासनीयः किमिति काङुः, नोञ्चाटनीय एवेस्यर्थः । 
अत्र आसु मध्ये या सामन्येति सा मह्मसेव दुह्यति मां जिघांसतीत्यर्थः। “क्रधवुहे'- 
स्यादिना सस्प्रदानत्वाच्‌ चतुर्थी। इतीत्थं तया भेम्या आळिवर्गः सखीसंघः उपा- 
ळम्भि अशापि, शापेनेव निवारित इत्यर्थः ॥ ७॥ : 
इस समय ( जब में इस सुवणमय सुन्दर हंसको पकड्नेके लिए इतना अधिक साव- 
धान होकर ळग रहो हूँ, ऐसे समयमें ) दाथकी तालियाँ देकर तुम लोगोंको इसे उड़ाना 


चाहिये ! इनमें जो मेरा अनुगमन करती है, वही मेरे साथ द्रोह कर रही है, इस प्रकार 


उस ( दमयन्ती ) ने सखी-समूददको उपालम्भ दिया ॥ ७॥ 

शृताल्पकोपा हसिते सखीनां छायेव भारंवन्तमसिप्रयातुः | 

श्यामाऽथ हंसस्य करानवाप्तेमन्दाक्षलच्या लगति सम पश्चात्‌ ॥ ८॥ 

चतेति । अथ सखीनिवारणानन्तरं सखीनां हसिते हासनिमित्ते एतारपकोपा 
तासु ईषत्कोपा इत्यथः । भास्वन्तसभिप्रयातुः सूर्यामिसुखं गच्छुतः छाया अनातप- 
रेखेव श्यामा योवनमध्यस्था “श्यामा यौवनमध्यस्था' इस्युरपलमाळायास्‌। अन्यत्र 
श्यामा नीला, हंसस्य कर्मणि षष्ठी। करेण हस्तेन अनवाहेरम्रहणाडेतो मन्दाक्षं 
हस्तेन लच्या उपलचया हीणा सतीत्यथेः । अन्यन्न हंसस्य सूर्यस्य करानवासेः 
अंशुसंस्प्चांभावात्‌ मन्दात्तेरपटुदष्टिभिर्लूच्या ग्राह्या तेः छाया ळचयते न प्रकाश 
इति भावः। पश्चाज्ञगति स्म ष्ठे लझाऽभूत्‌ आप्त्याशया तमन्वयात्‌ । 'रविश्वेत- 
च्छदो हंसौ?, “बलिहस्तांशवः करा? इति चामरः॥ ८॥ 


१२३४ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


. सखियोंके हसने पर थोड़ा क्रुद्ध तथा हंसको हाथसे नहीं पकड़नेसे कुछ लज्जित हुई 
इयामा ( पोडशी ) दमयन्ती सूर्थके सामने जानेवाळे व्यक्तिके पीछे उसकी इयामवणे 
( काली ) परछाहींके समान हंसके पीछे लग गयी ( हंसके पीछे-पीछे चलने लगी )॥ ८ ॥ 
./⁄/ शास्ता न हंसाभिमुखी तवेयं? यात्रेति ताभिश्छेलहसुयमाना | 
' ` साऽऽह स्म नेवाशकुनीभवेन्मे भाविप्रियावेदक एष हंसः ॥ ६ ॥ 
शस्तेति। तवेयं हंसस्य शेतच्छुद्स्य चाभिसुखी यात्रा गमनं न शास्ता न 
ग्रस्ता श्रेयस्करी न शाख्रविरोधात्‌ श्रमसन्तापदष्टदोषाच्चेति भावः । इतीत्थं ताभिः 
छुरेन व्याजोक्त्या हस्यमाना सती भाचिम्रियावेदुको मङ्गछसूत्तित्वादागामिशुभ- 
सूचकः एष हंसो मे मम नाशकुनीभवेदेव, किन्तु दाकुनमेव भवेदित्यर्थः । अपक्षी न 


भवेदिति च गम्यते 'शकुनन्तु शुभाशंसानिमित्ते शकुनः एुमानि'ति विश्वः। “अभूतः 


तद्धावे च्चिः’ विध्यादिसूत्रेण प्राथंने छिङ्‌। इत्याह स्म अवोचत्‌ , “दवः पञ्चानामिः- 
त्याह्दादेशः । एतेन तदीययान्रानिपेधोक्तदोषः परिहृतो वेदितव्यः ॥ ९ ॥ 
 '"इंस ( मराल = राजहंस पक्षी, पक्षा०--सूर्य ) के सम्मुख तुम्हारा यह गमन करना 
भे ( अभीष्ट फलप्रद ) नहीं दै? इस प्रकार उन ( सखियों ) के द्वारा हँसी गयी उस 
दमयन्तीने कहा कि-भविष्य में प्रिय ( शुभ ) की सूचना देनेवाला ( पक्षा०-भविष्यमें 
होनेवाळे प्रिय ( नल ) की सूचना देनेवाला ) यह हंस अझकुनि ( पक्षी भिन्न, पक्षा०-- 
अशुभ सूचक शकुनवाला ) नहीं है अर्थात्‌ यह पक्षी ही है, जिसके सम्मुख यात्रा करना 
निषिद्ध है, वह सूयं नहीं हें ॥ ९॥ | 
हंसोप्यसौ हंसगतेस्सुद्त्याः पुरःपुरश्चार चलन्‌ बभासे | 
बेलच्यहदेतोगंतिमेतदीयाममेऽनुकत्योपहसन्निबोच्चैः || १०॥ 
` एवं द्मयन्तीव्यापारसुक्स्वा सम्प्रति हंसस्य व्यापारमाह-हंसोऽपीति । असो 
हंसोऽपि हंसस्य गतिरिव गतिर्यस्यास्तस्याः सुदत्याः शोभनदन्तायाः भैम्याः, सु दृती 
ब्याख्याता। रःपुरः वीप्सायां द्विर्भावः । अग्रे समन्तात्‌ , चारु चलनू रम्यं गच्छन्‌ 
सन्‌ वेळचयमेव हेतुस्तस्य वेळच्यदेतोः, अहो मामयमतिविडम्वयतीति तस्या अपि 
विस्मयजननाथमित्यथं: । ‘विलक्षो विस्मयान्वितः इस्यमरः। 'षष्ठी हेतुप्रयोग' इति 
षष्ठी। एतदीयाङ्गतिमनुङ्त्य अभिनीय उच्चेरुपहसब्रिवेस्युस्रेच्षा, बभासे बभौ । 
खोके परिद्दासकाः तच्चेष्टाद्यनुकरणेन परान्‌ विळक्षयन्ति ॥ ३० ॥ र 
` यह हंस भी हंसगामिनी एवं छुदती ( सुन्दर दाँतोवाली दमयन्ती ) के आगे-आगे 
सम्यक्‌ प्रकारसे. चलता हुआ उसे लज्जित ( या--आश्चयंचकित ) करनेके लिए इस 
(दमयन्ती ) के चलनेका अनुकरण कर उसे सम्यक प्रकारसे हसता हुआ-सा शोभित 
इुआ। [ ळोकमें भी कोई व्यक्ति किसीओ लज्जित ( या--'अहो ! यह भौ मेरा अनुकरण 


` १. "पुनस्ते? इति “प्रकाश? व्याख्यातः पाठः । 
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फर उपहास कर रहा है? इस भावनासे आश्चर्यचकित ) करनेके लिण उसके गमनादिका 
अनुकरण करता हुआ उसे हंसता है ]॥ १० ॥ 


पदे पदे भाविनि भाविनी तं यथा करप्राप्यमबैति नूनम्‌ । 
तथा सखेलं चलता लतासु प्रतायं तेनाचकुषे कृशाङ्गी ॥११॥ 
है पदे पद्‌ इति। भावयन्तीति भाविनी हंसग्रहणमेव मनसा भावयन्ती कृशाङ्गी 
अमी भाविनि अविष्यत्यनन्तर इत्यथः । भविष्यति गम्याद्य’ इति साधुः । पदे पदे 
तं हंस यथा करप्राप्यं करआह्यं नूनं निश्चितमचेति परत्येति, तथा सखेछं चलता गच्छुता 
तेन हंसेन प्रतायं वञ्चयित्वा लतासु आचकृषे आक्ृष्टा, एकान्तं नीतेत्यर्थः ॥ ११ ॥ 
भाविनी ( हंस-प्रहणकी भावना वाली, दमयन्ती ) अगले प्रत्येक डग ( कदम 
पग ) पर जिस प्रकार उसे हाथसे ग्रहण करने योग्य समझती थो, उस प्रकारसे क्रोडापूरवक 
चलता हुआ वह ( हंस ) कृशाङ्गी ( दमयन्ती ) को वञ्चितकर लताओंमें ले गया ॥ ११ ॥ 
रुषा निषिद्धालिजनां यदेनां छायाद्वितीयां कलयाञचकार | 
तदा श्रमाम्भःकणसूषिताज्गीं स कीरवन्मानुषवागवादीत्‌॥१२।। 
रुषेति । रुषा निपिद्धालिजनां निवारितसखीजनां यदा छाया एच द्वितीया 
यस्यास्तामेकाकिनीं कल्यांचकार विवेद, तदा श्रमाम्भःकणसूपषिताङ्गीं स्वेदाम्डुः ` 
छवपरिष्ङृतशरीरां स्विन्नगात्रान्तां स हंस: कीरवत्‌ शुकवन्मनुष्यस्येव वाग्यस्य स 
सन्नवादीत्‌ ॥ १२॥ 
जव हंसने क्रोधसे सखियोंको निषेधकी हुई दमयन्तीको अकेली जान छिया, तब 
परिश्रमके जल ( पसीने ) की वूदोसे भूषित अज्ञोंवाली ( दमयन्ती ) से तोतेके समान 
मनुष्यको वोली बोलने लगा ॥ १२॥ 
अये ! कियद्यावदुपेषि दूरं व्यर्थ परिश्राम्यसि बा किमर्थम्‌ ? | 
उदेति ते भीरपि किन्नु बाले बिलोकयन्त्या न घना बनाली: ?।।१३। ` 
अय इति । अये वाले ! व्यर्थ कियद्दूरं यावदुपेषि उपेष्यसि ? 'यावत्पुरानिपा 
तयोळंट' । किमर्थं परिश्राम्यसि वा ? घनाः सान्द्रा वनालीर्वन पङकीरदिलोकयन्त्यास्ते 
भीरपि नोदेति किन्नु ? ॥ १३ ॥ 
है दमयन्ति ! कितनी दूर तक आतरोगी !, व्यर्थे ही क्यों थक रहोहो ?, हे वाळे! 
सधन वन-समूहको देखकर तुम्हें भय भी उत्पन्न नहीं होता ?। [ अथवा--हे दमयन्ति ! 
कितनी दूर तक व्यर्थ आवोगी ! क्यों थक रहो हो । हे नवीन सखियों वाली दमयन्ति ! 
सघन वन-समूहों " **९ ५५९०० | या--"******««आवोगी १ व्यथे ( वि--अथे अर्थात्‌ मुझ 
पक्षीके लिए ) क्यों परिश्रम करती हो ?। या--*"* =~ * ७९ ) क्यो परिश्रम करती दो १। या--"'*““आवोगी, इस प्रकार क्यों परि- 


` २. 'किमित्थम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । २. 'किन्नवाळे? इति पाठान्तरम्‌ । 


१३६ चेषधमहाकाव्यंम्‌। 
अम करती हो १)। [हंस दमयन्तीसे समझता हुआ कहता है कि--“तुम कहाँ तक 
आवोगी १ किसी महत्त्वपूर्ण वस्तुके लिए दूर जाना सङ्गत होनेपर भी एक पक्षौके लिए 
इतना अधिक परिश्रम करना ठीक नहीं, सुवर्णमय पक्षीके लिण उत्कण्ठित होकर इतनी 
दूर तक आना एवं परिश्रम करना यथा कथक्षिव उचित धोने पर भी वाला ( स्वयं अप्नोढ 
या--नवीन-अप्रौढ सखियों वाली ) तुमको सघन वन-समूहोंक्रो देखकर भय उत्पन्न 
होना चाहिये; इस प्रकार तुम इस कार्यमें प्रवृत्त मत होवो, लौट जावो? ] ॥२३॥ 
वृथाऽपंयन्तीमपथे पद्‌ त्वां मरुल्ललत्पल्ञबपाणकमस्पः | 
आलीब पश्य प्रतिषेधतीयं कपोतहुङ्कारगिरा वनालिः ।। १४ ॥ 


बृथेति। वृथा च्यर्थमेव न पन्था अपथस्‌, ऋकपूरि' त्यादिना समासान्तः अः, 
(अप नपुंसकम्‌? । तस्मिश्नपथे दुर्मागे अकृत्ये च पदं पाद्‌ व्यवसायं च अपयन्ती 
“पदं व्यवसितन्राणस्थानछच्माङघ्रिवस्तुष्वि'त्यमरः। मरुता छळन्‌ चलन पञ्ञ्च एव 
पाणिस्तस्य कम्पैः कपोतहुङ्ारगिरा च वनाळिः आळीव सखीव प्रतिपेधति निवार- 
यति, पश्य इति वाक्यार्थः कमं । यथा लोके अमागंवृत्त सुहृज्जनः पाणिना चाचा 
च वारयति तद्वदिस्यर्थः। अत एव पढ्लवपाणीत्यादौ रूपकाश्रयणम्‌ तत्सड्डीर्णा 
चनाल्‍यालीवेत्युपमा ॥ १४ ॥ > 
` यह वनपांङ्क वायुसे विलास करते हुए पछवरूपी हार्थोके कम्पनोंसे एवं कवूतरांके 
टार? रूप वाणीसे वेराह चलती हुईं तुमको सखीके समान रोक रही हैं, यह तुम देखो ॥ 


घार्यः कथंकारमहं भवत्या वियद्धिहारी वसुधैकगत्या | 
अहो शिशुत्व॑ तब खण्डितं न स्मरस्य सख्या बयसा5प्यनेन ॥१५॥ 


धार्य इति । एकच्रेव गतियंस्यास्तया एकत्या चसुधायामेकगत्या सूमात्रचारि 
्यत्यर्थः । शिवभागवतवर्समासः। भवत्या विय द्विहारी खेचरोऽहं कथङ्कारं कथमिः 
यर्थः । 'अन्यथेवं कथमिस्थंसुसिद्धाप्रयोगश्चेदि'ति’ कथंशव्दोपपदात्करोतेणं्ुळ्‌। 
धार्यों धतुं ग्रहीतुं शक्य इत्यर्थः । “शकि लिङ चे'ति चकाराच्छुक्याथे कृत्यप्रत्ययः । 
अनेन स्मरस्य सख्या सखिना तढुद्दीपकेन वयसा यौवनेन सखिशब्दस्य भाषित- 
इुस्कत्वात्‌ एंवद्भावः । न खण्डितं न निवत्तितम्‌ अहो विरुद्धवयसोरेकत्र समावेशादा- 
श्रयमित्यथ: । अत्राधायस्वस्य वसुधागतिवियद्विहारपदार्थहेतुकस्वादेकः काष्यलिङ्ग 
भेदस्तथा शशवाखण्डनस्य पूर्ववाक्याथहेतुकत्वादपर इति सजातीयसङ्करः ॥ १५॥ 

केवळ पृथ्वोपर चलनेवाली तुम आकाशमें विहार करनेवाले ( इच्छापूवेक चलनेवाले ) 
मुझको किस प्रकार पकड़ सकती हो? अर्थात्‌ कथमपि नहीं पकड़ सकती । आश्चयं हे 
कि कामदेवके मित्र इस अवस्था ( युवावस्था ) ने तुम्हारे वचपनको नहीं दूर किया अर्थात 
थुवावस्थाके आनेपर भी तुम्हारा बचपन नहीं गया, यह आश्चयं हे । ( अथवा--कार्म- 
देवतुल्य नलके मित्र इस पक्षीने अर्थात्‌ मैंने तुम्हारे वचपनको खण्डित नहीं किया! 
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' 'तृतीयः'सगंः । १३५. 


अर्थात्‌ प्रायः खण्डित ही कर दिया शीघ्र नलकी प्राप्ति होनेसे तुम अपना वचपन प्राय: 
दूर हुआ ही समझो ।: [ तुम केवल पृथ्वीपर चलने वाली दो अर्थात्‌ पृथ्वीपर भो इच्छा- 
पूबॅक सर्वेत्र-गमन करनेमें समर्थ नहीं हो और मैं आकाशमें भो केवल चलने ही वाला 
नहा हूं, अपितु विहार करनेवाला ( इच्छापूर्वक सर्वत्र जाने वाला ) हँ--इस प्रकार 
तुम्हें केवल पृथ्वीपर चलनेसे और मुझे आकाशमें भी विहार करनेसे हम दोनोंकी गतिमें 
वहुत अन्तर है, अत एव तुम मुझे किसी प्रकार भी नहीं पकड़ सकती हो ]॥ १५ ॥ 
सह्रपत्रासन पत्रहंसवंशरुय पत्राणि पतत्रिणः स्मः | 
अस्मादृशां चाइरसाशतानि स्तरों कलोकेत्तरदुलंभानि ॥ १६ | 
अथ प्रस्तुतोपयोगितया निजान्वयं निवेदयति-सहस्रेति । सहस्रपत्रासनस्यः 
कमळासनस्य पत्रहंसा वाहनहंसाः तेषां वंशस्य कुलस्य वेणोश्व पन्नाणि वाहनानि 
पर्णानि च “वंशो वेणौ कुले वरे, 'पन्नं स्याद्वाहने पर्णः इति च विश्वः । पतत्रिणः स्मः 
ब्रह्चाहनहंसवंश्याः वयमित्यर्थः । अस्मानिव पश्यन्तीति अस्माइामस्मद्विघानं 
'त्यदादिष्विःत्यादिना इशेः क्विन्‌ चाइणु सुभाषितेषु ये रसाः श्ज्ञारादयः त एचः 
अशृतानि स्वछोंके छोका जनाः, 'ोकस्तु भुवने जने? इत्यमरः । तेभ्यः इतरेमंचुष्ये- 
दुलंभानि लब्धुमशक्यानीस्यर्थः ॥ १६ ॥ | "ap 
हम लोग कमलासन ( ब्रह्मा ) के वाहन ( हँस ) के वंशके सहायक पक्षी अर्थात्‌ ब्रह्मा 
के वाहून हंसवंराके कुलमें उत्पन्न हंस हैं। हम जैसे लोगोंके प्रियवचन-रसरूपी अमृत 
स्वगछोकके लोगोंसे भिन्न लोगों ( मर्त्यलोक या पाताळमें निवास करनेवाले लोगों) को 
दुलभ है। ( अतः मुझे यथाकथञ्चित्‌ पकड़ने पर मी तुम मुझसे कोई लाभ नही 
उठा सकती ) ॥ १६॥ र 
स्वगोपगाहेमसरणालिनीनां नालास॒णालाग्रभुजो भजामः | 
अन्नानुरूपां तनुरूपऋद्धि कार्य निदानाद्धि गुणानधीते ॥ १७॥ 
अथ स्वाकारस्य कनकमयत्वे कारणमाह-स्वर्रोति.। स्वर्गापगा स्वणंदी तस्याः 
देमस्णालिन्यस्तासां या नाला; काण्डाः यानि खुणालानि कन्दाश्व । अन्न नाला- 


“टेणालशब्दस्यः इाव्दानुशासनं केषां शब्दानामितिवस्समासे गुणभूतेन सम्बन्धः 


सोढव्यः 'नाळा नाल्मथास्त्रियाविश्यमरवचनान्नालेति स्रीलिज्ञनिदृशः न च तत्रापिः 
सन्देहः । तद्‌ व्याख्यानेषु देशान्तरकोशेषु च स्रीळिङ्गपाठस्यैव दर्शनात्‌। तथा च 
दशमे सें प्रयोच्यते “छदुस्वमम्रौढलूणाळनाळ्या? इति, 'नाळा स्याद्विसकन्द? इति 
विश्व; तेपामग्राणि सुञ्जत इति तङ्क॒जः वयमिति दोषः । अन्नाचुरूपामाहारसदृश्ीः 
न्तनोः शरीरस्य रूपऋच्धि वर्णससद्धिम 'ऋत्यकः इति प्रकतिभावः । भजामः प्राप्ताः 
स्म. इत्यर्थः तथा हि कायं जन्यं दरव्यं निदानादुपादानात्‌, “आख्यातोपयोग” 


' इव्यपादानता गुणान्‌ रूपादिविरेषगुणान्‌ अध्रीते प्राप्नो तीत्यर्थः । प्रापिविशेषवाचि- 


१३८ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


अस्त व्‌ प्रायेण आहारपरिणतिविशेषपूर्विकाः प्राणिनां कायकान्तय 
इति भावः । सामान्येन विरेषसमर्थनरूपो ऽर्थान्तरन्यासः ॥ १७ ॥ 
(हंस अव अपने. स्वण-शरीर दोनेका कारण कहता है-- ) आकाशगद्वाकी स्वण- 
कमलिनीके नालके अग्रमाग ( कमर तथा कमलद॒ण्ड--विस ) को खानेवाळे हम लोग 
अन्न ( खाद्य पदार्थ ) के अनुरूप शरीरके रूपको समृद्धि अर्थात्‌ स्वणं शरीर को प्राप्त किये 
हैं, क्योंकि कायं कारणके युर्णोंको प्राप्त करता हे । [ सुवणंकमळू तथा सुवणविस भोजन 
करनेसे हम छोगोंका शरीर भो सुवर्णमय हे । 'हम ऐसा वहुवचन कहकर वडुत-से हंसों 
का सुवर्णमय झरीर होना सूचित करता है ]॥ १७॥ | 
घातुर्नियोगादिह नैषधीयं लीलासरस्सेवितुमागतेषु । 
हेमेषु हंसेष्बहमेक एब अमामि भूलोकविलोकनोत्कः ॥ १= 
. अथात्मनः चसालोकसञ्चरणे कारणमाह-धातुरिति । धातु्रह्मणो नियोगादादेशा- 
दिह भूलोके नेषधीयं नळीयं लीछासरः सेविएु क्रीडासरसि विहतुमित्यर्थः। आगतेषु 
डेमेषु हेमविकारेछु । विकारारथेऽण प्रत्ययः । “नस्तद्धित? इति दिळोपः । हंसे मध्ये 
अहमेक एव भूलोकविलोकने उत्कः उत्सुकः सन्‌ 'दुमंना विमना अन्तर्मनाः स्यादुत्क 
उन्मना इत्यमरः। उच्छव्दात्कन्‌ प्रत्ययान्तो निपातः मामि पयंटामि ॥ १८॥ 
( वह अह्याका वाइन होनेपर मर्त्यलोकमें आनेका कारण वतछाते हुए नळका प्रसङ्ग 
भी उपस्थित करता है-- ) अह्माकी आश्ञासे यहां ( मत्यंछोकमें ) नलके क्रोडासरका 
सेवन करने ( नलके क्रीडातडागमें विचरने ) के लिए आये इए सुवणेमय हंसोमें भूलोकको 
देखनेके लिए उत्कण्ठित अकेला मैं घूम रहा हूँ । [ इससे हंसने नलके क्रीडासरमें वहुत-से 
सुवर्णमय इंसोंका होना और ब्रह्माकी आक्षासे वहां निवास करना कहकर उसका अधिक 
मददत्तत सूचित किया हे.] १८॥ २» 


विघेः कदाचिद्‌ भ्रमणीविलासे . श्रमातुरेभ्यस्स्वमहत्तरेभ्यः | 
स्कन्धस्य विश्रान्तिमदां तदादि आम्यामि नाविश्रमविश्वगोऽपि ।।१६॥। 


अनवरतश्रमणेऽपि ्रमजये कारणमाह-विधेरिति । कदाचिद्विधेः ्र्मणो अम- 
णीविलासे सुवनभ्रमणविनोदे श्रमातुरेभ्यः अवसश्नेभ्यः स्वमहत्तरेभ्यः स्वकुल- 
चुद्धेभ्यः स्कन्धस्यांसस्य, “स्कन्धो भुजशिरोऽसोऽसख्नी'त्यमरः। विश्रान्तिमदां प्रादाम । 


स्वयसेक एवाहमित्य्थः । ददातेलुडि “गातिस्थे'त्यादिना सिचो लुक तदादि तमः | 


ति अविश्रममनवरतं 'नोदात्तोपदेशे'त्यादिना श्रमेघन्षि . वृद्धिप्रतिषेधः, ` विश्वगो 
विश्व गच्छन्नपि ‘अन्यत्रापि इश्यत' इति रमेडंप्रत्ययः। न श्राम्यामि न खिद्ये ॥१९॥ 

( जब तुम भूलछोकको देखनेके लिए उत्कण्ठित होकर घूमते हो तो अधिक थके हुए 
| कक पकड़ा जानासम्भव है? इस दमयन्तीके मनोगत शक्काका राजहंस खण्डन करता 
र -- ) किसी समयः ब्रह्माके ्रमण-विछासमें थकनेसे दुःखी अपनेसे बड़े ( हंसों) के 
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तृतीयः सगे: । १३६ 


लिए मेंने विश्राम दिया था तवसे ( ब्रह्माके वरदानके कारण) निरन्तर संसारका भ्रमण 
करता हुआ भी में नहीं थकता हूँ ॥ १९॥ | 
८८ बन्धाय दिव्ये न तिरश्चि कश्चित्पाशादिरासादितपोरुपस्स्यात्‌ | ५ 
एकं विना मादृशि तन्नरस्य स्वर्भोगभाग्यं विरलोद्यस्य।॥२०॥ 
अथ व्याधादिवन्धनमपि न मेऽस्तीत्याह-चन्धायेति। माइशि दिव्ये तिरश्चि 
विपये विरळोद्यस्य दुळभजन्मनो नरस्य मर्त्यस्य प्रायेणेवंविधो नास्तीत्यर्थः ॥ 
अन्यत्र चिरो विगतरेफः स चासौ लोद्यो छोद्यवांश्च मस्वर्थीयोऽकारः । तस्य रेफः 
स्थानाधिष्टितळकारस्य नळस्येत्यथः। शठ्द्घमोंऽथं उपचयते, सुञ्यत इति भोगः 
सुखं स्वर्गभोगस्य स्वगंसुखस्य भाग्यं तस्प्रापकादृष्टमित्यर्थः । स्वपराप्तेस्तत्प्रापकस्वा- 
दिति भावः । .तदेकं विना कश्चित्‌ पाशादिः पाशाद्यपायः। बन्धाय वन्धनाथमासाः 
दितपोरुषः प्राप्तव्यापारो न स्यात्‌। स्वभोंगभाग्येकसुळभा वयं, नोपायान्तरसाध्यहः 
इव्यर्थः । अस्माइकसंसर्गादन्यः को नास स्वर्गपदार्थं इति भावः ॥ २० ॥ 
( "जाल आदिसे पक्षियोंका पकड़ा जाना सम्भव होनेसे तुम्हें भी पकड़ा जा सकता है? 
. दमयन्तीके इस मनोगत शक्काका निवारण करता हुआ हंस पुनः नलका प्रसङ्ग लाता है--)- 
स्वगीय मुझ पक्षीको पकड्नेके लिए विरळोदय ( विरल समृद्धि वाले) उस प्रसिद्ध नरके. 
स्वगेमें भोग करने योग्य भाग्यके विना कोई जाल आदि सामध्येवान्‌ ( सफल ) नहीं हो 
सकता । [ पक्षा०--जिस “नर? शब्दमें ९ नहीं है और वहां ल? का उदय है, उस 
“नर? अर्थात्‌ “नल? के स्वर्गमें भोग करने योग्य भाग्यके विना*** *«*«*- अर्थात्‌ केवल नलका 
ही ऐसा स्वगाय भाग्य है कि मुझ-जेसे दिव्य पक्षीको पकड्नेमें समर्थं हो सके अन्य जाळ 
आदि कोई भी मुझे नहीं पकड्नेमें समर्थे होगा, सुझे पकड्नेके लिए तुम्हारा प्रयासः 
करना व्यर्थ है ]॥ २०॥ 


इष्टेन पूर्तेन नलस्य बश्यार्स्वर्भोगमत्रापि सजन्त्यमत्यीः | 
महीरुहो दोहदसेकशक्तेराकालिकं . कोरकमुदूगिरन्ति || २१॥ 


तश्च भाग्यं नळस्य वास्तीत्याह-इष्टनेति। इष्टेन यागेन पूत्तन खातादिकर्मणाः | 


च। 'त्रिष्वथ कतुकमेष्टं पूत्तं खातादिकमंणी'त्यमरः। वश्याः चशङ्गता इति ग्रागदी 
च्य॒तीयो यत्प्रत्ययः |. अमरत्या देवा नळस्यात्रापि भूलोके स्वभोंग सृजन्ति स्वसुखं 
सम्पादयन्तीत्य्थः। ननु देवाश्च कथं छो कान्तरकायान्तरभोग्यं स्वगंमिदानीं सजन्तीः 
त्याशाङ्कां दृष्टान्तेन परिहरति। महीरुहो दृक्षाः दोहदस्य अकाळप्रसवोत्पादनद्र्यस्य 
'सेकस्य जळसेकस्य शक्तेः साम्यात्‌ समानकाळावाद्यन्तौ उत्पत्तिचिनाञावस्येत्या- 


` काछिकः उस्पस्यनन्तरविनाशीत्यथः। “आकाछिकडाद्यन्तचचन’ इति समानकाळ- 


शब्दस्याकालशब्दादेशे उञम्रत्ययान्तो निपातः। प्रकृते स्वकाळभचं कोरकसुद्विर 
न्तीत्यर्थः। 'तर्गुद्मरलतादीनामकाले कुशळ: कृतस्‌ । पुष्पाद्यत्पादक दब्यं दोहदं 


२६४ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


स्यात्त तक्क्रिया' इति शब्दार्णवे। दोहदवशाद्‌ वृक्षा इव देवता अपि उत्कटएण्यव- 
झञाददैशकारेऽपि फळं प्रयच्छुन्तीत्यथंः । इष्टान्ताङङ्कारः ॥ २१ ॥ 
` (अब दो इलोकों ( २१-२२ ) से मत्यहोकवासी भी नके स्वर्भोग्य भाग्यका 
प्रतिपादन करता है--) देवछोग यागादि तथा तडाग-वाटिकादिसे नलके वशीभूत होकर 
यहां पर ( इस भूळोकमें ) भी स्वर्गीय भोगकी रचना करते हैं, क्योंकि वृक्ष भी दोहद 
'सेकके प्रमावसे असमयमें कलिकाको उत्पन्न करते हैं । अथवा--जव अमत्य (मनुष्यमिन्न) 
जड वृक्ष भी इष्ट ( दोहद-धूप खाद आदि देने) तथा पूत्ते( थालामें पानी आदि देने) 
से असमयमें कलिकाको देते हैं, तव सदशक्ति सम्पन्न देवगण यज्ञ तथा वापी-कूप-तडागा- 
.रामादिसे प्रसन्न होकर मत्यंलोकमें भी नलके लिए स्वगीय भोग देते हैं, इसमें कौन-सा 
आश्चयं हे! )॥ २१॥ १ धा या या 
सुबर्णशेलादबतीये तूणं स्वबाहिनीबारिकणाबकीणः | 
तं बीजयामः -स्मरकेलिकाले पक्षेनृपं चामरबद्धसख्येः ।। २२॥ 
स्वर्भोगमेवाह-सुवर्णति । सुचर्ण्ेलान्मेरोस्तू्णमवतीय्यं अवरुद्य स्वर्वा हिंनी वा- 
परिकणावकीणें! मन्दाकिनीजलविन्दुसर्एक्तेः चामरेषु वद्धसंख्येस्तस्सदशेः पत्तः पतत्रेः 
स्मरकेलिकाले तं नुपं वीजयामः ताइक्‌पक्षवीजनेःसुरतश्रान्तिमपनुदास इत्य्थः ॥२२॥ 
देवों ( या--चामर ) के साथ मित्रता करनेवाले .हम लोग.( मुझ-जेसे वहुत-से 
सुवर्णमय हंस ) .काम-क्रोडाके समय सुमेरुपवंतसे शीघ्र उतरकर आकाशगङ्गाके जलकणसे 
आदर पज्ो द्वारा उस, (नल) को: इवा. करते हैं [ उपयुक्त इलोकमें देवलोग नलंके 


स्वगे-मोगकी रचना करते हैं, तथा इस इलोकमें कथित. हवा करनेसे हम लोग स्वगंभोगकी 
रचना करते ह, अत एव हमारा तथा देर्वोका नलके लिए स्वर्गीय भोगरचनारूप एक 


कायं होनेसे परस्परमें मैत्री होना उचित हो है, तथा राजा नळका चामरके द्वारा इवा 


की जाती हे, और हम लोग पञ्चों द्वारा हवा करते हैं, अतः समान कार्य होनेसे चामरके 
साय भी हमारी मित्रता होना उचित,ही है ]॥ २२॥ कर 5 पड़े म 


र्क येत चेत्साधुविभक्तिचिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमाभिषेया | ~ 
' या स्वोजसां साधयितुं बिलासैस्ताबतक्षमा नामपदं बहु स्यात्‌ ॥२३॥ 
- ` क्रियेतेति । साधुविभक्तिचिन्तां सज्जनविभागविचारः क्रियेत चेत्सा नळाभि- 
धाना व्यक्तिः सूतिः प्रथमाभिधेया प्रथमं परिगणनीया। कुतः या व्यक्तिः स्वौजसां 
'विछासरच्यासिभिः तावहहु तथा प्रभूतं नास्ति नामो नतिर्यस्येति-अनाममनम्रं पदं 
परराष्ट्र साधयितुं स्वायत्तीकतु चसा समर्था स्यात्‌। अन्यत्र साधुविभक्तिचिन्ता 
“a | माचा यदा सा य नक अभिधेया विचार्य्या, या. 
275 2 या ससा ss प्रत्ययानां : चिस्तारेस्तावद्वह अनेकं नामपदं 
सुवन्तपद 'वृक्त' इत्यादिकं पद्‌ साधयितु निव्पादयितु क्षमा। याया प्रकृताः 
___ अंमान्ननिय्नन्त्रितत्वाह्नक्षणाया अआनुप्रपत्यभावेनाभावाद्प्रकृतार्थप्रतीतिध्व॑ निरेच ॥२३॥ | 
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तृतीयः सग: । १४१ 


यदि सज्जनोंके विभाजनका विचार किया जाय तो वह .( नल ) प्रथम व्यक्ति होगा, 
जो अपने पराक्रमके विलासोसे वहुत-से शद्रुस्थानोंको वशमें करनेके. लिए समर्थ है ॥ 
{ पक्षा०--यदि ( 'झुपू-तिढ्? रूप ) साधु विभक्तिका विचार किया जाय तो 'प्रथमा? नाम 
से प्रसिद्ध वह व्यक्ति होगी, जो 'सु-और-जस्‌? ( एकवचन, द्विवचन तथा वहुवचन ) के 
विलासोसे बहुत-में “नाम? अर्थात्‌ प्रातिपादिक पदोंको सिद्ध करनेके लिए समर्थ है । 'प्राति 
पदिकार्थेरिङ्गपरिमाणवचनमात्रे प्रथमा? ( पा० सू० २।३।४६ ) के नियमानुसार सव विभ- 
क्तियोमें-से किसी विमक्ति-विशेषकी प्राप्ति नहीं रहनेपर “प्रातिपदिकार्थ? में प्रथमा विभ- 
क्तिका प्रयोग सामान्यतः होता है, अत एव वह प्रथमा विभक्ति ही 'यु-ओ-जस्‌? रूप 
प्रत्ययोंके विसगंलोप, बृद्धि, दीघं आदि कार्योके विलाससे "प्रातिपदिक? पदको सिद्ध करने 
में समर्थे होती हे । अथ च--यदि एकवचन आदि विभक्तियोंमें साधु विभक्तियोंका विचार 
'किया जाय तो “झु भौ, जस्‌! के वीचमें प्रथमा ( पहली ) विभक्ति अर्थात्‌ 'सु' विभक्ति 
होगी, जो अपने विसगे-लोपादिरूप बलके विलासोंसे प्रातिपदिक पदको सिद्ध करनेके 
लिए बहुत समर्थ है। “अपदं न 'प्रयु्षीत?, 'एकवचनमुत्सगंतः करिष्यते? अर्थात्‌ अपद 
( साधुत्व-ह्दीन ) शब्दका प्रयोग नहीं करना चाहिये, एकवचनका प्रयोग स्वभावतः 
९ किसी निभक्ति-विशेषकी.आकाङ्का नही रहने पर भी स्वतः एव ) किया जाता हे? इस 
सिद्धान्तके अनुसार “सु, औ, जस्‌? विभक्तियोंमें भी पहली 'सुः विभक्ति सब प्रातिपदिक 
यदको सिद्ध करने के लिए सवंथा समथ है ]॥ २३ ॥ >; 
राजा स यज्ञा बिवुधन्रजत्रा कृत्याऽभ्बराज्योपसंयेच राज्यम्‌ । (५ 
भुङ्क्ते शरितश्ोत्रियसात्कृतश्ीः पूर्व त्वहो शेषमशेषमन्त्यम्‌ ॥ २४ ||. | 
राजेति । “यज्वा तु विधिनेष्वान!, 'सुयजोड्वंनिप्‌,' श्रिताः आश्रिताः ये श्रो- 
त्रियाः छान्द्सा अधीतवेदा इत्यर्थः। 'श्रोत्रियच्छान्द्सो समाविःत्यसरः। “श्रोन्नि- 
श्छुन्दोऽधीत’ इति निपातः। तस्सात्क्ृता दानेन तदधीना . कृता भीः सम्पद्येन सः 
राजा नळः अध्वरेषु यदाज्यन्तहुपमया तस्साइश्येनेव तद्वदेवेत्यथ: । राज्यं विदुुधा 
देवा विद्वांसश्च तदूबजन्ना दानेन तस्सङ्घाधीनं कृत्वा 'देये त्रा चे'ति चकारादितरन्र 
सातिम्स्ययश्च, “तद्धितश्चासवंविभक्तिरिःत्यव्ययस्वस्‌, पूर्व पूर्वनिर्दिषटमध्वराज्यं शो्ष 
हुतशेषं झुडक्ते अन्त्यं पश्चान्निदिष्ट राज्यन्स्वरोषं कृत्स्नमखण्ड सुदक्ते, अहो उपयुक्ता- 
दन्यः शेषः पूर्वस्याशेषस्य तथात्वस्‌, अन्त्यस्य अशेषत्व कथं विरोधादित्याश्वयंस, 
अत एव विरोधाभासो5ल्ड्रारः', अखण्डसिति परिहारः ॥ २४ ॥ 
आश्रयस्थ ओतियों ( वेदपाठियों ) के अधीन करनेवाले अर्थात्‌ वेदपाठियोंको धन- 
दान करनेवाले तथा सविध यशकता वे ( राजा नल ) यश के घोके इृष्टन्तसे ही राज्यको 
विद्वत्सभूह ( पक्षा०--देवसमूह ) के अधीन करके पहले ( यशशेष “घुत ) को शेष ( बचा 
इभा ) तथा अन्तिस ( राज्य ) को अश्ेष ( सम्पूर्ण ) भोग करते (खाते, पक्षाण--भोगत्ते) 


“कश 


१४२ ` कड; नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


| | 
| हैं, यहद आश्चर्यं है । [ राजा नल आश्रयमें रहनेवाले ओत्रियों ( जन्म, संस्कार तथा विद्या- 
| से युक्त ब्राह्मणों ) को धन देकर जिस प्रकार यज्ञके घृतको विबुधां (देवों ) के समूहुके 
अधीन करते ( उन्हें देते हैं, उसी प्रकार राज्यको भो विबुधों (विशिष्ट विद्वानों ) के समूहे 
| अधीन करके प्रथम अर्थांत यज्षघृतको शेष -( यज्ञ-कमसे वचा हुआ) भोजन करतेहें | 
तथा अन्तिम ( राज्य.) को अशेप ( सम्पूणं ) भोग करते हैं, यहद आश्चयं है, क्योंकि 'जो 
वस्तु पहले खायी जाती है, वह सम्पूर्ण तथा जो वादमें खायी जाती है, उसे असम्पूर्ण 
खाया जाता हे? ऐसा साधारण लौकिक नियम है, किन्तु ये राजा नल पूवं ( यज्ञ-घृत ) 
को शेष तथा अन्तिम (राज्य) को सम्पूर्ण भोजन करते ( पक्षा०--भोगते ) हें अतः 
आश्चयं है । अथ च--सर्वेसाधारणके भोज्य होनेसे मार्गमें जो राज्य, तत्सामान्यतः 
` राज्यका भोग करनेवाले ये नळ राज्यको अशेष ( सम्पूर्ण ) भोग करते हैँ यह आश्चये हे । 
विधिवत्‌ हृवनकर आश्रित श्रोतिर्योको धन देनेवाले तथा समुद्रावधि सम्पूर्ण राज्यको 
भोगनेवाले राजा नल हैं ]॥ २४॥ 
दारिद्यदारिद्रविणौघवर्षेरमोघमे घञ्तमर्थिसाथं । 
सन्तुष्टमिष्टानि तमिष्टदेवं नाथन्ति के नाम न लोकनाथम्‌ ॥ २५ ॥ 
दारिद्रथेति। दारिद्रथं दारयति निवर्तयतीति तस्य दारिद्रयदारिणो द्रविणो 
घस्य धनराशेवंषरथिसाथ विषये अमोघमेघत्रतं वर्षुकत्वळच्षणं यस्य तं सन्तुष्टं दान- 
) ' हृष्टमिष्टदेवं यज्ञाराधितसुरलोकनाथ तं नछं के नाम इष्टानि न नाथन्ति? न याचन्ते 
सवंऽपि नाथन्स्येवेत्यर्थः। नाथते्याञ्चार्थस्य दुहादित्वादू द्विकर्मकत्वस्‌ ॥ २५॥. | 
| दरिद्रताको दूर करनेवाले धनराशिकी वपाआंसे याचक-समूइमें सफल ब्रतवाले, | 
| ( दान कमसे ) सन्तुष्ट, देव-यक्षकरनेवाळे ( या-देव हे अभीष्ट देव जिसके ऐसे, या-- : 
| १( याचके लिए ) अभीष्ट देवरूप ) उस राजा ( नल) से कौन लोग अभीष्ट (आदि) | 
की प्रार्थना नहीं करते हें ! अर्थात्‌ राजा नळसे समी लोग अभिलपित थनादिको चाहते ' 
' हें । [ जिस प्रकार याचना करनेपर मेघ वर्षांते धान्योत्पादनके: द्वारा सभी लोगोंकी दरिः | 
दूर करता है, उसी प्रकार राजा नळ'भी अधिक धन देकर सभी याचकोंकी दरिः | 
| र ह] ठ ह, 'भतएव मेघके समान दरिद्रताको दूर करनेसे नल का ब्रत ( नियम.) | 
| अस्मत्किल श्रोत्रसुधां विधाय रम्भा चिरं भामतुलां नलस्य | 
तत्रानुरक्ता तमनाप्य भेजे तन्नामगन्धान्नलकूबरं सा ।॥ २६॥ 
अस्मदिति। सा असिद्धा रम्भा नरस्यातुछामचुपमां भां सौन्दर्यमस्मत. अत्तः | 
| मोजो विधाय कर्णे असतं इत्वा रसादाकण्येत्य्थः। तन्न तस्मिन्नले अनुरक्त 
सती त नछमनाप्य अग्राप्य, आह्पूर्वादाप्नोतेः वस्वो ज्यादेशः न ञ्समासः। 


अन्यथा त्वसमासे ल्यवादेशो न स्यात्‌ तन्नामगन्धात्तस्य नळस्य नामाचरसंस्पर्शा- 
- देतोनंळकूवरं कुबेरात्मज भेजे किळ । ताइक्तस्य सौन्दर्यमिति भावः ॥ २६॥ . 
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वी हे ( सुप्रसिद्ध स्वर्गीय ) रम्भा नामकी अप्सरा .इमलोगोसे चुकी अनुपम शोभाकों 
इत देरतक सुनकर उनमें अनुरक्त हुई, और उनको नहीं पाकर उनके नामके कुछ भाग 


गयी ) ! [ छोकमें भी. अभी वस्तुको पूर्णतः नहीं प्राप्त 
कर उसीकी सेवा करते लोगोंको देखा जाता है ]॥ २६ ॥ 


स्वरलो कमस्माभिरितः प्रयावे: केलीषु तद्गानगुणान्निपीय | 


-उद्अत्ययः । गायन्‌ यद्यस्मात्‌ हाहेत्यशोचि ने 

जय दादा चू 7 जाळापाचरानुकारादिति भावः ।. दह 
केक वीकसामि'त्यमरः | आढापाक्षरानुकारनिमित्तो$यमाकारान्तः पुसि चे'ति 
क चत । ‘हाहा खेदे हूहू हषे गन्धवऽसू अनव्यय' इति विश्वः । अव्ययमेचेति सोजः। 
अन्न शोकनिमित्तासम्बन्धेऽपि सम्बन्धादृतिशयोक्तिः। तथा च गन्धर्वातिशायि 


TE कि पड़ गया । राजा 
चळ गान विद्यामें भी 'हा हा? नामक स्वगीय गन्धवंसे अधिक निपुण हैः] ॥ २७ ॥ 


. शण्बन्‌ सदारस्तदुदारभावं हृष्यन्मुहुर्लाम पुलोमजायाः | 
. पुण्येन नालोकत नाकःपालः प्रमोदबाष्पावृतनेत्रमाल: || २८॥ 


रण्वन्षिति । नाकपाल इन्रः सदारः सवधूकः तस्य नलस्य 


सनू पुछोम- दर 


च | पुण्येन शच्या सा 
लोकत नापश्यत्‌ अन्यथा मानसब्यभिचारापराधाद्‌ दण्ड्येनेत्यर्थ: ॥ २८ ग. 


के ` इन्द्राणीके ) पुण्य ( भाग्यातिशय ) से नहीं न्यथा यदि 
साख, चिको इन्द्र देख लेते तो नढम अनुरक्त होनेसे इसे तण 


सात्तिकभाव हो रहा पाह एतिनता नही हे, घेता समझकर दसत त्याग अत एव यह पतिता नहीं है, ऐसा समझकर उसका त्यागकर' 


१४४ नैषधमहाकाव्यम्‌ | 
देते, किंन्तु स्वयं नर्गुणको सुननेसे हर्षोत्पन्न अधुसे भरे इए नेत्र होन्ेके कारण उस 
का भाग्य समझना चादिये अथवा-नलूकी 


रोमाज्ञको इन्द्र नहीं देख सके यहद इन्द्राण 
उंदारताको सुनते हुए बारःवार प्रसन अर्थात्‌ रोमाञ्वित होते इए हर्षाथ्रुसे व्याप्त नेत्रः 


समूइवाले इन्द्रने इन्द्राणीके रोमाब्रको इन्द्राणीके पुण्यसे नहीं देखा ]॥ २८॥ 
साउपीख्वरे शृण्वति तद्गुणीघान्‌ प्रसह चेतो हरतोऽंशम्सुः | 
अभूदपणीऽषुुलिरुद्धकणी कदा न कण्डूयनकैतवेन ? ॥ २& || 
सेति। इश्वरे हरे प्रसह्य चेतो हरतो चळान्मनोहारिणस्तस्य नस्य गुणौघान्‌ 
शृण्वति सति सा प्रसिद्धा अर्धं शम्मोरंशस्शुः शम्भोरर्धाङ्गमूतेत्यर्थः। तथा चाप- 
सरणमशक्यमिति भावः । अपर्णा पार्दत्यपि कदा कण्ड्यनकेतवेन कण्डूजोद्नव्या- 
जेन अङुए्या रुद्धः पिहितः कणो यया सा नाभूत अभूदेवेत्यर्थः । अन्यथा चित्तचल- 
नादिति भावः ॥ २९ ॥ | 
चित्तवो वलात्कारपूवेक हरण ( वशीभूत ) करते हुए, नलके गुण-समूहोंकी शङ्करजीके 
सुनते रहनेपर अद्धेशम्सु वह ( पतित्रताओंमें सुविख्यात ) पावती कान खुजलानेके छल्से 
कव अद्जुल्सि कानको नहीं बन्द कर छेती हे? [ शङ्करजीका आधा शरीर पार्वती हैं, 


अतएव जब शक्करजी नलके ग्रण-समूहोंकों सुनने लगते हैं, तव नलके शुण-समूह बला” | 
त्कारपूर्वक ( इच्छा नहीं रहनेपर भी ) पाव॑तीके चित्तको आकषट करते हैं, और उस चित्ता- । 


कषेणसे पावंतीको पातित्नत्यके भङ्ग होने का भय उत्पन्न हो जाता है, अतएव आधे 
शरोरभें रहनेसे अन्यत्र जानेमें अशक्त पार्वती कान खुजछानेके छलसे अपने कानको बन्द | 


कर लेती है कि न मैं नश्के गुण-समूहोंको सुनूंगी और न मेरा पातिजत्य भर होगा]॥२४ | 
((८/ अलं सजन्‌ घर्सैविधौ विधाता रुणद्धि मौनस्य मिषेण वाणीम्‌ i 


तत्कण्ठमालिङ्गथ रसस्य तपतां न वेद तां वेदजडः स वक्रम्‌ | ।३०॥ , 
अळमिति । विधाता ब्रहम अमत्यन्तं धम्म॑विधौ सुकृताचरणे सजन घर्मासक्त 
सन्नित्यर्थः । वाणी स्वभाय्यां वाग्देवीं वरणा स्मिकाञ्च मौनस्य वाग्यमनन्रतस्य 

रुणद्धि नलकथाप्रसङ्गाचषिरन्धे, तस्या उभय्या .अपि तदासङ्गमयादिति भावः! 


किन्तु वेदुजडः छान्दसः विधाता ताझुभयीमपि वाणीं तस्य नळस्य क 
मारिङ्गथ सुखमाशित्य च रसस्य दृ्ा तद्रागसन्तुष्टामन्यन्न श्यज्ञाराद्रिसपु्टाज | 
सम्बन्धसामान्ये षष्टी, 'प्रणगुणे'त्यादिना पष्टीनिषेधादेव ज्ञापकादिति केचि 
चक्रं प्रतिकूलकोरिणीं दक्रोकत्यछङ्कारयुक्ताञ्च न वेद न वेत्ति, “विदो छटो वेति 
णळादेशः। अशक्यरच्ञाः खिय इति भावः। अन्न रस्तुतवागदेवीकथनादमरतुतवरण । 
स्मकवाणीवृत्तान्त प्रतीतेः प्रागुक्तरीत्या ध्वनिरेवेत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ३० ॥ | 
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दूसरा कोई नहीं ]॥ ३० ॥ पं 
श्रियस्तदालिक्षनभूने भूता बतक्षति: काऽपि पतित्रताया: | 


शवदास्ट्रेषःकछुपश्चिवभद्राद्य इति उभयवचनेषु संजग्राह । तस्याणुना लेशेनापि 
न सूतं नाभावि। नपुंसके भावे क्तः। अत्र शच्यादिचित्तचाबल्योक्तेनंलसोन्दर्य 


( विष्णुको ) समस्त भूतोंका स्वरूप दोने से ( नलमें भी विष्णु-स्वरूप रहने के कारण ) 
पतिजता लक्ष्मी ( शरोर-शोभा वा-राज्यल्क्ष्मी ) की उस ( नल ) के आलिङ्गन करनेसे 


के पत्ति विष्णु भगवान्‌ भी 


लक्ष्मीपर लेशमात्र रुष्ट भी नहीं हुए; अन्यथा यदि नळ परपुरुष होते तो लक्ष्मोक्षा 


धिक्‌ तं विधेः पाणिमजातलच्जं निर्माति यः पर्वणि पूर्णमिन्दुम । 
मन्ये स विज्ञः स्मृततन्मुसश्री: ताष भोव्कद्भवमूध्नि यस्तम्‌ ॥३२। 
र नि्जपं स्टततन्युखश्रीरपि 
नि मह. निर त्त म त्ति भावः | Ss 
ति सन्ये यः ४. जश्च न्दुङतः अद्ध ए 
अस्य तं कृताउंसर्ुनिर्मितमेव भवसूध्नि हरशिरसि न । अतिसोन्दर्ययुक्त- 
मस्यास्यमिति भावः ॥ ३२॥ ` 2 कवन थक 


१४६ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


` ब्रह्माके निलेज्ज उस हाथकों भिक्कार है, जो पूर्णिमामें पूर्ण चन्द्र की रचना करता है; 
तथा ( ब्रह्माके ) उस हाथको में. निपुण मानता हूँ, नलके मुखकी शोभाको स्मरण क्रिये 
हुए जिस ( ब्रह्माके हाथ ) ने उस ( चन्द्रमा ) को शिवजीके मस्तकपर फेक दिया । ( अथवा 
नळके मुखंकी शोभाको स्मरण किये हुए निलेज्ञ उस ब्रह्माके हाथको धिक्कार है, जो 
पूर्णिमामें पूर्ण चन्द्रकी रचना करता . है," “*) | [यद्यपि पूर्ण कला वाले चन्द्रमाकी 


रचना ब्रह्माका जो हाथ करता है, वही एक कलावाले भी चन्द्रमाकी रचना करता है; 


तथापि तिथिरूप कालमेंदसे त्रह्मके हाथमें मिन्नताका आरोप किया गया हैं । नलका 


मुख पूर्ण चन्द्रमासे भी अधिक सुन्दर है ]॥ ३२॥ 
निलीयते ह्ीविधुरः स्वजेत्र शरुत्वा बिघुस्तस्य मुखं मुखान्नः | 
सुरे समुद्रस्य कदापि पूरे कदाचिदञ्रश्रमदश्रगस ।। ३३ ॥ 
'निळीयत इति । विधुश्नन्द्र/स्वस्य जेत्र, तचन्तात्मज्ञादित्वात्‌ स्वार्थेऽण्‌ मत्ययः | 
तस्य नळस्य सुखं नोऽस्माकं सुखाच्छृत्वा हीविधुरः लज्ञाविधुरः सन्‌ कदापि सूरे 
सूर्य दुर्शध्वित्यर्थ,, कदापि ससुद्रस्य पूरे प्रवाहे तदुत्पन्नत्वात. कदाचिदञ्रश्रमदञ्र- 
'गर्भे आकारो सञ्चरमाणमेघोदरे रहत 
`इति भावः । अन्न विधोः स्वाभाविकसूय्यादिगरवेशे पराजयम्रयुक्तदीनिलीनस्वोस्मेत्षाः 


व्यञ्जकाप्रयोगाद्‌ गम्या ॥ ३३ ॥ [ | म 

हम लोगोंके सुखसे उस नळके झुखको स्वविजयी ( चन्द्रमाको जीतनेवाळा ) सुनकर 
ळज्जासे विकळ होकर वह चन्द्रमा किसी समय ( अमावस्यां तिथिको ) सूयमें, किसी. 
समय ( अस्त होनेके - समयमें ) समुद्र-प्रवाहमें तथा किसी समय ( वर्षाऋतुमें ) बादलेंके. 
बोचमें छिप जाता है । [ लोकमें भी कोई दुबंल व्यक्ति ल्ज्जासे दुःखी होकर अपने विजयी के, 
सामने नहीं होता और अलक्षित स्थानमें छिपा करता है ]॥ ३३ ॥ र 

संज्ञाप्य नः स्वध्वजश्वत्यवगोन्‌ देस्यारिरत्यञ्जनलास्यलुत्यै । 

तत्संकुच ज्नाभिसरोजपीताद्धातुबिलज्जं रमते रमायाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

संज्ञाप्येति। देत्यारिः विष्णुः स्वध्वजस्य गरुडस्य पक्षिराजस्य सत्यवर्गाज्ञो5- 
स्मान्‌ अतिक्रान्तमव्जमत्यव्जमड्जविजयीत्यथः। 'अत्यादुय़ः क्रान्ताद्यथ द्विती यये'ति 
समासः । तस्य नछास्यस्य॒ नुत्ये स्तोन्नायं, “स्तवः स्तोत्रं स्तृतिनुंतिरि'त्यमरः। 
संज्ञाप्य तत्सछुचता तया चुत्या निमीछतानामिसरोजेन पीताच्तिरोहिताद्धतुब्रह्मणो 
विलज्ज यथा तथा रमायां रमते । अन्न विष्णो र्क्तव्यापारासम्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्ते- 
रतिशयो क्तिः ॥ ३४ ॥ डू क - 

विष्णुभगवान्‌ अपनी ध्वजामें (स्थित पक्षिराज गरुड़के) भ्रत्य-समूह हमलोगों ( ब्रह्माके 
बाहुनभूत हंसों ) को नळके कमलछातिशायिनी सुख-शोभाका वर्णन करने के लिए 
` संकेतकर उस ( नळके मुखकी स्तुति) से सङ्कचित होते हुए नाभिकमलमें अन्तित 


निलीयते अन्तर्धत्ते, न कदाचिदग्रतः स्थातुसुत्सहत ` 


| 
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मह्यासे रूज्जाका त्यागकर लक्ष्मीमें रमण करते हैं। [ विष्णु भगवानूकी, पताकामें पक्चियोंके 
स्वामी गरुड़ रहते हैं, अतएव वे बिष्णु भगवान्‌ गरुड़के भृत्य-संमूह हमलोगोंके कमळ- 
शोभाको जीतने वाले नल-मुखकी प्रशंसा करनेके लिए सङ्केत कर देते हे और जब ह्म 
रग नलके मुखकी प्रशंसा करने लगते है तो उनके नाभिका कमल स्वविजयी नल-मुखके 


अर्थशाखं परं तस्माद्विद्या ह्ष्टादृञ्ञ स्मरताः ॥? इति ॥ ३५॥ 
ब्रह्माने इस ( नळ ) के मुखमें दन्तमयी वत्तीस रेखाओं के द्वारा गिननेसे इस ( नळके 
मुख ) में चौदह तथा अट्टारइ--दोनों प्रकारकी विद्याएँ हैं, मानों ऐसा कह दिया है। 
{ नलके सुखमें बत्तीस दाँत नहीं है, किन्तु इसमें स्थित दोनों प्रकारकी विद्यायें रहती 
हैं, इस वातको ब्रह्माने वत्तीस रेखाओंको करके कहा हे । नळ्के सुखमें वत्तीस दाँत हे 
पूरे बत्तीस दाँत . वाले मनुष्यका कथन सर्वदा सत्य होता है, ऐसा सामुद्रिक शाखका 
यचन है, अतः नलका सदा सत्यवक्ता होना सूचित होता है ]॥३५॥ ` 
. श्रियौ नरेन्द्रस्य निरीच्य तस्य स्मराभरेन्द्राबिब न स्मरामः | 
: वासेन सम्यक्‌ क्षमयोश्च तस्मिन्‌ बुद्धो न दध्मः खलु शेषबुद्धो ॥ ३६ ।। 
थियाविति । तस्य नरेन्द्रस्य श्रियौ सोन्दर्यसग्पदौ निरीचय, 'झोभासस्पत्तिः 
यझासु लूचमीः श्रीरि'ति झाश्वतः। स्मरामरेन्द्रावपि न स्मरामः किं च तस्मिन्नरेन्द्र 
क्षमयोः क्षितिक्षान्त्योः 'क्षितिक्षान्त्योः क्षमेःत्यमर: । सम्यग्वासेन निर्बाधस्थित्या 


स्यधिक इति व्यतिरेको व्यज्यते। श्लेपपथासंख्ययोः सङ्करः ॥ ३६ ॥ 

उस राजा ( नळ ) की शरार-शोभा तथा राज्यलद्ष्मीकी देखकर हम लोग कामदेव 
पया देवेन्द्रका भी स्मरण नहीं करते हैं, तथा उस राजा ( नळ ) में प्रथ्व्ी तथा क्षमा 
९ तितिक्षा ) के निवास करनेसे शेषनाग तथा बुद्धको भी बुद्धिम नहीं लाते। [ नळ 
शरीरको शोभामें कामदेवसे तथा राज्यैश्वयमे इन्द्रसे, एवं पृथ्वीभारवहन करनेमें शेपनागसे 


१४८  नेषधमहाकाव्यम्‌। 


और क्षमा करनेमें बुद्ध भगवान्‌से भी अधिक श्रेष्ठ हैं; अत एव इमलोग कामदेवादिका 


स्मरणतक भी नहीं करते । [ लोकमें भी श्रेष्ठ वस्तुको पाकर लोग निङृष्ट वस्तुका स्मरण . 


नहीं करते हैं ]॥ ३६॥ 
विना पतत्रं बिनतातनजस्समीरणरीक्षणलक्षणीये: | 


मनोभिरासीदनगुप्रमाणेन निर्जिता दिंक्कतमा तदःधेः ॥ ३७ | 


विनेति । पतन्नं विना स्थितेरिति शेषः । विनतातनूजः वेनतेयः, अपक्षता दय रि- 
त्यथः । ईक्षणलक्षणीयेः समीरणेश्वाचुषवायुभिः अनणुप्रमाणः 'अणुपरिमाण मन’ इति 
ताकिकाः, तद्विपरीतेमंहापरिमाणेमंनोभिवे नतेयादिसमानवेगरित्यथः। एवंविधः 
तदशेः कतमा दिक न लङ्किताऽऽसीत्‌ ? सर्वापि लक्वितेवासी दित्यथः । अन्नाश्वानां 
विशिष्टवनतेयादित्वेन निरूपणाद्र पकाळङ्कारः ॥ ३७॥ 

पङ्कोंके विना गरुड्रूप, नेत्रोमें इश्यमान वायुरूप तथा अणुपरिमाणसे भिन्न ( विशाळ ) 
मनरूप--नळके घोड़ांने किस दिशाको पार नहीं किया है ! अर्थात्‌ उक्तरूप नळाश्व 
सव दिशाओंके पार तक जाते हैं। [ पछ्ञांके सहित गरुड़, नेत्रका अगोचर वायु तथा 
अणुप्रमाण मन ही सब दिशाओंको शीघ्र पार करनेमें समथ हैं, किन्तु नलके घोडे पक्षादिः 
से होन होते हुए भी झीध्र सब दिशाओंके पारतक जाते हैं ]॥ ३७॥ 


सम्रामभूमीषु भवत्यरीणामख्नदीमाठ्कतां गतासु | 
तद्वाणधारापवनाशनानां राजव्रजीयरसुभिस्सुभिक्षम्‌॥ ३८॥ 
सग्रामेति । अरीणाम्रेरस्‌र्भिनद्येव माता यासां तास्तासां भावस्तत्ता नदीमा- 
तकता नद्यस्चुसरपन्नशस्याढ्यता, “देशो नश्यस्बुतृष्टयस्डुसम्पन्नन्रीहिपालितः। स्याञ्न- 
दीमातुको देवमातृकश्च यथाक्रममि'त्यमरः। 'नद्यतश्चे'ति कप्‌, 'त्वतलोगुंगवचन- 
स्ये'ति पुंवद्धावः । तां गतासु संग्रामभूमीषु तस्य नलस्य वाणधारा वाणपरस्परास्ता 
एव पचनाशनास्तेपां राजचरजीयः राजसंघसम्बन्धिभिः, "वृद्धाच्छः । असुभिः 
्राणचायुभिः सुभिक्षम । भिक्षाणां सम्द्धि्मवति सख्रद्धादव्ययीभावः : नदीमातृक- 
देशेषु सुभिक्षं भवतीति भावः | रूपकाळङ्कारः॥ ३८॥ 
` शज्बुओंके रक्तसे नदीमातृकत्वको प्राप्त युद्धभूमिमें राज-समूहके प्राणोंसे उस ( नल ) 
के वाणधारारूपी सर्पीके लिए सुभिक्ष होता है । [ नदी नहर आदिके जलसे जहाँ खेतों 


की सिंचाई होती है, उन्हें “नदीमातुक? देश कहते हैं। ऐसे स्थानोंमें खेती करनेवारे . 
किसानोंके लिए सुभिक्ष होता है--अकाल पड़नेका भय नहीं होता । प्रकृतमें नळ युडमें' 


दावुओंको वाणबृष्टिकर मारते हें, उनके शब्ुओंके रक्त-प्रवाहसे युद्धभूमि द्रावित हो जाती 
है, अत एव वहाँ मानों अच्छी तरह सिंचाई हो जाती है। नळके वाणोंकी बृष्टिधारा ही 


वायुमक्षण कर्ता ( सपे ) है भोर शत्रु-राजाओंके प्राण वायुरूप है, अत एव नळके बाणों' 


की बृष्टिधारारूप पवनभक्षी सर्प स्त राजाओंके प्राणरूप वायुका . क्षण करते हैं, इस 
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. तृतीयः सर्गः । १४६ 


अकार उनके लिए मानो नदीमातृक युद्धभूमिमें सुभिक्ष होता है। युद्धमें नळ वाणवर्षाकर 
वहुत-से शडुओंको मार गिराते हैं ]॥ ३८ ॥ 


यशो यद्स्याजनि संयुगेषु कण्डूलभावं भजता भुजेन | 
हेतोशुंणादेब दिगापगाली कूलंकेषत्व॑ व्यसनं तदीयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

यश इति। संयुगेषु समरेपु कण्डूलभावं कण्डूरुत्वं, 'सिध्मादिभ्यश्चे'ति अत्व 
थीयो छच्‌। भजता अस्य झुजेन यद्यशः अजनि जनितं, जनेण्य॑न्तास्कर्मणि लइ । 
तदीयं तस्य यदवाःसस्वन्थि दिशः एवं आपगाः नद्यः तासामालिः राजिः तस्याः 
कूलङ्कपतीति कूलङ्कपं, शिवभागवतवर्समासः, 'सर्वकूेःत्यादिना खचि सुसागमः। 
तस्य भावस्तत्त्व तन्न व्यसनमासक्तिः हेतोः कारणस्य भुजस्य युणादेच कण्डूलर्वा- 
दायतमिति शेषः । यशसो दिक्कूकषणानुमितायाः कण्डूळतायाः तत्कारणकण्डू- 
रभुजरुणपूर्वत्वसुखेचयते ॥ ३९॥ 

( युद्ध-सम्बन्धी॑ ) खुजलाहटको प्राप्त इस नळके वाहुने जो यझ प्राप्त किया, उस 
यशका दिझारूपिणी नदियोंकी भणि ( समूह ) में कूलङ्कषा होने ( किनारेको तोड़ने ) का 
व्यसन ( यशोरूपी ) हेतुके शुणसे ही उतपन्न हुआ है। [ यशके हेतूभूत नळवाहुमें कण्डू- 
भाव दोनेसे कायरूप दिङ्नदियोंमें भी कूलङ्कषत्व ( किनारोंको थारासे रगड़-रगड्कर 
तोड़नेका भाव) होना उचित ही है । नळका यश दिगन्ततक फैला हुआ है ]॥ ३९॥ 

यदि त्रिलोकी गणनापरा स्यात्तस्यास्समा पतिर्यदि नायुषः स्यात्‌ | 

पारेपराद्धं गणितं यदि स्यादू गणेयनिश्शेषगुणोऽपि स स्यात्‌ ॥ ४०॥ 

. यदीति। किं बहुना, त्रयाणां लोकानां समाहारखिळोकी, (तद्धिताथे त्यादिना 
समाहारे द्विगुः, अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते, 'द्विगो' रिति डीप्‌। गणना- 
परा नळगुणसंख्यानतरपरा स्याद्यदि तस्याः त्रिलोक्याः आयुषः हामाप्तिन स्याद्यदि 
अमरत्वं यदि स्यादित्यर्थः । पराद्वस्य चरमसंख्यायाः' पारे पारेपराद्ध, “पारे मध्ये 
पष्ठया वे'ति अव्ययीभावः । गणितं स्यात्प्राद्धांत्परतो5पि यदि संख्या स्या दि्यर्थः । 
तदा स नरोऽपि गणेया गणितु शक्याः निःशेषा निखिला गुणा यस्य क्ष स्यात्‌, 
गणेय इति ओऔणादिक एयप्रत्ययः । अन्न गुणानां गणेयस्वासम्बन्धेऽपि सम्बन्घाभि- 
धानाद्‌तिशायो क्तिः ॥ ४० ॥ 

यदि तीनों लोक गणना करनेके लिए तत्पर हो जॉय, तथा उनकी आयुका अन्त न 
हो अर्थात्‌ वे अमर हो जाये और पराके भी वाद गणनाकी संख्या हो जाय; तव उस 
चळके सव गुण गिने जा सकते है । [ उक्त तीनों वातोंके असम्भव होनेसे नळके गुणोकी 
गणना करना भी असम्मव हे अर्थात्‌ नलके गुणको कोई नहीं गिन सकता ]॥ ४०॥ 

अवारितद्वारतया तिरश्चामन्तःपुरे तस्य नि विश्य राज्ञः | 

गतेषु रम्येष्वधिकं विशेषमध्यापयाम: परमाणुमध्याः ॥ ४१ ॥ 


१४० नेषघ महाकाव्यम्‌ | 


- - एवं नळगुणानलुवण्यं गूढाभिसन्धिनाऽऽत्मनस्तदुन्तःपुरेऽपि परिचयं दृशयति— 


अचारितेत्यादि । तिरश्चां पत्तिणामवारितद्वारतया अप्रतिषिद्धप्रवेशातयेत्यर्थः। तस्य 
राज्ञो नळस्यान्तःपुरे निविश्य अवस्थाय परमाणुमध्यास्तदङ्गनाः रम्येषु गतेषु अधि- 
कमपूरवं, विशेषं सेदमध्यापयासः अभ्यासयामः। दुहादिस्वाद्‌ द्विकर्मत्वस्र ॥ ४१ ॥ 
तियंज्ञों ( पक्षी आदि ) को भीतर जानेके लिए द्वारपर रुकावट.नहीं होनेसे उस राजा 
नलके रनिवासमें प्रवेशकर हमलोग परमाणुके बरावर अर्थात अतिकृश कटिवाली रानियों 
को सुन्दर गतियोंमें अधिक विशेषता सिखळाते दै । [ नलकी अतिशय कुश कटिवाली 
इंसगामिंनी रानियांकी गति पहले ही रमणीय है, किन्तु उसमें भी अधिक रमणीयता हम 
लोग उन्हे सिखलाते हैं, क्योंकि तिर्यञ्च होनेके कारण हम पक्षियांको अम्तःपुरमें प्रवेश 
करनेमें कोई रुकावट नहीं होतो । वहुवचन कहनेसे हंसने अनेक हंसोंको नळकी सेवामें 


' लगे रहनेका संकेतकर दमयन्तीकों नलके प्रति विशेष आकृष्ट करता है ]॥ ४१॥ 


पीयूषधारानघराभिरन्तस्तासां . रसोदन्बति मञ्जयामः। 
रम्भाद्सौभाग्यरहःकथाभिः काव्येन काव्यं स्रजताऽऽदृताभिः ॥४२॥ 


. ` पीयूषेति। कि च पीयूषधाराभ्यः अनधराभिरन्यूनाभिरखृतसमानाभिः काव्यं 
सृजता स्वयं प्रबन्धकन्ना, कवेरपत्यं पुमान्‌ काव्यस्तेन, 'शुक्रो देत्यगुरुः काव्य? 
इत्यमरः । 'कुर्वादिभ्यो ण्य? इति प्यप्रत्ययः। -आइताभिस्तस्यापि विस्मयकरीभि 
रित्य्थः। रम्भादीनां दिव्य्जीणां सौभाग्यं पतिव्ाह्चभ्यं तस्प्रयुक्ताभिः रहःकथामी- 
रहस्यवृत्तास्तवर्णनाभिस्तासां . नलान्तःपुरस्रीणामन्तरन्तःकरणं रसोदन्वति शङ्गार- 
रससागरे मज्जयामः अवगाहयामः ॥ ४२ ॥ Te 

« इम लोग काग्यरचना- करनेवाले शुक्राचायंसे आदत तथा अमृत-प्रवाहृतुल्य रम्भादि 
अप्सराओकि ( पुरुष-वशीकरणरूप) सौभाग्य-सम्बन्धिनी रहस्यमयी कथाओंसे उन ( नळ 
की रानियों ) के अन्त्‌ःकरणको शृङ्गार-रसरूप समुद्रमें निमझ.करते हैं ॥ ४२ ॥ 


काभिने तत्राभिनबस्मराज्ञाविश्वासनिक्षेपवणिकक्रियेऽहम्‌ ? | 
जिह्रेति यज्नव छुतोऽपि तियकश्नित्तिस्श्वस्वपते न॑ तेन ॥ ४३॥ 
काभिरिति । किञ्च यद्यस्मात्‌ तियक पत्ती कुतोऽपि जनाज्न जिह्वेति न लज्जत एव 
ह्वीळजायामिति धातोछंट्‌, 'छावि'ति द्विर्भावः। तिरश्चोऽपि कश्चिजनो न त्रपते न 
'ळजते, तेन कारणेन तत्रान्तःपुरे काभिस्रीभिरइसभिनवा अपूर्वा स्मराज्ञा रतिर- 
हस्यवूत्तान्तः सव विश्वासनिक्षेपो विश्वासेन गोप्यार्थः। तस्य वणिक गोप्ता न क्रिये 
न ङतोऽस्मि ? । सर्वासामप्यहमेव विज्रम्भकथापात्रमस्मीस्यर्थः ॥ ४३॥ ` 
व्दापर ( नळके अन्तःपुरमें ) कौन सुन्दरियाँ अभिनव अर्थात्‌ मुझे अतिगोपनीय 
कामाश्ञाके दिश्वासपूर्वेक धरोहर .रखनेका , वनियाँ ( व्यापारी ) नहीं बनाती हैं अर्थात 
उस नळके अन्तःपुरकी कोन सुन्दरिया अपने युप्ततम कामरहस्यको मुझसे नहीं कहती हैं। 
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'यानी. सभी अपने कामरहस्यको सुझसे कहती हैं, क्योंकि तियन्च (पक्षी आदि) 


किसीसे ला नहीं करता, अतः तियेक्ञसते भो कोई लज्जा नहीं करता। [ जिस प्रकार 
'विश्वासपात्र वनियेंके यहां रक्खा हुआ धरोहर किसी दूसरेके पास नहीं जाता है तथा 
सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार यदि तुम अपना अभिप्राय मुझसे कहोगी तब तो मैं उसे 
अन्यत्र किसी दूसरेसे प्रकाशित नहीं करूंगा अपितु सुरक्षित रखूंगा, इस कारण यदि तुम 
नळको चाहती होतो मुझपर विश्वास कर कहो ] ॥ ४३ ॥ ; 
बाती च साऽसत्यपि नान्यक्षेति योगादरन्ध्े हृदि क्षां निरुन्धे | 
विरञ्िनानाननबादधौतसमाधिशाख्श्रतिपूर्णकणः ।। ४४ ॥ 

अथ स्वस्य एवंविधविश्वासदेतुस्वमाह-वार्तेति । विरिश्वेत्नह्मणो नानान नेवंहुसु- 
खेर्वादेन व्याख्यानेन धौतस्य शोधितस्य समाधिशास्त्रस्य संयमविद्यायाः श्रुत्या 
अचणेन पू्णकर्णः चतुञचुखाभ्यस्तवाङनियमनविद्य इत्यर्थः। अहमिति शेपः। योयात्‌ 
अरन्धे निरवकाशे पूर्णे हृदि हृदये यां ब्रात्त निरुन्धे, सा वार्त्ता लोकवार्ता किमुत- 
रहस्यवात्तेति भावः । असत्यपि विनोदार्थं कथितापि, किस्त सतीति भावः। अस- 
व्यपि अन्यपुरुपान्तर नेति न गच्छुति । यथा सती दुश्वरी नीरन्ध्रस्थाने निरुद्धा 
नान्यमेति तद्वदिति भावः। अतोऽहृमासां विश्वास्य इति पूचणान्वयः। अन्न वार्त्ता- 
निरोधस्य विरिञ्जीस्यादिपदार्थहेतुकस्वात्‌ काग्य लिङ्गभेदः ॥ ३४॥ | 

ब्रह्मके चार सुखोंके कथनसे पवित्र योगश।खके सुननेते परिपूर्ण कानोंवाला मैं छिद्र 
रहित ( शहुसे अभेद्य, या--योगाभ्याससे भिदोष ) हृदयमें जिस .(वार्ता) को 
रोकता ( गुप्त रखता )हूँ, असत्य भी बह वार्ता दूसरे किसीके पास नहीं जाती अर्थात्‌ 
दूसरा कोई उसे नहीं सुनता । [ क्योकि में किसो दूसरेसे असत्य सी उस वातकों नहीं 
कहता हूं । पक्षा०--जिसे प्रयत्नसे गुप्त स्थानमें रोकता हूँ, असती अर्थात्‌ कुलटा भी 
वह स्त्री दूसरे किसी पुरूषके पास नहीं जाती । दोपथुक्त हृदय वाळा पुरुप ही किसीकी 
किसी भी वातको दूसरेसे कह देता है, निर्दोष हृदयवाला पुरुप फिसीकी किसी भी वातको 
दूसरेसे कदापि नहीं कइता । ब्रह्माके चारो सुखोंसे कहे गये उपदेश ( वेदवचन ) के 
सुननेसे मेरे कान परिपूर्ण हो गये हे, अतएव उनके उपदेशमय योगाभ्याससे मेरा हृदय 
दोषरहित हो गया है, इस कारण मुझसे जो कोई भी व्यक्ति चाहे जेसी ( सत्य या असत्य ) 


- यात कहता है, उसे में किसीसे भी नहीं कहता हूँ, अतः तुम्हें मुझपर विश्वासकर अपना 


अभिप्राय वतलाना चाहिये ]॥ ४४॥ 35 ड 
नलाश्रयेण त्रिदिवोपभोरां तत्रानवाप्यं लभते बतान्या | 
इशचदवतीवेन्दुपरिमददेण ज्योस्स्तोत्सब दुलेभमम्बुजिन्याः॥ ४४॥ 
अथ श्लोकद्दयेन अस्या नळानुरागसुद्दीपयति-नलेत्यादि। तवानवाप्यं नळपरि- 

अहाभावात्त्वया दुराप, “कृत्यानां कत्तरि वे!ति षष्ठी तृतीयाथे । ननिदिवः स्वर्गः ए॒पो दः 


१५२ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


6 के 
रादित्वात्‌ साधुः । तस्य उपभोगं ताइग्‌ भोगमित्यर्थः । तस्येन्द्रसच्शश्वयेत्वादिति 
भावः । अस्बुजिन्या दुलभमिन्दुपरिग्रहाभावात्तया दुरापं ज्योत्स्नोत्सवं चन्द्रिकाभो- 
गम इन्दोः कर्त्तः परिग्रहेण ङुसुदाम्यस्यां सन्तीति कुसुद्दती कुसुदिनीव, 'कुसुदनड- 
वेतसेभ्यो डमतुप्‌ ,' 'मादुपधायाश्रे'त्यादिना मकारस्य वकारः। नळस्य कत्तराश्रयेण 
नळस्वीकरणेन अन्या ळभते, बतेति खेदे। ईंडरभोगोपेक्षिणी त्व॑ बुद्धिसान्यात्‌ न 
शोचसि इति भावः॥ ४५॥ द 
जिस प्रकार चन्द्रमाके सम्त्रन्धसे कमरिनीके लिये दुलभ चर्द्रिकोत्सवको कुमुदिनी 
पाती है, उसी प्रकार तुमसे दुलंभ ( हमलोगोंके पङ्को हवा करना आदि) स्वगे-भोगको 
नलके आश्रयसे दूसरी खी प्राप्त कर रही है, यह खेद है । [ क्योंकि अन्य स्त्रियां वैसी 
नलके योग्य नहीं हैं, जेसी तुम हो । ऐसा कहकर हंसने नलमें दमयन्तीका विशेष अनुराग 
बढ़ाने का प्रयत्न किया हे ]॥ ४५॥ 
तन्नेषधानूढतया दुरापं शमं त्बया5स्मत्कृतचाडुजन्म | 
*र्सालवल्ल्या सधुपानुविद्धं सोभाग्यमप्राप्वसन्तयेव || ४६॥ 


तढिति । किञ्ज तत्परसिद्धमस्मासिः ङृतेभ्यः प्रयुक्तेभ्यश्चाटुभ्यः प्रियवाक्येभ्यो 
जन्म तस्य तृत्तञ्जन्य मित्यथः। चाहग्रहण पूर्वोक्तनिजपचवीजनाद्यपलचणं, शर्म सुखं 
त्वया अप्रा्तो वसन्तो यया तया चसन्तानधिष्टितयेर्यर्थः। रसाळवह्ल्या सहकार- 


श्रेण्या मधुपानुविद्ध सौभाग्यं रामणीयकमिव नेषधेन नलेन अनूढतया अपरिणी- 


तत्वेन हेतुना दुरापन्तस्मात्ते नलपरिग्रहाय यत्नः काय्यं इति भावः ॥ ४६ ॥ 

( हंस प्रकृतका उपसंहृ[र करता हुआ कहता ह-- ) इस कारण नलके द्वारा विवाहिता 
नहीं होनेसे तुम्हारे लिए हमलोगोंकी चाडकारितासे उत्पन्न आनन्द उस प्रकार दुर्लभ है, 
जिस प्रकार वसन्त ऋतुको नहीं प्राप्त की हुई आम्रवछी, ( आम-लता, पाठा०--आमकी 
वगीचौ ) को अमरकत सौभाग्य दुळंम होता है । [इस उपमासे राजहंसने स्पष्ट कह दिया 
कि वसन्त काळ आनेपर भाम्रवल्लोके लिए अमरकृत सौभाग्य भिस प्रकार पर्याप्त मात्रामें 


सुल्भ हो जाता है, उसी प्रकार नलके साथ विवाह कर नेपर तुम्हें मी हमारी चाइकारिता - 


से उत्पन्न आनन्द सुलम हो सकता है। पूर्व इलोक ( ३।४५ ) में अम्बुजिनीको उपमा 
देकर उक्त स्वगंभोगको दमयन्तीके लिए संथा असम्भव वतेळाकर नलके साथ विवाह 


करनेपर सम्भव बतछाया है । यहां उसे सम्भव वतळाकर उसको पानेका प्रयत्न करनेके . 


लिए दमयन्तीको उत्सादित किया है ]॥ ४६ ॥ 


न 3 $ 
तस्यंब बा यास्यसि किं न हस्त दृष्टं विधेः केन मनः प्रविश्य ? । 
' अजातपांणिग्रहणाऽसि तावद्रूपस्वरूपातिशयाश्रयश्च ॥ ४७ ॥ 


१. 'रसालवन्या? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अथ पुन्रस्या नल्प्राप्त्याशां जनयन्नाइ-तस्येस्यादि। यद्वा तस्य नलस्मैव- 
हस्तं किं न यास्यसि ? यास्यस्येवेत्य्थः । केन विधेम॑न एच प्रविश्य इष्ट, विध्यानु,. 
कूल्यमपि सम्भावितमिति भावः । कुतस्तावदद्यापि अजातपाणिग्रहणा अङ्तविवाह- 
असि, तवायं विवाहविळम्वोऽपि नळपरिग्रहणार्थमेव किं न स्यादिति भावः। रूपः 
सौन्दर्यं स्वरूपं स्वभावः शीळमिति यावत्‌। तयोरतिशय: अकर्पस्तस्याश्रयश्चास्ि ६ 


. योग्यगुणाश्रयत्वाच्च तद्धस्तमेव गमिष्यसीति भावः ॥ ४७॥ 


( “नल-प्राप्ति तुम्हारे लिए संथा असम्भव नहीं है, अतः तुम्हें बैय-धारण करना 
चाहिये? ऐसा सङ्केत करता हुआ राजहंस कहता है-- ) अथवा उसीके ( नलके ही ) हाथमें 
क्यों नहीं जावोगी अर्थात नळ्से ही तुम्हारा विवाह क्यों नहीं दोगा ? ब्रह्माके मनमें 
घुसकर किसने देखा हे ? ( कि उनकी क्या इच्छा है?) क्‍योंकि तुम अविवाहित तथाः 
सुन्दरताके स्वरूप ( विना भूपणादिके ही सौन्दर्याधिक्य ) का आश्रय हो अर्थात्‌ अत्यधिक 
सुन्दर हो, अतः सम्भव है कि तुम्हारा विवाह नळके साथ ही हो जावे ४७॥ 

निशा शशाङ्कं शिवया गिरीशं श्रिया हरिं योजयतः प्रतीतः | 

विधेरपि स्वारसिकः प्रयासः परस्परं योग्यसमागमाय ॥ ४८॥ 

` सत्यं विधिसङ्करपस्तु दुय इत्यत आह-निशेति। निशा निशया 'पहन्निःत्या-- 
दिना निशादेशः। शशाङ्कम्‌ , शिवया गोर्या गिरीश्षं शिवं, श्रिया रच्म्या हरिं चः 
योजयतो विधेः अयासो यल्नोअपि परस्पर योग्यसमागमाय योग्यसङ्कटनायैच स्वारः 
सिकः स्व॒रसम्रवृत्तः प्रतीतः प्रसिद्ध: ज्ञातः। निश्चाशशाङ्कादिदटान्ताद्विधिसङ्कइपोऽएिः 
सुज्ञेय इति भावः ॥ ४८॥ _ 

( 'समानरूप होनेसे तुम्हे नळ्को पाना बिशेष सम्भव है? इस वातको राजहंस दृढ. 
करता ह-- ) रात्रिके साथ चन्द्रमाको, पार्वतीके साथ शिवजीको तथा लक्ष्मोके साथ 
विष्णु भगवानको संयुक्त करते हुए ब्रह्माका प्रयत्न भी परस्परमें योग्योंके समागम करनेके- 
लिए प्रसिद्ध है । [ रात्रि आदिके साथ चन्द्रमा आदिका समागम करनेसे ज्ञात होता है कि. 
जह्मा परस्परमें योग्य खी-पुरुपोंका ही समागम कराते हैं, अत एव नलके साथ तुम्हारा 
समागम होना भी विशेष सम्भव है ]॥ ॥ ४८॥ 

वेलातिगखेणगुणाब्धिवेणी न योगयोग्याऽसि नलेतरेण | 

सन्दभ्यते दभंगुणेन मल्लीमाला न स॒द्दी श्रराककंरोन ॥ ४६ ॥ 

नलान्यसम्वन्धस्त्वयोग्य इत्याह-_वेळातिगेति। वेलामतियच्छुन्तीति वेलातिगा- 
निःसीमाः खीणामिमे स्लेणाः गुणाः 'स्रीपुंसाभ्यां नज्स्नजाविशति वचनात नज्‌-- 
अस्ययः। त एवाड्धिस्तस्य वेणी प्रवाहभूता, स्वमिति शेषः । 'चेलाउब्धिजलबन्धने। 
काले सीझि च; वेणी तु केशवन्धे जळ्खुती? इति वेजयन्ती । नलादितरेण योगयोग्या- 
योगाहां नासि। तथाहि सद्दी मज्लीमाळा भ्वशकर्कशेन दुर्भगुणेन न संदुभ्यते न 
सङ्ुम्फ्यते। इभ-अन्य इति घातोः कर्मणि छट्‌। च्यतिरेकेण इषटान्तांङङ्कारः ॥४९॥. 


_ १५४ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


. (दूसरेको छोड़कर तुम नलके ही योग्य हो?' यह सङ्केत करता हुआ राजहंस कहता 
है-- ) मर्यादाहीन ख्रौ-सम्वन्धी शुण समुद्रकी प्रवाहरूपा अर्थात्‌ परमरमणीयतमा तुम 


. नलके अतिरिक्त दूसरेके साथ समागमके योग्य नहीं.हो," क्योंकि अत्यन्त कड़ी (रूखी ) 


'कुशकी रस्सीसे कोमलूमछिका की माला नहीं युथी जाती हे। [ तुम मछोपुष्पके समान 
-कोमळ हो तथा नलमभिन्न पुरुषलोग कुशकी रस्सीके समान रूखे एंवं कड़े हें अतः नलेतर 


' किसी पुरुपसे तुम्हारा समागम न होकर नलके साथ ही होना योग्य है ] ॥ ४९॥ | 


विधिं वधूसष्टिमपृच्छमेव तद्यानयुग्यो नलकेलियोग्याम्‌ | 

त्वन्नामवर्णा इव कर्णपीता मयाऽस्य संक्रीडति चक्रचक्रे || ५०॥ 

` विधिमिति। किं च, विधि ब्रह्माणं नळस्य केलेः क्रीडायाः योग्यासर्हां वधूसंष्टि 
सखरीनिर्म्माणं तस्य विघेर्या नस्य रथस्य युग्यो. रथवोढा तन्न परिचित इत्यर्थः। 'तद्व- 
हति रथयुगप्रासज्ञमि!ति यत्मत्ययः। .अहमपच्छमेव, . दुहादित्वाद्‌ द्विकर्मकर्वस्‌ । 
सया अस्य तद्यानस्य चक्रचक्रे रथाङ्गजे संक्रीडति कूजति सति 'समो5कूजन' इति 
चक्तव्येऽपि कूजतेनांत्मनेपदम , त्वन्नामवर्णा मया कणन पीताः गृहीताः। च केवलं 
-लिङ्गात्‌ किन्स्वागमादपि ज्ञातोऽयमर्थ इत्यर्थः ॥ ५० ॥ 

( अब र/जहंस प्रकारान्तरसे नलू-प्राप्तिको और भी अधिक इढ़ करता हुआ कहता 
है-- ) झाकी सवारीको ढोते हुये मैने नलकी क्रीडाके योग्य खीरचनाको पूछा था 
आपने नलके योग्य किस ख्रीकी रचनाकी हैं? यह वात उनकी सवारी को डोते हुए मैंने 
पूछी थी तो ब्रह्माके रथके पहियेके शब्द करते रहने पर तुम्हारे नामके अक्षरके समान 
ही मेने सुना था । [ 'कदाचित्‌ दमयन्ती नळको नहीं चाहती हो तो ब्रह्माका वचन असत्य 
'हो जायेगा? इसलिए राजहंसने ब्रह्माके रथके पहियेको शब्द करते रहना कहकर उसके 
-दृद्वताभिप्राय जानने तक दमयन्तोका नळके साथ विवाह होनेकी वातको पूर्णतः निणया- 
त्मक करके नहीं कहा है ]॥ ५०॥ - | | | 
अन्येन पत्या खयि योजितायां विज्ञत्वकीत्यौ गतजन्मनो बा | 

जनापवादाणबसुत्तरीलुं बिधा विधातुः कतमा तरी स्यात्‌. ? ॥ ५१.॥ 
अन्येनेति। किं च, अन्येन नलेतरेण पस्या स्वयि योजितायां घटितायां सत्यां 
-विजञर्वकीर्या गतजन्मनः अभि्ञस्वख्यात्यैच नीतायुषो विधातुर्वा जनापवादार्णव- 


सत्तरीत निस्तरीहु “वृतो वेति दीर्घः। कतसा विधा कः प्रकारः तरी तरणिः स्यात्‌? | 


- € -_ ७ 
न काऽपीत्यथः। ‘खयां नौस्तरणिस्तरिः इत्यमरः। अतो देवगत्याउपि स एव ते 
अतति भावः॥ ५१ : . : ` | | 


( नळ-प्राप्रिको पुनः दृढ़ करता हुआ राजहंस कहता है-- ) दूसरे पतिके साथ 


तुम्हारा समागम करानेपर स्वशत्वकी कौर्तिसे पूरी जिन्दगी वितानेवाले ब्रह्मके लिए लोका" 


. पवादरूप समुद्रको पार करनेके लिए कौन सो नाव होगी । [ अव तक ब्रह्मा योग्य खी” 


ऋए ७०. स्स 








तृतीयः सर्ग: | ` | २५ 


पुरुषका समागम कराने से विशत्वके लिये बहुत कीर्ति पायी है, अतः यदि नल-भिन्न 
दूसरे पुरुषके साथ तुम्हारा समागम कराते हैं तो उनकी वहुत लोकनिन्दा होगी, अतः 
उम्दारा समागम नलके साथ ही ब्रह्मा करायेंगे ऐसा मेरा इढ़ विश्वास है ]॥ ५१ ॥ 


आस्तां तदभ्रस्लुतचिन्तयाऽल्नं मयाऽसि तन्वी ! श्रमिताऽतिवेलम्‌ | 
सोऽहं तदागः परिमाष्ट्कामस्तवेप्सितं किं विद्घे$मिघेहि ॥ ५२॥ * 


इत्थमाशासुत्पाद्य अस्याश्वित्तवृत्तिपरिज्ञानाय प्रसङ्गान्तरेण निगमयति--आ- 
स्तामिति। तत्पूर्वोक्तमारतां तिष्ठतु, अप्रस्तुतचिन्तया अलं, तया साध्यं नास्ती- 
त्यथः । यम्यमानसाधनक्रियापेक्षया करणत्वात्ततीया, अत एवाह “न केवळ श्रयमा- 
णक्रियापेक्षया कारकोत्पत्तिः, किन्तु गम्यमानक्रिया$पेक्षया5 पि! इति न्यासकार: ।. 
किन्तु हे तन्वी, कृशाङ्गि ! सया अतिवेळस्‌ अत्यथं श्रमिता खेदिता5सि, श्रमेण्य- 
न्तात्‌ कभणि क्तः । तत्‌ श्रमणरूपमागोऽपराधं परिमाष्डुकामः परिइतुंकामः । 'तु 
काममनसोरपी'ति मकारळोपः। सोऽहं किं त्वदीप्सितं तव मनोरथं विदधे कुर्वे, 
अभिधेहि ब्रहि ॥ ५२ ॥ | 

( दमयन्ती का अभिप्राय जाननेकी इच्छासे उपसंहार करता इआ राजहंस कहता है-- } 
हे तन्वि ! नळवर्णेनरूप अग्रासज्ञिक वातको छोड़ो, मैंने तुमको बहुत समय तक बहुतः 
थकाया ( हैरान किया ) है, उस अपराधका परिमाजन करनेकी इच्छा करता हुआ में: 
तुम्हारा कोन अभोए पूरा करूँ १ कहो ॥ ५२॥ १-5 

इतीरयित्वा बिरराम पत्री स राजपुत्रीहृदयं बुभुत्सुः । 

हृदे गभीरे हृदि चाबगाढे शंसन्ति कायोबतरं हि सन्तः ॥ ५३॥ 

इतीति। स पत्री हंसः इति इंरयित्वा राजइन्रया सैस्या हृदयं बुसुत्सुर्मिज्ञासु- 
विरराम तुष्णीं बभूव, “व्याङ्परिभ्यो रम' इति परस्मेपदस । तथाहि-सन्तः 
कार्यज्ञः गर्भीरे अगांधे हृदि इदे च अवगाढे प्रविश्य इष्टे सति कार्यस्य स्नानादे 
रहस्योक्तेश्व अवतरं तीर्थ प्रस्तावं च झंसन्ति कथयन्ति, अन्यथा अनर्थः स्यादिति 
भावः । अवतरो व्याख्यातः । अर्थान्तरन्यासोऽछङ्कारः ॥ ५३ ॥ 

ऐसा ( २।१२-५२ ) कहकर राजकुमारी ( दमयन्ती ) के हृदयको जाननेका इच्छुक 
वह पक्षौ ( राजहंस ) चुप हो गया, क्योंकि गम्भी (गहरा ) तडाग तथा गम्भीर ( गुप्त 
अभिप्राय वाले ) हृदयको आलोडित करनेपर ( प्रवेशकर थाइ लगानेपंर, पक्षा०-अभिप्राय 
जान लेनेपर ) बुद्धिमान्‌ छोग कार्यारम्म ( पक्षा०--कार्यका प्रस्ताव ) करते है । [-जिस 
प्रकार तेराक गम्भीर जलाशयको विना आळोडन किये मागे निश्चित नहीं करता, उसी 
अकार हृढ़त भावको विना मालूम किये बुद्धिमान्‌ व्यक्ति किसी कार्यके लिये प्रस्ताव नहीं 
करता अत एंव उक्त राजहंस सव कुछ कहकर भी उसे प्रकारान्तरमें युप्त हो रखकर 
दमयन्तीका अभिप्राय जानना चाहता है ]॥ ५३ ॥ क 


२५६ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


किज्रित्तिरश्वीनविलोलमौलिबिंचिन्त्य वाचं मनसा सुहूतम्‌ | 
पतत्रिणं सा. एथिवीन्द्रपुत्री जगाद वक्त्रेण तृणीकृतेन्दुः ॥ ५४॥ 
किञ्चिदिति । किद्चित्तिरश्चीना स्वभावादीषस्साचीभूता विकोछा आयासाहिलु- 
-लिता मौलिः फेशबन्धो यस्याः सा । 'मौछयः संयताः कचा’ इत्यमरः । वक्‍्त्रेण 


>तृणीक्ृतेन्दुरधःकृत'चन्ह्ा सा एथिवीन्द्रपुत्री भेमी सुहूतंमरपकाळं मनसा दाच्यं 


-वचनीयं विचिन्त्य पर्यालोच्य पतत्रिण जगादु ॥ ५४ ॥ 

( विचारते समय ) कुछ टेढ़ा एवं चञ्चल मस्तक वाली तथा [( स्वभावतः एवं हंस- 
-कथनसे नल-प्राप्तिकी आशा होनेसे प्रसन्नताके कारण ) मुखसे चन्द्रमाको तृणतुल्य ( अति- 
शय तुच्छ ) की हुई राजकुमारी दमयन्ती थोड़ो देर कहने योग्य वातको विचार कर 
'वोली ॥ ५४॥ 
 धिक्चापले बत्सिमवत्सलत्बं यत्प्रेरणादुत्तरल्लीमवन्त्या | 

समीरसज्ञादिव नीरभड्ठन्या मया तटस्थस्त्वमुपह्ुतो 5सि ॥ ५५॥ 
धिगिति । चापले चपलकर्मणि, युवादित्वादुण, 'वत्सस्य भावः वत्लिमा शिशुः 
रवम्‌ प्रथ्वादित्वादिमनिच । तेन निमित्तेन वत्सलत्व वात्सल्यं वाल्यत्वप्रयुक्तचापल- 
'मित्यथः । तद्धिक। कुतः ? यस्य चापलवात्सल्यस्य प्रेरणादुत्तरलीभवन्त्या चपळाय 
-मानया समीरसङ्गाद्वाताहतेरुत्तरळीभवन्त्या नीरभज्गया जळवीच्येव तटस्थः उदार 
सीनः कूल गतश्च त्वसुपद्रुतः पीडितोऽसि । अधर्महेतुत्वाद्‌ बाळचापछं सो ढव्यमिति 
भावः॥ ५५॥' : i 

चपलता करनेके विषयमें वचपनके प्रेमको थिक्कार हे, जिसकी प्रेरणासे अत्यन्त 
चन्चल होती हुई मैने, वायुसे प्रेरित जल-प्रवाहसे तटस्थ व्यक्तिके समान ( तुम्हें पकड़नेके 
“लिये पीछे-पीछे चलकर ) तटस्थ ( उदासीन, मुझसे सम्बन्ध-शून्य ) तुमको पीडित किया 
है। [ वचपनमें चन्नलता करनेकी अधिक इच्छा रहती दै, उसके कारण एक उदासीन 
ज्यक्तिको मैंने पकड्नेके लिए पीछे-पीछे चलकर पीड़ित किया है, उस वाळ-चपताको 


'थिक्कार है ] ॥ ५५॥ ~ 
९, व ९ शर्व | 
22 अवशां स्वच्छतया प्रयासि सतां स ताबत्खलु दशनीयः | | 


आगः पुरस्कुवेति सागसं मां यस्यात्मनीदं प्रतिबिम्बितं ते ।। ५६ ॥ 
आदुशतामिति। स्वच्छुतया नेमल्यगुणेभ आहश्यते पुरोगतवस्तुरूपमस्मिन्िति 
आदुर्शा दृपणस्तत्तां प्रया, कुतः यस्य स्वच्छुस्य ते तव सम्बन्धिनि सागसं साप" 
राधा मां पुरस्कुवति पूजयति अभे कुर्वाणे च आत्मनि बुद्धौ स्वरूपे च, पुरस्कृतः 
यूजिते गम कृते! । 'आत्मा यत्नो उत्तिडुंदि! स्वभावो ब्रह्मवष्मंणी'ति 
चामरः । इद्‌ मदीयमागो5पराधः प्रतिविम्बितं प्रतिफळितस्‌ । पुरोवर्ति घर्म्माणामा- 
स्मनि संक्रमणादादशो$सीत्यथे', ततः किमत आह--सः आदुर्शः सतां साधूनां 
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तृतीय: सर्गः | : १५७ 


त्तावत्प्रथमं दृशंनीयः अथवा पूज्यश्चेति तावच्छुब्दार्थ' खु 'रोचन चन्दनं हेम 
सङ्गं दर्पणे मणिस्‌ । गुरुमझि तथा सूर्य्यं प्रातः पर्येत्‌ सदा बुध: ॥ इति झाख्ा- 
दिति भावः ॥ ५६॥ 

( दमयन्ती अपनी निन्दा करती हुई हंसकी प्रशंसा करती है-- ) सज्जनोंके दर्शनीय 
तुम स्वच्छ होनेसे आदश ( दृष्टान्त, पक्षा०--दपेण ) हो, जिसमें अपराधसहित मेरे सामने 
होने पर मेरा अपराध प्रतिविम्वित हो गया है। [ स्वच्छहृदय वाले आदर पुरुषका सञ्ञन 
लोग दर्शन करते हैं, तथा ये आदरे पुरुप दूसरेके किये गये अपराधको भी अपराधकर्तांका 
न कहकर अपना किया हुआ ( मेरे कर्मोदयके कारणसे ऐसा काम आपने किया है, इसमें 
आपका नहीं, दिन्तु मेरा ही अपराध है ) कहते हैं, पक्षा०-मङ्गलद्रन्य होनेसे दर्पणका 
दशन करना श्रेष्ठ माना गया हैं, वह स्वतः स्वच्छ रहता है तथा उसके सामने जो कोई 
वस्तु पड़ती है, वह स्वच्छतम दर्पणमें प्रतिविम्बित होकर ऐसी मालूम पडती है कि यह 
दर्पण ही मलिनसा है, प्रकृतमें हे राजहंस ! तुम स्वच्छ एवं माङ्गलिक दोनेसे दर्शनीय 


-हो, तथा तुमने मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया है, हां, मैंने ही तुम्हें पकड़नेके लिए 


पोछे पीछे चलकर तुम्हें पोडित किया है, अत एव अपराधिनी तो वास्तविकमें मैं हूं और 
तुम आदश ( दपण ) हो इसी कारण स्वच्छ ( निर्दोष, पक्षा०--निर्मेछ ) आदरशैरूप तुम्हारे 
सामने आयी हुई अपराधिनी ( मलिनता युक्त ) मैं तुमने प्रतिविम्बित हो गयी हूं, जिससे 
ज्ञात होता है कि तुममें ही मरिनता है। परन्तु वास्तविक विचार करनेपर तुममें नहीं, 
अपि तु मुझमें मलिनता ('दोपयुक्तत्व ) है ]॥ ५६ ॥ 
अनायेमप्याचरितं छुमायों भवान्मम क्षाम्यतु सौम्य ! तावतू। ८ 
हंसोऽपि देवांशतया5भिंबन्यः श्रीवत्सलक्ष्मेब हि मत्स्यमूर्तिः ।।५७। 
अनार्यसिति । हे सौस्य ! सवान्‌ ङुमार्याः शिशोमंम सम्बन्धि अनार्यमप्याचरितं 
स्वदुपद्रवरूपं दुश्चेष्टितं च्षाम्यतु सहतां. हंसोऽपि तियंगपीत्यर्थः। रमिति शेषः । 
भवानित्यजुषड्ठे असीति मध्यमपुरुषायोगात्‌ देवांशतया मत्स्यमूतिः श्रीवत्सळचमा 
'चिष्णुरिव वन्द्योऽसि ॥ ५७॥ 
हे सौम्य ! मुझ कुमारीके अनुचित भी व्यवहारको पहले आप क्षमा करे, ( राज- 
कुमारीको तियंत्न पक्षीसे झमा-प्राथंना करना अनुचित नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ) 
औवत्सचिहयुक्त मत्स्यमूतिं ( मत्स्यावतार ) के समान ( ब्रह्माका वाहन होनेसे ) देवांश 
दोनेके कारण तियंश्च ( पक्षी ) होकर भी तुम भी वन्दनीय हो । [ आपने पहले ( ३।५२ ) 
अपना अपराध क्षमा कराते हुए मुझसे अभीष्ट पूछा है, किन्तु अभी अभोष्टकी वातको 
अलग रहने दीजिये, आपने अपराध नहीं किया है, किन्तु मैंने ही अपराध किया है, 
अतः. पहले ( अभीष्ट जानने और उसे पूरा करनेके पूवे) आप मेरा अपराध क्षमा 
करें। ब्र्ाके वाहन होनेसे आपमें देवांश है, अत एवं मुझ राजकुमारोके भी वन्दनीय 
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ही हैं, जेसे निन्द्य मत्स्य ( मछली ) भी श्रीवत्स ( विष्णुके चिह्र-विशेष ) से “युक्त दोनेके 
कारण वन्दनीय होता है । कुमारी होनेसे मुझमें अशानकी मात्रा अधिक है, अतः अज्ञानीके 
अपराधको क्षमा करना भी वड़ोंको उचित ही है ] ॥ ५७॥ 

मत्म्रीतिमाधित्ससि कां त्वदीक्षामुदं मदद्ध्णोरपि याऽतिशेताम्‌ । 

निजासृतेलोंचनसेचनाद्वा एथकिकमिन्दुस्सुजति प्रजानाम्‌ ? ॥४८॥ 

अथ यदुक्त त्वयेप्सित कि विद्धे ?-अभिधेद्दीति, तत्नोत्तरमाह--मत्मीतिमिति । 
का मत्प्रीति किंवा सदीष्सितमित्यर्थ: । आधित्सति आधातुं कत्तेमिच्छुसि ? दधातेः 
सज्ञन्ताज्लट्‌ । या प्रीतिमंदृचणोः त्वदीक्षामुदं त्वदीक्षणप्रीतिमतिशेतान्त्वहर्शनोत्स- 
वादन्यत्कि ममेप्सितमित्यथः । तथाहि इन्दुः प्रजानां जनानां निजास॒तैलॉचनसेच- 
नात्‌ एथक अन्यत्‌ 'एथग्विने' त्यादिना पञ्चमी। किंवा सजति करोति न किञ्चित्‌ 
करोतीत्यथः । ृष्टान्ताळङ्कारः ॥ ५८ ॥ | | 

( मब दमयन्ती अपनी अभीष्ट-सिद्धिके विपयमें कहती हे-- ) जो तुम्हारे दर्शनसे 
उत्पन्न मेरे नेत्रोके हपंसे भी अधिक हो, वह कोन मेरा अभिलपित करना चाहते हो? 
( तुम्हें देखनेसे जो मुझे इपं हुआ है, उससे अधिक हपंप्रद मेरा कोई अभीष्ट तुम नहीं 
साध सकते ), क्योंकि चन्द्रमा अपने असृत-प्रवाहोसे प्रजाओं ( दर्शकों ) के नेत्रको तृप्त 
करनेके अतिरिक्त क्या करता है! अर्थात्‌ कुछ नहीं । [वैसे तुम भी मुझे दशैनानन्द 
देनेके अतिरिक्त मेरा कोई अभीष्ट नहीं साथ सकते हो, अतः तुमसे अभीष्ट वतलाना 
व्य॒थे है ]॥ ५८ ॥ 
४/ मनस्तु यं नोज्मति जातु यातु मनोरथः कण्ठपथं कथं सः | 

` का नाम बाला द्विजराजपाणिम्रहाभिलाषं कथयेदभिज्ञा ॥ ५६॥ . 

अन्न संथा मनोरथः कथनीयः- इत्यभिप्रेत्य तन्न शक्यमित्याहं-सनरित्वति । 

सनो सच्चित्तं कत्त यं मनोरथं जातु कदापि नोज्झति न जहाति, स मनोरथः कण्ठः 


पथं चाग्विषयम उपकंण्ठेदेश च कथं यातु, सरभावनायां लोट्‌ । सम्भावनापि नास्ती" . 


त्यर्थः । केनापि प्रतिबद्धस्य मनोरथस्य कथमन्तिकेऽपि सञ्चार इति भावः। कुतः ? 
अभिज्ञा विवेकिनी का नाम वाळा का वा खनी द्विजराजस्य इन्दोः पाणिना ग्रहे अहणे 
अभिलाषं कथयेत्‌ । तथा द्विज ! पक्षिन्‌ ! राजपाणिग्रहासिळाषं नलपाणिग्रहंणेच्छा- 
मिति च गम्यते तया च दुळेभजनप्राथंना द्विजराजपाणिप्रहणकक्पा परिह्दासास्पदी- 
सूता कथं लजावस्या वक्तु शाक्या इत्यः । पूवं एवाळङ्कारः ॥ ५९ ॥ 

' जिसे मन कभी नहीं छोड़ता है, वह मनोरथ ( अन्तःकरण, पक्षा०--अभिलाष ) 
कण्ठमागेमें किस प्रकार आवे? ( क्योंकि ) कौन निळंज्ज वालिका चन्द्रमाको हाथसे 


` पकड्नेकी इच्छा ( पक्षा०--हे पक्षी ! राजा ( नल ) के साथ विवाह करनेकी इच्छा ) को . 
कहती दै ! [ अन्तःकरण नीचे हैं तथा कण्ठ ऊपर है, अतः नीचेसे 'ऊपरकी ओर रथका. 
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तृतीयः सर्ग: । २५६ 


आना किस प्रकार सम्भव है ? अर्थात्‌ वहुत हा दुःसाध्य है। तथा जिसे कहा भी नहीं 
जाता उसे काये रूपमें सिद्ध करना अतिदुःसाध्य हे । चन्द्रमाको हाथसे अहणको इच्छाको 
कौन निर्लज्ज ( अज्ञानाधिक्य युक्त ) वालिका कहती है ? अर्थात्‌ कोई भो नहीं । अथवा-- 
हे द्विजराज = पक्षियोंमें श्रेष्ठ र जहस ! कोन निलंज्ज वालिका विवाहकी इच्छाकों कहती 
हे, अर्थात्‌ अज्ञानयुक्त वालिका भी लज्जा छोड़कर अपने विवाहकों इच्छा प्रकट नहीं 
करती तो में किस प्रकार अपने विवाहको इच्छा तुमसे प्रकट करूँ?१-- विवाहकी इच्छा 
होनेपर भी लज्जावश मे तुमसे कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि में वाला हूँ, प्रोढा नहीं और 
वाळामें प्रोढाकी अपेक्षा ल्ज्जाकी मात्रा अधिक होती है ]॥ ५९ ॥ 
वाचं तदीयां परिपीय मृद्वीं सृद्दीकया तुल्यरसां स हसः | 
तत्याज तोषं परपुष्टघुष्टे घृणाञ्च वीणाक्कणिते वितेने ॥ ६० ॥ | 
वाचमिति । स हंसः खद्दीकया द्राक्षया, 'सद्दीका. गोस्तनी द्वाक्षेत्यमरः । तुल्यः 
रसां समानस्वादां मधुरा्थांमित्यर्थ: । रद्दी मधुरात्तरां तदीयां वाचं परिपीय अत्याद्‌- 
रादाकण्यं परपुष्टछुष्टे कोकिल्कूजिते तोषं प्रीति तत्याज, वीणाक्कणिते च शृणां जुगु- 
प्सा 'बणा जगुप्साकृपयोरि/ति विश्वः। वितेने ॥ ६०॥ 
वह हंस दाखके समान रसवाछा (मीठा) सुकोमल दमयन्तीका वचन सुनकर कोयळके 
कूजनेमें सन्तोप ( हर्षित होना ) छोड़ दिया तथा वीणाकी झनकारमें घृणा कर छिया । 
[ कोयलके कूजने तथा बीणाके झनकारसे भी दमयन्तीका वचन मधुर एबं सरस था ] ॥६०॥ 
गन्दा्षमन्दाक्षरमुद्रमुकत्वा तस्यां समाकुञ्चितवाचि हंसः | 
तच्छसिते किञ्चन संशयालुर्गिरा मुखास्भोजमयं युयोज ॥ ६१ || 
सन्दाज्षेति । तस्यां सैम्यां सन्‍्दाक्षेण हिया भन्दा सन्धिग्धार्था अच्षरयुद्रा 
'द्विजराजपाणिप्रहेःत्याद्यच्षरविन्यासो यस्मिन्‌ तत्तथोसुक्स्वा समाङ्ञ्चितचाचि 
नियमितवचनायां सत्यामयं हंसस्तच्छुंसिते भेमीभाषिते किञ्चन किञ्चित्संशयालः 
सन्दिहानः सन्‌ , 'स्एहियुहीःत्यादिना आलुच्‌ ्रत्ययः। *सुखाग्भोज गिरा युयोज 
सुखेन गिरसुवाचेत्यथः ॥ ६३ ॥ हः 
लज्जासे थोड़ा अक्षर कहकर उस ( दमयन्ती ) के चुप होनेपर उसके कथनमें कुछ 


सन्देहयुक्त हंस अपने सुखकमल्को वचनसे युक्त किया अथात्‌ वोला--। [ दमयन्ती छज्जां- 
वश 'कौन निर्लज्ज वाला दिजराजपाणिम्रहणाभिलाषको उद गानि कहेगी!” पेसा कहकर चुप हो / ऐसा कहकर चुप हो 


१. सुखाम्भोजम्‌? अत्र 'प्रशंसावचनैश्वः इति समास: इति 'अकाशर कृत्‌ । किन्तु 
मनोरमाकृता प्रशस्तशो भनरमणीयादीनां यौगिकानां शुचिसृद्दादीनां गुणवचनानां 'सिंहो 
माणवक? इत्यादौ गौण्या वृत्त्या प्रशंसावाचकानाज्ञ शब्दानां व्युदासस्य करिष्यमाणत्वेनो- 
फतया 'वचन? अहणस्य रूढपरिम्रहार्थमेव स्वीकृतत्वेन 'उपभितं व्याघ्रादिभिः ( पा० सू० 
२।१।५६ ) इत्यनेनो पमितसमा सस्थेवौ चित्यतया भान्तियुक्त तदिति वोध्यम्‌ । 
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गयी है, अतः इस वचनके इंलेपयुक्त होनेसे हंसको नलविषयक दमयन्तीके भनुरागमें 
यद्यपि अधिक सन्देह नहीं रह गया है किन्तु थोड़ा सन्देह अवश्य ही रह गया है; अतएव 
“किञ्चन? ( कुछ ) शब्दका यहाँ प्रयोग हुआ है ]॥ ६१॥ 

करेण वाङ्झेब विधुं विधतु यमित्थमात्थादरिणी तसर्थम्‌ । 

पाठु श्रुतिभ्यामपि नाधिकुब वर्ण श्रुतेबेणे इवान्तिमः किम्‌ ॥ ६९ ॥ 

करेणेति । हे भैमि ! करेण विध चन्द्रं विधतु भद्दीतुं वान्छेच यमर्थसित्थं 'द्विज- 
राजपाणिग्रहे'त्याद्यक्तप्रकारेण आदरिणी आदुरवती सती आत्थ ब्रवीषि, 'ब्रुवः पञ्चाः 
नामि'ति ब्रवो ळरि सिपि थळादेशः ब्रुवश्राहदेशः, 'आहस्थ' इति हकारस्य थकारः 
तमर्थमन्ते भवोऽन्तिमो वणंः शद्ग, 'अन्ताच्चेति बक्तव्यमि'ति इमच्‌। श्चुतेवंणं 
वेदाक्षरमिव श्ुतिभ्यां पातु श्रोतुसपीत्यर्थः । नाधिकुच नाधिकार्यस्मि किस्‌ ? अस्म्ये- 
त्यर्थ; । अतः सोऽर्थो वक्तव्य इति तात्पयंस्‌ ॥ ६२॥ 

चन्द्रमाको हाथसे पकड़नेकी इच्छाके समान आदरयुक्त ( या--निर्भेय होकर ) जिस 


प्रयोजनको तुम कह रही हो, वेदके अक्षरोंको श॒हृके समान में उस प्रयोजनको सुननेका : 


भो अधिकारी नहीं हूँ क्‍या? । [ तुम्हारे समझसे यद्यपि में तुम्हारे उक्त अभीष्टको सिद्ध 
नहीं कर सकता, किन्तु उसको सुनने का भो मैं अधिकारी नहीं हूँ क्या ? अर्थात्‌ उसे 
सुननेका अवश्य अधिकारी हूँ। अथ च--मैं ही उस प्रयोजनको पूणे करूँगा अतएव उसे 
सुननेका मैं ही अधिकारी हूँ, इसलिए अपना मतळव तुम्हें स्पष्ट करना चाहिये । चन्द्रमाको 
हाथसे ग्रहण करनेकी अमिलाषाको तो रूज्जावश ही कहा गया है, वास्तविकमें तो इलेष 
द्वारा राजा नळसे विवाहकी अमिलापा होनेमें ही मुख्यतः तात्पर्य दै यह बात “इव? शाब्दः 
द्वारा “चन्द्रमाको हाथसे पकड़नेकी इच्छाके समान? अथे करनेसे सूचित होती है ] ॥ ६२ ॥ 
अथोप्यते वा किमियद्भवत्या चित्तैकपद्यामपि चत्तेते यः । 
यत्रान्धकारः खलु चेतसोऽपि जिह्मेतर्रह्म तदप्यवाप्यम्‌ ॥ ६३ ॥। 
ननु तमर्थमत्यन्तदुर्ळ॑भत्वाद्वक्‍्तु जिहदेमीत्याशङ्कयाह-अर्थाप्यत इति । हे भेमि ? 
अवत्या किंवा इयदेतावद्यथा तथा अर्थाप्यते किमर्थमयमर्था द्विजराजपाणिग्रहवदति 
दुळंभत्वेनाख्यायत इत्यथः । अथशब्दात्तदाचष्ट इत्यर्थ णिचः 'अर्थवेद्सत्यानामाएुग्व- 


कव्य? इत्यापुगागमः | कुतस्तथा नाख्येय इत्यत आह-योऽथं एकः पादो यस्यामित्ये- 


कपदी एकपादसञ्चारयोग्यमागेः। 'वत्तन्येकपदीति चेःत्यमरः। 'ङुम्भपदीषु चे'ति 


निपातनात्‌ साधुः। चित्तेकपच्यां मनोमार्गडपि चत्त॑ते चचुराद्यविषयत्वेड्पीत्यपि- ` 


शब्दार्थ:। स कथं दुर्लभ इति भावः। ee यु यस्मिन्‌ ब्रह्मणि विषये चेतसोऽ 
प्यन्धकारः प्रतिबन्धः तद्‌ ब्रह्म जिहमेतरेरङुरिलेः कुशलघीमिरिति यावत्‌। अवाप्यं 


` सुप्रापस्‌ असनोगम्य ब्रह्मापि के श्रिदू रम्यते, किसुत मनोगतो5यमथः । अतपवार्था” 
. थत्तिरलद्वारः। 'कंसुत्येनारथान्तरापतनमर्थापत्तिरिंति वचनात ॥ ६३॥ 


हि. सयाम 
$- 


तृतीयः सर्गः | १६१ 


तुमने इतना ( दुलूम होना ) क्यों कहा ? जो चित्तरूपी पगडण्डी (( आगे-पीछे होकर 
१-१ आदमीके चलने योग्य पतला रास्ता ) में भो है, उसे प्राप्त किया जाता है, क्योंकि 
जापर चित्तका भी अन्धकार हे अर्थात्‌ जिते मन भी नहीं देखता--जो मनोऽगोचर हे-- 
उस ब्रह्मफो उद्योगी लोग ( या--सोथे रास्तेसे चलनेवाळे लोग ) प्राप्त कर लेते हं । 
[ तुमने चन्द्रमाको हाथसे पकड्नेक्री वात कहकर उसे इतना असाध्य क्यों वना दिया १, 
क्योंकि वहुत सङ्कीणे मार्ग ( पगडण्डी ) में भी स्थित वस्तुको प्राप्त कर छिया जाता हैं, , 
और जिस ब्रह्मका मन भी नहीं प्रत्यक्ष करता, उसे भी प्रयल करनेवाले प्राप्त कर ळेते हैं; 
अतएव तुमने जो कहा उसका अभिप्राय मैने समझ लिया है, मुझसे अपना अभिप्राय 
छिपाना व्यर्थ है । तथा जिसे तुम चन्द्रमाको हाथसे पकड़ेनेके समान अशक्य समझती हो, 
चद नलप्राप्तिरूप काय वैसा अशक्य नहीं है, उसके लिये तुम्हें प्रयल करना होगा ]॥ ६३ ॥ 
इंशाणिमेश्वयेविवतमध्ये लोकेशलोकेशयलोकमध्ये | 
तियं्चमप्यच्च सषानभिज्ञरसज्ञतोपज्ञसमज्ञमज्ञम्‌ ॥ ६४॥ 
अथ मयि स्॒पावादि्वाशङ्कया वक्त सङ्कोचस्तच्च न शङ्कितव्यमित्याह-इशोत्या- 
दिना त्रयेण। ईशस्य यदणिमेश्वर्य तस्य विवरत्तो रूपान्तरं सध्यो यस्याः सा 
तथोक्ता हे छृशोद्रीत्यर्थः । लोकेशलोके चोरत इति लोकेशलोकेशयाः ब्रह्मलोक- 
चासिनः “अधिकरणे होतेरिशत्यचप्रत्ययः । 'शयवासवासिप्वकालादि'त्यळुक्‌ तेषां 


= 


-छोकानां जनानां मध्ये अज्ञं मूढं तियंञ्ञं पक्तिणमपि मामिति शेषः। {सरुषा अनृतं 


तस्य अनभिशञा रसज्ञा रसना यस्य तस्य भावस्तत्ता सत्यवादितेत्यर्थ:। उपज्ञायत 
इति उपशा आदाबुपज्ञाता, “उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्यादि'त्यमरः। “आतश्चोपसरः 
इत्य्यत्ययः चहुळ्रहणात्‌ कर्माथत्वं तथात्वेन ज्ञातं तदुपज्ञस “उपज्ञोपक्रमं 
तदाद्याचिल्यासायामि'ति नएुंसकत्वस्‌। समं साधारणं सर्वेर्जायत इति समज्ञा 
कीर्तिः पूवंवद्ङ््त्ययः, तडुपज्ं तथात्वेनादौ ज्ञाता समज्ञा कीत्तियंन तं तथोक्त 


'मामञ्च, सत्यवादिनं विद्धीत्यर्थः । अञ्जतेरात्यर्थस्वात्‌ ज्ञानाथत्वम्‌ ॥ ६४ ॥ 


( मुझे अपना अभिप्राय नहीं कहने पर भी उसे जाननेका अभिमान- क्यों करते हो, 


'ऐेसे दमयन्तीके आक्षेपका समाधान राजहंस करता हे-- ) दे इशोदरि ( दमयन्ती ) ! 


अहालोकके निवासी लोगोंमें सत्यवादिता एवं सहृदयताके आद्य ज्ञानसे युक्त संश भी 


सुझ तियंज्ञको भश ( मूर्ख, या असत्यवक्ता हृदयहीन--जैसा चाहो, वैसा ) समझो, 
[ अथवा--*“*““मूखे तियंत्रको भी सत्यवादिता तथा सहृदयताके प्रथम ज्ञानसे युक्त सर्वज्ञ 


समझो, या-उक्तरूप भेरी पूजा करो । अथवां--असत्य-भाषण नहीं करनेवाली जीभके 


आव ( वचन ) से युक्त आध्यज्ञानसे कीतिंवाले मुझ तियंत्रकी भी अज्ञ ( सूखे, या--अस- 
हदय असत्यवक्ता-चाहे जेसा समझो"""*"° ) ॥ ६४॥ 


सध्ये श्रुतीनां प्रतिवेशिनीनां सरस्वती बासबती मुखे नः। 





१६२ | नैषधमहाकाव्यम्‌ | 


ह्वियेव ताभ्यश्चलतीयमद्धापथान्नः संसगगुणेन बद्धा ॥ ६५॥ 

मध्य इति । किं च, प्रतिवेशिनीनां प्रतिवेश्मनां थुतीनां वेदानां प्रह्मुमुखस्थानां 
श्रुतीनां मध्ये वासदती निवसन्ती इयं नोऽस्माकं सुखे सरस्वती वाक संसर्ग एक 
गुणः र्ळाघ्यधर्मः तन्धुश्च तेन वद्धा सती ताभ्यः श्रुतिभ्यो हियेचेव्युत्मेक्षा । 
अद्धापथारसत्यमार्गान्न चलति संसर्गजा दोषगुणा भवन्तीति भावः । “सत्ये त्वद्धाऽः 


, ्ञसाद्टयमिःव्यसरः ॥ ६०५ ॥ 


हमलोगोंके मुखमें वर्तमान सरस्वती ( वाणी ) पड़ोसिन थुतियोके वीचमें वसती ह» 
अतएव संसर्ग-गुणसे वँथी हुईं वह मानो उन ( श्रुतियों ) से लज्जाके कारण निश्चितरूपसे 
पथभ्रष्ट नहीं होती है । [ त्रह्माके चारो मुखसे वेद निकले हे, जो वेद-वचन सर्वथा सत्य 


एवं सत्पथगामी हो हैं, और हमलोग ब्रह्माके वाहन होनेसे उनके साथ सदा रहते हें, , 


अतएव थ्रुतियां इमलोगोंके मुखमें रहनेवाली सरस्वती अर्थात्‌ हमारे वचनको पडोसिन 
है, इस कारण सदा सत्य उन श्रुतियोंसे लज्जा करती हुई हमारी वाणी कभी असत्पथमें 
नहीं जाती अर्थात्‌ हमलोग कभी असत्यभापण नहीं करते । लोकमें भी पड़ोसी व्यक्तिसे 
लज्जा होनेके कारण कोई भी व्यक्ति उनके अनुसार ही सदा आचरण करता हे ]॥ ६५ ॥ 
पर्येङ्कतापन्नसरस्बदङ्कां लङ्कापुरीमप्यभिलाषि चित्तम्‌ | 
कुत्रापि चेद्वस्लुनि ते प्रयाति तदप्यवेहि स्वशये शयालु ॥ ६६॥ 


ततः किमित्यत आह-पयंङ्केति। इन्रापि वस्तुनि द्वीपान्तरस्थेऽपीति भावः? ` 


अभिछाषि साभिलाषं ते तव चित्तं कतृ पर्यङ्कतां वाससकथिकात्वमापज्न', सरस्वान्‌, 
सागरोऽछ्कश्चिह्णं यस्यास्तामतिढुगमामित्यथः। तां ऊङ्कोपुरीमपि प्रयाति चेत्तदणि 
तद्दुर्गस्थमपि स्वये स्वहस्ते दयाल स्थितमवेहि। पर्यस्तमपि पयङ्कस्थमिक 
जानीहि ॥ ६६ ॥ 

( अब राजहंस अपने सामर्थ्यांतिशयको प्रकट करता हुआ कहता है-- ) पर्य 
(पेंग ) वना है समुद्र-मध्य .जिसका ( पछँग के समान समुंद्र-मध्यमें सुखसे [स्थित ) 
लङ्कापुरी या अन्य किसी भी वस्तुको भी यदि तुम्हारा मन चाहता.हे ( अथवा किसी 
वस्तुको चाहने वाला तुम्हारा चित्त लङ्कामें उस वस्तुके होनेसे यदि उक्तरूप लङ्कापुरीको 
भी. जाना चाहता हे ) तो उसे भी अपने हाथमें स्थित समझो । [ पक्षा०--कुन्रापि- 
पृथ्वीके रक्षक नलमें अभिळापयुक्त तुम्हारा चित्त उक्तरूप लड्डाको भी जाना चाहता है 
तो" "९९००००० ] ॥ ६६ |] | 

इतीरिता पत्ररथेन तेन हीणा च हृष्टा च बभाण सैमी | 

चेतो नलं कामयते मदीयं नान्यत्र छुत्रापि च साभिलाषम्‌ ६०॥ 


एहीति पेश रेष पहिणा हेन हतोत्यमीरिता उका सेसी होणा स्वधमेक 


१, 'मत्सन्नगुणेन नद्धा? इति "प्रकाश? सम्मतः पाठः।  :: | 


i rr ळक 


| 
| 
| 
| 
| 
। 





तृतीयः सर्ग: | | १६३ 


स्वाकूतकथनसङ्गोचात्‌ लजिता, 'बुद्विदे'त्यादिना विकल्पाज्रिष्ठानस्वस । हटा 
उपायळाभान्झुदिता च सती वभाण। किमिति ? सदीयं चेतो ङ्का नायते, किन्तु 


ळं राजानं कामयत इति शेपभङ्गया वभाणेत्यर्थ; । अन्यत्र छुत्रापि वस्तुनि साभि- 
राप न ॥ ६७॥ 


उस पक्षी ( हंस ) के ऐसा ( ३।६२-६६ ) कहनेपर प्रसन्न एवं लस्जित दमयन्ती . 
वोली कि--मेरा मन लङ्काको नहीं जाता अर्थात्‌ मैं लङ्कापुरीको नहीं चाहती ( पक्षा०-- 
मेरा मन नलको चाहता है ), दूसरे किसी वस्तुको ( या-दूसरे किसी ( राजाको ) नहीं 


चाहता, ( अथ च--नलके नहीं मिलनेपर मेरा चित्त अनळ (अभि ) को चाहता हे कि 
में उसमें जलकर भस्म हो जाऊं, किसी दूसरेको नहीं चाहता )॥ ६७ | 
_ विचिन्त्य बालाजनशीलशेलं लजानदीसञ्द्नङ्गनागम्‌ | 
आचष्ट विस्पष्टमभाषमाणामेनां ;स चक्राङ्गपतङ्गशक्रः ।। ६८ ॥। 
विचिन्त्येति । विस्पष्टमभाषसाणां रुळेपोक्तिवशास्संदिग्धमेव साषमाणामित्यर्थः । 
एनां दमयन्तीं सः चक्राङ्गपतङ्गशक्रः हंसपक्षिश्रेष्ठः वाळाजनस्य सुरधाङ्गनाजनस्य 
शीळ स्वभावमेव शेळ रजायामेच नद्या सजदृचङ्गनायो यस्य तं विचिन्त्य विचार्य 
नाच, तस्य झजाविजितमन्मथर्वं जञात्वा छज्ाविसर्जनाओ वाक्य सुवाचेत्यर्थः ॥६८॥ 
` बह राजहंस वाळाओंके पवेताकार ( वहत बड़े) झीळको तथा छज्जारूपिणी नदीमें 
गोता लगाते इए कामदेवरूपी हाथी वाळा समझकर स्पष्ट नहीं कहती हुई इस दमयन्तीसे 


पदताकार शीलका 
उछट्घचकर अपने मनोरथको स्पष्ट नहीं कहती हे, यह सोचकर राजहंस वोछा-- ] ॥६८॥ 


नपेण पाणिग्रहणे स्प्रहेति नलं मनः कासयते ममेति | 
आश्लेषि न श्लेषकवे सवत्या: रलोकद्वयार्थेस्सुधिया सया किम्‌ ? ॥६६॥ 





१६४ नैषधमहाकाव्यम्‌ । 


त्वचेतसः स्थैयेविपयेयं तु सम्भाव्य भाव्यस्मि तदज्ञ एव | 
लक्धये हि बालाहृदि लोलशीले द्रापराद्धेषुरपि स्मरः स्यात्‌ ॥ ७०२॥ 
तर्हि किमथ करेण वान्छेत्यादिकमज्षवदुक्तसित्यत आह--ध्वच्चेतस इति ६ 
किन्तु त्वच्चेतसः स्थैर्यविपय्यंयमस्थिरत्व॑ संभाव्य आहाच तदश क शलोकट्व- 
यार्थस्य अज्ञ: अनभिज्ञः भावी भविष्यन्‌ “भविष्यति गम्यादय' इति साधुः अस्मि | 
स्वच्चित्तनिश्चयपरयन्तमित्यर्थः। धातुसम्बन्धे प्रत्यया इति भविष्यत्ताया गुणात्वाइते- 
मानताजुरोधः। नन्वेवमचुर'क्तायां मयि छुत इयं शङ्केत्याशङ्कथ ख्रीणां चित्तचाञ्चल्यः 
सम्भवादित्याह-लच्य इति । लोळशीछे चञ्भलस्वभावे बालाहृदि चित्त एव स्मरोऽ 
पि दरापराद्धेषुरीपच्च्युतसायकः स्यात, कुशलोऽपि धन्वी चळलळच्यात्कदाचिदपरा- . 
ध्यत इति सावः। - 'अपराद्धएपस्कोऽसौ छच्यादू यश्चथुतसायकः' इत्यमरः । नथ | 
न्तरन्यासोऽळङ्कारः ॥ ७० ॥ 
| 
| 
| 


( बाळा होनेके कारण ) तुम्हारे मनको अस्थिरताको सम्भावना कर मैं उसका अनभिज्ञ 


( अजानकार ) ही वना हूं ( या--भनमिज्ञ सा वना हूं); क्योंकि सदा च्छ वालाके 
वासना तीव्र नहीं रहनेसे वह 


हृदयमें कामदेव लक्ष्यभ्रष्ट भो हो जाता है। [ वालामें काम 
अधिक कामपीडित नहीं होती, अत एव सम्भव है वाला होनेसे तुम्हारा मन भी वादमें 
परिवर्तित हो जाय, इस कारण तुम्हारे मनोरथको जानकर भी मेँ अजानकार ही वना था ]॥ | 
महीमहेन्द्रः खलु ततषधेन्दुस्तद्वोघनीयः कथमित्थमेव ! | | 
प्रयोजनं सांशयिकम्प्रतीदृकृथग्जनेनेब स मद्विधेन ॥ ७१॥ | 
महीति । नैषधः इन्दुरिव नेषधेन्दुनंळचन्द्रः महीमहेनद्रो भूदेवेनद्रः खु तस्मा | 
स नळ: । प्रथग्जनेन प्राकृतजनेनेव मद्विधेन माह्या विडुपा इँइक सांशयिकं सन्दे | 
दुःस्थस्‌ अस्थिर प्रयोजनं प्रति इत्थमेव सुरधाकारेणेव कथं बोधनीयः! अनह मित्यर्थ | 
धातिडुद्धी त्यादिना अणि कत्त नळस्य कमंत्व'ण्यन्ते कतुंश्च कमंण' इति अभिघानाच॥ । 
इ्स कारण सन्देहयुक्त कार्यके लिये नेषधचन्द्र राजा नळसे द्दीन व्यक्तिके समान | 
मुझ-जैसा प्रामाणिक व्यक्ति इसी प्रकार ( सन्देहयुक्त होनेसे विना विचार किये हो) केसे | 
कहे १ । [ सामान्य व्यक्ति मले दी किसी सन्दिग्ध कायंके छिये भी नल्से निवेदन कर दे, | 
किन्तु मुझ जैसे प्रामाणिक ब्यक्तिको सन्दिग्ध कायेके लिये नलसे निवेदन करना कदापि | 
उचित नहीं है ]॥ ७१ ॥ | 
पितुनियोगेन निजेच्छया वा युबानमन्ये यदि वा वृणीषे | । 
त्वदथमर्थित्वकृतिप्रतीति: कीरृड्ययि स्यान्निषधेश्वसस्य ॥ ७९ ॥ 
अथेत्यमेव बोधने को दोषस्तत्राह-पितुरिति। पितुनियोगेन आज्ञया निजेच्छ्या 
स्या वा अन्यं नादय भुदान यदि दुणीचे शृणोषि यदि, तदा नपे 


१. "तमञ्ञ? इति पाठान्तरम्‌ । 


तृतीयः सर्गः | » १६५ 


नलस्य मयि विषये त्वदर्थ तुभ्यं, चतुर्थी तद॒र्थेःत्यादिना चतुर्थी समासः, “अर्थेन सह 
नित्यसमासो विशेष्यलिङ्गता चेति वक्तम्यम्‌? । तद्यत्तथा अर्थित्वकृतिः अर्थित्वभजन 
त्न प्रतीतिविश्वासः कीदक्‌ स्यान्न स्यादित्यथः। तस्माद्सन्दिग्धं वाच्यमिति भावः ॥ 
यदि तुम पिता ( भीम) की आज्ञासे या स्वेच्छासे दूसरे युवकका वरण कर लोगी 
तो तुम्हारे लिए याचना करनेवाले मेरे विषयमें नलका केसे विश्वास रह जायेगा [ अर्थात्‌ 
सवंदाके लिए मुझसे उनका विश्वास उठ जायेगा, अतः विना दृढ निश्चय किये में नलसे 
तुम्हारे लिए नहीं कहना चाहता ]॥ ७२ ॥ 
त्वयाउपि किं शक्लितविक्रियेडस्मिन्नधिक्रिये वा विषये विधातुम्‌ । 
इतः प्रथक्‌ प्रार्थयसे तु यद्यत्कुवे तदुर्बीपतिपुत्नि ! सर्वम्‌ ॥ ७३॥। 
अन्यथा तथा चक्तु न सक्यते तर्हि ततोऽन्यदीप्सितं करिष्ये प्रतिज्ञाभज्ञपरि- 
हारायेत्याह--त्वयेति । हे उर्चीपतिपुत्रि ! भैमि ! स्वयापि वा कि विधातुं किं कतुं 
शङ्कितविक्रिये सम्भावितविपर्यये अस्मिन्‌ विषये राजपाणिग्रहणसंघदनकायं 
अहम्‌, अधिक्रिये विनियुज्ये, अनियोज्य इत्यर्थः । करोतेः कर्मणि लट, किन्तु इतः 
एथगस्मादन्यत्‌ यद्यत्मार्थथसे तत्सवं कुवे करोमीत्यर्थः ॥ ७३ ॥ 
ठुमभी परिवतेनकी सम्भावना वाले इस ( चल-विवाइरूप ) विपयमें कार्यं करनेके 
लिए मुझे क्यों अधिकारी बनाती हो ? अतः हे राजकुमारी दमयन्ती ! इससे भिन्न जो 
जो तुम चाहोगी, वह सव में करूंगा ॥ ७३ ॥ 
भ्रवःपविष्टा इब तदूगिरस्ता विधूय बैमत्यधुतेन मूथ्नी । 
ऊचे हिया विश्लथितानुरोधा पुन धरित्री पुरुहूत पुत्री || ७४ || 
भरव इति । धरिन्रीपुरुह्नतपुन्नी भूमीन्द्रसुता भैमी श्रवःप्रविष्ट इच न तु सम्यक 
अविष्टाः तद्विरों हंसवाचः । वैमस्येन असस्मत्या घुतेन कम्पितेन मूर्ध्ना विधूय प्रति- 
षिध्य हिया क्या विश्लथितानुरोधा शिथिलितवृत्तिस्त्यक्तल्जञा सती पुनरप्यूचे 
उवाच ॥ ७४॥ 
कानमें प्रविष्ट हुएके समान उस हंसके वचनोंको असम्मतिसे कम्पित किये गये मस्तक 
से निकालकर लज्जासे शिथिलित अनुरोध वाली अर्थात्‌ अत्याज्य लज्जाको भी शिथिल, . 
को हुई राजकुमारी दमयन्ती बोलौ--। [ हंसके कहनेपर ऐसा कहीं हो सकता कि मे 
पिताकी आज्ञासे या स्वेच्छासे दूसरे युवकका वरण कर ळू? इस अभिप्रायसे निषेध करती 
हुईं दमयन्तीने जव मस्तकको दिलाया, तब ऐसा ज्ञात होता था कि हंसोक्त अनभिळपित 
वचन जो उसके कानोंमें घुस गये हैं, उन्हे निकालनेके लिए उसने मस्तक हिलाया हो, 
लोकमें भी कानमें अनभिळषित कीड़ा आदि घुसनेपर मस्तकको हिलाकर लोग उसे बाहर 
करते हैं ]॥ ७४॥ 


मद्न्यदानं प्रति कल्पना या वेदस्त्बदीये हृदि ताबदेषा । 





१६६ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


निशोऽपि सोमेतरकान्तशङ्कामोङ्कारमम्रेसरमस्य कुयोः ।। ७४ ॥ 
मद्ति। मम अन्यदानमन्यस्स दानं प्रति दानस्ुहिर्य या कल्पना पितुनियोगे- 
नेत्यादि श्छोकस्तरकः । पुषा कल्पना स्वदीये हृदि बेदस्तावस्सत्य एवेत्यर्थः। निशो 
निझ्याया अपि 'पहन्नित्यादिना निशाया निशादेशः सोमाचन्द्रादितिरकान्तशङ्कां 
पुरुषान्तरकरपनामेच ओङ्कारं प्रणचस्‌ अस्य वेदस्याभ्रेसरसाथं कुर्याः कुरू सर्वस्यापि 
चेदस्य प्रणवपूर्वकत्वादिति भावः ।. यथा निज्ञाया:निद्याकरेतरप्रतिअही न शङ्कनीयः, 
तथा ममापि नलेतरप्रतिग्नहो न शङ्कनीय इत्यर्थः। रूपकालङ्कारः ॥ ७५ ॥ 
मुझे दूसरे युवकके लिए देनेकी यरि कल्पना तुम्हारे हृदयमें वेद अर्थात्‌ वेदवत्‌ प्रामा- 
णिक है, तो राजिके भी चन्द्रभिन्न पति होनेकी शङ्काको इस वेदके आगे करो । [ वेदके 
पहले उंम्कार होता है, अतः यदि तुम्हे शङ्का दै कि पिताकी आशासे या स्वयं दूसरे 
युवकका मैं वरण कर लूँगी ( ३७२ ), तो रात्रिका भी पति .चन्द्रमासे भिन्न कोई हो 
सकता है, इस वातको मी तुम्हें प्रामाणिक मानना चाहिये। अत एव जिस प्रकार रात्रि 
का पति चन्द्रमासे भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता, उसी प्रकार मेरा भी पति नलसे 
भिन्न कोई दूसरा नहीं हो सकता ]॥ ७५ ॥ 
सरोजिनीमानस रागवृत्तेरनकंसस्पकमतर्कयितवा | 
मद्न्यपाणिग्रहशाङ्कितियमहो महीयस्तव साहूसिक्यम्‌ || ७६ || 
सरोजिनीति। सरो जिन्याः मानसरागदृत्तमनोऽनुरागस्थितेरभ्यन्तरारुण्यप्रवृत्तश्च 
अनकंसम्पर्कमर्केतरकान्तसंक्रान्तिमतर्कयित्वा अनूहित्वा तवेयं मम अन्यस्य नछेत- 
रस्य पाणिग्रहं शङ्कत इति तच्छुङ्कितसय भावस्तत्ता महीयो महत्तरं साहसिक्यं 
साहसिकत्वस्‌ अहो असम्भावितसस्भावना दाश्चर्यस्‌ ॥ ७६ ॥ | 
` कमलिनीके मनोऽनुरागके व्यापारको सूर्येतरके साथ बिना तक किये नलेतरके साथ 
मेरे विवाहकी शङ्का करना तुम्हारा वहुत बड़ा साहस है, ( तुम्हारे ऐसे साहस करनेपर ) 
आश्चर्य है। [ सूयेके अतिरिक्त किसी दूसरेसे कमलिनी विकसित “नहीं हो सकती, तो 
नलके अतिरिक्त किसी दूसरेसे मेरा विवाह नहीं हो सकता, अत एब वे-सिर-पेरकी 
वातोकी शङ्का करनेसे तुम्हारे महान्‌ साहसपर मुझे आश्चर्यं होता हे ]॥ ७६ ॥ 
साधु त्वयाऽतकि तदेकमेव स्वेनानलं यस्किल संश्रयिष्ये | 
बिनाऽसुना स्वात्मनि तु प्रहु सृषा गिरं त्वां नृपती न कतुम |७७॥ 
साथ्विति। किन्तु स्वेन स्वेच्छुया अनळं नलादन्यस्‌ अग्नि च संश्रयिष्ये ग्राप्स्याः 
मीति यत्‌ स्वया अतक्किं ऊहितं तदेकमेच साधु अतर्कि, किन्तु असुना नछेन विना 
तदलाभ इत्यथंः। स्वात्मनि प्रहतु स्वात्मानं हिंसितुं कर्मणोऽधिकरणस्वविवचायां 
सप्तमी । “अनेकशक्तियुक्तस्य विश्वस्यानेककमेणः। सव॑दा सबेतोभावात्‌ -फ्रचित. 


` क्वि्जिद्विवच्यते ॥' इति वचनादनछं संश्रयिष्ये इस्यजुषङ्गः नुपतौ नले विपये त्वां. 








तृतीयः सगः | १६७ 


खुपागिरमसत्यवाचं कर्ठुमनळ एव शरणम अन्यथा मरणमेव शरणमिति भावः ॥ 
हां, तुमने सचमुच यह ठीक तके किया है कि मैं स्वयं अनल ( अग्नि, पक्षा०-- 
नलभिन्न ) का आश्रय कर लूंगी, इस ( नळ ) के विना अपनी आत्मापर प्रहार करनेके 


७३८ 


लिए तेयार हूँ अर्थात्‌ नळके नहीं मिलनेपर अग्निमें जलकर मर जाऊँगी, किन्तु तुम्हें 

राजा नलके यहां असत्यवक्ता नहीं वनाऊंगी ॥ ७७ ॥ ह न 
महिप्रलथ्यं पुनराह यस्त्वां तकस्स किं तत्फलबाचि मूकः ?। 
अशक्यशळ्ूळ्यमिचारहेतुबोणी न वेदा यदि सन्तु के तु? ॥ ७८ ॥ 


मदिति । किञ्च, यस्तक ऊहः मह्विप्रलभ्यं मया विप्रलम्भनीयं 'पोरदुपधादि!ति 
यत्प्रत्ययः। आह वो घयतीत्यथः स तकः तस्य विभ्रळरभस्य फलवाचि प्रयोजनाभि- 
धाने मूकः अशक्तः किम्‌ ? अतो मय्यसत्यवादिस्वाङ्का न कार्येत्यथः । कथमेतावता 
_ सत्यवाक्य्वनिश्वयः अत आह-अशक्या हक्का यस्य सः अशक्यशाङ्कः शक्चितुम- 
शक्यः व्यभिचारहेतुर्विप्रङिप्सालक्षणो यस्याः सा वाणी न वेदा यदि न प्रमाणं 
चेत्तहि के तु वेदाः सन्तु ? न केऽपीत्यर्थः, सम्भावनायां छोट्‌। वेद॒चाचामसत्यश्वे 
सद्वाचोऽप्यसत्यस्वम्‌ , नान्यथेति भावः ॥ ७८॥ 

जिस तकसे तुम यह समझते हो कि 'यह दमयन्ती मुझे ( हंसको ) असत्य कहकर 
ठग रही है, वह तक उस ठगनेके परिणामको कहनेमें मूक क्यों है ( तुम्हें झूठाकर मुझे ' 
बया लाम दोगा, यह भी तुम्हें उसो तकंसे पूछना चाहिये ), जिसमें कोई शङ्का नहीं हो 
सकती ऐसे व्यभिचार कारणवाळे वचन वेद ( वेदके समान सत्य) नहीं है, तो वेद 
क्या हे ?, [ जिसमें व्यभिचार होनेकी शङ्का ही नहीं उठती, ऐसे हो. वचन वेदतुल्य सत्य 
है, अतः तुम्हें ठगनेपर मुझे कोई फल ( लाभ) नहीं होगा, शस कारण में तुम्हें नल्को 
पति बनानेके लिए कहकर ठग नहीं रही हूँ, किन्तु सत्य कह रही हूँ] ॥ ७८॥ 

अनेषधायैब जुहोति किं मां तातः कृशानो न शरीरशेषाम्‌ ? | 

इष्ट तनूजन्मतनोस्तथापि सत्प्राणनाथस्तु नलस्स एब ॥ ७६ ॥ 
` ` पुवं निजेच्छुया नलान्यशङ्कां निरस्य पित्राज्ञयापि तां निरस्यति-अनेषधायेति। 
तातो मम जनकः । “तातस्तु जनकः पित! इत्यमरः। सासनेषधाय नेषधान्नलादुन्य- 
स्मे एव जुहोति ददातीति का तदा शरीररोपां रतां तत्रापि शानौ न किंन तु 
जीचन्तीं नाग्नेरन्यत्र जुहोतीत्यर्थः। तदङ्गकत्तंन्यसेवेति भावः। कुतः? स जनकः 
तनूजन्मत नोः आत्मजशरीरस्य ईष्टे स्वामी, भवतीत्यर्थः । ‘अधीगर्थदयेशां कर्सणी' ति 
रेपे षष्ठी । तथापि शरीरस्य पितुस्वामिकत्वेऽपीत्यर्थः। मत्प्राणनाथस्तु नळ एव, 
आणानामतज्जन्यत्वादिति भावः । अतो मय्यविश्वासं सा ङु्ित्यर्थः | ७९॥ ` 

यदि पिताजी मुझे नळ-भिन्नके लिए देते हैं तो शरीरशेष ( प्राणहीन-म्रत ) मुझको 
अरिनिमें ही क्यों नहीं फेक देते ! कहो, वे ( पिताजी ) सन्तानके शरीरके अधिकारी 
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अवश्य हे, तथापि मेरे प्राणनाथ तो नल ही हें । [ यदि “पिताजी किसी दूसरेके साथ 
मेरा विवाह करना चाहेंगे तो जम्मान्तरमें भो नलको पतिरूपमें पानेके लिए में प्राणत्याग 
कर दूंगी ]॥ ७९ ॥ हर Fe 

तदेकदासीस्वपदाडुदभ्रे मदीप्सिते साधु विधित्सुता ते । 

अहेलिना किं नलिनी विधत्ते सुधाकरेणापि सुघाकरेण ॥ ८० ॥ 

फलितमाह-तदेकेति । तस्य नळस्येकस्येच दासीरचं तदेव पदमधिकारस्तस्मा- 
दुदुगे अधिके मदीप्सिते पत्नीत्वरूपें विषये तव विधित्सुता चिकीशुंतेच साधु साध्वी, 
अच्तिचारेण मनोरथपूरणमेच ते युक्तमिति भावः। साध्विति .सामान्योपक्रमान्न- 
पुंसकत्वम्‌ , “शक्यं श्वमांसेनापि कुन्निवतेयितुमि'ति भाष्यकारप्रयोगात्‌ । नजु किम- 
त्राभिनिवेशेन गुणवत्तरं चेद्युचान्तरस्वीकारे को दोषस्तत्राह-अहेलिनेति । नलिनी. 
सुधाकरेण अस्॒तदीधितिनापि अहेलिना असूयंण सुधाकरेण चन्द्रेण किं विधत्ते ? कि 
तेन तस्या इत्यर्थः। तद्वन्ममापि किं युवान्तरेणेति भावः । इषटान्ताळङ्कारः ॥ ८०॥ 

उस ( नळ ) को एकमात्र दासी-पदसे भी श्रेष्ठ मेरे अभीष्ट को.पूरा करनेकी तुम्हारी 


चाइना अच्छी है? अर्थात्‌ कदापि नहीं, क्योंकि सूर्यिन्न अमृतकर भी चन्द्रमासे 


कमलिनी क्या करती है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं । [ जिस प्रकार कमलिनी अमृतकिरण भो 
चन्द्रमाको इच्छा नहीं करके सूर्यको ही चाहती दै, उसी प्रकार मैं नलका दासी वनकर 
हो रहना चाहती हूं, दूसरे किसीक्षी पटरानो भी नहीं होना चाहती, अत एव तुमने 
नळ-प्रापिसे भिन्न मेरे दूसरे मनोरथकी जो साधना चाहते हो, वह दूसरा कोई भी मेरा 
मनोरथ नहीं है ]॥ ८०॥ 

तदेकलुब्धे हृदि: मेऽस्ति न्ड चिन्ता न चिन्तामणिमप्यनर्घम्‌ । 

वित्ते ममेकस्स नलख्निलोकीसारो निधिः पद्ममुखस्स एब || १ ॥ 

तदिति । तस्मिन्नेचेकस्मिन्‌ लुब्धे लोलुपे से हृदि अनर्घं चिन्तामणिमपिं लब्धुं 
चिन्ता विचारो नास्ति, तथा वित्ते धनविषयेऽपि मम स नळस्रिलोकीसारसेलोक्य- 


` श्रेष्ठ: पच्ममुख/ पञ्माननः एकः स नळ एव त्रेलोक्यसारः, पञझनिधिश्च। नलादन्यत्न 
: ङुन्रापि मे स्पृहा नास्ति । किसुत युदान्तर इति भावः ॥ ८१ ॥ 


इस कारण उस नळमात्रके लोभी ( पानेकी इच्छा करनेवाले ) मेरे मनमें वहुमूल्य 
चिन्तामणिको भी पानेकी चिन्ता नहीं है, सम्पूर्ण त्रिलोकीका सारभूत कमळ तुल्य सुन्दर 
सुखवाळे वे ( नल ) हो हमारे निधि ( प्राणसबंस्व स्वामी ) हैं .[ अथ च--पझ है, प्रथम 
जिसके, ऐसे वे हौ मेरे कोष हैं, अतः चिन्तामणिको भी मैं नहीं चाहती हूँ ]॥ ८१॥ 

श्रुतश्च दृष्टय्य हरित्सु मोहादू ध्यातश्च नीरन्धितबुद्धिधारम्‌ । 

ममाद्य तत्मापिरसुव्ययो वा हस्ते तवास्ते द्दयमेब शेषः || ८२ || 


श्चुतश्चेति। कि बहुना स नळः श्रतः दूत ्विजवन्द्यादिसुखादाकर्णितश्च, मो हा | 
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ञ्ान्तिवशात्‌ हरित्सु दष्टः साक्षात्कृतश्व, तथापि नीरन्घ्रितडुद्धिघार निरन्तरीङ्त- 
तदेकविषयबुद्धिप्रवाहं यथा तथा ध्यातश्च। अथाद्य मम तत्प्रासिनेलप्रासिरसुव्ययः- 
ग्राणत्यागो वा'दृयमेव इयोरन्यतर एवेत्यथेः । शेषः कार्यरोपः स॒ च तव हस्ते 
आस्ते स्वदायत्तः ति्ठतीस्यरथः। अत्र तस्पद्वाथश्रवणमनननिदिष्यासनसम्पन्नस्य ब्रह्म 
प्राति्ःखोच्छरेदलक्षणमोच्षो गुर्चायत्त एवेत्यर्थान्तरप्रतीतिध्वनिरेव अभिधायाः प्रकृ- 
ताथनियन्न्रणादिति सङ्कपः ॥ <२॥ 


मैंने नलको ( दूत, बन्दी तथा द्विज आदिके सुखसे ) सुना दै, अमवश दिशाओंमे 


. देखा हे तथा निरन्तर बुद्धिप्रवाहसे उनका ध्यान किया है; (इस प्रकार मने चश्चुःभ्रीठि 


आदि नव प्रकारकी अवस्थाओंका अनुभव किया है और अव) मुझे नलको पाना या 
मेरा मरना--दोनां तुम्हारे हाथोंमें दे, उनमें एकका शेष होगा अर्थात्‌ में नलको वरूंगी, 
या मर कर दशमी अवस्थाको पाऊँगी ? [ 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ? ( पा० सू० १।२। 
६४ ) से समानरूप वालोंका ही एकशेष होता है, परन्तु यहाँ विभिन्न रूपवालाॉका भो 
एकशेप होना आश्चयंजनक है । अथ च--जिस प्रकार श्रवण, दशेन तथा ध्यानसे प्रत्यक्ष 
किये हुए ब्रह्मकी प्राप्ति किसी पुण्यात्माको ही होती है, उसी प्रकार उक्त प्रकारसे अवणा- 
दिसे प्रत्यक्ष किये गये नलकी प्राप्ति मुझे तुम्हारे अनुगअह-विशेषसे होगी, अन्यथा नहीं । 
तथा-ब्रह्मप्राप्रिमे अद्दव-( दो अवयव वालों ) से हीन एकका ही शेष होता हे ]॥ ८२ ॥ 
सम्वीयतामाश्ुतपालनोत्थं मत्माणविश्राणनज' च पुण्यम्‌ | 

निवायेतामाये ! वृथा विशङ्का भद्रेऽपि मुद्रेयमये ! शशं का ? |८३॥ 

सञ्जीयतामिति ! हे हंस ! आश्चुतपाळनोत्थं प्रतिज्ञातार्थनिर्वा हणोत्पन्नम्‌ “अङ्गी 
कुतमाश्चुतं प्रति ज्ञातमि' त्यमरः । मरग्राणानां विश्राणनं दानं तञ्जञ्च पुण्यं सुकृत 
सञ्जीयतां संगुह्यतां, है आय ! वृथा विशङ्का सन्देहो निवायताम्‌। अये! अङ्ग ! 
भद्दे पूर्वोक्तपुण्य रूपे श्रेयसि विपये स्रुशङ्केयं मुद्रा ओदासीन्यं, थेयसि नो दासितव्य- 
सिति भावः॥ ८३॥ 

( भेरा कायं करनेसे तुम्हें पुण्यातिशय प्रा्तिरूप महन्‌ लाभ होगा? इस आशयसे 
दमयन्ती कहती है-- ) प्रतिज्ञाके पालचसे उत्पन्न मेरे प्राणदानरूप पुण्यका संग्रह करो) 
है आय ! व्यथेकी विपरीत शङ्का ( या-विशिष्ट शङ्का ) को छोड़िये, अरे ! शुभ कायमें 
भी अत्यधिक यह मुद्रा ( चुप रहनेकी चेष्टा ) क्‍यों हे? [ अथवा--सज्जन, या विचारशील 
तुममें यह ( मौनधारण रूप ) चेष्टा क्यों है ? अब तुम मौन छोड़कर पूर्वे स्वीकृत वचनको 
पूरा करनेके लिये स्पष्टरूपसे कहो ] ॥ ८३ ॥ 
अलं व्रिलङघ्य प्रिय! ! विज्ञ ! याव्या कृत्वापि वाक्यं विविध विधेये | 
यशःपथादाश्रवतापदोत्थात्‌ खलु स्खलित्वाऽस्तखलो क्तिखेलात्‌ ॥=४॥ 


१, 'प्रियविज्ञ !? इति पाठान्तरम्‌ । 
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अळमिति । हे प्रिय ! प्रियङ्कर विज्ञ ! विशेषज्ञ ! उभयत्र इगुपधेःत्यादिना कप्र- 
-स्ययः । याच्ञां प्रार्थनां विछछ्ञय अलं याचञाभङ्गो न कार्य इत्यर्थः । विधेये विनी- 
तजने विविधं चाक्यं वक्रतां कृत्वापि अळं, तच्च न कार्यमित्यर्थः । आश्रवो यथोक्त- 
कारी, 'वचने स्थित आश्रव? इत्यमरः। तस्य भावस्तत्ता सेव पदं पदक्षेपः तदुत्थात्‌ 
अस्ता निरस्ता खलोक्तिखेला मिथ्याचादविनोदो येन तस्माद्यशःपथात्‌ स्खलित्वा 
चित्वा खळु न स्ख़लितव्यमित्यर्थः । अन्यथा हानिः स्यात्‌ । निषेधवाक्याऊङ्कार- 


` जिज्ञासानुनये खलु? इत्यमरः। ‘अळं खल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां कत्वे'ति उभयत्रापि 


अत्वाप्रत्ययः, इह “न पादादौ खर्वादय’ इति निपेधस्यो द्वेजकस्वाभिप्रायव्वाञ्ञञर्थस्य 
-खळुशब्द्स्यानुद्वेजकत्वान्नञूवदेव पादादी प्रयोगो न दूष्यत इति अचुसन्धेयस्‌ ॥८४॥ 
हे प्रिय ! हे विज्ञ ( विचारशील ! अथवा--पक्षियोंमें ज्ञानी राजहंस !, अथवा--ग्रिय 
पक्चियोंमें ज्ञानी -र।जहंस !, अथवा--प्रिय ( नळ )' को विद्येप जाननेवाले ) ? मेरी 
याचनाका उल्लङ्घन मत करो, (या-ग्रिय तथा बिज्ञ नल-विषयक मेरी ( याचनाका 
उरलङ्कन मंत करो ) बिनीतमें ( या--कतेब्य कायमें ) अनेक प्रकारकी कुरिलता भी मत 
करो और कहे हुए वचनको पाळनेवालोंके चरण ( या-तल्लक्षण श्रेष्ठ स्थान ) से उत्पन्न 
तथा दुशेक्ति क्रीडासे वजित कोतिमागसे स्खलित भी मत होवो । [ लोकमें हंसको पक्षियों 
में श्रेडतम माना जाता है, अत एव उसे अपनी उस कीपिसे विचलित न होनेका यहाँ 
निषेध ही किया गया है ]॥ ८४॥ 


स्बजीवमं्यात्तमुदे ददद्भ्यस्तब त्रपा नेहशबद्धमुष्टेः | 
मह्यं मदीयान्यदसूनदिस्सोधमंः कराद्‌ भ्रश्यति कीर्तिघोतः ॥ ८५ ॥ 


स्वेति । ईद्ञयद्धमु्टेरीकूकएछुव्धस्य तव आत्तानां सुदे;प्रीत्ये स्वजीवं ददङ्गथः 
-स्वप्राणव्ययेन परत्राणं कुवंद्भयो जीमूतवाहनादिभ्य ` इत्यर्थः । 'जीवञ्जीसूतवाहनः 
इति प्रसिद्धम्‌। ` त्रपा नेति काकुः, त्रपाया मनःप्रत्यावृत्तिरूपत्वात्तदपेक्ञया तेपा- 
-सपादानस्वात्‌ पञ्चमी। यद्चस्मान्मदीयानेवासून्‌ प्राणान्‌ मह्ममदिस्सोः तव कीया 
'धौतः शुद्धो धर्मः कराद्स्ताद्‌ अश्यति, न चेतत्तवाह॑मिति भावः ॥ ८५॥ 
इस प्रकार मुट्ठी वांधे हुए ( ऐसे महाकृपण, अत एव) मेरे प्रार्णोको ही मुझे नहीं 
देनेको इच्छा करनेवाले तुमको, दुःखियोंके पंके लिए अपना जीवन तक देनेबालों ( शिवि, 
“दधीचि, जीमूतवाहन, राजा कर्ण आदि दाताओं ) से लज्जा नहीं होती, अत एव उत्तरूप 
कोतिसे धोया गया ( स्वच्छतम ) धर्म भी तुम्हारे हाथसे गिरं ( नष्टदो ) रहा है । [ दूसरे 
का थन लेकर पुनः उसे समर्पित नहीं करनेवाले व्यक्तिकी आके लिए अपना जीवनतक 
'दैनेवालोसे लज्जा कसे हो ? यदि लज्जा हो तब तो वह दूसरेकी ली हुई वस्तु उसे समपित 
“ही कर देता, वेसा तुम नहीं करते, अत एव धर्मके साथ लज्जाको भी तुम नष्ट कर 
रहे हो । जो दूसरेकी वस्तुको ही नहीं लौटाना चाहता. वह अपनी वस्तु कैसे दे सकता दै! 
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अर्थात्‌ कदापि नहीं दे सकता अत एव तुम नलदानद्वारा मेरे प्राणोंको मुझे देकर अपने 
धर्म तथा लज्जा दोनोंकी रक्षा करो ] ॥ ८५॥ । 
दत्त्वा5डत्मजीबं त्वयि जीवदेऽपि शुध्यामि जीवाधिकदे तु केन | 
विधेहि तन्मां त्वंश्‍णेष्वशोदधुमसुद्रदारिद्रयससुद्रमग्नामू | ८६ ॥ 
दत््वेति । किं च, जीवदे प्राणदे त्वयि विषये आत्मजीवं सरप्राणं दुस्वापि शुभ्यासि; 
आनुण्यं गमिष्यामीत्यथः । किन्तु जीवादधिकः प्रियः तद्दे त्वयि केन शुध्यामि ? न - 
केनापि, तत्त॒ल्यदेयनसस्वभावादित्यर्थः। सम्प्रति प्राणैः समं तु न किञ्चिदस्तीति 
भावः । तत्तस्मादुभावादेव मां त्वद्णेषु विषये अञ्ञोद्धुमकऋणग्रस्तां भवितुसेव असुदे 
अपरिमिते दारिद्रयं त्वद्देयंवस्त्वभावरूप तस्मिन्नेव समुद्रे । मग्नां विधेहि नलसङ्कट- 
नेन माछण्रस्तां ङुवित्यर्थः। अशोद्छुं, मग्नामिति मग्नस्वाचुवा देन अशुद्धिर्विधीयते. 
दरिद्राणास्ूृणसुच्तिर्नास्तीति भावः॥ ८६॥ 
तुन्दे जाव-दानः करनेपर में अपना जोवन-दान करके भा शुद्ध ( ऋणहीन-- 
अचुणी ) हो सकती हूँ, किन्तु जीवसे अधिक ( नळ ) के देनेपर ( जीवाधिक पदार्थान्तर 
नहीं होनेसे ) में किससे अर्थात्‌ तुम्हारे लिए क्या देकर शुद्ध होऊंगो ( तुम्हारे ऋणसे 
ट्कारा पाऊंगी ) ? इस कारण तुम तुम्हारे ऋणको नहीं चुकाचेके लिए मुझे अपरिमित 
दारिद्रयरूपी ससुद्रमें मग्न कर दो । [ मेरे जीवनसे मी अधिक नलको मुझे देकर सदाके- 
लिए अपना ऋणी वना लो] ॥ ८६ ॥ न 


क्रौणीष्व मज्जीवितमेब पण्यमन्यं न चेद्ठस्तु तदस्तु पुण्यस्‌ | 


जीवेशदातयंदि ते न दातुं यशोऽपि ताबस्रभबामि गातुम्‌ || ८७ ॥ 
क्रीणीप्वेति । हे जीवेशदातः प्रणेश्वरद्‌ ! सज्जीवितमेव पण्य॑,क्रेयं वस्तु ऋ्रीणीष्च, 


'जीवेशरूपमूल्यदानेन स्वीकुरुष्वेत्यर्थ: । अन्यदेतन्यूल्यानुरूपं चस्त्वन्तरं नास्ति 


चेत्तहि पुण्यं सुक्ृतमस्तु, किञ्चिद्यदि ते तुभ्यं दातु न प्रभवामि न शक्नोमि ताव- 
त्तहि यशोऽपि कीसि गातु प्रभवामि, ख्याति सुङ्ृतार्थसेचो पकुरुष्वेत्यथः ॥ ८७॥ . 
( नलको विना पाये मेरा मर जाना निश्चित है, अत एव तुम नल्को देकर ) मेरे 
जीवनरूप सौदेको खरीद लो। ( यद्यपि जीवनदान तथा जीवनाधिकदानमें जीवनाधिक- 
दानके विना दूसरा कोई भो मूल्य नहीं हो सकता ), तथापि तुम्हें पुण्य हौ हो। हे 
भाणनाथके दाता राजहंस यदि में कुछ नहीं दे सकती हूँ तो तुम्हारा यश भी नहीं गा 
सकती £ अर्थात्‌ तुम्हारा यश ही गाया करूंगी [ इसी प्रकार पुण्यरूप पारलौकिक फम 
अनिच्छा या अविश्वास रखनेवाले तुमको ऐहिक यशोगानरूप फल तो भिल ही जायेगा ]॥ 
पराटिकोपक्रिययाउपि लश्यान्नेभ्याः झतज्ञानथवाद्रिय्ते| ` ` 


__ ® लषन इ पान २. 7 अ ¬ र उ ऽ लानो इतिः पाठान्तरम्‌ ।:२. ° असो इति पाठान्तरस । 
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त्राणैः पणैः स्वं निपुणं भणन्तः क्रीणन्ति तानेव तु हन्त सन्तः ॥८८॥ 
अथवा साधुस्वभावेनापि परोपकारं कुर्वित्याह-वराटिकेति । वरादिको पक्रियया 
-कपर्दिकादानेनापि लभ्यान्‌ छृतज्ञानू त [वदेव बहुमन्यमानान्‌ उपकारज्ञाच्‌ इभ्याः 
धनिकाः, इभ्य आढयो धनी स्वामी'त्यमरः । नाद्वियन्ते धनळो भान्नोप कुर्वन्ती त्यथंः। 
-सन्तो विवेकिनस्तु स्वात्मानं निपुणं भणन्तः, सन्त एते वयं स्वद्धीना इति साधु 
चद्न्त इत्यर्थः। तानेव कृतज्ञान्‌ प्राणैरेव पणेः क्रीणन्ति आस्मसास्कुर्वन्ति, किसुत 
:जनैरिस्यर्थः । अतस्त्वयाऽपि सता कृतज्ञाऽहसुपकतंष्येति भावः । इन्त हर्ष ॥ ८८॥ 
धनिकलोग एक कौड़ीके भी उपकारसे मिळनेवाळे कृतज्ञोंका आदर नहीं करते, ओर 
अपनेको चतुर कहते हुए सञ्जन लोग प्राणरूप मुल्यसे भी उन्हें खरीद लेते हैं।[ अतः 
पूर्वे इलोकोक्त पुण्य तथा यशकों चाहना तुम्हे यदि नहीं दो, तथापि ( निरपेक्ष होते हुए 
-भी ) सज्जन होनेके कारण मुझे उपकृत करो ]॥ ८८ ॥ 
; स भूञचदष्टाबपरि लोकपालास्तैमे तदेकाग्रधियः असेदे | 
रि न होतरस्माडूटते यदेत्य स्वयं तदाप्तिप्रतिभूममाभू: ॥ ८६ ॥ 
स इति। किञ्च स भूसुन्नलः अष्टावपि छोकपाछाः तदात्मक इत्यर्थः । 'अष्टासि- 
.ङकपालानां मात्रामिर्नि्मितो नृप? इति स्मरणात्‌ । अत एव तदेकाग्रधियो नळे- 
कतानबुडेः मे मम तेलोंकपाछेः प्रसेदे प्रसन्नं भावे छिद्‌ । देवता ध्यायतः म्रसीदः 
=तीति भावः ।.कुत १ इतरस्मात्‌ प्रसादादन्यथेस्यर्थः । स्वयं स्वयमेवागस्य मम 
तदासिप्रतिभूः नलप्रासिरप्नकोऽभूरिति यत्‌ , तन्न घटते हि । तस््रसादाभावे कुतो 
-समेदं श्रेयः ? इत्यर्थः ॥ ८९ ॥ 
वे नळ आठो लोकपाल हैं, उन ( नळ) में एकाम बुद्धिवाली सुझपर वे लोकपाल 
प्रसन्न हो गये हैं, उस ( नल ) की प्राप्तिके विषयमें तुम स्वयं आकर मेरा प्रतिभू ( जामिन" 
.दार, मध्यस्थ ) बने हो, यह वात अन्यथा ( नलको मुझे देनेके लिए लोकपालोंके मुझपर । 
-असन्न नहीं होनेपर ) नहीं घटित होती । [ अत एव दाता तथा अहोताके वीचमें दोनों 
ओर कार्ये करनेवाले प्रतिभूकों ही दवाकर नियत धनादि मांगा जाता है, अत एव में भी | 
ह नलको देनेके लिए वार-वार हृठपूवेक कह रही हूँ ] ॥ ८९ ॥ | 
अकाण्डमेवात्मसुवाऽजितस्य भूत्वाऽपि मूलं मयि वीरणस्य | | ५, 
भवान्न मे कि नलदत्वमेत्य कती हृदश्चन्दनलेपक्त्यम्‌ ॥ ६० ॥ 
अकाण्डेति । हे हंस ! विः पक्षी 'विर्विष्किरपतन्निण? इस्यमरः। 'रोरी'ति रेफ 
-ळोपे 'ढलोपे पू्वस्ये'ति दी्घः। भवान्‌ अकाण्डमनवसर एव “अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, ' 
: आत्मसुवा कामेन मयि विषये अजितस्य कृतस्य रणस्य गाढम्रहारळत्तणस्य मे. 
इंसानासुद्दीपकत्वेन निदानं भूरवाऽपि अन्यन्न काण्डो दण्डः तद्वर्नितमकाण्डं यथा 
तथा आत्मञ्ुवा ब्रह्मणा अञितस्य सुष्टस्य वीरणस्य तृणविशेषस्य मूल मूळा 
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आत्वा अत एव नलदत्वं नेपधदातृत्वस्‌ । अन्यत्र उशीरत्व॑ चेत्यर्थः। हृदः चन्दन लेप- 
कुस्यं शत्योत्पादन न कत्ता करिष्यत्येव परोपकारशीळस्वादिति भावः । 'काण्डोऽस्जी 
दण्डवाणावंवर्गावसरवारिधु ।,, “स्याह्ठीरणं वीरतरुमूलस्योशीरसखियास््‌ ।! 'अभय॑ 
नलदं सेव्यमि'ति चामरः। वीरणस्येति शव्द्श्ळेषः। अन्यत्राथश्लेषः। तथा च 
नळदृत्वमेत्य चेति मङ्ृताप्रकृतयोरसेदाध्यवसायेन हंसे आरोप्यसाणस्योझीरस्य 
मङ्त्या तादात्म्येन चन्दनकृत्यल्क्षणप्रकृतकाय्योपयोगात्‌ परिणामाळङ्कारः । 
“आरोप्यमाणस्य प्रक्तोपयोगित्वे परिणाम? इति लक्षणात्‌ , स चोक्तश्लेपप्रति विग्वो- 
स्थापित इति सङ्करः॥ ९०॥ 

असमय अर्थात्‌ बाल्यमें ही कामदेवसे उत्पादित रहस्य-कथनका. मूल पक्षी होकर भी 
( अथवा--नलका प्रस्ताव उपस्थित कर वाणहीन कामदेवके युद्धका मूल ( जड़ ) पक्षी 
होकर भी । अथवा--विना गांठ ( पवे-पोर ) के ऐ ब्रह्माके द्वारा मेरे लिए रचे गये 
खसका मूल-जड़ होकर भी आप मेरे लिए नल ( राजा नल, पक्षा०--उशीर = खश ) को 
देकर हृदयके चन्दन-लेपके कार्यको नहीं करेंगे क्या १ (जव आप मेरे लिए ब्रह्मसष्ट 
खशकी जड़ वने हैं, तव आपको मेरे लिए नळ ( खश ) को देकर हृदयपर चन्दनलेपके 


.कारयंको पूरा कराना हो चाहिये । अथ च--मेरे कौमार अवस्थामें ही आप सहसा कहींसे 


आकर कामयुड्धका मूळ बन गये हैं तो नलको मेरे लिए देकर मेरे हृदय पर चन्दन लेपका 
कार्य-सम्पदन आपको करना ही चाहिये, अन्यथा यदि अन्य-नलको मेरे लिए नहीं 
देंगे तो में हृदय पर चन्दनका लेपकर श्वज्ञार मो नहीं करूंगी ] ॥ ९०॥ 


. अलं विलम्ब्य त्वरितुं हि वेला कार्ये किल स्थैयेसद्दे बिचार: | 
, शुरूपदेशं प्रतिभेव तीच्णा प्रतीक्षते जातु न कालमातिंः ॥ ६१॥ 
अळमिति । हे हंस ! विळस्व्याळं न विळम्बितव्यमित्यर्थः । 'अळङ्कहवो रिः्या- 
दिना कस्वाम्रस्यये ल्यबादेशः । त्वरितुं वेला हि स्वराकालः खल्वयमित्यर्थः। 'काळ- 
समयवेछासु तुसुन्‌' कुतः ? स्थैर्यसहे विलस्बसदे कार्य विचारो विमर्शः किलेति 
असिद्धौ, अन्यथा विपत्स्यत इति भावः । तथाहि तीचणा शीघ्रग्राहिणी प्रतिभा अज्ञा 
युरूपदेशमिव जात्तिराधिजांतु कदापि काल न प्रतीते, काळचञेपं न सहत इत्यर्थः । 


. उपसार्थान्तरन्यासयोः संसष्टि॥ ९१ ॥ 


यह समय शीघ्रता करनेका दे, अत एव विलम्ब मत करो, क्योंकि भिळम्बको सह 
'सकनेवाले कार्यमें विचार किया जाता हे । जिस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धि गुरुके उपदेशकी 


भतीक्षा कभी नहीं करती, उसी प्रकार पीड़ा ( नल-विरह पीडा ) समय ( विलम्व ) की 


अत्तीक्षा नहीं करती ॥ ९१ ॥ 
अभ्यर्थेनीयस्स गतेन राजा त्वया न शुद्धान्तगतो सदर्थम्‌ | 
प्रियास्यदाक्षिण्यबलात्क्ृतो हि तदो द्येद्न्यवधूनिषेधः ॥ ६२॥ 





मासः सर्वलिद्गता च वक्तव्या' गिरो वाचो न विज्ञापनीया न विधेयाः न विज्ञाप्य 


१७४ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 
अथानन्तरङत्यं सविरेषस्ुपदिशिति-अभ्यथंनीय इत्यादिर्छोकपञ्चकेन । गतेन 
इतो यातेन स्वया स राजा नरः शुद्धान्तगतः अन्तःपुरस्थो मदथ मरप्रयोजन नाभ्य 
शनीयो न वाच्यः, दुहादिस्वाद्‌ द्विकसकत्वस 'अग्रघाने दुहादीनामि!ति राज्ञोऽभि- | 
हितकर्मत्वम कुतः? हि यस्मात्तदा तस्मिन काले प्रियाणासास्यदाक्षिण्य सुखाच- 
लोकनोत्यापितच्छन्दातुवृत्तिडिरित्यर्थः । तेन वळात कृतो बलात्मतिवत्तितो 
अन्यदधूनिपेधः उ दयेत्‌ उत्पय्यते ॥ ९२ ॥ | 
( अव चार इलोकों ( ३१९३-५५ ) से नलसे प्रार्थना करनेके उचित अवसरको कहती 
हे--) यहाँसे गये हुए तुम रानियोंके वीचमें स्थित राजा नरूसे मेरे लिए प्रार्थना मत 
करना, ( अथवा -यहाँते गये हुए तुम मेरे लिए राजा नलसे प्रार्थना करना, किन्तु 
रानियों के वीचमें प्रार्थना नहीं करना ), क्योंकि उस समय प्रियाओंके सुख देखनेसे उत्पन्न | 
लज्जा एवं प्रेमसे दूसरी खीके विषयमें निपेथ हो सकता है ॥ ९२॥ . EE 
शुद्धान्तसंभोगनितान्तदृप्ते न नेषधे कार्यमिदं निगाद्यम्‌ | 
अपां हि तृप्ताय न वारिधारा स्वाढुस्सुगन्धिः स्वदते तुषारा ॥६३॥ 
शुद्धान्तेति । किञ्च शुद्धान्तसम्भोगेन अन्तःपुरख्रीसभ्भोगेन नितान्ततृत्ते अत्य- 
न्तसन्तुटे नेपधे नळविषये इदं कार्य न निगाद्यं न निगदितव्यस्‌ , ऋहलोण्यंतः 
| 


` 'गदमदे'त्यादिना सोपसर्गाद्यतो निपेघात्‌। यथाहि अपां तृप्ताय अद्धिस्तृत्तायेत्यथंः । 


“पूरणयुणे'स्यादिना षष्ठीससासग्रतिषेधादेव ज्ञापकाद्‌ षष्ठी 'ङ्च्यर्थानां प्रीयमाण' 
इति सम्प्रदानस्वाद्चतु्थी । स्वादुमंघुरा सुगन्धिः कपूरादिवासनया शोभनगन्धा। 
अत्र कवीनां निरङ्कशत्वादून्धस्येरवे तदेकान्तत्वनियमानाद्रः। तुषारा शीतला 
चारिधारा न स्वदते न रोचते हि । इष्टान्ताळंकारः ॥ ९३ ॥ ह 
रानियोंके साथ सम्भोग कर अत्यन्त सन्तुष्ट नलसे इस कार्यको मत कहना, क्योंकि 
जलसे सन्तुष्ट व्यक्तिको स्वादिष्ट सुगन्धयुक्त एवं उण्डी जलकी धारा नहीं रुचती । [ उक्त 
'दृष्टान्तद्वारा दमयन्तीने नलकी अन्य रानियोंको सामान्य जळतुल्य तथा अपनेको म्र 
सुगन्धित एवं शीतल जळतुस्य कहकर उनकी अपेक्षा अपनेको बहुत श्रेष्ठ ध्वनित किया हे ]॥ 


विज्ञापनीया न गिरो मदथो कुधा कदुष्णे हृदि नैषधस्य। ' | 
पित्तेन दूने रसने सिताऽपि तिक्तायते हंसङुलाबतंस !॥ ६४॥ | 
. विज्ञापनीया इति। दे हंसकुरावतंस ! नेषधस्य.नछस्य हदि हृदये झुधा क्रोधेन | 
] 


_ कहुष्णे इषदुष्णे चकारात्कोः कदादेशः। मझमिसाः मदर्थाः 'अर्थन सह नित्य 


इत्यर्थ: । तथाहि पित्तेन पित्तदोषेण दूने दूषिते रसने रसनेन्द्रिये सिता झाकरापि 
तिक्तायते तिक्तीमवति ळोहितादित्वात क्यष्‌ , `वा क्यषः इति आत्मनेपर्द^ 


अन्नापि इष्टान्ताळङ्कारः ॥ ९४ ॥ 


तृतीयः सर्गः । १७५ 


. है हंसवंशके भूषण ! नलसे ऋषधसे हृदय के कुछ गमे रहनेपर मेरे लिए बातको मत 
कहना, क्योंकि पित्तसे जीभके दूषित होनेपर शक्कर भी तीता लगता है ॥ ९४॥ ु 


धरातुरासाहि सदर्थयाच्या कायो न कायोन्तरचुस्बिचित्ते 
तदाऽथितस्यानवबोधनिद्रा बिभत्येबज्ञाचरणस्य मुद्राम्‌ ॥ ६५ ॥ 
धरेति। तुरं त्वरितं सहयत्यभिभवत्यरीनिति तुरापाडिन्द्रःसहतेश्चौरादिकत्वात्‌ 
क्विप , “नहिशती'त्यादिना पूर्वपदस्य दीर्घः, प्रकृतिग्रहणे ण्यन्तस्यापि अहणात्‌ , सुग्ध- 
भोजस्तु चुराशव्दं टाबन्तमाह । तस्मिन्‌ धरातुरासाहि सूदेवेन्द्रे नळे अजादिषु 
असाइपत्वात्‌ सहेः साडः स'इति पत्वं नास्ति। कार्यान्तरचुस्विचित्ते व्यासक्तचित्ते 
५ समदर्थयाच्ना मत्ययोजनप्रार्थना न कार्या । तथाहि-तदा व्यासङ्गकाले अर्थितस्य 
। सनववोधः अवोधः स एव निद्रा सा अवशाऽऽचरणस्य अनाद्रकरणस्य सुद्रामभि- 
ज्ञान विभर्ति, अनाद्रप्रतीतिं करोतीस्यर्थः। तच्चातिक्सिति भावः ॥ ९५॥ 
राजा ( नळ ) के चित्तके दूसरे काय॑में आसक्त रहनेपर तुम मेरे लिए प्रार्थना मत 
करना, क्योंकि कार्यान्तरमें चित्तके आसक्त रहने पर याचित विषयको नहीं सुनना अप- 
मान करने ( या--अभीष्ट नहीं होने ) के रूपको ग्रहण कर लेता है । [ कार्यान्तरमें चित्तके 
आसक्त रहनेके कारण यदि व्यक्ति किसीकी याचनाको नहीं सुननेके कारण. उसके विषयमे 
कोई उत्तर नहीं देता तो आर्थैयिता समझता है कि इनको यह बात नहीं रुचती, और ऐसा | 
समझ पुनः उस विषयर्मे उस व्यक्तिसे प्राथेना करना भी .नहाँ चाहता ]॥ ९५ ॥........ 0 6८६५९ 
बिज्ञेन विज्ञाप्यमिदं नरेन्द्रे तस्मात्त्वयाउस्मिच समयं समीक्ष्य | 
| सिद्धि धयोः छार काऽऽ्य oe 
आत्यन्तिकासिद्धिविलम्बसिष्योः कार्यस्य काऽऽर्यस्य शुभा विभाति १॥६६॥ 
विज्ञेनेति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ विज्ञेन विवेकिना त्वया समयं समीचय इदं कार्य- 
सस्मिन्‌ नळे विषये विज्ञाप्यस्‌। विलम्बः स्यादित्याशङ्कयाह-आत्यन्तिकेति । हे 
हंस ! कार्यस्य आत्यन्तिकासिद्धिविरूम्बसिद्धयोम॑ध्ये आर्यस्य विडुषस्ते का कतरा 
` शुभा समीचीना विभाति ? अनवसरविज्ञापने कार्यविघाताद्वरं विलम्बनेनापि कार्यः 
। साधनमिति भावः॥ ९६॥ 
| इस कारणसे विद्वान्‌ आप इस राजा ( नल ) से अवसर देखकर इस विषयमें प्राथना 
| करना । आपको कार्यकी सिद्धि सवेथा नहीं होनेमें तथा विल्म्वसे सिद्धि हो नेमें कौन-सी 
|. उत्तम मालम पड़ती है? अर्थात्‌ सवथा असिद्धि होनेसे विलूम्बसे सिद्धि होना ही उत्तम है॥। | 
| इत्युक्तवत्या यदलोपि लञ्जा साऽनौचिती चेतसि नश्चकास्तु] ` 
| स्मरस्तु साक्षी तददोषतायासुन्माद्य यस्तत्तद्वीवदत्ताम्‌ ॥ ६७॥ ˆ | 
इतीति। इस्थसुक्तवत्या तया छजा अळोपि त्यक्तेति यत्‌ । सा, विधेयग्राधान्यात्‌ 
E अनोचिती अनौचित्यङ्गतमेतत्‌ नोऽस्माकं ऋण्वतां चेतसि चकास्तु । 
किन्तु छजात्यारस्य अदोषतायां स्मरः साक्षी प्रमाणं, यः स्मरः तां भेमीसुन्माद्य 


१२ ने० ` 





_ १७६ नैषधमहाकाव्यम्‌ | 


उन्मादावस्थां प्राप्येतत्तदुनुचितं वचनमवीचदृत चादृयतिस्म । वदतेणों 'चढि 
धगतिचुद्धी' त्यादिना वदेरणि कर्तुः कसत्वस । प्रकृतिस्थस्यायं दोषो न कामोपहत- , 
चेतस इति भावः ॥ ९७ ॥ | 
ऐसा ( ३।७५-९६ )"कहनेवाली दमयन्तीने जो लज्जाको छोड़ दिया, वह हम छोगेंके : 
मनमें अनुचित भले ही मालूम हो, किन्तु उस ( दमयन्ती ) के निर्दोष होनेमें कामदेव 
साक्षी है, जिसने उसे उन्मादयुक्त करके उससे वह ( १।७५-९६ ) कहलवा दिया। | 
( उन्मादथुक्त पुरुषका कोई अपराध नहीं माना जाता, ऊतः कामोन्मादयुक्त वाला दमयन्ती- | 
ने युवतीके समान लज्जा त्यागकर वह संव कद दिया तो उसमें उसका कोई दोप नहीं | 


| मानना चाहिये ]॥ ९७ ॥ | 
| साद्य हरः स्मरश्च द्वावप्यसीमां मुदमुडडेते | 

। अक टी प्रसूनं नूनं द्वितीयो विरहाधिदूनम्‌ ॥७८॥ ` | 
h 222 कामो वा किमर्थमेवं कारयतीत्याशङ्कथ तस्यायं निसर्गा यदुन्मत्तेन ऋ्रीडतीति | 
| ॐ ˆ . ददृष्टान्तमाह-उन्मत्तमिति। हरः स्मरश्च द्वावपि उन्मत्तमासाथ असीमां दुरन्तं, | 
| सुदसुद्ठहेते दघतुः। वदेः स्वरितेरवादात्मनेपद्स किन्तु तत्र निदृशक्रमात्‌ पूर्वा हर! 
र ` स्मरस्पर्दितया स्मरद्वेषितया प्रसूनं धुत्तरकुसुमं तस्यायुघतयेति भावः । अन्यस्तु | 
/ द्वितीयः स्मरस्तु विरहाधिदून विरहव्यथादुःस्थसुन्मादावस्थापज्नमित्यथः । अन्यन्न | 
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'विनोदळाभादित्यथः। उन्मत्त उन्मादवति घ॒त्त्रसुचुकुन्द्योरि'ति विशव । उभयोर | 
| भेदाध्यचसायात्‌ समानधस्मंत्वविश्वेषणमत्राश्‍ळेषात्मकृताम्रकृतगो'चरत्वाष्च उभयः | 

श्लेषः तेन हरवत्‌ स्मरोऽप्युन्मत्तम्रिय इति उपमा गम्यते ॥ ९८ ॥ | 

| ` शिवजी तथा कामदेव--दोनों ही उन्मत्तको प्राप्तकर परस्पर स्प्ापूर्वक असीम हषं 
|! -  कोपाते हैं, उनमें पहला ( शिवजी ) उन्मत्त पुष्प अर्थात्‌ धतूरेके फूलको तथा दूसरा का. | 
|... देव उन्मत्त अर्थात्‌ प्रिय-विरहसे सन्तप्त होनेसे उन्मादयुक्त व्यक्तिको प्राप्तकर असीम * | 
| पाते हैं। [ शिवजी तथा कामदेव एक दूसरेके शत्रु हैं, भतः प्रथम शिवजी पुष्पबाण | 
| कामदेवके वाणरूप उन्मत्तपुष्प (धतूरेके फूल) को पाकर तथा कामदेव घतूरपुष्पसे प्रसन्न होतै | 
हुए शिवजीको देखकर मुझे भी उन्मत्त ( उन्मादयुक्त व्यक्ति ) को पाकर इृर्पित हरवा | 
| चाहिए, यद्द जानकर भ्रिय-विरहित उन्मत्त व्यक्तिको पाकर इषित होता है। अर्थचे, | 
i कामदेव शिवजीके गणभूत उन्मत्त पिशाचको पाकर इपित होता है । शुकी प्रिय | 
` वर्मे करनेपर दपं होना सर्बविदित है। कामदेव शिवजीसे तथा शिवजी कामदेवसे अफ 
इषित दोना चाहते हैं, अतः दोनों षित होनेके लिए परस्परमें स्पद्धों किए हुए है, श्र, 
. साथ किसी वातमें स्पद्धॉकर उससे आगे वढनेको इच्छा होना भो लोक-विदित दै]! 


तथा5भिघात्रीमथ राजपुत्री निणीय तां नेषधबद्धरागाम। | 
« अगोचि चब्चूपुटमौनसुद्रा विहायसा तेन विहस्य भूयः |! व 


=. 
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तथेति। तथाऽभिधान्रीं तां राजपुत्नी सैमीं नेषधे नले वद्धरागां निर्णीय तेन 
{विहायसा विहगेन विहस्य भूयः चञ्चूपुरस्य मौनसुद्रा निर्वचनत्वममोचि आवादी- 
'दित्यर्थं ॥ ९९ ॥ 


इसके वाद वेसा ( २-७५-९६ ) कहनेवाली राजकुमारीको नलमें अनुरक्त निश्चित 
'कर वह राजहंस हँसकर चज्चुपुटकी मौनमुद्राका त्याग किया अर्थात्‌ बोला--॥ ९९ ॥| 
इदं यदि ज्ष्मापतिपुत्रि ! तन्तव पश्यासि तन्न स्वविधेयमस्मिन्‌ | 
स्वामु्चकस्तापयता नलं च पञ्चेषुणेवाजनि योजनेयम्‌ ॥ १०० || 


इदमिति । हे चमापतिएुत्रि ! इदं त्वदुक्त तत्त्व यदि सस्यं यदि तत्तर्हि अस्मिन्‌ 


'खुणेव इयं योजना युवयोः सङ्घटना अजनि जाता! जनेःकर्मण "चिणो छुक्‌!॥३००॥ 
_ दे राजकुमारी ! यदि यह सत्य है, तो इस विषये में अपना कोई काये नहों देखता 
हँ अर्थात्‌ मुझे कुछ करना नहीं है; क्योंकि तुम्हें तथा राजा ( नळ ) को अत्यन्त सन्तप्त 
'करते हुए कामदेवने ही यह योजना ( दोनोंका मिलन ) तैयार की है।: [ लोक्में भी 
लाख, लोहा आदि घातुको सन्तप्तकर संयुक्त होते हुए देखा जाता है ]॥ १००॥ 
` -व्वह्वद्वबुद्धेबहिरिन्द्रियाणां तस्योपवासत्रतिनां तपोभिः | 
त्वामद्य लब्ध्वाऽसृतठ्सिभाजां स्वं देवभूयं चरितार्थमस्तु ॥ १०१॥ 

स्वदिति । किन्तु त्वदद्धबुद्धेः त्वदायत्तचित्तस्य त्वामेव ध्यायत इत्यर्थः। अत एव 
तस्योपवासनरतिनां स्वदासङ्गाद्विपयान्तरच्याबृत्तानां तपौभिरुक्तोपवासब्रतर्पैरद्य 
स्वां लब्ध्वा सन्सुखेन छब्घप्रायां निञ्चित्य साचात्कृत्येति च गम्यते, अत एव 
‘अस्तेन या तृसिस्तद्धाजां वहिरिन्द्रियाणां स्वं स्वकीय देवभूयं देवत्वमिनिद्रियस्वं 


विषये स्वविधेयं मस्कृत्यं न पश्यामि, किन्तु त्वां नृपं च उच्चकेरत्यन्तं तापयता पञ्चे- 


. सुरत्वञ्च, 'देवः सुरे राज्ञि देवमाख्यातमिन्ब्रियमिःति विश्वः। चरितार्थ सफ़लमस्तु । 


'अख्तपानेकफळत्वाददेचस्वं स्यादिति भावः । अर्थॉन्तरप्रतीतेष्वनिरेवेत्यनु सन्धेयस्‌ ॥ 

तुममें ही बुद्धि लगाये इए उस ( नल ) को (वाह्य निषयोको ग्रहण नहीं कर नेसे ) 
'उपवास जन करनेवाली तथा तपस्याओंके द्वारा ( मुझसे सुनकर; या भविष्यर्मे प्रत्यक्षतः ) 
तुम्हें पाकर अमृततुल्य वृत्तिको प्राप्त करनेवाली इन्द्रियोंका अपना देवत्व सार्थक होवे । 
| जिस प्रकार कोई तपस्या करता हुआ भोजन नहीं करता तथा एक्रमात्र ब्रह्मका ध्यान 
करता रहता दै, फिर वह उन तपस्याओंके प्रभावसे ब्रह्मको पाकर असृतभोक्ता देवके 
भावको प्राप्त करता है; उसी प्रकार नळ भी सदा एकमात्र तुम्हारा ही ध्यान करते हैं, 


उनकी नेत्रादि वाह्मेन्द्रियाँ रूपादि अपने-अपने विषयोदो अहण नहीं करनेसे मानो | 
उपवास कर रही हैं, नलकी वे बाह्लन्द्रियाँ तपस्याके प्रमावसे मेरे कहनेपर तुमको प्राप्त 


कर लेंगी ( या--भविष्यमें प्रत्यक्ष देख लेंगी ) इस प्रकार तुम्हारा दशन उन नेत्रादि 


 इन्द्रियोके छिए अमृत भोजन तुल्य. होकर 'भादित्यश्रक्षमृंत्वाधक्षिणी प्राविशत्‌? इत्यादि 


है क्क 


= 


१७८ नैषधमहाकाव्यम्‌ | | 


अतियोके अनुसार उन इन्द्रियोंका देवत्व चरितार्थं हो । आजतक तो उक्त श्रुतिवचनके | 
द वचनमात्रसे ही नेत्रादि इन्दियोको सूर्यादिदेवभाव प्राप्त था, किन्तु अब । 
युण्यसे तुम्हें पाकर अ्रतभोजी दोनेसे उनका देवत्व अर्थतः भी चरितार्थं दोगा, अस्तृतः | 
ओजी होनेपर ही देवोंका वास्तविक देवत्व हे, अन्यथा नहीं । तुम्हारी प्राप्ति नलके लिए | 
अमृत-प्रापतिके समान आनन्दक्ररो होगी ॥ १०१ ॥ वि | 
` ` तुल्याबयोसूतिरभून्मदीया दग्धा परं साऽस्य न ताप्यतेऽपि । 

इत्यभ्यसूयन्निव देहतापं तस्याऽतङुस्त्वद्विरद्ाड्वियत्तं॥ १०९ ॥ 

यदुक्त॑ तुपं पञ्जेषुस्तापयतीति तदाह--तुल्येति । आवयोनळस्य सस चेत्यर्थः । | 
“त्यदादीनि सर्वेर्नित्यमि'ति सवंग्रहणादत्यदादिना नखेन सह व्यदाद्येकशेषः । ।. 
मूर्तिस्तलुस्तुल्या तुश्यरूपाऽभूत्‌। तनन मदीया सा मूत्तिः परं निःशेषं दुग्धा अस्मीः | 
कृता, अस्य सूर्तिस्तलुने ताप्यते वापमपि न प्राप्यते इति देतोरभ्यसूयन इष्यंच्निः । 
वेत्युत्मेक्षा । अतनुरनङ्गस्त्वद्विरदाच्वङिरहमेव रन््रमन्विष्येत्यथः। तस्य नछस्य 
देहताप विधत्ते। तस्मात्सिद्धिपदसुपतिष्ठते ते मनोरथ इति भावः ॥ १०२ ॥ 

“हम दोनोंकी मूर्ति समान है, मेरी ( कामदेवको ) सूति तो जळ गयी ओर इस्‌ | 
( नळ ) की मूति तो. अधिक उष्ण ( गर्म-सन्तप्त ) भी नहीं होती? मानो ऐसी इष्यां | 
करता हुआ कामदेव तुम्हारे विरदसे इस ( नल ) के शरीरको सन्तप्त कर रहा हे ॥ १०२॥ | 

लिपिं इशा मित्तिविभूषणं त्वां लुपः पिबन्नादरनिर्निमेषम्‌ | 

च्चुर्मरेरपितमात्मच्ष रागं स धत्ते रचितं त्वया नु ॥ १०३॥ ` 
अथास्य द॒शावस्था वर्णयन्‌ चहुश्म्रीतिं तावत्‌ श्लोकद्दयेनाह--लिपिमित्यादि। | 
हे भैमि ! स नुपो भित्तिविभूषणं ङुड्यालङ्कारसूतां लिपिं चित्रमयीं स्वां इशा आई | 
रेणास्थया निर्निमेषं पिवन्‌ चकुझरेरश्रुभिरपिंत स्वया चु स्वया वा रचितमात्मचः | 
लुपो रायमारुण्यमचुरागश्च धत्ते। अन्रोभयकारणसम्भवादुभयस्मिन्नपि रागे जाठे } 
शळेषमहिम्नेकत्रामिधानास्कारणविशेषः सन्देहः ॥ १०३ ॥ | 


| 


( हंस नलकी दस” दझाओंका वर्णन करता हुआ प्रथम दशा “चक्चः प्रीति! का वणेत । 
करता है-- ) राजा नल दिवाळकी अलङ्कार अर्थांत दिवाळपर बनायी गयी तुमको आदरे | 
एकटक देखते हुए एकटक देखनेसे (या -अनुरागसे ) वहते हुए नेत्र-प्रवाहों ( ऑसुरओ ) | 
से किये गये मानो तुमसे रचित चक्षूराग ( नेत्रॉमें उत्पन्न लालिमा ) को अ्रहगकर रहे है! 
[ नळ भीतमें बनाये गये तुम्हारे चित्रको आदरपूवंक एकटक देखते हैं; अतः पक | 
देखनेसे ( या-तुममें अनुराग होनेसे ) उनके नेत्रोंसे आँसूकी धारा बहती रहती | 


! 
१, रतिरहस्ये--“नयनग्रीतिः प्रथमं चित्तासइ्स्ततो5थ सङ्कल्पः । 5 | 
निद्राच्छेदस्तनुतां विषयनिवृत्तिस्नपानाश:ः ॥ | | 


अनुसार केवळ 


उन्मादो मूच्छ सृतिरित्येताः स्मरदशा द्व स्युः ? इति । 
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इससे उनके नेत्र लाल-लाल हो रहे है अतः ऐसा ज्ञान होता है कि उनके नेत्रोमे 
लालिमाको तुम्हींने उत्पन्न कर दिया है। एकटक देखनेसे या किसीमें अनुरागाधिक्य 
दोनेसे नेत्रसे आँसू आना और उनका लाळ-लाल हो जाना अनुभूत है ] ॥ १०३ ॥ 


पातुद्दशाऽऽलेख्यमयीं चपस्य त्वामादरादस्तनिमीलयाऽस्ति | 
ममेदमित्यश्रुणि नेत्रवृत्तेः प्रीतेनिमेषच्छिद्या विवाद: || १०४ || 

इममेवार्थ सङ्गथन्तरेणाह-पातुरिति। अस्तनिमीछया निर्निमेषया इशा आले- 
झ्यमयीं चित्रगतां स्वामाद्रारपातुर् रित्यर्थः, पिवतेस्तृन्‌ प्रत्ययः। अत एव “न 
लोकेत्यादिना पष्टीप्रतिषेधात्त्वामिति द्वितीया । नुपस्य नेन्नवृत्तेः प्रीतेश्चज्ञुःप्री तेनि- 
सेषस्य च्छिदया च्छेदेन सह<नेत्रवृत्त्येति शेषः । भिदादित्वादडू प्रत्यय: । अश्चुणि 
'विपये इद्मश्रु ममेति मत्कृतमेवेति विवादः कलहः अस्ति भवतोत्यर्थः॥ १०४ ॥ 

( उसी भावको प्रकारान्तरसे कहते हे-- ) चित्रमयी तुमको आदरपूर्वक निमेषरहित 
इष्टिसे पान करते ( सादर देखते ) हुए राजा नल्की आँसूके विषयमें नेत्रगत अनुरागका 
तथा निनिमेपका “यह मेरा है? ऐसा विवाद होता हैं । [ नल चित्रलिखित तुमको आदरः 
पूवक एकटक देखते हुए आँसू वहाते हैं, तो नेत्रगव अनुराग कहता है कि «इस आँसूको 
मैंने उत्पन्न किया है? तथा निमेषाभाव ( एकटक देखना ) कहता है कि 'इसे मैंने उत्पन्न 
किया है? इस प्रकार दोनोंका झगड़ा चलं रहा है | यहाँ पर 'निमेषच्छिदया? में अप्रधान 
अर्थमें तृतीया विभक्तिका प्रयोगकर नेत्रगत अलुरागजन्य ही आँसू है ऐसा सूचित किया 
गया है ]॥ १०४ ॥ | 

_ स्वं हृद्वता भैमि ! बहिगेता5पि प्राणायिता नासिकयाऽस्य गत्या | 

न चित्त॑माक्रामति तत्र चित्रमेतन्मनो यद्भबदेकवृत्ति।। १०५॥ ॐ 
. _ अथ. मनःसज्ञमाह-त्वमिति । हे भेमि ! स्वं वहिगंतापि हृद्धता अन्तर्गता, 
अपि विरोधे तेन चाभासाह्विरोघाभासोऽछङ्कारः। कया गत्या केन प्रकारेण अस्य 
नलस्य प्राणायिता ध्राणवदाचरिता प्राणसमा “उपमानादाचारे” कतुं क्यङ्‌ प्रत्ययः । 
नासि अस्येवेत्यथः । यतः प्राणोऽपि नासिकया नासाद्वारेण आस्यगत्या सुखद्वारेण 
उच्छासनिश्वासरूपेण बहदिर्गेतोऽप्यन्तगंतो भवतीति शब्दश्छेषः:। अतएव प्राणा- 
यितेति ङ्िष्टविशेषणेयञ्ुपमा पूर्वोक्तविरोधेन सद्धीर्णा, किन्तु तन्न प्राणायितत्वे 
चित्रमाश्र्यरसः चित्तन्नाक्रामति न किञ्चिचित्रमित्यर्थः । कुतः यद्यस्मादेतन्मनो 
नळचित्तं भवती स्वमेवेका वृत्तिर्जीविका यस्य तज्भवदेकवृत्ति, सवच्छुब्दस्य सर्व- 
नामत्वाद्‌ वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः। जीवितभूतस्य प्राणायितत्वे कि चित्रं, जीवितस्य 
आणधारणात्मकत्वादिति भावः ॥ १०५ ॥ 


( अब नळकी दूसरी दशा- 'चित्तासक्ति? का वर्णन करता है-- ) हे दमयन्ति ] वहिः 
TT 


१, 'चित्र--? इति पाठान्तरम्‌ । 


१८० नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


प्रदेशमें विद्यमान भी ( अनुरागवश ) हृदयमें स्थित तुम किस प्रकारसे इस नलके प्राणः | 
तुल्य नहीं हो १ अर्थात्‌ सव प्रकारसे नलके प्राणवत्‌ प्रिया हो । ( अथवा--वहिः प्रदेशमे , 
विद्यमान भी नासिका तथा सुखकी गति ( सौन्दये से नलके अन्तःकरणमें स्थित हो और, ' 
इसीसे प्राणप्रिया हो । 'वायु नासिका तथा सुखके मार्गसे वारह अछ्भुल वाहर निकलकर | 
'प्राण” कहलाती ) । उस ( प्राणायित होने ) में आश्चर्यं है एकमात्र त्वन्मात्र-परायण | 
. ( केवल तुमसे ही जीनेवाला ) नलका मन जो चित्तको आक्रान्त नहीं करता इसमें आश्चर्य | 
नहीं है। [ पाठा०--त्वन्मात्र-परायण नळका मन जो चित्रको आक्रान्त नहीं करता इसमें | 
आश्चर्य है अर्थात्‌ विरह-पीडामें मनको चञ्चल रहना चाहिए, किन्तु वह चित्रवत्‌ व्यापारः | 
शून्य हो जाता है यह आश्चयं है। त्वन्मात्रपरायण दोनेसे नछका मन अन्यत्र कहाँ स 
नहीं लगता; अतएव तुम उसके प्राणतुल्य प्रिया हो। अथवा-चित्र उक्तरूप नल-मनको | 
जो आक्रान्त ( पराधीन ) नहीं करता, यह आश्चर्य है ! अर्थात्‌ कोई आश्चर्य नहीं है, कयो | 
_ कि वह ( नळका मन ) त्वन्मात्रपरायण हे । अथवा--उक्तरूप नळ-मन चित्रको आक्रान्त 
नहीं करता यदद आश्चये है; क्योंकि चित्रको सभी लोग देखते हे, किन्तु नल-मन नहीँ | 
देखता, यह आश्चय है ]॥ १०५॥ | 
अजस्रमारोहसि दूरदीघों सङ्कल्पसोपानततिं तदीयाम्‌ । 
श्वासान्‌ स वर्षत्यधिकं पुनयेद्ध-यानात्त त्वन्मयतान्तदाप्य॥ १८६ | 
अथ द्वाभ्यां! सङ्कल्पावस्थामा-अजख्रमिति। दूरदीर्घामत्यन्तायतां तदीयां | 
सङ्कल्पा मनोरथा एवं सोपानानि तेपास्‌ ततिं पद्किमजख्नं स्वमारोहसि, श्वासान्‌ ` 
पुनः स नळः अधिकं वर्ष॑ति सुञ्चतीति यत्‌. तच्छासवषं तव ध्यानात्‌ त्वन्मयतां 
स्वदात्मकस्वमाप्य प्राप्य, आप्नोतेराङ , समासे क्त्वो ल्यवादेशः, अन्यथा कथः | 
मन्यायासादुन्यस्य श्वासमोक्ष इति भावः । अन्न श्वाससोपानारोहृणयोः कार्यकारण 
योचेयधिकरण्योक्तेरसङ्गत्यलङ्कारः कार्यकारणयोर्भिज्ञदेशस्वे स्यादसङ्गतिरि’ तिल | 


क्षणात्‌ तन्मूळा चेयं दादात्म्योत्मेक्षेति सङ्करः ॥ १०६॥ { 


(अब तृतीया 'सहूल्प! दशाका वणेन करता है--) तुम नलकी सङ्करपरूप सीढ़ियों की 
अणी पर वहुत दूर तक चढती हो (दमयन्ती मुझे केसे मिलेगी, उसे पाकर में उसके सा | ' 
इस प्रकार वार्तालाप, क्रीडा, विहार आदि करूणा इत्यादि अनेकविध सक्कूल्प तुम्हारे विष । 
में नळ किया करते हैं )। वे नळ जो वार-वार श्वासोंकी अधिक बृष्टि करते हैं थां | 
अधिक श्वास लेते हैं, वह त्वन्मय ( तुम्हारी चिन्तामें लोन ) होकर तुम्हारे घ्यानके कार" | 
करते हं । [ जो वहुतत दूरः तक सीद़ियांपर चढता है, वही अधिक इवास लेता ( दवांफता ) | 
है, परन्तु यहाँ पर जो तुम नळके सङ्कुल्परूप सीढ़ियों पर चढती हो, अतः तुम्हें अविक , 
श्वास लेना चाहिए था, परन्तु नल अधिक श्वास छेते-हैं, यदद विपरीत बात है। परन्तु १४ | 
त्वन्मय ( त्वद्रूप ) होनेसे अधिक श्वास लेते हैं, यह उचित दै, क्योंकि, अब नलका तबा | ` 
तुम्हारा कोई भेदभाव ही नहीं रद्द गया हे ]॥ १०६॥ | 


~ ees 
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| हृत्तस्य यां मन्त्रयते रहसुत्वां तां व्यक्तमामन्त्रयते मुखं यत । 

| च्य 

तट्टरिपुष्पायुधभित्रचन्द्रसर्यौचिती सा - खलु तन्मुखस्य ॥ १०७ || 
| हृदिति । तस्य नळस्य हृत्‌ हृद्यं कतं यां त्वां रहः उपांश 'रहश्वोपांश चाङिङ्गेः 
' इत्यमरः। मन्त्रयते सम्भाषते तां स्वां तस्सुखं कटं व्यक्त प्रकाशमासन्त्रयते। हे. 
म्रिये ! छ यासि ? मामनुयान्तं पश्य इत्येवसुच्चरुच्चरतीति यत्‌ सा तदृहस्यम्रकाशनं, 
विधेयप्राधान्यात्‌ ख्रीलिङ्गता । तन्सुखस्य तद्वेरिणो नछट्वेपिणः पुष्पायुधस्य मित्र 
सखा शरच्चन्द्रः। तेन यत्‌ सख्यं मेत्री साइश्यञ्च, तस्य औचिती औचित्यं खलु । 
अरिमित्रस्याप्यरित्वाहुचितमेतद्रहस्यसेदनमित्यर्थः । अन्न सुखकुंकरहस्योद्धेदनस्य 
( उक्तवेरनिमित्तस्वसुसेक्षते॥ १०७॥ | 

| उस नळका अन्तःकरण पकान्तमें जो तुमसे मन्त्रणा ( गुप्त परामश ) करता है, उसको 
( नलका ) सुख वाहरमें प्रकट कर देता है। नळ-सुखका यह काये तुम्हारे शङ्ट कामदेवके 
मित्र चन्द्रमाके मित्रताके अनुरूप ही है। [ नळने सौन्दर्याधिक्यसे कामदेवको जीत 
लिया हे, अत एव नळका कामदेव शाज्॒ हुआ, उस कामदेवका मित्र चन्द्रमा है, अत एव 


p .नल-दाघ्चु कामदेवके भित्र चन्द्रमाकी समानता रखनेसे उसके साथ मित्रता करनेवाला नळ- 
सुख नराच्च कामदेवको सहायता देनेके लिए जो नळके हृदयकी वातको प्रकाशित करा 


देता है, वह उचित ही हे ; क्योंकि शज्चुके मित्रके भित्रको मी शब्का सहायक होना 
डोक ही नोति है ]॥ १०७॥ 

स्थितस्य रात्रावधिंशय्य शय्यां मोहे मनस्तस्य निमञ्जयन्ति | . 

आलिङ्गय या चुम्बति लोचने सा निद्राऽऽधुना न त्वहृतेऽङ्गना बा॥ 

अथ एकेन जागरमरतिञ्चाह-स्थितस्येति। रात्रौ शय्यामधिशय्य झाय्यायां 
शयिरवा 'अधिशीङ्स्थासामि'ति अधिकरणस्य कम्मंस्वम्‌ । स्थितस्य तस्य मनो मोहे. 
सुखपारवश्ये निमज्जयन्ती सती या आलिङ्गय लोचने चुस्वति, सा निद्रा स्वहते 

* ्वत्तो चिना 'अन्यारादितरतं' इत्यादिना पञ्चमी । व्वद्विरहाद्धेतो स्स्वद्न्या चेति द्रष्ट- 
ब्यस्‌ अङ्गना चा अघुना नास्ति, निद्रानिपेधाजागरः अङ्गनान्तरनिषेधाद्विषयद्वेषः 
छच्तणा अरतिश्रोक्ता अन्न निद्राङ्गनयोः प्रस्तुतयोरेचालिङ्गनाचिचुम्वनादिधमंसाम्याः 
। दोपम्यप्रतीतेः केवलं प्रक्ृतगोचरात्तुल्ययोगितालङ्कारः । अस्तुताप्रस्तुतानाञ्च केवलं 
।  दुल्यधमंतः। ओपस्यं गम्यते यन्न सा मता तुल्ययोगिता ॥? इति ङक्षणात्‌॥१०८॥ 
| [ भव क्रमागत चतुर्थी अवस्थाका वणेन करना उचित द्दोनेपर भी लाघवसे 'निद्रा- 
नाझ? नामक चौथी तथा 'विषय-निवृत्ति' नामक छठी अवस्थाओंका वर्णन करता है) रातरिमें 
पछंगपर सोकर स्थित उस ( नळ.) के मनको मोहमें मरन ( मदनाक्रान्त ) करती हुईं जो 
| `. निद्रा ( सम्पूर्णं शरीरका ) आलिङ्गन कर दोनों नेत्रोंका चुम्वन करती है, वह निद्रा भी 
इस समयमे तुम्हारे विना कोई खनो नहीं दै । [ तुम्हारे विरद्दमे नल न तो सोते है भौर 
न किसी रानीके साथ सम्भोग करते हैं, अत एव वे निद्राहीन. तथा बिषयनिवृत्त दो रहे हैं ]॥ 
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स्मरेण निस्तद्ध्य वृथैब' बाणेलोबण्यशेषां कृशतामनायि | 

अनङ्गतामप्ययमाप्यमानः स्पर्धा न साध विजहाति तेन ॥ १०६ || 

अथ कार्श्यावस्थामाह--स्मरेणेति । अयं नलः स्मरेण वाणेनिस्तच्य निशात्य 
वृधेव लावण्य. कान्तिविशेषः,. सुक्ताफले् च्छायायास्तरलत्वमिवान्तरा ! अतिभाति 
यदङ्गेषु तज्ञावण्यमिह्दोच्यते ॥' इति भुपाळः । तदेव शेषो यस्यास्तां तनुतां काश्य- 
मनायि नीतः। नयतेद्विकर्मकस्वात्प्रधाने कर्मणि लुङ 'प्रधानकर्मण्याख्येये लादीनाहु- 
दविंकर्मणामि'ति वचनात्‌ । वृथात्व॑ व्यनक्ति-अनङ्गतां ङृशाङ्गतास्‌ “अनुद्रे' 
तिवदीषद्थ नञ्‌ समासः, आप्यमानो आनीयमानोऽपि अन्न पूर्ववत्मधाने शानच्‌ तेन 
स्मरेण साड स्पर्धा न विजहाति, तथापि तं जिगीषत्येवेत्यथेः । अङ्गकार्येऽपि 
संपर्दावीजलावण्यस्याकार्श्यादज्ञकर्श न वृथेवेति भावः । अत एव विरोपो क्तिरछङ्कारः) 
“तस्सामग्रयामचुत्पत्तिर्विरेषोक्तिरळङ्ङतिः।' इति छक्षणात्‌ ॥ १०९ ॥ 

( अब पाँचवी 'कुशता? अवस्थाका वर्णन करता है--) कामदेवने वार्णोसे छोल--छौलळ 
कर व्यर्थमें ही सौन्दर्यांबशेष ( जिसकी सुन्दरता ही वच गयी है ऐसी दुर्बेलतादो प्राप्त 
कराया है, क्योंकि अनङ्गता ( अतिशय कृश हो जानेसे अतिक्षीण-शरीरता, पक्ष।०- 
मदनता ) को प्राप्त भी ये नल उस कामदेवके साथ स्पर्धा करना नहीं छोड़ंगे। [ यद्यपि 
नल कामपीड़ासे अत्यधिक दुबळ हो जायेंगे, तथापि सुन्दरताके वेसे ही स्थिर रहनेसे काम- 
देवके समान ही रहेंगे, अत एव कामदेवका उक्त प्रयत्न बृथा है ]॥ १०९ ॥ 

्वत्प्रापकात्त्रस्यति नेनसोऽपि त्वय्येव दास्येऽपि न लञ्जते यत्‌ । 
स्मरेण बाणेरतितच्य तीद्णेळूनः स्वभावोऽपि कियान्‌ किमस्य ॥११०॥ 
अथ द्वाभ्यां ळजास्यागमाह-रवदित्यादि। स्मरेण तीचणेर्बाणेरतितचय शरीर” 
मिति शेषः। अस्य नळस्य स्वभावोऽपि पापभीरुत्वनीचत्वगहत्वताच्छील्यमपि क्रियाः 
नल्पोऽपि लूनः किमित्युत्मेक्षा, यद्यस्मात्त्वत्प्रापकात्‌ स्वस्प्राप्तिसाधनादेनसः पापादपि 
न त्रस्यति, भीत्रार्थानां भयहेतुरि'ति अपादानत्वात्‌ पञ्चमी त्वय्येव दास्येऽपि त्व" 
दधिगतदास्यदिषये न रजते ॥ ११० ॥ 
 (-अब सातवीं 'निळंज्जा? वस्थाका वर्णन करता दै--आठ^ प्रकारके विराव 
“राक्षस? नामक विवाहका वर्णन क्षत्रियके लिए आया दै, अत एव ) ये नळ तुमको प्राप्त 
१. “तथैव? इति पाठान्तरम्‌ 
२. मनुनोक्ता अष्टविधविवाहा यथा-- 
ब्राह्मो देवस्तयैवाषेः प्राजापत्यस्तथाऽऽसुरः । 
; गान्धर्वो राक्षसरचेव पेशञाचरचाष्टमो5वमः ॥? इति ( मनु० ३।२१ ) 
` ३. तदुक्तं मनुना--“चतुरो ब्राह्मणस्याद्यान्‌ प्रशस्तान्‌ कवयो विदुः । 
¦! ' ... . . राक्षसं क्षत्रियस्यैकमासुरं वैश्यशुद्रयोः ॥? इति ( मनु० ३२४ ) 
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कराचेवाले पाप ( "राक्षस? विवाह करने ) से मी नहीं डरते हैं, तथा ( क्षत्रियके लिए 
दासता करनेका निपेध होनेपर भी ) तुम्हारी दासता करनेमें मी नहीं लज्जित होते हैं; 
{ इससे अनुमान होता है कि ) कामदेवने तीक्षण वाणोंसे इनके स्वल्प स्वभावको मौ 


. अधिक .छील कर काट (क्षीण कर) दिया है। [ पूर्व इलोक ( ३।१०९ ) में नलके शरीर 


को वाणोंसे छीलकर कृश करनेकी चर्चा कौ गयी है, अत एव ज्ञात होता है कि वाणोंसे 
शरीरको छीलकर पतला करते हुए कामदेवने इनके स्वभावको भी अधिक छीलकर पतला 
९ दुबळ ) कर दिया है, जिसके कारण पहले पापकर्मसे डरनेवाले तथा दास्यकर्मसे लस्चित 
डोनेवाळे नळ इस समय उनके करनेके लिए भी तैयार हो गये हैं ]॥ ११० ॥ 


स्मारं ज्वरं घोरमपत्रपिषणोस्सिद्धागदङ्कारचये चिकित्सौ । | 
निदानमोनादविशद्दिशाला साङ्क्रामिकी तस्य रुजेब लज्जा ॥११श॥ 
स्मारमिति। घोरं दारुणं स्मारं ज्वर कामसन्तापं चिकित्सो प्रतिकर्त्तरि कित- 
निवास इति धातोः “गुप्तिज्किद्भ्यः सन्निति निन्दाक्तमाग्याधिप्रतीकारेु इष्यत? 
इति रोगप्रतीकारे सन्‌ प्रत्ययः, "सनाशंसभिक्ष उः, “नलो के'स्यादिना षष्टीप्रतिषेधः। 
सिद्धागदङ्कारचये सिद्धवे्सङ्घे कर्मण्यणि "कारे सत्यागद्स्ये'ति सुमागमः । निदान- 
मौनाद्रोगनिदानानभिधानाद्वेतोर पन्नपिष्णो ्॑जवाञ्ञीळस्य 'अळङ्कूनिःत्यादिना इष्णु- 
च । तस्य नळस्य विशाला महती लज्जा संक्रमादागता सांक्रामिकी रुजेव, 'अक्ति- 
रोगो झपस्मारः क्षयः कुष्ठो ससूरिका। दर्शनात्‌ स्पर्शनाद्ानात्‌ संक्रमन्ति नरान्नरम्‌॥ 


- इति उक्ताचयाद्रिगा इवेत्यर्थः, मि दादित्वादङ प्रत्ययः, अविशत्‌ ॥ १११ ॥ 


भयङ्कर कामञ्वरको चिकित्सा कर नेक इच्छा कः नेवाळे अनुमता वैध-समूहमें लज्जा- 
हीन उस नलको विशाल लज्जा ( रोगके कारणको ठीक नहीं समझ सकनेके कारण ) 
निदानमें मौन धारण करनेसे मानो स ङ्क।मक रोगके समान प्रविष्ट हो गयी । [ नळको 
भयङ्कर कामज्वर होनेपर अनुभवी वहुतसे वैद्य उनकी चिकित्सा करना चाहते ये, किन्तु 
रोगका निदान ठीक नहीं कर सकनेके कारण वे लज्जित हो गये अत एव ज्ञात होता है 
कि नलने तुम्हारे विरहमें जो रूज्जा त्याग कर दिया है, वही विशाल लज्जा संक्रामकरोग 
९ कुष्ठ, अपस्मार भादि छुतही बीमारी ) के समान उन वेद्योर्मे प्रविष्ट हो गयी है । रोगका 
ठीक निदान नहीं करनेसे वेद--समूहका लज्जित होकर मौन धारण करना उचित ही हे। 
अथवा जब वे रोगका ठीक निदान नहीं कर सके, तव नलसे ही रोगका कारण पूछे ओर 


: उन्होंने दमयन्ती-विरहजन्य यह कामज्वर है?. ऐसा रच्जा छोड़कर स्पष्ट कह दिया अत 


एव वे 'लस्जित हो गये कि विना इनके कहे हम रोग-निदान नहीं कर सके । इस प्रकार 
सानो नळकी लज्जा उन वैद्यॉमें प्रविष्ट हो गयी ]॥ १११ ॥ 


सेन सत काल जे जता आज जब तथा--'गान्वर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यो क्षत्रस्य तौ स्मृतौ ।! इति च ( मनु० ३२६) 
एततद्विषयकविशेषजिज्ञासायां मत्कृतो मनुस्म॒तेः 'मणिप्रभारनुवादो द्रष्टव्यः । 
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_//तिभेति रुष्टाऽसि किलेत्यकस्मात्स त्वां? किलोपेत्य हसत्यकाण्डे | 


` यान्तीमिब त्वामनुयात्यहेतोरुक्तस्त्वयेव प्रतिवक्ति मोघम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अथ उन्मादावस्थामाह--बिभेतीति। स॒नळः अकस्मादकाण्डे रुष्टा कुपिता- 
सीति बिभेति, अकाण्डे अनवसरे उपेत्य किल प्राप्येव हसति, अहेतोरकस्माद्यान्तीं 
गच्छुन्तीं किळ त्वामनुयाति, स्वया उक्त इव मोघं निर्विषयं प्रतिवक्ति । सवोऽप्यय- 
सुन्मादानुभावः। उन्मादश्चित्तविश्रमः ॥ ११२॥ 
(अव आठवीं “उन्माद? दशाका वर्णेन करता है--) वे ( नल ) “हुम रुष्ट हो गयी 


हो? ऐसा समझकर एकाएक डर जाते हैं, मानो तुम्हारे पास जाकर ( पाठा०-तुम्हें पाये 


हुए-से अर्थात्‌ 'तुम्हें पा लिया है? ऐसा समझकर ) एकाएक हँसते हं । जाती हुई-सीके 

समान ( मानो “तुम जा रही हो? ऐसा समझकर ) तुम्हारा अनुगमन करते हैं और 

“तुमने कहा ( नळसे बातचीत की )' ऐसा समझकर व्यर्थ प्रत्युत्तर देते ह॥ ११२॥ 
भवद्वियोगांच्छिदुरार्तिधारायमस्वसु्मेजति निश्शरण्यः | 
मूच्छौमयट्टीपमहान्ध्यपङ्के हा हा महीश्रद्धटकुक्षरो$यम्‌ ॥ ११३॥ 


अथ मृच्छावस्थामाह--भवदिति । भवत्या वियोगो भवद्वियोगः, 'सवंनाम्नो | 
` वृत्तिमात्रे पुंवद्धाव। तस्मिन्नच्छिदुरा अविच्छिन्ना “विदिभिदिच्छिदेः इरच्‌। 


आर्तिधारा दुःखपरम्परा तस्या एवं यमस्वसुयंझुनाया मूच्छांमयं सूच्छावस्थारूप 
यद्द्वीपं तत्न यन्महान्ध्यं महामोहस्तस्मिन्नेव पङ्के महीभ्टञ्गरो राजवीरः स एव 
कु्षरः निःशरण्यो निरालम्बः सन्‌ मज्ञति हा हेति खेदे । रूपकाळङ्कारः । आतिधा' 


. रायास्तमोविकारत्वेन रूपसाम्याद्यसुना रूपणम्‌ ॥ ११३ ॥ 
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( अव राजहंस नवीं 'मूच्छो? बस्थाका वर्णन करता हे--) यह राजम्रेष्ठरूप हाथी | 


नल तुम्हारे विरहसे उत्पन्न शाश्वत पीडाप्रवाहरूपी यमुनाके मूच्छारूप द्वीप ( टापू-च 
ओर जलसे घिरा हुआ निल स्थान-विशेष ) में घोर अन्धकाररूपी कीचड़ ( दलदळ 
भूमि ) में शरण-रहित होकर धस रहा. है, हाय ! महादुःख है। [ जिस प्रकार हाथीवानूके 


विना पर्वेताकार विशाळ हाथी यमुनाके दलदलमें धसकर पीडित होता है, उसी प्रकार के . 


नळ तुम्हारे विरहसे निरन्तर होनेवाळी पीडाओंसे मूच्छाजन्य अन्धकारमें डूब रहा दै? 
यह महान्‌ दुःख हैं ]॥ ११३॥ बस 
2” सव्यापसव्यव्यसनादू ढिरुच्तेः पव्चेषुबाणेः प्रथगर्जितासु | 
दशासु शेषा खलु तहशा या तया नभः पुष्प्यतु कोरकेण ॥ ११४॥ 
दृशमाचस्था तु तस्य कदापि माभूदित्यत आह-सब्येति। सब्यापसब्यार, 
'वामदक्षिणाभ्यां णाभ्यां व्यसनान्मोचनात्‌ द्विर्क्तेद्रिंगुणीकृतेदंशभिरित्यथः । पेड. द्विस्क्तेद्रिंगुणीकृतेदशभिरित्यथेः । पञ्चेुबाण 


। १, 'किछापेति? इति पाठान्तरम्‌ | . 
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पृथगर्जितासु प्रत्येकमुत्पादितासु दशसु 'इद्यमानःसज्भःसक्ूरपा जागरः कृशता5रतिः ४ 
हीत्यागोन्मादमूच्छान्ता इत्यनङ्गदशा दृश 7 इत्युक्तासु चल्चुःग्रीत्यादिदशावस्थासुः 
झोपा अवशिष्टा या तद्दशा दृशमावस्थेत्यथः । तयेच कोरकेण कलिकयेति रूपकम्‌ १ 
नभः, पुप्प्यतु पुष्पितमस्तु। अस्य सा दृशा खपुष्पकर्पाऽस्तु, कदापि मा भूदि; 
त्यर्थः । तच्च त्वत्प्रासिळाभादिति भावः पुष्प-विकसन इति धातोलोंद्‌ ॥ ११४॥ 

( अव उक्ति विशोषसे दशमी मरणा? वस्थाका निषेध करते हुए वर्णन करता है--) 
वार्यं तथा दहनेके फेर-वदलसे  द्वियुणित कामवाणसे उत्पन्न दश -दशाओमें जो वाकीः 
( दशवीं ) दशा ( मृत्यु ) दे, उस कलिकासे भाकाझ पुष्पित हो । [ जिस प्रकार आकाश- 
पुष्पका होना सवंथा असम्भव है, उसी प्रकार नलकी वह दशवीं अवस्था ( मृत्यु) अस- 
म्भव हो जावे । कामदेवके पाँच वाण हैँ, उनको उसके वाँय तथा दहने--दोनों ओरसे: 
छोड़नेसे उसकी दश दशा विरद्दिजनोंको उत्पन्न होती दै । वे दश दशाएं ये हे--१ नेत्र” 
प्रीति, २ चित्तासङ्ग, ३ सङ्कल्प, ४ अनिद्रा, ५ कृशता, ६ विषय-निवृत्ति ( अरति ).. 
७ निलच्जता, < उन्माद, ९ मूर्च्छा और १० सृत्यु' ]॥ ११५॥ 

स्यि स्मराधेर्सततास्मितेन प्रस्थापितो भूमिश्रताऽस्मि तेन | 
आगत्य भूतर्सफलो अवत्या भावध्रतीत्या गुणलोभवत्याः ॥ ११४ ॥ 


त्वयीति। त्वयि विषये स्मराधेः स्मरपीडादुःखाद्धेतोः सततमस्मितेन स्मित 
रहितेन खिञ्जन तेन सूमिम्ट॒ता प्रस्थापितोऽस्मि। अथ आगस्य गुणलोभवत्याः सव- 
त्यास्तव भावप्रतीत्या अभिप्रायज्ञानेन सफलो भूतः सिद्धार्थोडस्मीत्यथः ॥ ११५॥ 

कामपीडासे सव॑दा हासरहित उस राजा ( नळ ) ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है, यहाँ 
आकर गुणका लोभ करनेवाली अर्थात्‌ गुणग्राहिणी आपके प्रेमका विश्वास दोनेसे में सफल 
( कृतकाय ) हो गया ॥ ११५ ॥ 


याऽसि वेदर्भि ! शुणेरुदारेयंया समाकृष्यत नेषधोऽपि | 
इतः स्तुतिः का खलु *चन्द्रिका या यद्‌ग्धिमप्युत्तरल्लीकरोति ॥११६॥ 
घन्येति । हे वदसि ! भेमि ! वेदुर्मीरीतिरपि गम्यते। धनं लब्धा धन्या असि 
कृतार्थासीत्यथः । 'घनगणं ऊब्धे'ति यत्प्रत्ययः । कुतः? यया त्वया उदारेरुत्करष्टेः 
शुणर्लावण्यादिमिरन्यत्र श्लेषः ्रसादादिभिः पाशेश्चेति गम्यते, नेषधो नळोऽफि 
ताइक्‌ धीरोऽपीति भावः । समाकृष्यत सम्यगाकृष्टो वशीकृत इति भावः। एतेन 
दक... tr म क esi dy SDA 


१. उक्ता कामदा रतिर हस्यक्कन्मतेन, सादित्यदपंणक्कन्मते तु-- 
अभिळाषश्चिन्तास्मृतियुणकथनोद्वेगसम्प्रलापाश्च । 
. उन्मादोऽथ व्याधिजेडता मृत्तिरिति दशात्र कामदशाः ॥? इति । ( सा० द० ३२१८ } 
: २, “चन्द्रिकाया? इत्ति षष्ठयन्तपद्मिति “प्रकाशः । 


१८६ चैषधमहाकाव्यम्‌ | 


 औैदर्भीत्यादिविशेषणाद्‌ शुणेर्माचुकमिवेत्युपमाङङ्कारो युज्यते । तथाहि-चन्द्विका या 


अब्धिमपि गमीरमपीति भावः । उत्तरलीकरोति चोभयतीति यत्‌ इतोऽपि अभ्यः 
भिका स्तुतिवंणंना का खळ? न कापीत्यर्थः द पाक । एतेन नळस्य ससु- 
द्रगाम्मीय्यं दुमयन्त्याश्वन्द्रिकाया इव सौन्दर्य च व्यज्यते ॥ ११६ ॥ 

. हे दमयन्ति ! ( पक्षा०--वैदभौं रीति ध्वनित होती दे ), तुम धन्य हो, जिस तुमने 
उदार झुणों ( पक्षा०-ग्रेष्ठ रळेषादि गुणो, या--उत्तम रस्सियों--जालों ) से नछको भी 
आङृष्ट कर लिया ( अथवा--तुम उदार गुणोंसे धन्य हो, जिस तुमने नलकों भी आकृष्ट 
कर छिया), इससे अधिक प्रशंसा क्या है १ जो ( चाँदनी ) ( अतिशय गंभीर ) ससुद्रको 
भो चन्चळ करती है। पाठा०--इससे अधिक चाँदनीकी क्या प्रशंसा है? जो समुद्रको 
सी""*"।[ वैसे ही तुमने परम गंभीर नरको भी अपने सौन्दर्यादि युणांसे आकृष्ट कर 
लिया, अतः धन्य हो । इससे नळ समुद्रके समान गम्भीर हैं तथा दमयन्ती चाँदनीके 
समान सुन्दर एवं आहादिका है, यह सूचित होता है ]॥ ११६ ॥ 

नलेन भायाश्शशिना निशेब त्वया स भायान्निशया शशीब | 
पुनःपुनस्तद्युगयुग्विघाता स्वभ्यासमास्ते चु युवां युयुक्षुः | ११७ ॥ 

` फळितमाह--नळेति । शशिना निशेव स्वं नलेन भायाः। भातेराशिषि छिद्‌! 
-सोडपि निशया शशीव त्वया भायात्‌, सातेः पूव॑वदाशिषि लिङ्‌ । किं च अन्न देवा- 
'नुकूल्यमपि सुभाव्यमित्याह-पुनः पुनस्तयोर्निशाशशिनोयुंगं युनक्ति योजयतीति 
तद्यगयुक्‌ विधाता युवां नछं त्वाञ्च “त्यदादीनि संवनित्यमि'ति एकरोषः । योक्तमि- 
-च्छुतीति युयुछयुजेः सज्नन्तादुभ्रत्ययः स्वभ्यासमभ्यासस्य सख्रद्धौ निरन्तराभ्यास 
इत्यर्थः । सञ्द्धयर्थेऽ्ययीभावः। ततः परस्याः सपम्या वेकल्पिकत्वादम्‌ भावः । 
आस्ते नु? तथाऽभ्यस्यति किमित्यथंः । अन्न तादर्थ्ये चतुर्थ्यां अम्भाच इति व्याख्याने 
-अभ्यासार्थमभ्यस्यतीस्यथंः स्यात्‌ तदात्माश्रयत्वादित्यपेक्षणीयस्‌ । अन्न दमयन्ती- 
नळयोरन्योन्य्ञोभाजननोच्छेरन्योन्यालङ्कारः । 'परस्परक्रियाजननमन्योन्यमि'ति 


¬ ङच्षणात्‌। उपमाद्वयानुप्राणित इति सङ्करः । तन्मूला चेयं दिधातुः पुनर्निश्या्शिः 


-योजनायां दुमयन्तीनळ्योजनाभ्यासत्वोत्मेक्षेति ॥ ११७॥ 

( अव आशीर्वाद देता हुआ कहता है-- ) तुम चन्द्रभासे रात्रिके समान नल्से 
शोमित होवो, वे नल रात्रिसे चन्द्रमाके समान तुमसे शोमित दोव, वार-वार उन दोनों 
( रात्रि तथा चन्द्रमा ) की जोड़ीको संयुक्त करनेवाले ब्रह्मा तुम दोनों ( तुम्हें तथा नळ ) 
-को संयुक्त करनेके लिये मानो अभ्यास करते हैं । [ लोकमें भी कोई कारीगर श्रेष्ठ वस्तुकी 
रचना करनेके लिए बार-बार वैसी एक ही वस्तुकी रचनाकर जैसे अम्यास करता 

चैसे ही मानो तुम दोनोंको संयुक्त करनेके लिए ही ब्रह्मा चन्द्रमा तथा रात्रिको बार-बार 
-संयुक्तकर अभ्यास करते हैं, अन्यथा अनेक बार चन्द्रमा तथा रात्रिको संयुक्त करना 
झो जाता ]॥ ११७ ॥ "5 
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स्तनद्वये तन्वि ? परं तवेब एथौ यदि प्राप्स्यति नेषधस्य | 

अनल्पवेद्रध्यविवधनीनां पत्रावलीनां रचना समाप्तिम्‌ ॥ ११८॥ 

स्तनद्वय इति। हे तन्वि! किञ्च नंषघस्य नलस्य अनल्पेन महता वेद्रध्येन ने पु- 
प्येन विवधनीनासुज्जर्भणीनां पत्रावळीनां रचना समाप्ति सम्पूणंतां ग्राप्स्यति 
यदि, तहिं एथौ एथुनि भाषितएुंस्कत्वाद्विकर्पेन पुंवद्धावः । तवेव स्तनद्वये परं 
प्राप्स्यति, नान्यस्या इत्यथः । अन्यस्या अयोग्यस्वादितिभावः॥ ११८॥ 

नळकी अत्यधिक चातुयंसे वढ्नेवाली पत्रावळि-श्रेणियांकी रचना यदि समाप्त होः 
सकती है, तो केवल तुम्हारे विशाल दोनों स्तनोंपर ही हो सकती हे । [ नळ खो-स्तरनो 
पर पत्त्रावलिश्रेणिको वनानेमें इतने चतुर हैं कि अन्य स्त्रियोके छोटे-छोटे स्तनोंपर 
उनकी पत्त्रावलिरचना समाप्त ही नहीं होती, किन्तु तुम्हारे स्तन वड़े-बड़े हैं, अतः मैं: 
सम्भावना करता हूं कि इन दोनों स्तनोंपर नलकौ पत्त्रावलि-रचना की निपुणता, 
पूरी हो जायेगी ]॥ ११८ ॥ | 


एकस्सुधांशुने कथचन स्यात्तप्तिक्षमस्त्वन्नयनद्टयस्य | 
त्वज्ञोचनासेचनकस्तदस्तु नलास्यशीतद्यतिसद्वितीयः ॥ ११६ | 
एक इति । एकः सुधांश॒स्त्वन्नयनद्वयस्य कथञ्चन कथञ्चिदपि तृप्ती प्रीणने चमो . 
न स्यात्तत्तस्मान्नरलास्यश्ीतद्यतिना नळसुखचन्द्रेण सद्वितीयः सन्‌ त्वज्ञो चनयो रासे- 
चनकस्तृप्तिकरो 5स्तु । “तदासेचनकं तुसतोर्नास्त्यन्तो यस्य दरशनादिःत्यमरः। आसि- 
ते अनेनेत्यासेचनक, करणे ल्युट, स्वार्थ कः ॥ ११९ ॥ 
एक चन्द्रमा तुम्हारे ( चकोरतुस्य ) दो नेत्रोंकी तृप्ति करनेमें समर्थ नहीं हो सकता, 
इस कारण नलके मुखरूप चन्द्रमासे सहायक युक्त चन्द्रमा तुम्हारे दो नेत्रोकी पूर्ण तृप्ति 
करने वाला होवे । [ तुम्हारे नेत्र चकोर-नेत्रके समान हें, चकोरनेत्र चन्द्रमाका पान 
करते हें। और एक चन्द्रमा तुम्हारे दो नेत्रोंको कदापि सन्तृप्त करनेमें समर्थ नहीं हो 
सकता, अतः नलके सुखरूप चन्द्रमासे मिलकर दो चन्द्रमा होने पर तुम्हारे दो नेत्र 
पूर्णतः सन्तुष्ट हो सकते हैं। तुम्हारे नेत्र चकोरनेत्रतुल्य और नलमुख चन्द्रतुल्य है, 
अत एव चकोर चन्द्रमाको देखकर जिस प्रकार अधिक सन्तुष्ट होता है, वैसे ही तुम 
चळके सुखचन्द्रको देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट होवोगी ]॥ ११९॥ 
( युग्मम्‌) 
अहो तपःकल्पतरुच॑लीयस्त्वस्पाणिजाग्रस्फुरदङ्कुरशरीः | 
त्वद्श्रयुगं यस्य खलु द्विपत्री तवाधरो रज्यति यत्कलम्बः॥ १२० ॥ 
यस्ते नबः पल्लवितः कराभ्यां स्मितेन यः कोरकितस्तवास्ते | 
अज्ञम्नदिम्ना तव पुष्पितो यः स्तनश्रिया यः फलितस्तवैब ॥१२१॥ 


२८८ चेषघमहाकाऽ्यम्‌ | 


अथ द्वाभ्यां नळतपःसाफल्यमाह-अहो इत्यादिना । नळस्यायं नळीयः, `वा 
नामधेयस्येति वृडसंज्ञायां बुद्धाच्चः। अत एव कल्पतरुः अभिनवः प्रसिद्धकल्पतरु- 
९ ०५ र 
विलक्षण इत्यर्थः । अत एच अहो इत्यासय, वेळक्षण्यमेचाह-त्वद्त्यादि | अत्रापि 
“यच्छब्दो द्रष्टव्यः यः कल्पतरुः तव पाणिजाग्नः कररुहाग्रनित्यं स्फुरन्ती अङ्कुर श्रीयस्य 
-सः अङकुरवानित्यर्थः यस्य त्वदुश्नुयुगमेव टयोः पत्रयोः समाहारो द्विपत्री अथमोत्पत्न- 
` पन्नहृयं खळ, तवाधरो यत्कळस्वो यस्य नालिका किसल्यकाण्ड इत्यथः, “अस्य तु 
. -नाळिका' कलम्बश्च कडम्बश्नेत्यमरः ? रज्यति स्वयमेव रक्तो भवति, 'कुषिरजोः प्राचां ` 
ङ्यन्‌ परस्मेपदचेति कमंक्तरि रूपम्‌ । य इति। यस्ते तव कराभ्यां पञ्ञचितः सञ्जातः 
-पह्लवः यस्तव स्मितेन कोरकितः सञ्षातकोरकः सन्‌ आस्ते, यस्तवाङ्गानां दिस्त 
आर्दवेन पुष्पितः सञ्जातपुष्पः, यस्तवेव स्तनश्रिया स्तनसौन्दयंण फलितः सञ्जातः 
'फरूः । सर्वत्र तारकादित्वादितच्‌ प्रत्ययः। अन्न श्लोकद्वयेन तपसि दुमयन्तीन- 
खादिषु च कए्पतरुतावयवत्वरूपणास्सावयवरूपकं तथा अवयविनि कल्पतरोरव- 
यवानां नखाङ्करादीनाञ्च मिथः कार्यकारणभूतानां भिन्नदेशत्वादसङ्गस्याश्रितमिति 
-सङ्करः) कार्यकारणयोभिंच्देश्वे स्यादसङ्गतिरि'ति छक्षणात्‌ ॥ १२०-१२३१ ॥ = 
नल-सम्बन्धी तपोरूप कल्पवृक्ष आश्चर्यकारक है, जिसका अङ्कुर तुम्हारे हायका 
'नखाग्म हैं, उसके वाद दोनेवाले दो पत्ते तुम्हारे दोनो भू हैं, जिसका डण्ठळ तुम्हारा 
-छ़ाळ ओष्ठ है, जो तुम्हारे दोनों दाथांसे पछवित हुआ है अर्थात्‌ जिसके पछवद्वय तुम्हारे 
-दाथ हैं, जो तुम्हारे, स्मितसे कोरकित हुआ है अर्थात तुम्हारा स्मित जिसका कोरक ( पुष्प- 
कलिका ) है, जो तुम्हारे शरीरकी ' कोमल्तासे पुष्पित हुआ दै अर्थात्‌ जिसका फूल तुम्हारे 
'शरीरकी कोमछता दै, और तुम्हारे, स्तनोंकी शोमासे ही फलित (फल्युक्त ) हुआ दै 
अर्थात्‌ तुम्हारे स्तन हो जिसके फल हैं। [ वृक्षमें क्रमशः अङ्कुर, दो पत्ते, उनके वीचमें 
-डण्ठळ, पल्लव, पुष्पकोरक, पुष्प और फल लगते हैं; ये सव तुम्हारे ही शरीरमें विद्यमान 
'हैं, अत एवं नलने करपतरु तुल्य तुमको तपस्यासे प्राप्त किया है ]॥ १२०-१२१ ॥ 


' . . 'कंसीङृतासीत्खलु मण्डलीन्दोः संसक्तरश्मिप्रकरा स्मरेण | | 

तुला च नाराचलता निजेव मिथोऽनुरागस्य समीकृतो वाम्‌ ॥१२२॥ 

किञ्च समानुरागत्वाच्च युवयोः समागमः ाष्य इत्याशयेनाह-कंसीति। स्मरेण 
कत्री चां युवयो मिंथोऽनुरागस्य अन्योन्यरागस्य, यस्तव तस्मिन्‌, यश्च तस्य त्वयि, 
तयोरचुरागयोरित्यथः । समीकृतौ समीकरणे निमित्ते तदुर्थमित्य्थः। संसक्तः संयो; 
'जितः रश्मीनामंशूनां सून्राणाञ्च प्रकरः समूहो यस्यां सा “किरणप्रग्रहौ रश्म 
इत्यमरः। इन्दोमंण्डली विस्वं कंसीकृता आर्सात्‌। 'कंसोऽख्नी ळोहभाजनमि'ति 
शाव्दिकसण्डने । सण्डछे निजा नाराचळता बाणवल्ञी सेव तुळा तुळादण्डीङतेति 


! २७ कंसी-इति पाठान्तरम्‌ । | 
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डोषः । तन्नेन्दुमण्डळादौ कंसादिरूपणादेवस्मरस्य कार्यकारणरूपसिद्धेरेकदेशविवति 
रूपकम्‌ ॥ १२२॥ 


कामदेवने तुम दोनोंके पारस्परिक अनुरागको वरावर करने ( तौलने ) में किरण- 
समुहसे युक्त ( पक्षा०--रस्सियोंसे वंधे हुए ) चन्द्रमण्डलको कांसेका पलड़ा और अपने 
वाणको तराजू ( कौ डण्डी) वनाया था। [ कामदेवने किरणयुक्त गोळ चन्द्रमण्डलको 
रस्सोसे वंधा हुआ कांसेका पलड़ा तथा अपने वागको तराजका डण्डी वनाकर तुम्हारा 
सथा नलके परस्परानुरागको तौलकर वरावर किया है, यही कारण दै कि नलमें तुम्हारा 
जितना अधिक अनुराग हे, उतना हो अधिक अनुराग तुममें भी नलका है ]॥ १२२ ॥ 
सत्त्वस्नतस्वेद्मधत्थसान्द्र तत्पाणिपद्मे मदनोत्सवेषु | 
लग्नोत्थितास्त्वत्कुचपत्ररेखास्तन्निगतास्तत्‌ प्रविशन्तु भूयः ॥१२३॥ 
सत्त्वेति । किं च मदनोत्सवेषु रतिकेलिषु सत्वेन मनोविकारेण सरतो यः स्वेद 
सात्तिकविकारविशेषः तेनंव मधूत्येन मधूच्छिष्टेन सान्द्रे निरन्तरे अत एव तस्य 
नळस्य पाणिपद्ये ऊग्नाः संक्रान्ताः। अतपुव उत्थिताः त्वस्कुचतटाद्विश्लिष्टाः । मधूर 
च्छिटे निकषस्थकनकरेखाचदिति भावः । स्नाताचुलिप्तवत्पूवंकाळसमासः । तद्नि- 
गताः । तत्पाणिपझोत्पन्नाः त्वत्कुचपत्नरेखाः भूयः तत्‌ पाणिपझ 'चा पुंसि पं नलि- 
नसिः'त्यमर: । प्रविशन्तु । कार्यस्य कारणे ळ्यनियमादिति भावः । युवयोः समा- 
गमोऽस्तु इति तात्पयस्‌ ॥ १२३ ॥ 
कामोत्सवोमें सात्त्विक भावसे उत्पन्न पसीना रूपि मोमसे सान्द्र, नलके हस्तकमल्में 
पहले लगकर ( संसक्त होकर ) उठो हुई तुम्हारे स्तनोंपर बनायी गयी पत्त्नावल्यां नलके 
डाथसे निर्गत ( नलके हाथसे वनी हुई ) होनेसे फिर उसीमें प्रविष्ट हो जांय । [ नल 
अपने हस्तकमलसे तुम्हारे स्तनद्दयपर पत्रावलियोंकी रचनाकर रति करनेके समय उन 
स्तनोंका स्पश करेंगे तो सास्विक भावसे उत्पन्न पसीनेसे वे पत्रावल्यां उनके हाथमें 
उस प्रकार अङ्कित हो जायेंगी, जिस प्रकार मोमके वने ठप्पेपर कोई चित्रादि अङ्कित हो 
जाता है? इस प्रकार नके हाथसे ही वनायी गयी कार्यरूपिणी पत्रावरियां पुनः कारण 
रूप नलके हाथमें लीन हो जावें । कारणमें कायं का ल्य होना उचित ही हे । तुम्हारे 
स्तनद्वयपर - अपने दहाथसे वनायी गयी पत्रावलियाँको रतिकालमें नळ सात्त्विकमावसे 
स्वेदयुक्त ह्ाथसे पोंछे ] ॥ १२३ ॥ 
घाढ्यनानारतमल्लयुद्धप्रमोदितेः केलिवने मरुद्भिः | 
प्रसूनवृष्टि पुनरुक्तमुक्तां प्रतीच्छतं भमि ! युवां युवानौ ॥ १२४ || 
बन्धेति। किं च हे सेमि ! बन्धेरुत्तानादिकरणेः कासतन्त्रप्रसिद्धराढयं समग्रं - 
नानारतसुत्तानकादिविविधसुरतं तदेव मञ्चयुडं तेन प्रमोदितः सन्तोषितेः केछिचने 
वायुमिद वेश “मरुतौ पवनामरो' इत्यमरः। पुनरुछं सान्द्रं यथा तथा सुक्ता 
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प्रसूनवृष्टि युवतिश्च युवा च युवानौ, पुमान्‌ खिये'स्येक्शेषः। युवां प्रतिच्छुत 
स्वीङुर्तम्‌ । युद्धविक्रान्ता हि देवेः पुप्पवृष्ट्या सम्भाव्यन्त इति भावः॥ १२४॥ ; 
हे दमयन्ती ! युवक तथा युवती तुम दोनों क्रीडाबनमें ( रतिकालमें किये गये) 
अनेक प्रकारके आसनोंसे अनेकविध सुरतरूप मछयुद्धसे अतिशय हर्षित वाद्युओं (पक्षा०-- 
मछयुद्धसे दृष्ट देवों से वारवार की गई पुष्पडष्टिको ग्रहण करो । [ क्रोडोद्यानमें रति 
करते हुए तुम दोनों पञझवन्ध आदि आसनोंको करते हुए भनेक प्रकारकी रति करोगे, 
जो मछयुद्ध-सा दोगा, उस समय हृष्ट देवगण वार-वार पुष्पदृष्टि करेगे! अथ च-तु्हारे 
मस्तकसे पुष्प गिरेंगे, या-वायुसे कम्पित वृक्षोंसे पुष्प गिरेंगे, उन्हें तुमलेग अदण करोगे 
दो झूरवीरोंके युडसे षित देवलोग पुष्पवृष्टि करते हे तथा उन पुष्पोंको वे शूरवीर ग्रहण 
करते हें ]॥ १२४ ॥ 
अन्योन्यसङ्गमवशादधुना विभातां तस्यापि तेऽपि मनसी विकसद्विलासे। 
स्रष्ट पुनमंनसिजस्य ततुं प्रवृत्तमादाविव व्यणुकक्कत्परमाणुयुग्मम्‌ ॥१२४॥ 
_अन्योन्येति। किं च, अधुना अन्योन्यसङ्गमवश्ञाह्विकसद्विलासे वर्धमानो ज्ञासे 
तस्यापि तेऽपि नलस्य तव च मनसी मनसिजस्य कामस्य तनु शरीरं पुनः ख्रप्टुमा- 
रब्छुं प्रवृत्तमत एवादौ द्वाभ्यामारव्धं काय द्व्यणुकं तत्करोतीति तत्कृत तदारम्भकं; 
करोतेः क्विप्‌ । तत्परमाणुयुग्ममिवेत्युव्येक्षा । ताकिकमते मनसोऽणुस्वादिति भावः। 
विभातां कार्यारम्भकपरमाणुयुगलवद्विश्लेषेण विराजता मित्यथः । भातेलोंद , 
“तस्थे!ति तसः तामादेशः ॥ १२५ ॥ 
इस समय परस्परके समागम दोनेसे वढते हुए विछासवाले उस ( नळ ) का भी तथा 
तुम्हारा भी (एक-एक परमाणु भिळनेसे दो परमाणु मात्रावाळे ) मन फिर कामदेवके 
शरीरकी रचना करनेके लिए तत्पर पहले द्यणुकको वनानेवाले परमाणुद्दयके समान 
शोभित होवें । [ मनकी मात्रा एक परमाणुके वरावर है । किसी शरीरादिकी रचना करनेके 
लिए सर्वप्रथम दो परमाणुओको मिलाकर दृथणुक वनाया जाता है, इसी क्रमसे बढ़ाते 
बढ़ाते इष्ट रचनाको पूरा किया जाता है। तुम्हारा तथा नळका इतना गाढ़ अनुराग दै. 
कि परमाणुरूप तुम दोनोंका मन एक होकर दृयणुकरूप हो जायेगा, और इस क्रमसे 
कामदेवकी शरीरकी रचना पुनः हो जानेसे सम्भव है वह शरीर हो जायेगा ]॥ १२५ ॥ 
कामः कौसुमचापढुज॑यमसुं जेतु नृपं त्वां घनु- 
बज्लीमत्रणवंशजामधिशुणामासाद्य साद्यत्यसो | 
गरीवालङकृतिपट्टसू्नलतया पठे कियज्ञम्बया 
जिष्णुं कषरेखयेव निवसत्सिन्दूरसोन्द्यया ॥ १२६॥ 
काम इति। असौ थो नलजिगीघुरिति भावः। कामः कौसुमेन चापेन दुजर्य 
जितेन्द्रियत्वादिति भावः। असु नुपं नळ जेतुमन्रणवंशजां सस्कुळप्रसूतां इढवेणुः 


| 
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जन्याञ्च, 'दवो वंशौ ङळमस्करावि'त्यमरः। अधिगुणामधिकलावण्यादिरुणामधि- 
ज्याञ्च निवसद्नुवतंमानं सिन्दूरस्याङ्करावस्थायां नालान्तराळे ज्षिपस्य सौन्दर्य 
शोभा यस्यां तया कपरेखया कालान्तरे सिन्दूर संक्रान्ति परी चञार्थं कृत घर्षणरेखयेवे- 
त्युत्पेच्षा । एछे मीवापश्चाद्धागे कियत्‌ किञ्चद्यथा तथा छम्बया खस्तया ग्रीवाळङ्क- 
तिः ग्रीयालङ्कारसूता या पइसूत्रळता तया आजिण्णुं, ताच्छील्ये 'भुवश्रेति चकारा- 
दिप्णुच्‌। आजमानां स्वामेव घचु्ज्लीं चापळतामासाद्य माद्यति हृप्य ति । श्लेषोस्पे- 
च्ञासङ्कीण रूपकालङ्कारः ॥ १२६ ॥ 
कामदेव पुष्पोंके वाणोंसे दुजेय ( दुःखसे आते जाने योग्य ) शस राजा (नल) को 
जीतनेके लिए दोषरहित बंशमें उत्पन्न ( पक्षा ०--चिद्ररहित वांससे बनी हुई ) तथा 
अधिक शुणवालो .( पक्षा०-डोरी चढ़ी हुई ) तुमको धनुळंता पाकर हपित हो रहा है, 
जो धनुलता ( तुम्हारी ) पीठपर कुछ ळटकनी हुई कण्ठभूपणके लाल पट्टसूत्रलतासे सिन्दूर- 
को शोभावाली अर्थात्‌ वांसकी परीक्षाके लिए सिन्दूर रगड्नेसे उत्पन्न लाळ रेखासे युक्तके 
समान शोभती है। [ [सिन्दूर लगाकर वांसकी परीक्षा करनेके लिए धनुषको पोछे रगड़ते 
हैं, यदि लाळ सिन्दूर की रेखा धनुपके पीछे स्थित हो तो वह वांस धनुपक्ने लिये उत्तम 
होता हे प्रकृतमें तुमने कण्ठभूषण पहना है, जिसकी लाळ कपड़ेकी पट्टी कण्ठके पीछेसे 
होकर पीठपर थोड़ा लटक रही है, यही पट्टी धनुषके पीछेवाळी पूर्वोक्त सिन्दूर रेखा हे, 
जिससे परीक्षित बांसवाला धनुष शोभता है ( और पक्षा०-जिसके थोड़ा पीठपर 
लटकने वाली कण्ठभूषणकी लाळ पट्टीसे तुम शोभतो हो ) ऐसी श्रेष्ठ वंशोत्पन्न युणवती 
तुमको ही थिद्ररद्ित बांससे वनी, तथा डोरी चढ़ी हुई धनुलंतासी पाकर कामदेव प्रसन्न 
दो रहा हे कि पुष्प-धनुपसे दुजेय नलको अब मैं सरळतासे जीत लंगा ]॥ १२६ ॥ 
त्वदूगुच्छाबलिमोक्तिकानि गुटिकास्तं राजहंसं विभो- 
“ ७ ~ a ° र 
बध्यं बिद्धि मनोसुबः स्वमपि तां सझुूं घनुमंज्जरीम्‌। (__-“ 
यज्ित्याहूनिवासलालिततमज्याभुज्यमानं लस- 
भाभीमध्यबिला विलासमखिलं रोमालिरालम्बते ॥ १२७ ॥ 
त्वदिति। विभोमंनोस्ुवः कामस्य पक्षिवेदधुरिति शेषः । तव गुच्छावलेसेक्ताहा- 
रविशेषस्य सुक्ता एव मौक्तिकानि, 'विनयादित्वात्‌ स्वार्थ ठगि!ति वामनः । गुटिकाः | 
गुलिकाः बिद्धि जानीहि । तं राजहंसं राजश्रेष्ठं तमेव राजहंसं कलहं सं शिएटरूपकस् । 
राजहंसो नृपश्रेष्ठे कादम्बकल्हंसयो'रिति विश्‍व: । वेधितुं प्रहस वेध्यं रूचयं, 
विधविधाने 'ऋहलो ण्यंच? अनेकार्था धातवः एुदमाइ-वेधितच्छिद्वितावित्यन्न स्वा- 
मी । अन्ये त्वाहुः-स्वप्नेऽपि विधानार्थं एव प्रयोगाच्च विध-वेधन इत्येवाकरस्थः 
पाठः, पाठान्तर तु प्रामादिकमन्धपरस्परायातमिति विद्धि । स्वमास्मानसपि 'स्वो 
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ज्ञातावात्मनि स्वमिःत्यमरः। तां वष्यमाणम्रकारां मर्ज सञ्जलां घचुमं्जरीं चाप. 
चज्ञरीं विद्धि, यस्याः नित्यसङ्कनिचासेन समीपस्थित्या छालिततमया अत्याइतया 
ज्यया मौर्या सुञ्यमानमचुभूयमानमखिलं विळासं शोभां उ्यारूपतामित्यर्थः। लस- 
ज्ञाभ्येव मध्यः बिळङ्ुलिकास्थान यस्याः सा रोमालिस्स्वद्रोसराजिराळस्बते भजति। 
अन्न मौक्तिकादौ युरिकाद्यवयवरूपणादवयविनि कामे वेद्््त्वरूपणस्य गस्यसान- 


स्वादेकदेशाविचत्तिसावयवरूपकमळङ्कारः ॥ १२७ ॥ 
हे दमयन्ति ! तुम समर्थ कामदेवके, तुम्हारे बत्तीस लड़ीवाले हार -विशेषके मोतियों 


दो ( मिट्टोकी वनी हुई ) गोलियाँ समझो, उस राजश्रेष्ठ ( नल, पक्षा० --राजहंस पक्षी) 
वो वेध्य ( मारने योग्य शिकार ) समझो तथा अपनेको मनोहर वह धज्नुरुता समझो 
जो झोभमान नामिरूप विल ( गोळियांको फॅकनेके लिए धनुषमें वना हुआ छिद्र ) वाली 
रोमपङ्कि जिस (धनुळता ) के मध्यमें सवेदा रहनेसे अतिशय लालित ( नचायी गयी) | 
डोरीते सेवित ( अनुभूत ) होते हुए सम्पूर्ण बिलासको प्राप्त करती है। [ मिट्टीकी गोली 
उकनेबाले धनुषमें छिद्र रहता है, इसीसे गोलियोंको फेंककर लक्ष्यवेध किया जाता है। 
यहाँपर समर्थ कामदेव भतुर्थर, तुम्हारे दारके मोती गोळी, राजश्ेष्ठ नळ लक्ष्य, तुम _ 
धनुळंता, रोमश्रेणी धनुषकी डोरी, नाभि गोली रखनेके स्थानका धनुरिछद्र है; ऐसा 
समझो । इस प्रकार कामदेव नलो सरळतासे जीत लेगा अर्थात्‌ तुम्हे लक्ष्य कर शी्र _ 

नल कामपीडित हो जायेंगे ]॥ १२७ ॥ 

> पुष्पेषुश्चिकुरेषु ते शरचयं स्वं भालमूले धनू 
2 रौद्रे चक्षुषि यञ्जितस्तनुमनु्राष्टूं च यश्चिक्षिपे | | 
निर्विद्याश्रयदाश्रमं स वितनुस्त्वां तज्ञयायाधुना ऱ्या 
पत्रालिस्त्बदुरो जशेलनिलया तत्पणेशालायते ॥ १२८ ॥ 

पुष्पेषुरिति । यः पुण्पेषुः कामो यजितो येन नलेन सौन्दर्यात्पराभूतः अतएव 
निर्विद्य इष्येया जीवनवेयथ्यं मर्वेत्यथेः । 'तरवज्ञा नोदितेष्यांदेनिवदो निष्फलत्वधी' | 
रिति लद्षणात। ते तव चिकुरेषु केशेषु स्त्रं स्वकीयं शरचयं त्वद्‌ः्टतकुसुमव्याजा* | 
दिति भावः । भाळमूळे छछाटभागे धनुः अष्याजादिति भावः। तथा रोदे रू | 
सम्बन्धिनि चहुष्येच अनुआराष्रमग्वरीषे, विभक्तथथेऽव्ययीभावः। 'क्लीबे$म्बरीप | 
आष्टो ना? इत्यमरः। तजु शरीरं च चिक्षिपे चि्वान्‌। पूवमेव दुग्धतजुत्य पूर्वमेव दुग्धतलुब्याजा' | 
| 
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१. तदुक्तममरसिद्देन--“दारभेदा यष्टिभेदाद्‌ गुच्छगुच्छाडंगोस्तनाः । 
अद्धेहारो माणवक एकावल्येकृयष्टिका ॥7 इति । 
( अमर २।६।१०५-१०६ ) 
एषां यष्टिसङ्गयाश्ञानार्थं मत्कृतममरकोषस्य “मणिप्रमा!ख्यमनुवादम्‌ , 'अमरकोसुधा 
ख्यां टिप्पणीश्च विछोकयन्तु जिज्ञासव इति । 


"st 
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तृतीयः सराः | १६३ 


दिति भावः। स्वरितेत्वात्त।। स पुप्पेघुर्वितनुरनङ्गः सन्‌ अधुना तज्जयाय नल- 
विजयाथेन्त्वामेवाश्रमं तपोवनमाश्रयत्‌ आश्रितवान्‌ तपश्चर्या थमिति दोष: । अन्य- 
था कथं तं जेण्यतीति भावः । अतएव स्वदुरोज एव हेलो निल्यो यस्याः सा तज्नि- 
ऐेत्यर्थ:। पन्राछिः पत्ररचना पर्णचयश्च तस्य कामस्य पर्णशाळायते सेवाचरति । 
उपमोनात्‌ कत्तः क्यङ्‌ । अन्न पूर्वाद्धे शर चापादीनां पूर्चोक्तपुप्पादिविषय निगरणेन 
तद्‌भेदाध्यचसायाद्वेदे अभेदळच्षणाति शयोक्तिः, तत्पर्णशालायत्त इत्युपमा चोत्था- 
पितेन त्वमाश्रममिति रूपकेण सङ्कीर्णा व्यक्षकाप्रयोगाह॒म्या कासस्याश्रमाश्रयणो- 
प्रेच्ञेति सङ्करः ॥ १२८॥ 

उस ( चल ) से ( सौन्दयमें ) हारे हुए जिस कामदेवने खेदसे विरक्त होकर तुम्हारे 
केशोमें वाणसमूहको फेंक दिया, तुम्हारे ललारमूलमें धनुषको फेंक दिया तथा सिवजीके 
( पक्षा० -दारुण = भयङ्कर ) नेत्ररूप भाड़में अपने रारीरको फेक दिया; वह कामदेव 
इस समय उस नलको जीतनेके लिए नितु ( विशेष दुर्बल, पक्षा० -—शरीरहीन ) होकर 
तुम्हारा आश्रय किया हे और तुम्हारे स्तनरूप पवतपर वर्तमान पत्राछि ( पत्तोंका समूह, 
पक्षा०--चन्दनादिरचित पत्रावलि ) उस ( कामदेव ) की पर्णशालाके समान हो रही हे । 
[ जिस प्रकार किसी प्रवलसे पराजित दुवंल व्यक्ति दुःखसे खिन्न होकर अपने वाण, धनुप 
तथा अपने शरीरतकको फेंक देता है और उस प्रवलको नीतनेके लिए किसीका आश्रयकर 
पवतपर पत्तोंकी कुटिया वनाकर तपस्या करता है; वैसे ही कार्य नलको जोतने के लिए 
कामदेवने किये हे । तुम्हःरे केशसप्नूहमें छंगे हुए पुष्प कामदेवके वाण-समूद हैं, हुम्दारा 
अ कामदेवका धनुष है, शिवजीका नेत्र भयङ्कर (शीघ्र जलानेवाला ) भाड़ है, तुम्हारे 
विशाळ स्तन पर्वेत हैँ तथा उनपर चन्दनादिसे बनायी गयो पत्रावलि पत्तोंकी झोपडी 
है । अव तक तो नछने कामदेवको जीत लिया था, किन्तु अव कामदेव तुम्हारे सहारेसे 
नलको जीतेगा अर्थात्‌ तुम्हे पाकर नळ वामके वशीभूत होंगे ]॥ १२८ ॥ 
इस्यालपत्यथ पतत्रिणि तत्र भैमीं सख्यश्रिरात्तदनुसन्धिपराः परीयुः | 
शमोस्ठु ते विस्धज मामिति सो$प्युदीय वेगाजञगाम निषघाधिपराजधानीम्‌। 

इतीति। तन्न तस्मिन्‌ पतत्रिणि हंसे सेमीमिति इस्थमाळपति आपमाणे सति 
अथारिमच्वसरे चिरा्प्रश्ृति तस्या भैम्या अनुसन्धिरन्वेषणस्‌ , उपसरे घोः 
किरि'ति किः । तत्पराः सख्यः परीयुः परिवधुः, इणो लिट्‌ । हंसोऽपि `ते तच शर्मास्तु 
सुखमस्तु, मां विसुज' इत्युदीर्य उक्स्वा वेगान्निषघाधिपराजधानीं जगाम ॥ १२९ ॥ 

इसके वाद उस हंसके दमयन्तीसे ऐसा ( ३।१००-१२८ ) कहते रहलेपर उसे ( दम- 
यन्ती को ) खोजनेमें तत्पर सखियोंने दमयन्तीको चारो तरफसे घेर छिया । बह हंस भी 


“तुम्हारा कल्याण हो, मुझे छोडो अर्थात्‌ विदा करो? ऐसा कहकर वेगसे नल्को राजधानी 
को चला ॥ १२९ ॥ | 





१६४ नेषधसहाकाव्यम्‌ | 


वेतोजन्मशरप्रसूनसघुभिव्योसिश्रतासा श्रय- 
| ्रेयोदूतपतङ्गपुङ्गवगवी हैयज्गवी नं रसात्‌ । 
. स्वादं स्वादससीममृष्टसुरमि घ्रात्ताऽपि तृर्ति न सा 
तापं प्राप नितान्तमन्तरतुलामानच्छे सूच्छोमपि॥ १३० | 
चेत इति । सा भैमी चेतोजन्मनः कामस्य 'शरप्रसूनानां दारभूतएु्पार्णा सधु 
भिस्तद्रसेः चोद्रेश्च 'मछु सये एुप्परसे क्षोद्र' इत्यमरः । व्यामिश्रतासाश्रयत्‌ तथा 
सिश्न॑ सदित्यर्थः । सीसं निःसीमम्‌ अपरिसितमिस्यर्थः । नकारान्तो ्तरपदो बहु- 
घ्रीहिः। सृष्टं शुद्धस्‌ । अन्यन्नासळं तञ्च तत्‌ सुरभि सुगन्धि च, खञ्षकुऽञवह्विशेषण- 
समासः। प्रेयसो नलस्य दूतः सन्देशहरो यः पतङ्गः एङ्गवः इय पतङ्गएुङ्गवो हंस- 
श्रेष्ठ पुमान्‌ गौः पुङ्गवः । 'गोरतद्धितछुकी'ति टच्‌, तस्य यौवाक्‌  तद्गवी पूर्ववत्‌ टचि 
धटेडढाणजि!त्यादिना ङीप्‌। सैव हेयज्ञवीनं योगो दोहोद्भबं छृठसिति रूपकस्‌। 
'हेयङ्गवीनं संज्ञायामि'ति निपातः। तद्गवी तद्धेचुः तर्या इति च गम्यते रसाद्वागात्‌ 
स्वादं स्वाद पुनः एनरास्वाच आभीचण्ये णञ्नुळ्प्रत्ययः । एोनःपुन्यसाभीचण्यम्‌ 
*आभीचण्ये द्वे भवत? इति उपसंख्यानात्‌ द्विदक्तिः । त्ति प्रा्ापि अपिदिरोधे अन्तः 
नितान्तं तापं न ग्राप अतुळां सूच्छौमपि नावच्छे न प्राप, “ऋष्छुत्यृत्ामि'ति शुणः। 
“अत आदेरिःस्यभ्यासाकारस्य दीर्घः । 'तस्सान्नुड द्विहळ' इति चुट्‌ । मञ्ुमिश्रषृतस्य 
दिषल्वात्ततपाने तापाभावादिति विरोधः। स च पूर्नोक्तपतङ्गपुङ्गवगवीहेयङ्गवीन 
इति रूपकोत्थापित इति सङझरः। 'मधुनो विषरूपत्वं तुल्यांशे सघुसरपिषी' इति 
वाग्भटः ॥ १३१ ॥ 
कामबाणरूप पुष्पके मधु ( पराग, पक्षा०--शहद ) से मिश्रित तथा इष्ट एवं सुगन्षडुफ 
प्रियतम ( नळ ) के दूत पक्षिश्रेष्ठ राजहंस ) की बाणीरूपी ( पक्षा०--"""*°"की गायके ) 


मक्खन.( नेनू घ्री ) को अपरिमित वार-वार स्वाद लेकर ( खाकर, पक्षा०-हंसके वचत | 


को आदरपूर्वक सुनकर ) भी वह दमयन्ती तृप्त हो गयी और अन्तः अधिक सन्तापो 
नहीं पाया, तथा अपरिमित मूर्च्छाको भी नहीं पाया ( अथवा--*“*““"““वह दमयन्ती 
तृप्त नहीं हुईं; उसका अन्तःकरण अधिक रुन्तापको पाया तथा अपरिमित मूच्छांको पाया ) 
[ घी तथा मधु समान मात्रामें मिलाकर अधिक खानेसे भी तृप्ति नहीं होती और मे 
खानेकी इच्छा बनी रहती है, परन्तु उसे खानेसे अन्तःकरणमें दाह होता है तथा मूच्छ 
भो आती है; वे सव दमयन्तीको नहीं हुए यह आश्चर्य हे। अथवा--द्वितीय अर्थके प 

हंसंके वचनको दमयन्ती और भी सुनना चाहती थी, अत एव उसकी तृप्ति नही 

तथा उसके चले जानेसे दमयन्तींके अन्तःकरणमें सन्ताप भी हुआ तथा वह मोहुर्त मौ 
हुई यहः उचित ही है । 'असीमम्‌ + इष्टसुरमिर पदच्छेदका अथे ऊपर लिखा गर्या ' 
'असीममृष्टुरभि? समस्त एक पद को 'हैयज्ञवीनस? का विशेषण मानकर 'अपरि 
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अय्या: 


PE विजकमकसता््यख्किवाकवब.खयआजलजसययपय अय 


तृतीय: सरः | १९% 


मधुर तथा सुगन्धयुक्त? उक्तरूप घीको वार-वार खाकर भी """““**“*“-“ऐसा अर्थ भी हो 
सकता हे ]॥ १३० ॥ 


CY जमद रळ. ~ ~ धिबभूव 

तस्या एंशो वियति* बन्घुसनुत्रजन्त्यास्तद्वाष्पबारि न चिरादव | 

च> ३ + ९७ फेरा £ - > चत्तवृत्तेः 
पाश्वेडपि विप्रचकृषे तदनेन इष्टेरारादपि व्यवदधे न तु चित्तवृत्तेः ॥ १३१॥ 

तस्था इत्ति ' वियत्याकाशे वन्घुमजुत्रजन्त्यास्तस्या शो. सैमीइष्टेः तद्वाप्पवारि 
वन्छुजनविप्रयोगजन्य तृद्इम्जरं न चिरादचिरादवदधिवंभूव, 'ओ दकान्तं प्रियं पान्थ- 
मनुबजेदि'ति शास्त्रात्तद्द्क॒ सीसासूदिस्यथः। ततः तस्माद्‌ बाष्पोपगमादेव हेतो 
-रनेन हंसेन इष्टेः पाश्च समीपे विप्रचछपे वित्रकृटेनासावि। वाप्पाचरणाच्‌ समीपस्थो- 
ऽपि नाळभ्यतेत्यथः । चित्तचुत्तेस्तु आराद्‌ दूरेऽपि न व्यवदधे व्यवहितेन, नाभावि, 
स्नेहवन्धान्मनसो चापेत इत्यर्थः । उभयत्रापि आवे छिट्‌। लसीपस्थस्य विप्रकृष्टव्वं 
: दूरस्थस्य सन्निकृएत्वं चेति विरोधाभासः ॥ १३१ ॥ 


नेत्रजळ ( प्रियदूत इंसके विरहसे उत्पन्न आँसू ) जो आकाशमें जाते इए वन्धु ( रूप 
राजंस ) का अनुगमन करती हुई उस ( दमयन्ती ) को दृष्टिके शीघ्र ही अवधि हो गया, 
अत एव समीप होलेपर भी इस हंससे वह दूर हो गयी, किन्तु दूर चले जाने पर भी वह 
हंस दमयन्तीकी चित्तवृत्तिसे दूर नहीं हुआ । [ वाहर जाते हुए बन्धुका तडाग, वाटिका, 
नगरसीमा आदि तक अनुगमन करनेका नियम हे, अतः जव प्रियावेदक होनेसे वान्धव- 
रूप हंस नलकी राजधानीको जाने रगा तव शीघ्र ही दमयन्तीके नेत्र उसके विरह-दुः्खसे 
अध्चुयुक्त हो गये, अत एव नेत्राथु हो हंसका अनुगमन करनेवाले दमयन्तो-नेत्रको 
आगे वढ्नेसे रोकनेके लिए जळाइायरूप गमनावधि हो गये, इसी कारण हंसके थोड़ी दूर 
दो जानेपर भी वे ( नेत्र.) उससे दूर हो गये; किन्तु दमयन्तीने उस हंसको अन्तःकरणमे 
रख लिया था, अत एव हंस बहुत दूर तक जानेपर भी उसके अन्तःकरणसे दूर नहीं 
हुआ, उसके अन्तःकरणे ही रहा । पाठा०- नृपति ( राजा नल ) के वन्धु--राजहंसका 
अनुगमन" °°*अर्थ करना चाहिये ]॥ १३१॥ 
अस्तित्वं कार्यसिद्धेः स्फुटमथ कथयन्‌ पक्षयोः कम्पभेदे- 
राख्यातुं बृत्तमेतन्निषघनरपतौ सर्वसेकः प्रतस्थे । 
कान्तारे निगेतासि प्रियसास | पदवी बिस्मृता किन्छु सुग्धे ? 
सा रोदीरेहि यासेत्युपह्ृतवचसो निन्युरन्यां बयस्याः॥ १३२॥ 
अस्तित्वमिति । अथ पुकः अनयोरेकतरो हंसः पक्षयोः कस्पभेदेश्चेष्टाविशेषः 
कायसिद्धेरस्तित्व॑ सत्तार 'अस्तीःत्यव्ययं दिद्यमानपर्यायस्तस्मास्वप्रस्ययः ! स्फुटं 





२. “इद्याऽधिपतिवन्धु—? इत्ति पाठान्तरस्‌। २. 'नृपतिवन्धु—? इति पाठान्तरम्‌ । 


नश 
ख » 





१६६ नेषधमहाकाव्यमू । 


कथयन्‌ वृत्त निप्पन्नमेतत्सचं निषधनरपतौ नले चिषये आख्यातुं तस्मे निवेद- 
यिष्यक्षिस्यर्थः, प्रतस्थे । अन्यां दमयन्तीं वयसा तुल्या वयस्याः सख्यः 'नौवयो? 
इति यत्प्रत्ययः | हे प्रियसखि ! सुग्धे ! कान्तारे विपमे निगतासि सङ्कटं प्रविष्टासि, 
पदवी विस्ट्ता किम्‌ चु? मा रोदीः, एहि, यास गच्छाम, इस्युपहतवचसो दत्तव- 


चनाः सत्यः एना निन्युः ॥ १३२ ॥ 


( उडते समय ) दोनों पज्ञोंको केंपानेसे कार्यसिड्धिके अस्तित्वको स्पष्ट कहता ( सूचित 
करता ) हुआ उनमेंसे एक ( हंस ) सव वृत्तान्तको निषधेश्वर ( नळ ) से कहनेके लिये 
( निषध देशको ) गया तथा दूसरी ( दमयन्ती) को 'हे प्रियसखि ! दुगेम मार्गमें आ 
पड़ी हो। हे मुग्धे भोळी या सुन्दरी!) क्या तुम रास्ता भूल गई हो, मत रोओ, 
आओ चलें इस प्रकार कहती हुई उसकी सखियाँ इसे ( राजमद्दलमें ) ले गयीं ॥ १३२॥ 

सरसि नूपमपश्यद्यत्र तत्तीरभाजः 
स्मरतरलमशोकानोकहस्योपसूलम्‌ । 
किसलयद्लतल्पर्लापिनं प्राप तं स 
उत्रलदसमशरेषुस्पधि पुष्पथिमौलेः ॥। १३३ ॥ 
सरसीति। हसो यत्र सरसि नुपमपश्यत्‌ इष्टवान्‌ तस्य सरसस्तीरभाजस्तटरु- 
हस्य ज्वलद्विरसमशरस्य पञ्चेपोरिषुभिः स्पर्धत इति ततस्पर्धिनी ततसदशी। 
युष्पर्धिः पुप्पससूद्धिः मौलिः शिखरं यस्य तस्याशोकानोकहस्य भशोकबृक्षस्थ उप- 


मूल सूले विभवत्यर्थे अव्ययीभादः। स्मरेण तरळं चञ्चलं किसळ्यदलतल्पं पल्चव-- 


पत्रशयन ग्लापयति स्वाङ्गदाहेन ग्लापयतीति तथोक्तं तं नृप प्राप ॥ १३४ ॥ 
उस ( हंस ) ने जिस तडागपर नर्यो ( दमयन्तीके पास जानेसे पहले ) देखा था, 


उसीके किनारे पर स्थित जळते हुए कामबाणोंके साथ स्पर्डा करनेवाले पुष्पोंकी अधिकता 


से युक्त शिखर ( अग्रभाग ) वाले ( जिसके ऊपर फूले हुए पुष्प जळते हुए कामवाणके 


तुल्य प्रतीत हो रहे है, ऐसे ) अशोक बृक्षके नीचे, काम (जन्य पीडा ) से चन्चल ( छट | 


पराते हुए ) तथा नव पछववी शय्याको ( काम-सन्तापसे) मलिन करते हुए उस 


( नल ) को पाया । [ दमयन्तीके पास जानेके पहले हंसने जिस तडागपर नलको देखा _ 


था, उसीके तीरपर स्थित पुष्पित अशोक वृक्षके नीचे कामपीडासे छटपराते हुए तथा 
नवपर्र्वोकी शय्याको तापसे मलिन करते हुए नलको दमयन्तीके यहाँसे लौटकर भी 
पाया । यद्यपि नळ हंसको दमयन्तीके पास भेजकर वहाँसे उद्यानगृह में चळे गये थें ( २६३) 
तथापि वहाँसे लोटे इए इंससे मिळनेके लिए उसी तडाग पर पुनः आ गये थे ]॥ १३३ ॥ 


परवति ! दमयन्ति ! त्वां न किञ्चिइदामि 


दुतमुपनम कि मामाह सा शांस हंस ! | 
3 २ 
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तृतीयः सगः | १६७ 


इति वदति नलेऽसौ तच्छशंसोपनम्रः 
श्रियमनु सुकृतां हि स्वस्पृहाया विलम्बः || १३४ ॥ 
परवतीति। परवति ! पराधीने दमयन्ति | त्वा न किञ्चिद्वदामि नोपाळमे किन्तु 
हे हंस ! हुतं शीघ्रधुपनस आगच्छ, सा दमयन्ती सां किमाह, शंस कथयेति नले 
वदति रन्त्या पुरोवर्तिन मिव सम्बोध्य आळपति सति । असो हंसः उपनञ्नः पुरोगतः 
सन्‌ कार्यज्ञः तत्‌ चृत्तं शंख कथयासास। तथाहि-सुकृतां साधुकारिणां 'सुकमंपाप- 
युण्येषु छञ' इति किप्‌ । म्रियमनु इष्टार्थ प्रति स्वस्पृह्वाचाः स्वेच्छया पुच विळम्बः । 
न त्विच्छानन्तरं तर्सिद्धविंळस्ब इति भावः । सामान्येन विशेपसमर्थन रूपो- 
अर्थान्तरन्यासः ॥ १३४ ॥ 
हे परवश दमयन्ति ! मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता ( अपने पिता आदिके अधीनस्थ 
होने से तुम्हे कोई उपालम्भ नहीं देता » हे हंस | शीघ्र आवो तथा उस ( दमयन्ती ) ने 
सुझसे क्या कहा, कहो? ऐसा नळके कहते रहनेपर समीपमें आये हुए उस हंसने उस 
वृत्त को कहा; क्योंकि पुण्यात्माओंको अभीएके लिए केवळ अपनी इच्छाका विलम्ब होता 
दै । [ पुण्यात्माओंको इच्छा करते ही अभीष्ट प्राप्ति हो जाती है। ] ॥ १३४॥ 
कथितमपि.लरेन्द्रश्शंसयामास हंसं | 
किमिति किमिति एच्छन्‌ भाषितं स प्रियायाः | 
अधिगतसतिवेलानन्द्सो ्ीकमत्तः 
स्वयमपि शतकृत्वस्तत्तथा5न्बाचचक्षे ॥ १३५ ॥ 
कथितसिति । स नरेन्द्रः नलः :कथितमपि प्रियायाः दमयन्त्याः भाषितं वचनं 
किमिति किसिति एच्छुन्‌ हंसं शंसयामास, एुनराइ्यापयामास, किं च अतिवेळः 
अतिमात्रो यः आनन्दः स एव साह्वीके स॒द्वीकादिकारो द्राक्षामदे 'सद्दीका गोस्तनी 
वाक्षेत्यमरः। तेन सत्तः !सन्‌ अधियतं सम्यक्‌ गृहीतं तदुक्तं स्वयमपि शतङ्गत्वः 
शतवारं 'संख्यायाः क्रिया*्यावृत्तिगणने कृत्वसुच!ः । तथा तडुक्तप्रकारेण अन्वाचचक्षे 
अनूदितवान्‌ । मत्तोऽप्युक्तमेव पुनः पुनर्वक्तीति भावः ॥ १ ३५॥ 
राजा (नळ) ने 'क्या कहा, क्या कहा £ ऐसा पूछते हुए, कहे हुए भी प्रिया | 
( दमयन्ती ) के समाचारको हंससे बार-बार कहरूवाया। तथा मर्यादातीत आनन्दरूप 
दाखकी वनी मदिरासे मत्त होते हुए के समान सुने हुए भी उसे ( दमयन्ती-समाचारको ) 
सेकड़ों वार वैसे ही अनुवाद किया ( फिर-फिर कहा ) ॥ १३५॥ 
श्रीहष कविराजराजिमुकुटालझारहीरस्सुतं 
श्रीहीरस्सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च -- हरस्सुएवे जितेन्द्रियचयं सामज्ञदेवी च यम्‌] | 


२६ “--माध्वी क--? इति पाठान्तरम्‌ । 
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१६५ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 
तार्तीयीकतया मितोऽयसगमत्तस्य प्रबन्धे महा- . 
कान्ये चारुणि नैषधीयचरिते सगौ निसर्गोज्ञबलः ॥ १३६॥ 


श्रीहर्षमित्यादि। तृतीय एव तातीयीकः। "द्वितीयतुतीयाभ्यासीकक्‌ स्वाथ 
वक्तव्यः? तस्य भावस्तत्ता तया सितस्तृतीय इत्यथः । शोषं सुगमम्‌ ॥ १३६॥ 


इति मझ्लिनाथ-सूरिविरचितायां 'जीवातु' समाख्याया “नैषधः 
रीकायां तृतीयः सर्गः ॥ ३॥ 


dd 
कविराज'"'*°"* "उत्पन्न किया, उसके मनोहर रचनारूप 'नेषथीयचरित? नामक _ 


महाकाव्य में तृतीय सगे समाप्त हुआ। (शेष व्याख्या प्रथम सगं के समान जाननी _ 
चाहिये ॥ १३६॥ , 


यह "मणिप्रभा? टीकामें 'नेपथचरित? का तृतीय सगं समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


>या 





चतुर्थः सर्ग; 


अथ नलस्य गुणं गुणमात्मभूः सुरभि तस्य यशःकुसुमं घनु: । (> 
श्रृतिपथोपगतं सुपनस्तया तमिषुमाशु विधाय जिगाय ताम्‌ ॥ १॥ 
अथ राज्ञः स्वयंवरं प्रत्युपोद्वातत्वेनास्मिन्सर्ग भैम्या मदनावस्थां वर्णयितुमार- 
भते-अथेस्यादि। अथ भेस्याः प्रियसन्देशश्रवणानन्तरं, आस्सभूः कामः, नळस्य रुणः 
आत्मोत्कपहेतुझोयंसोन्दर्यादिको धर्मः, तमेव शुणंमौवी, विधाय। सुरभि सुगन्धि, 
सनोज्ञञ्च। सुगन्धौ च मनोज्ञे च वाच्यवत्‌ सुरभिः स्प॒तः' इति विश्वः। तस्य नलः 
स्य, यद्यशः, तदेव कुसुम धनुविंधाय। तथा सुमनस्तया सुमनस्कत्वेन पुप्पत्वेन च, 
शुतिपथोपगतं कणंपथं गतं, पुनः पुनः भेम्या श्रुतमित्यथः । आकर्णमाङ्ष्टञ्ज, तं नळ- 
मेव, इषु विधाय । तां भेमीं जिगाय । तदेकासक्तचित्तां चकारेत्यर्थः । सन्छिरोञः? 
इति इस्वस्‌ । रूपकारुङ्कारः। अरिमन्सगें दुतविलम्वितं बृत्तम्‌। 'हुतविळम्वितमाह 
नभो अरो? इति लक्षणात्‌ ॥ १॥ | 
शारदाके चरण-कमलॉमें विनत प्रणिपातकर । 
- राष्ट्रभाषामें लिखूं नेपघचरित अनुवाद वर ॥ 
पूज्य चिडुर्धोका सदा ही यह मनोर्षक चने । 
सरळतासे छात्रगणका भी यही बोधक चने ॥ 
कामदेवने कान तक पहुंचे ( पक्षान्तर में-खेंचे ) हुए, नलके गुणको धनुष की डोरी, 

विख्यात (.पक्षान्तरमें- सुगन्धित ) यशोरूपी फूलको धनुष और मनस्विता ( पक्षान्तरमें-- 
युष्पता ) होनेसे नळको वाण बनाकर उसे ( दमयन्तीको ) शीभ्र हो जीत ल्या । [ धनुर्धारी 
योद्धा भी कानतक प्रत्यक्नाको खींचकर वाणप्रह्वारद्दारा अपने प्रतिपक्षको जीत केता है । 
नळको वाण वनाकर कामदेवने दमयन्ती के हृदय में प्रहार किया, वह नळरूप वाण दमयन्तीके 
हृदयमें पहुंचकर बहुत पीडा देने लगा अर्थात्‌ दमयन्ती नळके गुणोंको सुनकर अत्यन्त 
कामपीडित हो गयी ]॥ १॥ 

यदतनुज्बरभाक्तनुते स्म सा प्रियकथासरसीरसमञ्जनम्‌ | धट 

सपदि तस्य चिरान्तरतापिनी परिणतिबिषमा समपद्यत ॥ २॥ 


_ यदिति। सा भेमी, अतनुजवरमनङ्गज्वर म्‌, अधिकञ्वरञ्च, भजतीति तद्भाक्‌सती। 
भजो ण्विः। प्रियकथेव सरसी सरः तस्यां रसो रागः, जरुञ्च तत्र मजनमासक्ति- 
सवयाहञ्च, तचुते स्म चकारेति यत्‌। “लट्‌ स्मे’ इति भूते छट्‌। तस्य मञ्जनस्य, 
सपदि, चिरं दीघकाळं, अन्तरमभ्यन्तर, तापयतीति तत्तापिनी, विषमा उद्दीपनात्मि- 
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का, परिणतिः परिपाकः, समपद्यत सञ्जाता । अत एव ज्वरशान्त्यर्थाद्रसमज्नात्त- 
दुद्रेकरूपानथोस्पत्तेविषमाछङ्कारभेद्‌ः । “विरुद्वकायंस्योर्पत्तियंत्रानर्थस्य वा अवेत्‌। 
निरूपघरना वा स्याद्विएमाळंकृतिखिधा ॥! इति रच्षणात्‌। पतेन द्वादृशावस्थापक्षे . 
नवमी संउ्वराचस्थो क्ता । तदुः्त-“चछुःप्रीतिमनःसङ्गः सङ्कल्पोऽथ प्रलापिता । जागरः 
कार्श्यमरतिर्ळजात्यागो5ध संज्वरः॥ उन्मादो मूर्छनं चेव मरणञ्जरमं विदुः।' इति॥२॥ 
कामज्वर (पक्षान्तरमें-अधिक ज्वर) पीडित उस दमयम्तीने जो नल-कथारूपी तडागके 
जळ ( पक्षाम्तरमें--विप्रलम्भ शङ्गार रस ) में मज्जन ( स्नान ) किया अर्थात्‌ डुबकी 
रगायी, उसका शीघ्र ही बहुत अधिक सन्ताप देनेवाला भयङ्कर परिणाम हो गया । [ दम- 
यन्तीने नळविरहमें कामञ्चरसे पीडित होकर उसकी शान्तिके लिये सखी आदिके द्वारा 
नल के गुणों को प्रेमसे सुना, किन्तु कामपीडा शान्त होने के बदले और अधिक वढ़ गयी। 
अन्य भी कोई ज्वरसे सन्तप्त रोगी सन्ताप की शान्तिके लिये तडागके जल्में ( ठंढा दोनेसे ' 
'सन्ताप को शान्त करनेवाला समझकर ) यदि स्नान करता है, तो उसका भयङ्कर फल | 
हो जाता है अर्थात्‌ ज्वर-सन्ताप शान्त होने के वदले अधिक बढ़ जाता है, वही दझा 
दमयन्ती की भी हुई ]॥ २॥ | 
| भ्रुवमधीतवतीयमधीरतां दयितदूतपतद्रतिवेगतः । 
स्थितिविरोधकरीं इ-यणुकोदरी तदुदितः स हि यो यदनन्तरः || ३॥ 
भ्रवमिति ।दृयणुकोद्री सूचममध्या, इयं दमयन्ती, स्थितिमर्यादा गतिनिवृत्तिश्र, 
तद्विरोधकरीं तद्विरोधहेतुमित्यर्थः । गव्युत्पत्तेस्तत्पागभावविरोधित्वादिति भावः। 
“कुनो हेतु! इत्यादिना हेत्वर्थे रप्रत्यये डीष्‌। अधीरतां चपळतास्‌, एकत्रानचस्थानछः ` 
क्षणां, द्यितदूतो यः पतन्‌ पतन्नी हंसः । “पततत्पत्ररथाण्डजा’ इत्यमरः। तस्य 
रातिवेगतः गमनवेग़ादधीतचती शुहीतवती, प्राप्तवतीत्यर्थः । एतेन चापळाख्यः सः | 
चारी भाव उक्तः। “चापं त्वनवस्थानं रागद्वेपादिसम्भवम! इति लक्षणात्‌। तस्य | 
हंसपक्षवेगजन्यत्वसुत्मेत्षते-भुवमिति । ननु कथमन्यवेगा दन्यत्र क्रियोत्पत्तिरित्या . 
शक्य यदनन्तरन्यायेन समथंयति। योऽर्थो यस्यानन्तरस्सन्निहितः स तस्मादु- 
दित उत्पन्न इत्युत्मेद्ार्थान्तरन्यासयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ३॥ 
कशोदरा उस दमयन्तीने प्रिय-दूत इंसके पंखोंके वेगसे ( खी- )मर्यादा-विरोषिनी 
अधीरताको धारण किया (सीखा) अर्थात्‌ प्रिय नळ के दृत दंसके उड़कर चले जानेपर 
अधीर हो गयी; क्योंकि जिसके वाद जो होता है, वह उसीसे उत्पन्न समझा जाता दै। 
[ इंसका उड़ना स्थिरनाविरुद्ध ( चंचल = अवैयुयुक्त ) था,'अत एव उसके जानेके वाद दम 
यन्तीको जो अध्रीरता हो गई दै, वह मानों उसी हंस-गमन-सिक्षासे हो उत्पन्न हुई हे]॥३। | 


अतितमां समपादि जडाशयं स्मितलवस्मरणे5पि तदाननम्‌ | _ 
अजनि पहुरपाज्ननिजाज्ञणअ्रमिकणेषपि तदीक्षणखञ्जनः || ४ 
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चतुर्थः सर्गः । ५१६३ 
अतितमामिति | तस्या सैम्याः आननं, स्मितळवस्य हासलेशस्य स्मरणेऽपि, 
'किसुत करण इति भावः। अतितमामतिसात्रम्‌ । 'किंसेत्तिङ? इत्यादिना अव्ययादा- 
सप्रस्ययः। जडाशयं सूढचित्तं, समपादि सम्पन्नं, तदञ्ञं जातमित्यर्थः । “चिण्ते पदः? 
इति कतरि चिण्‌। तस्या ईक्षणमेव नयनमेव, खञ्जनः खञ्जरीरः, अपाङ्ग एव निजा- 
जणे, तत्र अमिश्रंमणं, तस्याः कणे रेशेऽपि पहुरसमर्थ,, अजनि जातः । 'दीपजन? 
८ .  इत्यादिना जनेः कतरि चिण्‌ । उवरवेगात्‌ स्मितवीक्षणे लुपते इति भावः॥ ३॥ 
६ उस ( दमयन्ता ) का सुख थोड़ी-सी सुस्कुराहटके स्मरण करने में भी जडताको धारण 
किया ( नल-विरहदसे पीडित दमयन्तीने लेशमात्र भो सुस्कुराना छोड़ दिया ) तथा उसका 
नेत्ररूपी खञ्जन ( खंजरोट नामक पक्षी । उसके नेत्र खञ्जन पक्षीके तुल्य थे यह भी ध्वनित 
होता है) नेत्रप्रान्तरूप अपने आंगन में थोड़ा-प्ता अमण करने में भी पहु हो गया ( दम- 
यन्तीके नेत्रों ने पिरह के कारण कटाक्षपूवेक देखना भी छोड़ दिया )। [अन्य भी कोई 
जड = मूखे व्यक्ति छोटी २ वातोंको भी स्मरण करने में तथा छंगड़ा व्यक्ति अपने अर्थात्‌ 
अतिनिकटवतीं आंगनमें थोड़ा भी घूमनेमें असमर्थ हो जाता है॥ नलविरिह-पीडित दमयन्तो- 
ने इंसना तथा कराक्ष करना छोड़ दिया ]॥ ४॥ 


किसु तदन्तरुभी भिषजो दिवः स्मरनलौ विशतः स्म विगाहितुम्‌ । 
तद्भिकेन चिकित्सितुमाझु तां मखभुजामधिपेन नियोजित ।४॥। 


अथास्याः स्मरनळयो निरन्तरान्तःप्रवेशमाळचयो स्पे च्यते--किस्विति । तद्भि- 
केन भेमीकाझुकेन, “अनुकाभिकाभीकः कमिता? इति निपातितः । मखभुजामधि- 
पेन देवेन्द्रेण, तां भेमीमाशु चिकिस्सितुमगदीक्, नियोजितौ प्रेषितौ उभौ, दिचो 
'भिपजो स्वर्वेद्यावशचिनौ, स्मरनलौ सन्तौ, विगाहितुं रोगनिदान निश्चेतुम्‌) तस्याः 
दमयन्त्याः, अन्तरन्तश्शरीरं प्रविशतः स्म किसु। प्रविश्य स्थितावश्चिनावेव तौ कि- 
मिव्युस्रे्षा। तेनास्य मद्नाश्रिसमानसौन्दु्य व्यज्यते । अत्र चिन्ताख्यः सञ्चारी भा- 
चः सूचितः । “ध्यान ञ्चिन्तेप्सिता नास्तिः शून्यता श्वासतापकृतः इति लक्षणात्‌ ॥ ५॥ 

जो कामदेव तथा नलने दमयन्तीके अन्तःकरण ( हृदय ) में प्रवेश किया था; वह उस 
दमयन्ती के कामुक देवराज इन्द्र के द्वारा, शीघ्र चिकित्सा करनेके लिये ( या उसके अन्तः- 
'करण की स्थिति जाननेके लिये ) नियुक्तस्वगे के वैद्य अश्विनी-कुमार थे क्या ?। [ यहां 'नळकी 
कान्ति अश्विनीकुमारके समान थी यह तथा “भाबी दमयन्ती-स्वयंबरमे दमयन्तौको पत्नीरूपमें 
पानेके लिये इन्द्रका आगमन? वनित होता है अन्य भी किसी सुन्दरीका कामुक व्यक्ति 
“उसकी मनोवृत्ति मेरे प्रतिकूल है, या अनुकूल? यह जाननेके लिये अथवा उसके रोगी होनेपर 
“ओषधोपचारके लिये वैद्यको भेजकर अपनी मनोभिलपित भियाको नीरोग कराना चाहता है ] ॥ 

इसुमचापजतापसमाङुलं कमलकोमलमेच्यत तन्सुखम्‌ । 


अह्रहवेहदभ्यधिकाधिकां रविरुचिर्लपितस्य विधोविधाम्‌ ॥ ६॥ 


) ~ 


१६४ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


अथ चिन्तानुभावं सन्तापं चर्णयति--ङुसुसेस्यादि । कुसुमचापजेन स्मरस- 


सु्थेन, तापेन समाकुलं विहलम, अत पुवाहरहः अहन्यहनि । अस्यन्तसंयोगे 
वीप्सायां द्विवेचनस्‌ । 


प्रो: सुपि’ इस्यह्वो नकारस्य रेफादेशः । अभ्यधिकाधिका- + 
मत्यन्ताधिकाम्‌ । अभीचण्ये द्विभावः। रविरचिग्ळपितस्य अर्काशुहतस्य, विधोः | 
रिन्दोः, विधां प्रकारं) वारशीमचस्थामित्यर्थः । अत एव साहश्याच्तेपादसम्भवद्कर्तु- 
सम्वस्धाज्ञिदर्शनाळझारः । वहत्‌ प्राप्चुवत, कमळकोसळ तन्खुखमेच्यत दष्टं सखी- 
जनेनेति शेषः । सकरुणमिति भावः ॥ ६ ॥ 

काम-उ्वरसे पीडित उस दमयन्ती का कमर 


दिनपर दिन क्रमशः, क्षीणकान्ति चन्द्रमाके समान 


जिस प्रकार दिनपर दिन सूर्यके धूप से फोका पडता जाता 
काम-पीडित दमयन्ती का सुख भी संस्कारादि के छोड़ 


रहा था ]॥ ६ ॥ 
तरुणतातपनद्युतिनिितद्रढिम तत्कुचछुस्भयुरां तथा (7. | 
अनलसङ्गतिताप्ुपैठु नो कुसुमचापङुलालविलासजम्‌ ॥ ७ | | 


के समान कोमळ सुख सूये के सन्ताप से | 
होता जाता था । [ कृष्ण पक्षका चन्द्रश | 
हे, उसी प्रकार नल-विरह से ? 
ने से मरिन एवं क्षीण हो | 


वरुणतेति । तस्याः कुचावेव कुम्भौ तयोयुंगं (कट्‌), तरुणता तारुण्यमेव, तपः ' 
नद्॒तिरातपस्तया निर्मितः कृतो द्रढिमा काठिन्यं यस्य तत्तथा, कुसुमचाप एव छु" 
छाळः कुम्भकारस्तस्य विछासेन व्यापारेण जातं तञ्जम्‌, अनळसङ्गतिः नरसङ्गष्यः | 
भावः। कचित्‌ प्रसज्यप्रतिषेघे नञ्समास इप्यते । मर्थासावेऽव्ययीभावे वा नए ` 
सकत्वस । सेवानळसङ्गतिरग्निसंयोग इति शिलएर्पकम्‌, तया तापस्ुपेत 
काकुः उपेयादेवेस्यर्थः। प्राकारे लोट्‌। तथा हि-आमो घटः कुलालेन दार्ढ्याय 
प्रथसमातपेन पवस्वा पश्चादग्निना पच्यते । रूपकालङ्कारः ॥ ७ ॥ 


I 


Sloe 


. उस समय कामदेवरूपी कुम्हारके विलास ( क्रोडा या चाहना ) से उत्पन्न ( वनाया 
गया ), तारुण्यरूप सूर्य को चुति ( शोभा, पक्षान्तरमें-घाम ) से कठिन (पक्षान्तरमें-सूख' | 
कर कड़ा) हुआ, उस दमयन्तीका स्तनरूप दो घट अर्थात्‌ स्तन-कलश-दय अनळ-संगति « 
( अरिनका संसग ) आवामें पड़ने ( पक्षान्तरमें-नळके पिरहमें रहने ) के सन्तापको नहँ ` 

प्राप्त करें क्या १ अर्थात्‌ अवश्य ग्राप्त करे । [ कामदेव ......उत्पन्न' यह सम्ताप का भौ | 
विशेषण हो सकता है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ों को बनाकर उन्हें धूप में सुखानेसे कडा , 

होनेके बाद आगमें पकाता दै, उसी प्रकार कामकृत युवावस्थासे कठिनोभूत घटद्दयके समान 
दमयन्तीका स्तनद्दय अनल ( नलका अभाव ) अर्थात्‌ नल-विरहमें सन्तप्त होते थे, यह | 


टोक ही है | ॥ ७॥ [ 


चतुर्थः सर्गः १६५ 


अशत यद्विरहोष्मणि सञ्जितं मनसिजेन तदूरुयुगं तदा | 
स्पृशति तत्कदनं कदलीतरुयेदि सर्ञ््रलदूषरदूषितः || ८ ॥ 
अतेति । तदा यत्तस्या ऊस्युगं मनसिजेन विरहोष्मणि विरहदाहे मज्जितस , 
अत अवस्थितम्‌ । एङवस्थान इति धातोलुंङि तङ । 'हस्वादङ्गात? इति सछोपः । 
कद्लीतर्‌ः, मरो मरुदेशे उदलता तप्यमानेन ऊपरेणोपरक्षेत्रेण, दूपितो यदि दूपित- 
श्चेत्‌ । तत्कदनं, तेनोरूयुस्मेन कदनं कळहं साम्य मित्यर्थः । स्पुदाति । अन्नोपसान- 
स्य कदळीतरोरुपमेयर्वकल्पनात्‌ प्रतीपालङ्कारमेदः। “उपमानस्याच्तेपे उपभेयर्च 
क्ररपनं प्रतीपम्‌? इति लक्षणात्‌। ऊपरप्ररूढकद्लीकाण्डकल्पं तदासी दित्यर्थः ॥८॥ 
कामदेवके द्वारा ( नळ ) विरद्दार्निमें डाला गया उस दमयन्तीका ऊरुद्दय ( दोनों 
जावें ) उस समय जेसा दो र्दा था, यदि मरुस्थलकी जलती हुई ऊसर सूमिमें झुलसा हुआ 
केलेका वृक्ष हो तो उस ( दमयन्तीके दोनों जङ्घाओं ) की समानता करे, [ कामपीडाजन्य 
सन्तापसे दमयन्तीका जघनद्वय मरुस्थलकी सन्तप्त भूमिमें उत्पन्न केलेके बृक्षके समान हो 
गया था ]॥ ८ ॥ 
स्मरशराहतिनिर्मितसंज्बरं करयुगं हसति स्म दमस्वसुः | 
अनपिधानपतत्तपनातपं तपनिपीतसरस्सरसीरुहम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्मरेति । स्सरशराहत्या निर्मितसंज्वरं जनिततापं, दमस्वसुः करयुगं ( कू ) 
अनपिधानादनावरणात्‌ ( हेतोः ), पतन्‌ प्रविशन्‌, तपनातपः सूर्यातपः, यस्मिन्‌ 
-तत्तथा, तपेन झीप्सेण निपीते झोपिते सरसि यत्सरसीएहं पद्म, तद्धसति स्म 
तत्सच्दामभूदित्यथः । 'हसतीष्येत्यसूयती'ति दण्डिना सहशपर्याये पठितत्वात । 
अत एवोपसाळङ्कारः ॥९॥ 
कामदेवके वारणोके प्रह्मरसे उत्पन्न दाहसे युक्त, दमयन्तीके दोनों हाथ, आवरण-होन 
सूर्य-सन्तापसे युक्त, घामसे सूखे हुए तडागके कमलाॉको हंसते थे । [ सूर्येसन्तापसे 
निरावरण सन्तप्त, सूखें तडागके कमर्छोंकी अपेक्षा कामपीडाजन्य नल-विरहसन्तप्त दम- 
यन्तोके दोनों हाथ अधिक क्षीण कान्तिवाले हो रहे थे ]॥ ५ ॥ 
मदनतापभरेण विदीये नो यदुद॒पाति हृदा दमनस्वसुः | 
निबिडपीनकुचह्वययन्त्रणा तमपराधमधात्मतिबध्नती ॥ १० ॥ 
मदनेति । दसनस्वसुः, हृदा हृद्येन ( कर्त्रा ) मदनतापस्य भरेण औस्कटेन 
.(हितुना) विदीय, नो उदपाति नोत्पतितमिति यत्‌, भावे छुछ। तमजुत्पतनखूप- 
'मप्राधं प्रतिबध्नती निरुन्धती, निविडपीनकुचद्दयेन यन्त्रणा बन्धः ( कर्त्री ), 
-अधात्‌। हृद्यकृतापराधं स्वयसुवाहेत्य्थः । अन्नातिदाहे5प्यस्फुटनं हृदयस्यायुःशेष- 
पनिवन्धनं, तस्य कुचयन्त्रणानिमित्तस्वसुस्मेच्यते। सा च व्य ज्ञ काप्रयो गाहूस्या ॥१०॥ 
दमयन्तीका हृदय कामदेवजन्य सम्तापकी अधिकतासे विदीर्ण हो ( फट ) कर जो नहीं 
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उछल ( बाहर निकल ) गया, उस अपराधको, रोकनेवाले सटे हुए वडे २ स्तनोके दवावने 
धारण किया अर्थात्‌ सटे हुए बड़े २ स्तनोंके वोझके कारण ही विरह-पीडामे भी दमयन्तीका "१ 
हृदय फटकर डकडा २ नहीं हो गया । [ अन्य भी कोई वस्न आदि हलकोी वस्तु वजनदार | 
बड़े पत्थरोंके दवावसे ऊपरको नहीं उड़ने पाती । अथवा--'उस अपराधको रोकनेवाले सटे. 
हुए बड़े २ दोनों स्तनोंने पी लिया?। यह भी अर्थान्तर हो सकता है ]॥ १० ॥ 
निविशते यदि शूकशिखा पदे सजति सा कियतीमिव न व्यथाम्‌? । 
सृदुतनोर्वितनोतु कथं न तामवनिश्चत्त निविश्य हृदि स्थितः ॥११॥ | 
निविशत इति। शकछझिखा कण्टकाग्रं, पदे चरणे निविशते प्रविशति यदि, | 
विज्ञ? इत्यात्मनेपदस्‌ । सा प्रविष्टा शकशिखा । कियतीमिच व्यधां पीडाम्‌, † 
इवशब्दो वाक्यालङ्कारे । कीदृशी ब्यघासित्यर्थः । न सजति नोत्पादयति, महतीमेव ' 
सतीत्यर्थः । अवनिः्दद्राजा नलः, पतं॑तश्च। स तु, इदि निविश्य स्थितः सन्‌ , 
सदुतनोः कोमलांग्याः, तां तथाविधां, व्यधां कथं न वितनोतु तनोस्वेवेत्यर्थः ॥ 
सम्भावनायां लोट । अत्र पदे सूचमकण्टकप्रवेशे दुस्सहा व्यथा । किसुत सहुंग्या 
हृदि महत्मवेशेनेति केसुत्यन्यायेनार्थापततरर्थापत्तिरछङ्कारः ॥ ११ ॥ 
यदि पैरमें शुक (यव या गेहूँ आदि धान्योंके वालिमें होनेवाला महान टूड) का 
नोक भी घुस जाता है, तो वह कितनी पीडा नहीं पहुँचाता अर्थात्‌ अत्यधिक पाडा पहुँचाता 
हे । तब सुकुमार झरीरवाळी दमयन्तीके हृदयमें घुसकर ( पूर्णतया प्रवेशकर ) स्थित महो- 
भृत्‌ ( पर्वत, पक्षान्तरमें--राजा = नल ) उस व्यथांको क्यों नहीं वढावें £ [ पेर-जेसे 
कठिनतम अज्ञमें सूक्मतम शुक्रका अग्रमाग भी जव व्यथा करता है, तब हृदय-जेसे कोमलः 
, तम ममंस्थलमें पूर्णरूपेण प्रविष्ट हुए पहाड ( पक्षान्तरमैं--नल )-जैसा विशालतम कठिन 
पदार्थत्ते सुकुमार शरीरवालीकी व्यथाका अधिक बढ़ना ठीक हो है ॥ दमयन्तीके हृदयमें 
नल थे, अतः उनके विरहसे वह अधिक व्यथित हो रही थो ]॥ ११॥ ::० 
मनसि सन्तमिव प्रियमीक्षितुं नयनयोः स्प्रह्यान्तरुपेतयोः । 
प्रहणशक्तिरभूद्दिमीययोरपि न सम्मुखवास्तुनि वस्तुनि ॥ १९ | | 
मनसीति । मनसि सन्तं हृदि वतमान प्रियमी सितु स्पृह्या, अन्तरुपेतयोरन्त* 
प्रविष्टयो रिव, इद॒मी ययो रस्याः सम्बन्धिनोः। इदंशव्दास्यदादेः वृद्धाच्छः । नयनयोः 
सम्मुख पुरो देशः चास्तु स्थाने यस्य तस्मिन्नपि पुरोवतिन्यपि वस्तुनि, ग्रहणशक्तिः | 
साच्षास्करणसामर्थ्यं नाभूत्‌। नळष्यासङ्गाच्र किञ्चिदन्यदद्राक्ीदित्य्थः । तर्द | 
सङ्गनिमित्तस्य वाह्यादशनस्य चलुपोरन्तःप्रवेश्ञननिमित्तर्वसुष्मे्तते । चिन्तक | 
सञ्चारी भावः ॥ १२ ॥ | 
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घेसी) हुई दमयन्तीकी आँखोंको सामने पड़ी हुईं वस्तुओंको भो देखनेका सामथ्य नहीं 
रहा । [ चिन्ताके कारण दमयन्तीकी आँखें भीतर धंस गई थीं तथा वे सामने भो पड़ी हुई 
वस्तुओंको नहों देख सकती थीं ]॥ १२ ॥ 

हृदि दमस्वसुरश्रुभरप्लुते प्रतिफलदिरिहात्तमुखानतेः । 

हृदयभाजमराजत चुम्बितुं नलमुपेत्य किलागमितं सुखम्‌? ॥ १३॥ 

हृदीति । विरहेणात्ता गराप्ता सुखानतियंया सा तस्या नम्नमुखायाः दमस्वसुः 

सुखम्‌ । अश्चुरेणाश्चुप्रवाहेण, प्लुते सिक्ते, हृदि हृदये, प्रतिफळत्‌ प्रतिविम्बितं सत्‌, 
हृदयभाज हृदि स्थितं, नळं चुम्बितुसुपेस्य गत्वा, आगमितं सञ्जातागसनं 'किळ, 
अ्रत्यागतमित्युव्पेक्षा । तारकादिस्वादितिच्‌। किलेति सम्भावनायाम्‌ । 'वार्तासम्भा- 
वयोः किल' इत्यमरः । अराजत रराज। सम्भावनायामुव्येक्षा ॥ १३ ॥ 

( नल- ) विरहसे नीचेकी ओर मुख की हुईं दमयन्तीको आँसुओंके प्रवाह (अश्रुधारा) 
से भोंगे हुए हृदयमें ( छातीपर पड़ी हुई आँसुओंकी वृंदोमें ) प्रतिबिम्बित उस दमयन्तीका 
सुख, मानो हृदयस्थित नलको चुम्बन करनेके लिये पास गये हुएफे समान शोभामान 
होता था । [ चिन्तासे नीचेकी ओर मुख किये दमयन्ती रो रही थी, अश्रु-प्रवाइ-जन्य वू 
छाती पर पड़ी हुईं थीं, उनमें उसका सुख प्रतिविम्वित हो रहा था, उसे देखनेते मालूम 
होता था कि हृदयमें रहनेवाले प्रियतम नलके पास जाकर दमयन्तीका सुख चुम्वन कर रहा है]॥ 

सुहृदसर्नियुद्ञ्चयितुं स्मरं मनसि गन्धबहेन सृगीहृशः | 

अकलि निःश्वसितेन विनिर्गमानुसित निहुतवेशनमायिता॥ १४॥ 

सुहृद्मिति । गन्धवहेन वाह्यवायुना, सुहृदं सखायस्‌ । रोहिताश्वो चायुसखः' 
इत्यग्नेवां युसखस्वाभिधानात्‌ । ग्गीदृशः भैम्याः, मनसि, स्मरमेवारिनसुद्‌ञ्चयितुः 
सुददीपयितुं, भिःश्वसितेन निःश्वासवातव्याजेन, विनिर्गमेण वहि निस्सारणेन, अनु- 
मितं निहुतं, प्रागज्ञातं, यद्देशनमन्तः प्रवेशस्तन्न मायिता मायावित्वम्‌ । तत्कल्पना- 
पाटवं ब्रीह्यादिश्वादिनिः। अकलि कलितं म्राप्तम्‌ , नूनमिति शेषः | अग्निदो हि गूढ़ 
अविश्य प्रकाशं निर्गच्छति, तद्वद्वायुरपि ताइडनिःश्वासब्याजेन तथा कृत्वा निर्गत 
इत्युत्मेक्षा ॥ १४ ॥ | र 

रंगनयनी दमयन्तीके निःश्वासरूपी मल्य-वायुने दमयन्ती के हृदयमें रहनेवाले (या केद) 
भित्रभूत कामाझिको उत्तेजित करने ( या बाहर निकालने ) के लिये वाहर निकलने पर 
अनुमान किये गये गुप्तरूपसे भीतर प्रवेशरूप मायाको धारण किया । [ “'अभिका वायु मित्र 
दे? यह सवेविदित है, अतः मित्र होनेके कारण दमयन्तोके हृदयरूप जेढमें केद कामा- 
भिक्रो छुड़ानेके लिये या उसको उत्तेजित करनेके लिये दमयन्तीका सुगन्धितं निःश्वासरूप 
वायु चुपचाप उसके हृदयमें भीतर प्रवेशकर जव बाहर निकलने लगा तब उसका गुप्त 
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रूपसे प्रवेश करनेका कपटाचरण लोर्गोको मालूम पड़ा । अथवा परमसुगन्धित मल्यवायु , 
कामदेवका मित्र है, अतः सव॑दा विरहियोंके कामको वह उत्तेजित करता ( बढ़ाता ) है, | 
दमयन्तीका सुगरिधत निःश्वास मलयवायुके समान कल्पित किया गया है। दूसराभी ¦ 
कोई जेल या हवालात आदिमें वन्द मित्रको छुड़ानेके लिये अवसर पाकर झुका उसके | 
पास पहुँचकर उसे छुड़ानेकी चेष्टा करता है और जब वाहर निकलते इए उसे कोई देख 
लेता है तो उसके गुप्तरूपसे भीतर प्रवेश करनेके मायाचारको जान जाता है। दमयन्तीके 
निःश्वासके साथ ही उसका कामसन्ताप भी बढ़ गया ]॥. १४ ॥ 

व 
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_„ बिरहपाण्डिमरागतमोमवीशितिमतन्निजपीतिमवणकः | 
दश दिशः खलु तद्‌दृगकल्पयल्लिपिकरी नलरूपकचित्रिताः।। १५॥ | 
चिरहेति/। तस्या दमयन्त्याः, इग्दष्टिरेव, छिपिकरी चित्रकरी, विरहेण पाण्डिमा | 
जरीरश्ये्यं, रागोऽनुरागः, स एव रागो रक्तिमा। रिङष्टरूपकस्‌। तमो सोहर्तदेवमपी | 
तस्याः सितिमा नीछिमा। तस्या सैम्याः, निजो नेसगिकः पीतिमा कनकवणंः, चतुर्णा 
इन्दवः, तैरेव वर्णकैः चित्रसाधनेः, दृश दिशस्ता एव भित्तीरिति शेषः। नलस्य रूपकः 
प्रतिक्ृतिभिः, चित्रिताः स्षातचित्राः, तारकादित्वादितच्‌ । अकइपयदरूजत्खछ। 
निरन्तरचिन्ताजनितया आन्त्या प्रतिदिश मिथ्यानळानद्वाक्ीदिस्यर्थः ॥ १५॥ | 
दमयन्तीकी दृष्टिरूपिणी चित्रकारिणी ( चितेरी-चित्र वनानेवाली ) ने ( उसके शरीर 
में ) विरहसे उत्पन्न पाण्डुरता, राग ( लाळ रक, पक्षान्तरमें--अनुराग ), मूच्छोरूपी स्याद्द 
की कालिमा ( काळारंग ) और संवंप्रसिद्ध ( स्व-देह-सौन्दयरूप ) पीलापन ( पीलारङ्ग } | 
इन रङ्गोसे दशो दिशाओंको ( सव ओर ) नळके चित्रोंसे चित्रित कर दिया । [ दूसरी कोई | 
चितेरी मी इवेत, छाल, काळे और पोळे रज्ञोंसे सब ओर चित्र बना देती है ॥ नलविषयक | 
अनुरागके कारण विरहसे दमयन्तीके शरीरमें पाण्डुता, मूच्छ आदि विकार होने लगे, 
और उसे सव ओर नल ही दिखलाई पड़ने लगे ]॥ १५॥ | 
स्मरकृर्ति हृदयस्य मुहुद्शां बहु वदन्निव निःश्वसितानिलः । 
व्यधित वाससि कम्पमदः श्रिते त्रसति कः सति नाश्रयबाघने ॥१$॥ 
स्मरकृतिमिति। निःश्वसितानिछः, स्मरक्कतिं मदनकतृकरृष्टिरूपां, हृद्यस्य हृति 
ण्डस्य, दृष्ामवस्थां, बहु बहुचांरं ( क्रियाविशेषणम्‌ ), वद्ज्षिव एवं कर्पते ड्‌ 
कथयिवेतयुत्मेचा । अदो हृदयं, श्रिते वाससि, कम्पञ्चलनं, तत्कारणं त्रासः यई 
च्यधित विहितवान्‌। दधातेछंङि तडः। 'स्थाध्वोरित्च! इतीकारः । 'इस्वादङ्गात, ६ . 
सिचो छोपः। तथा हि-आश्रयवाधने सति, को नाम न त्रसति । सवोंऽपि तरसते 
्यर्थः। तद्वाधे तदाश्रितस्य स्वस्यापि बाधादिति भावः। अर्थान्तरन्यासोऽल् 
( दमयन्तीकी ) निःश्वासवायु उसके हृदयकी कामजन्य दशा ( पीडा, अवस्था 4 
बारवार अधिक कहती हुईके समान (दमयन्तीके) हृदयपर स्थित वख्जको कम्पायमान | 





चतुर्थः सगः १६६ 


गी । ठीक हैं --आश्रय को पीडा होनेपर कोन नहीं डर जाता अर्थात्‌ सभो डर जाते हें । 
[ विरहावस्थासे उत्पन्न निःश्वासाधिक्यके कारण हृदयस्थित वस्त्र अधिक कम्पित होने लगा, 
हृदयके कम्पित होनेपर उसपर स्थित वस्त्र भी कम्पित होने लगा । एवं जो कोई व्यक्ति 
फिसीकी अवस्थाको कहने लगता है, तव उसके ओष्ठ आदि अंग कम्पित होने ही लगते हें ॥ 
दमयन्तीका निःश्वास तथा हृदय-कम्पन विरहके कारण बहुत बढ़ गया ]॥ १६ ॥ 


करपदाननलोचननासभिः शतदलः सुतनोबिरहज्वरे | 
रविमहो बहुपीतचरं चिरादनिशतापमिषादुद्सज्यत्‌ ॥ १७ || 
करोति । करो पदे आननं लोचने इति नामानि येपां तेः, तदाकारपरिणामात्त- 
ज्ञमधारिभिः, शतदलेः कुशेशयः ( कतृभिः ), चिरात्‌ चिरात्मभ्वति, पीतचर रसव- 
झात्‌ पूर्वपीतं, भूतपूर्व चरद्ध्रत्ययः। वहु सूरि, रविमहः सूयतेजः, सुतनो, दमयन्ताः; 
चिरहउवरे ज्वरावस्थायां, अनिरातापमिपाक्विरन्तरोप्सऱ्याजात , उद्सुञ्यत उस्सूटस्‌। 
नूनमिति शेपः। अन्न पद्मानां भेमीकरचरणादिभ्यो नाममात्रभेद्‌ः। न रूपभेद इत्यभे 
दोक्तेरतिशयोक्तिः। तन्मूला चेय पूवपीततेजोवमनोत्मेक्षा । सा च तापव्याज्ादित्य- 
पह्वचाचुप्राणितेति सङ्करः ॥ १७॥ 
सुन्दर अङ्गोंवाली दमयन्तीके ( नळ- ) विरहजन्य ज्वर ( सन्ताप ) मं हाथ, पर, सुख 
तथा नेत्ररूप कमल मानो पहले अधिक मात्रामें पीये इए सूरये-सन्तापको बहुत समयके वाद 
निरन्तर सन्ताप ( विरहजन्य सतत ज्वर ) के वहानेसे छोड़ने (वमन करने) लगे । [ सर्वा- 
झसुन्द्री दमयन्तीके हाथ, पेर, सुख तथा नेत्र कमलके समान या कमळरूप ही हैं, कमर्ला 
का निरन्तर सूर्य-सन्तापसे विकसित होना स्थभाव-सिद्ध है, अतः सूर्यतापको दमयन्ती के 
हाथ-पैर आदि कमलोंके द्वारा पहले पीनेकी तथा अधिकताके कारण वादमें विरहृजन्य ज्वर 
के ब्याजसे वमन ( उल्टी ) करनेकी कल्पना की गयी है । अन्य भी कोई व्यक्ति यदि किसी 
वस्तुको अधिक प्रमाणमें पीता है, तो उसे वादमें वमन कर देता हे ॥ विरहज्वरसे दययन्ती 
के कमळतुल्य हाथ-पेर आदि अङ्ग अधिक सन्तप्त होने लगे ]॥ १७॥ 


उद्यति स्म तददूसुतमालिभिर्घरणिश्चद्सुबि तत्र विमृश्य यत्‌ । छटा 
अनुमितोऽपि च वाष्पनिरीक्षणाइः-यभिचचार न तापकरो नल: ॥१-॥ 
_ उद्यतीति। आछिभिः सखीभिः, तत्र तस्याँ, धरणिन्वतो भीसभूपाद्भवतीति तद्भृः 
सेसी तस्यां पवतभूमी च विदश्य व्यस्तिमनुसन्धाय, चाष्पनिरीक्षणादश्रलिङ्गदश- 
नात्‌ । अन्यत्र, धूमद्शनात्‌। 'वाप्पोऽश्रण्यस्बुधूसे च? इति चेजयन्ती । अनुमितः 
अभ्यूहितः, अन्यत्र लिङ्गमासावधारितोऽपि तापकरः सन्तापजनकः, नलो नेपधः) 
अन्यन्न अनलोऽरिनिः, न व्यभिचचार नान्यथा बभूवेति यत्‌ , तदद्‌सुतसुदयति स्म 
उत्पन्नमित्यथः । अय गतो! इति धातोभूते छर्‌ । नळचिन्ताजन्योऽयं सन्ताप इत्य- 
अद्शनात्सखीभिरूहितमहो इति. परमार्थः । अग्रवाप्पलिड्रद्शनादनलज्ञानम्‌ । 
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तच्चाव्यभिचारीति स्फुरतो विरोधस्याश्रुळिङ्गास्सन्तापकरो नछो निश्चित इत्याभासी= 
करणाद्विरोधाभासः। स च श्छेपानुप्राणितः । सन्तापकरो नळ इति शाव्दश्ळेपः |. 
अन्यत्राथेश्ळेषः। अपिविरोधे ॥ १८॥ 
सखियोंके द्वारा उस राजकुमारी ( पक्षान्तरमें-पवंतभूमि ) में वाऽप ( आंसू , पक्षा- 
न्तरमे--भाप ) को देखनेसे विचारकर किया गया सन्तापकारक नळ ( पक्षान्तरमें-अनलः 
= अग्नि) का अनुमान जो व्यभिचरित नहीं हुआ (टीक निकला ) यह आश्चयं है। 
[ जेसे पवेतकी भूमिमें भाप देखकर किया गया अग्नि-विषयक अनुमान आश्चर्यजनक होता 
है, चसे ही वाष्प देखनेसे अनुमित सन्तापकारकत्व आश्चर्यजनक हे । दमयन्ती का रोना 
देखकर उसकी सखियाने जो 'नल-विरहके कारण यह रो रही हे? अनुमान किया, यह: 
आश्चयं है । पहले पाण्डुता आदिसे और वादमें रोनेसे विना बतलाये ही सखियोंद्वारा नल- 
विरहजन्य सन्तापका अनुमान करना आश्चर्यजनक है ]॥ १८ ॥ 
हृदि विदर्भभुवं प्रहरन्‌ शारे रतिपतिर्निषधाधिपतेः कृते । 
/ क्ृततद्न्तरगस्वद्ृढव्यथः फलदनीतिरमूच्छदलं खलु ।। १६॥ 


हृदीति । निषधाधिपतेः कृते नलस्या्थ, तत््रहारार्थमित्यथः। 'अर्थ कृते च शब्दौ 
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द्वौ तादथ्यऽव्ययसंज्ञितो’ इति वचनात्‌। विदर्भसुवं दमयन्तीं, शारेहुंदि प्रहरन्‌ + 
नळस्य सदा तद्गतत्वादिति भावः | रतिपतिः कामः, कृता तदन्तरगस्य भेमीहद्द- 
तस्य स्वस्य दृढव्यथा येन सः; स्वयमपि तद्गतस्वात्‌ प्रहतः सन्नित्यर्थः। फलन्ती अनी- 
तिडुनींतिर्यस्य सोऽलमत्यन्तममूच्छंद्वर्घत खलु । असुह्यदिति च गम्यते । 'मूच्छा 
सोहसुझुच्छाययोः' इत्यनुशासनात्‌, तदभेदेन मूच्छाच्षणकाय दशनाद्रतिपतेः स्मर- 
स्यापि प्रहार उत्प्रेच्यते व्यक्षकाप्रयोगांहम्या सा च श्ळेपसूलातिशायोवत्युस्थापिते- 
ति सङ्करः । परप्रहारोद्यतस्य स्वप्रदार रूपा नथोरपत्तेचिपमभेदश्च व्यज्यते ॥ १९ ॥ 
निपधराज नलको लक्ष्यकर दमयन्तीके हृदयमें वारणोसे प्रहारकर दमयन्ती-हृदय-स्थित 
अपनेको ही अधिक व्यथित करनेसे दुनीतिका फल पानेवाला कामदेव अत्यन्त मूच्छित हो 
गया ( पक्षा० में-बढ़ गया )। [ कामदेवको नलने अपनी इारीरशोभासे जीत लिया था; 
अतः वह कामदेवका इाघु बन गया । दमयन्ती के हृदयमें स्थित नलको लक्ष्यकर दम यन्तीके- 
हृदयमें वार्णोसे प्रहार करनेवाला कामदेव वहां स्वयं भी स्थित होनेके कारण स्वयं ही बुत 
घायल होकर मूच्छित हो गया, यह उसने अपनी दुर्नीतिका फल पाया। नलको मारनेके लिये 
दमयन्तीके हृदयमें प्रहार करना भारी दुनींति है, क्योंकि शत्रुको छोड़कर दूसरेपर प्रहार 
करना अनुचित है, अत एव इस दुनोंतिका फल कामदेवको स्वयं भोगना पढ़ा । अन्य कोई 
योद्धा किसी दुर्ग आदि गुप्त स्थानमें छिपे हुए झत्रुपर वहां जाकर आत्मरक्षाके बाद ही 
प्रहार करता है, किन्तु कामदेव वैसा न कर सकनेके कारण ( आत्मरक्षाऽभावरूपी ) 
दुर्नीतिका स्वयं शिकांर. वन गया ॥ दमयन्तीकी कामजन्य पीडा वढ़ गईं । अथवा-राद्रका 
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चतुथः सर्गः. ` १७९ 
आश्रयदाता भी दाजु हो जाता है, अतः नलको हृदय में आश्रय देनेवाली “दमयन्ती भी 
कामदेवका शत्रु वन गयी । ,इस कारण दमयन्तीके हृदयमे प्रहार करने से उस कामदेवकी 
नीति सफल हो गयी । और वह वहां स्वयं वृद्धिको (विजय) को प्राप्त किया । यह वास्त- 
विक फलितार्थ धातुके दूसरे अथेमें होता है ]॥ १९॥ 

विधुरमानि तया यदि भानुमान्‌ कथमहो स तु तद्धृदयं तथा । |- 
अपि वियोगभरास्फुटनस्फुटीकृत दृषत्त्वमजिञ्वलदशुभिः ॥२०॥ 
विधुरिति। तया दमयन्त्या, विधुश्चन्द्रः, भानुमान्‌ सूयः, अमानि मेने यदि. ` 
विरहिणस्तन्न चित्रम्‌ । किन्तु, सः सूयंत्वाभिमतो विधुः, वियोग एवं भरो भारस्ते 
नापि यदस्फुटनमविशरणं, तेन स्फुटीकृतं परव सूयोंपळस्वं यस्य तत्‌। अन्यथा- 
तिभाराज्ञोष्टादिवद्विश्ी्यतेति भावः। तद्षद्यमपि भेमीहृदयरूपं सूयकान्तम- 
पीत्यथः। कथं तथा सूयवत्‌ अंशुभिः स्वतेजोभिः, अजिञ्वळत्‌ ज्वलयति स्स । ज्व- 
लतेणो चङ्‌ । अहो चिधुविरहिणासुद्दीपकत्वात्‌ सूय॑वत्तपतु नाम । तद्वदकोपलञ्च- 
यितृस्व तु चित्रमित्यर्थः ॥ २० ॥ | 
यदि ( विरद्वावस्थामें चन्द्रमाको देखकर सन्ताप बढ्नेके कारण ) दमयन्तीने चन्द्रमाको 
सूयं मान लिया हे, किन्तु वह ( स्ये माचा गया वास्तविक चन्द्रमा ) बियोगको अधिकता 
( पक्षान्तरमें-अभिक वोझ ) से नहीं विदीण होने (पक्षान्तरमें-फूरने) के कारण अपनेको 
पत्थर अर्थात्‌ सूयकान्त मणि स्फुट ( प्रमाणित ) करनेवाले दमयन्ती-हृदयको उस प्रकार 
(अत्यधिक प्रमाणमें ) क्यों सन्तप्त कर रहा था ?। (चन्द्रमा विरहि-विरहिणियोंका सन्ताप- 
कारक होनेसे विरहिणी दमयन्तीके लिये भी सन्ताप-फारक हो रहा था, इसी कारण वह 
चन्द्रमाको सूये मानती थी; किन्तु वह अवास्तविक सूय (वास्तविक रूपमें चन्द्रमा) विरह- 
भारसे भी अबिद्रीणे (अन्यथा यदि पत्थर नहों होता तो दबावसे फूटकर चूर्ण हो जाता और 
सामान्य-जातीय पत्थर होनेपर भी अधिक सन्तप्त नहीं होता फिर). दमयन्ती-हृदयरूप सूये- 
कान्त मणिको क्यों सन्तप्त कर रहा था ? यद्द आश्चर्य हे । जो सुर्य नहीं, अपितु चन्द्रमा है,- 
वह सूय माननेमात्रसे सूयकान्त मणिको कदापि सन्तप्त नहीं कर सकता, अतः वह वस्तुतः- 
ट्रमा नहीं, किन्तु सूर्य ही हे ॥ विरहिणी दमयन्तीके इदयको चन्द्रमा अत्यधिक 
सन्ताप दे रहा था ]॥ २०॥ =a 
हृदयद्त्तसरोरुह्या तया क्क सहगस्तु बियोगनिमझया । | 
प्रियघचुः परिरभ्य हृदा रतिः किमनुमतुमशेत चिताचिषि ॥ २१॥ 


हृदयेति । वियोगनिमञझया विरहाभिमझया, अत एव हृदयदत्तसरोरुह्या स- 
न्तापशान्तयं वक्षोनिक्षिपपझया, तया समाना दश्यत इति सरक सरशी स्री, समानाः 
न्ययोश्च? इस्युपसङ्ख्यानात्समानोपपदाद्इरोः क्षिनूप्रत्ययः । 'दरहशवतुषु' इति समा- 
नशव्द्स्य सभाचः। कास्तु न छापीत्यथः। यह्वा रतिः कामपत्नी, हृदा वक्षसा; 
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(प्रियस्य स्वभतुः, घनुःपौष्पसित्यर्थः। परिभ्य, अनुमतुस्‌ अनुगमनं कतु, चिताचिपि, 
अशेत शायिता किम्‌ । प्रियमचुमतुं चिताचिपि शयाना साक्षाद्रतिरेवेयमित्युत्पेक्षा । 
्तञ्ञ्चराग्निस्तथा प्रज्वळतीति भावः ॥ २१॥ | 

विरहमें निमग्न ( अत एव तज्जन्य .सन्तापकी शान्तिके लिये ) हृदयपर कमलको रखी 

हुई उस दमयम्तीके समान कहांपर (किस संसार में) कोई खी हे ? । प्रिय- 
( काम- ) धनुषको हृदयसे आलिङ्गन ( हृदयपर रख ) कर रति प्रियतम ( कामदेव )- 
के पीछे मरनेके लिये चिताग्निपर सोई थी क्या १ अथवा-"*""''सोई दै क्या ! [ दमयन्ती 
कौ स्वस्थावस्थामें कहींपर कोइ भी स्री उसके समान सुन्दरी नहीं ही थी, किन्तु नल-विरहसे 
क्षीणकान्ति होकर शय्यापर पड़े रहनेकी अवस्थामें भी उसके समान कोई ख्रीनद्दीं थी, इतना 
ही नहीं, अपि तु सर्व॑सुन्दरी रति भी उस दमयन्तीकी समता" उस क्षीणावस्थामें भी 
नहीं कर सकी; क्योंकि दमयन्ती .तो जीवित भौ प्रिय ( नल ) के बिरह होनेसे 
(विरहरूप चितारिनपर सोकर मरनेके लिये तयार हो गई थी, किन्तु प्रिय कामदेवके भस्मा- 
वशेष हो जानेपर भी रति उसके कमळ=्पुष्परूप धनुपको हृदयसे आलिङ्गनकर उस प्रियके 


यीछे मरने ( सती होने ) के लिये चितारिनपर नहीं सोई थी अतएव रति भी दमयन्तीकी . 


समानता नहीं कर सकी । अथवा-विरह-सन्तापकी झाम्तिके लिये हृदयपर कमलपुष्प 
रखकर सोई हुई दमयन्तीको देखकर सखीजन आदिको शक्का हो जाती थी कि--प्रिय 
कामके विरद से उसका कमल-पुष्परूप धनुष हृदयपर रखकर सती होनेके लिये रति ही 


'चितार्निपर सोई हे क्या ? ॥ दमयन्ती विरइजन्य तापकी दान्तिके लिये शीतल कमल- 


युष्पको हृदयपर रखकर लेटी हुई थी ॥ २१॥ 
र अनलभावमियं स्वनिवासिनीं न विरहस्य रहस्यमबुद्धयत | 
# २, a 7 ने कह 
प्रशमनाय विधाय तृणान्यसून्‌ ज्वलति तत्र यदुड्मितुमहत ॥ २२ ॥ 


अनलभावमिति । इयं दमयन्तो, स्वनिवासिनः स्वनिष्ठस्य, विरहस्य नलवियो- 
शास्य, रहस्यं शमीवहिवन्निगूढस , अनलभावमशित्वं, नळरहितत्वज्ञगस्यतते । नावु" | 


द्धचत नाजानादित्यर्थः । ङतः, यद्यस्मात्‌, तत्र तस्मिन्विरहे, ज्वळति सति, प्रशमः 
"नाय भप्रज्वलनप्रतीकाराथम्र , असून्‌ प्राणान्‌, तृणानि विधाय तृणप्रायान्‌ कृत्वा तृणा- 
स्मकानिति गम्यते । उज्जझितु त्यक्तु प्रच्षिसुव्च | ऐहत एच्छुत्‌ । अग्नित्वज्ञाने कथं 


-तच्छान्तये तत्र तृणप्रच्ेप इत्यर्थः । विरहदुःखान्मतुंमेच्छदिति तात्पर्यार्थः ॥ २२॥ 
उस दमयन्तीने अपनेमें स्थित विरहको अनलभाव (.अग्नित्वरूप, पक्षान्तरमें- 


-अप्राप्तिरूप ) रहस्यको नहीं समझा, क्योंकि उस अरिनके जळते रहनेपर ( पक्षान्तरमे- 
'विरहृके बढ़ते रहनेपर ) उसकी झान्तिके लिये उसमें प्राणोंको तृण बनाकर छोड़ना चाह! 
अथवा--उस दमयन्तीने .अपनेमें स्थित विरह--नलका दुरूभरवरूप रहस्यको नहीं समझा 
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अर्थात्‌ अवश्य समझा; क्योंकि (उस नळी दुलंभताको समझकर ही अन्य उपाय न होने) 
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चतुथेः सर्गः | १७३ 


उस विरहकी शान्तिके लिये अपने प्राणोंको तृणोके समान मानकर छोड़ना चाहा (जीनेकी 
अपेक्षा मरना ही अच्छा समझा। अथवा--अपने पासमें रहनेवालेके रहस्यको मनुष्य 
अवश्य समझता है, अत एव दमयन्तीने भी नछाभावरूपी विरह-रहस्यक्षो समझकर अपने 
प्राणाकी तृण ( तुच्छतम ) मानकर प्रशमन ( प्र +शमन = उदण्ड फ यमराज अर्थात्‌ र्‌ 
यमराज ) के लिये देना चाहा । [प्रथम पक्षमें-यदि दमयन्ती अपनेमें निवास करनेवाले 
विरहे अग्नित्वरूप रहस्यको समझती तो उसकी झान्तिके लिये प्राणको तृण वनाकर 
नहीं छोड़ती, क्‍योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति अझिकी झांत्रिके लिये उसके जळते रहनेपर 
उसमें तृण नहीं छोड़ता ॥ दमयन्ती नलको दुलभ समझकर सृतप्राय हो गयी ]॥ २२॥ 
प्रक्ृतिरेतु गुणस्य न योषितां कथमिमां हृदयं सदु नाम यत्‌ | 
तदिषुभिः कुसुम रपि घुन्वता सुविब्रुतं बिबुधेन मनोभुवा ॥२३। ` 
प्रकृतिरिति। योपितां हृदयं सदु नामेति यत्‌। नामेति प्रसिद्धो। स इति 
विधेयम्राधान्यात्‌ पुंल्लिङ्गता । प्रकृतिः प्रकृतिसिद्वः, गुणो मादुंवगुणः, इमां 
दमयन्तीं, कथं नेतु प्रापनोस्वेवेत्यथः । कुतः.? तन्मदुस्वं कुसुमेरपि इषुभिः, चुन्वताः 
विजुधेन देवेन विदुषा च मनो सुवा, सुविद्व॒तं सम्यग्ब्याख्यातम्‌ , विद्वद्धिकारत्वा- 
स्सन्दिर्धार्थनिणंयस्येस्यर्थः । कुसुमादपि सुकुमारमस्या हृदय मित्यर्थः ॥ २३ ॥ 
'कयों स्त्रियोंका हृदय कोमळ होता ह? यह प्रांसेद्ध हे । यह (स्त्ियोंका) स्वाभाविक रुण 
दमयन्तीरूप सन्लोको भी क्यों न प्राप्त हो अर्थात्‌ प्राप्त हो है। इस वातको पुष्पवाणोंसे भी कम्पा- 
यमान ('दुन्वता? पाठभेदमें-पीडित) करते हुए देवता ( पक्षान्तरमें-विशिष्ट विद्वान्‌ ) काम- 
देवने अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया । [सर्वज्ञ देवता या विशिष्ट विद्वान्‌ ही किसी बातको सुस्पष्ट 
कर सकता हे, वेसे कामदेवने भी अतिसुकुमार पुष्प-वार्णोसे दमयन्ती-हदयको कम्पित या 
पोडितकर उक्त वातको सुस्पष्ट कर दिया, अन्यथा यदि दमयन्तीका हृदय फूछोंसे भो अधिक. 
कोमल नहीं होता तो वह फूलोंके बाणांसे कम्पित या पीडित कदापि नहीं होता ] ॥२३॥ 


रिपुतरा सबनादविनियेतीं विधुरुचिगृहजालबिलेले ताम्‌ | 
इतरथात्मनिवारणंशाङ्कया ज्वलयितुं बिसवेषधराविशत्‌॥ २४॥ 
रिपुतरेति । रिषुतराऽतिद्वेषिणी, विधुरुचिश्रन्द्प्रभा, भवनादविनिर्यंतीमनिर्ग- 
'च्छन्तीं, इणश्शतरि डीप्‌। तां भेमीं उवळयितुं सन्तापयितु,. इतरथा निजरूपेण 
प्रवेशे आस्मनिवारणशङ्कया स्वप्रवेशप्रतिषेधघभिया, बिसवेषस्य धरा सती, गृहस्य 
जालविलेगंवाक्षरन्धे', अविशन्नु प्रविष्टा किम्‌। शिकषिरोपचारविसाहुरा निरन्त- 
रान्तःस्थितभेमीवाधनाय प्रच्छुन्नप्रविष्टेन्दुकरा इव प्रविभान्ति स्मेत्युत्मेक्षा ॥२४॥ 
( विरहके कारण दमयन्तीको अतिशय पाँडित करनेसे ) प्रव शब्रुभूत चाँदनी, घरसे 
( वाहर ) नहीं निकलती हुई दमन्तीको सन्ताप देनेके र्ये अन्यथा ( अपने वास्तविक 
रूपमें घरके मुख्य द्वारसे प्रवेश करनेपर ) अपने निवारण (रुकने) को शाङ्कासे ( दमयन्ती- 


१७४ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


-सन्ताप-ज्ञात्तिके लिये उसकी सखियों द्वारा लाये गये) कमछ-नारूका रूप धारणकर घरकी 
१खिड्कियोंके विलोसे प्रवेश किया क्या १ । [ अन्य भी कोई प्रबल शङ्ख अपने प्रतिपक्षोको 
मारनेके लिये अपने वास्तविक वेपको धारणकर द्वारमागेसे आनेके समय अपनी रुकावटकी 
'आशङ्काकर अपना वेष वदलकर खिड़की आदिके मार्गसे घरमें घुसकर भयसे घरसे वाहर 
नहीं निकलनेवाळे प्रतिपक्षीपर प्रहार करता दै। खिड़कियोंके बिसे घरमें प्रवेश करती 
“हुई चाँदनी हृढ़त कमळ-नालके समान मालूम पड़ती थी, और उसे देखकर विरहजन्य 
:क्षीणतासे घरसे वाहर नहीं निकल सकनेवाली दमयन्तीको पीडा होती थी ॥ २४॥ 
हृदि विदुर्भसुबोऽश्रञ्चति स्फुटं बिनमदास्यतया प्रतिबिस्बितम्‌ | 
मुखदृगोष्ठमरोपि मनोभुवा तदुपमाङुसुमान्यखिलाः शराः ॥२५॥ 
हृदीति । विदर्भभुवो वेद्याः, विनमदास्यतया नम्नाननस्वेन (हेतुना), अश्रणि 
'विभर्तीत्यश्रु्वत्‌ , किप्‌। तस्मिन्नश्रसिक्त इत्यर्थः । हृदि वचसि, वेमल्यात्‌ स्फुट 
-यथा तथा प्रतिविम्बितं, सुखं च शौ च ओष्ठश्च सुखडगोष्टस्‌ । प्राण्यङ्गस्वादेकव- 
द्वावः। मनोभुवा कामेन, तस्य सुखादेः उपमाङुसुमानि पञ्चम्‌ उत्पले चन्धूके च 
.पञ्चघा स्थितान्युपमानएुष्पाणि तान्येव अखिलाः पञ्चापि शराः सद्रोपि रोपितस्‌। 
तस्यास्तथाविधे वक्षसि प्रतिफलितं सुखाद्यवयवपञ्चक  पञ्चशरनिखातस््‌ , तदुप- 
-मानङुसुमशरपञ्चकमिवाळच्यतेस्युस्प्रे्ञाथः ॥ २५॥ 


अश्चुयुक्त दमयन्तीके ढृदयमें ( छातीपर ) उस दमयन्तीके सुखके नम्र होनेसे प्रतिः ` 


:विम्बित उसका सुख, दोनों नेत्र तथा दोनों ओष्ट (१+ २+ २=५) रूप उनके उपमानभूत 
“सब ( पांचों ) पुष्प-बाणोंको मानो कामदेवने सचमुच ही गड़ा दिया था। [ कामदेवके 


..पुष्पमय पाँच वाण हैं, दमयन्तीके आंसूसे भोगे हुए हृदयपर प्रतिविम्वित उसका कमलतुल्य 
-सुख, नील-कमर-तुल्य दोनों नेत्र, तथा दुपहरियाके फूलके समान दोनों ओठ-ईस 


-प्रकारसुख नेत्र तथा ओष्टके उपमानभूत पांचों पुष्पमय वाण कामदेवके द्वारा विरहिणी 
-दमयन्तीके अश्रुयुक्त हृदयमें गड़ाये गये मालूम पड़ते थे ॥ दमयन्ती विरहमें अत्यथिक 
रोती तथा सुखका नीचे किये रहती थी ]॥ २५॥ 

बिरद्पाण्डुकपोलतले विधुव्येधित भीमभुवः प्रतिबिम्बितः | 

अनुपलक्ष्यसितांशुतया सुखं निजसखं सुखमङ्कसृगापंणात्‌ ।२९। 

विरहेति । विधुः, भीमसुवः भेम्याः, विरहेण पाण्डुनि कपोलतले गण्डस्थले; 
'अतिविम्बिंतः सन्‌, अनुपलच्यसितांशुतया सावण्यांत्‌ दुर्ूच्यशुञ्जकिरणतया, 
सुखमनायासेन, अङ्कछुगार्पणादसितकळङसरासम्पणात्‌, सुखं भेमीसुखं निजसखं 
-स्वसहसं, व्यधित विहितवान्‌। दोपिणो हि स्वदोषं निर्दोषेडपि स्वसंसर्गिणि 
'सङक्रमयय समीङुवन्तीति भावः। केचित्किञ्चिद्दानेनामिन्नं मित्रं छु्व॑न्तीति भाव 
-वर्णयन्ति ।- अत्र चन्द्रस्य कपोलसावण्यंन तदेकस्वकथनात्‌ सामान्यालङ्कारः। 
“सामान्यं गुणसाम्येन यत्र चस्स्वन्तरेकता? इति लक्षणात्‌ ॥ २६॥ 


~ —— आप्र. 
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विरहसे पाण्डुवणेवाळे दमयन्तीके कपोलमें प्रतिदिन्वित चन्द्रमा (विरहजन्य ) दमयन्ती - 
सुखकी ₹वेततामें अपनी इवेत किरणो ( या इवेत भाग ) को नहीं माळम पड़नेसे अपने 
'कलक्करूप शुग-चिहको समपेणकर उस दमयन्ताके सुखको मित्र बना ल्या ।[ पहले 
दमयन्तोका सुख गोरवर्ण था तथा उसमें इवेतवर्ण चन्द्रमा प्रतिविम्बित होता था तो स्पष्ट 
'मारूम पड़ जाता था, अर्थात, दमयन्तीकी स्वप्नावस्थामें उसका सुख चन्द्रमासे भी अधिक 
सुन्दर था; किन्तु इस समय विरहावस्थामें सुख पाण्डुवणं होगया है और उसमें प्रतिविम्बित 
'पाण्डुवणे चन्द्रमा समानवर्ण होनेसे यमक माळूम नहीं पड़ता, केवळ उसका कलछुभूत सृग- 
चिह्न मालूम पड़ता हे । अन्य भी कोई चतुर व्यक्ति अपने विजेताको कोइ उपहार ( मॅट ) 
देकर उसको अपना भित्र वना लेता है, यहांपर चन्द्रमा अपना सृगचिहरूप कलडू 
'दमयन्तोके सुखको देकर उसको अपना मित्र वना छिया अर्थात्‌ उसके मुखके समान दो 
गया । अथवा-अन्य कोई व्यक्ति अपने दोपको दूसरेमें भी लगाकर उसे अपने समान दोष- 
युक्त वना लेता हे, वेले चन्द्रमाने भी पिरइ-पाण्ड दमयन्ती सुखको कलछु-इयाम वनाकर 
अपने समान वना लिया ॥ विरहावस्थासे दमयन्तीका सुख भौ पाण्डुवणं हो गया था ]॥ 


विरहतापिनि चन्दनपांसुभिरवपुषि सार्पितपाण्डिममण्डना | 
विषधराभविसाभरणा दघे रतिपति प्रति शस्भुबिभीषिकाम्‌ ॥२७॥। 


विरहेति । सा दमयन्ती, विरहतापिनि वघुषि, चन्दुनपांसुभिः, भस्मधवले रिति 
आवः, अर्पितः सम्पादितः, पाण्डिमेव मण्डनं यस्याः सा, विपधराभं शेषाहिकरपं, 
विसमेबाभरणं यस्याः सा सती, रतिपतिं स्मर, प्रति शम्भुरेवेयमिति विभीषिकां ` 
विशेषेण भयोत्पादनं, भीपयतेर्घात्वर्थनि देरे ण्बुळ्‌ । सुप्सुपा’ इति समासः। न तु 
'शस्भो विंभी पिकेति कतरि पष्टीसमासः 'तुजकाभ्यां कर्तरि? इति निपेंधात्‌। दधे 
दुधार, नूनमिति शेपः । गस्योत्प्रेत्ञा ॥ २७॥ 

विरहे सन्तप्त रहनेवाले झारीरमें चम्दन-रेणुओंसे श्रेत भूपणको ग्रहण करनेवाली 
तथा सपंके समान ट्ूणाल-नाळरूप भूपणको धारण करनेवाली दमयन्तीने कामदेवके लिए 
शङ्रजीको विभीषिका ( भयङ्करता-अदरशक भाव ) को धारण किया । [ विरहसे सन्ताप- 
शान्ति के लिये शरीरपर लिप्त चन्दनद्रव सूखकर भूल हो गया था, वही शङ्करजीके 
भस्मके स्थानमें था, तथा विरहृताप-शान्तिके लिये हृदयादिपर स्थापित कमल-नाल (्वेति- 
मा तथा दीघताके कारण ) झङ्करके भूषणभूत सपं हो रहे थे, उनको थारणकर दमयन्तीने 
में स्कर हूँ? यह कामदेवके प्रति प्रमाणितकर उसे डराना चाहा, जिसमें शङ्कर समझकर 
कामदेव मुझसे डरकर पीडा देना छोड़ दे । शङ्करजीने अपने तृतीय नेत्रकी अभिसे कामदेवको 
भस्मावशेषकर डाला था, अतः दमयन्तीने कामदेवको डरानेकेलिये रक्त प्रकारसे शाङ्करका रूप 
जारण किया । अन्य भी कोई व्यक्ति अपने शब्ुको डरानेके लिये उससे भी प्रबळ शङ्का रूप 
“ारणकर उसे डराना चाहता है॥ विरइ-सन्तापाधिक्यसे दमयन्तीके हृदयादिपर लिप्त चन्दन- 
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द्रव सूखकर चूर्ण ( धूलि ) हो जाता था तथा शृणाल भी मुरझाकर सांपके समान संकुचित 


( टेढे-मेढे ) हो जाते थे॥२७॥ FS 
विनिहितं परितापिनि चन्दन हद्‌ तया श्रतबुदूबुदमाबभा । 
उपनमन्‌ सुहृदं हृदयेशयं विुरिबाङ्कगतोङुपरिमरहः ॥ २८॥ 

विनिहितसिति । तया भंस्या, परितापिनि हृदये वक्षसि, विनिहितं सृत बुद्चुदृस्‌ 
अतिक्काथकृपीटकं, चन्दनं सुहृदं सखायं,हृद्येरेत इति(तं)हृद्येशर्य सन्मथस्‌ “अधि- 
करणे होतेः? इत्यच्प्रत्ययः । 'शयवासबासिष्वकालात! इत्यछुऋ! उपनमन्युपसपंबू, 

अङ्कगतोडुपरिग्रहः अन्तिकस्थतारकापरिकरः+ विधयुरिवावभाविदुस्मरचा ॥ २८॥ 

उस दमयन्तीके द्वारा सन्तपनशीळ हृदयपर रखा चन्दनका लेप, बुदुबुद ( पानी- 
का बुलबुळा ) वनकर हृदयमें रहनेवाले मित्र कामदेवकेपास तारारूप परिवारके सहित 
ता था । [ अन्य भो कोई व्यक्ति मित्रसे मिलनेके लिये 


आये हुए चन्द्रमाके समान माळूझ पड़ 
सपरिवार आता है । अत्यन्त सम्तप्त तवे आदिपर रखे द्रव पदार्थमें भी युदवुद निकलने 


लगते हैं ॥ दमयन्तीका हृदय मिरह से अत्यधिक सन्तप्त हो रहा था ]॥ २८ ॥ 


स्मरहुताशनदीपितया तया बहु सुहुः सरसं सरसीरुहम्‌ । 
श्रयितुमधेपथे कृतमन्तरा श्वसित निर्मितममे रसुञ्मितम्‌ ।।२६॥ 
रमरेति। स्मरहुताशनदीपितया कामारिनितक्तया तया चहु भूरि; सरसं सादर 
सरसीरुहं सरोजं, मुहुः, अयितुं शैत्याय सेवितुम्‌ , अधे पथि अर्धपथे कृतं, तर्पय 
न्तमानीतं सत्‌ „ अन्तरा मध्ये, श्वसितेन भेमीनिःश्वासेन, निमितं स्मरं सद्यःशोषातः 


कृतमर्मरशब्दं सत्‌, उउ्झितं वेरस्याच्यक्तम्‌ । - तथोऽ्णस्तन्निःश्वास इति भावः। ` 


'अथ सर्मरः । स्वनिते वखपर्णानास्‌? इत्यमरः । ईदग्धर्मासम्बन्धेऽपि सस्बन्धोक्तेरः ' 


तिशयोक्तिमेदोऽलङ्कारः ॥ २९ ॥ | 


कामाग्नसे सन्तप्त उस दमयन्तीने बहुतसे और अनेक वार ताजे कमलको, (तापशांन्ति | 


के लिये हृदयादिपर) रखने के लिये आधे मार्ग नें आते ही (अत्युष्ण) निःश्वास-वायुसे ममर 


( शुष्कम्ाय होनेसे 'ममंरशब्दयुक्त ) होनेपर (उनके अनुपयुक्त हो जानेके कार ) | 


क दिया । [ विरह्वारिनसे दमयन्ती के निःश्वास अत्यन्त गर्म २ निकल रहे थे ] ॥ २९" 
प्रियकरम्रहमेवसवाप्स्यति स्तनयुगं तव ताम्यति किं न्विति | 
जगद्तुर्निहिते “हृदि नीरजे दवशुकुड्मलनेन प्रथुस्तनीम्‌।३१ 

प्रियेति । हृदि दच्षसि, निहिते न्यस्ते, नीरजे पञ्चे, दवः परितापः, दूङः टिप 
दथुस्प्रत्ययः । तेन यत्कुडमळनं सुकुळनं निपीड्य ग्रहणमिति। यावत्‌ । तेन प्रथुस्तर्ना 

दमयन्तीं, तव स्तनयुगं (कद), एवमनेन प्रकारेण, प्रियकरेण अहे निपीड्य थ 

अवाप्स्यति । कि चु किमर्थ, ताम्यतीति जगदतुः ऊचतुः । नूनमिति शेषः ॥ ३०४ 

(सन्तप्त ) हृदयपर रखे हुए दो कमर (अत एव तापके कारण ) सङ्कुचित होतेते 
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मानो विशाल स्तनोंवाली दमयन्तीसे कह रहे थे कि--'तुम्हारे दोनों स्तन इसी प्रकार 
(जिस प्रकार हम दोनों सङ्कुचित हो रहे हे, उसी प्रकार ) प्रिय ( नल ) के कर-ग्रद्दण 
( हाथसे पीडन अर्थात्‌ मदन, पक्षान्तरमें--प्रिय नलके साथ पाणिप्रहण अर्थात्‌ विवाह ) को 
प्राप्त करेंगे, तुम क्यों खिन्न हो रद्दी हे ?।? [ इस पद्चमें भी दमयन्तोके सन्तापाथिक्य का 
वर्णन किया गया. हे ]॥ ३० ॥ 
त्वदितरो न हृदापि मया शतः पतिरितीब नलं हृदयेशयम्‌ | 
स्मरहविर्भुजि बोधयति स्म सा बिरहपाण्डुतया निजझुद्धताम्‌ ॥३१।। 
त्वदिति । सा भेमी, हृदयेदायं हृदि स्थितं, नलं त्वदितरस्त्वत्तोऽन्यः, समानो 
वाऽन्यो चा पतिः, मया हृदापि न इतः सनसापि न चिन्तितः, इति निजशुद्धताम्‌ 
आस्मनिदोपतां, पाण्डुस्वश्च । विरहपाण्डुतया तङ्कयाजेनेत्यर्थः । स्मरहविभुजि वोध- 
यति स्मेव मदनाझिमग्ना सा अग्निदिच्येन ' स्वशुद्धि सीता राममिव नल वोधया- 
मासेवेल्युस्पेत्षा । 'गतिबुद्धि' इत्यादिना अणिकहुंनेळस्य णौ कर्मत्वस्‌ ॥ ३१ ॥ | 
वह दमयन्ती विरहजन्य पाण्डुतासे, हृदयस्थित नलके प्रति “तुम्हारे अतिरिक्त किसी 
अन्य पतिको मैंने हृदय अर्थात्‌ मनसे भी नही ग्रहण ( स्वीकार ) किया हे । ( फिर संभा- 
पण या हाथ आदिके द्वारा अहृण करनेकी वात ही क्या है ? )' इस प्रकार कामदेवरूप अरिन- 
में अपनी शुद्धता जना रही थी । [ जगज्जननी सीताजीने भी लङ्ाविजयके वाद रामचन्द्रजी- 
के समक्ष अपने सतीत्वको अग्निमें प्रवेशकर प्रमाणित किया था । इसी प्रकार अन्य भी 
व्यक्ति अपनी सत्यता प्रमाणित करनेके लिये अग्नि आदि देवताओंको साक्षी देते हैं ] ॥ 
विरहूतप्रतदङ्गनिवेशिता कमलिनी निमिषदलसुष्टिमि: । 
किमपनेतुमचेष्टत किं पराभवितुमैहत तइबुं पृथुम्‌ ॥ ३२॥ 
विरदेति । विरहतसे तदङ्गे भेमीशरीरे, निवेशिता निहिता, कमछिनी पझळता, 
निमिपद्धिरानमद्निदुलेः पत्रेरेव, सुष्टिभिः सुटिवन्धैः (करणे: ) एथं त इवुं तस्यास्ता 
पस्‌ , अपनेतुमपच्छेत्तुमचेएत व्याप्रियत किम्‌। पराभवितु तिरस्कर्तुमेहत किस । 
अचेत किमित्युत्मेक्षा । चस्तुतस्तु, न किब्वित्कतुँ शशाक | प्रस्युत स्वयमेव दग्घे- 
त्यर्थः । सोऽयं भीपळस्य भयप्रवे इति भावः । अत एवानथोत्पत्तिलक्षणो विषमा- 
छङ्कारः । तदुत्थापिता चेयमुत्मेक्षेति सझरः ॥ ३२ ॥ 
विरहुसे सन्तप्त दमयन्ती-शरीरपर स्थापित कमलिनि ( सन्तापसे ) सङ्कुचित होते 
हुए पणरूपी सुककेसे उस दमयन्तीके अत्यधिक सन्तापको दूर करने ( मारने ) की इच्छा 
करती है क्या ? अथवा उसे पराभूत करने ( जीतने या मोहित करने ) की इच्छा करती 


~ 


है? [ अन्य भी कोई व्यक्ति अङ्कुलियोंको समेरनेसे ०7-20 - ४. को समेटनेसे सुट्टी बांधकर शुक सुक्षेले मारकर वांधकर झजुकों मुक्केसे मारकर 


३ अग्निदिव्य'शब्दो 'जलदिन्यःशाब्देन व्याख्यातः । स च २ यसगस्य २७ तम- 
रोकच्याख्याने दरष्टब्यः। . `. 
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जीतना चाहता है ॥ 
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सन्‍्तापाधिक्यसे दमयन्तीके शरोरपर रखी इई कमलिनीके पत्ते मुर्झा- 
चित हो जाते थे ]॥ ३२॥ 

5 इयमनज्ञशरावलिपज्ञगक्षतबिसारिवि योगविषावशा । 
शशिकलेव खरांशुकरादिता करुणनीरनिघौ निदधौ न कम्‌ ॥ ३३॥ 
इयमिति । इयं सेमी; अनङ्गशरावलिरेव पक्षगाः तः चतं क्षतिः, नपुंसके भावे 
क्तः । तेन विसारिणा व्यापिना, वियोगेनेव दिषेण अवशा सती, खरांशोस्तिशमांशोः 
करेरदिता पीडिता, शशिकलेव कं जनं करुणनीरनिधी शोकरसाव्धौ। “करुणस्तु रसे 
बृचे कृपायां करुणा सता' इति विश्व: न निदधौ निद्धावेव, निमज्ञयामासवेत्यर्थः। 
अत्र रूपकोपमयोरङ्ाङ्गिमावेन सङ्करः ॥ २२९॥ ५ र ; 
काम--वार्णोके समूहरूपी सपेके काटने (पक्षान्तरमें--विद्ध होने) से फेलनेवाले-विरह- 
रूपी विषसे पराधीन (मोहित) उस दमयन्तींने सूयं-पीडित चन्द्रकळाके समान किसको करुणा- 
रूपी सुमुद्रमें नहीं डार दिया १ अर्थात्‌ सबको विरहिणी दमयन्तीको देखकर दया आ जाती 
थी । ] सांपके काटनेसे मूच्छितावस्थामें पड़े हुए व्यक्तिको देखकर समी लोगोंको दया आ 
जाती है । अथवा--सांप जिस व्यक्तिको काटता हे, वही व्यक्ति विपवाधा-शान्तिके लिये 
जलमें छोड़ा जाता दे, किन्तु काम-वाणावलि-सपदष्ट ददने से विरह-विपञ्वाळासे मोहित 

दमयन्तीने दूसरोंकी जलमें डाळ दिया यहद आश्चर्यं है ]॥ ३३ ॥ 


ज्वलति मन्मथवेदनया निजे हृदि तयाद्रेखणाललता्पिता । 
स्वजयिनोखपया सविधस्थयोमेलिनतामभजड्'ुजयोश्रंशम्‌ ॥ ३४ ॥ 
उवळतीति । तया मैम्या, मन्मथवेदुनया मदनज्वरदुःखेन, ज्वलति म 
निजे हदि वचसि, अपिता आद्रा सरसा, मृणाळळता विसवल्ञी, स्वज्ञयिनोः स 
“जिह इत्यादिना इनिप्रत्ययः । सुजयोस्तदीययोरेव, सविधस्थयोः समी कप 
सतोः, त्रपया त्रपयेवेत्यर्थः। गम्योत्येक्षा । शशं मलिनतां वेवण्यमभजत.। झि 
जेतुरमे रज्या वेवण्यं मजतीति भावः ॥ २० ॥ 


उस दमयन्तीके द्वारा काम-पीडासे जरते ( सन्तप्त होते ) हुए हृदयपर रखी हुईं कमः | 


ङलताने अपनेको जीतनेवाले समीपस्थ ( दमयन्तीके ) दोनों वांहोंकी लज्नाते अत्यन्त नछिं 


नताको धारण कर लिया । अथवा--अपनेको जीतनेबाळे ( दमयन्तीकों ) दोनों $ 


ओके स्वसमीपस्थ दोनेपर कमळलताने ऊञ्जासे मलिनताको धारण किया । [ अन्य भी के 
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व्यक्ति अपने विजेताके सामने छब्त्रासे मलिनमुख हो जाता हे ॥ दमयन्तीके हदय | 


रखी हुई कमळळता संतापसे मलिन हो जाती थी ]॥ २४॥ 
पिकरुतश्रुतिकम्पिनि शैवलं हृदि तया निदितं विचलद्वभो | 


पिकेति । तया भैय्या, पिकरुतश्र॒त्या 


सतततद्वतहृच्छयकेतुना हतमिंब स्वत नूघनघर्षिणा ॥ रै* ॥ 
सतततद्रतहृच्छयकेतुना द्‌ नूः नि प 


| 


चतुर्थः सर्गः | ` १७६. 


दि वचसि, निहित शेत्याथ न्यस्तं विचंछत्‌ आधारचळनादिति भावः । शेवलं, 
स्वतन्वा शेबछशरीरेण सह, घनघर्पिणा २्टशसङ्कपिणा, दयोरपि जलचरत्वादिति 
भाव; । सततं तद्गतस्य सेमीहद्नतस्य हृच्छुयस्य कासस्य, केतुना चिह्नेन, मत्स्येन 
हतं ताडितमिच, वभावित्युस्रेच्षा ॥ ३५॥ |. | 

उस दमयन्तीके द्वारा कोयलका कूजना सुननेसे कम्पित होनेवाले हृदयपर (विरहज-ताप- 
शान्त्यथे ) रक्खा हुआ तथा ( हृदयके कांपत्ते रहनेसे ) हिळता हुआ शेवाळ ऐसा मालूम 
पड़ता था कि निरन्तर उस दमयन्तीके हृदय में रहनेवाळे कामदेव की पावाकारूप मछली- 
दारा अपने झरीरको रगड्नेसे वह कम्पित हो रहा हो । [ मछलियां अपने शरीरकी कण्डू 
दूर करने के लिये झेवाल में शरीर को रगड़ती है? यह प्रसिद्धि हे ॥ दभयन्तीद्वारा हृदयपर 
शेवाळ रखनेपर भी कोयलका कुहुकना उसे पीडितकर उसके हृदय-कम्पनको वढा रहा था]॥३५ 


न खलु मोहबशेन तदाननं नलमनः राशिकान्तमबोधि तत्‌ | 
इतरथाभ्युद्ये शाशिनस्ततः कथमसुख्बदश्रमयं पयः ।।३६।। 
नेति । नळ्मनः (कर्द), मोहवशेन विरहप्रयुक्ताज्ञानवलेन, तदाननं भेमीसुखं 
: एकम), झशिकान्तमिन्दुसुन्दरस इन्दूपरञ्च, नावोधि खळु नाबुद्ध किमिति काङुः। 
अदुध्यत एवेत्यथ:। तच्च सस्यसिति भावः । “दीपजन? इत्यादिना कतेरि चिण्‌। 
इतरथा, तद्सत्यत्वे शञसिनोऽभ्युद्ये ततो भैमीञचुखादृश्चमयमश्रुरूपं, पयः कथं 
असुसुवत्‌ सुतं, चन्द्रोदये पयःस्रावाचन्द्रकान्तत्वं सत्यसिस्यर्थः । चन्द्रोदये दाहो द्रे- 

कादुरोदेति भावः । दवतेलुंड' णिश्रीत्यादिना च्लेश्चङि धातोरुवङादेशः ॥ ३६ ॥ 
नलका मन सुन्दर दमयन्ती-मुखको मोह (अज्ञान) के कारण चन्द्रमाके समान मनो- 
हर (पक्षान्तरमें-चन्द्रकान्त मणिरूप ) नहीं समझा था, अपितु यथार्थतः समझा था। अन्यथा 
चन्द्रोदय होनेपर उससे आँसूरूप जळ क्यों निकलता ? [ दमयन्ती में अधिक प्रेम होने से 
उसके सुखको नळके चित्तने मोहवश नहीं, अपि तु वस्तुतः चन्द्रकान्त ही समझा था। चन्द्रो- 
दय होनेपर विरहावस्थामें चन्द्रमाके विरहुवद्धक होनेसे दमयन्ती रोने लगती थी, चन्द्र- 
कान्तमणि से भी चन्द्रोदय होनेपर पानी टपकने लगता है, अतः नळका दमयन्ती-सुखको 
चन्द्रकान्त समझना ठीक ही था। अथवा-दमयन्तीके सुखने चन्द्रमाको अपनी सुन्द्रतासे जीत 
लिया था, अत एव वह चन्द्रमाके उदय ( अभ्युन्नति ) होने पर रोने लगता है। अन्य भी 
कोई व्यक्ति शुकी अभ्युक्षति होने पर इष्यासे रोने लगता है। अथवा--दमयन्तीके सुखको 
'नलने चन्द्रकान्त (चन्द्रमाके समान या चन्द्रमा है कान्त-प्रिय मित्र जिसका ऐसा) समझा 
'आ, अन्य भी कोई व्यक्ति प्रियमित्रकी अभ्युन्नति दोनेपर आनन्दाश्र वहाता ही है] ॥३६॥ 


रतिपतेबिंजयाल्लमिषुयेथा जयति भीमसुतापि तथेब सा | 
स्वविशिखानिव पञ्चतया ततो नियतमेहत योजयितुं स ताम्‌ ॥३७॥ 
रतिपतेरिति। रतिपतेः कामस्य,यथेषुः विजयस्याखे विजयाखं विजयसाधनमायुधं। 


>> > 


॥..... 


\ छु 


१८० नेषधमहाकाव्यम्‌ । | 
जगति । तयैव सा भीमसुतापि विजयाखं सती जयति । ततस्तस्मात्‌ (हेतोः) रू | 
कासः; स्वस्य विशिखानिघूनिव, तां सैमी, पञ्तया पञ्चसङख्याकव्वेन, मरणेन च। 
“पदता पञ्जभावे स्यात्‌ पञ्चता मरणेऽपि च’ इति विश्वः । योजयितुमेहत । स्वेपु- 
धर्मविजयास्स्वेनेव पञ्जस्वेनापि योजयितुमेच्छृत.। नियतं सत्यमिच्युत्पेक्षाथः । 
अन्यथा, किमर्थेमेनामिस्थं पीडयेदिति भावः । उपसानोोक्षयोः सङ्करः ॥ ३७॥ | 

रतिपति कामदेवका विजयसाधनभूत वाण जिस प्रकार विजेता अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट ह, | 
उसी प्रकार भोमनन्दिनी दमयन्ती भो सर्वोत्कृष्ट विजयासत्र दै ( यह वात कामदेव समझता 
है ), अत एव वद्द ( कामदेव ) ॐ पने अन्य वार्णोके समान उस ( दमयन्ती ) को पञ्चत्व 
(पांच संख्याओंका भाव, पक्षान्तरमें--ग्रत्यु) से युक्त करना चाहा । [कामदेवके सदंविजेता | 
बाण पन्नता-पांच संख्या के भावसे युक्त अर्थात संख्या में पांच है, अतः दमयन्तीको भी ॒ 
वह पञ्चता ( मृत्यु ) से युक्त करना अर्थात्‌ मारना चाहा ॥ विरहं में कामपीडा के कारण | 
दमयन्तीकी अवस्था मरणासन्न हो रही थी ]॥ ३७॥ | 

शाशिमयं दृहनाखमुदित्वरं मनसिजस्य विमृश्य वियोगिनी । 
झटिति वारुणमश्रमिषादसी तदुचितं प्रतिशख्रसुपाददे ॥ रे८॥ 

शशिमयमिति | वियोगिन्यसौ भेमी, उदेतीत्युदित्वरसुद्यत, "इण्नशजिसतिभ्यः 


करप?! . शशिमय शशिरूपं, मनसिजस्य दहनाखम आग्नेयाखं, विस्रश्यालोच्य, 
झटिति द्वाक्‌। अश्रुमिषाद्वारुणं वरुणदेवताकं, 'सास्य देवता! इत्यण्प्रत्ययः । तस्या 
ग्नेयस्योचित प्रतीकारक्षमं, प्रतिशखसुपाददे प्रयुक्तवतीत्यर्थः । चान्द्रतापासहिष्णुः | 
रशरणा केवलूमरोदीत्यथ; । सापहवोत्मेक्षा ॥ २८॥ | 
वियोगिनी दमयन्तीने चन्द्ररूप काम-वाणको दाहक अख ( अंग्निवाण ) समझकर | 
शीघ्र ही आँसूवे व्याजसे वारुणाखकों धारण कर लिया । [ अन्य भी योद्धा संग्राममे झत्रुके | 
द्वारा प्रयुक्त आग्नेयाखकों शान्त करने के लिये वारुणाल्न ( पानी वरसाकर अञ्नितापकोः | 
शान्त करनेवाला अस ) धारण करता है ॥ विरहिणी दमयन्ती चन्द्रमाको देखकर तापा' _ 
थिक्यसे रोने लगती थी ]॥ ३८ ॥ - | 
अतनुना नवमम्बुदमाम्बुदं सुतजुरख्नमुदस्तमवेच््य सा । 


उचितमायतनिश्वसिलच्छलाच्छुसनमख्मसुञ्चदुं प्रति ॥ २९ । 
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अतचुनेति । सा'सुतनुभेमी, नवं नूतनम्‌, अस्बुदं मेघमेव, अतचुना अनङ्ग | 
उदुस्तस्‌ .उत्लिप्तं, आस्बुद्मस्बुद्सम्वन्ध्यख्ं पर्जन्याच्म्‌ अवेच्य आयतनिश्वसित' 
च्छुलाद्दीघनिश्चासमिषादसुमम्बुद्‌ प्रति, उचितं प्रतीकारक्षमं, श्वसनं श्वसनात्मकमूर्ट | 
वायब्याखमसुखत्‌ मायुडक्त । मेघद्शनात्‌ दी्तमदनञवरा दीघंसुष्णं च निशे | 
त्यथः । अत्रापि सापहनवोस्प्रेत्ा ॥ ३५ ॥ ३6 | 

( विरद्विणी ) उस दमयन्तीने कामके द्वारा उठाये हुए नव्रीन मेघ रूप वारुणाखवी ६ 





चतुर्थः सगः | १८१ 


कर निःश्वासके व्याजसे योग्य ( वारुणाख्रको शान्त करनेमें समथ ) वायव्याखको इस 
९ कामदेव ) के प्रति छोड़ा । [ अन्य भी कोई योद्धा शतके वारुणाख्न उठानेपर उसको 
शान्त करनेमें समर्थ वायन्याख्को शके ऊपर छोड़ता है ॥ वर्षा ऋतुमें उठे हुए काले २ 
चादलोको देखकर विरहिणी दमयन्तीका निःश्वास अत्यन्त बढ़ गया ]॥ ३९॥ 
रतिपतिप्रहितानिलद्देतितां प्रतियती सुदती मलयानिले । 
तढुसुताप भयात्तसृणालिकामयमियं भुजगाल्रमिवादित ॥ ४०॥ 
रतिपतीतिः। सुद्तीयं भैमी सलयानिले दिपये रतिपतिप्रहितानिलहेतितां काम- 
अयुक्तवायच्याख्जताम्‌ । 'हेतिः राज्ञ प्रहरणं ह्यायुघञ्वाखमेव च' इति हलायुधः । प्रति- 
यती जानती। इणः शतरि डीप्‌। तेनाख्रेण य उर्स्तापः ततो भयात्‌ , आत्ता अङ्गीकृता 
या स्ट॒गालिका तन्मयं विस रूपं, सुजगाखम्‌ अदिति आत्तवती किमित्युव्पेक्षा। भुज- 
गानांवाताहारत्वादिति भावः। “स्थाष्वोरिष्च’ इतीकारः । 'इस्वादृङ्गात्‌? इति सलोपः॥ 
सुन्दर दांतोंवाली दमयन्तीने मल्यवायुको कामदेवके द्वारा ( अपने प्रति ) छोड़ा गया 
वायव्याख समझकर उससे उत्पन्न होनेवाळे अत्यधिक सन्तापके भयसे कमलनाल- 
रूप सर्पार को धारण कर लिया। [ अन्य भी कोई योद्धा अपने प्रति छोड़े गये वाय- 
व्याखते उत्पन्न कटको दूर करनेके लिए सर्पा्न ( नागाख्न) धारण करता है ॥ मळया- 
'निळके वहनेपर विरहिणी दमयन्तीने पीडाशान्तिके रिये ( सफेद तथा कुटिळाकार होने- 
के कारण सपेके समान ) मृणाल-नालको हृदयादिपर रख लिया ]॥ ४० ॥ 
न्यधित तदूधृदि शल्यभिव इयं बिरद्वितां च तथापि च जीवितम्‌ | 
किमथ तत्र निहत्य निखातवान्‌ रतिपतिः स्तनचिल्वयुगेन तत्‌ ॥४९॥ 
न्यधितेति । रतिपतिस्त डदि सैमीहृदये, विरहितां विर हित्वं, च, तथापि विरहि- 
स्वेऽपि, जीवितं चेति द्वयं, शल्यं शहुमिव, न्यधित निखातवानित्यर्थः। जीवतो 
विरहः विरहिणी जीवनं च द्वे अपि शट्यप्राये इस्यर्थः। दधातेलुंडि तङ्‌ । “स्थाध्वो- 
ररि्च' इतीकारः । 'हस्वाद्ङ्गात्‌? इति सलोपः। अथ निखननानन्तरं, तच्छु्य द्वयं 
स्तनावेव विल्वे परिणतबिल्वफले, तयो युंगेन तत्र हृदि निहत्य आहत्य, निखातवान्‌ 
"किस्‌ । यथा लोके निखातं ङक दाढर्थाय पापाणेन प्लन्ति तद्वदिति भावः । पूर्वा | 
आल्यनिखननोस्प्रेक्षा। उत्तराधें निहत्य निहननोस्प्रेक्ञा। निखातवानित्यनुवादः ॥४१॥ 
कामदेवने उस दमयन्तीके हृदयमें दो शल्य अर्थात्‌ कील या खूटोंके समान विरह तथा 
जीवन ( अथवा-विरहो होकर जीना एवं जीते हुए विरही होना ) स्थिर कर दिया ( शल्य- 
पक्षमें-गाड़ दिया) और उन दोनों शल्योंको स्तनरूपी दो बिल्वफलो (बेलके फलों) से वहांपर 
(इंढताके लिये) ठोंककर स्थिर कर दिया क्या ? । [बिरदिणियोंके लिये जीना और जीते हुए 
विरहिणी होना--ये दोनों कायं महाकष्टकर होते हैं, उसमें युवावस्थाम तो ये अत्यन्त ही 
असह्य हो जाते हैं । कामदेवके द्वारा दमयन्तीके हृदयमें जीवन तथा विरहरूप दो शल्योंको 
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गाड़कर विल्वरूप दोनों स्तनोंसे ठांककर उन्हें दृढ करनेकी उत्प्रेक्षा की गयी है। अन्य भी. | 
कोई व्यक्ति खूंटा या कीलको गाड़कर उसे दढ करनेके लिये पत्थर आ दि किसी कठोर | 
पदार्थ से ठोक देता है ॥ युवावस्थामें द्वी.स्तनका विश्‍्वफलके समान कठिन होना पाया जाता 
है । अतः इस युवावस्थामें जीनेके साथ विरह दोना या विरह होनेपर जीना हृदयमें गडे 
हुए दो कौलोंके समान दमयन्तीको अत्यन्त ही असह्य हो रहा था ]॥ ४१॥ 

अतिशरव्ययता मदनेन तां निखिलपुष्पमयस्वशरव्ययात्‌ । 
स्फुटमकारि फलान्यपि मुद्बता तदुरसि स्तनतालयुगापेणा ॥ ४२॥ 
अतीति । तां दुमयन्तीम अतितरां, शरव्ययता दारव्यं लचय कुवत, शरब्य- 
शब्दात्‌ 'तस्करोति’ इति ण्यन्ताज्ञटः शादृप्रत्ययः। अत एव निखिला ये पुष्पमयाः 
स्वशरास्तेषां व्ययात्‌ क्षयात्‌ फलान्यपि सुव्वता क्षिपता मदनेन तदुरसि भेमीव- | 
चसि, स्तनादेव ताले ताळफले, तय्ोयुंगस्यापंणा चेपः, अकारि । स्फुटमिस्युव्पेजा ! 
शरक्षये पाषाणादिनापि प्रहरन्तीति भावः ॥ ४२॥ | 
.उस दमयन्तीको अतिशय निशाना बनाते हुए, पुष्पमय सव वाणोंके समाप्त हो -जानेसे | 
फलोंको भी छोडते हुए कामदेवने मानों उस दमयन्तीके हृदयपर स्तनरूप दो ताल-फ्डॉ- | 
को छोड़ा है। [ अन्य भौ योद्धा वाणोंको समाप्त हो जानेपर पत्थर आदि कठिन पदार्थो से 
शत्रुपर प्रहार करता दै । कामदेवके पास पुध्पमय पांच हो वाण होनेसे उनका शीघ्र समाप्त | 
दो जाने और कोमलतम तथा अल्पसंख्यक पुष्प-वाणेसे शत्रुरूप दमयन्तीपर विजय नहीं | 
पानेसे पत्थरके समान कठिन दो ताळ-फछासे हृदयमें प्रहार करना उचित एवं स्वाभाविक | 
ही है । अथ च--सभी फल पुष्पके वाद ही लगते हैं अतः उनके पुष्पोंको ही वाण बनाकर 
दमयन्तीपर प्रहार करनेके कारण उनके फल नहीं लगे, अत एव विना फूल लगे हो फले | 
वाले ताळके पडे २ एवं कठोर फळोसे ही दमयन्तीके कोमळ हृदय अर्थात्‌ ममुस्थल्पर | 
प्रहारकर उसपर विजय पानेकी इच्छा करना कामदेवके लिये स्वाभाविक ही है ]॥ ४२॥ | 
अथ सुहुषेहुनिन्दितचन्द्रया स्तुतविधुन्तुद्या च तया बहु | | 
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पतितया स्मरतापमये गदे निजगदेऽश्रुबिभिश्रमुखी सखी ॥ ४३॥ | 
अथेति । अथानन्तरं, स्मरतापमये कामउवररूपे, गदे रोगे 'रोगव्याधिगदामया' | 
इत्यमरः । पतितया मग्नया। अत एव, सुहुः बहु वहुधा, निन्दितचन्द्रया, तस्य | 
दीपकत्वादिति भावः । सुहुः स्तुतो विधुं तुदतीति विधुन्तुदो राहुयया तया 
विधुन्तुदत्वादेवेति भावः 'तमस्तुराहुः स्वर्भानुः सेंहिकेयो विधुन्तुद? इत्यमर | 
“विध्वरुषोस्तुद! इति खचप्रत्ययः । “अरुद्विषद्‌जन्तस्य सुम्‌ इति सुमागमः । त्या | 
दुमयन्त्या, अश्चुविमिश्रं सुखं यस्याः सा अनिष्टाशइझया रुदती सखी, 5 तिज 
निगदिता । विप्रकृतो ह्मपकर्तार॑ निन्दति तदपकर्तारख्च स्तौतीति भावः ॥ ४३॥ | 
काम-सन्ताप-ज्वरमें पडी हुईं; ( अत एव दाहक दोनेसे ) बार २ तथा बहुत च 
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की निन्दा और राहुकी प्रशंसा करनेवाली वह ( दमयन्ती ) रोती हुईं सखीसे बोली (यहांसे 
इलो० ९९ तक दमयन्तीका कथन है)--। [ विरहावस्थामें चन्द्रमाके अत्यन्त सन्ताप देनेके 
कारण उसकी निन्दा और उसको ( चन्द्रमद्ण के अवसरपर ) निगलनेवाले राहुको प्रशंसा 
विरहिणी दमयन्ती करती थी तथा उसकी कष्टावस्था देखकर उसकी सखी रो रही थी] ॥४३॥ 


'नरसुराव्जभुवासिव यावता भवति यस्य युगं यदनेहसा | 
विरहिणामपि तद्रतवद्युबक्षणमितं न कथं गणितागमे ॥ ४४ ॥ 
नरेति | नरसुराव्जसुवां मनुष्यदेवश्रह्मणामिव, यावता अनेहसा कालेन) यस्य 
जन्तो यद्य॒गं भवति, गणितागमे ज्योतिश्शात्रे तत्सव वक्तव्यसेवेति रोपः। यथा ब्रह्मणो 
दिनं देवादीनां युगादिकमित्युक्तस, तद्ददुन्यस्यापि गणितशास्रे वक्तव्यमिति भावः। 
ततः किमिस्याशङ्क्य आह । तर्हि, विरहिणां तद्य॒गं कथं किमिति रतवताम- 
वियुक्तानां यूनां क्षणेन मितं गणितं न। अवियुक्तानां क्षणो वियुक्तानां युगमितिः 
किमिति नोक्तमित्यर्थः । तथा तस्या एकेकक्षण एकेकयुगकह्पोऽभूदिस्यर्थः ॥ ४४ ॥ 
'जितने समयका मनुष्यों, देवों तथा ब्रह्माका युग-परिमाण होता हँ; मनुष्यों, देवों 
तथा ब्रह्माके युकके वरावर उन्हीं के समान सुरतक्रीडा युक्त तरुण ख्ो-पुरुषोंके तथा विरही 
ख्री-पुरुपोंके क्षणकी गणना ' ज्योतिःझाखमें क्यों नहीं की गयी है? अर्थात्‌ उसमें इतनी 
बुटि रह गयी हे । [ सुरतक्रीडायुक्त तरुण. स्नी-पुरुषों के क्षणके वरावर मनुष्य, देव तथा 
महमा का युग दोता है अर्थात्‌ सुरतानन्द में आसक्त तरुण ञ्ली-पुरुषों को मनुष्यों, देवों या 
मह्याका युग के वरावर समय भी एक क्षण के समान प्रतीत होता हे और इसके प्रतिकूल . 
विरही तरुण ख्रो-पुरुपॉका क्षण भी मनुष्यादिके युगके वरावर होता है अर्थात्‌ इन विरहियों 
को एक क्षण भो व्यतीत करना मनुष्यादि के युगपरिमित काल के समान अत्यधिक मालूम 
पड़ता हे ॥ विरदिणी तरुणी दमयन्तीको भी एक २ क्षण मनुष्य-देव-जह्माके" युगके समान 
प्रतीत हो रहा था ]॥ ४४॥ 
जनुरधत्त सता स्मरतापिता हिमवतो न तु तन्महिमाइता | ४ 
उत्रलति फालतले लिखितः सतीबिरह एब हरस्य न लोचनम्‌॥|४४॥ 
जनुरिति। सती भवपूचपत्नी दक्षकन्या, स्मरतापिता विरहाग्नितप्ता सती, हिम- 
वतो जनुजंन्माधत्त । तस्य हिमवतो महिमां आहतो ययासा तन्महिमाइता, आह- 
ततन्महिमा सती तु न। आहितारन्यादितवाब्रिष्ठायाः परनिपातः। विरहतापशान्ध्यर्थ 
हिमादेजांता। न तु, तत्तपस्सामर्थ्यानुरोधादित्युप्रेत्वा । हरस्य फालतळे लिखितो 
अह्मणा छिखितः सतीविरह एव ज्वळति, लोचन नेत्यारोप्यापह्ववाळङ्कारः ॥ ४५ ॥ 
सती ( दक्ष प्रजापति की कन्या--पूर्वेजन्म में शङ्करी की खी ) ने कामदेव से सन्तप्त 
होकर दी ( अतिशय शीतल ) हिमालय पवंतसे उत्पन्न हुई है, उन ( हिमालय पर्वत ) की 
महिमाके आदरे नहीं । जलते हुए शिव-ललारमें ( अह्माके द्वारा ) सती-विरह हो लिखा 
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| 
गया है, तृतीय. नेत्र नहीं ( वनाया गया ) है। [ अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा पति | 
शाङ्करजीका अपमान देख सतीने योगाप्निद्वारा प्रागत्यागकर पति झहङ्करजीके विरहमें | 
कामदेवसे अतिशय सन्तप्त होकर उस तापकी झान्ति के लिये अत्यन्त शीतल हिमालय से | 
जन्म अहण किया है, वहां जन्म ठेनेमें दिमालयकी प्रतिष्ठा आदि अन्य कोई कारण नहीं | 
है। अन्य भी कोई व्यक्ति अधिक सन्तप्त होकर अतिशय शीतल स्थानका आश्रय करताहै। | 
इसी प्रकार--सतीके योगारिनमें प्राणत्याग कर देनेपर ब्रह्मा ने झाङ्करजीके ललारमें अतिशय | 
तापकारक सती-विरदाक्षर हो लिखा है, वह दाङ्करजीकी तीसरी आँख नहीं हे ]॥४५॥ | 
दहनज्ञा न परथुदेबथुञ्यथा बिरहजेव 'पथुयदि नेदशम्‌ । | 
दहनमाशु विशन्ति कथं स्त्रियः प्रियमपाछुमुपासितुसुद्धरा: ॥४६॥ ` 
दहनेति । दृहनजा अग्निदाहजन्या, दवथुव्यथा तापदुःख, एथुः अधिका न । 
किन्तु विरहजैव थुः । ईच्शं न यदि इदमित्थं न चेत्‌। ख्ियः, अपासुसपगतप्राणं 
मृतं, प्रियम्‌, उपासितुं प्राप्तुम्‌, उत्कृष्ट धूर्भारो यासां ता उद्धुराः अनगंलाः सत्य 
इस्यर्थः। ऋक्पूः' इत्यादिना समासान्तोऽकारः । कथमाशं दहनं विशन्ति । अगिने- 
दाहाद्विरहदाह एवाधिक इस्यर्थः । तस्य तव्परिहारार्थेन ख्लीणासग्निप्रवेशकायण 
समर्थनात्‌ कार्येण कारणसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ ४९ ॥ 
अग्निजन्य दाहृपीडा अधिक सन्तापकारक नहीं होती, किन्तु विरहजन्य दाहपीडा ही | 
अधिक सन्तापकारक होती है । यदि ऐसा नहीं दै तब मरे इए पतिकी सेवा ( अनुगमन ) 


. करनेके लिये उछासयुक्त स्त्रियां अग्नि में कैसे प्रवेश करतीं १ । [ विरहजन्य सन्तापपौडा- | 


को नहीं सह सकनेके कारण हो स्त्रियां पतिके मरनेपर ( विरद्दारिनकी अपेक्षा कम सन्ताप | 
देनेवाळी ) चिताश्निमें प्रवेशकर जो सती दो जाता है उससे यहद प्रमाणित होता है कि | 
विरहजन्य दाहपीडा ही अग्निजन्य दाहपीडासे अधिक हे ]॥ ४६ ॥ | 
` हृदि लुठन्ति कला नितराममूर्विरह्दिणीबधपङ्ककलङ्किताः। 
कुमुदसख्यकृतस्तु बहिष्कृताः सखि ! विलोकय दुर्विनयं बिधोः ४४ | 
हृदीति । विरहिणीवधाद्यः पङ्कः पाप्मा । “अञ्जी पह्ंउमान्‌ पाप्मा’ इत्यमरः | 
तेन कळङ्किताः स्ञातकळङ्काः अमू; कलाः, हृदि अभ्यन्तरे नितरां छुडन्ति वतंन्ते र | 


कुसुदेः सख्यं वन्तीति तत्कृतः, विशुद्धा इस्यर्थः। तास्तु कलाः बहिष्कृताः । ६ | 
सखि, विधोदुंदिनयं, दौर्जन्यं, विलोकय । दुञनाः पापिष्ठानन्तःकुर्वन्ति वि | 
चहिष्कुचन्तीति भावः ॥ ४७ ॥ | 

हे सखि! चन्द्रमाका दुर्धिनय तो देखो, कि-विरद्दिणियोंकी हत्यारूपी पडसे मलिन € | 
कळाओंको तो उसने हृदयमें धारण किया है, तथा कुसुदको विकसितकर मित्रता करनेवाली 
उत्तम कलाओंको वाहर कर दिया है। विरहिणिर्योके मारनेसे उत्पन्न पाप ही लान्छ रुप | 


ननन्द्रमाकी छाती पर दीख रहे हैं, अत एव यह बड़ी दुर्नीतिवाला है । [ यदि कोई सर्ज 





चतुर्थः सर्गः | | १८९ 


"होता हे तो वह उपकारीको हृदयसे लगाये रहता है तथा दुष्टौ--पाप करनेवाळोंको वाइर 
कर देता हे, किन्तु दु्टोकी प्रकृति इसके विपरीत होती है, वे पापियोंको ही हृदयसे लगाते 
और परोपकारी सञ्जनोंको बाइर कर देते हैं। अथवा--दुष्टलोग अपने पापको तो हृदये 
वारणकर छिपा लेते हैं तथा उपकार भावको वाहर प्रगट करते हैं, अतः इस दुष्ट चन्द्रमाने 
भी ऐसा ही किया हे ]॥ ४७॥ 
अयि विषु परिप्रच्छ गुरोः कुतः स्फू्टमशिक्ष्यत दाहवदान्यता | 
ग्लपितशम्भुगलाद्वरलात्त्वया किसुदधो जड ! वा वडवानलात्‌ ॥४५।॥ 
अयीति । अयि सखि ! विं परिएच्छु । हे जड सूढ ! त्वया दाहवदान्यता दाह- 
दातृत्वं दाहकत्वमित्यर्थः । किं ग्छपितशम्भुगळाच्छोपितशग्सुकण्डात्‌ , गरलात्‌ काळ- 
कूटात्‌, उदधौ वडवानलाद्वा कृतः कस्माद्गुरोः स्फुटमशिचयत शिक्तिता,अभ्यस्तेस्यर्थः॥ 
हे सखि ! तुम चन्द्रमासे पूळोकि--'तुमने दाहको अधिक देनेकी यह दानवीरता फिस 
युरुसे सिखी है ? हे जड़ ! दाङ्करजीके गलाको जळानेवारे विष ( कालकूट ) से अथवा 
समुद्रमें सदा रहनेवाले वडवानलसे ? [ जो जिसके पास रहता है, वह उसीसे कोई बात 
खीखता दे, चन्द्रमाको भी शङ्करजीके मस्तकमें रहने तथा समुद्र्से उत्पन्न ( उदय ) दोनेके 
कारण क्रमशः शिवकण्ठस्थ कालकूट या उदधिस्थ वडवानलसे दाहकत्व शक्तिको सीखना 
सम्भव है, क्यों कि वे दोनों ही अत्यन्त दाहक हैं ]॥ ४८ ॥ 


अयमयोगिवधूवधपातकेञ्रमिमवाप्य दिवः खलु पात्यते | 

शितिनिशादृषदि स्फुटडुरपत त्कणगणाधिकतारकित्ताम्बरः ।।४६। 

अयमिति । अयं विः, अयोगिवधूवधपातकेः वियो गिखी हिंसापापेः, करणेः, आमिं 
अमणम्‌ , अवाप्य प्रापय्य आपनोतेण्यन्तात्‌ क्त्वोल्यवादेरः । ‘विभाषाऽऽपः? इति 
चिकहपादयादेशाभावः । शितिनिशञा कुप्णपच्षरात्रिस्तस्यामेव पदि शिलायां स्फु- 
उन्तः पातवेगाद्विदळन्तः तत उस्पतन्तश्च ये कणाः खण्डाः, तेपां गणेरधिकं तार कि- 
ताम्वर भूम्ना तारकवत्कृताकाशः सन्‌। अत पुद कृष्ण पक्षे तार कवाहुळ्यसिति भावः । 
तारकवच्छुन्दात्‌ “तस्करो ति’ इति ण्यन्तात्‌ कमंणि क्तः। विण्मतोलुंङ मतुपो लुक्‌ 
'दिवोऽन्तरिच्षान्निपात्यते खछु । उत्कटपापकारिणः पुरे परिञ्राम्य शिलायां निपात्य 
हन्यन्त इति भावः ॥ ४९॥ 

यह (चन्द्रमा) विरहिणी स्ल्रियोंके वथजन्य पापसे घुमाया जाकर काली रात्रिरूप शिला 
९ पत्थर ) पर स्वरे अर्थात्‌ अत्यन्त उंचे स्थानसे गिराया जाता है, और फूरकर ( चुणं २ 
होकर ) ऊपर ऊछछते हुए डकर ( स्वर्गपति चन्द्रमाके खण्डो ) के समूहसे आकाश 
अधिक ताराओंसे युक्त हो जाता है । [ झुक्लपक्षमें चन्द्रदर्सानसे विराद्विणियोंको अधिक कष्ट 
होता है तथा चन्द्रप्रकाशके कारण आकाइामें तारागण भी बहुत कम दिखलाई पढ़ते हैं; 
इसके विपरीत कृष्णपक्षमें चन्द्रदशंनके न दोनेसे निरदिणी खियॉको अधिक कष्ट नहीं 
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होता तथा आकाशमें तारागण भो अत्यधिक संख्यामें दिखलाई पड़ते हैं, अतः मालूल पढ़ता 
है कि विरहिणी-पापसे चन्द्रमा अंधेरी रातरूपी काले पत्थरपर पटका जाता है ओर उंच 
स्थानसे परके जानेके कारण चूर्ण होकर ऊपर उछले हुए उसके खण्ड ही तारारूपमें आकाश 
में दिखलाई पड़ते हैं । अन्य भो कोइ पापी व्यक्ति घुमाकर पर्वत आदि ऊंचे स्थानों से काले पत्थर 
पर पटक दिया जाता है, और उसकी हृद्डियां चूर २ होकर ऊपरको उछलती हैं ] ॥४९॥ 
त्वमभिघेहि विधुं सखि ! मद्गिरा किमिदमीहृगधिक्रियते त्वया | 
न गणितं यदि जन्म पयोनिधों हरशिरःस्थितिभूरपि विस्मृता ॥५०॥ 
स्वमिति । हे सखि! स्वं मद्विरा विधुसभिधेहि उपाळभस्व। तत्प्रकारमेवाह-- 
त्वया महात्मनेति भावः । किं किमर्थमिदमीदृक्‌ खीवधात्मकं ( कमं ), अधिक्रियते 
आच्यंते ? पयोनिधौ जन्म न गणितं यदि मास्तु। हरशिर एव स्थितिभूनिवासभूसिः 
सापि विस्मृता । महाकूलप्रसूतस्य झम्भुशिरोष्तस्य तवेद्मडुचितमित्य्थः ॥५०॥ 
हे सखि ! तुम मेरी ओरसे चन्द्रमासे कहो अर्थात पूछो कि--*तुम ऐसा अर्थात्‌ 
विरहिणियोका वधरूप निन्दित कमं क्यों करते हो (तुम्हें ऐसा करना शोमा नहीं देता, क्‍यों 
कि ) तुमने समुद्रमें अपना जन्म होनेको नहीं गिना अर्थात्‌ लक्ष्मी आदि-जेसे परोपकारियो 
को जन्म देनेवाले एव स्वयं भी अत्यन्त गम्भीर समुद्ररूप पितृ-ङ्ुलकी कोई गिनती नहीं 
को ( कुछ ख्याल नहीं किया), लेकिन शिवजीके मस्तकपर रहना भी झुला दिया ? अर्थात्‌ 
तुम केवल झिवजीके साथ ही नहीं रहते दो, अपितु उन्हाने तुम्हें परोपकारिता आदि झुणोंसे 
युक्त समझकर अपने मस्तकपर रखा है--अपनेसे भी श्रेष्ठ माना है । [ अन्य सज्जन या 
सामान्य भी व्यक्ति अपने कुल तथा सहवासका ख्याळकर निन्दित कार्यं नहीं करता विशेष- 
कर अत्यन्त पीडिताँक उसमें भी दुखिया स््रियोंकी हत्या करना तो दूर रहा,. उन्हें लेशमात्र 
भो पाडित करनेके लिये मनमें विचारतक नहीं करता । किन्तु तुमने तो अपने उत्तम कुछ 
तथा सहवास-इन दोनों को सुला दिया है, अतएव तुम बड़े मारी पापी हो । महापापी 
चन्द्रमाके साथ साक्षात बात करनेमें पाप समझकर सती दमयन्तीने सखीके द्वाराचन्द्रमा 
को कहलवाया है । अन्य भी कोई व्यक्ति महापातकियोसे साक्षात्‌ बात न करके दूसरे 
सन्देश कहलवाता हे ]॥ ५० ॥ 
निपततापि न मन्दरभूभ्रता त्वमुद्धो शशलाऊछन ! चूर्णितः | 
अपि मुनेजठराचिषि जीणतां बत गतोऽसि न पीतपयोनिधेः ॥५१॥ 
निपततेति । हे शशळाब्छुन सकलङ्केत्यथः। स्वसुदृधौ निपतता। मथनसमर्य 
इति शेपः। मन्दरभूश्॒ता मन्द्राद्रिणापि न चूर्णितः, पीतपयोनिधेः आचमितसऊ- 
सुद्रस्य झुनेः अगस्त्यस्य, जठराचिपि जठरानलेऽपि जीणंतां न गतोऽसि। वाता” 
पिवदिति भावः । वतेति खेदे । मद्भाग्यविपयंय एवायमिति भावः ॥ ५१ ॥ 
हे शशलान्छन ( सृग-कलङ्कयुक्त चन्द्र ! ( अमृतमन्थनके समय ) समुद्रमें गिरते 5“ 
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. चतुथः सर्गः । ` १८७ 


( डाले जातें हुए ) मन्दराचल्से भौ तुम चकनाचूर नहीं हुए? अथवा समुद्रको पी जानेवाले 
अगस्त्य झुनिको जठराग्निमे भी तुम गल पच नहीं गये ?। उक्त दोनों वार्ते नही होनेते 
हो मुझ-जंते विरदिणियांको इतना कष्ट हो रहा है, यदि वेसा हो जाता तो आज मुझ जसे 
लोगांको कष्ट नहीं होता । अत्यन्त दाहक तथा पापी होनेके कारण उन दोनों ( मन्दराचल 
तथा अगस्त्य मुनि ) ने भी तुम्हें छोड़ दिया; हा ! महाकष्ट है ]॥ ५१॥ 


किससुभिगलितेजड ! मन्यसे मयि निमञ्जतु भीमसतामनः | र 
मम किल श्र॒तिमाह तदर्थिकां नलयुखेन्दुपरां बिबुधस्मरः ॥ ५२॥ 


. किमिति। हे जड मूढ ! गलितेनिप्क्रामितः, असुभिः, प्राणः, स्वमारणेनेस्यर्थः । 
भीमसुतामनो सयि चन्द्रे निमञ्जतु निसञ्जेत्‌। सम्भावनायां छोट। इति मन्यसे 
किम्‌ ? 'यत्रास्य पुरुपस्यारिन चागप्येति वातं ग्राणश्चल्ुरादिस्यं मनश्चन्द्रं दिशः श्रोत्रं 
घृथिवीं शरीरमाकाइामात्मोषधीळोमानि चनर्पतीन्‌ केशा अप्सु रोहितं च रेतश्च 
निधीयत’ इति श्रुतिप्रामाण्यादिति भावः । सोऽपि वृथामि मान इत्याह-स सतम- 
नश्चन्द्रमेतीस्येवं रूपोऽथोंऽभिधेयो यस्यास्तां तदुर्थिकां, “शेषाद्विभापा'इति कप्समा= 
सान्तः। '्रत्ययस्थात्कात्पूर्वस्यात इदाप्यसुपः इतीकारः, श्रुतिं पूर्वोक्तवेदवाक्यस्‌ । 
बिजुधो देवो विद्वांश्च, स्मरः, नळस्य सुखेन्दुः सुखचन्द्रः, परो सुख्यार्थो यस्यास्तां 
तत्परास्‌ । पर दूरान्यसुख्येघु’ इति चंजयन्ती । मम आह किल ब्रते खलु । विद्वदुच्त. 
एवाथों ग्राह्य इत्यथः । परतोऽपि मे सर्ता नल एव नान्य इति भावः ॥ ५२॥ 


हे जड चन्द्र ! “मरनेसे भीमकन्या दमयन्तीका मन मुझमें लीन हो जायेगा, अर्थात्‌ 
दमयन्ती मुझे चाहने लगेगी? ऐसा समझते हो क्या ? विद्वान्‌ वेदऱ्याख्यानकता ( पक्षान्त- 
रमे--स्मरणशील विद्वान्‌, या देवता ) काम ने निश्चय ही मुझसे उस श्रुति ( वेदमन्त्र )- 
का अर्थ नलका सुख रूप बतलाया हे ( अत एव मैं मरकर भी नल्करो ही जन्मान्तरमें 
भी चाहूंगी, तुम्हें कदापि नहीं )। [ 'यत्रास्य पुरुषस्यारिन*****९*«* ? थ्रुतिके. 
अनुसार सृत प्राणीका मन चन्द्रमामे लोन हो जाता है, इस कारण चन्द्रमाका वेसा सोचना 
समझकर दमयन्तीने कहा हे कि उक्त श्रुतिका 'मरनेपर ग्र!णियोंके मनका चन्द्रमामें लीन 
होना सामान्य अर्थ है। वेदथ्याख्यान या पूर्वा परका स्मरण करनेवाले विद्वान्‌ या देवता कामनेः 
उस श्रुतिका अर्थ “मरनेपर नलरूपी चन्द्रमामें मनको लोन होना? बतलाया है। भत एक 
सामान्यक्ो अपेक्षा विश्षेषकी बलवत्ता होनेसे तुम्हारी आशा ( “मरनेपर दमयन्तोका मन 
मुझ = चन्द्रमें लीन होगा? यह समझना ) भूल है । सामान्य बुद्धिवाला ही मनुष्य किसा: 
दति आदिका सामान्य अर्थे ग्रहण करता हे, विद्वान्‌ तो विशेष अर्थको द्वी महण करते हें 
अथवा--देवता कामका वतलाया हुआ थ्रुत्तिका विशेष अर्थही माह है, सामान्य अर्थ नहीं ]॥ 


सुखरयस्व यशोनवडिण्डिमं जलनिधेः कलम्रुञ्बलयाऽधुना । (८ 
अपि गृहाण वधूबधपौरुषं हरिणलाञ्छुन ! मुञ्च कदथंनाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


५ 


१८८ नेषघमहाकाव्यम्‌ । 


सुखरयस्वेति। हे हरिणलान्छुन शशाङ्क! यशसः नवडिण्डिमं कीतिप्रकाशकं 
'नूतनवाद्यविशेष॑ सुखरयस्व सुखरं रवणं कुरू, अधुना जळनिधेरत्वजनकस्य कुलमु- 


-उद्बुछय प्रकाशय, वधूदधपौरुपमपि स्रीवधशौयज्ञ, ग्रहाण स्वीकुरु । किंतु, 


'कुत्सितो5्थेः कदर्थ: पीडाकरः, 'कोःकत्तत्पुरुषेअचि! इति कुशव्दस्य कदादेशः। 
'कद्थीकरणं कद्थना कद्‌र्थनरावदात्‌ 'तत्करोति? इति ण्यन्तादयच्‌ । तां सुञ्च शीघ्र 
'सारय। न तु पीडयेत्यथः । अन्न वधूवधस्यानिष्स्वेनाचिधेयस्य विधानात्‌ । 'दिपं 
-सुङच्व? इतिवन्निषेधपरो विध्याभासः। अनिष्टनिषेधाभासपराक्षेपाळ्छारभेदः । 
-तथा चाळङ्कारसूत्रम्‌'अनिष्टं विध्याभासश्च'ति ॥ ५३॥ 
हे सृगळान्छन ( कलङ्की चन्द्रमा )! अपने यशको ( पक्षान्तरमें-सु + अय" `", 
"अर्थात्‌ अत्यन्त अयशकी ) डुग्गी पिटवावो । जलनिधि ( अपने पिता ) के वंशको उज्ज्वल 
"करो ( पक्षान्तरमें-अपने पिताके वंशको अधिक दग्ध करो अर्थात्‌ जला डालो ), ख्नीहत्या- 
“का बहादुरी लूट लो अर्थात्‌ मुझे मार डालो; परन्तु कुत्सित अर्थना करना या अधिक यंत्रणा 
देना तो छोड़ दो । [ पूर्वोक्त वाक्योमें एक पक्ष काकुद्वारा निन्दापरक तथा दूसरा पक्ष वास्त- 
"त्रिक कथनपरक हे । कोई भी शूर व्यक्ति ख्रीकी हत्या करनेसे यशकी डुग्गी नहीं पिटवाता, न 
"उस निन्दित कमते पिताके वंशको हौ उज्ज्वल करता है और न तो उससे उस योद्धाको 
बहादुरी ही मिळती है; अपितु ज्ली-हत्यासे अकीति होती है, पिताके कुलमें मानो आग लग 
जाती है (-वचा-छुचा भी यश नष्ट हो जाता है )। किन्तु तुम जलनिधि ( “ड तथा ल' में 
अभेद होनेसे जडनिधि अर्थात्‌ मूरखंतम पिताके मूख पुत्र हो, अतएव तुम ऐसा निन्दित कमे 
करते हो, यह ठीक ही है-। मृखंसे अन्य आशा भी क्या हो सकती हे १ ]॥ ५३ ॥ 
निशि शशिन्‌! भज केतवभानुतामसत्ति भास्वति तापय पाप माम्‌। 
अह्महन्यवलोकयितास्मि ते पुनरद्दर्षतिनिर्छुतदपताम्‌॥५४ 


निशीति। हे शशिन्‌ ! पाप ! कर ! नृशंसो घातुकः क्रूर पापः? इत्यमरः । निशि | 


-भास्वत्यसति । कंतवभाचुतां कपटसूर्यस्वं भज । मां तापय, किं स्वहञ्वाहनि, अहपः 
तिना सूयण, 'अहरादीनां पत्यादिषु'इति रेफादेशः। ते तव, निर्धुतद्पतां निरहड्ठा 
रतास्‌ , अवळोकयितास्मि द्रच्यामीत्यर्थः। लुटि मिपि तासिप्रत्ययः। पापिष्ठाः स्वनाः 
"शसासन्नमपश्यन्तः परान्‌ हिंसन्तीति भावः ॥ ५४॥ 


हे चन्द्रमा ! रातमं सूर्यके नहीं रहनेपर तुम कपरसे सूर्य वन हो और हे क्रूर ! मशे 
तपाओ; किन्तु में कल दिनमें सूर्यसे तुम्हारे अभिमानको नष्ट हुआ अर्थात्‌ सूर्यके सामवे 
"निष्प्रभ इए तुमको देखूंगी। [ अन्य भी दुष्ट बड़ोंकी अनुपस्थितिमें ही दुष्टता करता है, 
उसकी उपस्थितिमें अर्थात्‌ सामने पडनेपर उस दुका घमण्ड दूर हो जाता हे । तथा 
"किसी के द्वारा सताया गया व्यक्ति प्रवलतम अन्य व्यक्तिके द्वारा सताने वार्लांका अभिमार्ग 
नाश देखकर दृर्षित होता हे ]॥ ५४॥. 


चतुर्थः सर्गः । १८६. 


राशकलङ्क ! भयङ्कर ! मादृशां ज्वल्सि यन्निशि भूतपतिं श्रितः । 
तद्सतस्य तवेदशभूततादूभुतकरी परमूर्धेविधूननी ॥ ४४ ॥ 

शशकलड्ढलेति। हे शराकळङ्क शशाङ्क ! माइशां वियोयिनामित्यर्थः | भयं करोती तिः _ 
भयङ्कर उद्ठेजक! “मेघर्तिभयेषु कनः? इति खस्म्रत्ययः । 'अरुद्दिंपतः इत्यादिनाः 
सुमाथसः । यद्यस्मात्‌ , शूतपतिं शिवं पिश्ञाचपतिञ्च, शितः सन्‌ निशि ज्वळलि प्र- 
दीप्यसे । तत्तस्मादर्रतस्यास्तसयस्य स्टतेतरस्य च, तव परेपां र्णा स्वायिष्टानां ` 
च, सूर्धविधूननी एकत्र विस्मयादन्यत्रावेशा्च शिरःकर्पकरी, ईहशभूतता इस्थंसूत-- 
स्वम्‌ ईंशपिशाचस्वञ्च, अछ्भुतकरी विस्मयकरी। हरशिरोमणेरख्तस्य इव इत्थं प्रज्वळ- 
नात्मक्वमङ्कतमिति वाक्यारथः। जीवत ईदृगलातपिश्ञाचत्वमद्धुत मिति व्ङ्गार्थः ॥- 

हे शशकळक्क ( शरा-लाञ्छनवाळे ) मुझ-जैसी (विरद्िणियों या निरपराध अवळाओं) 
के भयङ्कर! चन्द्रमा ! रातमें भूतपति ( पन्नमहाभूर्तोमें प्रधान आकाश, या प्रमथादि भूत- 
गणाके पति भगवान्‌ दाङुर ) का आश्रय किये हुए तुम जो जलाते ( विरदिणियोको सन्तप्तः 
करते ), हो, अस्त (अस्तमय किरणोंवाले या जीवित) तुम्हारा ( भूतावेश या विरहुञ्यथा के. 
कारण ) दूसरोंके मस्तकको दिलानेवाला इस प्रकारका भूतपना ( घ्रेतपना ) आश्चर्यकारक. 
दे । [ कोई जीव मरनेपर प्रेत होकर रातमें चलता या ज्वरित होता है, बालकादिके लिये. 
भयकारक होता है और जिसपर वह आविष्ट होता हे. उस ( भूताविष्ट मनुष्य ) का शिर 
कांपने लगता है; किन्तु अग्गृत अर्थात्‌ जीवितावस्थामें स्थित किसीका वैसा करना आश्चर्य- 
जनक हे । अथवा--अञ्नृत अर्थात्‌ जलमय होनेसे शीतळ चद्रमाका जलाना (दाहक होना) 
आश्व्यंकारक है । अथवा--भूतों अर्थात्‌ प्राणियोंके पत्ति ( पालक ) एवं अमृत (सुधा) रूप 
चन्द्रना का दुखित अवलाओंको भय दिखाना या रातमें अपनी तेजी (वहादुरो) दिखलाना 
अनुचित होनेसे आश्रयंजनक है॥ दमयन्तीने सखीके द्वारा अपनी ओरसे चन्द्रमाके प्रति 
इलो० ४८ से यहां तक उपालम्भ दिया ]॥ ५५ ॥ 


श्रवणपूरतमालदलाङ्ुर शाशिङ्करङ्गसुखे सखि ! निक्षिप। 

किमपि तुन्दिलितः स्थगयत्वमुं सपदि तेन तदुच्छृसिमि क्षणम्‌॥५६। 

श्रवणेति । हे सखि ! श्रवणपूरः कर्णा वतंसः, यस्तसालदळाङ्करस्तमाळपज्ञवस्तं,. 
दाशिकुरड्रुस्य सुखे वकत्रे, निक्षिप ।.तेन दलाडुरेण, सपदि, किमपि कियदपि, तुन्दिः 
छितस्तुन्दिलीकृतः, स्थूलीकृतस्सन्‌ , असुं शशिनं, स्थगयतु छादयतु । तत्तस्मा-- 
द्धेतोः, क्षणसुच्छूसिमि प्राणिमि, “रुदादिभ्यः सावधातुकः इंतीडागमः ॥ ५६ ॥ 

हे सखि ! कणंपूरक तमाल-किसलय ( तमाळका नया पछव ) को चन्द्रमाके सृगके 
युखमें ( खानेके लिये ) डालो, ( जिससे उसे खाकर ) वह कुछ तुन्दिळ (वढे हुए पेटवाला) 
होकर चन्द्रमाको आच्छादित करे तो मैं क्षणभर श्वास ल । [ चन्द्रमा मुझे इतना सताता: 
है कि में तनिक श्वास भी नहीं लेने पाती ]॥ ५६॥ | 
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-१६० नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


असमये मतिरुन्मिषति धरबं करगतेव गता यदियं कूहूुः। | 
पुनरुपैति निरुष्य निबास्यते सखि ! मुखं न विधोः पुनरीक्ष्यते ॥५७॥ 
असमय इति | दे सखि ! असमये मतिः कार्यंधीः, उन्मिपति उदेति, भुवम्‌ । 
जञ तु योग्यकाळ इत्यर्थः । ङतः, यद्यस्मादियं कुहूं: नएचन्द्रामावास्या करगता 
स्वाय्तेव, हस्तनक्षत्रगता च गता । तदास्तां) उनरुपति छुनरागच्छुति चेदित्यर्थः। 
'निरुध्य निवास्यते स्थाप्यते । तस्यं फलमाह--विधोमखं छन्नेच्यते । तस्यास्तन्ना- 
शकस्वादिति भावः । पापिष्ठस्य तस्यादशनसेव फलमित्यर्थः ॥ ५७॥ 
हे सखि ! निश्चय ही असययमें ( वेमौके ) बुद्धि स्फुरित होती ( कोई आवश्यक वात 
सृझती ) दै, क्योंकि हाथमें अर्थात्‌ अत्यन्त पासमें आई हुई ( अथवा--दस्त नक्षत्रमें आयी 
हुई, इस पक्षमें आश्विन मासका वर्णन सिद्ध होता हे ) कुहू ( जिसमें चन्द्रकला विर्कुछ 
झी नहीं दिखलाई पड़ती, वह अमावास्या तिथि ) चलो गयी अर्थात्‌ वीत गयी । अस्तु। 
यदि वह फिए आवेगी, तव उसे ( प्राथना आदि करके) रोक रखूंगी, जिससे फिर 
( पापी इस ) चन्द्रमाका सुख हो नहीं देखूंगी । [ अन्य भी कोई सज्जन व्यक्ति पापीका 
मुख देखना नहीं चाहता ]॥ ५७॥ | 
अयि ! ममेष चकोरिशुसेनेत्रजति सिन्धुपिबस्य न शिष्यताम्‌ । 
अशितुमञ्धिमघीतवतोऽस्य वा शशिकराः पिबतः कति शीकराः ॥५८॥ 
अयीति । अयि सखि ! एप मम चकोरशिशुर्विषपरीक्षाथ गुहसंवधितो वार 
-चक्कोरः। यथाह कामन्दकः-'चकोरस्य विरज्येते नयने विषद्शंनात? इति। 
पिचतीति पिबः, 'पाघ्नाध्माः इस्यादिना शातृप्रस्यये पिबादेशः। सिन्धोः पिवस्य 
-ससुद्रपायिनो सुनेरगस्त्यस्य शिष्यतां, न ब्रजतीति काकुः | ्जतीत्यर्थः। तथा च 
अयं चकोरश्चन्त्रं निश्शेष॑ पास्यतीस्याशयः, न चेतद्शक्यमित्याह--अब्धिमशितु 


-पातुसधीतवतः अभ्यस्तचतः, अत एव, पिबतः अब्धिपानप्रडत्तस्यास्य चकोरस्य, 


शस्षिकराः कति दा शीकराः कतिचिस्कणा इत्यर्थः । अन्न सञुद्रपायिनो दुण्डापूपि- 
“कया शशिकरपानसिद्धेरथापत्तिरलङ्कारः ॥ ५८॥ 

हे सखि ! मेरा यह चकोरका बच्चा समुद्रको पीनेवाळे मुनि ( अगस्त्य ) का शिष्य नहीं 
वन जायेगा ? अर्थात्‌ अवश्य बन जायेगा । समुद्रको पीनेकी शिक्षा पाये हुए ( समुद्रको ) 


'पीते हुए इसके लिये चन्द्र-किरण कितनी बूंद होंगी अर्थात्‌ अत्यल्प ही होंगी । [ चकोरका | 


चन्द्रिका-पान करना लोक-प्रसिद्ध होनेसे यहां 'चकोर-झिशु” कहा गया है, क्योंकि 
चालकको दी गयी शिक्षा उसे शीघ्र अभ्यस्त होजाती है और यद्द चकोर-शिशु जब शिक्षित 
होजायेगा तव अतिसरळतासे चन्द्रिकांको पी जायेगा, जिससे चन्द्रिकाके अभावमें मुई 
सन्ताप नहीं होगा । चकोर विपपरीक्षाके लिये पाळा जाता है, विषैछे पदार्थको देः 
-चकोरकी आंखे छाल दो जाती दे ]॥ ५८॥ 


चतुर्थः सग: | १६१ 


कुरु करे शुरुमेकमयोधनं बहिरितो सुकुरञ्च कुरुष्व मे | | 
बिशति तत्र यदेव विघुस्तदा सखि! सुखादहितं जहि तं हुतम्‌ ।।५६।। 
कुविति। हे सखि! `एकं गुरं सहान्तस्‌ अयोघन तस्तायःपिण्डघइनमसयोसुद्गर) 
करे कुरु चिभ्टृहीत्यर्थः। इतोऽस्मत्साधनाद्वहिः, से मम सुकुर दपंणं च कुरुप्व 
विधेहि । तत्र सुकुरे यदा विधुर्विशति प्रतिफळति, तदेव, सुखाद्नायासात्‌ , अहितं 
दान, तं विधु, द्रुतं जहि मारय। हन्तेळोटि सिपि हिरादेशः। 'हन्तेज' इति जादेशस्य 
“असिद्धवद्त्राभात? इत्यसिद्स्वान्न हेळुक । अत्र चन्द्रप्रहारादिप्रलापा मेघसन्देशा- 
'दिवन्मद्नोन्मादविकारा इत्यनुसन्धेयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
हे सखि ! अपने हावमें लोहेका भारी घन लो, मेरे दपणको इस (घर ) के बाहर 
( आंगनमें ) रखो । इस दपेणमें जव चन्द्रमा प्रवेश करता ( प्रतिविम्बित होता ) है, तव 
उस शब्चुको अनायास ही शीघ्र मार डालो । [ अन्य भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार घर आदिमें 
राञ्ुके घुसनेपर लोद्देके छड़ आदि भारी पदार्थांसे उसे मारता है॥ दमयन्तीका उन्माद 
बहुत हो वढ़ गया दे, जिसके कारण वह इस प्रकार वेसिर-पैर की वाते करती हे ]॥ ५९ ॥ 


उद्र एव शृतः किमुदन्वता न विषमो बडवानलबद्विछुः | ४“ 
बिषबडुड्मितमप्यसुना न स स्मरहरः किमसुं बुभुजे बिसुः ॥ ६०॥ 
उद्र इति । विपमः ऋरकर्मा, विधुः, उदन्वता उद्धिना, “उदन्वानुदधौ च! 
इति निपातः। वडवानछवद्वडचासिना तुल्यं, 'तेन तुल्यं क्रिया चेङ्वतिः'। उदरे कुक्षा- 
चेव किं न छतः। अथवा, असुना उदन्वता उस्झ्ितमप्यस्ुं विधु विभुः समर्थः स्मर- 
'हरः, विषवद्विपेण कालछकूटेन तुल्यं, पूर्ववद्वतिः। किं न चुसुजे न असतेस्म। उभय- 
_थापि स्वयं जीवेम इति भावः ॥ ६०॥ 
/ समुद्रने वडवानलके समान दुःसह ( पक्षान्तरमें--विषतुल्य ) चन्द्रमाको पेटमें (अपने 
' भीतर ) ही क्यों नहीं धारण किया ? तथा इस ( समुद्र ) के द्वारा विप ( कालकूट ) के 
'समान छोड़े ( वाहर निकाले ) गये इस चन्द्रमाको काम-नाझक एवं सर्वसमर्थ वे शकर 
जी क्यों नहीं खा गये ? । [ ठोकनाशकारी वडवानलको समुद्रने जिस प्रकार अपने भीतर 
रखकर जगतका उपकार किया, वैसे ही सन्तापकारक चन्द्रमाको भी भीतर ही रख लेना 
उचित था। और यदि समुद्रने इस चन्द्रमाको अपने भीतर नहीं रखकर कालकूट विषके 
समान इसको भी बाहर कर दिया तो कामदेवको भस्म करनेवाले तथा सर्वद्ञक्तिसम्पन्न 
-शक्क्रजीने जगत्के दाहक कालकूट विषको जिस प्रकार खाकर संसारको बचा छिया, 
उसी प्रकार इस चन्द्रमाको भी क्यों नहीं खाया १ अतएव ज्ञात होता है कि वडवानल तथा 


कालकूरसे भी अधिक दाह करनेवाळा यह चन्द्रमा है, इसी कारण समुद्र तथा शङ्करजीने 
सी इसको छोड़ दिया ]॥ ६०॥ 


१६२ नेषधमहाकाव्यम्‌।  । ः 
| 


असितमेकसुराशितमप्यभून्न पुनरेष पुनविश॒दं विषम्‌ | 
अपि निपीय सुरै जंनितक्षयं स्वयमुदेति युननेबमाणेबम्‌ ॥ ६२॥ 
असितमिति। आणंवमणंचे जातं, “तत्र जातः इत्यप्प्रत्ययः । असित मेचक, 
चिप काळळूटाख्यमेकेनेव सुरेण महादेवेन, अझितं गिछितमपि, पुनर्ना भूक्ञाजनि। 
एप चन्द्रो नासार्णचं विशदं दिपं एनः सितविपं तु, सुरेवंहुभिदे वेः, प्रथमाँ पिवते 
चहिःरित्याद्क्तक्रमेण, निपीस जनितक्षयं कृतनाशमपि, स्वयं नवं तदपेणेव, पुनर्दे- 
त्यागच्छ॒तीति व्यतिरेकः ॥ ६१ ॥ ॒ 
समुद्रे उत्पन्न ऋृष्णवर्णके ( कालकूट ) विषको एक देवता अर्थात्‌ केवळ महादेवजोने 
खा लिया तो वह फिर उत्पन्न नहीं हुआ और समुद्रसे ही उत्पन्न इस (चन्द्ररूप ) इवेतवगेके. 
विषको वहुत देवताओंने अच्छी तरह पानकर इसका क्षय कर दिया, तव भी यह (चन्द्ररूप 
इवेत विष ) फिर स्वयं उत्पन्न होता है । [जिस कृष्ण वणे अर्थात्‌ दुष्ट कालकूट विषको केवळ 
एक महादेवजीने खाया अतः उसे फिर. उत्पन्न होना सम्भव है, न कि इवेत वर्ण होनेसे 
उत्तम चन्द्ररूप जिस विषको अनेक देवताओंने वार २ पानकर नष्ट कर दिया ह, | 
उसे बार वार स्वयं ( किसीसे विना सहायता पाये ) उत्पन्न होना । अत एव चन्द्रमा हौ | 
कालकूटसे भी अधिक तीब्र विष है॥ चन्द्रकलाको देवतालोग कृष्ण पक्षमें पान करते हे, ऐसा 
शास्त्रीय सिद्धान्त हे ]॥ ६१॥ | | 
विरहिवगेवधव्यसनाकुलं कलय पापमशेषकलं विधुम्‌ । 
सुरनिपीतसुधाकमपापकं अहविदो विपरीतकथाः कथम्‌ ॥ ६२॥ 


विरहीति । हे सखि ! विरहिवर्गवधे व्यसनेनासक्त्या, आकुळ सुल, सशब्दम्‌, 
अशेषकलं पूर्णकळं, विं पापं कल्य क्ररं विद्धि। सुरेनिपीता सुधा यस्य तं, क्षीणमि- | 
यर्थः । दोंपिकः कप्ससासान्तः । आपोऽन्यतरस्याम्‌? इति विकड्पादूइस्वाभाव!। | 
अपाप पुबापापकस्तं सौम्य कळय । तथा कार्यद्शनादिति भावः । किंतु अहृविदो | 
देवज्ञास्तु कथं विपरीतकथाः 'क्ीणेन्द्रकारकिंभू पुत्राः पापास्तत्संयुतो डुघः। पूणच: | 
न्द्रठुुघाचायुशुक्रास्ते स्युः शुभग्रहाः ॥! इत्येचं विरुद्धवाचः । अनुभवविरोधादग्रा 
तद्वाक्यमिति भावः॥ ६२ ॥ | । 

(दे सखि ! तुम) विरही ज्री-पुरुष-समुदायके वधरूप निन्दित कमंवाळे ( पक्षान्तरमे” | 
वधमें आसक्त अर्थात्‌ अतिशय संलग्न ) पूर्णकलायुक्त चन्द्रमाको पापी और देवतार्ओने | 
जिसकी कछा-सुधाका पान कर ल्या है, उस ( कृष्ण पक्षके ) चन्द्रमाको पापरदित जाने; 
किन्तु ज्यौतिषी लोग उल्टा ( पूर्ण चन्द्र रको शुभ तथा क्षीण चन्द्र महको अशुभ ) १ 


ld Sl rt Se aie mis a, 


| 
| 
। 


कहते हैं १। [ अथवा--अशेष ( सम्पूर्ण अर्थात ६४ ) कलाओंसे युक्त विधु ( अच्युत ) * | 
भी परोपकारी न होनेसे पापी तथा कळाहीन परोपकारी पतित या मूर्खको भी पुण्याल 


समझो ]॥ ६२॥ 
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चतुर्थ: सर्ग: | म १६३ 
विरहिभिबहुमानमवापि यः स बहुलः खलु पक्षःइहाजनि | 
तदमितिः सकलेरपि त्र ते्येरचि सा च तिथि: 'किममा कृता ।६श॥ 
विरहिभिरिति। यः पक्षो विरहिभिः बहुमान सत्कारमचापि प्रापितः, क्षीय- 

साणचन्द्रस्वादिति भावः । अवपूचां दाप्नोतेण्यन्तात्‌ कर्मणि लुङ्‌ । 'गतिबुद्धि- 
इत्यादिना अणि कुं कमंत्वस्‌ । "ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मणः? इव्यभिधानात्‌ । स विरहिः 
भिवहूङतः पक्त इददास्मिन्‌ लोके, बहु वहुकारं, छाति आदत्त इति ्युरपत््या बहुछः 
'आतोऽनुपसर्गे कः न तु 'वहोरुरूच! इति भावः । अजनि जातः । ख ह्वित्युस्प्रेष्ञा। 
किञ्च तत्रोपि, यत्र यस्यां तिथौ सकलेरपि तैविरहिभिः तदमितिस्तस्य वहुमानस्या- 
मितिरपरिमितिर्यरचि अकारि । 'नष्टचन्द्रत्वादिति भादः।- सा च तिथि: अमा . 
अमितिवंहुमानस्यास्यामिति य्युस्पच्या अमा, अमानासिका कुता किम्‌ ? मातेर्भा- 
चाथ सम्पदादिक्किपि नञ््ञमासे मत्वर्थीये चाकारप्रत्यये "यस्येति चे!ति लोपे 'अजा- . 
यतष्टाप्‌। न. त्वमा सह भावोऽस्यां सूर्याचन्द्रमसोरिति व्युत्पत््येत्युत्पेक्षा । असेति 
सहार्थं अव्ययं, ततो भावप्रधानान्मत्वर्थीयाकाराट्टाप्‌ ॥ ६३ ॥ . धर 
. जिस पक्षने विरहियों से अधिक सम्मान पाया, वह पक्ष इस संसःर में बहुल? ( बहुत 
मानको लेनेवाला ) अर्थात्‌ कृष्णपक्ष हुआ । ( उसमें भो ) जिसमें उन्हीं ( विरहियों ) ने 
उस सम्मानको अपरिमित ( अत्यधिक होनेसे परिमाणरदित ) कर दिया, वह तिथि “अमा? 
की गयी अर्थात अमवास्या कहलायी क्‍या ? अथवा--निश्चय दी अमा की गयी । [ विरहियों 


- के लिये कृष्णपक्ष कम चन्द्रदशेन होने से सुखदायी होता हे और अमावस्या तिथि सर्वथा 


चन्द्रदरंन नहीं होनेसे अधिक सुखदायिनी दोही ह ]॥ ६३॥ 
स्वरिपुतीदणसुदशनविश्रमात्किसु वि धुं असते न* विधुन्तुदः | 
. विपतितं वदने कथमन्यथा बलिकरम्भनिभं निजमुज्मति ॥ ६४ ॥ 
_स्वेति। विघुन्तुदो राहुः, विं चन्द्रं, स्व॒रिपोर्विष्णोस्तीचर्ण निशितं यत्‌ सुदशन 
तदिति विश्रमात्‌ सादृश्यमूलश्रमान्नग्रसते किसु ? तालुच्छेदूभयादिति . भाव: ।.. 
अन्यथा भयाभावे, वदने निपतितं वक्लान्तर्गतम्‌ । अत एव, निजं स्वायत्तं, चलि- . 
करम्भनिभम्‌ .उपहृतदध्युपसिक्तसक्तुसचशं, स्वाधिष्ठितमित्यर्थ: । करम्भा दृधि-. 
सत्त्व? इत्यमरः । एनमिति रोपः । कथमुज्ञति उद्ग्रितीव्युखे छा ॥ ६४ ॥ 
नह राहु अपने शत्र ( विष्णु ) केःतीइग सुदर्शन चक्रका अतिशय अम होनेसे चन्द्रमा 


` को नहीं मास करता ( खाता ) है क्या ? अन्यथा ( यदि अतिशय अम नहीं होता तो ) 


सुखमें पड़े हुए अपने वलिके करम्भ ( अपनी पूजाके लिये दिये गये दही और सत्तू-- 
चन्द्रमा भो दहीमें साने गये सत्तके गोलेके समान श्वेतवर्ण होता है ) के समान (चन्द्रमाको) 
क्यों छोड देता है १ । [ मालूम पड़ता है गोलाकार चन्द्रमाको ¬= माऊम पढत हे गोलाकार चन्द्रमाको देखकर राहुको उसी तीक राहुको उसी तीक्ष्ण 
१. 'किममीकृता? इति पाठान्तरम्‌। २. “स इति पाठान्तरम्‌ । 
ब 
१३ न० क 





१६४ नेषधसहाकाव्यम्‌ | 


शत्र (सुदर्शन चक्र) का अत्यन्त भय होजाता है, उसी कारण वह अपना गला कट जानेके 
भयसे अपनी पूजा में. प्राप्त दधियुक्त इवेतपिण्डाकार सत्तूके समान चन्द्रमा को ग्रहणकालमें 
मुंखमें डालकर भी वार २ छोड़ देता है । समुद्रमन्थनके वाद अमृत वांटनेके समय सू्य- 
चनद्रके वीचमें बैठकर राहुने जवं अगत पी लिया, तव उसे असुर जानकर विष्णुने उसका 
झिर सुदर्शन चक्रसे काट दिया ] ॥ ६४॥ 

| 2] 


बदनगर्भगतं न निजेच्छया शशिनमुब्मति राहुरसंशयम्‌। ` 


अशित एव गलत्ययमत्ययं सखि ! बिना गलनालबिलाध्वना ॥६५ 
. चदनेति। हे सखि! यद्वा राहुः चद्नगर्भगतमास्यान्तःप्रविष्टं शशिन निजेच्छया _ 
स्वेच्छ॒या, नोज्झति । असंशयं संशयो नास्ति । अर्थाभावेऽव्ययीभावः। किं स्वयं ` 
शक्ती अशितो गिलित एव अत्ययं विना अकुच्छेणेत्यथेः । ‘अत्ययोऽतिक्रमे कृच्छे, ` 
इति चेजयन्ती । गळनाळविळाध्वना कण्ठनाळान्तःकुहरमागेण, गलति निस्सरति। ` 
राहोः शिरोमात्रस्वेन कण्ठनाळनिर्खृतस्याशितस्य जठराग्निसंयोगविरहादस्य 
पापिषस्येन्दोः पुनरुदय इत्युव्मेक्षाथः ॥ ६५ ॥ 5 दि 
राहु-मुखके भीतर गये अर्थात्‌ खाये हुए चन्द्रमाको अपनी इच्छासे नहीं छोड़ता है, 
किन्तु निश्चय ही खाया हुआ यह चन्द्रमा विना जी हुए ही ( अथवा--अनायास ही ) 
गलनालके विळरूपी रास्तेसे निकल आता है । [ राहुका केवल सिरमात्र होनेसे चन्द्रमा का. 
: बाहर निकल जाना सरळ ही है, यदि उसका शरीर पूर्ण अर्थात्‌ धड्के सहित होता तो 
चन्द्रमा उसके पेट में पहुँचकर जीण होने ( पच जाने ) से बाइर नहीं निकल पाता । अन | 
भी कोई व्यक्ति खाये हुए किसी पदार्थको स्वेच्छासे वाइर नहों निकालब्रा है ]॥ ६५ ॥ 
ऋजुदृशः कथयन्ति पुराविदो मधुभिदं किल राहुशिरश्छिदम्‌ 
विरहिमूर्धमिदं निगदन्ति न क चु शशी यदि तज्जठरानलः ॥ ६९ | 
ऋजुरुश इति (जुडवा: तादात्विककार्यमात्रदर्शिनः, नत्वागामिकायदशिन इर्य | 
थः पुराविदः पुराणज्ञाः पूर्वुरुषाः, मधुभिदं, विष्णुं, राहुशिर रिदं कथयन्ति किह | 
किंळेति वार्तायास्‌। विरहिमूर्धभिदं वियोगिशिरशिछुदं, न निगदन्तीति का | 
तथेव कथनीयमि्यर्थः । कुतस्तस्य राहोजठरानरे यदि अस्तीति शेषः । शशी ४ 
चु? न कापि स्यादित्यर्थः। राहुशिरश्छेदेन तदीयजठराभिविच्छेदकत्वाहिरहिमार 
शशिनसुज्जीवयज्ञय॑ विष्णुरविरहिशिरश्द्ेदीस्येवं व्यपदेश्पः न राहुशिरश्छेदीत्य' I 
सीधा देखनेवाले ((सरळबुद्धि ) पौराणिक लोग मधुसूदन ( विष्णु ) को राहुका रि 
काटनेवाला कहते हैं, विरहियोंका सिर करनेवाला नहीं कहते । ( क्यों किं ) यदि रई ५ 


जठरानल ( पूर्ण धड्के साथ शरीर होनेसे जठराझ्षि होती तो चन्द्रमा कद्दां होता ! न 


नहीं होता, किन्तु राहुके जठराग्निमें ही जीणे हो जाता । [ विध्युद्वारा राड क शिर ब 
के कारण ही राहुके मुखमें गया हुआ भी चन्द्रमा गदेनके रास्ते बार २ बार निकर | 
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हे और विरही स्त्री-पुरुषःको सताया करता है, अतः विष्णुको राहुका शिर काटनेवाला 
न कहकर विरदियोंका शिर काटनेवाला कहना उचित है ]॥ 8६ ॥ 
स्मरसखो रुचिभिःस्मरतैरिणा मखमृगस्य यथा लितं शिरः ४ 
सपदि संदधतुर्भिषजों दिवः ससि! तथा तमसोऽपि करोतु कः ।।६७।। 
स्सरखखाविति। रुचिभिः स्मरसखौ कायकान्तिसिः स्मरसदशो तन्मित्रे च, दिचो 
भिपञञौ स्ववेधौ, स्मरवेरिणा हरेण, दलित भिन्न, मख एव खगः तस्य सगरूपधारिणो 
मखस्येत्यथंः। शिरो यथा सपदि संदधुः संयोजयामासतुः। यो यस्य मित्रं स तस्य 
रं निर्यासयतीति युक्तम्‌ । किंतु, है सखि ! कस्तमसो राहोरपि तथा शिरस्सन्धानं 
करोतु । न कोऽपीस्यर्थः । हरस्य मखस्गशिरर्छेदे पुराणं प्रमाणम्‌ , अश्विनोः पुन- 
स्तत्सन्धाने “ततो चे तौ यज्ञस्य शिर: प्रत्यधत्तास्‌? इति श्रुतिः ॥ ६७॥ 
है सखि ! झोमाओंसे कामदेवके मित्र अथात्‌ कामदेवके समान शोभावाले स्वगंके 
चै अरिवनीकुमारोंने कामश ( शङ्करी ) के दारा उ्गरूपधारी यज्ञके शिरको जिस 
"अकार शध जोड़ दिया, उस प्रकार ( विरहि-वेरी विष्णुके द्वारा काटे गये ) राहुशिरको 
"कौन ओड़े १ । [ यज्ञका कामदेव तथा कामदवके अश्विनीकुमार मित्र हैं, अतः {मत्रका (मत्र 
`भी मित्र होत्य है तथा वह भित्र मित्र, मित्र-शब्ुद्वारा विगाड़े हुए कामको डोक कर देता हे? 
इस सिबान्तक्के अनुसार यज्ञमित्र-( क्ञामदेव- ) भित्र अश्विनीकुमारोने मित्र-( कामदेव ) 
"श्च अर्थात्‌ःशङ्करजीके द्वारा मित्र-( कामदेव ) मित्र अर्थात्‌ यज्ञ ( मृगरूपधारी यज्ञ )का 
"कारा गया"ड्रिर तत्काल जोड़ दिया, करे हुए अङ्गको तत्काल जोड़नेसे-उसमें भो स्वर्गके 
* दो वेद्योद्वारा जीड़नेसे वह विल्कुल टीक हो गया । विरहिणियोका कोई दो की कौन कहे, 
` एक भो अनुभवी चिकित्सक मित्र दृष्टिगोचर नहीं होता, जो विरद्दि-श्ठ विष्णुद्रारा काटे 
' गये राहुशिरको जोड़ दे, यदि ऐसा होता तो राहुके द्वारा खाया गया चन्द्रमा उसके 
` जउरानलमें ही रह जाता और विरहि-जनोको वह नहीं सताता ]॥ ६७॥ 


. नलबिमस्तकितस्य रणे रिपोर्मिलति कि न कबन्धगलेन बा । 
सृतिभिया श्रशमुत्पततस्तमो म्रहशिरस्तद्स्ग्ढबन्धनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
नलेति।.अथ्ववा, रणे नलेन, विमस्तकितस्य तथापि सृतिभिया सरणभयेन म्ञञ- 
'सुत्पतत उद्‌गच्छुतो रिपोः, कवन्धगेन अपसूर्धकछेवरकण्डेन सह तमोग्रहस्य झिरः, 
` सस्य गरस्यासूजा रक्तेन इढवन्धनं निबिडसंयोगं सत्‌किं न मिळति न सङ्गच्छते? । 
' तथा च तजटराञिना चन्द्रे जीयेंदिति भावः ॥ ६८॥ र 
. अथवा संग्राममें मरने ( 'धृतिमिया? पाठमें-नलद्वारां पकड़े जाने ) के भयसे अत्यन्त 
` ऊपर उछलते हुए ( तथापि ) नलके द्वारा काटे गये शिरवाले शइके ( शिरसे रहित ) धडकी 
'गदेनके साथ ( आकाशमें तारारूपमें स्थित ) राहुका शिर उस ( शिरसे द्दीन थड ) के रक्तसे 
अच्छी तरह जुड़कर नहीं मिल जायेगा क्या ? । [ इसके पूर्ववाले इलोकर्मे विरहिजनोंकों 
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| 
कोई मित्र नहीं इष्टिगोचर होनेसे राहुशिरका उसीके धड्के साथ जोड़ने की संभावना | 
को दमयन्तीने प्रकट किया है, फिर इस पद्यमें यदि कोई वेसा करनेवाला मिल भी गया | 
तो भी राइके शिरको कटे वहुत समय व्यतीत हो जानेके कारण उस जोड़को दृढ़ न | 
समझकर डस इलोकमें रक्तथुक्त नलच्छिन्नमस्तक-शहुके धड़के साथ राहुशिरक्षे 
मिळलर दृढ होने की कल्पना दमयन्तीद्वारा की गई है। ऐसा होनेसे चन्द्रमा राहु 
जठरमें जाकर गल-पच जायेगा और विरहि-जनोंको सबंदाके लिये उससे छुटकारा मिह | 
जायेगा ]॥ ६८ ॥ | 
सखि ! जरां परिप्तच्छ तमश्शिरस्सममसो दधतापि कबन्धताम्‌ । | 
मगधराजवपुदेलयुग्मबत्‌ किमिति न प्रतिसीव्यति केतुना ?॥६॥। ' 
सखीति । अथवा, हे सखि ! जरां जराख्यां निशाचरी, परिएच्छु । असौ जरा | 
कबन्धताम्‌ अरिरस्कतां दधतापि केतुना समं केतुग्रदेण सह, तमसो राहोः शिर | 
मगधराजस्य जरासन्धस्य, वपुदंळ्योः शरीराधंभागयोः युग्मवत्‌ युगलमिव, क्रिमिः 
ति न प्रतिसीब्यति न सन्धत्ते ?। शिरोमात्र राहुः शरीरमात्रं केतुः तयोः सन्धाने 
पूर्ववत्तजठराझिना_ चन्द्रो जीर्येदिति भावः। जराङृताङ्गसन्धानो जरासन्ध इति ` 
भारती कथाचुसन्धेया ॥ ६९ ॥ | 
हे सखि! तुम जरा-( नामकी राक्षसी ) से पूछो कि राहुके शिरको कबन्धरूप केतु 
साथ, मगधनरेश ( जरासन्ध ) के शरीरके दो खण्डोंके समान क्यों नहीं सी ( कर जोइ) 
देती हो १। [ जिस प्रकार दो उकड़ोंके रूपमें जन्मे हुए जरासन्धका शारीर सीकर तुमने ` 
जोड़ दिया, उसी प्रकार केतुरूप धड़ तथा राहुरूप शिरको जोड़ देना उचित है, विषु 
द्वारा सुदर्शन चक्रसे काटनेके वाद एक ही देत्यका शिर राहु तथा धड़ केतु नामी 
प्रसिद्ध हुआ, अतः एक ही व्यक्तिके धड़ तथा शिरको जोड़ना तुम्हें अवश्यमेव उचित है। 
इससे जिस प्रकार विरहिजनों को लाभ होगा, वह पहलेके दो इलोकोमें कह दिवा. 


Fl [है ]॥ ६९ ॥ । 
/ नद्‌ बिधुन्तुदमालि ! मदीरितेस्त्यजसि किं द्विजराजथिया [प्य | 


किमु दिवं पुनरेति यदीदशः पतित एष निषेव्य हि वारुणीम्‌ | ३ 

चदेति | हे आलि सखि ! मदीरितेः मद्वाक्येः, विधुन्तुदं राहुं वद, रिपु न| 
जश्चन्द्रो ्राह्मणश्रेष्टश्च, तद्धिया त्यजसि किम ?। तच्नास्तीत्याह-यद्यस्मादेप त 
वारुणी प्रतीची सुराञ्च । 'वारुणी गन्धदूर्वायां प्रतीचीसुरयोरपि! इति विश्वः ' व्हि 
व्य गरवा पीत्वा च । पतितः च्युतः पातकी च। ईदृशः पतितोऽपि पुनदिविम 
्वर्गञ्च एति यदि क्रिसु। द्वयोरपि पतितयोरधोगतिरेव नोध्वंगति रित्यर्थः । ` 
पतितस्य ङुतः श्रेष्य्य कुतस्तरां तद्वधे दोपश्चेति भावः ॥ ७० ॥ कि 

हे आलि ! तुम मेरे कहनेसे चन्द्रमाको पीडित करनेवाले अर्थात्‌ राइसे १४ कि 
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्विजराज ( ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ, पक्षान्तरमें-चन्द्रमा ) को बुद्धिसे अर्थात्‌ ब्राह्मण-श्रेष् 
( पक्षान्तरमें-चन्द्रमा ) समझकर शडुभूत इस चन्द्रमाको ( ब्राह्मणको नहीं मारना चाहिये, 
एतदर्थक शतिको स्मरणकर ) छोड़ते हो क्या, फिर यदि यह ऐसा अर्थात्‌ ब्राह्मण-ऑरे्ठ 
होता तो वारुणी ( मदिरा, पकश्षान्तरमें--पश्चिम दिशा ) का सेवनकर अर्थात्‌ मदिरा 
पीकर ( पक्षान्तरमें-सायक्रालमें पश्चिमकी ओर जाकर ) पतित ( मदिरा-सेवनजन्य 
महापातकसे युक्त, पक्षान्तरमें समुद्रमे भिरा) हुआ फिर स्वर्ग ( पक्षान्तरमें--आकाश ) 
में क्यों आता ? अर्थात्‌ नहीं आता । [ 'दविजराज? शब्दका ब्राह्मण या ब्राद्षण-भेष्ठ और 
चन्द्रमा-दोर्नो अर्थ है। त्राह्मण-हत्याका वेदमें निषेध जानकर रात्रुभूत चन्द्रमाको भी 
त्राह्मग-श्रेठ समझकर छोड़ देना राहुको टीक नहीं, क्योंकि जो ब्राह्मण मदिराका सेवन 
करता हे वह पतित हो जाता है तथा फिर स्वर्ग पानेका अधिकारी नहीं रहता, किन्तु 
वारुणी अर्थात्‌ पश्चिम दिशाका सेवनकर सायंकालमे पश्चिम समुद्रमें गिरकर पुन प्रातःकाल 
उदित होता हे, अतः यह ब्राह्मण हे ही नहीं या ब्राह्मण है भो तो पतित ब्राह्मण हे, अतः 
शनुभूत इस (चन्द्रको तुम अवश्य मारो, इससे इमलोगोंकी भी पीडा झाम्त हो 
जायेगी ]॥ ७० ॥ 


दृहति कण्ठभयं खलु तेन किं गरुडवद्‌ द्विजवासनयोञ्मितः ? | 
प्रकृतिरस्य विधुन्तुद ! दाहिका मयि निरागसि का बद्‌ विप्रता ?।।७१॥। 
दृहतीति । हे विघुन्तुद ! अयं विधुः द्विजवासनया द्विजत्वसामान्येने- 
स्यर्थः । ‹ पातिस्येऽपि जातेरनपायादिति भावः । गरुडचदू रारुडस्येव “तत्र तस्येच’ 
इति वतिप्रत्ययः । ते तब कण्ठं दहति खळु । विधुः तेन दाहेनोज्झितः किस्‌ ? अस्य 
विप्रता का वद, न कापीत्यर्थः । तथा हि, अस्य विधोः प्रकृतिः निरागसि निरपर!- 
थायां मयि दाहिका दग्धी। अनपराधख्रीघातुकस्य कुतो बाह्मणस्व मित्यर्थः । 'आगो- 
अपराधो मन्तुश्च' इत्यमरः। पुरा किल चुधितेन गरुत्मता पित्रादेशेन म्लेच्छान्‌ 
भक्षयता तन्मिलितः अष्टद्विजः कञ्चित्‌ तददग्धगळेन सहसोदुगीण इति पौराणिकी 
कथा । तथा माघश्चाह_बिप्रं पुरा पतगराडिव निर्जगार? इति ॥.७१ ॥ 
(अथवा) यह चन्द्रमा ( खानेपर ) तुम्हारे कण्ठको जलाता है, अतः ब्राह्मण समझ- 
कर गरुड़के समान इसको छोड़ देते हो क्या ? ( यह ठोक नहीं, क्योंकि ) इसका स्वभाव 
हो दाहक (जलानेवाला) है, !( तुम्हीं वतलाओ कि ) मुझ भिरपराधिनीमें क्या ब्राह्मणत्व हे 
९ जो मुझे जला रद्दा है )। आ्राह्मग अपराधीको शापके द्वारा जलाता है, भिरपराधी- 
उसमें भो दुखिया खोको नहीं, किन्तु जिस प्रकार यह मुझ निरपराधिनीको अपने स्वभाव- 
से ही जलाता है ब्राह्मणत्वके कारण नहीं; उसी प्रकार मुखमें लेनेपर तुमको भी स्वभावसे 
हो जलाता हैं, अपने ब्राह्मणत्वके कारण नहीं, अब इस चन्द्रमाको खाना हो तुम्हारे लिए 
उचित है, गरुडके समान कण्ठमें दाह होनेमात्रसे चन्दरमाको ब्राह्मण समझकर छोड़ना 
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उचित नहीं । 'एक समय माताक्री दासताको छुड़ानेके लिये स्वगेसे अमृत छानेको जाते. 
हुए गरुडसे कश्यपने कहा था कि मागमें ब्राह्मणोंको छोड़कर जो जीव मिले उसे खा सहे | 
हो, किन्तु जिसको मुखमें लेनेपर गलेमें दाह हो उसे ब्राह्मण समझकर छोड़ देना! इछ | 
आदेशानुसार मार्गमें समुद्रतटपर निषादोंमें रहनेवाले निषादाकृति ब्राह्मगवो गरुडने निपाद | 
के भ्रमसे मुखमें डाला, परन्तु गलेमें दाह होने लगा तो उसे उगल दिया” यह पौराणिक | 
कथा है ॥ ७१॥ | 


सकलया कलया किल दंष्ट्या समबधाय यमाय बिनिर्मितः | `| 
र . | 
बिरहिणीगणचबेणसाधनं विधुरतो द्विजराज इति श्रुतः॥ ७२॥ | 


सकल्येति । विधुः सकलया कल्या सकलामिः, कलाभिरेव, दंट्रया दृंद्रामिः॥ । 
दन्तविशेषेः प्रकृतिद्रव्येण । उभयत्र जात्येकवचनम्‌ । यमाय अन्तकार्थं समवधाय | 
सम्यगवहितीभूय, विरहिणीगणस्य च्वंणसाधनं, किश्चिद्धक्षणसाधन विनिितः 
किळ-ब्रह्मणेति शेषः। अतोऽस्मा इष्ट्राविशेषस्वाद्‌ 'द्विजराज! इति श्व॒तः, न तु विप्रविे 
पत्वादित्यर्थः । 'दुन्तविप्राण्डजा द्विजा’ इत्यमरः । अतो नायसुपेच्य इति भावः॥ | 

यह चन्द्रमा यमराजके छिये सावधान होकर ( ब्रह्माके द्वारा ) सम्पूर्णे कलारूपी दाति | 
विरहिणीसमूहको चवानेका साधन वनाया गया है, अतएव यह द्विजराज ( द्विजों अशत | 
दांतोंसे शोभनेवाळा ) कहा गया है । [ ब्राह्मणोमें शोमनेवाला या श्रेष्ठ होनेसे द्विजराज का. 
कहा गया है, अतः ब्राह्मण न होनेसे इसे मारनेमें राहुको कोई पाप नहीं, इस कारण छे. 
मार ही डालना उचित हैं ॥ अन्य लोगोंको भी चना आदिको चबानेके लिए सव दांत 
दृढ़ रहना आवश्यक होता है ॥ ७२ ॥ li 
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॥ 

ब्रह्माने शिवजीके नेत्रकी अग्निसे, जलते हुए इस चन्द्ररूप काम-सुखको खींच हि 
फिर वियोगिजनोंके वधजन्य अनेक प्रकारके पापके कारण उसे दाशकके बहाने से की | 
अर्थात्‌ कालिखसे चिहित कर दिया । [अन्य भी व्यक्ति अग्निमें जलते हुए किसी मश | 
बचानेके लिये अग्निसे खींचकर निकालता हे, यदि वह अच्छा (उपकारक) होता हैती क 
रख लेता है, अन्यथा यदि वह दूसरोंके लिए हानिकारक होता है तव उसके मुखमे की | 


= TI 
पोतकर उसे वाहर निकाल देता दै तथा अधजळो वस्तुमें भी कालिख्‌ लगी रहती ई I | 
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इति विधोर्विविधोक्तिविगहणं व्यवहितस्य वृथेति विमृश्य सा । 
अतितरां दधती बिरहउत्ररं हृदयभाजमुपालभत स्मरम्‌ ॥५४॥ 
इतीति। अतितरामतिमात्रम्‌ , अव्ययादाम्म्रत्ययः। विरहज्वरं दधती सा 
दमयन्ती. इतीत्थं, व्यवहितस्य विप्रकृष्टस्य, विधोर्विविधो क्तिमिर्विगरहणं निन्दा 
डृयेति विश्य, अरण्यरुदितप्रायमिति विचायं, हृदयभाजं सन्निहितं स्मरमुपाल- 
भत निनिन्द । पाक्तिकफलसम्भावनयेति भावः ॥ ७४ ॥ 
अत्यधिक विरहज्वरकों धारण करती हुई वह दमयन्ती “अत्यन्त दूरस्थ चन्द्रमाकी अनेक 
प्रकारके कथनसे निन्दा करना व्यर्थ है ( उसके स्वयं न सुननेसे मेरीकी हुई निन्दा अरण्य- 
रोदनके समान है), ऐसा विचारकर हृदय (अत्यन्त समीप) में नित्य रहनेवाले कामदेवको 
उपालम्भ देने लगी ( कामदेवकी निन्दा करने लगी )। [ अपकारी व्यक्तियोंमेसे दूरस्थको 
उलइना न देकर अत्यन्त निकटस्थ व्यक्तिकों उलहना देना उचित समझा जाता है ] ॥७४॥ 
( ट्विजपतिग्रसनाहितपातकप्रभवकुष्डसितीकृत विग्रहः । . 
विरहिणीबदनेन्डुजिघत्सयास्फुरति राहुरयं न निशाकरः ॥श। ) ६8 
द्विजराज (ब्राह्मण, पक्षान्तरमें--चन्द्रमा ) के खानेले स्थापित ( या “अहित? पदच्छेद 
कर्‌ नेपर “अद्वितकर? ) पापसे उत्पन्न कोढ्से सफेद _आारीरवाला ( तथा इस समय ) विर- 
हिणिग्र. के सुखरूपी चन्द्रमाको खानेकी इच्छासे यह राहु स्फुरित हो रहा है, यह चन्द्रमा 
नहीं हैं । [ अन्य भी कोई व्यक्ति ब्राह्मणके खानेसे उत्पन्न महापातकसे कुष्ठरोगी हो जाता 
हे, किन्तु वह यदि अत्यधिक दुष्ट होता है तो अपने स्त्रभावसे विवश होकर फिर उसी 
इुष्कमको करता रहता हे ]॥ १ ॥. 
हृद्यमाश्रयसे बत मामकं ज्यलयसीत्थमनज्ञ ! तदेव किम्‌ ? । 
स्त्रयमपि क्षणदग्धनिजेन्धनः क भवितासि ? हताश ! हुताशवत्‌ ॥७४॥ 
हृदयमिति । हे अनङ्ग ! ममेदं मामकम्‌ । 'तवकममकावेकवचने' इत्यणि मम- 
कादेशः। हृद्यमाश्रयसे । तदेवेत्थ किं ज्वछयसि दुहि ? वत। हताश दुवुद्धे! स्वयं 
वमपि, हुतमश्नातीति हुताशोऽञ्चिः, क्ंण्यण्‌। तद्वत्‌। च्षणदरध निजेन्धनो द्रधाश्रयः 
सन्नित्यर्थः! छ भवितासि क्क भविष्यसि? न क्वापीस्यर्थः। अनद्यतने छुद्‌। 
. परहिसाव्यसनेनात्मनाशं न पश्यसीत्याशयेन हतारेत्यामन्त्रणस्‌ ॥ ७५॥ 
` हे कामदेव ! यदि तुम मेरे हृदयका आश्रय करते हो अर्थात्‌ मेरे हृदयनें रहते हो, तव 
उसीको इस प्रकार ( अतिशय एवं निरन्तर ) क्यों जलाते ( अपने आश्रयस्थानको अष्ट 
करते ) .हो ?। हे हताश ! ( निष्फल अभिलाषावाले ! ) क्षणभरमें अपने इन्धनको 
जळा देनेवाले अरिनके समान स्वयं भी तुम कहाँ. रहोगे ? | .( जिस प्रकार अग्नि अपने 
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इन्धनको जलाकर स्वयं भी बुझ जाती है, उसी प्रकार अपने आश्रय मेरे हृदयको पीडितकर | 
अर्थात्‌ मुझे मारकर तुम भी कहां रहोगे १ ॥ लोकमें भी कोई व्यक्ति अपने निवासस्थान | 
स्वयं नष्ट नहीं करनेपर हो सुखी रहता है, अतः स्वाश्रयभूत मेरे हृदयको पीडित करना । 
Bs तुम्हारे लिये अच्छा नहीं होगा ]॥ ७५ ॥ | 
_,/पुरभिदा गसितस्त्वमदृश्यतां त्रिनयनरबपरिप्लुतिशङ्कया | | 
स्मर ! निरेद्यत कस्यचनापि न त्यि किमक्षिगते नयनेख्जिभिः ॥७६॥ । 
पुरभिदेति। हे स्मर ! स्वस्‌ अक्षिगत इति शेषः । अनच्षिसज्िकृष्टस्याच्णा | 
दग्छुमशक्यस्वाद्दप्यस्य च दाहायोगादिति भावः। पुरभिदा हरेण, त्रिनयनः | 
व्यक्षत्वं, चुभ्नादित्वाण्णत्वाभावः। तस्य परिप्छुतिशङ्कया तृतीयाक्षिवेयथ्य भयेने- . 
त्यर्थः । अदृश्यतां गमितो नाशं प्रापितः, 'गतिवुद्धि-इत्यादिना अणिकतुः कमे | 
तत्रैच त्तः । “ण्यन्ते कर्तुश्च कर्मण’ इतिं वचनात्‌। किन्तु, कस्यचनापि यस्य कस्य- | 
चिदपि जनस्याक्षिगते इग्गोचरे दूप्ये च । 'दवेष्ये त्वक्षिगतो वध्यः इत्यमरः । स्यि | 
त्रिभिनयनेः किं न निरेच्यत, किमिति न निरीक्षितम। अतोऽस्य त्रिनयनव्वं व्यर्थ ` 
सेवेत्यर्थः । स्वा्तिगत इव मादृाक्तिगतेऽपि त्वयि नृतीयाक्षिनिरीक्षणांभावादपरोप- | 
कारिणस्तस्य वैयर्थ्य, निरीक्षणञ्च देवस्य जितकामस्वादन्येपां तु कामजितत्वादुसे- 
च्यत इति । त्वयि निरे च्यतेत्यत्र कर्मणोऽपि स्मरस्य अनेकशक्तियुक्तस्येति न्यायेन | 
मातरि प्रह्तमित्यादिवदाधारत्वविवक्तायामविवक्षितकमंकादीक्षतेभावे छकारः। | 
अधिद्धेरविवक्षातः कर्मणोऽकर्मिका क्रिया! इति वचनात्‌ ॥ ७६ ॥ | 

हे स्मर ! महादेवजीने ( अपने ) त्रिनयनत्ववी अर्थात्‌ तृतीय नेत्रवाला होनेकी व्यर्थता 

( या अतिब्याप्तिकी ) आशङ्कासे तुमको अदृश्‍य ( नष्ट ) कर दिया। (फिर) तुम्हारे 
प्रत्यक्ष (.पक्षान्तरमें-द्वेष्य ) होने पर किसे तीन नेत्र (.पक्षान्तरमें--क्रोध ) हुए अर्थात्‌ | 
किसीको मी नहीं । धथवा- अक्षिगत (द्वेष्य) होने पर कौन जिनेत्र अर्थात्‌ करोषयुक्त नहँ | 
हुआ, अपि तु.सभो क्रोधयुक्त हुए । [ महादेवजीने सोचा कि अभी तो केवल. मैं ही त्रिनेत् 
हँ, पर कामदेव यदि अन्यलोगोंका अक्षिगत यानी. प्रत्यक्ष (-पक्षान्तरमे- देप योग्य) | 
होगा तो सभी त्रिनेत्र ( पक्षा०-क्रोंधा ) हो जायेंगे तो हमारा त्रिनेत्र. ( तीन नेत्र-बाछा )| 
होना व्यर्थ हो जायेगा । अत एव उन्होंने तुम्हें जलाकर नष्ट कर दिया कि अव भविष्य | 
कामदेव न किसोको अक्षिगत ( प्रत्यक्ष ) होगा, न कोई त्रिनेत्र (क्रोथी ) ही होगा | 
प्रकार मेरा त्रिनेत्र होना सफल होगा । यही कारण है कि तबसे' कामदेवको देखकर बोई 
त्रिनेत्र ( क्रोधी ) नहीं हुआ, अपि तु कामदेवके द्वारा आनन्दळाभ किया । लोक | 
कहा जाता है कि "में? तुम्हें देखकर त्रिनेत्र ( क्रोधी ) हो गया, यही कारण है कि को | 
होनेपर लोगोंकी आंख लाल हो जाती हे, शिवजोकी आंखसे भी कामदेवके जलानेके सर | 
लालवर्ण ही अग्नि निकलती: थी। छोकमें अव भी क्रोधके कारण आंखसे चिन 
निकछनेकी वात,लोग कहा करते हैं ]॥ ७६॥ - | 


hs ~ 
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सहचरोऽसि रतेरिति विश्रुतिस्त्वयि बसत्यपि मे न रतिः कुतः?। (~ 
अथ न सम्प्रति सङ्गतिरस्ति वामनुसृता न भवन्तसियं किल ।।७७।। 
सहचर इति। हे स्मर! रतेः रतिदेव्याः, सन्तुएेश्च सहचरोऽसीति विश्रुतिः 
ग्रसिद्धिः । त्वयि वसति हृदयस्थे सत्यपि, मे कुतो रतिनं ? अथवा, सम्प्रति वां युच- 
योः सङ्गतिनास्ति। कुतः, इयं रतिभंवन्तं नानुस्ुता किळ। किलेति वार्तायान । 
अनुमरणाभावादसङ्गतियुष्तेत्यथः । अन्न प्रीतिळक्षणाया रतेर्देच्या सहाभेदाध्यवसा- 
दयसुपाळस्भः। अत पुचातिशयोक्तिर लङ्कारः ॥ ७७ ॥ 


तुम रति ( अपनी स्त्री, पक्षान्तरमें-प्रीति ) के सहचर हो अर्थात्‌ जहाँ तुम रहते 
हो, वहाँ रति । ( रति नाम को तुम्हारी प्रिया, पक्षान्तरमें-प्रीति ) अवइय रहती है, यह 
विश्वुति ( लोकमें प्रसिद्धि या विशिष्ट श्रुति 5 विशेष वेदवाक्य ) है; किन्तु तुम्हारे निवास 
करते रइनेपर भी मुझे रति ( नलके साथ सहवासरूपी रति, पक्षान्तरमें-प्रीति ) 
क्यों नहीं हे ( तुम्हारे रहनेपर उसे रहना उचित था ) । अधवा--इस समय ( झाङ्करजीके 
द्वारा तुम्हारे जलाये जानेके वाद ) तुम दोनों ( रति-काम ) का साथ नहीं है, पर तुम्हारे 
पीछे वह ( रति.) तो नहीं मर गयी है। ( अतः तुम रतिके सहचर हो, यह वस्तुतः 
विश्व॒ति अर्थात्‌ विपरीत जनप्रसिद्धि ( पक्षान्तरमें--विपरीत वेदवचन ) है ]॥ ७७॥ 
रतिबियुक्तमनात्मपरश्न ! कि स्वमपि मामिब तापितवानसि ? ।. 
कथमतापश्षृतस्तव सङ्गमादितरथा हृद्यं मम दह्यते ? ॥ उ८ ॥ 

“_ रतीति। आत्मानं परञ्च न जानातीत्यनात्मपरज्ञ सवघातुक मार ! मामिव रति- 
वियुक्तं स्वमात्मानमपि तापितवानसीत्युस्प्रेहा । ङतः, इतरथा स्वाऽसन्ता पने, 
अतापभ्वृतस्तापरहितस्य तव सङ्गमात्‌ सम्पर्कान्मम हृदयं कथं दह्यते ? तप्तस्पर्शा- 
त्तापो नातसस्पर्शादिध्यर्थः । सन्तापनाद्‌पि, स्वयमतस्तेन स्वया परसन्तापः क्रियते, 
यथा तच्छीलेस्तप्तमुखेः शिलोमुखेरिति भावः ॥ ७८ ॥ 

हे अनात्मपरज्ञ ! अर्थात्‌ अपना तथा पराया नहीं जाननेवाले ( किसकी रक्षा करनी 
चाहिये तथा किसकी नहीं, यह नहीं समझनेवाले कामदेव ! राति ( नलप्रिषयक संसर्ग 
से रहित मेरे समान रति ( अपनी प्रियतमा ) से रहित अपनेको भी क्यों संतप्त किया हे ? 
अन्यथा (यदि तुम अपनेको भी नहीं सन्तप्त करते तब) सन्ताप-रहित तुम्हारे साथसे मेरा 
हृदय क्यों जल रहा है £ [ कोई भी व्यक्ति अपनी रक्षा करते हुए दूसरेको संताप देता ह, 
किन्तु तुम तो इतने दुष्ट हो कि स्वयं सन्ताप सद्दकर भो दूसरेको सम्तप्त कर रहे हो, अतः 
युम्हारी दुता अत्यधिक हे ॥ लोकमें भो ठण्ढे पदार्थके संसगेसे कोई गम नहीं होता है ]।७८॥ 
अनुममार न मार! कथं नु सा रतिरिति प्रथितापि प॒तिज्नता |. 
इयदनाथबधूबवधपातकी' दयितयापि तयासि किप्र॑ज्कितल १ ||; 
१ 'विरहिणीशतघातनपातकी' इति पाठान्तरस्‌ । LIBERAK: 
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' अनुममारेति । हे मार मारक ! प्रतिन्रतेति प्रथितापि सा रतिः कथं नाचुममार 
कथं नानुस्रता ? “सृते प्रियेत या नारी सा खी ज्ञेया पतिव्रता? इत्यनुस्मरणादिति. 
भावः । अथवा, इयद्विरेतावन्निरसंख्येरिस्य्थः । अनाथवधूनां वियोगिद्धीणां, वप: | 
पातकी स्वं, तया दयितयापि विरहमसहदमानयापीति भावः । उल्क्षितः त्यक्तोऽप्ति | 
किसुस्युत्रेच्ता । “आशुदधेः संप्रती चयो हि महापातकदू फित? इति स्मरणादिति भावः७९ | 

हे घातक कामदेव ! अत्यन्त विख्यात प्रतित्रता भी वह रति तुम्हारे वाद क्यों नहीं मर | 
गयी “अर्थात्‌ मरकर सती हो गयी ? इतनी ( सेकड़ों-्जारों ) अनाथ खिियोंके मारनेसे | 
पातकी तुमको अतिशय प्रिया उस ( रति ) ने मी छोड़ दिया है क्या ? [ सकड़ों-सहस्चों- | 
अनाथ विरहिणी खियोंकी इत्या करनेसे पातकी दोनेके कारण ही पतिब्रता तथा परमगनिया 
होनेपर भो रतिने स्मृति ( याज्ञ० १७७) वचनको मानकर हो तुम्हें छोड़ दिया, अन्यभ | 


वह अवइ्यमेव दुन्हारे मरनेके वाद सती हो जाती ]॥ ७९ ॥ | 


सुगत एव बिजित्य जितेन्द्रियस्त्वदुरुकीतितनुं यदनाशयत् । 
तव तनूमबशिष्टबतीं ततः समिति भूतमयीमहरद्धरः | ०॥ | 
सुगत-इति । जितेन्द्रियो वशी सुगतो बुद्ध एव, विजित्य, तव उरुं महतीं कीति 
सेव तनुं शरीरं, यद्यस्मादनाशयत्‌ नारितवान्‌ । ततः कारणादवशिष्टवतीमवशिएं | 
भूतमयं पाञ्चभौतिकी तव तनुं समिति युद्धे हरः शम्भुरहरतं भस्मीचकारेत्यथः। | 
तथापि निलजः कथमित्थमस्मादशानकरुणं व्यथयसीति विस्मिताः स्म इति भावः | 
जितेन्द्रिय वुद्धने ही तुम्हें जीतकर तुम्हारी बढ़ी हुई कीतिरूपी झारारको जोग. 
कर दिया; तदनन्तर जितेन्द्रिय हर ( संसारका संहार करनेवाले महादेव ) ने युद्धमें विज | 
कर शेष पाञ्रभौतिक ( पृथिवो आदि पञ्चमहाभूतसे बने हुए ) शरीरको हरण मि 
(जलाया )। [ यदि जितेन्द्रिय बुद्ध तुमको जोतकर तुम्हारा यश नष्ट नहीं थेह | 
तो सवे-संहार-कर्ता शिवजो भो तुम्हें नहीं जला सकते । अथवा-पहले तो बुदे तु 
जीतकर कीतिको नष्ट क्रिया, फिर भूतमयी ( पिशाच-रूपी ) देहको . मह्दादेवजींने जलन | 
इस अर्थमें यशको आत्मा तथा झरीरको पान्नभौतिक शरोर माना है, क्योकि यर तर्ष 
आत्मा दोनों अमर एवं नित्य हें, तथा. आत्माके दारीरसे निकल जानेपर रमी 
झारीरको जला दिया जाता है । मारनेपर भूतमय अर्थात्‌ प्रेतरूप होना लोक तथा शाख 
माना जाता हैं ]॥ ८०॥ | | 


| 
, 





फलमलभ्यत यन्छुसुमेस्त्वया विषसनेत्रमनङ्ग ! निगह्ृता । 
अहह नीतिरवाप्तभया ततो न कुघुमेरपि विम्रहमिच्छति ॥ ८१. 
. फलमिति । हे अनङ्ग ! विपमनेत्रं त्यक्ष, कुसुमे नियुता निरुन्धता प्रहरतेत्व,' | 
स्वया यत्फलं मरणरूपमळभ्यत। ततस्तस्मात्‌ फळा दवा्तभया प्राप्तभया नीति, | 
साधनान्तरेणापि वेरनिर्यातन कार्यमिस्येचंरूपा (कत्री), कुसुमेरपि विग्रह नेच्च 








pp __ 


चतुथेः सगः | , २०३ 


अहहेत्यञ्नुते। किसुत साधनान्तरेः, 'पुप्पेरपि न योद्धव्यं किं पुनर्निशितेंः शरेः रितिः 
नीत्या कुसुमान्यपि सोक्तुं विभेषीति भावः ॥ ८१॥ | | 

हे अनङ्ग ! पुष्पों (वाणभूत पुष्पों) से भी त्रिनेत्र महादेवजी पर प्रहार (“विगृद्धता? पाठमें 
बिरोध ) करने हुए जो फल ( आत्मनाश ) पाया, उसी से -सभय होकर नीति पुष्पोंके द्वार 
भी ( तोक्ष्ण वाण आदि शख्ोंका तो कहना ही क्या ? ) विरोधको नहीं चाहता ( “पुश सेः 
भौ किसीको मारना श्रेयस्कर नहीं? यहद नीति श्रेष्ठ मानी जाती है ) । अथवा-हे 'अङ्गद्दीन?" 
( जत्र शरीर ही नहीं तो शरीराश्रयी ज्ञान कहां रहेगा ! अतः हे मुखे कामदेव ! ) तुम ऐसे: | 
मूख हो कि पुष्पाख होकर भो विपम-दृष्टि (असमान नेत्रवाले अर्थात्‌ मृत्युञ्जय ) के साधः 
भी युद्ध करने गये, यह आश्रय हे । अथवा--विषम अर्थात्‌ अतितीक्ष्ण स्वभाववाले नेत्रा 
( नायक ) के साथ विरोध किया यद्‌ तुम्हारी बड़ी मूर्खता है ]॥ ८१॥ 


अपि घयन्नितरामरवत्सुधां त्रिनयनात्कथमापिथ तां दृशाम्‌ ? | 
. भण रतेरघरस्य रसाद्रादसृतमात्तघुण: खलु नापिबः ? ॥ ८२॥ 

अपीति। हे स्मर ! इतरामरवद्देवतान्तरवत्‌, सुधां धयन्‌ पिवन्नपि, घेटः शतू- 
प्रत्ययः। त्रिनयनादीश्वरात्‌, कथं तां दृद्यां मरणावस्थास्‌, आपिथ प्राप्तोऽभूः ? 
आप्नोतेलिंटि थलि कयादिनियमादिडागमः। भण चद्‌ । अथवा, रतेदेव्याः, अधर- 
स्योष्टस्य, रसे स्वादे , आद्रादास्थाव्ञात्‌ आत्तघृगः प्राप्तासृतजुयुप्सः सन्‌ । "घृणा 
जुगुप्साङृपयो? इति चेजन्ती । असतं नापिवः खल । अम्ततपाने कथमन्येष्वमरेषुः 
रचमेको सत इति भाचः॥ ८२॥ ~~ 


अन्य ( इन्द्र आदि ) देवताओंके समान अमृतको पीते हुए भी तुमने शिवजीसे उस 

( आत्मदाइरूप ) दशाको क्यों पाया १ अथवा रतिके अधरके रसमें अत्यन्त आदर (आस- 

क्ति) होने से ( अभृतके प्रति ) घृगाकर अर्थात्‌ अमृतको भियाके अधररसकी अपेक्षा तुच्छ 

समझकर ( तुमने ) असरतको नहीं पिया क्या ? कहो । [ यदि तुम भी इन्द्र आदि अन्य 

देवताओंके समान अमृतका पान करते तो शिवडी तुम्हें नहीं जला सकते, अत एव प्रियाके 
अधररसके लम्पट तुमने अमृतका त्यागकर महामूखेना की यह आश्चर्ये है ]॥ ८२॥ 
सुबनमोहनजेन किमेनसा तब परेत ! बभूष पिशाचता ?। 


यद्घुना विरहाधिमलीमसामभिभवन्‌ अमसि स्मर ! मह्विधाम्‌ ॥=३।) 
सुवनेति । परेत प्रेत ! तव सुवनानां मोहनमचेतनीकरणं तज्जेनैनसा पापेन 
पिशाचता बभूव किम्‌ ? । कुतः स्मर ! यद्यस्मादघुना विरहाधिना वियोगव्यथया 
सळीमसां मळीनां, मद्विधां माहीमवलामभिभवन्‌ पीडयन्‌ , अमसि। पापिष्ठाःकिर: 
पिशाचतां गताः दुबंलख्रीबालादीन्‌ पीडयन्ति, त्वञ्च ताइक्कोऽपि पिशाच इस्युस्पेत्षा ॥ 
हे प्रेत ! हे कामदेव ! संसार ( में स्थित प्राणियों ) को मोहित करनेसे उत्पन्न पापसे 

तुम पिशाच हो गये हो क्या ? जो इस समय ( मरनेके वाद प्रेत बनकर ) विरइ-पीडासे' 


२०४ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


मलिन सुझम्जैसी ( विरहिणी ) को पीडित करते हुए घूमते हो [ मरनेके वाद पापसे 
प्रेतरूप नीच योनिको प्राप्त जीप छी वाळक आदि मलिन छोगोंके शरौरमें प्रवेशकर 
उन्हें पौडित तथा उनके शरीरको कम्पित करते हैं ॥ तुम मरनेपर भी मुझ-जैसी दु्धित 
अवलाओंको पीडित करते हो, अतः महादुष्ट हो ] ॥८३॥ 
५“बत ददासि न मृत्युमपि स्मर ! स्खलति ते कृपया न धनुः करात्‌। 
अथ स्ृतोऽसि ! सृतेन च सुच्यते न किल सुष्टिररीकृतबन्धन:॥८०॥ | 
चतेति। हे स्मर ! झत्युमपि न ददासि । तेन हुःखान्तो भवेदिति भावः। अथवा | 
कुपया ते कराद्वनुरपि न स्खलति न अश्यति। पूवंचद्धावः। अथ स्ूतोऽसि। तथापि | 
“न स्खळतीत्याह--म्तेन च तेनापि, उरीकृतबन्धनः अङ्गीक्कतवन्धनः इढवद्द | 
इत्यर्थः । 'उर्ङ्गय्‌युंररीभ्यश्च करोति ङुरुते परः इति भद्टमज्ञः। सुन झुच्यते खलु। | 
-चतेति खेदे । ततः कृतान्तादपि क्ररोञ्सीति भावः ॥ ८४॥ | 
दे स्मर ! तुम ( मुझ दुखिया अवलापर इपाकर ) मृत्युको भो नहों देते हो ( जिससे | 
मेरा दुःख छूट जाय ) कष्ट हे । कृपा से ( पक्षा०-अङ्कपाले ) तुम्हारे हाथसे धनुष भो नहीं | 
गिर जाता ( जिससे तुम्हारा निरन्तर बाण-प्रह्मारकर पीडित करना असम्भव हो जाता) | 
“खेद है । अथवा तुम मर गये हो ( अतः ) मरा हुआ वाँधी हुई सुट्रीको नहो खोलता ह। | 
:( यहा कारण है कि मरनेके पले जो तुमने धनुष लेकर सुट्री बांध ली है, वह मरनेके बाद | 
नहीं खुलती हे । अन्य भी व्यक्ति यदि सुट्टी बांधे मर जाता है, तब उसकी सुट्री प्रत्येक अइके | 
'काएवत्‌ हो जानेसे नहीं खुलती । और जब जीते जी तुम सुट्टी खोलकर कृपा नहीं करे | 
'तव मरने पर कहांतक कृपा करोगे ? अतः धनुष कैसे गिरे ? अन्य कृपण व्यक्ति भीजो | 
जीते जी मुक्तहस्त होकर दान देने की कृपा नहीं करता, वह मरनेपर कहां तक सुक्त , 
“होकर दान देनेकी कृपा करेगा ? अर्थात्‌ कदापि नहीं करेगा ] ॥ ८४॥ शि 
₹ृगपहत्यपसृत्युविरूपताः शमयते परनिजरसेवित्ता । | 
अतिशयान्ध्यबपु: क्षतिपाण्डुताः स्मर! मवन्ति भबनन्‍्तमुपासितः॥5१ | 
इगिति । हे स्मर! परनिजरसेविता स्वत्तोऽन्यदेचतासेवको जनः, तूच । इशोरूप | 
'हतिः आन्ध्यम्‌, मपस्स्युरकालमरणं, विरूपता अङ्गवेवपयञ्च, शमयते निवर्तयति! | 
'णिचश्च? इत्यात्मनेपदम्‌ । मित्त्वादू भ्रस्वत्वस्‌ । भवन्तसुपासितुः स्वत्सेविनो जनस | 
तु । ताच्छील्ये तृन्‌ । “न लोक'-इत्यादिना षष्टीप्रतिषेधः । अतिशायेनान्ध्यं द्यु | 
“घातः, वपुःक्षतिः शरीरविपत्तिः, पाण्डुता वेवण्यञ्ज, ता भवन्तीति देवतान्तरभक्तर' | 
-उक्तदोषशान्तिः फळं, स्वद्भत्तस्य तदुद्रेक इत्यहो भक्तत्रात्सल्यं कामदेवस्येव्यु | 
“हासः । अत्रानर्थात्पत्तिळक्षणो विषमाळङ्कारभेद्‌ः ॥ ८५ ॥ | > 
हे कामदेव ! तुमसे भिन्न ( सूये आदि ) देवताओंकी सेरा ( आराधना ) करने | 
चालेकी इष्टिनाश ( कम दीखना या अन्धापन ), अकालमृत्यु और विरूपता ( शरीरको १ | 


< री 
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कृत करनेवाले कुछादि रोग ) को शान्त करती है, किन्तु तुम्हारी सेवा ( आराधना, पक्षान्त- 
रमें-आश्रय ) करनेवालेको अत्यन्त अन्धता ( देखिये इलो० १२, या ज्ञानशुन्यता ), झरीर- 
क्षि ( दुवेलता आदि, पक्षान्तरमें -अकालमृत्यु ) और पाण्डुता (शरीरमें विरद्दजन्य पाण्डुता: 
पक्षान्तरमें-पाण्डुरोग ) होने हे । [ दूसरे सूर्यं आदि देवता तो अपने भक्तोके अन्यङ्कत उक्त 
रोगोंकों भी शान्त कर देते हैं,, किन्तु तुम अपनी सेवा करनेवालोके अन्यकृत रोगोंको शान्त 
करना तो दूर रहा, उल्टे स्वयं ही इन रोगोंको उत्पन्न कर देते हो, धन्य है तुम्हारा 
देवत्व ! ]॥ ८५॥ 
स्मर ! नृशंसतमस्त्यमतो विधिः सुमनसः कृतवान्‌ भवदायुधम्‌ | 
यदि धनुदृढमाझुगमायसं तव खजेत्‌ प्रलयं त्रिजगद्श्नजेत्‌ ॥८६॥ 
स्मरेति। हे स्मर! नन्‌ शसति हिनस्तीति नुशंसो घातुकः, शंस हिंसायाम!इति- 
। ", ; 

धातोः पचाद्यच्‌। त्वमतिनुशंसतमः, अतो (हेतोः) विधिः खष्टा, सुमनसः, पुष्पाणि, 
भवतः आयुधं कृतवान्‌ । तच इडं धनुरायसमयोमयस्‌ आशुगं शरञ्च स्रजेद्यदि # 
त्रयाणां जगतां समाहारखिजगत्‌ ( कतृ ), प्रल्यं चिनाशं त्रजेत्‌। तब पापिष्ठतः 
इष्टवा विदुषा परमेडिना सम्यगनुष्टितमिति भावः॥ ८६॥ EEF 

हे कामदेव । तुम अत्यन्त क्रुर हो, अत एव ब्रह्माने तुम्हारे शसत्रको फूलका बनाया । 
यदि उसने तुम्हारा धनुष दृढ तथा वाण लोहेका वनाया होता तो तीनों लोकोंका प्रलय हो 
जाता । [ इस प्रकार ब्रह्माकी बनो-वनाई सृष्टि अनायास ही नष्ट हो जाती, अतः तुम्हारी 
क्ररताको देखकर चतुर ब्रह्माजीने अपनी रची सृष्टिवी रक्षाका प्रवन्ध पहळेसेसे ही कर 
लिया ]॥ ८६॥ 


स्मररिपोरिव रोपशिखी पुरां दहतु ते जगतामपि मा त्रयम्‌। 
इति विधिस्त्वदिषून्‌ कुसुमानि किं मधुभिरन्तरसिञ्चदनिव्रेतः ॥८ज॥ 
स्मरेति । स्मररिपोर्त्वदरेहरस्य रोपशिखी वाणाग्निः । 'पत्त्री रोप इषुङ्गयोः” 
इत्यमरः । पुरां त्रयमिव ते तव रोपशिखी जगतां त्रयं मा दृहस्विति मत्वेति शेषः । 
रम्यसानाथत्वादप्रयोगः। विधिः खष्टा, अनिवुंतस्त्वा कुसुमेषुं कृत्वाप्यपरितुष्टः 
सन्‌, व्वदिपून्‌ कुसुमानि मधुभिमंकरन्देः, अन्तरसिञ्चत्‌ अग्निशान्स्यथत्तौक्तत्‌ः 
किमित्युत्मेक्षा । अन्यथा पापिष्ठस्य ते को वारयितेति भावः ॥ ८७॥ 
जसे काम-रिपु मद्दादेवजाने त्रिपुर ( त्रिपुरासुर, पक्षान्तरमें-तीन नगर ) को जलाया 
था, येसे ही तुम्हारे वाणोंकी अग्नि तीनों लोकोंको न जलावे, इस कारण चिन्तित ब्रह्माने 
तुम्हारे वाणभूत पुष्पांको भौतरमें मधु ( पुष्परस अर्थात्‌ पुष्पराग ) से सिक्त ( आद्र ) कर 
दिया क्या १ ] रससे सिक्त होनेसे आद्र पदार्थकी दाहक शक्ति कम हो जाती हे, जैसे गाले 
इन्धन आदि की । पहले महादेवजीने तीन नगरों (पक्षा०-त्रिपुरासुर) को जला दिया अतः 
यहद दुष्ट कामदेव कहीं तीनों लोकां को न जला दे, इससे ब्रह्माने पहले तो उसके धनुष तथाः 


२०६ नेषधमंहांकांच्येमू | 
नागवे ही कोमल पुष्पेंका थनाया और इतना करनेपर भो उग्है संन्तोष नहीं हुआ, अतः 
उन्हें ( कामके वाणभूत पुष्पोको ) भीतरमें पुष्परस (पक्षा०-जल) से सिंगा दिया । भीतर 


ःभांगायी कऋस्तुमें ऊपर २ से निगायी वस्तुकी अपेक्षा दाहक शक्तिका वहुत ही कम हो जाना 
'लोकानुभर्वस्तिद्ध है ]॥ ८७। | 
'विधिरनङ्गमभेद्यमवेद्य ते जनमनः खलु लद्यमकल्पयत्‌ | 
अपि स वञ्रमदास्यत चेत्तदा त्दिषुभिःयदलिष्यदसावपि ॥८८॥ 
५ विधिरिति। विधिव्रह्मा अनङ्गमनवयवस्‌ | ‘अङ्गं प्रतीको ऽघयवः' इत्यमरः । अत 
` “एचाभेद्यमवेचय्‌, निरवयवद्रव्यत्वादृविनाश्यं निश्चित्य, जनमनः, ते तव, रूचयम- | 
-कल्पयदिव्युक्षा । सावयवळच्यदानपत्षे, स विधिवंज्रमदास्यत चेददद्याद्यदि, तदा | 
'त्वेदिपुसिरसो वञ्जोऽपि व्यद्लिष्यद्विशीणो भवेत्‌ । अतो युक्तकारी खष्टेति भावः॥ 
ब्रह्माने अखण्ड ( परमाणुरूप होनेसे फिर खण्डित नहीं होनेवाले । अतएव ) अभेद्य, 
-मचुष्यके मनको देखकर ( उसे हो ) तुम्हारा लक्ष्य कल्पित किया । यदि वह ब्रह्मा वज़ग्ो 
'भो ( तुम्हास लक्ष्य वनानेके लिये ) देतां ती वह (अत्यन्त कठिन वज्र) भी 
 चूणंहो जाता है। [ जीवके मनका प्रमांण परमाणुके बराबर बतलाया गया है, उसका 
कोई खण्ड न हो सकनेसे वह अभेथ-नहदं तोड़ने योग्य, माना गया है। ब्रह्माने बहुत 
) 'विचारकर तुम्हारे लक्ष्यका निर्णय किया है, अन्यथा तुम ऐसे महाक्रूर हो कि दूसरा कठिनसे 
कठिन भौ कोई बड़े आकारका पदार्थ लक्ष्य रहता तो उसे भी चकनाचूर कर देते ] ॥८८॥ 
अपि विधिः कुसुमानि तवाशुगान्‌ स्मर ! विधाय न निवृतिमाप्तवान्‌ | 
अदित पञ्च हि ते स नियम्य तान्‌ तदपि तेबेत जर्भ[रितं जगत ॥८१॥ 
अपीति । हे स्मर ! विधिः कुसुमान्येव तवाशुगान्विधायापि, निवत कृतकू- 
. स्योऽस्मीति-परितोपं नाप्तवानिस्युश्पेक्षा । कुतः, हि यस्मात्‌ सोऽनिद्धृतो विधिस्तान्‌ 
 कुसुमान्याशुर्यानपि, नियम्य इयन्त एवेति नियमं कृत्वा । ते तव, पञ्चेवादित 
चत्तवान्‌ तदपि तथापि तेः पञ्चभिरेव जगत्‌ जझारितंजरीकृतम्‌। बतेति खेदे। 
विश्वनियन्ताप्पेवं विफलयरनः, कोऽन्योऽस्ति नियन्तेति भावः ॥ ८९॥ 
है स्मर ! ब्रह्मा तुम्हारे वार्णोको पुष्पमय वनाकर भी निश्चिन्त नहीं हुए, अत एव 
उन्होने नियमितकर केवल पांच ही वाण दिये, किन्तु खेद है कि उन ( रससे अन्तःसिफ ` 
सुष्पमय पांच बागों ) से ही संसार जजरित हो रहा है। [ तुम इतने क्रूर हो कि ब्रह्माके 
इतने ( इलो० ८६-८९ ) प्रयत्नको भी असंफल कर रहे हो, हा खेर ! ] ॥ ८९॥ 
उपहरन्ति न कस्य सुपवेण: झुमनसः कति पदन्न सुरद्रुमाः ? | 
तव तु हीनतया प्रथगेकिकां घिगियतापि न तेऽङ्गबिदारणम्‌ ॥६०॥ 
उपहरन्तीति। हे स्मर ! पञ्च सुरङ्गुसाः मन्दारादयः, कस्य सुपर्णः कति सुम" 
नसः कियन्ति ङुसुमानि, नोपहरन्ति नोपायनो कुवन्ति ? सर्वस्याप्यमितञ्चुपहरन्ती" 


ee 


चतुथः सगेः। ` २०७ 


-स्यर्थः । “उपायनसझुपग्राह्मसुपहारस्तथोपदा’ इत्यमरः । तव तु हीनतया नीचतया, 
'उथक प्रत्येकमेकिकामेकाकिनीमेकेकां सुमनोब्यक्तिसुपहरन्तीत्यर्थः। अत एच पञ्चः 
'चाणत्वं तवेति भावः । 'एकादाकिनिचासहायेः इति चकारात्‌ कनूप्रत्यये पूरवस्ये- 
'कारः। इयता एतावदवमानेनापि ते तवाङ्गविदारणं दारीरविपत्तिर्ना स्ति । धिक्‌ । 
"अवमतस्य जीवनान्मरणसेच वरमिति भावः ॥ ९० ॥ 


` (मन्दार आदि स्वगीय ) पांच देववूक्ष किस देवताको कितने पुष्प उपहार ( भेंट ) ` 


“नहीं देते ? अर्थात्‌ सव देवताआको असंख्य पुष्प वे मेंट करते हैं, किन्तु हीनता ( अनङ्ग- 
भाव, पक्षा०-नीच ) होनेके कारण वे तुमको पृथक्‌ २ केवल एक २ ही पुष्प उपहार देते हैं। 
'इतने ( वड़े अपमान ) से भी तुम्हारा अङ्ग ( हृदय या शरीर ) विदीण नहीं हो जाता, 
“६ अथवा-अनङ्ग अर्थात्‌. जो अङ्गरहित है, उसका अङ्ग पिदोर्ण कहांसे होगा ? अतः “अङ्ग? 
शब्दको सम्बोधन मानकर “हे अङ्ग ! हृदयस्थ होनेसे निकरतम भित्र ! ) तुम्हारा विदारण 
अर्थात्‌ विध्वंस या विदारण = चुर २ होना नहीं हो जाता ! ऐसे निलंज्ज तुमको दिफ़ार 
'है। 'अङ्गविधारणम्‌? पाठमें-शरीरधारण करना तुम्हें भिक्कार नहीं हे? अर्धात्‌ अवश्य 
भिक्कार है )॥ ९० ॥ . BF हि 

कुछुममप्यतिदुनयकारि ते किमु वितीये घनुर्विधिंरमहीत्‌ । 

किमझतेष यदेकतदास्पदे इयमभूदधुनापि नलश्चवोः ॥ ६१॥ 

ङुसुममिति । विधिः ङुसुममपि दुबंछमपीत्यर्थ:। अतिदुर्नयकारि अनर्थकारकं 

'धचुस्ते तब वितीयं द्त्वा, अग्रहीत्‌ किस पुनर्जहार किमिस्युत्पेत्ता। पापीयसे द्त्तं 
-हतं्यसेवेति भावः । किस्वेप विधिः, किसकृत अकार्यमेव कृतवा नित्यर्थः । ङुतः, 
-यद्यस्मादेकस्य तस्य धनुष आरपदे स्थाने, अधुना नळभ्रुवोद्वयमभूद्धि। तेनेव धनुषा 


'नळश्ुवो द्वे निर्मितवता तेन कण्टकसुद्त्य झल्यमारो पितं यदेकास हिप्णो द्रंयमसद्यं 
'सम्पादितसिति भावः ॥ ९१ ॥ 


ब्राह्मने पुष्यमय होनेपर भी अत्यन्त दुनींति (अवळादिदीडन आदि) करनेवाले तुम्हारे 
धनुपको देकर ( फिर वापस ) ले छिया क्या १, (किन्तु ) इस (ब्रह्मा ) ने तुम्हारा क्या 
'( अपकार, अथवा--हम विरहिणियोंका उपकार ) किया ? अर्थात्‌ कुछ नहीं; कक्‍्य.कि 
इस समय तुम्हारे उस एक धनुषके स्थानपर नळका भुरूप दो धनुष हो गये । [परोपकारकी 
'भावनासे किया हुआ ब्रह्माका काये संसारके अभाग्यसे प्रतिकूल हो गया, हा खेद !] ॥९१॥ 
षड्तवः कृपया स्वकमेककं कुसुममक्रमनन्दितनन्दना: | 
ददात षड्‌ भवते कुरुते भबानघनुरिवेकमिषूनिव पञ्च ते: || ६२॥ 
पडिति । अक्रमेण यौगपंद्येन, नन्दितनन्दनाः प्रकाशितसुरोद्यानाः, युगपत्निज- 
छखुमदानसमर्था इत्यथः । षडूतवो वसन्तादृयः, कृपया, न तु प्रीत्येति भावः । स्वकं 
'स्वसम्वन्धिनस्‌(न्थि) एककमेकेकसेव, असहाये कनूप्रत्ययः । कुसुम दृदाना इति शेषः। 
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' तथा चोक्तरीत्या, प्रत्येकमेकेकदानान्मिलित्वा, पड्‌ , भवते तुभ्यं दृदृति। तेः प्डमि: 


कुसुनेरेकं धनुरिव, एकेनेति रेपः । पन्चेषूनिव, पञ्चभिरिति शेपः। भवान्‌ कुरुते| 
अहो.! अवमानेऽपि निजस्य ते परहिंसाव्यसनमिति भावः ॥ ९२॥ 

एक साथ नन्दन ( स्त्रगेके उपवन को सम्रद्िशाली वनानेवाले देमन्त आदि छ; ऋतु 
कुपासे (तुम्हारे गौरवके कारण, आदर या प्रेमसे नहीं ) अपने २ एक २ पुष्पको तुम्हे 
देते हैं, उनसे तुम विभाग करके एक पुष्पसे धनुष और शेप पाँच पुष्पोसे पांच वाणोंक्ो 


समान बनाते हो । [ नन्दन वनमें सव ऋतु पर्याय-क्रमका त्यागकर एक साध उसे फूल 


आदिसे हरा-मरा बनाते हुए सव देवताओंको आदरपूर्वक असंख्य पुष्प देते हैं, किन्तु 
तुम्हारा कोई गौरव न मानकर कृपाकर केवल १-१ पुष्प देते हैं, इन्हें भो तुम अपने उप- 
भोगमें न लाकर व्याधके समान दूसरोंको पीडित करनेके लिये एक पुष्पसे धनुष तथा शेप 
पांच पुष्पोंसे बाण बनाते हो, अतः तुम बहुत बड़े नीच हो। अथवा- जिस प्रकार लोग 
भिक्चुकके ऊपर कृपाकर उसे एक २ पदार्थ अलग २ देते हैं और वह भिक्षक उन्हें विभक्तकर 
एकत्रितकर अपनी आवञ्यकताके अनुसार इतनेसे अमुक काये करूंगा और इतनेसे अमुक 
कार्य, इत्यादि मनोरथ करता है, वैसे ही ऋतुओं के दिये गये कुल केत्रल ६ पुष्पों मेते विभा- 
गकर तुम काम चलाते हो; अत एव देवता होकर अपमानित होते हुए भो तुम्हारी बृ 
व्याध या भिक्षुकके समान अत्यन्त निन्दनीय है ]॥ ९२ ॥ | 
यदतनुस्त्वमिदं जगते हितं क स मुनिस्तव यः सहते क्षती: । 
` बिशिखमाश्रवणं परिपूर्यं चेदविचलदूभुजमुड्मितुंमीशिषे।। ६३ || 
यदिति । हे मार ! स्वमतजुरशरौरीति यत्तदिद्‌मतनुर्वं जगते हितं “हितयोगे 
चच? इति चतुर्थी वक्तव्या । तथाहि, विशिखं वाणमविचलद्भुजमकम्पहस्त यथा तथा 
अएश्रचणं परिपूर्याकणमाकृप्य उज्शितु मोक्तमीशिषे शकनोपि चेद्यस्तव क्ष तीः प्रहारा, 
सहते, स सुनिः क, न कापोत्यथेः । अनङ्गव्वेऽप्येवं जगदूद्रो हिगस्तव धानुष्कान्तरवव. 
कायच्यापारे जगति जितेन्द्रियकधे वास्त मिया दित्य नङ्गर्वमेव जगद्धि मित्यर्थः ॥९९॥ 
जो तुम अनङ्ग ( शरीररहित हो, ) यह संसारके लिये हितकारक है। ( अन्यथा शरीर 
युक्त होकर ) यदि तुम कानतक वाणोंको खींचकर तथा हाथ को स्थिर रखते हुए वा" 
छोड़ना चाहते तो वह सुनि कहां है ! जो तुम्हारे प्रहारोंको सह लेता १ [ यदि तुम सश | 
होते तो संसारमें कोई सुनि भी तुम्हारे वाणप्रहारको सहन नहीं कर सकता, तव हमलोग _ 
की कौन गणना है १ अतः महादेवजीने तुम्हें जलाकर संसारका वड़ा उपकार किया है]॥११॥ 
सह्‌ तया स्मर ! भस्म मडित्यमभू:? पशुपतिं प्रति यामिषुमम्रहीः। 
धरम भूदधुना वितनोः शरस्तव पिकस्वर एव स पञ्चमः ही | 
___सहेति। हेस्मर! पशुपति परति यामिघुमग्रही स्तया सह झडिति सहसा भस्म भस्माभू। 


१. 'झटित्यभूः! इति पाठान्तरम्र्‌ । 


चतुर्थः सगंः। ` ` २०६ 


अशुनां वितनोरनङ्गस्य तव पिकस्वरः कोकिछालाप एव, सः दग्धः पञ्चमः; पञ्चेसः 
ङ्क्यापूरणः शरो5भूत्‌ । श्रवस्‌ । अत एव, 'पिकः कूजति पञ्चम मित्यादौ पिकस्वरे 
पंत्वमसज्ञाप्रवृत्तिथ्वेति भावः । “पञ्चमो रागभेदे स्यात्‌ पञ्चानामपि पूरण’ इति विश्वः 
शरकायकोरित्वात्‌ पिकस्वरस्य शरत्वोस्प्रेत्ञा ॥ ९४॥ 
है स्मर ! शिवजीके प्रति तुमने जिस वाणको ( मारनेके लिये) ग्रहण किया, वह 

तुम्दारे साथमं ही 'धक्‌? से ( पाठान्तरमे-झीघ्र ) भस्म हो गया । शारीरह्दीन तुम्हारे वे ही 

[च वाण इस समय निश्चय ही कोयलके शब्द हो गये हे ।-[ कोयलका' शाब्दे भी 
विरहो लोगांके लिये सन्तापकारक होता दै । कोयल: पञ्जम स्वरसे वोळता है यह सरव 
सम्मत सिद्धान्त है ] ॥ ९४॥ 


स्मर ! सम इुरितेरफलीक्कतो भगवतोऽपि भवद्ृहनश्रमः 


सुरहिताय हुतात्मतनुः पुनननु जजुदिवि ततक्षणमापिथ ॥ ६५॥ ` 


स्मरेति।। हे स्मर ! भगवतो हरस्यापि, दुरितः संमं भवर्पापः सह, भगवद्‌ इटि- 


पातस्य पापहरत्वादिति भावः । सवद्दहनश्रमोऽफली कृतो निष्फलीकृतः, सुर्‌ हिताय. 
इतात्मतनुहरकोपानले त्यक्तस्वदेहः सन्‌.) तस्त्तणं तस्मिन्नेव क्षणे अत्यन्तसंयोगे. 
द्वितीया ।' दिवि द्यलोके, पुनजनुः पुनर्र्पत्तिमापिथ ननु प्राप्नोपि. खळ ।- सुरप्रा- 


थिंतात्तस्मादेवेति शेषः । तच्चास्मत्पापफलसिति भावः ॥ ९५॥ 


` हे स्मर! हमारे पापाने भगवान्‌ झंङ्करजीके तुम्हें जलानेके परिश्रमको भी निष्फल- 
कर दिया क्या? ( अथवा--निष्फल कर दिया ); क्योंकि देवताओंके उपकोरंके लिये" 


( शिव-नेत्र-अश्नि ) में अपने शरीरको हवन करने ( जलाने) वाले तुमने तत्काल ही 


स्वगमें जन्म पा लिया । [ अन्य भी व्यक्ति परोपकारके लिये अपना. शरीर त्यागकर 


Cm २७. 


(मरकर ) तत्काल स्वगमें देवता वन जाता हे । तुम एकमात्र देवकायसाधनरूप परोपकार- 
के लिये अरिनमें जलकर मरनेपर भी तत्काल देव बन गये हो, अन्यथा तुम-जेसे पापी 
एवं अग्निमें जलकर अकाल सृत्युसे मरनेवाले व्यक्तिको स्वगप्राप्ति कदापि उचित नहीं है। . 


तारकासुर पीडित देवताओं की स्तुतिसे प्रसन्न होकर ब्रह्माने पार्वती गभंज शिवपुत्रको सेना- 
पति बनाकर युद्ध करनेते देवताओका दुःख दूर होनेका उपाय बतलाया । तदनुसार इन्द्रके 
शसे कामदेव 'हिमालयपर तपस्या करते हुए शिवजीको उनकी सेवामें लगी हुई पावती 


पर आकृष्ट करनेके लिये गया, किन्तु उक्त देवकार्य सिड होनेके पहले ही शिवजोका कोप: 


साजन बनकर जळ गया, यह पौराणिक कथा है । ] 


सुमनसो ,नमयन्नटनौ घनुस्तव तु बाहुरसौ यदि दक्षिणः! ६६ ॥ 
विरहिण इति । हे शूर ! तवासौ बाहुयंदि विधूदये चन्द्रो दुये सहायलामे सती 
१४ न० 
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रयर्थेः सुमनसः पुष्पं नाम धनु अरनौ कोटौ । :*कोरिरस्याटनिगोधाः इस्यमरः। | 
नमयन्‌ दत्तिंणो विरहिजनप्रहारदत्तः स्यात्‌) भ प्रवृत्तश्चेद्त्यथ: ।. “सब्येतरश्चः ` 
इति ध्वनिः। तदा विसुख्य विहृळ्सुखस्य चन्द्रो दयपराङझुखस्य विरहिणो चियो, | 
शिजनस्य स द॒क्षिणस्वेन प्रसिद्धः शमनदिकूपवनो:याम्यदिङसारतः, दक्तिणो दाक्तिः 
श्यवान्‌ -सब्येतरश्च न। किन्तु सोऽपि त्वत्सहकारित्वाज्ञिदेयप्रहतंवेत्यथः, अतः | 
सर्वानथेमूलत्वात्‌ त्वमेव पापिष्ठ इत्य्थः । प्रस्यड्खुखस्य दक्तिणोऽपि वाम इति | 
ध्चनिः। शमनदिकपवनो$पि न दक्तिण इति स्फुरणाद्विरोधाभासोऽछकङ्कारः ॥ ९६॥ | 

__चन्द्रमाके. उदय होनेपर- पराङ्घुख ( सम्तापकारक चन्द्रमाको नहीं देखनेके लिये | 
पश्चिमाभिमुख ) इए विरहोके लिए यम-दिशा ( दक्षिण दिशा) की मल्य-वायु दक्षिण | 
( अनुकूल, पक्षान्तरमें-दहने भागमें ) नहीं होगी अर्थात्‌ वाम-( प्रतिकूल, पक्षा०-वारये) | 
भागमें पड़ेगी, यदि उसे दक्षिण दोनेका हो अभिमांन है तो पुष्पमय थनुषकी कोटिपर । 
अत्यक्ञा ( नुषकी डोरी ) को चढ़ाते हुए तुम्हारा वाहु तो दक्षिण ( अनुकूल, पक्षा०- दहने . 
भागमें) होगा, अर्थात्‌ विरुद्ध छक्षणासे जिस प्रकार तुम्हारा वाई प्रतिकूल होगा उसी प्रकार | 
मंल्यवायु भी प्रतिकूल होगी । { अथवा--तुम जिस प्रकार पुष्पमय धनुपपर प्रत्यज्नाकों चढ" | 
नेके लिये उसे ( पुष्पमय धनुषको ) झुकाते हो, उसी प्रकार गेल्यवायु भी पळे पुष्पोक़े 
अग्रभागकों झुका देता है । अथवा--शमन. अर्थात्‌ सबको मारनेवाले यमराजकौ दिशावाल ' 
मल्यवाय भी मारनेवाला ही होचेसे दक्षिण अर्थात्‌ अनुकूल न होकर, वाम अर्थात्‌ वक्र या | 
प्रतिकूल ही होगा । अथवा--वह मल्य वायु ( रूपीयोद्धा ) युढसे परा्सुख होनेवालेपर | 
प्रहार करनेसे दक्षिण अर्थात्‌ धर्माचुकूल यु करनेवाला चतुर. योद्धा नहीं होगा )। [ चरई | 
पूर्वे दिशामें उदित होकर विरही जनको जब सन्ताप देने लगेगा, तब उसको नः देखनेके लिये « 
विरही व्यक्ति पश्चिमाभिमुख हो जायगा, अत एव-परिचमाभिसुख उस व्यक्तिके लिये दक्षिण ' 
दिशाकी ओर बहनेवाळा-मल्यवायु दहनी ओर नहीं पड़ेगा, अपि तु बांयी ओर पड़ेगा।. 
आशय यह है कि-कामजन्य तथा चन्द्रोदयजन्य विरहपीडा तो किसी प्रकार सद्य हो मी 


सकती है, परन्तु मल्यानिलजन्य विरहपीडा किसी प्रकार भी नहीं सही जाती ] ॥ ९६ ' | 

किसु. भवन्तमुमापतिरेककं मदमुदान्धमयोगिजनान्तकम्‌ |. 

यदजयत्तत एब न गीयते स भगवान्‌ मदनान्धकसृत्युजित्‌ ॥ ६५ | 

किस्विति । हे मदन ! उमापतिः मदश्च सुच्च द्वन्द्वेकवद्धावः । तेन मदु | 
सदानन्दाभ्यास्‌ अन्धयति व्यामोहयति कामिजनमित्यन्धमु अन्धकस । मन 
इष्टिपतीघाते' इति धातोश्चौरादिकात्‌ पचाद्यच्‌। अयोगिजनान्तकं वियोगिर् 
स्स्युम, एककमेकाकिनं, भवन्तसेच अजयदिति यत्‌। तत एव स भगवान. ` 
पतिः। मद्नान्धकसस्युजित्‌ मदनजिदन्धकजिन्सृत्युजिदिति गीयते किम) गी 
पवेत्यर्थः । मदनवद्न्धकरूत्यू अपि त्वत्तोऽन्यो न स्त इति भावः । अन्न मदुनादू | 
मिथो भेदेऽप्यसेदोक्तेरतिशायो क्तिः ॥ ९७॥ ` i 


| 
| 
१ 

} 
| 
| 


| 


` चतुथः सरोःः। ˆ २११ 


उमापतिने मदके नशेमें अन्धे तथा विरहोलोगों के अन्त करनेवाले ( यमराजतुल्य ) 
"अकेले तुमको जो जीत लिया, इसी कारणसे उन्हें 'मदनजित १ अन्धकजित्‌ तथा अन्तकजित्‌ 
( शृत्युञ्जय )' कहा जाता दै क्या ?।[ शक्कूरजीने मदन अर्थात्‌ कामदेव, अन्धकासुर तथा 
अन्तक अर्थात्‌ गृत्युको जीत लिया है, अत एव उनके उक्ततीनों नाम प्रसिद्ध हुए हैं । इस पयमें 
“कामदेवर्मे ही 'मदनत्व, अन्धकत्व तथा अन्तकत्वः ये तीन गुण हें, अतः एक तुम्होंको 
जीतकर शक्करजाने उक्त तीनों नाम प्राप्त किये हैं ऐसी उत्प्रेक्षात्मक कल्पना की गयो है । 
अन्य कोई योद्धा जिस व्यक्तिको जीतता है, वह केवल उसी एकका विजेता कहा जाता है, 
थर शिवजी केवल एकमात्र तुम्हें जीतकर तीनका विजेता कहलाये यह आश्चर्य है ] ॥९७॥ 


त्वमिव कोऽपि परापकृतौ कृती न दद्दशे न च मन्मथ ! शुश्रुवे । 
स्वमदहदहनाज्ज्बलतात्मना ज्वलयितुं परिरभ्य जगन्ति यः | ६८॥ 


त्वमिति । हे मन्मथ ! त्वमिव परापकृतौ परापकारे कृती कुशलः कोऽपि न 
दहरो न दः, न शुश्रुवे न च श्रुतः, यः अपकर्ता दहनादग्निसंयोगात्‌ , ज्वलता 
प्रज्वळता आत्मना स्वाङ्गेन जगन्ति परिरभ्याश्लिष्य ज्वळयितुं दग्धुं, स्वमात्मान- 
सद्हत्‌। परिरभ्य परगात्रदूपणाय स्वगात्रे पङ्कलेपवत्‌ , परदाहव्यस ना देवारम- 
दाहाङ्गीकारस्तवेत्यहो ढुव्यंसनमिति भावः ॥ ९८॥ 


हे मन्मथ ! ( विरहियोंके मनको मथन करनेवाले कामदेव ! ) दूसरे का अपकार करनेमें 
चुम्हारे समान कोई भी न देखा गया और न सुना गया । जो अपकारी अपने जळते हुये 
स्वरूपके साथ ( तीनों ) लोकोंका अलिज्ननकर जलानेके लिये अपनेको ( शिवजोके*नेत्रकी ) 
अग्निमें जला डाला । [ कोई भी व्यक्ति किसीको पीडा देते समय अपनी रक्षा करता हैं, 
'किन्तु तुमने तो संसारको पीडा देनेके लिये अपनी भी रक्षा नहीं की, अत एव तुम महान्‌ 
दुष्ट हो ]॥ ९८ ॥ : 


तब वयस्यमपास्य मधु मधुं हृतवता हरिणा वत किं कृतम्‌ ? ॥ ६६॥ 


स्वमिति । हे वीर ! शम्भुना नयनाचिषि नेन्राग्निशिखायां स्वं सुवनानां शान्तिके 
शान्तिप्रयोजके । 'प्रयोजनम्‌' इति ठक । दोमहृविराहुतिः कृतः । उचितं वध्यस्य 
चधादिति भावः। तव चयस्यं सखायं, मधु वसन्तम्‌ अपास्योपेचय छुं मध्वाख्यं) 
दृत्यं हतवता हरिणा कि कृतस्‌ ? चतेति खेदे । वध्यवधाद्धरः साधुकारी । . हरिस्त- 
'दुपेक्षणाद्साघुकारीत्यथः । समित्रः स्मरो वध्य इति भावः ॥ ९९॥ 

शम्भु ( मङ्गळके उत्पन्न करनेवाले झिवर्जी ) ने नेत्रारिनज्वालामें तुमको ठीक ही 
संसारकी शान्तिरूपी हृवनका हविष्य ( हुवन करनेके योग्य आहुति ) बना लिया (अथवा- 
'अम्सुने जो नेत्रारिनि”"“`“हविष्यःवनाया ) यह उचित कार्यं किया; किन्तु खेद है कि विष्णुने 
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२१२ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 
तुम्दारे मित्र मधु अर्थात्‌ वसन्त ऋतुको छोड़कर “मधु? नामक देत्यको मारकर क्या किया? ' 
अर्थात्‌ कुछ नहीं । (अथवा अच्छी नहीं किया जो वसन्तको छोड़कर मधुदै त्यको हो मारा)। | 
[ जिस शिवजीका अवतार संसारका संहार करनेके लिये माना जाता है, उन्होंने तो मदनको | 
जलाकर संसारका पालन किया, किन्तु जिस विष्णु भगवान्‌का अवतार संसारकी रक्ष | 
करनेके लिये माना जाता है, उन्होने मदन-मित्र वसन्तको छोड़कर “मधु? देत्यको मारकर | 
कुछ नहीं किया । मधु देत्यसे भी संसार बहुत पीडित था, अतर उसे मारकर भी यद्यपि विण | 
भगवानूने संसारका उपकार ही किया दै, किन्तु यह मदन-मित्र वसन्त उस ( मधुदेत्य ) 
से भी अधिक संसारको सता रह है, अतः पहले उसे हो मारना आवेर्पर्क था ]॥ ९९॥ 


इति कियड'चसेव भ्रशं प्रियाधरपिपाधप्तु तदाननमाशु ततत्‌ । | 
अजनि पांसुलमप्रियवाग्ज्यलन्मदनशोषणबाणदतेरिव ॥ १००॥ | 


इतीति । ग्रियस्य नळस्याधरमोष्ठं पिपासु पातुमिच्छु “सधुपिपासुप्रस्दतीनां गम्या 
दिपाठात्‌ समास? इति वामनः। तव्‌ प्रसिद्धम्‌ , तस्या भैम्या आननम्‌) इतीत्थं, कियः | 
चसेव, अप्रियवाग्भिनिष्ठरो क्तिभिः, ज्वळत: कुष्यत तो मदनस्य यः शोपणवाणः तस्य । 
हतेः प्रहारादिवेति देतूरेका । आश मुशे, पांसुळं पांसुमद्‌ दवस अजनि जातम्‌॥. ` 
_ प्रिय नके अधर ( रस ) को पीनेको इच्छा करनेवाला वह प्रसिद्ध सुकोमळ सवेसुन् | 
तथा सरस ( या विरहपाण्डुर एवं क्षैण ) उस दमयन्तीका सुख इन कुछ ( चन्द्रमा काम | 
देव, वसन्त तथा मल्यवायुके प्रति उपालम्भरूपमें ( इलो० ४४-९९ ) कहे गये थोड़े ए 
बचनसे मानो अभय कहनेसे ( क्रोथकर ) जरते हुए कामदेवके शोणष बाणके प्रहार ' 
कारण अत्यन्त सूख गया ( पक्षान्तरमें-- धूलियुक्त दो गया ) | [अन्य किसी प्यासे व्यति | 
भो मुख थोड़ा बोलनेसे भी सूख जाता है, और वह- अधिक वोळनेमे सर्वथा असम है 
जाता है | इस पद्यमें दमयन्तीकृत आत्मनिन्दा सुनकर कामदेवके द्वारा छोड़े . गये शो 
बाण प्रहारको दमयन्तीके' सुखको सूखनेमें देतु कहा गया हे । और पहलेसे ही | 
( थोडे जलवाले ) तडाग आदिमे शोषण कारक तीज सन्तापसे धूळ उड़ने लगती है | 
लोकमें भी 'बहुत देरसे प्यास छगनेके कारण मेरे सुखमें धूल उड़ रही है झें अधिक बॉ | 
नहीं सकता? ऐसा कहते हैं ॥ विरह-क्षीण दमयन्ती इतना कहनेके बाद अ इवे 


असमर्थ हो गयी ]॥ १०० ॥ , । 
प्रियसखीनिवहेन सहाथ सा ठयरचयद्विरमधेसमस्यया । | 
हृदयममंणि मन्मथसायकः क्षततसा बहु भाषितुमक्षमा ॥ १? १॥ 
म्रियसखीति । अथ सा दमयन्ती, मन्मथसायकेः हृदयमर्मणि चतः की 
प्रहता । अत एव बहु भाषितु प्रपल्च्य वक्‍्तुमहमा सती, प्रियसखीनिवहेन 
आससखीसडघेन साधम्‌, अद्धरूपया समस्यया सड सहक 





चतुथः सर्गः | २१३ 


समासार्था? इत्यमरः । संज्ञायां समजनिपदे'त्यत्र संपूर्वाद्स्यतेबाहुककः क्यङ्‌, 
ति क्षीरस्वामी? । गिरं व्यरचयत्‌ पूर्वार्धं सखीजनसमस्या, तदुत्तरत्वेनोत्तराध 
-्चयसरचयदित्यथः ॥ १०१ ॥ 
इसके वाद हृदयरूप मर्मस्थलमें मन्मथ ( मनको मथन करनेवाछे कामदेव ) के बाणासे 
अतिशय घायल होकर वोलनेमें असमर्थ वह दमयन्ती प्रिय ( अतएव दमयन्तीके मनोगत 
भावको समझनेबाली ) सखी-गणके साथ आधी समस्यासे बोलने लगी ( आधी बात सखी- 
गणके कहनेपर शेप आधी वातको दमयन्ती पूरा करने लगी । [ जो विषय या इलोकादिका 
अंश अपूर्ण रहता है, उसको अन्य व्यक्ति पूरा करता है । और स्वयं अधिक वोलनेमें अशक्त 
होनेपर अपने वक्तव्य विषयको वह असमर्थं व्यक्ति समास अर्थात्‌ संक्षेप करता है ॥१०१॥ 


अकरुणाद्च सूनशरादशून्‌ सहजयाऽऽपदि घीरतयाऽऽत्मनः | “५९०१४ 


असव एव ममाद्य विरोधिनः कथमरीन्‌ सखि! रक्षितुमात्थ माम्‌ १! `^ 


अकरुणादिति। हे भमि ! आपदि सहजया धीरतया धेयेण । "विपदि धयंमिति 
न्नीतेरिति भावः। अकरुणान्षिदयाद्‌ सूनशरात्‌ कुसुमेषोः, आत्मनः स्वस्यासून्‌ प्राणान्‌ 
अच रक्ष । अद्येदानीमसव एव सम विरोधिनः शन्रवः। तन्मूलत्वाद्‌ दुःखसवदन- 
मस्येति भावः। हे सखि ! मां कथमरीन्‌ रक्षितुमात्थ त्रवीषि ? ब्रवः पञ्चानाम्‌? इति 
-साधुः। सम्प्रति मे प्राणरक्षणमाशीविषपोषणं पयोभिरिति भावः ॥ १०२ ॥ 

( अब यह्दांसे आरम्भकर इलो ० १०९ तक प्रथम वाक्य दमयन्तीके सखिर्योका तथा 
अन्तिम वाक्य उत्तररूपमें कहा गया दममन्तीका समझना चाहिये ) 

सखी कहती हे किदे सखि दमयन्ती ! निदेय पुष्पबाण ( कामदेव ) के वागांसे 
अपने प्राणोंको आपनत्तिमें अपनी स्वाभाविक धीरताके द्वारा बचावो । 

दमयन्ती कहती है कि-द्दे सखि ! आज मेरे प्राण ही विरोधी हे, ( अतः तुम ) 
झाज्ुओंको वचानेके लिये मुझसे क्या कड रही दो ? 

[ कोई:तटस्थ व्यक्ति भी शत्रुओको बचानेके लिये नहीं कहता, तब तुम प्रिय सखी होकर 
ऐसा क्यों कह रही हो ? यदि मेरे प्राण नहीं रहते अर्थात्‌ में मर जाती तो मुझे इतनी व्यथा 
नहीं सहनी पड़ती, अत एव श्रुरूप इन प्राणोंको वचानेका परामश देना तुम्हारी-जेसी 

प्रिप्र-सखीको उचित नहीं जचता ]॥ १०२॥ 


१. "क्यप? इत्युचितर तेन क्यङोऽविधानात्‌। अमर ( नामछिङ्गानुशासन )स्य 
समस्या? शब्दव्याख्याने च “अपू्णत्वाद्विक्तिसतं ( विव॑क्षितं ) समस्यते संच्षिप्यते 
“नया समस्या, 'संज्ञायां समजे'ति वाहुरक्रात्‌ क्यप्‌, ऋहळोण्यत्‌ वा, संज्ञापूवं- 
-कस्वाद्बृद्धयभाचः। समात्कयचि 'सवंप्रातिपदिकेभ्यो' सुच इत्येके, ततः अप्रत्ययात्‌ 
प्यथा—दामोद्रकराघातविह्वलीकृतचेतसा । इष्टं 'चाणूरमल्ळेन शतचन्द्रं नभर्त- 

न्छस्‌ ॥' इति क्षी० स्वा० व्याख्या इश्यते । . 


“५ 


२१४ नेषघमहांकाव्यम्‌ । 

हितगिर न श्टणोषि किमाश्रवे ! प्रसभमप्यव जीवितमात्मनः । 

सखि ! हिता यदि मे भवसीदृशी मदरिमिच्छसि या मम जीवितम्‌ ॥ 
हितगिरमिति । आश्यणोति वाक्यमिति आश्रवा । पचाद्यच्‌ । हे आश्रवे! 


चाक्यकारिणि ! 'वचने स्थित आश्रव’ .इत्यमरः। प्रसभं चलाद्प्यात्मनो जीवितं 
प्राणमच रक्ष । "एति जीवन्तमानन्दो नर वषशतादुपि' इति न्यायादिति भावः। 


i SS SN 


हितगिरमाप्तवाक्यं किं न शणोषि ? । हे सखि ! या त्वमदारे मम जीवितमिच्छस्यः | 
पेक्षसे । इदश्ीस्थं शत्रुद्धद्धिमीहमानापि, मे हिता भवसि यदि । न तु भवसि । अतोः | 


न श्णोमीत्यथंः ॥ १०३ ॥ 
सखी--सवंदा मेरी वातको सुनने तथा माननेवाली' हे दमयन्ती ! मेरी हितकारी 


बातःक्यों नहीं सुनती ? बलपूर्वक ( कष्ट सहकर ) भी अपने जीवनको रक्षा करो । 


~® 


दमयन्ती-दे सखि ! तुम मेरी ऐसी दितेषिणी होतो हो, जो ( तुम ) मेरे शबुरूप | 


जीवनको चाहती हो ( अतः तुम मेरी हितैपिणी सखी नहीं हो अथांत्‌''सखी होकर : 


तुम्हे ऐसा चाहना शोभा नहीं देता )॥१०३॥ . 
अमृतदीधितिरेष बिदभजे ! भजसि तापममुष्य किमंशुसि: १ | 


यदि भवन्ति मृताः सखि ! चन्द्रिकाः शाशश्चतः क्व तदा. परितप्यते. {| | 


अस्वतदीधितिरिति । हे विदर्भजे दमयन्ति ! एप इति पुरोवतिनो हस्तेन नि" 
दंशः । अस्रतदीधितिः सुधांशुः । अझुप्य सुधांशोरशुभिः किमिति तापं भजसि!’ 
अत्रामृतराब्दस्यार्थान्तराश्रयेणोत्तरमाह-यदीति। हे सखि! इाइान्टतश्चन्द्रिका 
खृताः भवन्ति यदि, तदा छ परितप्यते ? न छापीत्यर्थः । अस्याञ््ृत दी घितित्वादे 
चेदं दुःखे, स्रतदीधितिश्चेत्‌ सर्वा रिष्टशान्तिः स्यादिति भावः । अन्न अस्रृतेति सुधा 
विवक्षया प्रयुक्तस्य म्ृतेतराथस्वेन योजनाद्वक्ो क्तिरलङ्कारः । 'अन्यथोक्तस्य वाय” 
स्य काक्वा श्लेषेण चा भवेत्‌। अन्यथा योजनं यत्र सा चक्रोक्तिनिगद्यते ॥? इति ॥ 


सखी -हे विदर्भकुमारी दमयम्ती ! यह अग्तकिरण (सुधारडिम अर्थात्‌ चन्द्रमा) दै | 


इसके किरणोसे क्यों सन्तप्त होती हो ? 


दमयन्ती--हे सखि ! यदि शशाङ्क ( चन्द्रमा ) की किरणें सृत ( नष्ट ) हो जाती | 
अर्थांत नहीं रद्दतीं, तव कहां सन्ताप होता ? अर्थात्‌ चन्द्रमाके किरणोंके असरत ( मरण | 


रहित = जीवित अर्थात्‌ सवंत्र फेळी हुई ) होनेसे ही सन्ताप हो रहा दे, इसके . 
कदापि सन्ताप नहीं होता ॥ १०४॥ 


ब्रज शति त्यज भीतिमद्देतुकामयमचण्डमरीचिरुदञ्चति । 
ज्वलयति स्फुटमातपमुमरेरनुभवं वचसा सखि ! लुम्पसि ॥६०५॥ 
चजेति । ( हे मुग्धे ! ), ति बज धेयं भज । अहेतुकां भीतिं त्यज। अर्र 


|. 





| 
| 
| 
| 
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चण्डमरीचिः शीतांश॒रुदश्वस्यु देति, न चण्डांशुरित्यथेः। आतपेरेव मुझ रेस्तुपानेलेः । 
मुमरस्तु तुपानल”ः इति वेजयन्ती ।. स्फुटं प्रत्यक्ष यथा तथा, ज्वळ्यति दुहति । 
हे सखि! अनुभवं प्रत्यक्ष वचसा आगमेन लुम्पसि वाधसे । तदयुक्तं ग्रावप्ळवन- 
वाक्यवत्‌, प्रत्यक्षेणेवास्य वाधादित्यथः । अत्राचण्डकरे चण्डकरश्रान्त्या आन्तिः 
मद्लङ्कारः ॥ १०५॥ 

सखी--य ग्रहण करो; निष्कारण भयेको छोड़ो; क्योंकि यह अचण्डदींधिति (शीत- 
रदिम ) अर्थात्‌ चन्द्रमा उदय हो रहा हे । [ चन्द्रमामें सूर्येदुद्धि करनसे जो निष्कारण भव 
कर रही हो, उसे छोड़ धेयं-धारण करो ]। 

दमयन्ती सखि! यह धूपरूपी सुमुंरों ( कडेके निधूंम अंगार ) से क्षे प्रत्यक्ष 
ही जला रहा हे; मेरे इस प्रत्यक्ष अनुभवको ( झाख-) वचनसे लुप्त करती रह्दी हो १.। 
[ बानों की अपेक्षा अनुभव ही सत्य एवं प्रामाणिक माना गया है। अतः मेरे प्रत्यक्ष 
अनुभव से सिद्ध है कि यह चण्डरदिम ( सूर्य ) ही हे ]॥ १०५.॥ . - _ 
अयि ! शपे हृदयाय-तबेब यद्यदि ` विधोन रुचेरसि गोचरः.। 

'राचफल साख ! दृश्यत एव:यड्ञ्रलयांत त्वचमुज्ञलयत्यसून्‌॥ १०६॥ 
-* यहुक्तमयमचण्डमरीचिरिति तद्विःश्वासंयति-अ यीति । अयि (सुग्धे ) भमि! 
विश्वसिहीति शेपः। विधोश्चन्द्रस्य रुचेस्तेजसो गोचरो विषयो नासि यदि, स्वद्‌ 
ङ्गसङ्गीदं तेजश्चान्द्रं न चेदित्यर्थः । :तत्तर्हि तवेव हृदयाय शपे ।..१्वज्जी विताय. बुद्मा- 
मीत्यथः। “छाघह्नड” इत्यादिना सम्प्रदानत्वाचतु्थी । तहि, सखि.! रुचिफलमेद 
तेजोमात्रकायमेव दृश्यते न न तु चन्द्रकायम्‌। मद्भाग्यविपययेणा भिभवनिषृत्तेरिति 
'भावः | कुतः, यद्यस्मात्वचं ज्वळयेति दृहति।. असून प्राणान्‌ उल्लळयति उन्मूल 
यति । सवं तेजः उ५णत्वाद्दाहकमेव, अभिभवात्त विपयय इति पदाथंतस्वंवादिनः॥ 
सखी--अथि ! दमयन्ती ! में तुम्हारे हो हृदय की सोगन्ध खाती हूँ-जो तुम चन्द्रमा 
की रुचि ( चांदनी ) में न हो। | 

दमयन्ती सखि! रुचिका फल ( कायं) तो दिखलाई ही दे रहा है किं वह 
( मेरे शरीरके) चमड़ेको जळा (सन्तप्त कर) रद्दी है और प्राणोंको ऊपर उठा अथात्‌ उबाल 
( व्याकुल कर ) रहो है । 

[ दमयन्तीको विश्वास दिलानेके लिये उसकी सक्तीने दमयन्तीका हृदय छूकर शपथ 
किया कि तुम चाँदनीमें ही हो, इस उतक्तिमें रुचि” शब्दका अर्थ प्रकाश लेना चाहिये । 
किन्तु दमयन्तीने सखीकी शपथं-पूवेक कही गयी वातको स्वीकार करती हुई “रचि? शब्दको 
अथं दाहक तेज मानकर उसके सवथा प्रतिकूल उत्तर दिया ]॥ १०६ ॥ 

विघुविरोधितिथेरमिघायिनीसयि ! न कि पुनरिच्छसिः कोकिलाम्‌? । 
> सखि! किमथंगवेषणया ९ गिरं किरति सेयमनथंमयीं मयि ॥ १०७॥ 
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' . |विध्वित्ति। अयि भेमि ! विघुविरोधितिथेः कुह्वाख्याया' नएेन्दुतियेरमिघायिनां, 


तदभिधायकङुहूशब्दोच्चारिणीं 'कुहू कुहि'ति {नाममाहं तदाह्णायिनीमि्यर्थः- 
कोकिलां पुनः कि नेच्छसि । मा भूच्चन्दः त्विरोधिनीमेनां किं नेच्छुसीत्यथः १॥ 
-हे सखि ! अर्थगवेषणया इहूसब्दृस्यः-नष्टचन्द्रा, तिथिरथः इति विचारेण किम्‌? 
तत्साध्यं किमपि नास्तीत्यर्थः । गम्यमानसाधनक्रियापेक्षया करणत्वात्तुतीया। कुतः, 
सेयं कोकिळा मयि विपये गवादिशब्दचदभिधेयचती न भवतीस्यनर्थसयी, रथ- 
घोषादिवदर्थशून्यत्वात्‌ । . किञ्ज, अनर्थमयी अशनिघोपवदापडूपा च, ताम्र 
अनर्थशब्दान्मयद्अत्ययः । गिरं किरति विक्षिपति ॥ १०७॥ - 

सखी_चन्द्र-विरोधिनी . तिथि 'कुहू? ( चन्द्रकलाका दोन जिसमें-न हो: वह - अमा- 
वास्या तिथि ) को कहने अर्थात्‌ बुलानेवाली कोयल को तुम क्यों नहीं चाहती ? [ शब्ुभूत 
"चन्द्रकी विरोधिनी कोयलको चाहना.उचित हे]। ? ` , | 

दमयन्ती-दे सखि! अर्थके इूँढ़नेते क्या लाभ है? अर्थात्‌ कुछ नहीं, क्यों कि यह 
कोयल मेरे विषय में (या पासमें ) अनर्थकारी : बात ( 'कुहू? शब्दार्थ के प्रतिकूल वाणीः) 
कहती है। [ यह कोयल सचमुच -'कूहू'को नहीं बुछाती, अपितु अनर्थ ( अनिष्ट ) कारक 
*( पक्षान्तर में--प्रतिकूलार्थैकरः) वाणी .बोळने से धूत है ॥ कोयल्का. कुहूंकना भी मुझे 
पीडित करता, है ]॥ १०७॥ ` `: .;- Ft 0:58 

- हृदय एष तवास्ति स बज्लभस्तदपि कि दमयन्ति ! विषीदसि ?। : 

हृदि परं न बहिः खलु बर्तते सखि ! यतस्तत एव बिषद्यते || १८मा 
.. _ हृदय इति। हे दमयन्ति ! सः ते वल्लभः नळः तव हृदय एवास्ति वर्तते । 
'चदपि तथापि किं विपीदसि खिद्यसे? दे सखि ! यतो हृदि परं हथेव वर्तते वहिन 
चतते खळु । तत एच विपद्यते खिद्यते । सदेभावे छटू। यतः स्मंयंत एव, न तु 
इश्यते; अतो में विपाद इत्यर्थः ॥ १०८॥ ` ssi in 


सखी--इे दमयन्ती ! तुम्हारा प्रिय नल हृदयमें.( अत्यन्त समीपमें ) ही हे. तथापि 


क्यो विषाद करती हो.! [ अत्यन्त निकटवर्ती प्रियके रहने पर उसके लिये कोई भौ विपाद 


| 


नहीं करता है ]। 


| दुमयुन्ती--ज्यॉकि वह भरियं नल केवल हृदयमें हो है, निश्चय हो बाहर. नहीं- है, इसी 
कारण विपाद करती हूँ । [ अतिशय प्रिय नलके हृदयस्थ होनेसे उनका एकमात्र स्मरण ही 


होता है, दर्शन नहीं और परम प्रिय के विना दर्शन हुए स्मरणमात्र से किसी को पूर्ण हषं 
नहीं होता, यही मेरे विषाद का कारण हैं ]॥.२०८॥. ४ 


स्फुटति हारमंणो मदनोष्स़णा | हृदयंमप्यनलकृतमद्य ते | - 3६953 
सखि! हतास्मि तदा यदि हृद्यपि प्रियंतमः स; मम व्यवघापितः? ॥१०६॥ 








: चतुथः सगः-| २१७ 


न पोषम 

:' ~ स्फुटतीति। हे भमि-! मद्नोष्मणा कामञ्वरेण, हारमणौ' हृद्थालझ्ञाररत्ने 
स्फुटति-विदळति सति, अद्य ते तव हृदृयं वक्षो$पि अलंकृत न भवतीत्यंनलड'कृतम्‌ 
:अपरिष्छृतं जातस्‌ । अथ हृदयमन्तरङ्गमप्यनळं नळरहितं कृत मित्यर्थान्तरं मस्वो- 
हमा सि स॒ कि सम हृद्यपि च्यवधापितो यदि दूरोकृतश्रेत । 
दुधातण्यन्तात्कमणि क्तः । “अतिंहा? इत्यादिना पुयायमः। तदा 
क्तिरलङ्कारः । लक्षणसुक्तम्‌ ॥ १०९ ॥. 5 व मे बम 
सखी --कामज्वर ( कामजन्य विरइ-सन्ताप ) से हारमणिके फूरते रहनेंसे आज मैने 
ठम्दारे हृदयको भो. अनलइूकृत ( भूषित-नहीं,- पक्षान्तरमे--न्रहितं ) किया है [ पहले 
डर स भादि अलङ्कार , शून्य थे ही, ` किन्तु आज.. हृदयको भी अल्क्ञार से युक्त 
नहीं किया यह “अपि? शब्दसे ध्वनित होता है मुक्ताका अग्नि तप द 
स्वाभाविक है॥। ` "` ` es Ht RIGS 
र Me सखि ! यदि मेरे हृदयसे भी उस प्रियतम. (नल) को व्यवहित (पृथक) 
नय र तव तो हाय! में मारी गंयी । ( पहले प्रियतमका दर्शन वाहरमें न होनेपर भी 
किस i हैं, तव कभी न कभी वे अंवश्य ही मिलेंगे? यह मानकर हो मैं सन्तोष करती थी, 

ब ने जव हृदयसे भो उस भ्रियतम नलको अलग कर दिया, अतः मैं मारीगयो)। 
म पहले जे हा तो “न+ अरङ्ङ्त=अनलङ्कृत: अर्थात्‌ मण्डनरहित? अर्थ मानकर 
के दकत शब्दको कहा, किन्तु दमयन्तीने 'अ+-नलङ्ृत=अनलङ्कृत अर्थात्‌ नलशून्य 

„द अथ अनलङ्कृत’ शब्दको मानकर घवड़ाकर उक्त उत्तर दिया ]॥ १०९ ॥ 
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दुमयन्ती-उसी सयय म्रूच्छित हो गईः। 
व्‌ -इलेपोक्त, सखी-वचनक्रे भिन्नार्थक 
हृदय-गत-नलाभावरूप धरनार हित $ प नुशसावशप नार शिव ऽभी वळन (रयता मत किसी तक सी अवलम्ब ( हृदयस्थित, प्रिय कभी नकभी 





३१= नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


अवश्यमेव मिलेगा? ऐसी आशारूप सहारा ) के लेश :( कुछ भाग) के नाश ( जेव हृदयम 
भो प्रिय नहीं-रहा तब वह केसे मिलेगा इस प्रकार विचार आनेपर आझांके टूट जाने ) को 
कसे सहन करे ? । :[ अतिदुःखितः व्यक्ति सत्य-असत्य, घरित-अर्धाटत, इलेषादिके तदर्थ 

[ अन्याथंक आदि वातों काः विचारः नहीं. कर सकता,.: किन्तु जैसा सुंनता है, उसका वसा 
हो,सीधा अर्थ मानकर .तदनुसार निणय कर लेता है; अतः अतिपीडित सुकुमारी दमयन्ती 
को भी सखीके द्वारा कही गयी रलेपोक्तिसे अपने हृदयको नलरहितें-समझकर मूच्छित होन! 
उचित ही था] ॥ ११० ॥ 


अधित कापि मख सलिलं सखी प्यधित कापि सरोजदले: स्तनौ । 
व्यधित कापि हृदि व्यजनानिलं न्यधित कापि हिमं? सुतनोस्तनौ ॥। 
अधितेति। कापि सखी सुतनो भैंम्या सुखे सलिलम्‌ अधित आहिततीत्य र्थः | 
कापि स्तनो सरोजदलेः प्यधित पिहितवती, 'वष्टि भागुरिरज्ञोपमवाप्योरुपस गयो 
इस्यपेरकारळोपः। कापि हृदि व्यजनानिलं ष्यश्चित विहितवती । तारवृन्तेन चीजया- 
मासस्यथः। कापि. तुनो शरीरे. हिमं, चन्दनस । .'चन्दनेडपि, हिम विदुः?. इति 
विश्वः । न्यधित निहितवती ॥ ३३ ॥ ` 
( यह देखे ) किसी सखीने सुन्दर शरीरवाली दमयन्तीके मुखंपर पानी ( का.छींटा ) 
दिया, किसौने कमलिनी पत्रोंसे उसके स्तन,को ढक दिया, करिसी सखीने हृदयपर- पंखेकी 
हंवा की और किसो सखीने उसके शरीरपर चन्दनलेप. लगाया ॥ [दमयन्ती को. मूच्छित्त 
देख सव संख्यां एक सांथ ही झोतलोपचारदारा उसका मूच्छ दूर करनेमें जुट गयीं ॥ 


उपचचार चिर ` सुदुशीतलेजेलजजालमृणालजला दिभिः । 
प्रियस्रीनिबहः स तथा क्रमादियमबापं यथा लघु चेतनाम्‌ ॥११२॥ 


 'उपचारेतिं। से प्रियसखी निवह सदुशीतळेजलजजाळसणालजलादिभि जरूञ- 
जाळ: पद्मसमृंहेः,- सृणाछेः, जले; | आदिशव्दाह्धजनादिसाधन विजेचे क्रमाचिरं 
तथोपचचार, यथेयं भेमी लघु दिग्रं चेतना संज्ञामवाप॥:१३३॥ | 

_ उस प्रिय सरखीवगने कोमल और ठंडे कम ( पाठभेदसे-कमलसमूइ-कमलनाल ), 
विसल्ता और जल आंदि ( च न, खश आदि ) से क्रमश वहुत संमय तंक ऐसा उपचार 
किया, जिससे यह दमयन्ती थोडा दोशमें आ गयी । [ “हबु? शंब्दको शीघ्रः अर्थ करना 
प्रकृतपद्यके-प्रथमपादस्य 'चिरम्‌? पदसे विरुद्ध होनेके कारणं तथा सुकुमारी - दमयन्तोको 
चिरकालज नल-विरहजन्य पीडा दोनेसे 'शीप्र होशमें आ गया? ऐसा अर्थ करनेकी अपेक्षा 


कुछ ( थोड़ी ) होशमें आ-गयी” यही अ अधिक सङ्गत हुँ, और इस अर्धके 'करनेसे 
अंभिम दो इलोको केःसाथ भी विरोध नहीं होता॥ ११२ 


विष इति पावन्‍्तरण। २. नाक आप माय इति पाठान्तरम्‌ । २, 'नाछः इति. पाठोस्तरमू |: 7 ¦;--- 


थक 








| 
| 





चतुर्थः संगे: | ` २१६ 
( युग्मम्‌ ) 
अथ 'कले ! कलय श्वसिति स्फुटं चलति पचम चले ! परिभावय | 


अधरकम्पनयुन्नय मेनके ! किमपि जल्पति कल्पलते ! श्रणु ॥११३॥ 
रचय चारुमते ! स्तनयोब्तिं गणय केशिनि ! कैश्यमसंयतम्‌ । 
अवशुद्दाण तरङ्गिणि ! नेत्रयोजलमराविःति शुश्र॒विरे गिरः ॥११४॥ 
..: अथ भेग्याः कलादयः सप्त सख्यस्तासां .तदइज्ञापरीचाव्यप्राणां मिथः. कलकलं 
श्छोकट्दयेनाह--अथेति । अथानन्तरम्‌ , इति गिरः शुभुविर ` इति सम्बन्धः। ता. 
एवाह-हे कले ! स्फुरं व्यक्त, वसिति प्राणिति, .कलय आकळय । . हे चले ! पचमः 
नेत्रलोम, चळति चच्ुरुन्मिपतीस्यर्थः। परिभाव्य परास । हे. भेनके ! अधरः 
कम्पनमोष्ठचळनपुन्नय' तकय ।.हे कढपळते ;'किमपि जदपति, णु ॥११३॥.... 


+ रचयेति । हे :-चारुमते ! स्तनयो द्गंतिमावरणं रचय । `हे केशिनि !, असंयतं 


विज्नस्तं, केश्यं केशममूहं, ‘केशाश्वाभ्यां यजूछावन्यतरस्याम्‌'. इति. यप्रत्ययः $ 
गुणय चिन्तय्.। बघानेत्यथः । -हे..तरङ्गिणि ! नेन्रयोजेलझरावश्रुप्रवाहौ, अवगृह्माण: 


बधान । इति गिरः शश्रविरे श्रुताः॥ ११७॥,. | नक Maer mae 5 
“ इसके (कुछ होशमें आनेके) वाद 'हे.कछा .! देखो साफ २ श्वास ले रही है, हे. चलाः? 
इसके पलक चल रहे हे, यह तुम विचार करो; हे मेनका ! इसका ओष हिल रंहा है, यह 
उम अनुमान करो; हे कल्पलता ! कुछ ( अस्पष्ट तथा धीरेसे ) कह रही है, तुमः सुनो; देः 
चाइमती ! इसके स्तनोंको ढंकदो; हे केशिनी ! खुले हुए ( इसके ) केश-समूहकी वांध 
दो; हे तरङ्गिणी ! नेत्रोमें निकले हुए आंतूर्का पोंछ दो;? इस प्रकार ( सखियाँका परस्पर में 
कहना सुनाइ दिया ॥ ११३-११४॥ 

कलकलः स॒ तदालिजन।ननादुदलसद्विपुलरत्बरिते रितः । : 

४ मेत ् 

यमांधगम्य सुतालयमेतवान्‌ द्रुततरः स विदर्भेपुरन्द्रः ॥ ११५ ॥ 
कळकळ इति। तदा तस्मिन्‌ सखीजनव्याकुछकाले, आलिजनाननात्‌ सखीमुखा* 
स्वरितः सम्भ्रमोक्तिमिः, विपुलो महान्‌, सः कळकळ: उदुलूसदुत्थितः । यं कळकल- 
सधिगम्याकण्यं, स विदमपुरम्दुरः भीमसूपतिः दुततरोऽतिस्वरितः, सुताळयमेत- 
चान्‌ कन्यान्तःपुरं आाञ्चवान्‌ ॥ ११५॥ | | 

इस प्रकार आपसमें जल्दी २ कहनेसे सखी-समुदायके मुखसे निकला हुआ वह महान्‌, 

कोराहळ अभिक वढ गया ( अथवा--धावकों अर्थात. दौड़कर दमयन्ती-मूछांकी खबर 
पहुचानेवालांके कहनेसे सखी-समुदाय “**“** ) जिसे .सुनकर विदसनरेश ( राजा भीम ) हल समुदाय» ) जिसे अधनकर तवित जम 0० 





१. ~ मीयिवान्‌ छतदर/ इति पाठान्तरम | ४7०7 पद यया. 
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नहके साथ विवाइः करनेका तथा उसके |पहलछे खशद्दारा उपचार ० 2 नल व के. जगा हटा र केक अमः हो प्रबन्ध होना 


२२० नैषधसंहाकाव्यम्‌ | 


अयुक्त हो कन्या ( दमयन्ती )के महलमें पहुँच गये । [पुत्रीकी मूच्छांका समाचार सुनकर 
पपिताका भययुक्त होना एवं तत्काळ ही उसके महल्में पहुंचना स्वाभाविक ही है ]॥१२५॥ 
` कन्यान्तः पुरबोधनाय यदधीकारान्नं' दोषा नप 
द्रेबाकरणंय सुश्रतेनं चरकस्योक्तेन जानेऽखिलं 
स्यादस्या नलदं बिना न दलने तापस्य कोऽपि क्षमः ।।११६॥ 
कन्येति । कन्यान्तःपुरस्य चोधनाय' योगत्तेमानुसन्घानाय, यदृधीकाराच्ययो- 
सन्तरिये्ययोरधीकारान्नियोगात्‌ । “उपसग॑स्य घन्यमनुण्ये बहुलम्‌’ इति दीघः। 
दोषाः परपुरुषप्रवेशादयों वाताद्यश्च, न॒ सन्तीति शेषः । अस्तिभेवतिपरोऽप्रयुञ्यः 
सानोऽप्यस्तीति वचनात्‌। तौ मन्त्रप्रवरश्च अगदमपरोगं करोतीत्यगद्ङ्कारो वेद्यश्च। 
रोगहायंगदङ्कारो भिषर्वेद्यशिचिकिस्सक' इत्यमरः । “कर्मण्यण! 'कारे सत्यागदस्य’ 
इति सुमागमः । द्वौ नुपं तुश्यमेकवाक्यसूचतुः। देव राजन्‌! आकणंय, सुश्र॒तेन 
सम्यक्छूतेन, चर एव चरको गूढचारः, तस्योक्तेन वाक्येन । अन्यत्र सुश्रुतेन चर- 
कस्योक्तेन चरकाचायंप्रणीतग्रन्थेन, अखिलं तापनिदानं, जाने। अस्यास्तापस्य 
दनेनिवतंने, नळं राजानं ददातीति नलदं, तस्संघरकं विना! 'आतोऽनुपसरें कः? । 
अन्यन्न, नळद्सुशीर विना। 'सूलेऽस्योशीरमखियास्‌ । अभयं नळद्‌ं सेव्यम्‌? इत्य- 
सरः। कोऽपि क्षमो न स्यात्‌ । शकि लिढः इति शक्यार्थे लिडः। अन्न द्वयोरपि नळ- 
चुयोः प्रकृतत्वात्‌ केवलप्रकृतश्लेपोऽळङ्कारः॥ ११६॥ व 
जिस (षान मन्त्री)के अधिकारसे कन्याके अन्त:पुरके योगक्षेममें (बाथाकेलिये कोई दोष 
९ परपुरुपसंसंगंजन्य व्यभिचार आदि) समं नहीं होते राजवद्यपक्षमे-जिस ( राजवेद्य ) केः 
अधिकार अर्थात्‌ निरन्तर देखरेख रखनेसे कन्याके शरीरको रक्षित करने(में वाधा)के लिये कोई 
दोष ( वात-पित्तादि ) समर्थ नहीं होते; उन . दोनों ( मुल्यमन्त्री तथा राजवैद्य ) ने समान 
९ परस्परः अनिरुङः) बचन कहे ( प्रधान मन्त्रीने कहा कि--'सरकार ! सुनिये, अच्छी 
तरह सुने इए दूतके कहनेसे में सब जानता हूँ कि--) नलके लिये देने (नलके साथ विवाह 
है: कै अतिरिक्त इस दमयन्तीके सन्तापकी शान्तिके लिये कोई भी (अन्य राजादि) 
समर्थ नहीं है, राजवेचके पक्षमे बेचने कहा कि--हे सरकार! सुश्रुत तथा चरक ( नामक 
चिकित्साशाखके रंचथिता प्रधान दो.आचार्यो)के कहनेसे मैं सव जानता हूँ कि नल अर्थात 


खश देनेके अलावे इसके तापकी शान्तिके लिये अन्य कोई (काथ, रस; भस्म आदि ओपषष)' 


न्समर्थ नहों है । ( अथवा-राजा 'नल'दी प्रापिके पहले “खश? देनेके अतिरिक्त इसके तापकी 
झान्तिके जिथे बरह्मा भी सम नहीं हे, तव दूसरेकी वात ही क्या है ! अतः शोत्र दी राजा 


१ * 'बाधनाय’ इति पाठान्तरस्र । . 
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चाहिये । [ प्रधान मन्त्री तथा राजवैद्यको राजकुमारीकी मूच्छाँ सुनकर अन्तःपुरमें पहुंचना 
उचित ही है ]॥ ११६ ॥ 


ताभ्यामभूद्यगपदप्यभिधीयमानं 'भेदव्ययाकृति मिथः प्रति घातमेव | 
` श्रोत्रे तु तस्य पपतुनृपतेनं किञ्चिद्गम्यामनिष्टरातेशाङ्कितियाकुस्य ॥११७६४ 
ताभ्यामिति । ताभ्याँ सन्त्रिभिपरभ्यां, भेद्व्ययो नामाभेदः स एवाकुतिर्यस्य 
तत्‌ भेदृव्ययाकृति, अभिन्नाकारमेकरूपं यथा तथा, युगपदेकदा, अभिधीयमानं: 
नळदादिवाक्यमिति शेषः। मिथोऽन्योन्यं प्रतिघातो विरोधो यस्य तन्मिथःप्रतिघातं 
मिथोभिन्नमेवाभूत्‌। अभिधानयोगपद्या देकशद्दाच्चाभिन्नायेकचाक्यवत्‌ प्रतीयमा 
नमपि तत्‌ भिन्नाथ चाक्यद्वयमेचासीदिस्यथः । राज्ञस्तु न तत्र इष्टिरित्याह-भेम्यां 
विपये अनिष्टशतशझ्लितया अनिष्टानेकशक्षावस्वेन आङुलस्य विह्वछचित्तस्य,.प्रेम 
श्यति भयान्यपदेऽपि’ इति न्यायादिति भावः। : तस्य नुपतेः भीमस्य श्रोत्रे तु 
किञ्चिन्न पपतुः न॒ किञ्चिदथ जगुहतुः। व्याङुछान्तःकरणतया तद्गाक्ये नातीव कर्ण 
दृत्तवानिस्यथः ॥ ११७ ॥ 
उन दोनों (प्रधान मन्त्री तथा राजवद्य.) के द्वारा एक साथ कहा गया भेदरदित भो 
वह वचन परस्परमें प्रतिघातक ( एक दूसरे का बाधक ) हो हुआ, इस कारण दमयन्ती के 
विषय में सेकड़ों अनिष्टो को शङ्का होने से.राजा के दोर्ना कान कुछ मी ( किसी एक के. 
वचन को भी ) नहीं पान किये अर्थात नहीं .सुने।[ एक साथ दो व्यक्तियों के कहे गये 
वचनों को कोई भी घवड़ाया.इुआ व्यक्ति नहीं सुन.सकता, अतः प्रधान मन्त्री तथा राज- 
वेद्य के एक साथ कहे गये. मेदरहित वचनको भी परस्पर. बाथक ( भीम राजाके द्वारा एक 
दूसरे की वातको नहीं सुनने में कारण ) होना स्वभाविक ही है । अतः उनके वचनको नः 
सुन सकनेसे दमयन्तीके नाना प्रकारकी अभिष्ट झङ्काओंसे भीम राजा घबड़ा गये ]॥११७॥ 


द्रत बिगस्तितविप्रयोगचिह्वामपि -तनयां न्ूपतिः पदप्रणञ्नाम्‌ । 

अकलयद्समाझुगाधिमरनां फटिति पराशायवेदिनो हि बिज्ञाः।।११८। 
' - दुतेति। नृपतिः दुतविगमितविप्रयोगचिह्वां द्रागपसारितशिशिरोपचार चिह्णा- 
सपि, पदे प्रणश्नां पादपतितास्‌ 'उपसर्यादंसमासेऽपि णोपदेशस्य’ इति णम्‌ । 
तनयामसमाशुगाधिमग्नां मदनव्यथासरनास्‌ अकळयन्निश्चिकाय । तथाहि, विज्ञाःः 
ध्रवीणाः। 'प्रचीणे नियुणाभिज्ञविज्ञनिष्णातशिक्षिताः' इत्यमरः। झटित्यविलम्बेन,. 
पराशयवेदिनो हि, प्रकाशकलिङ्गमन्तरेण आकारमात्रेण परेङ्गितं निश्चिन्वन्तीत्यथः।' 
सामान्येन विशेपसमथनरूपोर्थान्तरन्यासः॥ ११८ ॥ 

राजा ( भीम ) ने विरहच्िह से रहित । चन्दनलेप, कमल, मृणाल आदि नहीं धारण, 


१. 'मेदव्यपाकृति' इति पाठान्तरम्‌ । . ... 


हे 


२२२ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


की हुई ) भी पैरोमें प्रणाम करती हुई दमयन्तीको कामदेव-वाणप्रहारजन्य मानसिक व्यथामें 
.मन्न अर्थात्‌ अत्यन्त कामपीडित समझ लिया, क्यों कि चतुरलोग दूसरों के आरायको शीघ्र जानने 
वाले होते हैं। [ अन्तःपुरमें राजाका आना सुनकर सभय सखियोंने या कुछ स्वस्थ हुई स्वयं 
-दमयन्तीने ही कमल, मृणाल, विस आदि विरह-ताप-झान्तिकारक चिहोको दूर कर दिया । 
तव दमयन्तीने जाकर पिताके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया । विरहचिहोँ को दूरकर आयी 
हुई भी पुत्रीको चतुर राजा भीमने कामवाणसे पीडित समझ लिया । यहां दमयन्ती काम- 
'पौडासे इतनी क्षीण हो गयी थी कि निरहचिह को दूर हटाकर भो समीप में आयी विनंत्र 
-दमयन्तीको कामपीडित समझनेमें चतुर राजाको कुछ विलम्ब नंहीं लगा ]॥ ११८॥ 


व्यतरदथ पिताशिषं सुताये नतशिरसे युहुरुन्नमय्य सोलिम्‌ | 

दयितमभिमतं स्वयंचे. त्वं गुणमयमाप्नुहि वासरः कियद्भिः’ ॥ ११६॥ 
च्यतरदिति । अथ पिता भीमः, नतश्चिरसे लज्जानतमुखाय सुताय दमयन्त्य, 
सौरिं सुखमुन्नमय्य, हे वत्से ! कियद्धिः कतिपयरेव वासरः ` स्वयंवरे त्वं गुणमयं 

न्गुणाब्यमभिमतं दयितमाप्नुहीस्यारिपं सुहुव्यतरत्‌ ॥ ११९॥ 
इसके ( चरणोंमें दमयन्तीके प्रणाम करनेके ) बाद पिता ( राजा भौम ) ने नतमस्तक 
-कन्या के लिये प्रेमाधिक्य से झट ( पादप्रणत उसके ) मस्तक को उठाकर अझीरवाद दिया 
कि-'स्वयंवरमें ( अथवा हे स्वयंवरे ! पति को स्वयं वरण अर्थात्‌ चुनकर स्वीकार करने 
"वाली ! ) तुम कुछ ( थोड़े ) ही दिनों में ` बहुत गुणी अपने 'अभिलपित' प्रियतमको प्राप्त 
“करी ।? [ इस पद्य में “स्त्रयंबरे, अभिमतम्‌, कियद्भिः वासरेः' पर्दो से राजा भौम ने पुत्री 
दमयन्तीको कामपीडितावस्था जानकर आश्वासन दिया कि “तुम्हे अभिलषित प्रियतम पति 
शीघ्र ही पाने के लिये मेरी परतन्त्रता नहीं रहेगी, अपितु तुम स्वेच्छानुसार पति को 

-स्वयंवर में स्वयं ही स्वीकार करने में स्वतन्त्र रद्दोगी ]॥ ११९॥ 


तदनु स तनुजासंखीरादीत्तुहिनतौ गत एव हीहशीनाम्‌ ! 
कुप्तुममपि रारायते शरीरे तदुचितमांचरतोपचारमस्याम्‌ ॥१२०॥ 
तदन्विंति। तदुचुःआश्ीवादानन्तरम्‌ 'अनुर्चषणे’ इति कर्मप्रवचनीयसंचा। 


स॒ नृपस्तनुजासखीः सुतावयस्याः, अवादी दूचे । किं तत्तदाह--हि यस्मात्‌ - 
| : तुहिन 
र ऋत शिशिरकाले, ऋत्यकः इति प्रकतिभाव: । गते निर्गत एव, वसन्ते प र 
'णामात्तापस्य दुःसहत्वाच्चेति भाव:। हृदृशीनां कोमलाङ्गीनां यौचनप्रविष्टानां शरीरे 
कुसुमसपि शरायते शरवदाचरति तद्वदूदुःसह भवति । एकत्र गात्रंमा दंचाद्न्यत्र 


'मदनवाणत्वाच्चेति भावः । तत्तस्माद्स्यां कोमळाङ्गथ 
| ङ्गयां बोग्यसु- 
'पचार प्रतीकारमाचरत ॥ १२० ॥ 22232 2002 के 


उसके ( दमयन्तीको आशोवांदरूप में आधासन देने के ) वाद उस ( राजा भीम ) ने 








| 
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पुत्री दमयन्तीकी :सखिय ति-क्रद्य--/शिशिर: ऋतुके वीतते ही अर्थात्‌'्वसन्तः ऋतुका आरम्भ 
'ही-ऐसी (कोमलाङ्गी युवतियों याः विरहपीडिताओं ) के -शरीरमें फूल भो. वाणक्रे समान 
व्यवहार करता हे, अत:एव (-तुमलोग ) इस दमयन्ती के. विषयमें योग्य उपचार करो । ` 
[ ऐसी कोमलाङ्कियों के शरीरें. फूलसे मारनेपर भीः वाणसे सारनेके समान पाडा होती है; 
'कूलको कामवाण होनेसे विरहिणियोंके लिये तो पीडा दोना स्वाभाविक ही है ] | १२० ॥ 
`` कृतिपयदिवसेबयस्यया वः स्वयमभिलष्य बरिष्यते बरीयान्‌। | 
क्ररिमशमनयाचया तदाए्तुं रुचिरुचिताथ भवद्विघाभिधाभिः॥ १२१। | 
कतीति । किंच, कतिपयद्बसेः अर्पदिनेरेव, वो युष्माक, चयस्यया सख्या 
सेम्या, वरीयान्‌ श्रेष्ठ: एुंमान्‌ , स्वयमभिछंप्य कामयित्वा ब रिं्यते । यं कामयतेः 
तं वरिष्यतीत्यर्थः । तत्तस्माद्‌ अथेदानीस्‌ , अनया दुमयन्त्या ( क्या ), भवतीनां 
विधेव विधा यासां तासां भवद्विधानां सखीनां, सर्वनाम्नो वृत्तिमात्र पुंवद्भावः । 
'अभिधाभिरुक्तिभिर्या क्रशिसशमना काश्यनिवतचा, तया उपायभूतया रुचिः कान्तिः 
औतिश्च, आंप्तुसुचिता आसन्या, स्वयंवरपर्यन्तं भवदुपळाळनावचनेः खेदं विहाय 
असन्नया सन्तुष्टया च स्थातव्य मित्यर्थः । दुतेत्यादिश्छोकचतुष्टयं पुष्पिताआावृत्तम ॥ 
तुमलोगोंकी सखी यह दमयन्ती कुछ (थोड़े) ही दिनोंमें स्वयं अभिलाषा करके 
अत्यन्त उत्तम ( पतिको ) स्वीकार करेगा ( जिसे यह हृदयसे चाहती है, उसे ही स्वयंवरमें 
स्वयं वरण करेगी, इस कायंमें पिता होनेके कारण मैं किसी प्रकारका वाधक नहीं वनूंगा ) । 
इस कारण इस समय 'इस दमयन्तीकी दुर्वलता दूरं करनेवालो रुचि ( विरहावस्थाके पहले * 
'वाळी सुन्दरता, या इच्छा ), तुमलोगोंके समान ( हिसेपिणी सखियों ) के - कहने अर्थात्‌ 
समझाने ( पाठभेदसे-उपचारोंसे ) प्राप्त करना उचित अर्थात्‌ आवश्यक `हे ।? 
{ 'इशता दूर ,करनेबाळी? यह विशेपण' प्रथमान्त मानकर दमयन्ती पक्षमें भी लग 
सकता है॥ इसका शीघ्र ही स्वयंवर होनेवाला है, अत एवः तुम लोगं ऐसा उपचार करोः 
'जिससे यह दमयन्ती कशता दूरकर पहलेके समान सुन्दर हो जावे] १२१ ५: 
_ एवं यट्टदतां नृपेण तनया नाप्रच्छि लज्ञापद्‌ः' ` | | 
` ` यन्मोहः स्मंरभूरकल्पि बपुषः पाण्डुत्वतापादिसिः | 
यञ्चाशीः कपटांद्बादि सदृशी स्यात्तत्र या सान्त्वना | 
.... तन्मत्वालिजनो सनो5व्धिमतनोदानन्दमन्दाक्षयो:.॥ १२२॥ ° 
“'पवमिति। एवं वदता नृपेण,.तन॒या दमयन्ती, लञ्जापद्‌ं .लज्जाद्रेतुं, › नापृच्छि 
चे पृष्टेति यत्‌। ज्ञातांशे प्रश्‍नायोगादिति भावः । पच्छेदुहादित्वादप्रधाने कर्मणि 


छू । मोहो मूच्छ च वपुषः पाण्डुत्वतापादिमिलिज्ले ~ भदो सूच्छा च वपुषः पण्डुस्वतापादिभि्िङगःसम्रभूः कामजोऽकहिप निश्चित 


१. 'विधाभिः इति पाठान्तरमू-ः> २:-“छज्जास्पद्स्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


' उसके रचित 'स्थेयंविचारण? ( क्षण-भङ्गके 
, विशेष ) नामक प्रकरणका सहोदर ( समान, पक्षान्तरमे-दोनों अर्न्थोका एक निर्माणकर्ता 


२३४ नेषंघमहाकाव्यम्‌ । 


इति यत्‌! तत्र, तस्यां पुन्यां, संडी अनुरूपा यां. सान्त्वना लांनो क्तिः स्यात्‌ ; 


' सा चाज्ीः कपटादयितेमाप्नुहीस्याशीवादव्याजादवावीतिः च यत्‌ , त्सव सत्वाः 
> खोच्य, आलिवर्ग::मनः स्वचित्तम्‌ भानन्दंमन्दाच्षयो अड्धिमतनोत्‌। लज्जानन्दु- 


सागरीचकारेस्यर्थः स्वेष्टसिद्धेरानत्दः स्वरहस्यप्रकाशनाररूउजा ॥ १२२॥ . 
इस प्रकार ( इलो० ११९५-१२१ ) कहते इए राजा भीमने - कन्या दमयन्तीसे छूज्जा- 


विपयक:.बाँतको (.पांठमेंद्से-सलज्ज दमयन्तीसे पौडाविषयक्र: बातको ). तथा -कामदेवने 
झरीर के पाप्डुत्व औरं सन्ताप आदिसे जो मूच्छा उत्पन्न कर दिया था उसको जो न 
पूछा, ओर आश्चीरवादके. वहानेसे ( इलो० ११५ में.) दमयन्तीसे, योग्य वर पानेको तथा 
संखियों से उसका योग्य उपचार .करनेकी कहकर जो शान्त्वना,दी, उसे जानकर सखिय नि: 
मंनको आनन्द तंथा लज्जाका समुद्र वना दिया। [.राजाने पिता दोनेके- नाते कामपीडित. 
कन्यांसे जो रुज्ञाजनक पाण्डुतापादिजन्य मोह आदिकी बात नहीं पूछी ओर आशिर्वाद 
देकर तथा सखियोंसे उचित उपचार करनेके लिये कहकर कन्या तथा उसकी सखियोंको पूर्ण 
सान्त्वना दे दी, यह योग्य एवं चतुर पिताके लिये उचित हो:था ।. सखिया भो 'पिताजीने 
सखी दमयन्तीका, स्वयंवर शीघ्र हो करने का निश्चय कर चयी” “यह जानकर पित तथा 
कामपीडाविषयक वात पिताजौने.मालम कर लिया? यह.जानकर एक साथ ही मनमें अत्यन्त 
लज्जित भो हुई । अन्य किसी भी पिता एवं कन्याके लिये ऐसा हो करना स्वभाविक हे ]॥ 
श्रीह कविराजराज़िमुकुटालङ्कारहीरः सुतं eR 
` ` शरीदवीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्नदेवी च यम्‌ |. | 
तुयः स्थयविचारणप्रकरणश्रांतयंयं तम्मृहा- . - .. ... 
४३ ` काव्येऽत्र व्यगलन्नलस्य चरिते सगो निसर्गोज्वलः ।। १२३-॥ 
शददपंसिति। भ्रीहप॑मित्यादि सुगतम्‌ तुयश्रतुर्थः |: 'चतुरश्छुयतावाद्यक्षर- 


रोपश्च; इति साधुः !: स्थेयंविचारणं 
नास स्वप्रणीतप्रकरणं तद्‌ र ढ 
कतृक इत्यथः ॥ १२३॥ : दु तरि तत्समान 


इति मल्लिनाथविरचिते.'जीवातु'समाख्याने चतुथः सगः समापतः-॥.४ ॥ 
ह क अङरालक्गारम जड़े गये हौरेके'समान्‌ . पिता, "दरि? तथा माता 
मछ देवीने इन्द्रिय-समूहकी -जीतनेवालेः जिस ओदुषःनामक पुत्रको - उत्पन्नः किया; 


खण्डनसे स्थिरताका बिचारणसूचक गन्धः 


दोनेते सहज भाई); सुन्दर, नछके चरि 
5 सुन्दर, त अथांत्‌ “नैषधचरित? नामक स्वभा- 
बतः निर्मल ( दोषट्टीन ) चतुर्थ सर्ग समाप्त हुआ॥ १२३॥ a 


यह “मणिप्रभा? रौकामें 'चेपधचरितःका चतुर्थ संगे समाप्त हुआ ॥४॥ 
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याबदारामयतेऽथ नरेद्रान्‌ स स्वयंबरमहाय अहीन्द्रः । ` `.; ` 
के (आ ५5 #" स्का ~, 
तावद्‌ ऋषिरिन्दरदिद्षुर्नोरदस्जिदशधाम जगाम॥"१ [` 


अथ दमयन्तीस्वयंवराय इन्द्राद्यागमनं वक्तु तदुपयोगितया. नारदस्येन्दलोक- .- 


गमनमाह--यावदिति । भथ स महीन्द्रो भीम भूपतिः र्‌ 


' स्वयंवरमहाय स्वयंवरो त्सः" . 
चाय, नरेन्द्रान्‌, 'यावदागमयते आगमनेनानयनेन विलम्बत - इत्यर्थः । 'भांासे 


'चमायामास्मनेपद्‌ं वक्तव्यम्‌? 'क्षमोपेक्षा काळहरणमि'तिकाशिका। तावदेव ऋषि- 
नारदः, 'त्यक' इति प्रकृति भावः। इन्द्रं दिचचुरिन्द्रदिदचुः सन्‌, मधुपिपासुचत्‌ 
गम्यादिपाठाद्‌ द्वितीयासमासःः। त्रिदुश्चधाम स्वर्ग प्रति जयाम । सर्ऽत्र स्वागता 
दत्तम्‌ । 'स्वागतेतिः रनभाद्‌ युरुयुग्मम्‌? इति लक्षणात्‌ ॥ १ ॥ ` 

दमयन्तीको आश्वासन देनेके वाद राजा भीम जब तक (स्वयंवरका चिमन्त्रण भेजकर 
राजाओंकी प्रतीक्षा करते थे, तव तक नारदजी इन्द्रको देखने ( उनसे भिळने ) की इच्छासे 
स्वर्गको गये ॥ १॥ र Rs दतत 

नात्र चित्रमनु तं प्रययौ यत्पर्षेतः स खलु तस्य सपक्षः | = 

नारदस्तु जगतो . गुरुरुधेविस्मयाय गगन: 'विललङ्घे ॥ २:॥; _” 

अय षड्भिस्तद्गमनप्रकारं वर्णयति--नेस्यादि। पर्वतो नारदसखो सुनिः शैळश्च। 

'पवंतः शैलदेवष्यों? इति विश्वः । तं नारद्मचु प्रययादिति यत्‌ अन्न चित्रमाश्चर्यं 
न । कुलः, सर पर्वस्तस्य नारदस्य सपचः सखा खलु पेवांश्रेति गम्यते । उभयथा- 
पयशुयानं युक्तमेवेति न चित्रमिस्यरथः। किंतु, जगतो लोकस्य, उच्चेरुन्नतः, गुरुरा- 
चायः पस्मादृळघुश्च, स नारदस्तु, विस्मयाय गगनं विललंधे लंघयामास । तज्लंघनं 


विस्मयाय सचतीत्यथः । गुरुद्रग्यस्य पतनाइंस्य उत्पतनं विरुद्ध प्िति इलेषोत्थापितो 
बिरोधामासोऽछङ्कारः ॥ २॥ TE 


शश 


उन नारदजीके सपक्ष ( मित्र, पक्षान्तरमें--पंखसद्दित ) पर्वत ऋषि ( पक्षान्तरमें-- 

पहाड) जो पीछे २ गये, इसमें आश्चर्य नहीं है; किन्तु संसारके ('पक्षान्तरमे- संसारसे 

रथात सबसे ) गुरु ( आचार्य होनेके कारण गोरवयुक्त, पक्षान्तरमे-भारो ) नारदजी 

“त्युजत आकाशको लांघ गये, यह आश्चर्य है । अथवा-गुरु अर्थात्‌ गौरवयुक्त ( पक्षा- 

त मारी) नारदजी संसारके आश्चियंके लिये उच्चतम आकाशकों लांव गये, 

ना सारके यर नारदजी जो आकाशको लांब गये, यह “वि? अर्थात्‌ पक्षियोंके 
१५ ने० > 
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२२६ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


मो साय ( आश्चयं) के. लिये हुआ ( पक्षियोने भो 'गुरुतूम नारदजीकों आकाश ठांधते 
(ऊपर जाते ) देखकरं वडा आश्रये किया कि इस अकार शीधर हमलोग भो नहीं उड़ 
. सकती )। [ जो पर्वत अचल है, उसका. नारदंजोके साथ ऊपर आकाशको जाना आश्चर्य 
कारक होना चाहिये था, वेसा नहीं' हुआ; क्योंकि वह पंखसदित- लता कि रामायणम 
मनाक पवत तथा इचुमानजोके संवादसे और पुराणवचनोंसे . पब्तोके पंख्युक्त होनेसे 
आकाश, उड़नेका प्रसंज्ञ आया है। अथवा-यह नारदजी उसके (पवतके) सपक्ष अर्थात्‌ पक्षमें 
- ये या:मित्र ये, अतः वे संत्र कुछ उसके वास्ते कर सकते थे, अतः उसका आकाशे गमन 
करना कोई भो आंश्वयेंकी बात नहीं । संसारके उपदेष्टा होनेसे गोरवयुक्त ( पक्षा०--अति 
भांरबुक्त) नारदजी जो आकाशको लांध गये-धीरे २ नहीं गये किन्तु उछलकर लांब 
गंये--यहं. आश्चर्येके लिये हुआ, क्योंकि जो जगहुरु है, वह स्वयं अपने लिये कोई अतिमर्या- 
| दित काम नहीं करवा .॥ नारदजोके साथ उनके मित्र पर्वेत ऋषि भो स्वको गये ]॥ २॥ 
पर गच्छता पथि विनेब विमानं व्योम तेन मुनिना विजगाहे । 
' ` साधने हि नियमोडन्यजञनानां योगिनां ठु तपसाऽखिलसिद्धिः ॥३॥ 


गच्छतेति । पथि विमानं व्योमयानं विनेव गच्छुता तेन सुनिना, व्योम विज्ञः 
गाहे प्रविष्म | तथा हि, साधने उपाये नियमोऽवश्यंभावः क्रियासिद्धौ नियमेन 
साधनान्तरापेत्ेत्यर्थः! अन्यजनानामस्मदादीनां, योगिनास्‌ तु, तपसा योगधमंण- 
„` चाखिळसिद्धिः सर्वकार्यसिद्धिहि । तस्मान्मद्दायोगिनोऽस्य किं दिमानेनेति भावः । 
सामास्येन विशेपसमथनरूपोड्थान्तरन्यासः ॥ ३॥ 
¦ , ` `विना विमानके दो.जाते हुए उस नारदजीने आकाशको आडोडित कर दिया (अथवा-- 
` ०/"अपरिमित आकासंको. आठ़ोडित कर दिया । अथवा--पक्षीके समान जाते हुए") । 
. क्योकि अन्य. साधनं (रथ, घोड़ा, विमान आदि ) की आवश्यकता साधारण लोगोंको होतो 
है ( रिना साधनके साधारण लोग कुछ नहीं कर सकते ), योगियोंको तो तपस्यासे ही सब 
सिद्धि होती है, ( किसी अन्यःसाधनके विना उनका कोई काम नहीं रुकता )॥ ३ ॥ 
: ` खण्टडितेन्द्रभवनाचमिमानॉलइते स्म मुनिरेष विमानान्‌। ` 
.. ` ` अथितोऽप्यतिथितामतुसेने नेंब तृत्पतिभिरंध्रिविनम्रेः ॥ ४ ॥ 
* ` खण्डितेति ।, पृष्‌ सुनिः, खण्डितो -निरस्तः, इन्द्रभवनादीनामभिमानोऽहङ्कारो 


खे क पि 2 -6 ७ 
. यस्तान्‌, ततो पिं. सम्द्धानित्यथ:। विमानान्‌ देवयुहान्‌,: लक्कते स्म अतिचक्राम । 
कर र बहुना, अङप्रिविनज्न, पादपतितेः, तर्पति मिदिमानाष्युपितेदेवेः, अर्थितः प्रार्थि 
तोऽपि, आतयितामातिथ्यं; नवानुमेने । एतन्मात्रचिळम्बं च नास हिष्टेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
यह मुनि नारदजी इन्द्रभवनके अभिमानको | भी | क़ | 
क नकेअ। | सुन्द्रताते चुर करनेवाले अथा 
 इळूमवर्नोसे भी अधिक सुन्दर ('खण्डितेन्दः पाठभेदसे--"चन्दशाला!संश्यक्‌ भवनविशे्षोे 








` पद्चमः सर्गः 


भी अधिक सुन्दर, या अत्यन्त ऊंचे स्तरपर उड़नेसे चन्द्रभवन 
के भी अभिमानको चूर करनेवाले.) विमानोंको -छांघ. गये थे 
त्ती वेगसे चलते थे, अथवा उनसे भी ऊंचा पहुँच. 
के स्वाभियोके प्रार्थना करनेप्रर भी (“पैदल क्यो 


. २२७ 


(चन्द्रनिवांसस्थान-चन्द्रलो क) 
(उन. विमानोंकी अपेक्षा. भी 
गये थे ) । च्रणपर प्रणामक्कर विमानों- ` 
| र्या जा रहे हैं? आकर 'मैरे.विंमानपर:चढंकर.. 
चलिये, ऐसा निवेदन करनेपर भी विलम्व होनेकी. आशङ्कासे ) उनं न्‌ विमान-स्थित 
१ देवताओं ) का आतिथ्य महण नहीं किया (.उनके विमानपर नहीं वेठे ) ॥ ४॥ ४.५ ४.५. हा ; 
तस्य तापनभिया तपनः स्वं तावदेव समकोचयद्चिः | " र 270" 
याबदेष दिवसेन शशीव द्रागतप्यत न तन्महसेव ।|: ॥ ¦. ` 
तस्येति । तपनोऽक्ः, तस्य सुने: ( कमणः ), तापनाद्भिया, सन्तापोऽस्यं भवि- 
स्यतीति भयेन स्वमात्मीयमचिस्तेजस्तावदेच प्रारोद, 


मयेन स समको चयत्‌ सङ्घो चितवान्‌ । 
यावदेष तपनो दिवसेन दिवा, आतपेन स्वोजसा, शशीव, तन्महसा यस्य तेजसेव, 


दाक सपदि, स्वयभेव नातप्यत, सुनितापनादात्महानेर्वरमास्मसङ्कोच इति मत्वा 
मन्दृप्रकाशञः स्थित इत्यर्थः । तथा च सूर्यादपि तेजिष्ठो झुनिरिति भावः॥ ५ ॥ | 
सूरयने नारदजीको सन्ताप होनेके भयसे अपने तेजको तव तक ( अथवा-उतना, | | 
अथवा-पहले ) ही कम कर लिया, जव तक ( अथवा-जितनेसे ) दिनके - दारा चन्द्रमाके _ | 
समान उन (नारदजी) के तेजसे ही स्वयं तप्त नहीं होने लगे । ` [ सूर्यको दो प्रकारके भय `: 
ये-एक यह कि यदि में तापको कम नहीं करू गा तो मुझको नारदजीसे संताप होगां और 
वे मुझे क्रोधसे शाप दे देंगे, दूसरा यह कि यदि मैं अपने तेजको अधिक कम कर लूंगा | 
उव उनके तेजसे मैं स्वयं ही सन्तप्त होने छगूंगा, अले मेरे  सूर्यके ) तेजसे. चन्द्रमाः सन्तप्तः ; ` | 
\ कान्ति होन ) होता है। अतः सूरयने तव तक'या उतना - होः अपना तेज कम किया... ¦ 
ससे उनके तेजसे. न तो नारदजी सन्तप्त हुए और नारदजोके तेजसे स्वयं वे (सूर्य) हो ` | 
| १ 





भन्तप्त ( क्षोणकान्ति ) हुए ॥ नारदजीका तेज सूर्यके समान था ] ५, 2 | 
पर्यभूहिनमणिर्ट्रिजराजं यंत्करेरहह्द तेन तदा. तमू।_ `= | 
'यभूत्‌ खलु करेद्विजराज: कर्म कः. स्वङृतसत्र न भुङक्ते ?॥ ६॥ | 
` पयंभूदिति। दिनमणिः सूर्यः, द्विजराज चन्द मञ्च ते न | 
पयभूत्‌ परिभूतवानिति यत्‌ । तेन परिभवेन ( हेतुना ) तदा जारदांग ८ 


: करेरंथुमिहेस्तेश्र, पयभूत्‌। अहह अद्भुतम्‌ । 


े दे? इत्यमरः । स्वकृतद्विजराजपरिभवदोषात्‌ स्वयमद्य तेन परिभूत 
इत्यथः। तथा हि 


१ अन्न जीवलोके कः स्वक्ृतं (कर्म) न सुङ्क्ते। सर्वेणापि स्वकम | 

अछमनुभाब्यसेवेत्यर्थान्तरन्यासः ॥ द: No ५23 | | 

तूने करों ( किरणों, पक्षान्तरनें--हाथों ) से द्विजराज ( चन्द्रमा, पक्षान्त्रमें+- . 4 
मधली 


Pe 


` द्विजराज 


. इक, कहा गया है । [नारदी 





नेषधमहांकाव्यम्‌ | 
“दाण्ड नारदजी ) को जो परिभूत ( तेजसे हीन पक्षान्तरमें-7सन्तप्त ) किया, त 
उस कारणसे द्विजराज ( चन्द्र, पक्षान्तरमे-ब्राह्मणभ्रेषठ नारदजी ) ने उस ( सूये ) को क्रों 
(किरणों, पक्षान्तरमे--अपने तेज) से परिभूत ( तेजोहीन, पक्षान्तरमें-सन्तप्त ) किया ॥ 
आश्चर्ये या खेद दे इस संसारमें अपने किये गये कर्म ( के फल ) को कोन नहीं भोगता ? 
अर्थात समी. भोगते हैं । [ सूर्ये तापसे चन्द्रमाका निस्तेज होना सवंग्रत्यक्ष हे, भतः 
=` 'रदजीने भी अपने तेजसे सूर्यको तपाया ) अथवा" द्विजराज नारदजीको जो 
सयने अपने किरणोसे सन्तप्त किया, अत एव क्रुड | द्विजराज 
सन्तप्त किया, इसी कारण नारदजीके आकाझमें पहुंचनेपर सूये निस्तेज हो गये, जसा पूवे 
का तेज सके तेजसे भी अधिक था ]॥ ६ ॥ 
“बिष्टर॑ तटकुशालिभिरक्धि: पाद्यमध्येमथ कच्छरहासिः । 
पद्यवुन्द्मधुभिमे घुपक स्वर्गसिन्धुरदितातिथयेञस्म ॥ ७ ॥ 
विष्टरमिति । अथ स्वर्गसिन्धुम्दाकिनी) अतिथये अस्मे नारदाय, तटकुशाना- 
मालळिमिराचलिमिविष्टरमासनं, 'वृक्चासनयो दिर इति षत्वनिपातः, अद्भिः पाद्य 
पादार्थ जळ, कच्ळुरुहामि्जलप्रायसूरयुरपन्ञाभिछ ताभि ४, अध्येम्‌ अर्घाथ पुष्पफलादि, 


व्यादार्घाभ्याज्ञ' इति तादर्थ्ये यस्मत्ययः। प्दृन्दाना मधुभिमंकरन्दे'; मधुपक 


२२८ 


` अदित दत्तवती । ददाते तङ्‌ ॥ ७ ॥ 


ङ इसके वाद (्वर्गमें पहुँचनेपर) मन्दाकिनो अर्थात्‌ स्वगंगङ्गाने अतिथि इस नारदजीके 
लिये किनारेमें उत्पन्न कुझाओंसे आसन, जलसे पाद्य ( पेर धोनेके लिए ) जल, अपने 
समीपदी जल्प्रायं भूमिकी दूर्वोसे अर्थ्यं और कमलसमूहके मधु अर्थात्‌ मकरन्दसे मधुपक 
दिया। [ अन्य सज्जन व्यक्ति भी अपने यहाँ आये हुए अतिथिके लिए प्रसन्न होकर 
आसन, पाद्य, अध्ये और मधुपक देते हैं और वह अतिथि भी उनके आतिथ्यसे प्रसक्त 
होता है ॥ मन्दाकिनी नारदजीको और नारदजी मन्दाकिनीको देखकर प्रसन्न हुए Juul 

3 व्यतीत्य बियदन्तरगाधं नाकनायकनिकेतनमाप | 
| भबसिन्धुम'नादि ब्रह्म शर्मभरचारु यतीब ॥ ८ ॥ 

„~ स इति। स॒ सुनि, अगाधं, वियद्तनंमोऽभ्यन्तरं व्यतीत्य, नाकनायकनिके' 
तनस्‌ इन्दरभवन, यती योगी, अनादि, भवसिन्इं संसाराब्धिम्‌ , सम्प्रतीयं श्म 
भरचारु परमानन्दसुन्दरं, ब्रह्म परमात्मानमिव आप ॥ ८ ॥ | 


न 
भवन हम क इनक | 
मह ) को प्राप्त किये, जिस प्रकार योगी ( या परमहंस ) अना | 


323 5 “_मनोदि? इति पारान्तरम्‌ । 


नारदजोने भी उस सूर्यको , 





पञ्चमः सराः । २२६. 


[ अन्तः तथा अगाध शब्द भवसागरके, अनादि शब्द वियतके और शर्मभरचार शब्द 


इन्द्रभवनके भी विशेषण हो सकते हैं.॥ नारदजी इन्द्रभवनर्म पहुंच गये ]॥ ८ 
अचनाभिरुचितोब्वतरामिश्वारु तं सद्‌कूतांतिथिमिन्द्र: | 
याबदहकरण [कल साधा: थत्यवबायघुतय न शुणाय | &॥ 
अर्चनाभिरिति । इन्द्रः, तमतिथिं मुनिम , उचिताद्विहितात्‌, उच्चतराभिरधि- 
काभिः, अचनासिः पूजासिः, चारु यथा तथा सकृत सत्कृतवान्‌ , आइतचानित्यर्थः। 
आदरानादरयोः सदसती? इति निपातनात्‌ प्राक्‌ प्रयोगः। अधिकाचरणे हेतुमाह-- 
यावदहं यावडुक्तस्‌ 'यावद्दधारणे? इत्यव्ययीभावः । 'यावद्हंस्य करणम्‌? इति 
बष्टीतत्पुरुषः । साधोः श्रद्धालोः म्रस्यवायधुतये अकरणदोपनिवारणाय, गुणांयोस्क- 
यांय न किळ खळ । सामान्येन विश्ेपसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासः ॥ ९॥ . BE 
इनद्रने अतिथि उस नारदजीका उचितसे अधिकतर पूजाओं द्वारा सत्कार किया । उचित. 
पूजा करना सञ्जनके प्रत्यवाय ( नहीं पूजा करनेसे दोनेवाले दोष.) की झान्तिके लिये 
होता हे, ( पूजा करनेदालेके ) युणके लिये नहीं। अथवा--सब्जनकी उचित पूजा करना 
पूजनकर्ताके प्रत्यवायशान्तिके लिये होता है, युणके लिये नहीं । अथवा--सज्जनके गुणके 
लिये नहीं.होता ॥ [ देवराज इन्द्रने श्रेष्ठतम अतिथिरूपमें उपस्थित ्ञारदजीका आतिथ्य 
बड़ी हो श्रद्धा एवं भक्तिके साथ किया ]॥ ९॥ | 


नामधेयससतासखमद्रेरद्रिभिन्सुनिमथाद्रियत द्राक ५ 
पर्वेतोऽपि लभतां कथमर्चा न द्विजः स विबुधाधिपलम्भी ? ।।१०॥ 
नामधेयेति। अथ नारदसस्कारानन्तरम्‌ , भन्विभि दिन्त्रः, अद्रेः पर्वतस्य, नाम- 
घेयसमतया नामसामान्येन सखायं तत्सखं सुनि पवताख्यं, द्राक्‌ दरुंतमाद्रियत॑ 
सत्छृतयान्‌। पवंतः पवंतारेः कथं सत्कारमल्भतेत्यत्राह--पर्वतो5पिं स द्विजो वि- 
चुधाधिपं देवेन्द्रं पण्डितोत्तमं च, लभते प्राप्नोतीति तज्ञम्मी । 'विद्युघः पण्डिते देवे? 
इति विश्वः । स सुनिः, कथमर्चा पूजां, न लभतां ? लभतामेवेत्यर्थः । द्विजो$भ्या- 
गतो सहतः प्रतिपक्षादपि विवेकिनः पूजां छभत इति भावः॥ १०॥ 
परवेतोंका भेदन करनेवाले इन्द्रने इस नाममात्रसे ( कमंसे नहीं ) पर्वत पर्वत सुनिका 
सत्कार किया । विवुवप्रथु ( देवताओं के स्वामी, पक्षान्तरमें--विशिष्ट निद्वानोमें भेष्ठ ) 
को प्राप्त करनेवाला द्विज ( ब्राह्मण ) पर्वत भी पूजाको क्यों नहीं प्राप्त करे अर्थात्‌ अवश्य 


. आस करे। [ यथपि इन्द्र परवेतोका भैदन करनेवाले हैं किन्तु देवराज या विशिष्ट विद्वानोंमें 


अष्ड होनेसे अपने यहां आये हुए पवत ( शत्रु ) का भो क्यों सत्कार न करें ? उसमें भी यह 
अ है, तथा केवल नामसे ही पर्वत है वास्तविक पर्वत नहीं, अत एव अवश्य सत्कार पाने 
योग्य है । अथवा--पव॑तरूप ( पत्रके समान ) अर्थाद महामूख भो. ब्राह्मगको विद्वेष 


~ 





+ 
= 


i 


२३० नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


के यहां आकर पूजा प्राप्त करना उचित ही है! द्वारपर आया हुआ शद्यु हो, या महा।ूर 
भो ब्राह्मण हो तो उसका विद्वान्‌लोग आदर-सत्कार अवश्य ही करते हैं ]॥ १० ॥ 
तड्कुजादतिवितीर्णसंपादुद्योदुमानपि विवेद॒ मुनीन्द्रः । 
_स्वःसहस्थितिसुशिक्षितंया तान्‌ दानपारमितयेब वदान्यान्‌॥१९॥ 
तदिति । सुनीन्द्रो नारदंस्तान्‌; प्रसिद्धान्‌ द्योद्रुमान्‌ कल्पवृक्षा नपि, अतिविती- 
णंसपर्यादतिमान्रदत्तपूजात्‌, तस्येन्द्रस्य, सुजाद्धस्तादेव, युरोः स्वः स्वग, सहस्थित्य7 
सहवासेन, सुशिक्षितया स्वभ्यस्तया, दानपारमिता नाम दानकतंव्यताप्रतिपादको 
ग्रन्थविशेषः, तयेच कारणेन वदान्यांन्‌ विवेद । इन्द्रहस्तः कल्पद्वक्ताणामपि दानः 
विद्योपदेश्ेट्युव्प्रेक्षितवानित्यर्थ: । कहपवृचातिशाययौ दाय मस्येति भाचः ॥ ११ ॥ 
सुचिराज नारदजीने अतिशय दानशीलतासे (अथवा-अधिक दानशारताका प्रतिपादक 


` “दानपारमिता? नामक ग्रन्थ-विशेषसे ) ही अत्यधिक पूजन ( आदर-सत्कार ) करनेवाले 


( गुरुरूप ) इन्द्रके हार्थोसे स्वगंमें नित्य साथ रहनेसे शिक्षा ग्रहण किये (सीखे) इए, स्वगे- 
वृक्ष अर्थात्‌ करपबृक्ष आदिको अतिशय दान देनेसे वदान्य ( अतिशय दान करनेवाला ) 
जाना । [ “संसगंजा दोपयुणा भवन्ति? उक्तिके अनुसार जो जिसके साथ सदा रहता है, 


` वह विना सिखाये भी उसके युणोंको सीख लेता हे, यहां देवपि नारदजीने दानवीर इन्द्रके 


I 


भू १, 


` भूश्नतां चिरमनागमहेतु 


हार्थोसे अत्यधिक आदर-सत्कार पाकर यह निश्चय किया कि दल्पबृक्षोंवी दानझीळतः 
स्वभावज नहीं, किन्तु महादानी इन्द्रके सहवाससे है॥ इन्द्र कल्पवृक्षोंसे भी अधिक दानी थे ]॥) 


मुद्रितान्यजनसंकथनः सन्नारदं बलरिपुः . समवादीत्‌ |. 
आकर: स्वपरभूरिकथानां प्रायशो हि सुहृदोः सहवासः || १२॥ 
सद्रितेति। वळरिपुरिन्द', सुद्रितान्यजनसंकथनो निवारितेतरजनाळापः सन्‌; 


नारद समचादीत्‌ , तेन सह संज्ञापमकापी दित्यर्थः। किं संवाद्य तदाह प्रायशः 
सुह्दोमित्रयोः सहवासः सङ्गमः, स्वे आत्मीयाः परे च स्वपरे तेषां याः भूरयः कथाः 
ससज्ञास्तासास आकरः खनिहि । इष्टाछापानामियत्ताभावात्‌ 'संवादलिद्विरित्यर्था- 
न्तरन्यासाभिप्रायः । “खनिः ख्रियामाकरः स्यात्‌? इत्यमरः॥ १२॥¶ | र 

बल देत्यके शत्रु इन्द्रने दूसरे लोगोंकी या दूसरे लोगों के साथकी बातचितको रोककर 
नारदजीसे कहा-क्योंकि दो मित्रोंका सहवास प्रायशः अपनी तथा दूसरोंकी वहुत-सीः 
कथाओंकी खान होता. है । [दो मित्रोंके मिलनेपर अपनी २ हार्दिक रहस्यमयी बातें तथा 
अन्यान्य विविध संभापृण निरन्तर हुआ करते हैं, इसी कारण इन्द्र दूसरे - लोगांसे संभाषण 


. करना आदि कार्ये र्ोककंर स्वयं नारदजीके साथ सम्भाषण करने लगे ]॥ १२॥ 


तं कथानुकथनप्रसतायां दूरमालपनकोतुकितायाम्‌ । 
ज्ञातुमि च्छुरबदच्छतमन्यु: ॥ १३.॥ 


ब्छ 
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तमिति । ्तमन्युः शतक्रतुः ।` मन्युदेन्ये. करतौ कृधि? इत्यमरः । आलपन- 
कोठुकितायामाभापणोस्कण्डायां, दूर कथानुकथनग्रसतायाम्र उत्तरप्रव्युत्तराभ्यां दूर 
'गताचां सत्यां, प्रसक्तानुसक्तया सङ्गस्येस्यर्थः "॥ चिरं चिरात्मरन्ति। भूभ्दतां 
'राज्ञाम्‌ , भनागमनदेतु ज्ञातुमिच्छुः सन्‌। तं नार दुं, अवददपच्छदितयर्थः ॥ १३॥ 

संभापण-कोतुकके परस्पर कथनानुकथन (एक दूसरेकें कहने तथा सुनने ) के वहुत 
अविक बढ़ जानेपर बहुत दिनोंसे राजाओं के स्वर्गमें न अनेके कारणको |जाननेकी इच्छा 
करनेवाले शतमन्यु ( सेकड़ों क्रोधवाले. अर्थात्‌ अत्यन्त ऋधी-इन्द् ) ने उन. नारदजीते 
पूछा-[ पहले भूलोलमें रणके सम्मुख मारे गये वहुत-ते राजालोग स्वर्गमें आया करते थे, 
इस समय वहुत दिनसे किसी युद्धइत राजाके सर्गम नहीं आनेका क्या कारण है १ यह 
जाननेकी प्रवल इच्छा इन्द्रके मनमें थी, सर्वत्र वूमनेवाळे नारदजी इस बातको अवश्य 
वतलायेंगे; ऐसा समझकर. उनसे छा । अत्यधिक क्रोधी इन्द्रका युद्धप्रिय होना तथा तद्वि- 
षयक प्रश्‍न करना, रवाभाविक हो था ]॥ १३ ॥ 


प्रागिव प्रसुवते नृपवंशाः किन्नु सम्प्रति न बीरकरीरांन्‌ १ |. एक 


ये परप्रहरणेः परिणामे बिक्षता: क्षितितले निपतन्ति ॥ १४॥ 
प्रागिति । नुपवंशाः राजङुळानि, नृपा एव दंशाः देणवश्च । 'वंशो वेणौ कुलेवर्गे 
इति विश्वः । प्राक पूर्वमिव, सम्प्रति, वीरानेव करोरानङ्ुरान्‌ । 'वंशाहुरे करीरो- 
अस्री’ इस्यमरेः। न प्रसुवते न जनयन्ति। डि चु? किं तेरत आह-य इति । थे चीर- 
करीराः, परिणामे परिपक्ावस्थायां, परेषामरीणाम्‌ अन्येषां च। “परं दूनान्यमुख्येपु 
परो$रिपरमात्मनोः? इति चेजयन्ती । प्रहरणेरायुधेः दात्रादिभिश्व, वितताः सन्तः 
घितितल निपतन्ति ॥ १४ ॥ 
` राजवंश ( राजाओं के कुल, पक्षान्तरमें--राजारूपी बाँस ) इस समय पहले के समान 


` गौरकरीरों (हाथियोंको भी गिराने या कन्पित करनेवाले वीरों, पक्षान्तरमें--वीररूप करोरों 


अर्थात्‌ वासके कोपलों ) को नहीं उत्पन्न करते हैं क्या? जो ( वीरकरीर ) युवावस्थामें 
( पक्षान्तरमें-पकनेपर ) शुके ( पक्षा०--दूसरोंके ) वाण-खड्गादि शर्तरोसे ( पक्षा- 
*परमें--कुल्हाड़ी आदिसे ) विक्षत होकर (अत्यन्त घायल होकर, पक्षा०--कटकर ) 
भूतड्पर गिरते हैं (किसी रोगसे पोडित होकर बुढ़ापेमें नहीं मरते) ॥ जिस प्रकार बांस उन 
वंशाकृरोंको पेदा करता है, जिन्हें यक जाने पर अन्यलोग कुल्हाढ़ी-आदिसे काटकर ले जाते 

१ उसी प्रकार राजकुलं हाथियोंको भी कंपा देनेवाले वीरॉंको नहीं जन्माते क्या १ जो 


«में किसी रोगसे आकान्त होकर नहीं मरते, अपितु पूणे थुवावस्थामें, थुड़में शके 


शेखप्रहारसे ही भूमिपर गिरकर प्राणत्याग करते है ]॥ १४॥ 


पार्थिवं हि निजमाजिषु वीरा दूरमूध्वेगमनस्य विरोधि । 


गौरवादपुरपास्य भजन्ते मत्कृतामतिथिगोरवक्छद्विम्‌ ॥ १५॥ 
दी» _ : ' न रॉ ७ 
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ततः किमत आह-पार्थिवमिति । वीराः पूर्वोक्ता रणपातिमः, पार्थिवं पृथिवीचिः 
| कारम्‌, अत एव गौरवात्‌ गुरुत्वगुणयोगिर्वात्‌ , उऽ्वंगमनस्योरपतनकमंणः, पार्थिव: 
त्वादृध्देळोकप्रापषेश्व, दूरमस्यन्तं विरोधि निजं चएुः, आजिषु युद्धेछु अपास्य मत्छृता- 
मतिथिसस्कारस्तस्य ऋदिम्‌, ऋत्यकः इति प्रकतिभावः । भजन्ते हि। ताइस्वी- 
रालामे स्वस्यातिथिळाभो न स्यादिति भावः ॥ १५॥ 


बौरळोग पार्थिव ( नृपभावापन्न, अथवा--मिट्टीसे वने ) अत एव गौरव ( वडप्पन्‌, 
अथवा--भारीपन) से अत्यन्तं दूरं ऊपर जानेमें असमर्थं अपने शरीरको छोड़कर ( अथवा- 
भारी होनेसे ऊपर उठने अर्थात्‌ स्वर्ग जानेमें असमर्थ अपने पार्थिव शारी एको दूर ( भूतल 

` पर ) हो छोड़कर सुझसे अतिथि-गौरवोन्नतिको प्राप्त करते है। .[ अन्य भो व्यक्ति दूर 
जानेके लिये मारी बोझको छोड़ देता है । पार्थिव अर्थात्‌ मिट्टोसे वनी वस्तुको छोड़कर 
- इन्द्रकृत गौरवमयों संशृद्धिका सवके लिये प्रिय होना उचित ही है । भारी वस्तुको छोड़कर 
| अधिक भारी तथा अपनी वस्तुको छोड़कर दूसरेकी वस्तु ग्रहण करना कोन नहीं चाहता ! 
| | अर्थात्‌ सभी चाहते हैं । अथवा--वे वीर वेते अपने शरीरको छोड़करः गोरव ( महत्त्व ) के 
, कारण मुझसे की गयी गौरवपूर्ण अत्रिथिसत्काररूपी समृद्धिको पाते हें इत्यादि यथाशान 
> ण , अन्य भी अर्थ कर लेना चाहिये (जव ऐसे दौरोंके लिए स्वगांधीश देवराज इन्द्र भी तरसते 
हैं तो वे वार धन्य हैं )। उन वीरोंके इस समय स्त्रगमें अतिथि-सत्कारसे प्राप्त होनेवाछे 
.पुण्यात्रिशयसे मैं वञ्चित रह जाता हूँ, अत एव उन दोरोके विपयमें पूछ रहा हूँ ]॥ १५॥ 


सामिशापमिव नातिथयस्ते मां यद्द्य भगवन्‍न्नुपयान्ति | 
तेन न श्रियभिमां बहुमन्ये स्वोदरेकभ्ृतिकार्यकदयाम्‌ ॥ १६॥ 


' ननु तदलाभे तेषामेव सत्कारहानिस्तव तु न कदाचित्‌ क्ञषतिरित्यत आह 
| साभिशापमिति। हे भगवन्‌ सुने ! ते वीराः अतिथयः, अभिशापेन सह वतंत इति 

| सासिशापं मिथ्याभिशर्तमिव। 'अथ मिथ्याभिशंसनम्‌ । अभिश्चापः इत्यमरः। | 
| -सामद्य नोपयान्तीति यत्‌। तेन .हेतुना। स्वोद्रस्येकस्येव, भ्वतिकार्येण, पोषण” | 
कृस्येन, कद्‌र्या कृपणास्‌ । 'कदयें कृपणः दरः हस्यसरः। “आत्मानं धर्मकृष्यं च पुत्रः | 
दारांश्च पीडयेत्‌ । छो भाद्यः पितरो आतन्‌ स कदय इति स्ट्रतः॥? इति च। इमां 
श्रियं न बहु मन्ये । अतिथिसत्कारशून्यस्य श्रीवेफल्यमेव चतिरिति भावः ॥ १६॥ 


| ' हे भगवन्‌ ! वे वीर अतिथि जो आज ( इस समय ) महापातक आदिसे कल ह्वे 
समान मेरे यहां नहों आते हे, उससे केवल अपने पेट भरनेके कायसे तुच्छ (या कृपण) 
` इस ( स्वगेंश्वयेरूप ) लक्ष्मीका में अत्यन्त आदर नहीं करता अर्थात उसे अच्छा गरदी 

मानता । [ धन होनेका मुख्य फल अतिथि-सत्कार होनेसे इस समय उसका लाभ न दीगे 
` के कारण स्वगंका यह ऐखवय मुझे अच्छा: नहीं लगता हे ]॥ १६॥ 
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पू पुण्यबि सवञ्ययलव्धाः सम्पदो विपद्‌ एव विसृष्टाः | 
पात्रपाणिकमलापणमासां तासु शान्तिकविधिर्विधिष्ृष्टः ॥ १७ || 


पूर्वेति । पूवंपुण्यविभवस्य व्ययेन लव्धाः सम्पदो विस्रः विचारिताः विपद्‌ 
युव । सद्यः स्वोदयेन पुराङ्कतसुङतनाशकस्वादिति भावः । तासु विपत्सु सः्पद्गपा- 
स्वापत्खु । आसां सम्पदां, पात्राणां विद्याजाति तपो बृत्तसम्पन्नानां पाणिकमलेप्बपण 
दानमेव विधिदृष्टः शाखइ८:, शाम्तिकविधिः शान्तिकर्मानुष्ठानस्‌ » नष्टसुछृतादपि 
अत्युत्कृष्टसुकृतोत्पादनादिति भावः । अनेन बीजाहुरंन्याय उक्तः ॥ १७॥ 

पूर्वे पुण्येश्वर्यके व्ययसे मिली हुईं अधिक सम्पत्तियाँ ( अथवा--लक्ष्मीरूप भार या 
लक्ष्मींका भार ) विचार करनेपर विपत्ति ही हे । उन विपत्तियों में इन सम्पत्तियोका सत्पात्रों 
'के करकमलमें समपेण करना ( देना ) ही झाखमें देखा गया अर्थात्‌ शाखोक्त ( अथवा-- 
अह्लाके द्वारा वेदोमें देखा गया ) झान्तिके लिये विधान है । ( अथवा--सत्पात्रके हाथपर 
दान-सम्बन्धी ) जलका समपण*"" । [ कमलमें लक्ष्मीका निवास रहना द्याख-प्रसिद् है, 
अत एव सत्पात्रके करकमलमें रूक्ष्मीको समपंण करनेका अर्थ लक्ष्माको उनके निवास 
स्थानपर वेठाकर उसे स्थिर करना है । अन्य भी व्यक्ति विपत्ति काल्में शाल्रोक्त हवन 
दान आदि शान्तिक विधिका अनुष्ठान करते हैं ]॥ १७॥ 


तहिसञ्य मम संशयशिल्पि स्फीतमत्र विषये सहसाघम्‌। । 
भूयतां भगवतः श्रतिसारेरद्य बाग्सिरघमषणऋग्सिः ॥ १८॥ 


तदिति । तत्तस्मात्‌, तत्र विषये अस्मे, मम, संशयस्य सिह्पि तउज्ञनक, 
स्फीतं ्रभूतस्र , अघमेनः, तन्मूळस्वान्मिथ्याज्ञानस्येति भावः । यद्वा, संशयः शिल्पी 
जनको यस्य तदघं दुःखं, दुःखहेतुस्वात्संशयस्येति भावः। ‘दुःख नोब्यसनेष्वघम्‌? इति 
'वजयन्ती । सहसा विस्ृज्य निवत्य, भगवतो वाग्मिरद्य भ्रतिसारेवेंद्सारः, फर्णार- 
तश्च । अघमंपणऋ रिभः अघमर्षणीमिः। ऋस्मिः। 'खियाः पुंवत्‌? इत्यादिना पुवद्धावः। 
“ऋत्यकः इति प्रकृतिभावः । भूयताम्‌। भावे छोट। राज्ञामनागमनकारणमसंदिरधे 
अहीत्यथः । अन्न झुनिवाक्य्रेष्वारो प्यमाणस्य अघम पणस्वस्य प्रकृताघहर णोपयोगात्‌ 
परिणामाछङ्कारः। 'आरोप्यमाणस्य प्रकृतोपयो गिस्वे परिणामः? इति रक्षणात्‌ ॥१८॥ 
इस कारणसे कानोंमें सुधावषंक अर्थात्‌ कणं-सुखकर ( पक्षान्तरमें-वेदोका सारभूत ) 
आपके बचन इस समय, ( राजालोग युद्धमें बीरगतिको प्राप्त कर स्वगमे क्यों नहीं 
आते ! ) इस विषयमें बढ़े हुए तथा .संशय पैदा करनेवाले ( अथवा--संशयका कारण 
इए ) मेरे दुःख ( पक्षान्तरने--पाप ) को सहसा दूर कर अघ-मषण-ऋक्‌ ( मेरे दुःख 

शा पापको धोने अर्थात्‌ साफ ' करनेवाले ऋटमन्त्र, पक्षान्तरमें-ऋरबेदोक्त 'अघमर्षंण? 
"गमक ऋचा--ऋतजश्न सत्यज्ञाभिद्धा*" "°°? ऋ० ८।८।४८ ) होतें । [ जेते वेदोक्त 
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अघमपंग मन्त्रके सुननेसे पाप दूर दो जाते हे, यैसे दी आपके वचनोंको सुननेसे वीरोंके 
स्त्रगमें न आनेका कारण जानकर मेरे दुःख दूर होवें ]॥ १८ ॥ 

इत्युदीये मघवा .विनयधि बघे यन्नवहितत्वभरेण | 

चक्षुषा दशशतीमनिमेषां तस्थिवान्सुनिसुखे प्रणिधाय ॥ १६॥। 

इतीति । मंघवा इन्द्रः, इप्युदीयं, अवहितस्वभरेण एकाग्रतातिशयेन, विनयर्धि 
विनयातिंशायं, व्धयन्ननिसेषां चचुषां दशशती दशानां शतातां [समाहारः दशशती' 
सहलं, 'तद्वितार्थ- इत्यादिना समाहारे द्वियाचकारान्तोत्तरपदत्वात् स्रिया 
'द्विगोः' इति डीप्‌ । पतेन शतमखी व्याख्याता। सुनिसुखे प्रणिधाय तस्थिवानू 
तस्थौ । छिरः कसुरादेशः ॥ १९ ॥ ॒ 
a यह ( इलोक १४-१८ ) कहकर अधिक सावधानीसे विनय-समृद्धिको बढ़ाते हुए इन्द्र 
मुनि नारदजीके सुखको निमेषरहित हजार आँखों से. देखते हुए चुप हो गये । [ अधिक 
सावधानी तथा देव होनेसे इन्द्र विना पलक गिराते ( एकटक सुनिराजके मुखकी ओर 
उत्तरका प्रतीक्षामें देखते ) हुए चुपचाप बेठे रद्दे। अत्युत्कण्ठित अन्य कोई भी व्यक्ति 
उत्तर देनेवालेकी ओर एक टक देखता हुआ चुपचाप वेठ जाता है ]॥ १९ ॥ | 


बीद्दय तस्य विनये परिपाकं पाकशासनपदं स्प्रृशतोऽपि | 
नारद: ध्रमद्गद्गद्योकत्या विस्मितः स्मितपुरस्सरमार्यत्‌ ॥ २०॥ 


चीचयेति । नारदः पाकशासनपदं स्प्रशञतोऽपीनदरर्वे ति छतोऽपि। तस्येन्द्रस्य, 
'विनये परिपाकं प्रक्ष, वीचय विस्मितः सन्‌ सविस्मयः सन्‌, कतंरि क्तः। प्रमद्‌- 
गाद्‌ इयोवत्या हरपविस्वरया वाचा स्मितपुरस्सर स्मितपूर्वमाख्यदाचचचक्षे । 'अस्यति- 
चक्तिल्यातिभ्योऽङ इत्य ङमत्ययः ॥ २०॥ 

इन्द्रासनपर वेठे हुए भी उस इन्द्रके अधिक विनयको देखकर आश्रर्यित नारदजी हर्पा- 
थिक्यसे गद्दद वचन मुस्कुराकर वोले-[ कोई दूसरा व्यक्ति थोडी-सो सम्पत्तिको पाकर 
भी विनयसे रहित हो जाता है, और ये इन्द्रपदपर वेठे हुए भो इतना अधिक विनय कर 
रहे हैं, यही नारदजीके आश्चयं एवं ह पेका कारण था ॥ अन्य भी कोई व्यक्ति आश्च यंचकित 


तथा इपित होनेसे कोई वात गद्गद होकर हो कहता है ]॥ २०.॥ 
भिक्षिता शतमखी सुकृत यत्तत्परिश्रमविद: स्वविभूती । ` 
तत्फले तव परं यदि हेला क्लेशलव्धमधिकाद्रदं तु॥ २१॥ 


भिक्चितेति । शतानां मखानां समादरः शतमखी (दात्री), यत्‌ सुकृत मिह्तिता 
याचिता I भिक्षेदुद्दादित्वादमधाने कमणि क्तः। तत्फले तस्य सुकृतस्य फळे, स्ववि” 
अतो निजेश्‍वर्ये हेा अवशा अनास्था यदि 'हेलाउचज्ञा” इति वेजयन्ती । तत्परिश्रम- 
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विदो याच्नाक्डेशाभिज्ञस्य तव परं केवलं तवेव । नान्यस्ेस्यर्थः। 'परं स्यादुत्तमाना- 
हवेरिदूरेशु केवले! इति विश्वः । याचक एव याचकदुःखं जानातीति भावः । ननु 
घनिनां दातुः्वं कि चित्रं तन्नाह--क्लेशेति । सत्यं क्लेशलूव्धं तु अधिकादरदम 
' अतिलोभकारि दुस्त्यजस्‌ । र्वं तु मखशतक्ले्ळव्धमप्येशवर्यमर्थिसात्करोषीति कर्थः 
न चित्रमिस्यथः । अत्र क्लेशवाक्येन हेळास्वसम्थंचाद्वाक्यार्थहेतुकं काब्य रिङ्गमल- 
र्‌ः । 'हेतोर्वाक्य पदाथरवे काव्य लिङ्गसुदाहृत स्‌? इति. लक्षणात्‌ ॥ २१॥ | 
“आपने सौ अश्वमेध यज्ञरूप पुण्यकी जो भिक्षा प्राप्त की हे उसके ( पानेमें ) परिश्रम 
को जाननेवाळे उस पुण्यके फळ अपने ( इन्द्रपदरूप ) ऐश्व्यमें, यदि अनादर (इलो० १६) 
है तो केवल आपको है ( अन्य किसीको नहीं । अथवा--यदि अधिक . अनादर हे तो 
आपको हे । कसे प्राप्त हुई वस्तु तो अधिक आदरके योग्य होती है.। [ भिक्षामें प्राप्त: 
इतने बड़े ऐश्वयंका केवल आप ही अनादर कर सकते है, भिक्षाके कष्टको समझनेवालाः 
दूसरा कोइ व्यक्ति थोड़ी-सी सम्पत्ति पाकर भी उसका अनादर नहीं करता, फिर इतनी 
बड़ी-इन्द्रपदरूप सम्पत्तिके अनादर करनेकी बात ही कौन कहे? । भिक्षाप्राप्त इतनी वड़ो: 
सम्पत्तिको भी आप जो अतिथिके सत्कारमें लगाना चाहते हैं, यह वड़े आश्चयंकी वात दे ॥, 


सम्पद्स्तब गिरामपि दूरा यन्न नाम विनयं विनयन्ते । | 
श्रद्धाति क इवेह न साक्षादाह चेदनुभवः परमाप्त: ॥ २२॥ 
सम्पद इति । किं बहुना, तच सम्पदो गिरामपि दूराः अगोचराः, कुतः, यद्य- 
स्माह्िनयं न विनयन्ते नाम न लुम्पन्ति खलु । नयतेछंट्‌ । 'स्वरित--! इत्यादिन 
भात्मनेपद्स्‌ , कतुंस्थे चाशरोरे कर्मणि? इस्यस्मादिति केचित्‌ । तदसत्‌ । सम्पदां 
देगा अचेतनस्वेन कंगो विनयस्येन्द्रियनिष्ठत्वेन चाकवृंस्यत्वादिति । अतः 
स्तोतुमशक्या इत्यर्थः । कि स्वह विनयोत्तरस्वे परमाप्तः प्रमाणभूतः साक्षादनुभवः 
` 'त्यक्षानुभवसिद्धः, नाह चेस्क इव को चा, श्रद्दधाति विश्वसिति, न कश्चिदिस्यथंः । 
चर्सम्पदां विनयोत्तरस्वे स।चादनुभवतां माहशामेव श्रद्धा जायते नान्येषां, प्राये- 
णोऱ्यत्र सम्पदां चिनयहारिस्वात्‌। किं बहुना, वयमपि न श्रद्दध्म इति भावः । अक्र 
सम्पदां वाग्गो चरस्वेऽपि तदगोचरर्वोक्स्या असम्त्रन्धरूपातिशयोक्तिः ॥ २२॥ 
वेचनके अविषय अर्थात्‌ अवर्णनीय (“इतनी सम्पत्ति है? ऐसा नहीं बता सकने योग्य). 
. पमपत्तियां जो तुम्हारे विनयको नहीं दूर करती हैं, इसमें यदि अत्यन्त आप्त ( परम भित्र,, 
जषवा-राग-देषसे रहित कोई परम प्रामाणिक व्यक्ति, अथवा--कभा नहीं व्यभिचरितः 
"वात्‌ दूपित होनेवाला ) अनुभव साक्षात नहीं कहता हे तो कौन श्रद्धा करता है अर्थात 
नही; [अंथवा-इस विषयमें यदि परम आप्त साक्षात्‌ वा तयति परम ना साक्षात अलुभव कहता है तो बोन्‌ बियास कहता है तो कौन विश्वास 


कोई 
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नहीं करता ? अर्थात्‌ सभी करते हैं (क्योंकि साक्षात्‌ अनुभूत विपयमें अविश्वास करनेका 
-कोई कारण नहों होता है) । अथवा-संप्तारमें लोग प्रायः श्रीमान्‌ व्यक्तियोंकी झूठी प्रशंसा 
'किया करते है, किन्तु तुम्हारी झठी प्रशंसा नहीं करते, ऐसा कोई परममित्र या आप्त या 
अनुभव ही साक्षात्‌ कह रहा है तो कौन विश्वास नहीं करेगा ? अर्थात्‌ सत्र करेंगे ॥ अन्य . 
व्यक्ति सम्पत्ति होनेपर विनयको छोड़ देते हे, किन्तु तुम इतनी अपार सम्पत्ति पाकर भो 
'विनयी हो, यह वात प्रत्यक्ष अनुभवसे ही विश्वासके योग्य हे ]॥ २२ ॥ 


श्रीभरानतिथिसात्करवाणि स्वोपभोगपरता न हितेति । 

पश्यतो बहिरिबान्तरपीयं दृष्टिसृष्टिथिका तब कापि ॥ २३॥ 

श्रीभरानिति । श्रीभरान्‌ सम्पढुच्छूयान्‌ , अतिथिसात्‌ दानेनातिथ्यधीनं, 'देये 
'न्ञा च' इति चकारात्‌ सातिप्रत्ययः। करवाणि कुर्यास्‌ । विध्यथं लोट्‌ । 'आडु- 
त्तमस्य पिच्च? इति मेनिः | स्वोपभोगपरता भात्मस्भरित्वं, न हिता न श्रेयस्करीति 
पश्यतो जानतः प्रेचमाणस्य च तव बहिरिव देह इव अन्तरात्मन्यपि कापीयं इष्टिः 
सृष्टिः ज्ञानसृष्टिरित्तिस्टिश्च। 'इश्जिनि३त्िदर्शने! इत्यमरः। अधिका असाधारणी, 
द्वयोरपि इयोः रिलष्टशब्दोपात्तयोरभेदाध्यवसायेन बहिरिवेत्युपमा ॥ २३ ॥ 


“समस्त सम्पतिको दान देकर अतिथियोंके अधीन कर दूं, 'उनका अपने लिये ही 
उपभोग हितकर नहीं है? इस प्रकार अन्तःकरणमें भी वाहरके समान देखते हुए कोई 
अर्थात्‌ लोकोत्तर या अनिवेचनीय तुम्हारी दृष्टि-रचना है। [जिस प्रकार सहस्र नेत्र होनेसे 
चाहरमें तुम्हारी इष्टि-रचना छोकत्तर है, उसो प्रकार मनमें उक्त उत्तम विचार करनेसे 
तुम्हारी ज्ञानइृष्टि भी लोकत्तर अनिवेचनीय है, तुमसे अधिक कोई विचारवान्‌ नहीं है] २३ 
आः स्वभावमधुरेरनुभाबैस्तावक्गेरतितरां तरला: स्मः | 
यां प्रशाधि गलितावधिकालं साधु साधु बिजयस्ब विडौज: !॥२श॥ 
आ इति। विडं भेदकम्‌ । विड भेदने । इगुपघलच्षणः कः तदोजो यस्य तस्य 
-सग्बुद्धिः हे विडोजः !, स्वमावमधुरः नि्तगरमगीयेः, तवेमे तावकाः 'तवकमम- 
-कावेकवचने' इस्यणि तवकादेशः । तेरनु मावेरेवर्येरतितरामत्यन्तस्‌ , भव्ययादा- 
सुमत्यय: | त्रछाः छोछाः आनन्दृलहरीमग्नाः स्म इत्यर्थः । आ इत्यानन्दास्वाः 
-्दानुकारः। गछितावधिकालमनन्तकाळम्‌ । | अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । द्यां स्वगं 
साधु प्रशाधि पाल्य । साधु, विजयस्व सर्वोत्कृष्टो भव । “विपराभ्यां जे? इत्या" 
-त्मनेपद्म्‌ ॥ २४ ॥ र -फ | 


. हे विडोजा ! ( व्यापक तेजवाले इन्द्र ! ) स्वमावतः मधुर ।( दिखावटी नहीं ) तुम्हारे 


प्रभावों प्या भावप्रकाशन या प्रत्यक्षतः अनुभव किये गये कार्यो) से आ: मैं अत्यन्त चछा" . 


अमान या आश्चर्यित हूँ। अवधिरहित (अनन्त) समयतक अच्छी तरह स्वर्गका शासन करो और 
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अच्छी तरह विजय करो । [ यद्यपि मुनि होनेके कारण किसीका गुण या दोष देखकर मुझे 
विचलित या आश्चर्यित नहीं होना चाहिये, तथापि तुम्हारे स्वाभाविक अर्थात्‌ निष्कपट एवं 
शाश्वत मधुर प्रभावसे हम चञ्चल या आश्वर्यित हो रहे हैं। अतः महाहर्पाधिक्यसे 'आ:? 
शब्दका प्रयोग हुआ हे ]॥ २४ ॥ 


सद्नयविक्षत॒तनुस्रवद्स्रक्षालिताखिलनिजाघलघूनाम्‌ू । 
यक्त्विहानुपगमः शृणु राज्ञां तज्ञगद्यवमुदं तमुदन्तम्‌ ॥ २४॥ 


एवमिन्द्रमभिनन्य तस्प्रनस्योत्तरमाह-सङ्क्येति। सङ्कये समरे, विक्षता- 
भ्यः ग्रहृताभ्यः तनुभ्यो गात्रेभ्यः, खवद्विरखेरसुग्मिः छाछितानि निर्णिक्तानि अखि- 
लानि निजान्यघार्न येपां तेपामत एव लघूनां निर्भाराणां राज्ञां यद्यस्मात्‌ कारणा- 
दिह स्वरऽनुपगमो नागमः तत्कारणभूतं जगत्सु ये युवानः तेपां सुदमानन्द्कार- 
णम्‌ भसाघारणार्थस्‌ , अभेदेन व्यपदेशः । तं प्रसिद्धम्‌ उदन्तं वार्ताम्‌ । वार्ताः 
प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्तः इत्यमरः। ऽणु । अत्र च्ञालिताघपदार्थस्य विशेषणगत्याः 
लघुरवदेतुस्वात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमळङ्कारः ॥ २० ॥ 


युद्धमें घायल शरीरसे वहते हुए रत्तद्वारा धों दिये गये हैं सत्र पाप जिनके, ऐसे होनेसे 
हलके ( अथवा - *"'धोये गये सव पापोंके कारण हलके । 'हलका? होनेसे अत्यन्त ऊंचे 
आनेमें समर्थ ).राजालोगोंका यहां ( स्वगंमे ) आगमन नहीं होता है, संसारके अत्यन्त 
प्रद उस वृत्तान्तको सुनो । [ हलकी वस्तु सरलतासे अत्यधिक ऊंचे स्थानको जा सकती. 
है, युद्धमें घायल होने या मरनेसे वीरोंको पुण्यातिशयलाभ होता है तथा उनके पाप नष्ट: 
हो जाते हे, पापका भार अत्यन्त भारी ( ढोनेमें अशक्य) तथा पुण्यका भार अत्यन्त 
हलका ( सकेत्र ले जानेयोग्य ) होता है, हलके भार ( वोझे ) वाला व्यक्ति सरळतासे पर्वे- 
तादि ऊंचे स्थानोंमें चढ़ सकता है । सव पाप नष्ट दोनेसे पुण्यात्मा वीर राजाओंका मोः 
स्वगमें पहुंचना अनायाससाध्य है ]॥ २५॥ 


सा भुवः किमपि रत्नमनघं भूषणं जयति तत्र कुमारी | 

सीमभूपतनया दमयन्ती नाम या मद्नशस्रममोघम्‌॥ २६॥ 

सेति। भुवो सूपणं किमप्यनघंममूल्यं रव्नस्‌। असाधारणं स्त्रीरलमित्य्थः ॥ 
कुमारी कन्या, अनूढेत्यथः । सा दमयन्ती नाम भीमभूपतनया तत्र झुवि जयति 
सर्वोस्कषंण जागति, या अमोघं मदुनश्चस्स्‌ ॥ २६॥ 

वहां ( भूतल्पर ) पृथ्वीका भूषण अमृल्य कोई ( अनिवचेनीय अर्थांत जिसका वर्णन 
नहीं किया जा सकता, अथवा--जिस रत्नका नाम नहीं बतलाया जा सकता) रक्ष राजा 
भीमको कन्या दमयन्ती नामकी कुमारी सर्वश्रेष्ठ है, जो कामदेवका अमोघ ( कभी 
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निष्फल नहीं होनेवाला ) शन्न है । [ उसते पृथ्बी अलंकृत हे, कुल नाम तथा कुमारी कहने 
से वह विवाहके योग्य है, इच्छा हो तो तुम भी उसके लिये उपाय करो, ऐसा संकेत हे ]॥ 
सम्प्रति प्रतिमुहृतमपूत्रा कापि योबनजवेन भवन्ती | 
आशिखं सुकृतसारभ्रते सा कापि यूनि भजते किल भावम्‌ ।।२७। 
अथेन्द्रस्य मात्सयॉत्पादनाय तस्याः पुरुपान्तरासक्तिञ्च वक्ति-सम्प्रतीति । सम्प्र- 
प्तीदानीं, सा दमयन्ती, यौवनस्य ज वेनोद्भववेगेन, प्रतिमुहूत काप्यपूर्वा छावण्यम- 
ऱयावयवपोषविशेषेणान्येव भवन्ती । आशिखं झिखापर्यन्तम्‌ , अभिविधावष्ययी- 
भावः। सुकृतसारभ्ते उत्कृष्पुण्यब्टते ईदग्भाग्यसम्पन्न इत्यर्थः । छापि कस्मिन्नपि 
चूनि भावमनुरागं भजते । किलेत्येतिह्मे॥ २७॥ 
इस समय प्रत्येक क्षणमें यौवनके वेगसे कोई अपूव अर्थात्‌ अत्यन्त सुन्दरी द्दोती हुई 
यहद दमयन्ती एड़ीसे चोरी तक पुण्यके सारसे परिपूर्ण किसी युवकमें अनुराग कर रही हे । 
जगत्सुन्दरी वह दमयन्ती स्वयं जिसे चाहती दे, उस युवकके पुण्यजन्य भाग्यातिशयका 
"क्‍या वर्णन किया जाय ? अर्थात्‌ वह अत्यन्त भाग्यशाली है । प्रतिक्षण उसके सौन्दयकी 
बृद्धिका वर्णन करते हुए नारदजीने उस दमयन्तीका किसी भाग्यशाली युवक में स्तव्यं प्रेम 
"करना कहकर अहल्या आदिकी इच्छा करनेसे कामतासनामें प्रसिद्ध इन्द्रकी उत्कण्ठाको 
अधिक वढ़ा दिया है ]॥ २७॥ eres ~ 
कथ्यते न कतमः स इति त्वं मां विवक्षुरसि किं.चलदोष्ठ ? | 
अधवत्मनि रुणत्सि न पच्छा निगेमेण न परिश्रमयैनाम्‌ ॥२८॥ 
कथ्यत इति । किञ्च, चळदोष्टस्वं स युवा कतम इति मां विचषछर्वक्तुमिच्छुरसि 
किम्‌ । तहि अधंवरमन्यधों छं इच्छां प्रशनम्‌ । भिदादिस्वादङ । न रुणत्सीति काकुः । 
'युनां उच्छा निगसेनो दारणेन न परिश्रमय मा खेद्य। कुतः न कथ्यते। यतः 
उष्टोऽपि न कथयामि, अतो न पर्टब्यमेवेत्यर्थः ॥ २८॥ 


हिङते हुए ओठवाछे तुम 'वह युवक कोन है? यह ( मुझसे ) पूछना . नहीं चाहते 
bs ग अर्थात्‌ अवश्य दा पूछना चाहते हो। आधे मार्गमें अपने प्रशनको नहीं 
हो ? अर्थात्‌ रोकते ही हो, उसको ( मुखसे ) वाहर निकालकर अर्थात्‌ उस प्रश्‍नको 
पूछकर, उसे मत थकावो ( मत पूछो, क्योंकि मैं उसे ) नहीं 'कहूँगा । ( अथवा - हिलते 
डप ल उम उस ( दमयन्तीके अनुरागभूत युवक को आप नहीं कहेंगे क्या? 
क i उनके इच्छुक नहीं हो क्या !”- । [ तुम्हारे ओठके. हिल्नेसे स्प 
चस होता ह कि तुम दमयन्तीके अनुराग-विएयभूत- आ श ततवर परिचय पूछना: स युवकका परिचय पूछना 


a. “भरेण र इति पाठान्तरम्‌ । - Rs र १. अ 
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चाहते ही, लेकिन उसे पूछना व्यथे है, उसका परिचय मैं नहीं दे सकता॥ अन्य भो व्यक्ति 
(किसीके प्रश्नका उत्तर नहाँ देना चाहता है तो उसके ओठका हिलना देखकर उसे प्रइन 
करनेका इच्छुक समझकर उसे प्रश्‍न करनेके पहले ही रोक देता है ]॥ २८ ॥#& 


यत्पथावधिरणुः परमः सा योगिधीरपि न पश्यति यस्मात्‌ | 
बालया [चिजसनःपरमाणो हीद्रीशयहरीकृतमेनम्‌ || २६ || 


कि कपटादकथनं, नेत्याह--यत्पथेति । परमो अणुर्यस्या योगिधियः पन्थाः, 
' यत्पथस्तस्यावधिः सीमा, सा योगिधीरपि । वाल्या निजमन एव परमाणुः । 'अणु- 
परिमाणं मनः' इति सून्नणाव्‌। तस्मिन्‌ हीरेव द्री गुहा तच्छुयद्दरीकृतं, तदुत- 
सिंहीक्ृतस, पुनं युवानं, यस्मान्न पश्यति तस्मान्न कथ्यत इति पूर्वेणान्चयः। योगि- 
चुद्धेरपि परमाणुस्वरूपग्राहित्दमेव नान्तःप्रवेशे शक्तिरित्यज्ञानादकथनं, न कपरात्‌। 
सा तु मन्दाक्षमन्थरतया न कथयतीत्यर्थः ॥ २९॥ 
| परमाणु योगियोंकी बुद्धिके मार्गकी अन्तिम अवधि है अर्थात्‌ योगीलोग अपिकसे 
अधिक सूक्ष्म पदार्थ परमाणु तक ही देख सकते हैँ; बाला ( दमयन्ती ) के द्वारा अपने 
अनोरूप परमाणुमें लब्जारूपी गुहामें सोनेवाळे सिंह बनाये गये इसे ( युवकको ) वह योगि- 
चुद्धि भी नहीं देखती दे । [ जिस प्रकार युह्दामें सोए हुए सिंहको अन्धकार होनेसे कोई 
नहीं देख सकता, , उसी प्रकार दमयन्तो-मनोरूप परमाणुमें उसे रखती है और युद्दाके 
समान विशाळ और अन्धकार युक्त ऊज्जामें सिहके समान छिपा रखा है अर्थात्‌ ळञ्जाके 
कारण उस युवकका नाम. अपने मनमें दी रखती है, किसीसे वतलाती नहीं; अत एव उस 
सुकेका नाम कोई नहीं जानता जो आपसे वतला सके । योगीलोग मनके वरावर परिः 
'माणवाळे परमाणु तकका प्रत्यक्ष करते हैं, किन्तु वह युवक दमयन्तीके परमाणु परिमाण 
मनके भी भीतर रहनेसे उस मनसे भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म होने से अशेय है । यही कारण है कि 
योगके बळ पर भी मैं उसका नाम नहीं बतला सकता ]॥ २९॥ 


चाचिसिः विरदव्य्षकरङ्गे काश्यपाण्डिमादिपरिक्लिष्टरेति भावः। कुसुमशरस्य 
_अमबाणस्य झारव्यं लच, सूचिता। कुन्नचिद्यनि बद्ध भावेत्येतावन्मात्रमवगते- 
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( पाण्डुता, दुबंछता. आदिके द्वारा ) विरद्दको वतलानेवाळे कामबाणका लक्ष्य 
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( निशाना ) बनी हुई अपनेको प्रकट करनेवाली वह ( दमयन्ती ) पिंताके चित्तको मी 
स्वयंवरोत्सवके लिये भाग्यका सहायक बना दिया है । [ दमयन्तीके पिताने उसके अङ्गोमें 
पाण्डुता, दुर्बलता आदि विरइचिहोंको देख “यह कामवाणपीडित दो रहो ह? यह समझ 
जैसा ब्रह्मा करेगे वैसा होगा: यह विचारकर उसके स्वयंवरोत्सवकी तयारी का हैं ]॥३०॥ 


मन्मथाय यदथादित राज्ञां हृतिदूत्यविधये विधिराज्ञाम्‌ | 
तेन तस्परवशाः प्रथिबीशाः सङ्गरं गरमिवाकलयन्ति || ३१॥। 


अस्तु राज्ञामनागमे कि कारणसुक्त तत्राह--मन्मथायेति । अथ विधिविंधाता, 
राज्ञा हृतिः स्वयंवराह्वानं, तदेव दूत्यं दूतकम । दूतस्य भावकमणोः इति यत्परः 
त्ययः । तस्य विधये करणाय मन्मथायाज्ञामादेशमदित दत्तवानिति यत्‌ । तेनाज्ञा- 
दानेन तत्परचशाः मन्मथपरतन्त्राः। शिचभागवतचत्समासः । पृथिवीशाः सङ्गरं 
शरमिवाकल्यन्ति विषमिव मन्यन्ते। 'विषं स्याहूरळं गर? इति हलायुधः ॥ ३१ ७ 
श्स ( दमयन्तीके स्वयंवरके लिये प्रेरित होने ) के वाद ब्रह्माने राजाओंको आहान 
( बुळाना ) रूपी दूतकायंके लिये मन्मथ ( मनको मथन करनेवाले ) कामदेवको आज्ञा दी 
है, उस कारण उस मन्मथ ( कामदेव ) के पराधीन राजालोग युद्धको विपके समान मानते 
हें। [ स्वयंवरका समाचार सुनकर कामके वशीभूत सव राजा वहां जानेकी तेयारीमें हैं, 
युद्ध करना कोई भी नहीं चाहता । जिस प्रकार एकके ही प्राणघातक विषको सेवन, करना 
कोइ साधारण बुद्धिवाला भी नहीं चाहता, उसी प्रकार अनेको के प्राणघातक .संगर ( सम्यक्‌ 
गर = महाविप ) अर्थात्‌ युद्धको भौ कोई राजा नहीं चाहता ]॥. ३१ ॥ 
येषु येषु सरसा दमयन्ती भूषणेषु यदि वापि शुणेषु। . 
तत्र तत्र कलयापि बिशेषो यः स हि क्षितिभृतां पुरुषार्थः | ३२॥ 
येप्विति । किञ्च, दुमयन्ती, भूषणेषु हारादिषु, यदि वा, गुणे दयादाक्तिण्याः 
दिषु वा, येषु येणु सरसा साभिलाषा, तन्न तन्न तेषु तेषु भूषणेषु गुणेषु च कलया 
मात्रयापि यो विशेषः दषितिश्तां स.हि स एच । 'हि देताववधारणे’ इत्यमरः । पुरु 
पार्थः प्रयोजनस, यथाकथञ्चिद्गेमीमनोरञ्जनमेव पुरुषार्थो न तु चन्राधर्मः सङ्गर 
इत्यथः ॥ ४२ ॥ पक 


दमयन्ती जिन २ भूषणों ( हार, मुकुट केयूर आदि ) में अथवा गुणों ( शोभाविलास 
आदि आठ पुरुष-गुणों, या उदारता-दया आदि गुणों ) में अनुराग करती है, उन २ 
( भूपणा या गुणों ) में ( एक दूसरे की अपेक्षा ) थोड़ी-सी भी विशेषता छाना ही राजाओं- 
का पुरुपा डो रद्दा है। [ पहले राजालोग जो युद्धके लिये पुरुषार्थका संग्रह करते ये, वे 
अब दमयन्तीके प्रिय भूषणों तथा शोभा आदि गुणोंके संग्रहमे दत्तचित्त हैं, अत पव युदधमें 
पुरुषाथ दिखाकर प्राणत्यागपूबक स्वगेलाभ करना कोई राजा नहीं चाहता है ]॥ ३२॥ 
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शेशवव्ययंदिनावधि तस्या योबनोदयिनि राजसमाजे । 
आदरादहरहः कुसुमेषोरुल्ललास सृगयाभिनिवेशः॥। ३३॥ 


सेशवेति। कुसुमेषोः कामस्य, यौवनो दयिनि यौवनग्रादुर्भाववति, राजसमाजे 
राजसमूद्दे विषये, तस्याः सैम्याः, रांशवष्ययदिनं वाल्यापगमद्निस, अवधिः सीमा 
संयोगे द्वितीया । आद्रात्‌ स्गयायाममिनिवेश्: भाग्रहः। उल्लळास 
मपि यूनां भेमीयोवनोज्ञेदात्‌ प्रभ्ति स्मरव्यसनमेव वतंते, न समरव्यसनमित्यर्थ: ॥ 


इत्यमी बसुमतीकमितार: सादरास्त्वदतिथिभवितु न | 
भीमभूसुरभुवोरमिलापे दूरमन्तरमहो नृपतीनाम्‌ ॥ ३४॥ 
इतीति । इत्तीत्थमभी उपा वसुमत्याः कमितारः कामयितारः सन्तः तृच्‌ । 
वसुमतां वा कमितारः। ताच्छील्ये तृन्‌ । "न छोक-? इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः । 
'आयादूय आधंधातुके वा! इति विकल्पादुभयतन्नापि णिजमावः। स्वदृतिथिभंवितु 
सादरा: साकाढक्षा. न । तथा हि, नृपतीनां भीमभू : सैमी सुरभू : चोस्तयोर भिळापे 
तद्विषयाचुरागे दूरमन्तरं महत्तारतम्यम्‌, अहो, स्वरो ऽप्यरुचिरित्याश्चयंम्‌ । एतेन 
सराकनातिशायिसौन्दयं दमयन्त्या इति व्यञ्यते । भीमदेशसुर देशयोः महान्‌ विप्र- 
केष इत्यर्थान्तरप्रती तिः | अत्रो त्तरवाक्यार्थेन स्वर्गारूच्या एवंवाक्यार्या तिथ्यानादरस्य 
“नाढ्वाक्याथहेतुक काव्य लिङ्गमळड्कारः ॥ ३४ ॥ 
रस कारण पृथ्वीकों चाहनेवाले एथ्वीको चाहते हैं ( दमयन्तीको प्राप्त करनेके लिये 
वी री रहना चाहते है), तुम्हारे अतिथि दोनेके लिये ( युद्धे प्राणत्यागकर स्र्गमे 


| चा से 0 | अहो ! भीमनगरी ( कुण्डिनपुरी ), तथा देवभूमि ( स्वर्ग ) को राजाओं के 

बहुत दूरका अन्तर है, भीमकी राजधानी कुष्डिनपुरीको स्वरकी अपेक्षा पे 
| रे कल्या पजाळोग (ल कुण्डिनपुरीको ही जाना चाहते है, स्वगंको नहीं । अथवा--भीम- 
' तर है अर्थात / और देवकन्या ( अमराङ्गना ) को राजाओंके चाहनेमें बहुत दूरका 
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र्‌ न द्ध करनेमें तथा दूर देश जानेमें 
देवाङ्गनाओंको नहीं। | अन्य मौ कोई व्यक्ति कष्ट उठाकर ( युद्ध कर 
कर मर देकर बहुत दूरदेश ( जैसे स्वर्ग) में जाकर वहा तुच्छ वस्तु 


बड़ा कष्ट होता है ) एवं प्राणांको ja io ri 
( देवाज्ना ) को प्राप करने की चाइना छोड़कर जीते जी आनन्दपूर्वेक थोड़ी दूर ( भूमिपर 
स्थित कुण्डिनपुर ) जाकर सर्वोत्तम वस्तु ( दमयन्तीरूप अमूल्य स्ञीरत्न ) पानेकी चाहना 


करनेमे अधिक आदर करता ६, वह उचित है ]॥ ३४ ॥ 
तेन जाप्रदधुतिदिवमागों सडखूयसौख्यमनुसतुसनु साम्‌ | 
यन्मृध क्षितिश्वतां न बिलोके तन्निमग्नमनसां भुवि लोके ॥ ३४ | 
एवं राज्ञा स्वर्गानारामने हेतुसुवत्वाथ स्वस्यागमने हेतुमाह-तेनेति । यद्यस्मा- 
ड्भुबि लोके भूलोके, तस्यां दमयन्स्यां, निमग्नमनसास्‌ आसक्तचेतसां त्तितिञ॒तां 
मघं युद्धं, न.विळोके न पश्यामि। तेन्‌ युद्धाळाभेन जाग्रदर्शतिः संमूछंदसन्तोपः 
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. असन्तुष्टः सन्‌, सङ्क्यसौल्यं युद्घुखम्‌। धयुधमास्कन्दनं सङ्क्यस्‌? इत्यमरः । अजुः 
स्ुमनुभवितुं, त्वामले स्वासुदिश्य+ दिवं स्दगंमागास्‌ ॥ ३५ ॥ 

उस दमयन्तीमें आसक्त चित्तबाले राजाओंका युद्ध भूळोकमे में नहीं देखता ह उससे 
बढ़ते हुए असन्तोषवाछा ( अथवा- असंतुष्ट अपै्येयुः्त, अत एव जागरूक ) मैं युद्धजन्य 
सुखको प्राप्त करनेके लिये तुम्हारे पास स्वर्गमे आया हूं । [ नारदजी सदा कर प्रिय है; 
उनका यही काम ददी दै कि इधर-उधर कर परस्परम छोगोंको लड़ा दे, इसीसे लोकमें किसी 
झगड़ा लगानेवाले व्यक्तिको देखकर लोग कहते है कि--'देखो ये नारदजी आगये' । यहां 
नारदजीका इनद्रके पास पहुंचनेका यह आशय है कि-ईन्‍्द्र हो. कोई उपाय करें, जिससे 
राजओंमें युद्ध छिड़ जाय ] ॥ २५॥ 
„चरेद यद्यपि न कोऽपि भवन्तं इन्त हन्त्रकरुणं विरुणद्धि । 

प्रच्छःयसे तदपि येन विवेकप्रो्छनाय विषये रससेकः ॥.२६॥ 

चेदेति हन्तृष्वकरुणं समूळघातं हन्तारं भवन्तं कोपि न विरुणद्धि न विं 
हाति | इन्तेति हप। वेद यद्यपि एतावद्वद्‌म्येव । 'विदो छटो चा? इति विदो 
णळादेशः । यद्यपीत्यवधारणे, तदपि तथापि पृच्छ्यसे । अज्ञः पच्छति न विद्वानत 


> 


आह-येन कारणेन विपये भोग्ये रससेको रागानुबन्धो जळसे कश्च विवेकरय 

विशेषज्ञानस्य चित्राद्यसाङ्क्यस्य च प्रोब्छुनाय प्रमाजेनाय, विषयतृष्णाळुघ्तविवेक' 

पुरछामीत्यथः ॥ ३९॥ 37 
यद्यपि 'प्रदार करनेवालोमे तुम. निर्दय हो ( प्रहार करनेबाछोंको निदेय होकर बध 

. कर देते हो, अतः ) तुमसे कोई वैर नहीं करता है, यह में जानता हूँ; तथापि तुमसे ६. | 

हूँ ( कि-युद्ध होगा या नहीं । अथवा-युदधके लिये तुमको उत्साहित करता हूं), वये | 

अभिङूषित विषयमे अधिक अनुराग ( पक्षान्तरमे--जलके द्वारा धोना ) शानाभावव 
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( पक्षान्तरमें-पङ्क आदिको थोनेके लिये ) होता है, यढ आश्चर्य है अर्थात्‌ अत्यन्त अभोष्ट 
वस्तुमें अधिक स्नेहके कारण ज्ञानदी कमी ,हो जाती है? [ विषयको जानते हुए भो लोग 


अत्यथिक अनुरागके कारण उसमें अपनी अजानकारी व्यक्त करते हुए उस विषयको अधिक 
स्पष्ट कराना चाहते हैं ]॥ ३६ ॥ 


- एबसुक्तवति देवऋषीन्‍्द्रे द्रागभेदि मघवाननसुद्रा | 
उत्तरोत्तरशुभो हि विभूनां कोऽपि न=जुलतमः कमवाद: ॥ ३७ ।। 
एदसिति । देवऋषीन्द्े नारदे । ऋत्यकः इति पकृतिभावः । 
सति, मघोनः आनने सुद्धा मौनं सघवाननसुद्रा। * 
रपान्मतु वादेशाभावः। द्राक्‌ झटित्यभेदि स्वयमेव भिद्यते स्म! 'कर्मचसकर्सणा तुल्य- 
क्रियः? इति. कतुः कर्मवद्धावात्‌ 'कमंकर्तरि लुङ्‌। तडादिकोर्य । 
'चिण्वद्धावाः प्रयोजनम्‌? इति वचनात्‌ । 'क्रियमाणं तु यत्कर्म स्व 
सुकरः स्वगुणेर्यस्सात्‌ क्क तेति तं विदुः ॥? इति॥ तथाहि, 
सब्डुङतमोऽतिहृद्यः ऋमचादः प्रश्‍नोत्तरक्रमेणोक्तिः । उ तरोत्त 
सुभगो हि। अर्थान्तरन्यासः ॥ ३७॥ 
देवरषिनारदजीके ऐसा ( इळो० २१-२६ ) कहनेपर 
रहना ) शीघ्र भङ्ग हो गयी अ थात्‌ इन्द्र शीघ्र बोले । उत्तरोत्तर 
चरसे शुभ ) बड़े लोगोंका केमशर कुछ बोलना अत्यन्त मनोह 
छोगोंका अत्यन्त मनोहर कुछ भो क्रमसे वोलना उत्तरोत्तर शु 
दोता है। अथवा-- बड़ेछोगोंका बोळना क्रमश: कुछ अनिवेचनीय उत्तरोत्तर शुभ अतिशय 
मनोहर होता है । [ वडेलोग जैसा क्रमबद्ध उत्तर पत्वुत्तररूपसे अत्यन्त मनोहर बातचीत 
» पैसा साधारण व्यक्ति नहीं करता । अथवा--बड़ेलोगोंका अतिशय मनोहर क्रमवद्ध 
"पण पहले या वादमें शुभकारक होता है, भत: इन्द्र फिर भी बोळे ]॥ ३७॥ ` 


कातुजे मम निजे दनुजारौ जाम्ति स्वशरणे रणचर्चा | 





इन्दरकी झुखमुद्रा ( मौन 
शुभ ( अथवान उत्तर प्रत्युः 
र होता है। ( अथवा--दड़े- 
भया उत्तर प्रत्युत्तरे शुभ 


वशरणे स्वरक्षके स्वगृहे वा 
“पे मम रणचर्चा रणचिन्ता 
गयोऽङ्गश्चिहं यस्य तं तद्‌ भुजा, यस्यानुजस्य सुजोत्सङ्गसुप- 
रि 'पानीङत्य वीत विशङ्को निरातङ्कः सन्‌ शर्मणा सुखेन स्वपिमि शये । यथा 


हू जायति राजा शय्यागारे सुखेन सुजसुपधाय स्वपिति तद्वदिति भावः। इह 


* ४७ 25 


॥ 
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नेषधमहाकाव्यम्‌ । 
(विष्णु) के सावधान ( या जागरूक, वा योगक्षेमके लिये तत्पर 


रहनेपर, पक्षान्तरमें--जागते रहनेपर ) सुझे युद्धको क्या वात (या चिन्ता ) है? 
विजयरूप चिते ( अथवा--विजयसूचक शह्न-चक्र आदिसे ) चिहित जिसके वाहुमध्यको 
तकिया बनाकर निर्मय में सुखपूवंक सोता हूँ । [अन्य भी व्यक्ति रक्षकके जागते रहनेपर 
निर्भय हो सखपूवेक सोता हे ॥ आत्मीय-रक्षक विष्णुके जागरुक रहनेपर युद्धको कोई 
चर्चा नहीं दै, जिसे देखकर आप प्रस होंगे ]॥ ३८ ॥ 
७ विश्वरूपकलनादुपपन्ने तस्य जैमिनिमुनित्वमुदीये । 
विग्रहं मखमुजामसदिष्णुव्येथेतां मदशनि स निनाय ॥ ६ ॥ 


विश्वेति । तस्योपेन्द्रस्य विखरूपफळनात सवार्थसाच्ात्करणात्‌ , यद्वा एकत्र 
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अपने छोटे भाई दानवशडु 
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मत्स्यकूर्माद्यनन्तरूपघरणादुन्यत्र विश्वार्थरूपणात्‌ , विश्वरूपाणि सुन्नाणि तत्प्रण- 
... यनात ( हेतोः ), जेमिनिसुनित्वसुदीये उत्पन्नम्‌ । इण्‌ गतौ कर्तरि लिट । उपप 

तन्व युक्तमित्यथः । कुतः, स उपेन्द्र मखसुजां विग्रहं विरोधमन्यन्न शरीरस्‌ , अस- 
हिप्णुमंदशनि मम वञ्जायुधस्‌ , नन्यत्र "वज्नहस्तः पुरन्दर’ इत्यादिवाक्यजातं, व्यथतई 
स्वायुघेनेव वर्कार्यकरणाश्षिष्प्रयोजनत्वम्,अन्यत्नविग्रहवद्देवतानिरासेन अर्थवादृत्वा- 
न्निरमिघेयर्व॑ च निनाय । अतो जेमिनिमुनित्वे युक्तमित्यथेः । प्रकृताप्रकृतश्लेषः ॥ 

उस विष्णुके (“सरवे विष्णुमयं जगते? इस वचनके अनुसार) विश्वरूपको स्वीकार करनेसे 
( पक्षान्तरमे--जैमिनीके द्वारा “विश्वरूप? नामक सूचयन्थ वनानेसे सिद्ध जेमिनिमुनित्व 
उत्पन्न होता दै ( विष्णु विश्वरूप हैं तथा जैमिनि सुनि विश्वमे हैं; अंतः उनका. जेमिनि- 
मुनित्व सिद्ध होना संगत हो है ), क्योंकि देवताओंका ( असुरोके सांथ ) युद्ध होना नहीं 
सृते हुए (अपने सुदर्शन चक्रसे असुरोका संहारकर युद्धको समाप्त करते हुए) उस 
मेरे बज॒को ब्य्थे बना दिया है ( असुर-संहाररूप मेरे वञ्रका काम वह विष्णु हो कर देते 
हैं, अतः मुझे वज उठाना ही नहीं पढ़ता । पक्षान्तरमें-देवताओंके शरीरको नहीं सहनेवाले 
( जैमिनि मुनिके मतें देवता शरीरधारी नहीं दै) उस जैमिनी मुनिने मेरे वज्रको आरो" 
पितार्थंक ( अथवा जेमिनी, सुमन्तु आदि ६ को वज्रधारी वतलोकर 'वजपाणि इन्द्र दै? शस 
वचनसे सिद्ध मेरे वज्रको निष्फल अर्थात्‌ असत्य ) कर दिया है । [ जेमिनि मुनि देवशरीर 
को नहीं मानते, किन्तु मन्त्रमय देवताशरीर मानते हैं और इन्द्रके आयुध वज्रको भी अभ | 
वादमात्र मानते हैं । विशेष प्रपञ्च इस इलोककी टीकामें या जैमिनी मुनिके रचित ग्रन्थों 
ही देखना चाहिये, विस्तार-भयसे उसे यहाँ नहीं दिया जा रहा हे ]॥ ३९ ॥ 


ईहशानि मुत्तये बिनयाब्धिस्तस्थिवान्‌ स बचनान्युपहत्य |... | 
आंशुनिःश्वसितप्र्ठ चरी वाझ नारदस्य निरियाय निरोजाः | “` "| 
ईडश्ानीति। विनयाब्धिः स॒ इन्द्रो सुनये इइशानि युद्धनिराशानि वचनानि | 


3 = 
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उपहृत्य समप्ये, तस्थिवान्‌ तृष्णीं स्थितः । अथ नारदस्य प्रांशुनिःश्वसितस्य पृष्ठ 
चरतीति एष्टचरी पश्चाह्ामिनी दीघनिश्वासपूर्विकेस्यर्थः। चरेष्टः। निरोजाः दीना' 
` चाळू निरियाय निजगाम ॥ ४० ॥ 
विनयके समुद्र इन्द्र ऐसी बातें ( इलो० ३८-३९ ) मुनि नारदजीसे कहकर चुप हो 
गये । ( फिर युद्धको आझा नहीं होनेसे ) रूम्बी सांस लेकर वह ( नारदी ) दौन वचन 


बोले । [ अन्य कोई व्यक्ति भी अपनी अभीष्ट सिद्धिको नहीं पूरी होती देखकर लम्बी सांस 
लेकर दीन वचन बोलता है ]॥ ४० ॥ 


स्वारसातलभवाहवशक्की निन्ेणोंमि न बसन्‌ बसुसत्याम्‌ । 
द्यां गतस्य हृदि मे दुरुदकः ज््मातलद्॒यभटाजिवितर्क:॥ ४१ ॥ 


स्वरिति । चसुमत्यां भूलोके वलन्‌ स्वश्च रसातळं च स्वारसातले स्वर्गपाताळे 
रो रि? इति रेफळोपे दीघंः । तयोभवमाहवं शङ्कत इति तच्छुङ्की सन्‌। न निर्वि- 
णोसि न सन्तुष्यामि । दयां स्वगं गतस्य मे हृदि चमातरे भूपाताळे । अधः स्वरूप- 
योरख्री तलम्‌? इत्यमरः । तयो द्वये भटानामाजिवितकों युद्धशङ्का दुरुदर्को दुरुत्तरः । 
“उदकः फळयुत्तरम्‌’ इत्यमरः। पुचं पाताळगतस्य इतरछोकाजिवितक इति शेषः॥४१॥ 


रृत्युलोकमे रहता हुआ में स्वग तथा पातालमें होनेवाले युद्धकी शझसे सुखी नहीं होता 
हूँ, स्वगंमें आये हुए मेरा सृत्युडोक तथा पातालमें वीरो के युद्ध करनेका वितक॑ करना निष्फल 
है। [ परिशेषात्‌-पात्ालमें गये हुए मेरा स्वगं तथा सृत्युलोकके वोरोंको परस्परमे युद्ध करने 
का वितक मो निष्फळ. हे । प्रत्यक्ष युद्धको देखनेसे ही मुझे सुखप्राप्ति होती हे, अतः सृत्यु- 
छोकमें रहता हुआ स्वगे तथा पातालके वीरोंका, स्वर्गमें रहता हुआ मृत्युलोक तथा पाताल- 
के वीरोंका और पातालमें रहता हुआ स्वर्ग तथा मृत्युलोकके वीरोंका युद्ध होनेका वितक 
कर में सुखी नहीं हो. सकता; क्योंकि मैं किसी एक छोकमें रहकर अन्य छोकमें होनेवाले 
युको प्रत्यक्ष नहीं देखनेके कारण सुखी नहीं हो सकूंगा ]॥ ४१ ॥ 


` वीक्षितस्त्वमसि मामथ गन्तुं तन्मनुष्यजगते5नुमनुष्व | 
कि भूवः परिबृढा.न विवोढु तत्र तामुपगताः विवदन्ते ॥ ४२ ॥ 





पीक्षित इति । वंचीछ्तोऽसि । पतदेवागमनफलमित्यर्थः । तत्तस्मास्फळान्तः 

£ भावात्‌। अथानन्तरं मां सनुष्यजगते गन्तुं सत्यो कं गन्तुमित्यथः । गत्यथेकर्मणि 
व्शा याचतु्थ्यो चेष्टायामनध्वनिः इति चतुर्थी। अनुसनुष्व अनुजानीहि ।: तत्र 
| RS, तां दमयन्तीं, विचोदुं परिणेतुम्‌ उपयता झुवः परिवढाः, प्रभवो भूपतयः 
a परिबृढ>' इति निपातः। न विवदन्ते न कलहायिष्यन्ते किस? अपि तु सर्वे एव 
द करिष्यन्तीति आवः। सामीप्ये छद्‌ । भावनादिसूत्रेण वदेरकमंकत्वात्‌ चिम- 
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तावात्मनेपदम्‌ । भैमीं परिणेतुमागतानां राज्ञां तत्सौन्द्यंसुग्धानामहमेवास्या अनु- 
रूप इत्यादि विवादो भविष्यतीति भावः ॥ ४२ ॥ 


तुम्हें मैंने देख लिया अर्थात्‌ तुमसे भेंट-मुछाकात हो गयी, अव मुझे मत्यलोकमें जानेके . 


लिये छुट्टी दो। वहां ( मत्यंछोकमें, अथवा--कुण्डिनपुरमें ) उस ( दमयन्ती ) के साथ 
विवाह करनेके लिये आये हुए राजालोग क्‍या विवाद नहीं करेंगे ! [ उस सुन्दरीके नहीं 
मिलनेपर उसको पानेवाले राजाके साथ अवश्यमेव अन्य राजाछोग युद्ध करेंगे, अतः युद्ध 
देखनेका आनन्द मुझे अनायास ही मत्यंछोकमें मिल जायेगा, इस कारण अब मुझे वहां 
जाने दो ]॥ ४२ ॥ 


इत्युदीय स ययौ मुनिरुवी स्वपतिं प्रतिनिवत्य'जवेन | 

वारितोऽप्यनुजगाम सः यान्तं तं कियन्त्यपि पदान्यपराणि ॥ ४३ ॥ 
इतीति। स सुनिरित्युदीयं स्वपंतिमिन्द्रम्‌, 'अहरादीनां पत्यादिपु' इति 
` उेक्ल्पिको रेफादेशः । प्रतिनिवत्यं जवेनोवी ययौ । ख॒ इन्द्रो वारितो निवतिंतोऽपि 


यान्तं गच्छुन्तस्‌ । इणो छटः शत्रादेशः। तं सुनिमपराण्यपि कियन्ति कतिचन. 


पदानि । आसीममिस्यर्थः । अव्यन्तसंयोगे द्वितीया । अनुजगाम ॥ ४३ ॥ 

यह ( इलो० ४१-४२ ) कहकर वह सुनि ( नारदजी ) इन्द्रको लौटाकर वेगसे भू: 
लोकको चले ( पाठमेदसे-इन्द्र्को बलपूर्वक लौटाकर भूलोकको चले )। मना करनेपर 
भी ( वह इन्द्र ) कुछ पैर ( कदम ) जाते इए (नारदजीकी इच्छा न होनेपर भी वळपूर्वक) 
उनके पीछे चले। ( 'सयत्नंः पाठमें. यत्नपूर्वक वह इन्द्र) जाते हुए नारदजीके 
पीछे चले ।. 'सजन्तां? पाठमें-मना करनेपर भौ कुछ और पैर ( कदम ) पीछे २ लगते 
अर्थात्‌ चलते हुए. इन्द्रको बलात्‌ लौटाकर नारदजो भूलोकको चले )॥ ४३ ॥ 


पर्वतेन परिपीय गभीरं नारदीयमुदितं प्रतिनेदे । 


`. ` ^ स्वस्य कश्चिदपि पवतपक्षच्छेदिनि स्वयमदशि न पक्षः ॥ ४४॥ 


पवंतेनेति । पर्वतेन सुनिना गिरिणा च गभीरं, नारदीयझुदितं नारदवाकयं। 
परिपीय म्रतिनेदे प्रतिदध्वने तदेवानुक्ृतमिस्यथः। पवते सन्निक्रष्ट प्रतिनादो युक्त 
इति भावः । नदेळिंट्‌ । “अत एकहत्मध्येनादेशादेलिंटि! :इस्येरवाभ्यासलोपौ । स्वयं 
तु न किश्चिन्निवेदितवानित्याह-पवंतपक्षच्छेदिनीन्दे स्वस्य कञ्चिदपि पक्षः साध्यं 
प्रयोजनं गरुच । “पक्तः पाश्वंगरुत्साध्यसहायचलभित्तिषुः इति वैजयन्ती । स्वयं 
नादिं न दर्शितः । तत्साइचयंमात्रछोभादागत्य स्वस्य पृथक्साध्याभावात्तदुक्त 


मेवानुकृतम्‌ । नतु प्रथक्रिज्रिज्रिवेदितमित्यथः । पर्व॑तपक्तच्छे दित्वादिन्द्वस्याग्रे 


पर्वतेच स्वपक्षो न प्रकाशित इति ध्वनिः ॥ ४४ ॥ 


१. 'बलेन” इति पाठान्तरम्‌ । २. 'सयत्न, स यन्तं? सजन्तास? इति पाउान्तराणि। 
। 
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पवंत मुनिने ( पक्षान्तरमें--पहाड़ने ) नारदजी ( पक्षान्तरमें->जलद अर्थात्‌ मेघ ) 
का गम्भीर ( अथंगम्भीर, पक्षान्तरमें--उच्च ) कथन (पक्षान्तरमें-गरजना) सुनकर प्रति- 
नन्दन ( नारदजीका कथन ठोक है, ऐसा स्वीकार; पक्षान्तरमें--प्रतिध्वनि ) किया! 
पवंतोंके सिद्धान्तका खण्डन करनेवाले, ( पक्षान्तरमें-- पहाड़ोंका पंख काटनेवाले; इन्द्र ) 
में अपना कोई भी पक्ष ( सिद्धान्त, पक्षान्तरमें-पंख नहीं दिखाया । [ पर्वत मुनि 
नारदजीके साथ स्त्रगमें गये थे, अतः मित्रकी वातका समर्थन किया, पक्षान्तरमें मेघकों 
गरजना सुनकर पहाड्ने ( शुफासे ) प्रतिध्वनि की। अपने सिद्धान्तका इन्द्रके द्वारा खण्डन - 
किये जानेकी आराङ्कासे पर्वत सुनिने स्त्रयं अपना कोई मत वहां नहीं दिया । बुद्धिमान्‌ - 
कोई भी व्यक्ति अपने मतको खण्डित होनेवाला मानकर चुप हो रह जाता है, वहां अपने 
मतका प्रतिपादन नहीं करता । पक्षान्तरमें--इन्द्र जव पर्वेतोंका पंख काटते हैं तव पर्वतको 
अपना पख इन्द्रके द्वारा काटनेके भयसे नहीं दिखाना स्वाभाविक ही है ] ॥ ४४ ॥ 


पाणये बलरिपोरथ भैमीशीतकोमलकरग्रहणाइम्‌ | 
भेषजं 'चिरचिताशनिवासव्यापदामुपदिदेश रतीशः ॥ ४५ ।। 


इन्द्रस्तु भेम्यामचुरच््ोऽभूदित्याह-पाणय इति । अथ नारदनिगंमनान्तर, 
रतीशः कामो वलरिपोरिन्द्रस्य पाणये चिरचितानां चिरसद्चितानास्‌ , अशनिवासेन 





वज्ार्निसर्पर्केण याःव्यापदो विदाहाः तासां भैमीशीतकोमछकरस्य अहं ग्रहणमेवा है 
` योग्यं, भेषजमौषधसुपदिदेश । वीराभिभवेन शज्ञगरः प्रवृद्ध इति भावः। अन्न काम निः 
बन्धस्य भेमीपाणिअहणस्याशनिवासतापशमनार्थःवोस्ेच्षा व्यक्षकप्रयोगाद्‌गर्या ॥. 
इस ( नारदजीके जाने ) के बाद कामदेवने इन्द्रके हाथके लिये चिरकालतक वज्जके 
सञ्चित ( पाठा० रहण किये रहनेसे उत्पन्न ) महान्‌ रोगके योग्य, दमयन्तीके उडे तथा 
कोमळ हाथका अहण अर्थात्‌ विवाह करना औषध वतलाया । [ इन्द्रके दाथमें सवेदा दाहक 
एवं कठोर वज्र रखनेसे दाह तथा कर्मृशतारूप महान्‌ रोग हो गया, उसको दूर करनेके 
ये कामदेवरूपी वैथने भेमीके शीतल तथा कोमल हाथको ग्रहण करना योग्य ओषध 
पराया अर्थात्‌ इन्द्र दमयन्तीको पानेके लिए कामपीडित हो गये । अन्य भी व्यक्ति कके- 
शेता तथा दाहकता शाम्त करनेके लिए ठंडा तथा कोमल पदार्थका उपयोग करते हैं ]॥ 
नाकलोकभिषजो सुषमा या पुष्पचापमपि चुम्बति सेव । 
चेच तादृराभिषञ्यद्सौ तद्‌द्वारसंक्रसितवैद्यकविद्यः ॥ ४६॥ 
"जु कामस्य ङतो वेद्यविद्येत्यत आह--नाकेति । नाकळोकभिषजोरश्विनोर्या 
एपमा सौन्देय सेव अतत काममपि चुम्बति स्वृशतिल्तस्मादपि। तावेव सु काममपि चुस्बति स्पुशति=तस्माद्पि। तावेव सुष- 


१. 'चिरष्ता-.? इति पाउान्तरस्‌ । 
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मावन्ताविति भावः । असौ कामः सा सुषमेव द्वारं तेन सडक्रमिता वद्यकं वेद्यस्य 
सैपञ्यस्‌ । 'योपधादगुरूपोत्तमादुदुन्‌ । तदेव विद्या यस्मिन्‌ सः। अतपुच तादृक 
स्व्थसदृः सन्‌ अभिषज्यत्‌ चिकित्सितवान्‌ । मिषञ्यतेः कण्ड्वादियगन्ताझडः। 
देहीस्युव्पेद्चायाम्‌ । वाक्यार्थः कमं ॥ ४६॥ 

स्वर्गळोकके दोनों वैद्यों ( अश्विनीकुमारों ) की जो श्रेष्ठ शोभा हे, वह कामदेवको स्पश्न 
करती है ( अश्विनीकुमारों के समान कामदेव भी अत्यन्त सुन्दर हे ) उस ( श्रेष्ठ शोभा ) के 


, द्वारा वैद्यक विद्याको प्राप्त करनेवाला यह्‌ कामदेव वैसा ( अश्विनीकुमारों के समान, अथवा- 


इन्द्रके हाथके लिए दमयन्तीका पाणिग्रहण रूप ) चिकित्सा किया । [ कामदेवको स्वगंवेद् 


अद्विनीकुमारोंके समान होनेके कारण कामदेवका वैद्य होकर इनद्रके लिए औषध वतलाना 
अततङ्गत नहीं है । अन्यत्र मी किसी व्यक्तिमें किसी दूसरे व्यक्तिके एक झुणके साथ दूसरा 
गुण भी पहुंच जाता है ]॥ ४६ ॥ 

मानुषीमनुसरत्यथ पत्यौ खर्वभावमबलम्व्य मघोनी | 

खण्डितं ` न्रिजमसूचयदुच्चेमौनमाननसरो रुहनत्या ॥ ४७॥ 

अथेनद्राण्या ईप्यानुभावमाह-मानुषीमिति। अथेन्द्रस्य भेमीरांगान्तरं, मघोनः" 


` स्री मघोनी शची । 'पुंयोगादाख्यायाम्‌’ इति डीप्‌। 'शवयुवमघोनामतद्धित’ डति 


सम्प्रसारणे गुणः। पत्यौ खवंभाचं नीचरवमवलम्व्य मानुषीं मानुषीं, 'जातेरखी' 
इत्यादिना डीप्‌ । अनुसरत्यनुवतंमाने सति, आननसरोरुहनत्या शिरोनमनेन, उच्चे- 
रुन्नत निजं माने सर्चोत्तरत्वाहंकारं खण्डितं भग्नमसूचयत्‌। आकारेणेव निजनिर्वेद- 
सवेद्यत्‌। न तु वाचा किञ्चिदूचे । गम्भीर नायिकर्वादिति भावः ॥ ४७ ॥ 

इस'( इन्द्रको दमयन्तीकी इच्छा. होने ) के बाद इन्द्राणीने नाचताका अवलम्बनकर 
मानुपी ( दमयन्ती ) के पीछे पति इन्द्रके चलनेपर . ( इनद्रद्वारा दमयन्तीको चाहने पर ) 
सुखकमछको नन्रकर ( अधोमुखी होकर ) अपने उच्च मान ( पतिकृत अत्यधिक आदर या 
इन्द्राणीरूप उच्चपद, पक्षान्तरमें-ऊंचा प्रमाण ) को खण्डित हुआ बताया । अथवा 
नीचताका अवलम्वनकर सुखकमल्को नज्ञतासे पतिको मानुपीका अनुगमन करनेसे इन्द्राणी 
ने अपने उच्च मानको खण्डित वतळाया । अथवा-पतिके मानुपीके पीछे गमन करनेपर 
इन्द्राणीने खर्वेमाव ( दौनेभाव ) को अवरूम्बनकर मुख-कमलके नीचा करनेसे मान (पति 
कृत आदरपूर्वक स्नेह) को खण्डित बतलाया । यहां प्रथम अर्थमें--जिस इन्द्रने वामन भाव 
( नीचता ] को ग्रहण किया, उसी इन्द्र का मान [ ऊंचाई ) घटना चाहिये, किन्तु इन्र 
सान न घटकर इन्द्राणीका घरा, यह आश्चयं है.। द्वितीय अर्थमें-इन्द्र यह समझते थे कि 
मैं इन्द्राणीको छोड़कर एक मानुषी ( कोई अन्य देवाङ्गना.नहों ] के पीछे चल रहा ६ 
( पीछे चलनेसे दासभाव प्रकर होता है] अतः इन्द्राणीके सामने अपना मुख भी ऊँची 
नहीं कर पाते थे | तृतीय अर्थमें-पतिको मानुषीके अनुगमन करनेसे इन्द्राणीको पिंकी 
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विरह तथा सपत्नीका अनुगमनके समाचारसे अपार दुःख हुआ, अतत एव उसका दीनभाव 
होना एवं खञ्जा तथा क्के होनेसे उल्लासहीन होनेसे सुखको नीचा किये रहना स्वामा- 
विक ही हं ]॥ ४७॥ 


यो मघोनि दिवमुच्चरमाणे रम्भया, मलिनिमालमलस्ि | 

चण एव स खळ्ञ्ञ्बलसस्याः रान्तसन्तरम भाषत सङ्गपया॥ ७४५ |॥ 

अथान्यासामपि कासांचिदृप्सरसामीर्यानु भावानाह--य इत्यादि । मघोनोन्द्व, 
“श्रयुवमघो नाम्‌ इत्यादिना सम्प्रसारणे गुणः। द्वमाकाशम , उच्चरमाणे उत्पतति 
सति, “उदश्चरः सकमंकात्‌? इत्यात्मनेपदम्‌ । रम्भया यो मळिनिमा मालिन्यम्‌, 
अळमत्यन्तस्‌ , अलस्मि अळाभि । 'विभापा चिण्णसुळोः इति वा नुमागमः । स 
चरणो मळिनिमेव, अस्या रम्भायाः, अन्तरमन्तरङ्गस्‌, उज्ज्वळं रोषादत्युज्ज्वळं 
भज्वलितं सत्‌ भज्ञया कयाचिद्रीत्या भवितब्यताप्रावल्यधियेत्यर्थः। झान्तं शनितं 
निर्तावितमित्यर्थः । 'वा दान्तः इत्यादिना निपातः । अभाषत खलु । निर्वाणाळा- 
तमळिनमित्याख्यदिस्यर्थः । अन्तःकरणवेवण्यंभूलत्वाद्वाह्रेचर्ण्यस्येति भावः ॥४८॥ 

इन्द्रको स्वगे छोड़कर चलनेपर र॒म्भाक्रो जो मलिनता ( उदासा, , पक्षान्तरमें-- 
कालिमा ) हुई, वह वर्ण ( उदासी या कालिमा ) ही प्रकारान्तरसे इस ( रम्भा ) के निम्मं 
{पक्षान्तरमें -श्गार-रस-युक्त) अन्तः रणको शान्त (नष्ट अर्थात्‌ कालिमायुक्त, पक्षान्तरमें- 
शान्तःरस-युक्त ) बतलाया । ( अथवा--'"“ ` "उसके शान्त अन्तःकरणको जलता हुआ 
( इन्द्र-विरह-जन्य दुःख या इन्द्रके नीच कमंसे सन्तप्त ) वतलाया । [उज्ञ्वळमे थोड़ी-सो भी 
कालिमा शीघ्र माझूम पड़ने लगती है। अथवा--जो श्वज्ञार रससे युक्त है वद झान्तरसते 
युक्त हुआ यह आश्चये'है ॥ जब इन्द्र दमयन्तीको पानेको शच्छाकर स्त्रगेसे मर्त्यलोक 
जाने लगे तब रम्भा मी खिन्न हो गयी ]॥ ४८ ॥ 


जीवितेन कृतमप्सरसां तत्प्राणसुक्तिरिह युक्तिसती नः | 
इत्यनक्षरमबाचि घृताच्या दीघनिःश्वसितनिर्गमनेन ॥ ४६ ॥ 


जीवितेनेति । अप्सरसां नोऽस्मा जीवितेन कृतं, कष्टत्वादिति भावः । तत्तस्मा- 
दास्मिन्समये प्राणयुक्तिः, प्राणत्याग एव युक्तिमती युक्तेति घृताच्या नाम देव्या 
दीघनिःश्वसितस्य निर्गमनेन निष्क्रमणसुखेन, अनचरमशब्दप्रयोगं, यथा -तथा. 


भेवाचि। वचेब्रेंजो चा कर्मणि लड .उक्तमिवेत्यर्थः । अत पव व्यञ्जकाप्रयो- 
गाद्गम्योत्मेक्षा ॥ ४९ ॥ 


(अब ) हम अप्सराओंका जीना व्यर्थे है, अत एव प्राणोंका छूर जाना ( मर जाना ) 


१. 'खलूज्ज्वलद्स्याः' इति पाठान्तरम्‌ । 
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हो ठोक है? इस प्रकार घृताचोने लम्बा श्वास निकलनेसे मुखसे विना बोळे हो कह दिया। 
[ प्राण भी श्वासरूप हे, . अतएव अधिक दुःखके कारण लम्बा श्वास निकलनेसे मानो 
प्राणोंका बाहर निकल जाना ( मेरा मर जाना ) हो अच्छा है, ऐसा बिना युखसे कुछ कहे 
केवल संकेतसे ही घृताचीने कह दिया । अन्य किसी मरणासन्न व्यक्तिका जब श्वास अत्यधिक 
बढ़ जाता हे, तव वह सुखसे कुछ कहे विना दी हाथ आदिके संकेतसे अपना मनोगत भाव 
कह देता है ॥ इनद्र-विरहकी भावी आशड्ठासे घृताची लम्बा इवास लेने ल्गी ]॥ ४९ ॥ 


साधु नः पतनमेबमितः स्यादित्यभण्यत तिलोत्तमयापि | | 
चामरस्य पतनेन कराव्ज्ञात्तद्विलोलनव'लदूभुजनालात्‌ ॥ ४० ॥ 


साध्विति । तिलोत्तमयापि देव्या तस्य चामरस्य विळोळनेन आन्दोळनेन वछनू 
चलमानो भुजो बाहुरेव नालो यस्य तस्मात्‌, 'चळतेरात्मनेपदमनिस्यं ज्ञापकात्‌’ 
इत्याह चामनः। चक्षिडो डित्करणं ज्ञापकम्‌ । कराव्जात्‌ पाणिकमलाच्चामरस्य 
पतनेन, अवयवपारवश्यादिति भावः । एवञ्चामरवदेव नोऽस्माकमपि इतः स्वात्‌ 
पतनमेव साघु स्या दित्यभण्यत । मणितमिवेति पूववदुव्मेक्षा सुजनाळात्‌ कराव्जा- 
दिति सावयवरूपकेण संसृष्टा ॥ ५० ॥ | 
` ` चामर डुलानेसे चञ्चल सुज-नावाळे हाथसे चामरके गिर जानेसे 'इमलोगोंका यहां 
'(स्त्रगं ) से पतन हो जाना ही अच्छा है? ऐसा तिलोत्तमा नामकी अप्सराने भौ कहा । 
[ इःद्रके भावी विरहकी आशङ्कासे इन्द्रको चामर डुलाती हुई तिळोत्तमाके द्वाथसे चिन्ताजन्य 
परवशताके कारण चामर गिर पड़ा ]॥ ५०॥ 


मेनका मनसि तापमुदीतं यस्पिधित्सुरकरोदव हित्थाम्‌ । 
तत्स्फुट निजहृदः पुटपाके पड्ुलिप्तिमउजद्गहिरुत्थाम्‌ ॥ ५१॥ 


सेनकेति। मेनका नाम काचिद्देवी मनस्युदीतसुरपन्न, तापमाधिं, पिघित्सुः पि" 
धातुमिच्छुः सती, अव ित्थामाकारगुत्तिम करो दिति यत्‌, तदाकारगो पनमेव, निजहृदः 
स्वसनसः, पुटपा झे यूढपाके, वहिए्त्थासुत्थितां, बाह्यामित्यर्थः । 'आतश्चोपसर्गे' 
इति कतरि क्तप्रत्यग्रः । पह्केलिसिं पङ्कछेपं, स्फुटमसूत्रत्‌। पुटपाके बाह्यः पङ्कलेपो- 
ऽन्तः पञ्यमानद्र्यस्येवाकारगोपनमेव बलात्‌ क्रियमाणं गोप्यस्यान्तस्तापस्य 
व्यक्षकम भूदिस्यथः ॥ ५१॥ 


मेनकाने मनमें उठे हुए ( पाठान्तरसे--बढ़े हुए ] सन्ताप॒को बन्द रखने [ छिपाने, 
पक्षान्तरमे-रोकनेकी इच्छा करती हुई जो आकारगोपन किया [ भावको छिपाया ] वह 


अपने हृदयके पुटपाकमें मानो: बाहरसे कोचडको लपेटा। [ किसी ओषधका पुटपाक 
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करते समय उसका कोई लेशमात्र भी तत्त्व वाहर न निकल जाय, इसलिये उस औषधको 
दो सकोरोमें वन्दकर ऊपरसे कपड़कूट भिट्टोका लेप कर देते हे, तव वह औषध लेशमात्र भो 
बाहर नही निकलने पाता और भीतरमें तप्त होकर जलता हे । इसके प्रतिकूल किसी वस्तु 
या औपधका खुला पाक करते हैं तो उसकी सुगन्ध आदि वाहर फैल जाता है तथा वह 
वस्तु भी जल जाती है। इसी प्रकार प्रकृतमें मेनकाने सन्ताप तथा आकारगोप॑नरूप दो 
सकोरोंके मध्यमें स्थित अपने हृदयरूपी औषधको पकाते हुए बड़े कष्टका अनुभव क्रिया 


तथा वह कष्ट देर तक होता रहा, खुले हुये पाकके समान शीघ्र नष्ट नहीं हुआ ॥ मेनकाको 
इन्द्रके भावी विरहसे अत्यन्त कष्ट हुआ ]॥ ५१॥ | 


उवेशी शुणवशीक्कतविश्वा तरक्षणस्तिमितभावनिभेन । 
शक्रसोहृदसमापनसीस्नि स्तम्भकार्यमपुषट्रपुषे्र ॥ ५२ ।। 
उवंशीति । गुणेः सौन्दूर्या दिभिर्वञी कृत विश्वा रज्िताखिछमप्रपञ्चा, उवंशी नामः 
काचिद्देवी, तस्चणे तत्समये, यः स्तिमित मावः स्तेमित्यं निष्करियाइत्वळक्षण: स्तम्भो 
नाम सार्विकस्तस्य निभेन मिपेण। 'मिपं निभञ्च निर्दिष्टम्‌? इति हलायुधः । वपुपेवः 
सुहृदयसयवदाद्युवादिस्वाद्ण्प्रस्यये हृङ्गावान्नोभयपदतृद्धिः। अत एव 'सौहृददौ हृदः 
शब्दाचणि हद्भावी! इति चामनः। शक्रसोहृदत्य समापनसीम्नि समाकिस्थाने;. 
स्तम्भकार्य जाडयङत्यं, स्थृणाक्ृत्यञ्च, अपुपत्‌ । 'स्तस्भः स्थूणाजडस्वयोः इति . 
विश्वः । स्तम्मोत्थानावधिकं मे शक्रसौहद्मिति निर्णयमङरो वित्यर्थः । “पुषादिः 
इत्यादिना च्लेरङादेशः ॥ ५२॥ 
युणसे संसारको वशीभूत्र करनेवालो उवंशीने उस समय ( इन्द्र्का मानुपीकी चाहना 
करनेकी बात सुननेके समय ) जड़ताके व्याजसे इन्द्रे अनुरागको समास्तिकी सोमाके स्तम्भ 
(स्तम्भरूप सात्त्विक भाव, पक्षान्तरमें--पत्थर आदिका खम्बा ) को शरीरसे दी बतला 
दिया । [ जिस प्रकार लोकमें किसी सीमाका निश्चय करनेके लिये वहां पत्थर आदिका 
खम्बा गाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इन्द्रके भावी निरहको सुनकर उर्वशी स्तम्भ नामक. 
सात्त्विक भावको व्यक्त किया ॥ उववशी इन्द्रके भावी विरह-कस्पनासे जड़ः हो गयी ] ॥५२॥ 


कापि कामपि बभाण चुभुत्सु श्रण्बति त्रिदशभतरि किञ्चित्‌ । __--- 
एष कश्यपसुतामभिगन्ता पश्य कश्यपसुतः 'शतयज्ञः ॥ ५३ ॥ 
अथ कासाञ्चिदुप्सरसां चागारम्भानाह-कापीस्यादि । कापि देची, बुसुस्सु मिन्द्र. 
गेगमिषित देश जिज्ञासमाना कामपि देवीं त्रिदृश भर्तरि इन्द्रे श्वण्वति सत्येव। तच्छू- 
| चणाथसेवेत्यर्थ: | किश्विदरभाण। कि तदाह--कश्यपसुतः शतयज्ञो बहुयाजी एप इन्द्रः+ 
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सुवं गच्छतीत्याश्वयं पश्येत्यर्थः । स्वयं कश्यपसुतस्तत्सुतां भगिनीमेच गच्छुतीत्या- 


अये ब्यज्यते ॥ ५३ ॥ 
देवराज इन्द्रके सुनते रहनेपर किसी देवाङ्गनाने इन्द्रके विषयमें जाननेकी इच्छा करने- 


बाली किसी अन्य देवाज्ननासे कहा- सो ( अश्वमेध ) यज्ञ करनेवाला यह कश्यप मुनिका 
पुत्र ( इन्द्र ) कश्यपपुत्री अर्थात्‌ काइयपी ( पृथ्वी ) को जाना चाहता हे, देखो? । ( एक 
मुनिका पुत्र जिसने सौ अश्वमेध यके फलस्वरूप दुरुभ इन्द प्राप्त किया, वह पुन; इश्वी 
को जाना चाहता है, यह बड़ी मूखंताकी वात देखो । अथवा-एक महासुनिका पुत्र उसमें 
झी सौ यज्ञ करनेवाला यह कइय--प = कश्यप ( मद्यपी ) की पुत्रीके साथ संगम करना 
चाहता है, यह देखो, ऐसा तो एक पामर भो नहीं करेगा; उसमें भी एक मुनिपुत्र और 
महायाशिक ऐसा काम करे, यह वडे खेद तथा आश्वयंकी वात हे । अथवा--कश्यप सुनिका 
सौ यज्ञ करनेवाला यह पुत्र कश्यप सुनिकी पुत्री (अपनी बहन ) के साथ संगम करना 
चाहता है, इसका महानीचतापूर्ण यह कार्य देखो | अथवा--मचपानकर्ताका पुत्र मचपान- 
कर्तांकी पुश्रीके साथ संगम करना चाहे, यह कोई बड़े आश्वयंकी वात नहीं दै, क्योकि मद्य- 
पानकर्ताके पुत्रका महायाज्चिक होकर भी ऐसा काये करना कोई आश्चर्य नहीं होता। “वह 
पतित होनेसे जो कुछ नीचतम कार्य कर दे, वह थोड़ा हो है। पाठमेदमें-सो क्रीध ( पक्षा- 


..  न्तरमें--सौ यज्ञ) लक्षणासे तज्जन्य सौ अपराध करनेवाला व्यक्ति ऐसा नीच कार्य करे यह 
`. कोई आश्चयं नहीं है ॥ इन्द्रने लोकापवादकी भी कोई चिन्ता नहीं की ]॥ ५३ ॥ 


आलिमात्मसुभगत्बसगवो कापि श्वण्वति मघोनि बभाषे | 
बीक्षणेऽपि सघृणासि नृणां किं यासि न त्वमपि सार्थशुणेन ॥ ५४॥ 


आलिमिति । आत्मनः सुभगत्वेन सगर्वा सुभगमानिनीस्यरथः। कापि, मघोनि शके 
ऽ्प्वति सत्येव, आलि सखीं बभापे। तदेवाह--नृणां मनुष्याणां वीक्षणे$पि। किसुत 
सङ्गतावित्यर्थः। सघृणा सञ्चगुप्सासि । सा त्वमपि साथगुणेन सङघधर्मण, गताचुः 
गातिकस्व रूपेणाचिव किस्वेनेति यावत्‌। न यासि किसर ? विवेकेन चेन्न यास्येवेत्यथः ॥ 


इन्द्रके सुनते रहनेपर अपने सौन्दयंका अभिमान करनेवाली किसी देवाङ्गनाने सखौ 

कहा--'मनुष्यों को देखत्तेमें भो छुणा करती हो १ ( फिर सञ्गत्ति करना कैसे सम्भव दै!) 
तुम भी इन्द्रके सहचरःसमुदायके गुणले अर्थात्‌ सहचर वनकर ( भूलोकमें ) क्यों नहीं 
जाती हो ? अर्थात्‌ जावो | [ जो तुम मनुष्योमें घृणाकर मत्यंलोकको इम्द्रके साथ नहीं 
जाती और इन्द्र उसी मानुषीके साथ विवाह तक करनेके रिए ( केवल देखने या सम्माषणमीरत 
करनेके लिये ही नहीं ) जा रहा है, अतः तुम इन्द्रसे मो अच्छी दो । अथवा--"" वी 
तुम गुण ( प्रेमरूप रस्सी ) से बंधकर इन्द्रके साथ नहीं जावोगी अर्थात. अवश्य - जावोगी | 
अथवा--सहचर गुणसे ( गतानुगतिक न्यायसे इन्द्रके.साथ ) नहीं जावोगी क्या ! अर्थात. 
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. कुछ भी विचार होगा तो नहीं जावोगी । थोड़ा भी विवेक रखनेवाला व्यक्ति गतानुगतिक- 


ताको छोड़कर विवेक द्वारा काम लेता है, कामान्ध इन्द्र वेसा नहीं करनेसे विवेकशून्य हो 
रहा हे ] ॥ ५४ ॥ 
अन्वयुद्युतिपयःपिठृनाथास्तं सुदाथ हरितां कमितारः । 
चत्मं कषतु पुरः परमेकस्तद्गतानुगतिको न महाघे: ॥ ५५॥ 
वयुरिति । अथेन्द्रप्रयाणानन्तरं, हरितां कमितारो दिशां कामयितारो दिकप- 
तयः, इन्द्रानुयानाहा इत्यथः। व्याख्यातमेतत्‌। दतिपयःपितणां नाथा वहिवरुण 
यमाः, तमिन्द्रं, सुदा ओस्सुक्येन, अन्वयुरजुयाताः। "लङः द्याकटायनस्येव’ इति 
झेजुंसादेशः । तथा दि, एकः परमेक एव पुरः, वर्मं कपंतु माग करोतु। 
तस्य मागकतुः गतमचु गतियंस्य स महाघों महामूए्थः दुळभ इति यावत्‌। नः 
भवति । पुरोगा एव दुलभस्तत्पृष्ठानुयायिनस्तु सचंत्र सुलभा एवेति . न. किञ्चिदत्र 
चित्रमित्यथः ॥ ५५॥ 
इसके ( इन्द्रके दमयन्तीके साथ विवाह्यार्थ स्वगंसे प्रस्थान करनेके ) वाद दिक्पाल 
द्यतिपति, पितृपति तथा जलपति ( क्रमशः--अग्नि, यम और वरुण ) भी हृष॑से (दमयन्ती- 
को देखने ) उस इन्द्रके पीछे चले । कोई एक व्यक्ति किसी नये मार्गकी चाळू कर दे, फिर 
उसके पीछे चलनेवाले व्यक्ति दुलभ नहीं हें । [जो सबंप्रथम किसा नये रास्तेको चालू करता | 


है, संसारमें वही ब्यक्ति दुलभ है, वादमें उसके पीछे चलनेवाले अनेकों हो जाते हैं ॥५५॥- ° > र क 


प्रेषिताः प्रथगथो दमयन्त्य चित्तचोयचतुरा निजदूत्यः | 
तद्गुरु प्रति च तेरुपहाराः सख्यसोख्यकपटेन निगूढाः ।५६।। 
प्रेषिता इति । अथो अनन्तर, तेरिन्द्रादिमिः, चित्तचौयं दृमयन्त्याश्चित्ताकषणे; 


चतुरा निजदूत्यः दमयन्त्य पथक प्रेषिताः। तद्गुरुं तत्पितरं भीमञ्च प्रति, सख्यसौ- 


` ख्पकपरेन मेत्रीसुखब्याजेन, निगूढाः गुप्ताः, उपहारा उपायनानि प्रेषिताः ॥ ५६॥ 


इसके वाद उन लोगों ( इन्द्र, अग्नि, वरुण तथा यम ) ने. दमयन्तीके पास चित्तको 
वशीभूत करनेमें चतुर अपनी २ दूतियोंको ( परस्पर में ) गुप्त रूपले अलग २ भेजा- 
अथवा राजा या उस नगरवासियोंसे छिपाकर"**'""दूतिर्यो को मेजा। और उस दमयन्ती के, 
पिताके लिये मित्रके सुखभाव या सुखाधिक्यके व्याजसे ( बहुमूस्यःहोचेके कारण ) चित्तको 
उभानेवाळे परस्परमें छिपाकर ( एक दूसरेको न जनाकर ) उपहार (रत्न आदिका मेंट ) 
भी भेना । [ उनमें प्रत्येक छोकपाछने यही सोचा कि मेरा दूती तथा उपहारका भेजना 
अन्य तीनों सहागत रोकपालोंको मालूम नहीं हे । लोकमें भी एक वस्तुके लिये इच्छा 
फेरनेवाळे जब कई व्यक्ति होते हैं, तब वे परस्परमें एक दूसरेसे छिपाकर उसको पानेका 
यत्न करते हैं ]॥ ५६ ।। 
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चित्रमत्र विवुधेरपि यत्तेः ्वरबिहाय बत भूरनुसख। | 
दौर काचिदथवास्ति निरूढा सेव सा चरति यत्र हि चित्तम्‌ ॥५७॥ 
चिन्रसिति। विबुधेदंव: विद्वद्धिश्च, तेरिन्द्रादिभिः, स्व सव्य विहाय, चत हन्त, 
-मूरचुसखे अनुसतेति यत्‌। बन्न चित्रं काकुः, न चित्रमित्यथः । कुतः, अथवा योः 
स्वर्ग, काचिदपि निरूढा प्रसिद्धा नास्ति। किन्तु यत्र चित्तं चरति रमते, संव 
सा ्यौर्ि॥ ५०॥ | 
देवता ( पक्षान्तरमें--पिशिष्ट विद्वान्‌) भो उन छोगोंने जो स्वर्ग छोड़कर एश्त्रीका 
अनुसरण किया अर्थात्‌ परथ्वीपर आये, इसमें आश्चयं है । (जब साधारण शान रखनेवाला 
व्यक्ति भी पृथ्वीको छोड़ स्वगंलाभ करनेका प्रयत्न करता है, तव विशिष्ट ज्ञानवान्‌ इन 
ोगोंने उल्टे स्वर्गको छोड़कर प्थ्वीपर आगमन किया, यह आश्चयेका विषय हे । 
अथवा--"****““आंगमन किया, इसमें आश्चयं हे १ अर्थात्‌ कोई आश्चयं नहों (क्योंकि-) 
“स्वर्ग इस नामसे प्रसिद्ध कोई ( स्थान आदि ) नहीं हे, किन्तु जहांपर जिसका मन 
चलता है अर्थात जिस स्थानादिमें मन अनुराग करता है, उसके लिये वही स्वगं हे । (अतः 
देवताओंका स्वर्ग छोड़कर भूमिपर आना उचित'ही हे) ॥ ५७ ॥ 
` शीघ्रलंघितपथेरथ वाहेल॑स्मिता भुबममी सुरसाराः। 
वक्रितोन्नप्ितकन्धरबन्धाः शुश्रुवुध्वनितमध्वनि दूरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
शीघ्रेति। शीघ्रं लंघितपथेर तिक्रान्ताध्वभिः, रथवाहै रथाश्वेसुचं लरिभताः 
ग्रापिताः, भमी सुरसाराः सुरश्रेष्ठाः, वक्रिताश्चलिताः, उन्नमिताश्च कन्धराः ग्रीवाः, 
यस्मिन्‌ स बन्धः कायसंस्थानविशेषो येषाँ ते सन्तः, अध्वनि दूरं ध्वनि शुश्रुचुः॥५८॥ 
ह इसके वाद शार रास्ता तय करनेवाले घोड़ों ( था विमानांदि सवारियों ) से भूमिपर 
इए उन श्रेष्ठ देवताओंने गदनको थोड़ा टेढ़ाकर ऊंचा किये हुए, दूरके शब्दको सुना 
अथवा--अन्य वार्तालापको छोड़कर अर्थात्‌ चुपचाप होकर दूरकी ध्वनिको सुना ॥५८॥ 
किं जलघेरथने य कक 
कि अनस्य च नेव सरा[यतुमप्यलभन्त | 
स्पन्दन परमदूरमपश्यन्निःस्व्नश्रतिसहोपनतं ते ॥ ५६ ॥ 
किमिति । ते देवाः, र्कि घनस्य ६ ननि 
दच ब मा स्य ध्वनितम्‌, 
a गयितुमपि नाळमन्तेव। एतावर 
हा इत्यादिना तुमुनूप्रत्ययः । किन्तु, 
सदपनत भाम्‌, अदूरमासन्न, स्यन्दनं 
सन्देहसदोक्त्योः संसृष्टिः ॥ र 


सेषस्तनितम्‌ , अथवा जल्घेः ध्व- 
मात्रविळम्ब्रोऽपि नास्तीत्यर्थः । 'शक* 
निःस्वनस्य पूर्वोक्तध्वनितस्य, श्रत्या श्रवणेन, 
ने परं रथमेवापश्यन्निति रथवेगोक्तिः । अत्र 


ये देवत ध र 
देवता जब तक 'यह मेघका शब्द है? या समुद्रका? ऐसा संदेह करने के लिये मी 
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. समय नहीं पा सके, ( तव तक ) ध्वनि सुननेके साथ हो पहुंचे हुए अत्यन्त समीपमें रथ 


को देखा । [ ध्वनिके साथ ही रथके आनेसे उसका शीघ्र चलना तथा गन्भीर शब्द होना 
व्यक्त होता हं ])॥ ५९॥ $ 


सूतविश्रमदकोतुकिभावं भावबोघचतुरं ठुरगाणाम्‌ । 
तंत्र नेत्रजचुषः फलमेते नेषधं बुबुधिरे विद्युघेन्द्राः ॥ ६०॥। 
सूतेति। पते विुधेन्द्रास्तत्र रथे सूतस्य सारथेः, विश्रमदो विश्रान्तिप्रदः, 
कोतुकिभावो विनोदिर्वं यस्य तं, विनोदार्थं स्वयं प्रतिपन्नसारथ्य मिर्पर्थ; । अत्र 
हेतुः तुरगाणां भाववोधचतुरस्‌ अश्वहृद्यवेदिनं, नेत्रजनुषो नेन्नसत्तायाः फल, 


खोचनासेचनकमित्यर्थः । नेषध॑ निषधानां राजानं नळम । जनपद शब्दात्‌ इत्रिया- 
दुण्‌ । बुदुधिरे ज्ञातवन्तः ॥ ६०॥ | 


_ इन देवेन्द्रॉने उस रथपर सारथिको विश्राम देनेके कोतूइलवाले तथा धोड़ोंके भाव- 
शानमें चतुर और नेत्रके जन्म लेनेका फलभूत नको जाना । [ सारथिको हटाकर स्वये 
रथ हांकते हुए, घोड़ोंके हृदयज्ञत आशयके ज्ञाता और नेत्रप्राप्तिका फलरूप अर्थात्‌ नेत्रोंको 
आनन्दित करनेवाले नलको उस रथपर देवताओंने देखा ] ॥ ६०॥. | 


वीत्य तस्य वरुणस्तरुणत्वं यद्वभार निबिडं जडभूंयम्‌ | LE 
नौचिती जडपतेः किमु सास्य प्राञ्यविस्मयरसस्तिमितस्य ॥६१॥ 


चीचयेति। वरुणस्तस्य नळस्य, तसुणस्वं तारुण्यं, - तारुण्य भू षित रूप मित्यर्थः । 


चीचय यच्निविडं जडभूयं जडत्वं स्तम्भाख्यं सारिवकमिस्यर्थः। “शुचो सवे? इति क्यप्‌ । 


वभार । प्राञ्येन प्रभूतेन, विस्मयरसेनाद्सुतरसेन, जलेन च। स्तिमितस्य निश्चळस्य, 
जळपतेः स्तव्धपते्चेति डल्योरभेदात्‌ , सा जडभूयं, विधेयप्राधान्यात्‌ ख्रीलिङ्गता । 
औचिती उचितकमं, न किसु ? भवत्येवेत्यथः। विस्मयर साविषटस्य स्तर्भसच्वादिति 
भावः । जळलिक्तस्य स्वयं जडभावस्य जाडयसुचितमिति व्यज्यते ॥ ६१ ॥ 


वरुण नलका सौन्दर्यं देखकर जो अत्यन्त जडता (स्तब्धता, दीनता जळरूपता) धारण 
कर लिये वह अत्यधिक आश्चर्य रसते स्तब्धीभूत जलपति ( जलाधौश, पक्षान्तरमें--जडा- 
धीरा अर्थात मूखराज ) के लिये उचित नहीं था क्या? अर्थात्‌ उचित ही था। [ बरुण 
नळके तारुण्य-सौन्दयंको देखकर दमयन्तीके पानेकी आशा छोड़कर खिन्न हो गए, 
ज्वा-चिन्ताके कारण उत्पन्न जडतासे स्तब्ध हो गये । जडाधीश ( मूखराज 


` पक्षा०-जळपति ) वरुणके लिये जडभाव ( जडता, पक्षा०--जलत्व) धारण करना 


उचित ही है ॥ ६१॥ 
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रूपमस्य विनिरुप्य तथातिम्लानिमाप रविवंशवत्तंसः | 
दीयते यद्घुनापि स देवः काल एव सकलेन जनेन ॥ ६२॥ 

रूपमिति । रविवंशवतंसो यमः, अस्य नळस्य, रूपं सौन्दय, विनिरूप्य 
विभाव्य । तथा तेन प्रकारेण, अतिम्छानिमतिवेवण्यस्‌ , अतिकालिमानमित्यर्थः । 
आप । यद्यया, अधुनापि स देवो यमः, सकलेन जनेन। काल एच काल इत्येव, 
कीत्यंत्े । तथा स्ळानिमापेति पूर्वेणान्वयः । नलेष्याचुभावक़ाछिमयोयाद्यं कालो न 
तु प्राण्यायुःकलनादिति भावः। अन्न यच्छब्दस्य कारणपरत्वेन व्याख्याने स्वन- 
पेत्तितार्थाभिधामनन्वयश्च स्यात्‌ । प्रकाराथंत्वे तु न कश्चिद्विरोधः । प्रकाराथस्वञ्च 
निपातानामनेकाथर्वाद्विरुद्धमित्यथः ॥ ६२ ॥ 


सूयं-कुल-भूषण यमने इस नलके रूपको अच्छी तरह देखकर उस प्रकारकी अत्यन्त 
कालिमाको प्राप्त किया, जिससे आज मी उस देव ( यम ) को सव लोग 'काल' ( काला, 
पक्षान्तरमें--'काल? नामवाले ) ही कहते हैं। [जो सूयःकुलभूषण दै, उसको अत्यन्त 
प्रकाशमान उज्ज्वल होना चाहिये, किन्तु उस यमको इसके विपरीत काला होनेमें 
तात्कालिक नलको देखनेसे उत्पन्न अतिशय मलिनता ही कारण है॥ यम भी नल्को 
देखकर दमयन्तीको पानेकी आशा छोड़ अत्यन्त खिन्न हो गये ]॥ ६२॥ 


यद्व्भारः दृहनः खलु तापं रूपघेयभरमस्य विमृश्य | 
तत्र भूदनलता जनिकर्त्री मा तदप्यनलतेब तु हेतु: | ६३॥ 


यदिति । दृहनोऽर्निरस्य नळस्य, रूपमेव रूपधेयं सौन्द्यम्‌ ।. 'नामरूपभा- 
गोभ्यः स्वार्थ घेयो वक्तव्य इति स्वार्थ धेयप्रस्ययः। तस्य भरं समृद्धि, विम्ृश्य 
विचाय, तापं बभार खत्विति यत्‌। तत्र तापभरणे, अनळता अग्नित्वं, जनिकत्नी 
करी, उत्पादिका मा भूत्‌। नलछरूपदर्शनजन्यतापे तस्या अग्नयोजकत्वादिति 
* । किन्तु तद॒पि तथापि चित्रमनळतेवाग्नित्वमेव हेतुरिति विरोधः । नलत्वा- 


भावहेतुरिति परिहार: । अतएव विरोधाभासो5ळड़्ारः ॥ ६३ ॥ 


अग्निने इस नलके अत्यन्त सो यको दे 
४ सोन्द्यंको देखकर जिस सन्ताप 
उत्पादक अनळता ( अग्नित्व अत अद्य किया; (उच 


का ही कर्ता तथा कर्म होजा ५ नह हुआ ( स्वयं अपनेको सन्तप्त करना अर्थात्‌ एक अभ्नि 
ही उसका कारण हुआ.। सम्भव है), तथापि अनल्ता (अ--नलता अर्थात्‌ नलाभाव 
क ह अग्निने यह सोचकर सन्ताप धारण किया कि--यदि में नल 
करेगी, अतः नाभा ९ करती, अब मुझे नल नहीं होनेसे वह इस नलको वरण 
3 व हो उस अग्निका सन्ताप-कारण हुआ, अरिनत्व नहीं ] ॥ ६३ ॥ 


कामनीयकमधःकृतकामं काममक्चिभिरवेद्यय तदीयम्‌ । 


शीरि स्वमखिलं परिपश्यन्‌ मन्यते स्म खलु कौशिकमेच ॥६४॥ 


£ 
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कामनीयकमिति । कोशिक इन्द्रः, अघःकृतक्तासं तिरस्कृतमदनं, तदीयं नलीयं,. 
कामनीयकं कमनीयत्वं सोन्द्यम्‌ । 'योपधाद्गुरूपोद्तमादूबुञ' । कामं प्रकास- 
मक्षिमिः | सहस्रेणेति भावः । अवेच्य, अथ स्वमात्मानमखिलं यथा तथा, साकल्ये- 
नेस्यर्थः । परिपश्यन्‌ कोशिकसुल्कमेव । 'महेन्द्रगुग्युलुलृक़ष्याल्ग्राहिबु कौशिकः 
इत्यमरः । मन्यते स्म खलु । नलस्यात्मनश्वेतावदन्तर मित्यमंस्तेत्यर्थ: | तथा चास्य 
भेमी निराश मनो बभूचेति भाव: ॥ ६४ ॥ 


कौशिक ( इन्द्र ) ने कामदेवको तिरस्कृत करनेवाली नलकी सुन्दरताको नेत्रों ( सहस्त- 
नेत्रो) ते अच्छी तरह देखकर अपनेको सवंत्र अच्छी तरह देखते हुए कौशिक ( उल्लू ) 
ही मानते थे । [ 'नलके सामने में उल्लूके समान हो हूँ? ऐसा इन्द्र समझते थे । कौशिकका 
कोशिक होना उचित हो हे। सहस्र नेत्र होनेसे नलकी चुन्दरता तथा अपनेको अच्छी 
तरह देखकर इन्द्रका वैसा मानना ञ्रमशुन्य दी था ]॥ ६४॥ 


रामणीयकरुणाददयबादं मूतसुत्थितममुं परिभाव्य । 
विस्मयाय हृदयानि वितेरुस्तेन तेषु न सुराः प्रबभूवुः॥ ६५॥ 


रामणीयकेति । सुरा इन्द्रादयः, असुं नलं, मूत मूतिमन्तम्‌ , उत्थितसुरपन्नंरामः 
णीयक नोन्द्यं, कामनीयकचस्सिद्ध, तदेव गुणस्तस्याद्वयमेकमेवेति वादं प्रवादं, परि- 
भाव्य त्रिजगदेकसुन्दर सत्वेत्यर्थः । हृदयानि चित्तानि, विस्मयायाद्‌भुतरसाय, 
वितेरुदंदुः। तेन दानेन, नेषु हृदयेषु विषये न प्रवभवुः तेषां नेशिरे। दत्तद्नव्ये 
स्वप्वनिदत्तरिति भावः । विस्मयाङ्क्चित्ता वभडुरिति परमार्थः ॥ ६५॥ 


( इन्द्र आदि चारों ) देवोंने सौन्दरयंयुणक अद्वैतवादरूप उत्पन्न मूत्तिमान्‌ इस ( नळ ) 
को विचारकर ( "ऐसा सौन्दर्यं संसारमें कहीं नहीं देखा या सुना? ऐसा विचारकर। 
अपने अपने ) हृदयको आश्चयंके लिये दान कर दिया अर्थात्‌ वे आश्र्ययुक्त हो गये, उस 
कारण उन ( अपने अपने हृदय ) पर उनका अधिकार नहीं रहा अर्थात्‌ हृदयशून्य होकर 
वे देव यह नहीं सोच सके कि “अब हमें झ्या करना चाहिये १ |! [ अन्य भी कोई व्यक्ति 
किसीको अपनी कोई वस्तु देकर फिर उसका अधिकारी नहीं रहता, अतएव अपने अपने 
हृदय को बिस्मयके लिये दानकर ( समपितकर ) विचारक हृदयपर उनका अधिकार न 
रहनेसे उनका विचारशून्य होना उचित ही दै । ]॥ ६५ ॥ 


प्रेयरूपकबिशेषनिवेशैः संबदद्विरमराः .श्रतपूर्व | 
| एष एव स नलः किमितीदं मन्दमन्दमितरेतरमूर्चुः ॥ ६६॥ 
जळ प्रेयरूपकमिति। अमरा इन्द्रादयः, श्रुतपूवः पूव श्रुत, “सुप्सुपा' ह ३. 
_ सस्ति, संचदृद्धिः प्रत्यक्षसंचाद घजक्निः, प्रियरूपस्य भावः प्रेयरूपक सौन्दयस्‌ । सनो - 
{ १७ ने० : 








“ | 
है 
| / 
र, 
- 
श | 


[ 





नेषधमहाकाव्यम्‌ | 
विशेषेषु तत्तदवयवेषु । “च्रिरोषोऽचयवे व्यक्तः इस्युस्पलमा- 


ङिट्गैः सः श्रुतपूर्वो नल एष एव किमिति हस्तनिदुशः। 
“प्रकारे गुणवचनस्य’ इति द्विर्भाचः। इत- 


२५८ 
ज्ञादित्वादू बुज । तस्य 


छायाम । निवेशेस्संस्थाने | 
इतीदं वाक्यं मन्दमन्दं मन्दमकार, 
रेतरमूचुः ॥ ६६ ॥ 

( इन्द्र आदि चारों ) देव पहले ( लोगोसे ) सुने गये ( हल समन OIC 


मिलते-जुलते हुए सुन्दर रूपकी अधिकता होनेसे 'वह नळ यही हे क्या ?” ऐसा आपस में 
थोरे धीरे कहन लगे ॥ ६६ ॥ 


तेष तद्विधवधूवरणाह भूषण स समयः स रथाध्वा | 
नस्य कुण्डिनपुरं प्रतिसपेन्‌ भूपतेव्येबसितानि शशंसु: ॥ ६५ ॥ 


तेष्विति । तस्य सूपतेनेलस्य, सा प्रसिद्धा विधा प्रकारः सौन्दर्या्साधारण- 
धर्मों यस्यास्तस्या वध्वाः वरणे अहंसुचितं भूषणं, स समयः स्वयवरकारः, कुण्डि- 
नपुरं प्रतिसपंन्‌ , तद्भिसुखः स रथाध्वा च व्यवसितानि नठोद्योगाच्‌ तेषु तान- 
घिक्ृत्य शशंसुः तेभ्यः शाशंसुरिस्यर्थः । आधारत्वविवक्षायां सप्तमी । पृते िङ्गरेतस्य 
स्वयंवरयात्रेयमिति निश्चिक्युरित्यर्थ: ॥ ६७ ॥ 
उत अकारकी ( सर्वेलोकप्रसिद्ध ) वधूको वरण करनेके योग्य भूषण, वह ( स्त्रयंवर- 
का ) समय और कुण्डिनपुरको जानेवाळे उस नलके रथका, मार्ग उस राजा नळके प्रयत्नों- 
को देवताओं से बतछा दिया । ।[ नरके भूषण, स्वयंवरका समय तथा उधर जाते हुए उनके 
रथको देखकर देवताओंने समझ लिया कि नल स्वयंवरमें हो जा रहे हैं ]॥ ६७ ॥ 


घर्सेराजसलिलेशहुतारोः प्राणतां श्रितममुं जगतस्तेः । 
प्राप्य हृष्टचलविस्तृततापेश्चेतसा निभृतमेतद्चिन्ति ॥ ६८ ॥ 
शर्मेति । जगतः प्राणतां प्राणत्वं जगजीवनत्वं, तत्मियतां वा । श्रितमस नह, 
ग्राप्यासाद्य, हृष्टाः जगत्माणभूत पुरुषदशनात्सन्तुष्टाः, 'चळास्तज्ञावण्यदर्शनाक्ञम्यां 
:, विस्तृततापा रागशेथिल्यादेव विस्तृतविरहतापाश्च तेस्तथोक्तेस्तेः 
भ्रकृतेधेमराजसलिलेशहुता शेः चेतसा, निम्ठ॒तं निगूढम्‌। एतदनन्तर श्लो कन्नये, वच्य- 
माणमचिन्ति चिन्तितम्‌ । अन्न यमो हृष्टो वरुणश्वळो वह्विदिस्तृततापः, क्रमात्तरप्रति- 
पादनपरघ्ोत्तरश्छोकन्नयमिति केश्चिद्‌ ' ब्याख्यातम्‌। तद्युक्तम्‌ । न होतेषामैते धर्माः 
ग्रतिनियताः । किंतु, त्रयाणामेकाभिप्रायेणाप्येते धर्मास्साधारणाः, अत एवोत्तरश्लोकः 
त्रयमपि सर्वविषयम्‌ । अत एवानम्तर शोके नः इति चहुवचनोपादानम्‌। यदपि तद 
नन्तरश्लोकद्गये एकचचनोपादानम , तदपि प्रस्येका भिम्रायाददिरुद्धस्‌ । किञ्च) इत्यः 


१ ‹ 'प्रकाशव्याख्याकारे'नारायणे'रिर्यवधेयस्र । 


पञ्चमः सर्गः २५६ 


येत्य मनसेत्याद्युपसंहारश्छोके परस्परमुखद्शनोक्त्या त्रयाणामेकाभिप्रायावगमाचय 
अस्मदुक्तमेव युक्तमुत्पश्यामः ॥ ६८ ॥ 

संसारके प्राणरूप (सौन्दर्यादिसे प्राणवत्‌ प्रिय, अथवा-पालनादिके द्वारा प्राणदानकततां, 
अथवा--इबासवायुरूप ) नलको पाकर प्रसन्न, चन्नछ और अधिक सन्तापयुक्त धर्मराज 
(यम ), वरुण तथा अग्निने चित्तमें गुप्त भावसे यह विचार किया--[ अथवा-नलको 
जगतका उक्तरूप होनेसे यमादिको ऐसे सुन्दर व्यक्तिके देखनेसे हर्ष, 'हम स्वयवरमें अब 
संमिलित हों या नहीं यह विचार आनेसे चञ्चलता, और “अब दमयन्ती इस नलंको छोड़- 
कर हमलोगोकी नहीं वरण करेगी? इस बिचारसे अधिक सन्ताप हुआ । अथवा--नलके 
संसारका प्राणरूप तथा धर्मराजका . लोकप्राणका अपहरणकर्ता होनेसे र्षित होना, 
जलरूप वरुणका प्राण अर्थात्‌ जगऱ्प्राण नळरूप वायुको प्राप्तकर मेवके समान चञ्च होना, 
और अग्निका जगत्प्राण नलरूप वायुको प्राप्त करनेसे सन्ताप बढ़ना ( अधिक प्रज्वलित 
` होना ) युक्तियुक्त ही है अर्थात्‌ नलको स्त्रयंवरमें जाते देख यमको क्रोध, वरुणको धवड़ाहुट 
'तथा अग्निको अधिक सन्ताप हुआ और वे मनमें इस प्रकार सोचने लगे यहां क्रमशः 
यमका हर्षित, वरुणका चञ्चल और अग्निका सन्तप्त होना नारायणसम्मत यह अर्थ महि 
नाथको अभोष्ट नहीं हैं; परन्तु अपने मत के पुष्टयथं जो हेतु प्रदर्शित किये हैं, वे कहाँ तक 
युक्तियुक्त हैं, यह विचारक विद्वान्‌ ही विचार करें ]॥ ६८ ॥ 


च ~ ~ ° य 
नेव न प्रियतमोभयथासो यद्ययुं न वृणुते वणुते वा | 
एकतो हि धिगमूमगुणज्ञामन्यतः कथमदःप्रतिलम्भ: ॥ ६६ ॥ 


चिन्ताप्रकारमेवाह--नेवेत्यादिना छोकन्नयेण । अतौ दमयन्ती, असुं नलं, यदि 
न बृणुते वृणुत्ते वा । उभयथा पिपक्षद्दये$पि, नोऽस्माकं प्रियतमा न भवत्येव । कुतः, 
हि यस्मादेकतः प्रथमपक्षे अगुणज्ञाममूं धिक्‌ । तस्सङ्गतेरसुखावहस्वादिति भावः। 
अन्यतो नलवरणपक्षे कथमदःप्रतिलम्भः असुष्याः परिग्रहः। परदारस्वादिति भावः 

यदि यह दमयन्ती इस नलको नहीं वरण करती है, अथवा वरण करती हैं? दोनों 
अकारते वह मेरी प्रितमा नहों होगी, क्योंकि प्रथम पक्षमें अर्थात्‌ नलक्रो नहीं वरण करती 
है तो युणको नहीं पहचाननेवालों इस दमयन्तीको धिक्कार है ( ऐसा युणको अनसिज्ञा 
दमयन्तीको में वरणकर कोई आनन्द नहीं कर सकूंगा ) तथा दूसरे पक्षमें अर्थात्‌ यदि 
दमयन्ती नलको वरण करती है नव इस दमयन्तीकी प्राप्ति मुझे किस प्रकार होगी ? ॥६९॥ 


सामुपेष्यति तदा यदि मत्तो वेद नेयमियदस्य महत्त्वम्‌ । 
ईहशी न कथमाकलयित्री सद्विशेषमपरान्तुपपुत्री ॥७०॥ 


मामिति । इयं दमयन्ती, इयदेतावद्स्य नलस्य, मत्तो मत्सकाशान्महत््वमा- 
सिकय, न वे पेप्यति। तर्हि ज्ञानास्वासेव वरि- 
'न वेद यदि, तदा माझुपेप्यति। तहिं स्वदत देवरवाद्यस्कषज्ञानास्वासेव च 














२६० नैषधमहाकाव्यम्‌ । 


व्यतीत्यत भाह--इृद्शीति । ईदृशी सर्वापरो चनळगतवित्ञेपानभिज्ञा नृपपुन्नी, 
अपरादपरस्मान्नछा दित्यर्थः । “पूर्वा दिभ्यो नवभ्यो वा! इति विकर्पान्न स्मादादेशः। 
मद्विरेषं मद्दीयोस्कर्ष च ङथमाकळयित्री ज्ञात्री। तृ्नन्तादीकारः। न छोक-? 
इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधः ॥ ७० ॥ 

यदि यह दमयन्ती इस नके इस महत्त्वको नहीं जानती है, तब मुझे वरण करेगी। 
( किन्तु ) ऐसी ( विशेष युगको नहीं जाननेवाली ) राजकुमारी दमयन्ती अन्य राजाओसे 
मेरी विशिष्टताको कैसे समझेगी ! [ यदि दमयन्ती सुझसे उत्कृष्ट गुणोंवाले नलको नहीं 
वरण करेगी, तो अन्य राजाओंसे उत्कृष्ट गुणवाले मुझे वरण करेगी ? इसको क्‍या आशा 
की जाय ? अर्थात्‌ दमयन्तीको पाना अब असम्भव-सा मालूम होता है ]॥ ७० ॥ 


नैषघे बत वृत्ते दमयन्त्या त्रीडितो हि न बहिभवितास्सि | 
स्वां गृद्देऽपि बनितां कथमास्यं हृनमीलि खलु दशेयिताहे ॥ ७१॥ 


जेपध इति । किंच, दमयन्त्या नेषधे नले, वृत्ते सति, श्रीडितः सनू यहिस्तावक 
भवितास्मि हि । बहिः कापि जनसमच्षं स्थातुं न शक्यामीत्यर्थः। भवतेळुट्‌। वतेति 
खेदे। गृहेऽपि, स्वां वनितां भार्या, हिया निमीळति संकुचतीति द्वीनिमीलि। णिनिः 
प्रत्ययः । आस्यं कथं खळ दर्शयिताहे दृशयिष्यामि । इरेण्यन्तारकर्तेर छुर्‌ । अभि- 
चादिदचोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ इत्यणि क्या वनितायाः वैकल्पिक कमंत्वम्‌। 


€ 


अत्र गेरणादिसूत्रस्थयद््हणसाम््यडव्धाअयमाणकर्मत्वाभावेन तदुविषयत्वा 
'गिचश्चः इत्यात्मनेपदमिति केचित्‌ । अणिकर्ृकर्मश्रवणेऽपि तद्तिरिक्तकर्मा- 
श्रवणादुश्रयमाणकमंस्वमस्त्येवेति णेरणादिसुन्रविषयत्वमेवेति भाष्यकारः । तदे. 
तत्सम्यग्विवेचितमस्मासिः किराताजुनीयव्याख्याने घण्टापथे 'स सन्ततं दृशयते 


गतस्मयः’ इत्यत्न ७१ ॥ 


दमयन्तीके द्वारा नलको वरण करनेपर ललित मैं वाहर नहीं होऊंगा और ल्ल्ञाते 
सङ्गोचयुक्त अपना मुख घरमें अपनी स्जीको भी केसे दिखलाऊंगा १ ॥ ७१ ॥ 


इत्यवेत्य मनसात्मत्रिधेयं किञ्चन त्रिविबुधी बुबुघे न! 
चाकनायकमपास्य तमेकं सा स्म पश्यति परस्परमास्यम्‌। ७२ ॥ 
अ । त्रयाणां विद्युधानां समाहारख्रिविद्ुघी यमादि देचत्रयस्‌ , इति ूर्चश्छो- 
हद कप्रकारेण । मनसाअवे्याळोच्य, किञ्चनात्मदिधेयं स्वकर्तव्यं, न बुबुघे न विं 
द्‌ । किञ्ज, सा त्रिविवुधी, तमेकं नाकनायकमिन्द्रमपास्य अपवाय, परस्परमास्य 
पश्यति स्म । इतिकतंब्यतामूढाखयो5पि केवळमन्योन्यसुखान्यपश्यश्निस्यथंः ॥५९ 


इस प्रकार ( इलो० ६९-७१ ) तीनो देवों ( यम, वरुण तथा अरिन ) ने मनमें विच 
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कर अपना कतैव्य नहीं समझा। ( पाठभेदसे--इस प्रकार तीनों देवोने मनमें अपना 
विशेष अर्थात्‌ नलसे अपने सोन्दर्यादिमें कमी समझकर (क्या करना चाहिये, ज्या नहीं ) 
कुछ भी नहीं समझा । ( किन्तु) एक उस स्वर्गाधिपति इन्द्रको छोड़कर वे तीनों एक दूसरे 
का मुख देखते रहे ( अधवा--एक उस स्वर्गाधिपति इन्द्रको छोड़ इस प्रकार मनमें विचार 
कर उन तीनोंने अपना कतव्य नहीं समझा, किन्तु परस्परमें एक दूसरे का मुख देखते 
रहे ॥ वे तीनों किंकतेव्यभूढ होकर एक दूसरेका मुंह ताकने लगे ॥ ७२ ॥ 
कि विधेयमधुनेति बिसुग्ध स्वानुगाननमवेच््य ऋभुक्षाः | 
शंसति स्म कपटे पटुरुच्चवश्नं समभिलष्य नलस्य | ७३ ॥ 
किमिति । कपटे परवञ्चने, पटुः, ऋभुक्षा इन्द्रः । अधुना किं विधेयमिति विमु- 
यधमितिकतंव्यतामूठम्‌ । स्वस्यानुय्यानामनुयायिनां यमादीनासाननमवेचय तेपां 
दैन्य दष्टवेत्यथः । नळस्य वळनं समभिळण्य अभिसन्धाय । उच्चैः शंसति 
स्म जगाद्‌ । 
कपट करनेमें बहुत चतुर इन्द्र इस समय क्या करना चाहिये इस विषयमे ज्ञानशुन्य 
अपने अनुगामियों ( यम, वरुण तथा अरिनरूप साथियों ) को देखकर नळको वञ्चित करने 
का लक्ष्यकर कहने लगे-[ अन्य भी कोई धूते मनुष्य अपने साथियोंको कतंब्यमे मोहित 
जानकर उनको छोड़कर किसी प्रकार केवळ अपना कायं सिद्ध करना चाहता है ] ॥७३॥ 


सवतः कुशालभागसि कच्चित्त्वं स नंषध इति प्रतिभा नः | 
स्वासनाधसुहृदस्तत्र रेखां वीरसेननपतेरिव विद्यः ॥ ७४॥ 
सवत इति । सर्वतः सप्तस्वङ्गेषु, कुशळभागसि कञ्चित्‌ । 'कर्चित्‌ कामप्रवेदने, 
इत्यमरः। न च त्वां न वेझीत्याह--त्वं स प्रसिद्धो नषधः नल इति नोऽस्माक, 
(प्रतिभा) प्रतीतिः । कुतस्तव, रेखामाक्ृति, स्वासनाधसुहृदो समार्धासनभाजो, वीरः 
सेननुपतेरिच तत्सददश्ी विद्मः तर्साइश्यात्तरपुत्रो नरस्त्वमिति प्रतीम इत्यथं॥७श। 
तुम सब प्रकार ( अपने सप्ताङ्ग राज्यादि, अथवा शरीरादिके विपयमं ) कुशल्युक्त 
तो हो न १। 'तुम वह ( लोक-प्रसिद्ध ) नैषध ( निषधपति नळ ) हो? यह हम लोर्गोका 
अनुमान है । ( हमलोग ) अपने ( इन्द्रके ) आधे आसनके ( ऊपर बेठनेसे ) मित्र बौरसेन 
राजाके तुल्य लक्षण तुममें देखते हैं । [ एक दीपकसे जलाये गये दूसरे दोपकके समान- 
'पिताकी आइति पुत्रम होनेसे तुम्हारे पिता जो वीरसेन राजा स्वगंमे मेरे साथ आधे 
आसनपर बैठनेसे मित्र ये, उनके लक्षण तुम्हारेमें दीख पड़ते हैं, अतः मित्रपुत्र होनेके 
चारण अपरिचित भी तुमसे कुशल-पूळना अनुचित या आश्चर्यकारक नहीं है ]॥ ७४॥ 
क प्रयास्यसि नलेत्यलसुक्त्वा यात्रयात्र शुभयाजनि यन्नः | 
तत्तयेब फलसत्वरया सं नाध्वनोघेमिदमागमितः किम्‌ ॥ ७५ ॥ 








त चैषघमहाकाव्यम्‌ | 


छेति। हे नळ, क प्रयास्यसीव्युकस्वा श्रा अळं, न प्रष्टयमित्यथः । "अळू 
खढ्बो? इत्यादिना कत्वाप्रत्ययः। ऊँतः यद्यस्मान्नोऽस्माकमत्त्र यात्रया इहागम- 
नेन, शुभया व्वदृशनेन सफलया, अजन्यभावि । भावे छुझ्‌। तत्तस्मात्‌, फेनः 
सस्वरया फलार्थिन्या तया, यात्रयंच कश्या, रवमि दमश्च नोऽधमधघमागंमाग मितोः 
न किम्‌ ? । अस्मदु्थमेवेदं तवागमनमित्यथः ॥ ७५ ॥ 

“हे नल ! कहां जावोगे? यह कहना निरधैक है, क्योंकि हमलोगोंकी यद्दांपर ( इस 
मार्गमें या इस कार्यारम्भमें ) यात्रा शुभ हो गयी। सो तुम्हें फलमें शीघ्रता करनेवाली 
अर्थात्‌ शीर सफळ दोनेवाली इस यातत्राने ही यहां आधे रास्तेमें नहीं ला दिया हे क्या १ 
[ तुम्हारी सद्दायतासे शौम्र सफल होनेवाली हमलोगोंकी यात्राने ही हमारा सहायक. 
बननेके लिये यहां वीच रास्तेमें तुम्हें छा दिया है, इससे कहां जावोगे £' यह पूछना: 
व्यथे है ॥ लौकिक व्यवद्दारके अनुसार भो कहीं जाते रहनेपर “कहां जावोगे' इस प्रकार 
पूछना अशुभ माना जाता है ] ॥ ७५ ॥ 


एप नेषघ ! स दरडभ्रृदेष ज्यालजालजटिलः स हुताशः । 
यादसां स पतिरेष च शोषं शासितारमवगच्छ सुराणाम्‌ ॥ ७६॥ 


के यूयमत आह--एष इति। हे नेषध ! नळ! एष इति पुरोवतिंनो हस्तेन' 
निर्देशः । स प्रसिद्धो दण्डश्द्यमः, एप. उवाळजाळेजेरिलो जटांवान्‌। उवाळामाछाङु- 
छीव्यर्थः । 'वहेद्बंयोज्वालकीलौ! इत्यमरः। पिच्छादिस्वादिल्च्‌। स हुताशोऽर्निः, 
एप च स यादसां पतिवरुणः, शेषं शिष्ट स्वमित्यर्थः । सुराणां शासितारम्‌ अवगच्छुः 
देवेन्द्रं विद्ध ॥ ७६॥ | 

हे नल ! यह दष्डधारी ( यम ) हे, ज्वाला-समूहरूप जटाको धारण किये हुए ये अग्नि 
हैं, ये जलाधीश ( वरुण ) हैं और शेप ( मुझे ) देवताओंका शासक अर्थात्‌ देवराज इन्द्र 
समझो । [ दण्डभृत्‌? आदि विशेषण उनके प्रति आदराधिक्य दिखाने या “इनकी आज्ञा 
अनुछब्वनीय है? यह नलको संकेत करनेके लिये हे, साथ ही अपनेको सव देवोंका भी 
शासक बतलाकर इन्द्रने “मेरी आज्ञा विशेष रूपसे अनुछइ्नीय है, अत्तः में भविष्यमें जो 
दूत-कार्य करनेको कहूँ, उसे तुम्हें अवश्य स्वीकार करना चाहिये । अन्यथा तुम्हें दण्ड 
भोगना पड़ेगा, क्योकि “नो देवोंका शासक है, उसे मनुष्यका शासन करना अत्यन्त 
सरल ह? इस वातकी ओर नलको सक्केंत किया है ]॥ ७६ ॥ 


अर्थिनो वयममी समुपमस्त्वां किलेति फलितार्थमवेहि | 
अध्वनः क्षणमपास्य च खेदं कुमहे भवति कार्यनिवेद्म्‌ ॥ ७७ ॥ 
अर्थिन इति । दे नळ ! अमी वयमर्थिनः सन्तस्त्वां ससुपेमः किल प्राप्दुमः खळ? 
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उपपूर्चादिणो लटि मस्‌। इति फछिताथमवेहि विद्धि। क्षणमध्चनः खेदमपास्य 
अध्वश्रमं नीत्वा भवति सवयि कायनिवेदं कार्यविशेषनिवेदनम्‌ । विदेण्य॑न्ता- 
दन्प्रत्ययः । कुम हे ॥ ७७ ॥ 


संक्षेपमें फलितार्थ कथन यह द्दे कि ये हमलोग याचक होकर तुम्हारे पास आ रहे ह 
कुछ समय तक रास्तेकी थकावट दूरकर ( थोड़ी देर सुस्ताकर ) आपसे हमळोग अपने 
कायेकी प्रार्थना करेंगे! ॥ ७७॥ 


ईहशीं गिरमुदीय बिडोजा जोषमाप न विशिष्य बभाषे | 
नात्र चित्रमभिघाकुशलत्वे शेशवावधि गुरुगुरुरस्य ॥ ७८॥ 


इंदशीमिति । बिडौजाः इन्द्रः, इंदशों सामान्यनिर्दिशं, गिरमुदीय जोषं मौन- 

माप । 'तूष्णीं जोषं भवेन्मौ नस्‌? इति हळायुधः। विशिष्य विविच्य, न बभाषे 

: विशेषं नाचट्टेत्यथंः । अत्रास्मिन्नभिधाकुशळस्वे उक्तिचातुर्ये, चित्रं विस्मयो न। 

कुतः, अस्येन्द्रस्य शेशवमवधियस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा तथा त दारभ्येत्य्थः। गुरुरा- 

चायों युरुब्वंहस्पतिः । चाचस्पतिशिष्यस्य वाग्मित्वं किं चित्रमित्यथः । 'गुरुगीप्पति- 
पित्रादौ? इति वेजयन्ती ॥ ७८ ॥ 


ऐसा वचन ( इलो० ७४-७७ ) कहकर इन्द्र चुप हो गये, बिशेष रूपसे ( दमयन्ती के 
लिये मेरा दूत वनो? इस प्रकार स्पष्ट रूपसे ) नहीं कद्दे । ( इन्द्रके ) इस प्रकार कहने की 
चतुरतामें कोई आश्चर्यं नहीं दै, जिसके शिक्षक वचपनसे ही ब्रहस्पति हैं ॥ ७८ ॥ 


अथिनामहृषिताखिललोमा स्वं नृपः स्फुंटकदम्बकद्म्बम्‌ | 
अचनाथमिब तच्चरणानां स प्रणामकरणादुपनिन्ये ॥ ७६ || 


अथीति। भर्थिन्ञाम्ना भर्थिनामश्रवणेन, हृषिताखिललोमा रोमाञ्चिततनुः) 
'हपेछोंमसु' इति चेकल्पिक इडागमः । नृपः, स्वमात्मनं, तन्वरणा नामचंनार्थ 
स्फुटकदुग्बकदुग्वं विकसित नी पकुसुमवृन्दमिवत्युत्मेक्षा । प्रणामकरणात्तद्वयाजादुप- 
निन्ये समपंयामास ॥ ७९ ॥ क 


अर्थी? अर्थात्‌ इन्द्रादि याचकोंके नाम ( अथवा-'याचक? इस झब्द ) से रोम-रोममें 

हृषित नलने हपेसे. खिले हुए कदम्ब-समूहके समान अपनेको मानो उनकी पूजा करनेके 

प्रणाम करनेसे चरणोंको समपंण कर दिया । [ “अथीं? का नाम सुनकर हृष॑से नल 

| विकसित कदम्वके समान रोमाञ्रित हो गये । फिर जेसे कोई देवताओंके चरणोंमें पुष्प 
सेगपण कर उनकी पूजा करता है । वैसे ही पुष्पित कदम्ब-समूहके समान अपने शरीरको 9 

| पाश दण्डवत्‌ करनेसे उनके चरणोंपर रख दिया ]॥ ७९॥ 


RF «>> 
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दुलेभ॑ दिमधिपैः : किममीमिस्ताद्ृरां कथमहो मदधीनम्‌ | 

ईदृशं मनसिकृत्य विरोधं नेषधेन समशायि चिराय॥ ८०॥ 

दुळभमिति । दिगधिपैरमीभिरिन्द्रादिभिः, दुलंभं किं तादशं दुलभ वस्तु कथं 
मद॒धीनं मदायत्तम, भहो, ईह॒शं विरोध मनसिङ्क्य निधाय । 'अनत्याधान उरसि- 
मनसी? इति गतिसंज्ञापचे कुगतिप्रादयः? इति समाले वस्वो छय्रवादेशः । नेएधेन 
नेन, चिराय चिरं समशायि संशथितस्‌ । दिचारितमित्यर्थः । भादे लुड ॥ ८०॥ 

“(मेरे याचक वननेवाळे) इन दिक्पाल,को भया दुभ है ? अर्थात्‌ कुछ नहीं, ( क्योंकि 
अपने प्रभावते या स्वर्गस्थ कल्पवृक्षादिके द्वारा सत्र कुछ इनको सुलम ही है ) और वेसी 
` (इन देवताओंसे दुलभ ) वस्तु मेरे अधीन केसे है १? ऐसी विरुद्ध वातों को मनमें रखकर 
बहुत देर तक नल संशय में पड़े रहे ॥ ८०॥ 


जीवितावधि वनीपकमात्रैयाच्यमानमखिलेः सुलभं यत्‌ | 
अर्थिने परिवृढाय सुराणां कि वितीय परितुष्यतु चेतः॥ ८१ ॥ 
विचारप्रकारमेवाह ्वाइशश्लोक्या--जीवितेश्यादि । यद्यस्मादखिलेवंनीपकमा- 
येः केश्चिद्याचकेः । 'वनीपको याचनको मार्गणो याचकार्थिनौ? इत्यमरः । जीवि- 
तावधि प्राणप्यन्तं; याच्यमानं वस्तु सुळ्भस्‌ । सुराणां परिवृढाय प्रभवे अथिने। 
कि वस्तु वितीयं दत्त्वा, चेतः परितुष्यतु सम्तुप्येत्‌ । प्राणान्तं वस्तु सर्वार्थिसाधा 
रणं ततोऽधिकमिन्द्राय देयं किमस्तीति विचारितमित्यर्थः । वितरणे चेतसः कत्‌ - 
त्वविवक्षया वितरणपरितोषयोः समानकतृंकर्वसिद्धिः ॥ ८१ ॥ 
जव सब याचकोंको मांगे गये ( मेरे ) प्राणतंक सुलभ है ( योग्य एवं अयोग्य पात्रका 
विना विचार किये ही में सामान्य याचकोंको मी सरक्षतासे अपने प्राण भी दे. सकता 
हूँ ) तब याचक देवराज ( इन्द्र.) के लिये.क्या ( प्राणोंसे भी अधिक कौन-सा पदार्थ ) 
देकर ( मेरा ) चित्त सन्तुष्ट होवे  [ ससारमें जीवन ही सर्वश्रेष्ठ पदाथे माना गया है, उसे 
जब मे सामान्य याचको भी अनायास ही दे सकता हूँ, तव अत्यन्त उत्तम पात्र याचक 
देवराज इन्द्रके लिये प्राणोंसे भी उत्तम वस्तु देना उचित है, किन्तु प्राणाधिक कोई वस्तु 
देने योग्य नहीं दीख पड्नेसे नल संशयमें पड़े रहे ]॥ ८१॥ 


भीमजा च हृदि से परमास्ते जीवितादपि घनादपि गुर्वी | 
न स्वमेब मम साहेति यस्याः षोडशीमपि कलां किल नोवी ।। =२॥ 


नन्वरित लोकोत्तरं वस्तु भेमी, सा दीयतामित्यत आह--भीमजेति । उवी 
भूयस्या भेम्याः थोडशीमपि कछां नाहुति पोडशांशसाम्यमपि न प्राप्नो तोयर्थः । 
~ ० do xis SNE 


फल 


१, 'मम तुष्यतु' इति पाठान्तरम्‌ । 
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अत एव धनादपि । कि बहुना, जीवितादपि गुर्दी.अधिका सा सीमजा दमयन्ती 
-च। मे हृदि हृदये, परं सम्यगास्ते । किंतु सम स्वमेव न भवत्ति। अद्याप्यस्व- 
करणादस्वस्यादेयस्वात्‌। स्नस्वेऽपि 'देयं दारसुताइते’ इति दारणां दाननिपेधाच्च 
विचारस्तद्चस्थ एवेति भावः ॥ ८२ ॥ 


, धन तथा शेरे प्राणांसे भी श्रेष्ठ भोमकुमारी दमयन्ती केवल नेरे हृदयमें हे ( वाहरमें 
नहीं हे तथा वाहरमें स्थित वस्तुको ही किसीके लिये दिया जा सकता है, अथ च ) पृथ्वी-- 
{विशाळतम) भी जिसके सोल्हवे भागके (रूपयेमें एक आना) भो योग्य नहीं, वह दमयन्ती 
मेरा धन नहीं है । [ वह दमयन्ती मेरे हृदयनें वस्ती हुई है, किन्तु विधिवत्‌ पिताके द्वारा 
कन्यादान ( या उसके द्वारा स्वयंवरण ) न करनेतक उसपर मेरा अधिकार नहीं है, अपने 
अधिकारको वस्तुको हटी कोई किसीके लिये दे सकता हे, अधिकारसे वाहरकी वस्तुको नहीं । 
अथवा--जिस दमयन्तीके सोलहवें भागके योग्य मेरा स्वरूप ही नहीं, है, फिर सम्पूर्ण 
पृथ्वी केसे होगी ! अथवा -मेरे जोवन तथा प्ृथ्वोरूप धनसे भी अधिक वह दमयन्ती मेरे 
हृदयमें ही रहती है, अत एव तथा ख्नी-पुत्रके दानका झाख्रोय निपेध होनेसे उसे नहों 
दिया जा सकता--इन्द्र उस्ते नहों पा सकते ]॥ ८२॥ 


मीयंतां कथमभीष्सितमेषां दोयतां 'द्रुतमयाचितमेव | 
तं धिगस्तु कलयन्नपि वाञ्छामर्थि्राग्रसरं सहते च: ॥ ८३ ॥ 


पुनतरिचारसेवाह-मीयतामिति । एुषाममोण्लितं वस्तु कर्थं मीयतां ज्ञायेत 
ज्ञानस्योपयोगमाह-अयाचितं यथा तथा दुतं कथं दीयताम्‌, द्‌तव्यसित्यथः । 
सहि, अर्थिवाचेव विज्ञाय दीयतामित्यत आह--यो दाता चाच्छामर्थ्याकांच्षां कळ 
चन्‌ जानन्नपि । अथिवागवसर सहते याञ्चाकाछ प्रतीक्षते, तं दातारं घिगस्तु स 
गह्य इत्यर्थः ॥ ८३ ॥ 


इन ( इन्द्रादि ) का इष्ट केसे जाना जाय ? (या विना जाने हो) श्ञोप्र दे दिया जाय, 
( (हुतं? के स्थानपर कर्थ? पाठ टीक दै, उसी पाठमें "विना जाने कैसे दे दिया जाय ? यह 
अथे प्रकरणसंमत होता है )। याचकोंकी इच्छा ( 'यह मुझसे मांगना चाहता है” ऐसी 
इच्छा ) को जानता हुआ भी जो (दाता? यात्रकके कहनेकी प्रतीक्षा करता है, उस दाताको 
भिक्कार है । [ श्रेष्ठ दाताछोग 'याचक मुझते मुंह खोलकर किसी वस्तुको मांगे, तब मैं 
उसको दूंगा? ऐसा नहीं करते, किन्तु 'यह मुझसे मांगना चाहता है? इतना हो जानकर 
उसके लिये अपरिमित दान दे देते हैं, क्योंकि वे याचकके याचनाजन्य दोन वचनको सुनना 
पसन्द नहीं करते ]॥ ८३॥ 


पप्या क अनिल जज जल वा 


` ° 'कथ= हति पाठान्तरम । 





२६६ नेषधमददाकान्यम्‌ । 


प्रापितेन चडुकाकुविडग्यं लम्भितेन बहुयाचनलज्जाम्‌ | 

अर्थिना यदघमजेति दाता तन्न लुम्पति विलम्व्य ददानः ॥ ८४॥ 

शीघ्राप्रदा ने दोषमाह--प्रापितेनेति। चटुकाकुभ्याँ धद्गक्तिका कुयो गाभ्यां करणा- 
भ्यां, विडग्बं विडम्बनां हास्यत्व, प्रापितेन, दात्रेति शेषः । बह्वधिक, यथा तथा 
याचनेन देहीति वादेन, रां छ!म्भतेन प्रापितेन, अत्रापि दात्रेति रोषः । अर्थिना 
करणभूतेन, उत्तरूपेणार्थिपीडनेनेत्यर्थः । दाता यदघं पापमर्जेति सम्पादयति, विल- 
रव्य ददानो दाता, तदघं न छुम्पति न विहन्ति । तस्य पापस्य प्रायश्चित्तमपि 
नास्तीत्यर्थः ॥ ८४ ॥ 

विछम्बते दान देनेवाला दाता चाड ( “मुझे कुछ दान दीजिये? इस प्रकार वार बार 
कहना अथवा--प्रियमापण यथा--'आप वड़े धर्मात्मा हैं, दानी हैं? इत्यादि वचन ) तथाः 
काकु ( दीनतापूर्णे वचन, यथा--आप कृपापूवेक मुझे कुछ देवें, में बहुत निर्धन एवं दुखित 
हू! इत्यादि वचन ) से हास्यपात्रता ( या पराभव ) को प्राप्त करानेवाछा और बहुत याचना 
करनेसे लब्जाको प्राप्त करानेवाला ( दाता ) याचकके द्वारा (या याचकके कारणसे ) जिस 
पापको प्राप्त करता है, उसे ( दानके द्वारा ) दूर नहीं करता ( दान करनेसे उस पापका 
प्रायश्चित्त नहीं होता ) । [ 'प्रकाश? टीकाकारने- तृतीयान्त पदोंको अर्थीका विशेषण मान- 
कर--'चाडु तथा दीन वचन कहनेसे पराभूत तथा अनेक बार याचना करनेसे लज्जित 
दाता अर्थीते जो पापार्जेन करता है उस पापको दूर नहीं करता हे। विलम्बसे दानको 
देनेवाला पुण्याजेनके स्थानपर पापाजेन करता है। अतः शाघ्रातिशीध्र दान करना ही 
श्रेयस्कर है ]॥ ८४॥ 


यत्मदेयमुपनीय बदान्येदीयते सलिलमथिजनाय | 
याचनो क्तिविफलत्वबिशङझात्रासमृच्छनचिकिर्सितमे तत्‌ ।। ८५ ॥ 
यदिति । वदान्ये दातृभिः, प्रदेयं देयद्व्यसुपनीयार्थिजनाय सलिल दीयत इति 
यत्‌ एतस्सछिळदानं याचनोक्तिदिफछस्वविशङ्कया देहोति वादवैफल्य शङ्कया त्रासो 
भयं तेन यन्मूच्छंनं तस्य चिकिस्सितमिव्युख्रेह्षा। अन्यथा किमर्थं तत्सछिळदान” 
मिति भावः ॥ ८५॥ | 
दान योग्य वस्तुको ( याचकके ) समीप लाकर दान करनेवाला जो याचकके ल्यि 
( उसके हाथपर सङ्कूपका ) जळ देता है, वइ ( जळदान काये ) याचनाकी उक्तिके नि 
होनेकी शङ्कसे उत्पन्न भयसे होनेवाली मूच्छोकी चिकित्सा है । ( पाठभेदसे - प्रार्थना (या 
वह याचना ) की उक्तिकी निष्फलताकी शह्ठाते वढनेवाळी अकाल मृत्युकी चिकित्सा दै)! 
[ मूच्छ आनेवाले व्यक्तिपर पानी छिड़ककर जिस प्रकार उसकी मूच्छौकी चिकिसा 
Lo त 





१. 'त्रासमूच्छुदपसरत्युचिकित्सा! इति पाठान्तरम्‌ । 
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मूछौँ दूर करते हैं, उसी प्रकार 'इमारा मांगना व्यर्थ न होवे? इस प्रकारके सन्देद्दसे उत्पन्नः 
भयते आनेवाली मूच्छांकी चिकित्सा दान देते समय याचकके हाथपर दिया गया संकस्पकाः 
जल होती हे । अर्थात्‌ उस सङ्करपजलके हाथमें आते हो याचको अपनी याचनाकी 
सफलता होनेसे संसय दूर शे जाता है ]॥ ८५॥ 


अथिने न ठृणवद्धनमाचं किन्तु जीवनमपि प्रतिपाद्यम्‌ । 
एवमाह ङुसवञज्जलदायी द्र्यदानविधिरुक्तिबिद्ग्धः ।। ८६ | 


अर्थिन इति । कुशवतो जळस्य दायो दानम्‌ । ददातेघञ्‌ । युगागमः । स प्रतिः 
पाद्यतया अस्मिन्विधावस्तीति कुशवञज्ञळदायी सङुशजळदानप्रतिपादक इत्यर्थः । 
अत पचो क्तिविद्ग्धः। भमिधाय्यापार मन्तरेणार्थादेवार्थान्तरप्रतिपादनचतुर: इत्यथः ७ 
रम्यदानविधिधनदायकशाखमेवमाह। किमिति अर्थिने घनसात्रं धनमेव । "मात्रः 
कारस्न्यऽवबारणे? इत्यमरः । तृणवत्तृणमिव न प्रतिपाद्यं न देयम्‌ । किंतु जीवनम्‌ 
जीवितर्माप तथा देयमिति। स कुशं जळ देयमिति च गम्यते । अ्थ्यनपेक्षितकुशजळदानं 
विदृधतो द्रव्यदानविधेरयमेवाभिप्राय इति भावः ॥ ८ ६॥ 


पवित्र कुशके साथ संकल्पजलको दिलाने वाली, बोध करानेमें चतुर वस्तुको दानः 
करानेको विभि अर्थात्‌ शास्त्रीय विधान, 'याचकके लिये तृणके समान धनको ही नहीं. 
अपितु भ्राणोंको भी देना चाहिये? ऐसा कहता है। ('कुशवत्सलिलोपेतं दानं सङ्कह्प पूर्वकम्‌]; 
(कुश तथा जलसे युक्त सङ्करपपूर्वंक दान करे ) इस शाखोय वचनमें पवित्र कुशाके साथ. 
चछ लेकर दान करनेका विधान है, अतः इस शास्त्रांय बचनक्रा यह आशय हैं कि-दाता 
बिस प्रकार तृणवत्‌ ( तृगके समान, पक्षान्तरमे-तृणयुक्त ) धनको तुच्छ समझकर 
याचकके लिये देता है, उसां प्रकार जीवन ( प्राण, पक्षान्तरमें-सङ्कल्पजल ) भो याचकके. 
छिये देना चाहिये अर्थात्‌ याचकके लिये तृणवत्‌ ( कुशायुक्त ) जलको । पक्षान्तरमें--तृणके. 
पमान प्राणोंको ) भी देना चाहिये ]॥ ८६ ॥ 


पङ्कसङ्रविगहितमह न श्रियः कमलमाश्रयणाय। 
` अर्थिपाणिकमलं विमलं तद्वासवेश्म विदधीत सुधीस्तु ॥ ८७॥ 


प्ति । पङ्कः पाप कद्मश्च। 'पङ्कोऽस्ध कद्‌मेनसोः इति चैज यन्ती । तस्सङ्करेण्ः 
त, कमळ श्रियः आश्रयणाय नाहम । तत्तस्मात्सुधोविमळं निऽ्पड्कमर्थिपाणि- 


` केमछ तद्दासवेश्स छचमोनिवासस्थानं, विदृधोत । सवंथा धनं पान्रपाणिष्वेव निक्षे- 


>पस। न तु भूमाविति भावः ॥ <७ ॥ 


। कीचड़ ( पक्षान्तरमें--पाप ) के संसर्गते दूषित ( पक्षान्तरमें-निन्दित ) कमल लक्ष्मी 
| "कान्तरमें--सम्पत्ति ) का आश्रय अर्थात्‌ निवासस्थान नहीं है, अत एव विद्वान्‌ 
। र ) निर्मल ( पक्षान्तरमें--झुपात्र होनेसे अनिन्दित ) याचकके इस्तकमलको उस. 





२६८ नैषधमहाकाव्यम्‌ | 


लक्ष्मी ( पक्षान्तरमें--सम्पत्ति ) के रहनेका घर बनावे । [ 'लक्ष्मीका वासस्थान कमळ है? 
यह शास्षवचन जछाशयमें उत्पन्न कीचड़ युत मलिन कमरों लक्ष्मीका वासस्थान नहीं 
बतळाता, किन्तु सत्पात्र होनेसे अनिन्दित याचकके करकमळको लक्ष्मीका वासस्थान 
अतळाता है, अतः पिद्वानूकी अपना धन भो सत्पात्रके करकमलमें देना चाहिये । कोई 
सामान्य भी व्यक्ति कीचढ़से युत्त स्थानको अपना वासस्थान वनाना पसन्द नहीं करता, 
तो लध््मीको कीचड्युकत कमल बयो पसन्द होगा ? अर्थात्‌ कदापि नहीं होगा ]॥ ८७॥ 
याचमानजनमानसवृत्तेः पूरणाय बत जन्म न यस्य | 
तेन भूमिरतिभारवतीयं च दुमेनं गिरिभिन ससुरः | ¬ |] 
याचमानेति । यस्य धनिनो जन्म याचमानजनमानसवृत्तेरथिंञजनमनोरथस्य 
व्यूरणाय न भवति । बतेति खेदे । नेनेकेनेव पापीयसा | इयं सूमिरतिभारचती। न 
'हुमादिमिवहुमिरपीस्यथ्थः । तेभ्यः प्रजानां बहुपकारछाभादिति भावः ॥ ८८॥ 
जिसका जन्म याचना करते हुए मनुष्यके ननोरथको पूर्ण करनेके लिये नहीं है, खेद है 
कि एक उसीसे यह पृथ्वी भारवाली है; इक्षोसे नहीं, पहाडोंसे नहीं और समुद्रोसे नहीं। 
[ क्योंकि जड़ होते हुए भी वे वृक्षादि फल-फूल, घातु-औषध तथा रत्न आदिके द्वारा दान 
देते हो हैं.। मनुभ्यकों अपना जन्म दान देकर सफल बनाना चाहिये ]। ८८ ॥ 


( ग घनानि पणः खलु जीवन्‌, तृषणयापंयतु जातु परस्से | 
। तत्र सैष कुरुते मम चित्रं यत्तु नापयति तानि सुतोऽपि ॥ ८६॥ 


| सेति । कृपणः कष्टछुब्धो, जीवन्‌ प्राणन्‌ , तृष्णया अतिगर्धनेन, जातु कदापि, 
-यरस्मे याचमानाय घनानि, ना ( मा) पयतु न प्रयच्छतु । एष कृपणस्तन्न जीवन" 
'चणानर्पणे, सम चित्र विस्मयं, न कुरुते । किंतु, मृतोऽपि तानि धनानि, नापंय 
न प्रयच्छतीति यत्तत्र चित्र कुरुते विरोधात्‌। नार्पाणि नुपसम्थन्धीनि ङुरुत वति 
| -तदाभासीकरणाद्विरोघा मासो 5छट्टार: ॥ ८९ ॥ 


| कृपण जीते-जी लोभसे धनको कभी किसीके लिये भले नहीं दे, उसमें मुझे आशवे 
। नहीं होता, किन्तु मरकर भी उस धनको जो नहीं देता हे ( पक्षान्तरमें --राजाके अधीन 
| करता है) यह आश्रय है । [ यहांपर “नहीं देता है? इस पक्षमें मरनेके बाद नहीं 

आश्चये होना विरोध दे, क्योंकि मरनेपर कुछ भी वस्तु किसीको दे सकना अशक्‍य है 

धाजाके अधीन कर देता है ( मरनेपर शास्रोय वचनानुसार राजा उसकी सम्पत्तिको अ 
अधीन कर लेता है ) यह बिरोधका परिहार है। अथवा-जो जीता हुआ किसीको गई 
देता, वह मरनेपर राजाके लिये दे देता है, यह आश्चर्य है ॥ जब मरनेपर लोमसे संचित 
-घनको राजा ले हो रेता है और उससे कोई पुण्य या आत्मस्वार्थकी सिद्धि भी नहीं ही? 
तव जीते ही लोभ छोड़कर मनुष्यको दान करना चाहिये ]॥ ८९॥ 








|| 


५ 
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माममीभिरिह याचितवद्धिदोदज्ञातमवमत्य जगत्याम्‌ | 
यद्यशो मयि निवेशित मेतन्निष्क्रयोऽस्तु कतमस्तु तदीयः ॥ ६० ॥ 

मामिति । जगत्यां सुवि सुवने चा । “जगती झुवने भूम्याम्‌? इति विश्वः | दातू- 
जातमवमत्यावधीये, मां याचितवन्निरमीभिदेवेय्यशों मयि निवशितं स्थापितम्‌ „ 
एतन्निप्क्रयः एुततस्य यशसो निष्क्रियः प्रतिनिधिभूतः । कतमस्तु पदार्थस्तदीयो ऽस्तु; 
इन्द्रादिसम्वन्धी स्यात्‌ । किं वितीय अनृणो भविप्यामीत्यर्थः ॥ ९०॥ 

इस संसारमें अन्य दाताओंके समुदायको छोड़कर मुझसे याचना करनेवाले इन्होने 
( इन्द्रादिने ) मेरे जिस यशको स्थापित किया है ( अथवा--कल्पवृक्ष आदिके रहते उनको' 
छोड़कर इस लोकमें मेरे जिस यशको स्थापित किया है ), उसका बदला (देनेके योग्य) कौनः 
वस्तु हो! । [ 'भूमिस्थ अन्यान्य दाताओंकों या स्वगॅस्थ कल्पवृक्ष आदिको छोड़कर कहीं: 
कमी नहीं याचना करनेवाले इन्द्रादिने भी नलसे याचना की थी, इस प्रकार जो मेरे 
अत्यन्त श्रेष्ठ यशको स्थापित किया है, उसका वदला चुकानेके लिये कोई वस्तु नहों दीखती,. 
जिसे देकर में इनसे ऋणमुक्त होऊँ। अधिक देना तो दूर रहा, याचना करनेपर भो. 
इनके द्वारा स्थापित महान्‌ यशका वदला चुकाना हो मेरे लिये अशक्य प्रतोत हो; 
रहा है ]॥ ९० ॥ 


लोक एष परलोकमुपेता हा विहाय निधने घनमेकः | 

इत्यम खलु तदस्य निनीषत्यर्थिबन्घुरुदयहयचित्त: ॥ ६१॥ 

लोक इति। एष लोको जनः, हा कष्ट, निधने अस्त्यकाले, धनं विहाय, एकः 
एकाकी, परळोकसुपेत्ता उपेण्यति । इणो छुट्‌ । इति देतोरुद्यददयसुच्चत्कृपञ्चितं यस्य 
सोथ्थ्य व, बन्घुरस्य लोकस्य, तद्धनस असुं परलोकं, निनीपति नेतुमिच्छुति खळु । 
अन्ये तु यन्धवः स्वयमेव सर्वस्वं ग्रहन्ति । नेनं ग्रापयन्तीस्ययमेवापद्न्धुः सङ्गह 
इति भावः ॥ ९१ ॥ के 
» येह जन मरनेपर धनको छोड़कर अकेला ( असहाय ) परलोंकको जायेगा, द्दा कष्ट 
हैं; अतः दयायुक्त चित्तवाला याचक-वन्धु उस ( परलोकगत व्यक्ति ) के इस धनको इसके 
पास ( या-परलोकमें ) पहुंचाना चाहता है । असे कोई व्यक्ति अपना सामान छोड़कर 


कहीं वार जाता है तो उसके सामान (सव वस्तुओं ) को उसके प्रिय वन्धु दयाकर उसके. 


पास पहुंचा देते हैं, उसी प्रकार याचक भी अकेले परलोक में गये ( मरे ) इए व्यक्ति के. 
सामानको “दान की हुई वस्तु ही मरनेपर परलोकमें जीवको मिलती है? इस शाख्जोय वचन 
फे अनुसार स्वर्ग में पहुंचा देता है। अथवा--पुत्र-पोत्रादि बान्धव तो मरे हुए ब्यक्ति के. 
धनको स्वयं ले लेते है, किन्तु दयाळ याचकरूप बन्धु उक्त शाख्-वचनानुसार उसे 
परशोकगत व्यक्तिके पास पहुंचा देता है, अतः पुत्र-पौत्रादिसे भो याचक बन्धु ही श्रेष्ठ है, 


` अप कारण याचकको तो अवश्य ही दान देना चाहिये ]॥ ९१॥ 





"२५७० नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


दानपात्रमधमणमिहेकम्राहि कोटिगुणितं दिवि दायि | 

साधुरेति सुझतेयेदि कठुं पारलौकिककुसीदससीदत | ६२॥ 

दानेत्ति। साधुः सज्जनो वार्धुषिकश्च । "साधुः न्निषु हिते रम्ये वाधुषो सउजने 
-युमान? इति चेजयन्ती । इहास्मिन्‌ छोके, एक ग्रूह्ातीस्येकआही । दिवि परलोक, 
'ए॒कं कोटिगुणितं कोटिश भावृत्तं, दायि दातू । 'ब्रधान्यदिरण्यानां चतुख्िद्विगुणा 
मता? इति लोके बुद्धेः परिमितिरस्ति । इद्‌ रवपरिमित दायीत्यर्थः । 'आवश्यकाघ- 
मर्ण्ययो णिनिः इस्याधमण्यं णिनिप्रत्ययः । "अकनोसविष्यदाधमण्ययोः इति पष्ठी- 
अतिपेधाद द्वितीया । दानपात्रं नामाधमण्ण धनग्राहोति रूपकम्‌ । 'उत्तमर्णाधमणो 
हौ प्रयोकतृग्राहको क्रमात? इत्यमरः । सुकृतेरेति यदि । तदा असीद्द्विनश्यत्‌। 
'परळोके भवं पारलौकिकं, “परलोकाच्चेति वक्तव्यम्‌’ इति भवार्थे ठकप्रत्ययः । 
ःकुसी दुं बृद्धिजञी वनं कतुः अळमिति रोपः । “कुसी दं वृद्धिजीविका' इत्यमरः । “नादत्त- 
मुपतिष्ठते; इति न्यायाददातुः न किश्विदामुष्मिक सुखम्‌ । दातुः पुनरनन्तमिति 
सचंथा अर्थिने दातव्यमिति मावः॥ ९२॥ 

एक लेकर स्वर्गमें करोड़गुना देनेवाळे दानपात्ररूप अधमण ( ऋण लेनेवाळे ) को पार' 
लौकिक ब्याजको विनाशरहित करनेके लिये पुण्योंके द्वारा यदि कोई प्राप्त करता है तो 
सज्जन ही प्राप्त करता है । इस लोकमें ऋण लेनेवाला कोई भी व्यक्ति मूल धन का व्याज 
-दुयुना-चौयुना ही देता है तथा किसीके मर जानेपर वह मूल धन भी नहीं मिळता; किन्तु 
याचकरूप ऋण-गृह्दीता यहां पर एक लेकर “पात्र के लिये दिया गया दान परलोझ में 
अनम्तगुना प्राप्त होता है? इस शाख्रोय वचनके अनुसार परलोक में करोड़ोंगुना एवं कमी 
.नष्ट नहीं होनेवाला व्याज देता है, अतएव ऐसा उत्तम ऋण-ग्रहीताको वडे भाग्यसे कोई 
'सज्जन हो प्राप्त करता हैं ॥ अत एव सत्पात्रमें अवश्य दान देना चाहिये ]॥ ९२ ॥ 


एवमादि स विचिन्त्य मुहूत तानबोचत पतिर्निषधानाम्‌ । 
अर्थिदुलभमबाप्य च हषोद्याच्यमानमुखमुल्लसितश्रि ॥ ६३॥ 


एवमादीति । स निषधानां पतिः नछः, पुचमादि मुहूतंमदपकाळ, विचिन्त्य । 
-अर्थिभिदुंळभं हर्षादुज्ञसितश्रि वर्धभानभ्रीक, प्रसन्नमिस्यर्थः । शेषिकस्यं कपो वेभाः 
पिकत्वान्नपुंसकत्वं हस्वत्वम्‌। याच्यमानमुखं दातृमुखं चावाप्य प्रसन्नसुखो भूते" 
-त्यथः। तानिन्द्रादीनवोचत ॥ ९३ ॥ 


निषध देशवासियों के राजा 'नछ? इस प्रकार ( इलो० ८१-९२ ) मुहतेमात्र विचार कर 
याचर्को से दुर्लभ, याच्यमान ( दाता ) के सुखको अत्यन्त शोभासम्पन्न ( हर्षित ) देखकर | 
याचना करनेकी बात सुनकर नलके प्रसन्न सुखको देखकर ( “हमारा कायं सिड होगा! श्स | 


-आशासे हर्षित ) हुए उन ( इन्द्रादि देवो ) से बोले-।। ९३ ॥ 


पञ्चमः सगे: | २७१ 


नास्ति जन्यजनकव्यतिभेदः सत्यमन्नजनितो जनदेहः | 
तरीच्य बः खलु तनूममृतादां हङनिमञ्ननयुपैति सुधायाम्‌ ॥ ६४ ॥ 


नास्तीति । जन्यजनकयोः कार्यकारणग्रोब्य॑तिसेदो नास्ति, कार्य स्वोपादानाद- 
भिन्नमित्यर्थः । जनदेहः अन्नजनितः सुक्ताहारपरिणामश्चे्येतदुभयं सत्य मित्यर्थः । 
कुतः, अन्टृतमदन्तीत्यस्र॒तादः । 'अदो उनसे? इति खच्प्रत्ययः । तेपामस्रतादामसृत- 
अर्जा, चो युष्माकं, तन॑ सूतिं, वीचय ष्टिः सुधायां निमजसुपेति खलु सुघामउजन- 
सुखमचु भवतीत्यर्थः । जनदेहानामन्नजन्यत्वे तद्वदेव युप्मददेहानामपि तथात्वे कथमे- 
तत्सुधाकायकारित्वं न स्यादित्यर्थः । युष्मइशंनादेव तावस्कृतार्थो5स्सीति भावः ॥ 

'जन्य तथा जनक अर्थात कार्य तथा कारणम भेद नहीं है यह, और जन-शरोर अन्न 
९ भक्ष्य पदार्थ ) से उत्पन्न है, यह ( ये दोनों ) कथन सत्य है। अनृतको खानेवाले आप- 
लोगोंके शरीरको देखकर ( मेरी ) दृष्टि असतम निमग्न हो रद्दी है अर्थात्‌ अनृतर्मे स्नान 
करनेसे जो सुख मिलता है, वह उख आपलोगोंको देखनेसे मिल रहा हे। [ यहां अमृत 
करण तथा उन इन्द्रादिका शरीर अम्ृत-भक्षण करके उत्पन्न होनेसे कार्य है; अतः उस 
भश्तभक्षी शारीरके देखनेसे अभृतदर्शनके समान आनन्द होना स्वाभाविक ही हे । अथवा- 
अन्नजन्य अन-देह जन्य-जनक भेदसे रद्दित है ]॥ ५४ ॥ 


र्पः के यु तनु क फलं वा यूयमीक्षणपथं ब्रजथेति । 


इृशान्यपि दधन्ति पुननेः पूर्वपूरुषतपांसि जयन्ति ॥ ६५ | 


मदिति। तु स्वएपं सत्तपः छ ?। यूयमीक्तणपथं ब्रजथेति फळं युष्महद्वांनरूपं 
महाफल वा छ ?। चेरूप्यादिति भावः। अत एव विरूपघरनारूपो दिपमाछङ्कारः। 
अथवा ईहशानि इहृडमहाफलान्यपि दधन्ति पुष्णन्ति । 'वा नपुंसकस्य'इति नुमा- 


गम: | पुनः शब्दो वाक्याळङ्कारे नोऽस्माकं पूर्वपूर्षतपांति जयन्ति तानीदानीं 
फछन्तीत्यथः ॥ ९५ ॥ 


मेरा थोड़ा-सा तप कहां? (महापुण्यसे प्राप्त होने योग्य) आप लोग जो दृष्टिगोचर हो रहे 

' पह फल कहां ? ( थोडेसे पुण्यके दारा अधिक पुण्यके मिलने योग्य आपलोगोंका दर्शन 
अत्यन्त दुलभ है.) । ऐसे ( आपके दर्शनरूप फलको उत्पन्न करनेवाले । अथवा -- ऐसे फलरू- 
परमे परिणत हुए ), हमारे पूवेजों के पुण्य हदी सर्वोत्कृष्ट हो रहे है (जिनके प्रभावसे आपलोगोंके 
द्शनका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ हे । अथवा--सवो त्कृष्ट, हमारे पूर्वजोंके पुण्य ऐसे ( आप 
के दर्शनरूप फें) परिणत हो रहे हे) । ['इद्शान्यपि फलानि वि `? तरी लोण शि पाठान्तरमें-- 


१. यत्‌? इति पाठान्तरस्‌। २. ईशान्य पि फलानि ददन्ति! इति इंइं 
| ` परिणमन्ति फछ न? इति पाठान्तरे । 


पु 








en 
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२७२ 
ऐसे ( दुळंम आपलोगोंके द शंनरूप ) फलोको देते हुए, मेरे पूर्वजोंके पुण्य उत्कृष्ट हो रहे है 
“परिणमन्ति फळं नः पाठान्तरमे-ऐसे फलको परिणत होते हुए------] ॥ ९५ ॥ 


प्रत्यतिष्टठिपदिलां खलु देवीं क्से सवेसहनत्रतजन्म । 
यूयमप्यहह पूजनमस्या यन्षिज' खज पादपयोजेः || ६६ ॥ 
प्रतीति । इलां देवीं भूदेवतां, सवंसहनं विश्वाचमानसह नमेद घ्रतं येन सा सव॑" 
सहेति ख्यायते । तस्माउञन्म यस्य 'वत्तज्जन्यमित्यर्थः । क्रियत इति कस सुतं 
( कच ) प्रत्यतिष्ठिपत प्रतिष्ठापयानास खळ ' 'तिष्टतेरित? इति णौ 'चड्यूपघाया 
इकारः य॒द्यस्माद्ययमपि निजैः पादेरेन पयोजैरिति रूपकम्‌ । अस्या इछायाः पूजन 
पूजां सृजथ । कुरुध्वमित्यथः । अहहेस्यद्धुते ॥ ९६॥ | 
सबके भारको सहन करनेके ब्रतसे उत्पन्न कर्म (पुण्य ) ने इस (पृथ्वी ) देवीको निश्चय 
ही प्रतिष्ठायुक्त कर दिया, यह आश्चर्य है ! क्योंकि ( एथ्वीको कभी भी रपश नहीं करने- 
वाळे दिक्पालरूप ) आपलोग भी अपने चरण-कमलोंसे इस ( पृथ्वी देवी ) का पूजन कर 
रहे हैं। [ पृथ्वीने सवके भारको सहन करनेका ब्रत ग्रहणकर उससे उत्पन्न पुण्यसे देवी 
पदको प्राप्त किया, इसी कारण चरणसे एश्वीका स्पशे नहीं करनेवाले आपलोग आज अपने 
चरण-कमलसे देवीपदपर प्रतिष्ठित पृथ्वीकी पूजा कर रहे हे । [ अन्य भी व्यक्ति किसी 
देवीका पूजन कमलोंसे करता है ॥ इस वाक्यसे आपलोगोंको इस भूलोकमें आनेका क्या 
उद्देश्य है ! यह प्रश्‍न ध्वनित होता है ]॥ ९६ ॥ 
जीवितावधि किमप्यधिकं बा यन्मनीषितमितो नरडिम्भात्‌। 
तेन बश्चरणमचेतु सोऽयं ब्रत बस्तु पुनरस्तु किमीदृक्‌।। ६७ | 


जीवितेति । इतो नरडिम्भान्मानुपशिशोः, जीवितावधि प्राणान्तं, ततोऽधिक वा 
क्रिमपि मनीषितमीरिलितं यद्वस्तु सोऽयं नरडिम्भः, तेन वस्तुना, वश्चरणमचंतु 
पूजयतु । इंदगभ्यं चस्तु पुनः किमस्तु कि स्याद्‌, जूत ॥ ९७ ॥ | 

इस मानव-वाळकसे प्राणोंतक या इससे भी अधिक जो अभिलपित ( आपलोगोंका ) 
हो, उस ( अमिलषित वस्तु ) से यह मानव-वालक आपळोगोंके चरणका पूजन करे, किंग 
ऐसी वह वस्तु कौन-सी हे ? कहिये । [ प्राणों तक या प्राणाधिक भी कोई वस्तु इस मान. 
ववालक अर्थात्‌ मुझसे जो वस्तु आपलोगोंको अभिलपित हो, निःसङ्डोच दोकर मांगें, मे 
साधारण मानव-बालक होकर भो उस वस्तुको आपलोगोके चरणमें समर्पित कलूगा! 
[ आपलोग मुझसे क्या चाहते हैं ? यह वतळाइये, में उसे अवश्य दूंगा )!॥ ९७ ॥ 


एवमुक्तवति मुक्तविशझ्ले वीरसेनतनये विनयेन ! 
चक्रभाबविषसाममथ राक्रः कार्यकरेतवगुरुगिरमूचे ॥ ६८॥ 


| $ : हु 
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एवमिति । एवं वीरसेनतनये नळे, विनयेन अकपरेन, झुक्तविशङ्के विर्रव्धमुक्त- 
बति सति। अथ कार्यंघु कतंव्याथेंपु यानि केतवानि कपटानि तेषां गुरुसुपदेष्टा 
शक्रः । वक्रभावः प्रतिकूलाभिप्रायः, तेन विपमां प्रतिकूलां गिरसूचे उवाच ॥ ९८ ॥ 

इस प्रकार वीर तनय नल्के निभंग्र होकर विनयके साथ कहनेपर काममें कपटाचायं 
( अथवा--कार्यमें कपट करनेमें शुररूप ) इन्द्रने कुटिळतासे विषम ( विषतुल्य ) 
वचन कहा ॥ ९८ ॥ न 


पाणिपीडनमहं दमयन्त्याः कामयेमहि महीमिहिकांशो !। . (|८८-- 
दूत्यमत्र कुरु नः स्मरभीतिं निजितस्मर ! चिरस्य निरस्य || ६६ || 
पाणीति। हे महीमिहिकांशो भूतळहिमांशो ! “प्रालेयं मिहिका च'हत्यमरः । वयं 
दमयन्त्याः पाणिपीडनमहं विवाहोत्सचं कामयेमहि अमिलपेमहि । हे निर्जितस्मर ! 

_ मत एव स्मरभीतिं चिरस्य निरस्य दूरतो निरस्येत्यर्थः । 'चिराय चिररात्राय चिर- 
स्याद्याश्रिराथंका:' इत्यमरः । अन्नो द्वाहकृत्ये नोऽरमाकं दूत्यं दूतकमं। “दूतस्य भाग- 
कमणी? इति यप्प्रस्ययः। कुर ॥ ९९॥ ` 

हे एथ्वीचन्द्र नल ! हमछोग दमयन्तीका विवाहोत्सव चाहते हैं । ( देहसौन्दर्य और 
जितेन्द्रिय होनेसे ) कामको जीतनेवाळे | बहुत काळसे काम-भय ( कामजन्य विरहपीडा ) 
को छोड़कर इस दमयन्तीके विवाहोत्सवरूप कार्यमें इमलोगोंका दूत-कमे करो । [ जितेन्द्रिय 
एवं सुन्दरतम होनेसे तुमने काम-विजय कर लिया है, अतः तुम्हें दमयन्ती: विरहृसम्बन्धी 
कामपीडा नहीं होनी चाहिए, तथा उक्त गुणके कारण काम-विजयी होनेसे तथा काम- 
भयका त्याग कर देनेसे दूत-कमंके समय दमयन्तीओ देखकर भी तुम्हारे मनमें कोई 
कामज विकार नहीं होगा और न तो कामजन्य पीडाका ही कोई भय रहेगा। अतः 
दमयन्ठीके यहाँ. हमलोगोंका दूत-कमे करनेके योग्य हो और पृथ्वीचन्द्र होनेसे तुम 
इमछोगोंका दूत-कम करके हमारे सम्तापका नाश करो । पक्षान्तरमें-इन्द्र अपने साथी 

` 'मंआदि तीनों देवोंसे भी कपटकर केवल अपना दूत-कर्म करनेके लिए नलसे कह रहे | 
€, यथा-हे पृथ्वीचन्द्र ( नल ) ! मैं उत्सववाले दमयन्तीके विवाहको चाहता हूँ, हम- 
= छोगोमें-से ( मेरा ) दूत-कर्म करो, दे काम-विजयिन्‌ ! इस विषयमें भयको छोड़ो ( अथवा- 





| शी छोड़ो अर्थात्‌ दूत-कम करनेमें विलम्ब मत करो ), मुझसे भयको स्मरण करो 
[ह दूत-कमे नहीं करनेपर या इस कामें विलम्व करनेपर में तुम्हें शाप दूँगा, इस 
` भयको तुम स्मरण रखो ]॥ ९९॥ 


आसते शतमधिक्षिति भूपास्तोयराशिरसि ते खलु कूपाः । 

किं महा दिबि न जाम्रति ते ते भास्वतस्तु कतमस्तुलयाऽस्ते ॥१० श 
आसत इति । अधिहिति चितौ । विभक्त्यर्थे ऽष्ययीभावः। शतं भूपाः आसते 
१८ ने० क न | भट 
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अपरिमिताः सन्तीत्यर्थः । अत्र त्वं तोयराशिरसि | ते सूराः कूपाः वख, कवलाः 
म्येऽपि तेषां तव च ससुद्रकूपरयोरिव महदन्तरमिस्यथः। तथाहि-दिव्याकारो । ते ते 
ग्रहाशचन्द्राद्यो न जाग्रति. न प्रकाशन्ते किम्‌ ! किंतु कतमो ग्रहो भास्वतस्तुळ्या 
सास्येनास्ते । न कोऽपीत्यर्थः। तद्वत्तवापि न कोऽपि सूपस्तुश्य इति दृ्टान्ताळङ्कारः॥ 

भूतलपर सैकड़ों राजा हैं, किन्तु ( गाम्भोर्य, औदार्य आदि शुणोंके कारण ) तुम समुद्र - 
हो, तथा वे ( अन्य राजा ) कूप हैं । स्वर्गमे क्या वे-वे ग्रह नदों चमकते हे; किन्तु सूयके 
समान कौन मह है! अर्थात्‌ कोई भी नहीं है । [ जिस प्रकार समुद्रकी अपेक्षा कूप 
अत्यन्त तुच्छ हैं, उसी, प्रकार गाम्भीये और ओदाये आदि गुणोंसे युक्त तुम्दारी अपेक्षा 
अन्य सैकड़ों राजा अत्यन्त तुच्छ हैं तथा जिस प्रकार ₹ र्गमें सूयंके समान कोई मदद नहों, 
उसी प्रकार भूलोकमें तुम्हारे समान कोई राजा भी नहों | यही कारण है कि अन्य सेकढ़ों 
राजाओंको छोड़कर 'यात्ना मोघा वरमंधिगुगे नावमे लब्वकामा? ( गुणी दातामें निष्फळ 
भी याचना अच्छी है, किन्तु युणद्दीन दातामें सफळ भो याचना अच्छी नहीं) इस नोतिके 
अनुसार हमलछोग तुम्हींसे याचना कर रहे हैं ]॥ १०० ॥ 


विश्वहश्वनयना वयमेते त्वदूगुणाम्बुधिमगाघमवेमः । 
त्वामिहैव सनिवेश्य रहस्ये निद्टेतिं न हि लभेमहि सरे ? ॥१०१॥ 
विश्वेति विश्वं पश्यन्तीति. विश्वदृश्दानि सवंदर्शीनि।  दरोण्यन्तात्‌ छनिप्‌ । 
तानि नयबानि येपां ते चयमेवायाधं गम्मरस्‌; तब गुणा: दयादात्तिण्य वशित्व सत्यः 
सन्धत्वादयः, तानेवाग्बुधिमवेमः अवगच्छामः । इणो छटो सस्‌ । हि यस्मात्‌ , इहा' 
स्मिनू + रहस्ये रहस्यकृत्ये, स्वासेव विनिवेश्य नियोज्य, रे वयं नितिं सुखं न 
छभेमहीति काळुः । लमेमह्येव, प्रागुक्तगुणाब्यत्वादिति भावः ॥ ३०१ ॥ 2 
` भिश्वद्या नेत्रवाळे अर्थात्‌ सञ्च हमलोग हां तुम्हारे अथा ( ओदार्यं आरि ) झुणरूप 
समुद्रको-जानते हैं । हम सव तुमको इस ( दमयन्तीके पास दूत-कर्मूप ) युप्त कामे 
नियुक्तकर सुख जहीं पायेंगे क्या १ अर्थात्‌ अवश्य सुख पायेंगे ( पाठमेदसे-हम स 
तुमको इस गुप्त कामें इस प्रकार बिता नियुक्त किये सुख नहीं पायेंगे )। [ अतः तुम 
हमारे दूत-कमंकी करके हमें सुखो करो, अन्यथा यदि तुम दूत-कम नहों करोगे तो हमे 
कष्ट होगा और उस अवस्थामें इम तुम्हें शाप दे देंगे । पूर्वोक्त कपटपूर्ण इन्द्रके वचन 
अन्य यमादि देवता समझ न लें, इस कारेण यहाँपर कपटाचार्य इन्द्रने सरे? ( हम से ) 
पद कहा डे ]॥ १०१॥ 
५ //थ द्वबंराजनितोऽपि गुणस्य स्थानतामनुभवन्नपि शाक्रः | 


१. 'ध्वामिहैक--” इति पाठान्तरम्‌ । 
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शुद्धेति। शुद्धे अने, वंशे कुळे, वेणो च । जनितोऽपि। “दंशो वेणौ कुले वर्ग! 
इति विश्वः । गुणस्य शौयादेः मोव्याश्च। 'सच्वादौ रूपादौ शौर्यांदौ तन्तुषु प्रयो- 
'शज्ञाः। गुणशव्दः शिक्षिन्याम! इति हलायुधः। स्थानतामाश्रयस्वमनुभवन्नपि शक्रः 
अजुमकुटिळबुद्धिस्‌ , अवक्रळ । सपक्ष सुहृदं सपत्नं च, पनं नल, सायकं धनुश्चाप 
इव।'अथाखियौ घचुश्चापो-' इत्यमरसिंहाभिधानालुंब्िज्ञप्रयोगः। अथवायं शब्द- 
-उक़ारान्तोऽप्यस्तीति उणादौ मशक्या दिसूत्रेण घनधात्तोः सोत्रे उप्रत्ययविधानात। 
आशु। च्तिप्चुः क्षेप्ता सन्‌ „ लिपेः क्नुः। 'न लोक? इत्यादिना षष्ठो प्रतिषेधाद्‌ द्विती- 
येव । वक्रो जिझो5जनि। शिष्टविशेषणेयसुपमेति केचित्‌ । प्रकृताप्रकृतश्लेष इत्यन्ये ॥ 

उत्तम कुछ ( कश्यप सुनिके वंश ) में उत्पन्न भी, गुण ( दया, दाक्षिण्य आदि ) को 
आश्रयताको जानते हुए ( नल युणी हैँ, अतः इनके साथ निष्कपट व्यवहार करना चाहिए, 
यह वात समझते हुए ) भी, ( शुद्ध अन्तःकरण होनेसे ) सरल तथा आउों दिक्पाछोंके 
अझंभूत होनेसे ( या यज्ञ आरि द्वारा सवेदा देवोंको सन्तु करनेसे ) अपने पक्षको अर्थात्‌ 
मित्र इस ( नरु ) को ( अपने दूत-कर्मके लिए दमयन्तीके पास ) भेजते हुए इन्द्र धनुपके 
समान कुटिल ( कपटी ) हो गये । धनुषपक्षमे-जेसे-इढ़ वांससे वना हुआ भो, डोरी 
` ४ प्रत्यक्ञा ) के स्थानको प्राप्त किया हुआ भी सीधे तथा पंखोसदित वाणको फेकनेवाला 
अनुप टेढ़ा हो जाता है, ( वेसे इन्द्र भी टेढ़े अर्थात्‌ कपरयुक्त हो गये )। [ नलको दम- 
यन्तीके स्वयंवरमें स्त्रयं सम्मिलित होते हुए जानकर भी इन्द्र ने उन्हें अपना दूतकाये- 
करनेके लिए दमयन्तीके पास भेजते हुए मद्दाकपरपूर्ण कार्थ करना चाहा ]॥ १०२ ॥ 


तेन तेन वचसेव मघोनः स स्म वेद कपटं पडुरुच्चेः | 
आचरत्तदुचितामथ बाणीमाजंबं हि छुटिलेषु न नीतिः ॥ १०३॥ 
तेनेति। उच्चेः पडुरतिक्कशळः, स नछः, तेन तेनः वचसेव मघोनः इन्द्रस्य कएरं 
चेद स्म विवेद॒। अथ वेदान्तरं, तदुचितां तस्य कपटस्योचितामचुरूपां वाणी- 
-साचरत्‌। स्वयभपि कपडोक्तिमेतराङरोदित्यर्थः । तथाहि-ङुटिलेषु विषये, आज. 
चमकौटिल्यं नीतिर्नं हि। ततः कुटिलेनेव भवितब्यम्‌ । अन्यथा महान्तमंनथं- 
ऋच्छेदिति भावः ॥ १०३॥ | 
(इलेपोक्ति तथा वक्रोक्तिको समझनेमें) अत्यन्त चतुर उस नछने इन्द्रकी उन-उन बातों 
( इछो० ९९-१०१ ) से ही कपटको जान लिया। (अथवा--चतुर नळने उन २ वातंसे दी 
इद्धके कपट अर्थात्‌ घूतेताको जान लिया ) इसके वाद उस( कपटब्यवहार )फ़े योग्य 
भन कहा; क्योंकि कुटिलोंमें सर्ता रखना नीति नहों है। [ “ठे शाय्यं समाचरेव? 
| | म शठता करनी चाहिए )' नीतिके अनुसार नल भी कपटी इन्द्रसे उपयुक्त वचन 
पोले-- ॥ १०३ ॥ 


ग. 

ः |. । 

जप 
जय टि 
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५०“ सेयमुचतरता दुरितानामन्यजन्मनि मयेव कृतानाम्‌ | 
युप्मदीयसपि या महिमानं जेतुमिच्छति कथापथपारम्‌॥' १८४ ॥: 


देयमिति । सेयमन्यजन्मनि जन्मान्तरे, अयेव कृतानां दुरितानासुष्वतरतः 
महत्ता । तया किमपराद्धं, तदाह-या पापमद्द ता कथापथस्य वाग्वृत्ते', पारं दूरम- 
दाच्यमित्यथेः । युष्मदीयमपि महिमानं प्रभावमाज्ञारूप जेतुसुज्षद्वितुमिच्छति । 
पापातिरेकाद्यप्मदाज्ञो छड्नेच्छा मे जायते इति विनयोक्तिः । सवथा युष्मन्षियोगोः 


न क्रियत इति परमाथः ॥ १०४ 0 

दूसरे जन्ममें मेरे दी ( पूवेजोके नहीं ) द्वारा किये गये पार्पोकी यह अधिकता हे, जो 
( मेरे जन्माम्तरीय पार्पोकी अधिकता ) अत्यधिक एवं संपूजित हो नेसे ( पक्षान्तरमें- 
अतिनिन्दनीय दोनेसे ) कहनेमें भी अशकय आपछोगोंकी महिमा ( पकषान्तरमे-उत्साइः 
पूणे दमयन्तीकी प्राप्ति करनेके अभिमान ) को जीतना चाहती है । [ आप जसे श्रेष्ठ 
दिक्पाछों एवं देवेन्द्रकी आज्ञाके पालनका सुअवसर यद्यपि बड़े भाग्यसे मनुष्यको प्रा 


होता है, किन्तु मैं पूवेजन्मकृत अपने हो पापाधिक्यके कारण उसका पालन नहीं कर सकता 


. हूँ। पक्षान्तरमें-यद्द मेरा पूवंजन्मकुत पापाधिक्य है कि आप जैसे श्रेष्ठ दिकपाळ तथाः | 
देवराज इन्द्रतक भी ऐसे कपटपूर्ण बातोंको कह-रहे हैं, अतः उन्हें समझ जानेके कारण मे 
उनका पालन नहीं करूँगा, एवं दमयन्तीको पानेका जो उत्साहपूणे अभिमान आपलोगोकोः 


है, रसे मैं नष्ट करूँगा । पहले (इलो ० ९५) नरूने देवोंको याचनारूप सत्फल प्राप्त कर नेमे 





अपने पूर्वजोंके तपको कारण बतलाया, और यहाँ उसके सवेथा विपरीत देवोंकी बात न 
मानना रूप असत्कार्यमें अपने ही पूर्वजन्मक्ृत पार्पोको कारण बताया, इससे नला शेध 
विवेक सूचित होता है ]॥ १०४॥ 


| 
ड | 
वित्त चित्तमखिलस्य न कुर्यो धुयंकायंपरिपन्थि तु मौनम्‌ । 
.हीगिरास्तु वरमस्तु पुनमी स्वीकृतव परबागपरास्ता॥ १०५ ॥ 
| ह नु टलोचेचरं मौनमत आह--वित्तेति । हे देवाः, भखिलस्य जनस्य, चित्त 
| वित्त विदित्वा ब्त्तेत्यर्थ: । तहि, कीइक चित्त तदाह-घुर्येति । घुयस्य इृष्टसाधनस' 
| मर्थर्य, कायंस्योपायप्रयोगस्य, परिपन्थि विरोधि, मौनं तु न ङुर्थास्‌। किंतु गिरी 
परिहारोबरया हीररतु। वरम, कार्यविरोधिनो मौनाह्नज्यावहमपि परिहारवचन 
' ु्य्थः। तहि मौनादेव परिहारे कि प्रतियेघरौद्येण तन्नाह-परेति। परर 
| वाकू प्राथनोक्तिरपरास्ता अप्रतिषिद्धा सती, र्वीकृतेव पुनः । अप्रतिषिद्धमचुमर्त 
मिति न्यायावङ्गीकृतेच तु मास्तु ॥ १०५ ॥ 

( यद्यपि आपरोग ) सबके मन ( मनोगत भाव ) वो जानते हैं, (तथापि में ) अभि 


' बित या अछ कार्ये ( दमयरतीकी प्राप्तिरूप ) का बाधक मौनःधारण नहीं करूँगा! 


~ 
~» व अक्कल 





न्ह"* ० ५ 
® 
4 S 


पञ्भमः सर्गः | २७७ 


६ मेरे निषेध ) वचनसे लज्जा भळे हो हो, ( किन्तु ) निषेव नहों किया गया दूसरों 
(आप लोगों ) का वचन स्रीकृत न होने पाये। [ यदि मैं निषेध नहों करूँगा, तत्र "मौन 
स्वीकार-लक्षणम! सिद्धान्तके अनुसार भापलोगोंके कहे हुए दमयन्तीके पास जाकर दूतकार्ये 
करनेका वचन स्वीकृत समझा जायगा, अतः निषेध करना मेरे छिए ळज्जाजनक भले हो 
हो, किन्तु दमयन्तीकी प्राप्तिमें वाधक मौन-धारण नहीं करूँगा ]॥ १०५ ॥ 
यन्मतौ विमलदपणिकायां सम्मुखस्थमखिलं खलु तत्त्वम्‌ | : 
तेऽपि किं वितरथेदृशमाज्ञां या न यस्य सदृशी बितरीतुम्‌ ॥ १०६॥ 
` तन्न तादत्तादुपालमते-यदिति। येषां चो सतावेव विमळदर्पणिकायां चिम- 
छादे, अखिल तरवं वस्तु सस्घुखस्थं प्रश्यक्षं खलु। ते सवेज्ञा अपि यूयमीइशमु- 
'ऊप्रकारास्‌ । त्यदादिषु ' त्यादिना इशेः कज॒प्रत्ययः। आज्ञां किं वितरथ दृत्त। 
फीइश्यत आह--येति । या यस्य मे वितरीतुं दातुं, सदशी योग्या _न। तस्मा्चयं 
अमोपाछभ्या इत्यर्थः ॥ १०६॥ ` ` i र 
निर्मेल दर्पणरूप, जिन आपलोगोंकी बुद्धिमें सम्पूर्ण तत्त्व (कर्तः्य तथा अकतेव्य कार्य) 


* अत्यक्ष हैं, वे आपलोग, जिसे जो आज्ञा देना टीक नहीं है, उसे ( मुझे ) वह आज्ञा क्यो 


| 
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देते है? [ सुन्दर, युवा तथा दमयन्तीका कामुक मेरे लिए दमयन्तीके पात आपलोगोका 


दूत-कर्म करनेकी आशाका पालन करन्ना अयोग्य होनेपर भी उक्त आज्ञा आपछोग क्यों - 
' झुझे दे रहे हैं यह आज्ञा मुझे देना आपळोगोंको उचित नहीं.है ]॥ १०६॥' 


` . यामि यामिह चरीतुमहो , तदुततां तु करवाणि कथं वः | 


इहशां: न महतां बत जाता बच्नने मम तृणस्य घृणापि ॥ १०७ ॥ 

अथाष्भिरयोग्यतामेवाह--यामीस्यादि । इहदास्मिन्‌ समये, यां भेमीं वरीतुम्‌ । 
च॒तो वा! इति दीर्घः । यामि गच्छामि। तदूदूततां तु तस्यामेव विषये दूर्यं तु 
कथं वः करवाणि । अद्दो ईशां महतां वः । ठृणस्य तृणकल्पस्य, मम वञ्चने प्रता- 


* **. 
दर a Rr > < 


' देणा कृपा जुगुप्सा चापि, न जाता । वतेति खेदे \१०७॥ `... 

: जिस दमयन्तीका. वरण करनेके 'लिए में जां रहा हूँ, वह में उस . दमयन्ती का 
इे-कमं केसे करूँगा ! अर्थात्‌ कमी नहीं करूँगा, अहो ( आपळोगोंका ऐसा कहना आश्चयं 
है )। ऐसे ( स्वेज्ञ एवं दिक्पाल होनेसे विश्वपूज्य ) बड़े आपलोगोको तृण ( रूप मुझ नळ ) 

उगनेमें दया ( या घृणा ) नहीं हुई ? खेद !। [ बड़े लोगोंको पहले तो उचित दै कि 
१ किसीको. ठगनेका: विचार ही न करें, यदि करें:मी तो उन्हे बड़े लोगोको ही ठगना 
दाहिए। मनुष्य होनेसे देवताओंकी अपेक्षा अत्यन्त तुच्छ युझे ठगनेमे तो आप नेसे 
देवता दया होनी चाहिए “ऐसा तुच्छ काम में क्‍यों करू? इस विषयमें. घृणा होनी 
राहिए । अधवा--कपटक्रा उत्तर कपटसे ही नल दे रह हे कि- वडे लोगोके ससुदायमें 
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देसे ( दूसरोंको ठगनेवाळे ) आपलोगोंकी पूजा करनेमें तृणवत्‌ तुच्छ मुझे घृणा नहीं? 
आती १ अर्थात्‌ अवश्य आती है (ऐसे निन्दित कमे करनेवाले आपलोगोंकी बड़ोंके: 
साथमें पूजा करनेमें जब सुझ-जैसे तुच्छ मनुष्यको भी घृणा हो रद्दी हे तो बड़े लोग 
आपलोगोंकी पूजा कैसे करेंगे? अर्थात कदापि नहीं करेंगे )। अथवा--ऐसे परवज्लक. 
अत एवं असाधु आपलोगोंकी पूजा तृणकी जाति ( तुच्छोंके बीच ) में भी करते मुझे 
घृणा होती है। आपलोग ठृणके समान भी पूज्य नही है अर्थात्‌ दूसरेको ठगनेके कारणः 
अमदन्‌ ( तुच्छ ) आपलोर्गोसे तृण अधिक पूज्य है, परन्तु आपलोग नहीं ]॥ १०७॥ 


उद्‌भ्रमामि बिरहान्मुहुरस्या मोहमेमि च मुहृतमहं यः । 
रुत बः प्रभवितास्मि रहस्यं रक्षितुं स कथमीदृगवस्थः ॥ १०5॥ 


उदूञ्रमामीति । किञ्च, योऽहमस्या भैम्याः विरहान्मुहुरुदूआमामि उन्माद्यामि ? 
मुहतंमीषरकालं, मोहं मूच्छा च एमि प्राप्नोमि। इंदगवस्थः सोऽहं, चो युष्माकं, रहस्ये 
इदु गोप्तुं, कथं ग्रभवितास्मि प्रभविष्यामि, न शचयामीस्यर्थः। यूत । मुवो छोट 9 
` जो (मैं) इस ( दमयन्ती ) के विरइसे उन्मादयुक्त अर्थात्‌ पागल और दो घड़ी तक 

, मूज्छित हो जाता हूँ, पेसी अवस्यावाला में आपछोगोंके गुप्त सन्देशको छिपानेके लिए. 
कैसे समर्थ होऊँगा ! कहिये। [ जैसे कोई पागल व्यक्ति किसीकी गुप्त बातको भी सबके. 
समक्ष प्रकाशित कर देता है तथा मूच्छित व्यक्ति किसी आवश्यक वातको भी दोशमें 
नहीं रहनेसे भूळ जाता है; वैसे ही में भी आपलोगोंका रहस्य ( दमयन्तीको वरण करने 
की इच्छा ) को नहीं छिपा सकूंगा या भूल जाऊ गा, अतः मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजनेसे 
आपलोगोंका काये सिद्ध होना तो दूर रहा, पहले ही सबको विदित होनेसे बिगड़ जायगा]॥' 


यां मनोरथमयीं हृदि कृत्वा य: खसिम्यथ कथं स तद्रे | 
भावगुप्तिमवलम्बितुमीशे दुजयां हि विषया बिदुबापि ॥ १०६॥ 


यामिति। योऽहं मनोरथमयीं .सङ्करप्पां, यां सेमी, हृदि कृत्वा श्वसिमि 
प्राणिमि। भथ सोऽहं तदगे तस्याः भेम्याः पुरः, भावगुसिं कामविकारगोपनमव" 


ग्बितुं, कथमीशे शक्नोमि! तथाहि । विदुषा विवेकिनापि विषया शब्दादयो 


दुजया इत्वर्थान्तरन्यासः ॥ १०९॥ 

जो (में) सङल्परूप जिस दमयन्तीको हृदयमें करके जीता हूँ, वह मैं उस दम” 
यन्तीके आगे ( अपने रोमाञ्च, स्वेद, स्तम्म,. स्वरभङ्ग, शरीरकम्पन, विवर्णतां और 
रोदनरूप सात्त्विक ) भावोंको कैसे छिपा सकूँगा ? अर्थात्‌ कदापि नहीं छिपा सकूँगाः 


क्योंकि विद्वान्‌ भी विषयोको दुःखसे जीतते हैं। [ अ ° करनेके 
योग्य कदापि नहीं हूँ ]॥ १०९॥ [ अत्त एव मैं आपलोगोंका काय कर 
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यामिकाननुपस्य च मादृक्‌ तां निरीक्षितुमपि क्षमते कः । 
रक्षिलक्षज्यचंण्डचरित्रे पुंसि विश्वसिति कुत्र कुमारी॥ ११०॥ 


यामिकानिति । किञ्चेति चार्थः । माइक मद्विधः, क्षत्रिय इत्यथः । कः यामान्‌- 
रढन्तीति यामिकाः प्रहररक्षकाः र ती'ति उक्‌। तानचुपग्टद्य अहर्वा । तां भेमी, 
निरीदितुमपि ्ञमते। किं पुनराभाबितुमिति भावः। तथेव कियतां तन्नाह-- 
रीति । रक्षिणां लक्षाणि तेपां जयेन मदनेन चण्डचरित्रे क्ररकमंणि, पुंसि कुमारी 
कन्या, कुन्न विश्वसिति, न ङुन्रापीरयर्थः । छोद्वाहप्रसङ्गः। छ चान्तःपुरमदनमिति 
भावः ॥ ११० ॥ 


मेरे-जैसा ( सुन्दर या क्षत्रिय ) कौन पुरुष, पहरेदारोंको विना मारे ( अन्तःपुरमे 
रहनेवाळी ) उस ( दमयन्ती ) को देख भी सकेगा १ (विना पहरेदारोंको मारे सुरक्षित 
अन्तःपुरमें रहनेवाली दमयन्तीको देखना भी असम्मव हे, उससे बात करनेकी कौन 
कहे १) । लाखों पहरेदारों या रक्षक पुरुषोंको जीतनेसे प्रचण्ड आचरणवाले पुरुषमें 
कुमारी ( कोमळ हृदयवाली दमयन्ती ) विश्वास कैसे करेगी ? अर्थात्‌ कदापि ऐसे दारुण 
पुरुषे विश्वास नहीं करेगी । [ अथवा--'**'*'आचरणवाले किस पुरुषमें कुमारी दमयन्ती 
विश्वास करेगी ? अर्थात्‌ किसी भी पुरुषमें विश्वास नहीं करेगी, अतः मुझसे दूत-कमं 
कराना आपलोगोंकी स्वार्थहानि करनेवाला है ]॥ ११०॥ 


आद्धीचि किल दातूकृताचे प्राणमात्रपणसीम यशो यत्‌ | 
आददे . कथमहं . प्रियया तत््राणतः शतशुणेन पणेन॥ १११॥ 
. आदृधीचीति । प्राणमान्नं जीवितमेव, . पणसीमा मूल्यावधियंस्मिन्‌ कमणि 
तद्यथा तथा । "पणो मूल्ये ग्लहे माने! इति चेजयन्ती । आदृधीचि दधीचिमारभ्य 
अभिविधावब्ययी भावः । किलेति प्रसिद्धौ । दातृमिवंदान्येः कृताघं निश्चितमूद्यम्‌ । 
'मूल्ये पूजाविधावर्घः' इत्यमरः । यद्यशः तद्यशः प्राणतो जीवाच्छुतगुणेन प्रिययेव, 
पणेन मूल्येन, अहं कथमादुदे स्वीकरिष्यामि । हीनक्रयस्य परावध्यत्वादिति भावः । 
अन्न परिबृत्तिरलङ्कारः। 'समन्यूनाधिकानाञ्च यथा विनिमयो भवेत्‌ । साकं समाधिः 
कन्यूनेः परिवृत्तिरसौ मता ॥! इति छक्तणात्‌। तत्र प्राणेयंशसो न्यूनपरिवृत्तिः, हीन 
सूव्यत्वात्‌। प्रियया यशसोऽधिकपरिवृत्तिरधिकमूल्यत्वादिति भावः ॥ १११ ॥ 





दधीचितक दाताओंने जिस यशका मूल्य-प्राणमात्र-दानस्वरूप सीमा निश्चित को 
है, उस यशको मैं प्राणोंते चौयुने मूल्यसे अर्थात्‌ दमयन्तीके दान. करनेसे. क्यों दें. !। 
[ दषीचितक दातालोगोंने भी अधिकसे अधिक अपना प्राण दान करके जो महादानी होनेका 
यस पाया है, उसे प्राणोंसे सैकड़ोंयुनी प्रिय दमयन्तीको ( उसके यहाँ आपके दूतकमंदारा ) 
देकर नहीं लेना चाहता। कोई भी चतुर व्यक्ति किसी बस्तुको उसके नियत मूल्यते सौयुना 
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मूल्य देकर उसे कदापि नहीं लेता है । अतः में आपका दूत-कर्म नहीं करूगा। और 
याचक धोकर आपने ब्राह्मण दथीचिके भौ प्राण छे छिये अर्थात्‌ ब्रह्महत्या करनेमें भी कुछ 
सङ्कोच नहीं किया, तव मुझ क्षत्रियकी वात ही क्या दै ? ]॥ १११॥ 


अर्थना मयि भवद्विरिबास्यै कतुमहेति मयापि भवत्सु । ` 

'भीमजार्थपरयाचनचाटौ यूयमेब गुरवः करणीयाः॥ ११२॥ 

अर्थनेति। अस्ये दमयन्स्ये तादर्थ्ये चतुर्थी । मयि विषये, भवज्मिरिव मयापि 
अवस्सु विषये अर्थना प्रार्थना कतुंमहंति कतव्येत्यथः। अथ कथं कासुकयुखारका- 
मिनीढिप्सेति चेद्यया भवता तथेत्याह-मीमजेति । भीसजार्था या परयाचनचाहुः 
परप्रार्थनारूपा प्रियो क्तिस्तस्यां यूयमेव गुरवः उपदेशरः करणीयाः। करोमि चेति 
भावः ॥ ११२॥ | i 

' इस दमयन्तीके लिए जिस प्रकार आपलोगोंने मुझसे याचना की है, उसी प्रकार 

मैं आपळोगोंसे याजना करता हूँ। मीमकुमारी ( दमयन्ती ) के लिए दूसरेसे याचना एवं 
दीन वचन कहनेमें ( दीन वचन कहकर दमयन्तीकी याचना करनेमें ) आपलोग ही गुरु 
बनानेफे योग्य है । [ यदि आपलोग देवता होकर भी सुझ-जेसे एक सामान्य मनुष्यसे मी 
दमयन्तीके लिए याचना करते हैं, तब में एक साधारण मानव होकर दिक्पाल एवं देवाधि- 
पत्ति होनेके कारण श्रेष्ठ आपळोर्गोसे ही दमयन्तीकी याचना करता हूँ, क्योकि नीति भी 
कहती है-'महाजनो येन गतः सपन्थाः ] ॥ ११२॥ 


| अर्थिता प्रथमतो दमयन्तीं . यूयमन्वहमुपास्य मया यत्‌ ।. : 
„ ` होन चेदूव्यतियतासपि तद्ठः सा-ममापि सुतरां न तदस्तु ॥.११३॥ 


अथ प्रथमप्राथकत्वासिमाचः, तहिं स्वयमेव प्रथम इत्याह--अर्थिता इति। 
मया अस्वहृमचुद्निस्‌। "अनश्च? इत्यव्ययीभावः, समासान्तट्च्‌ ।' यूयसुपास्य 
प्रथमतों दुमयन्तीमर्थिताः । अथयतेदुहादित्वादप्रधाने कमंणि क्तः । इति यत्‌ तत्‌ , 
प्रथमप्राथन व्यतियतां व्यतिक्रमतामपि । इणो ळट: शन्रादेशः। वः दीन चेत्तहि 


सा द्वीम॑मापि सुतरां नास्तु मा भूत्‌॥ ११३॥ 


(यदि आपलोग,यह कहें कि हमने दूत-कर्मके लिए पहले याचना की है, यहेँ भो ठीक 
नहीं, क्योंकि) पहले प्रतिदिन पूजा करके आपलोगोंसे मैंने दमयन्तीकी याचना की है, उस 
( दमयन्तीके लिए मेरी याचना ) का उल्लद्वन करनेवाले आपलोगोंको यदि लज्जा नहीं 
हे तो दह ( लज्जा ) मुझे भी स्वतः नहीं हो। [ यदि आप-जैसे मदान्‌ दिक्पालोंको भी 
मेरी याचनाको. पूण न करनेमें छज्जा नहों आती है तो भक्त होनेके कारण आपलोगोंसे 
छोटे मुझको भी छज्जा आना उचित नहीं, क्योंकि गोतामे भी भगवान्‌ कुष्णने कदा दै 


'यद्दाचरति भ्रेंठस्तत्तदेवेतरो जनः? ]॥ ११३ ॥ 
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कुण्डिनेन्द्रसुतया किल पूव मां बरोतुमुररीकृतमास्ते । 


न्रीडमेष्यति परं मयि दृष्टे स्वीकरिष्यति न.सा खलु युष्मान्‌ ॥११९॥ _ 
कुण्डिनेति। कुण्डिनेन्द्रसुत॒या दमयन्त्या। 'न लोक- इत्यादिना निष्ठायोगे 


चष्टीप्रतिपेधात्‌ कर्तरि तृतीया । पूर्वमेव मां वरीतुसुररीकृतमङ्गीकृतमास्ते । तया 
मह्ृरणमङ्गीकृतं किलेत्यर्थः । किलेति वार्तायाम्‌ । `कर्मणि क्तः । अङ्गीकारस्य कथ - 
ब्रिदिच्छाथंत्वमड्डी कृत्य, 'समानकतृंकेपु तुसुच' इति तुसुन्प्रत्ययः। ततो मयि दष्टे 
बर ब्रीडमेष्यति । एवं च सा युष्मान्न स्वीकरिष्यति खलु ॥ ११३॥ 


कुण्डिनपुराधीशकी कन्या दमयन्तीने पहलेसे हो मुझे वरण कर लिया हे, ऐसा 
निश्चित हे । ( अतः सहसा ) मुझे देखनेपर वह ( सात्त्विक मार्वोके उदय होनेसे ) लब्जित 
हो जायेगी और निश्चय हैं कि आपलोगोंको वरण नहीं करेगी । [ जब दमयन्तीने पहळेते 
ही मुझे वरण कर छिया है, तव मेरा साक्षात्कार होनेपर आपलोगोंको वरण करना तो दूर 
रहा, आपलोगोंके वरण करनेके प्रस्तावको भो नहीं सुनना चाहेगी, अतः उसके लिए 
आपलोगो को इच्छा करना व्यर्थं ही है ]॥ ११४॥ 


. तत्मसीदत विधत्त न खेदं दूत्यमत्यसदृशं हि ममेदम्‌ | . 
' हास्यतेव सुलभा न तु साध्यं तद्विधित्सुभिरनोपयिकेन ॥ ११५॥ 


तदिति। तत्तस्मात्‌ , प्रसीदत प्रसन्नाः स्थ, खेद क्लेशं, न विधत्त न कुरत । 
ममेदं दूस्यमत्यसदशमस्यन्तायोग्यं, हि । कुतः? अनोपयिकेन अनुपायेन, उपायं 
पर्थः। “उपायादूध्रस्वस्वञ्च’ इति स्वार्थ ठकू हस्वस्वंच। तदूदूत्यं विधिस्सुभि-ऽ 
' श्रिकीपुमिहांस्यतेव सुळभा, साध्यं प्रयोजनम्तु न सुळ्भम्‌ । अनुचितकर्मारम्मोऽ-' 
' नर्धाय भवेन्न फळायेस्यर्थः ॥ ११५॥ | 


भे कारण आपलोग ( मेरे ऊपर ) प्रसन्न होये, (हस नळ ने हमारा दूत-कमे नहीं 
किया इस कारण अपने मनमें ) खेद न करें । . क्योंकि यह ( दूत-कमं ) मेरे लिए अत्यन्त 
अनुचित हे । अनुचित उस ( दूत-कमरूपी कार्य ) को करनेकी इच्छा . करनेवाले आप 
गोका ( जन-समाजमें ) उपहास ही सुलभ होगा ( दमयन्तीकौ प्रापिरूप ), कायं 
सखम नहीं होगा ॥ ११५ ॥ ॒ 


ईरानि गदितानि तदानीमाकलस्य स नलस्य बलारिः । 
रसति स्म किमपि स्मयमानः स्वानुगाननबिल्ोकनलोलः ॥ ११६॥ 


- ने क रशानोति । स बलारिः इन्द्रः, तदानीं नरस्येइशानि गदितानि वाक्यानि, 








भाइहरय्‌ भाकण्य । स्मयमानो सन्दे हसन्‌। स्वानुगानां यमादीनास्‌ , आनन- . 
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विळोकने छोलो छोलुपस्सन । स्ववाक्यानुमोदनाथंमिति भावः । किमपि किद्चिद्दा- 
कचं झंसति स्म शरास ॥ ११९ ॥ ° 

उस समय नळके ऐसे ( इलो० १०४-१ १५) कथनोंको सुनकर अपने अनुगामियों 
( यमादि तीनों दिकपालों ) का सुख देखते हुए ( देखिये, यह नळ मनुष्य होकर भी तथा 
पहले इमलोगोंकी याचना स्वीकार करके भी अब उसे पूरी नहीं कर रहा है, अतः अब 
आपलोगोंकी इस विषयमें क्या इच्छा है ?, अथवा--यद नल इतना चतुरतासे बोळ रहा है, 
इस अभिप्रायसे अपने साथियोंका मुख देखते हुए ) तथा कुछ मुस्कुराते हुए इन्द्र बोले, 


( अथवा मुस्कुराते हुए कुछ बोले )-- ॥ ११६ ॥ 


द नाभ्यधायि नृपते | भवतेद्‌ रोहिणीरमणवंशाभवेन | 
लज्जते न रसना तव वाम्यादर्थिषु स्वयसुरीकृतकाऱ्या । ११७॥ 
नेति । हे नृपते ! भवता इदम्‌ । सेयसुच्चतरेत्यादि प्रतिपेघवाक्यस्‌ । रोहिणी- 
ममणवंशभवेन सोमवंश्येनेव - नाभ्यधायि । किंत्वसोमवंश्येनेवाभिहितमित्य्थः । 
प्रतिश्रुतपरिष्यागादिति भावः । कुतः, अथिषु विषये स्वयमुरीकृतकाम्या अङ्गीकृत” 
मंनोरथपूरणा तव रसना, वाम्यात्‌ प्रातिकूल्यान्न जते । ततो न सोमवंश्य इक 
प्रतिभासीत्यथ! ॥ ११७॥ 

“हे राजन्‌ ! चन्द्रवंशोत्पन्न आपने यह ( इलो० १०४-११४ ) नहीं कहा ¦ अर्थात. 
अवश्य कहा । स्वयं ( हमछोगोंकी ) कामना अर्थात. याचनाको स्वीकार करनेबाली आपकी 
जिह्वा आपके ( इमलोगों ) से प्रतिकूल होने ( पहले स्वीकार कर फिर बदल जाने ) ते | 
, नहीं लब्नित होती ! अर्थात्‌ उसे अवश्य ही रञ्जित होना चाहिए । [ चन्द्रवंशोत्पन् व्यक्ति. 
किसीकी याचनाको अस्वीकार नहीं करता और उसे स्वीकार कर यथावत पालन भी 
करता दै, आपने तो मानो 'आप चन्द्रवंशोत्पन्न ही नहीं हैं? ऐसी बात कही । अथवा 
रोहिणोरमण अर्थात्‌ बैलके वंशमें उत्पन्न ( पशु ) आपने यह नहीं कहा ! आ प्रहे | 
स्वीकारकर अब जो अस्वीकार कर रहे हैं, यह पशुके समान कार्य है, पशु भी पहले 
हुए घास आदिको फिर जुगाळी करनेके लिए पेरसे बाहर बमन करता ( निकाळता ) हुआ 
छब्नित नहीं होता, वैसे दौ आप कर रहे हैं। अथवा--रोहिणीरमण ( मथ पीनेवाह ब 
राम ) के वंशमें उत्पन्न आपने यह नहीं कहा £ ठीक है जो मद्य पीनेवालेके : वंशमें उत्पन _ 
व्यक्ति है, पहले यह किसी वातको स्वीकार कर बादमें अस्वीकार करनेमें लज्जित नहीं होत! 
अत्तः शुद्ध चन्द्रवंशोत्पन्न आपको ऐसा करना उचित नहीं दै ]॥ ११७॥ 


मह्ुुरञ्च वितथं न कथं वा जीवलोकमवलोकयसीमम्‌ | iE 
भेन घमेयशसी परिदातुं घीरहो चलति धीर ! तबापि ॥ १९८ _ 
s मिति । हे धीर विद्वन्‌! इमं जीवलोकं प्राणिजातम्‌ । भुर विनर 





पञ्चमः सगः | २्‌८ङः 
“अ्ञभासमिदो घुरच्‌?! वितथं दुःखमयत्वाद्विफळञ्च। कथं चा नावछोकयसि न" 
पश्यसि, न जानासीत्य्थः।  येनाज्ञानेन तवापि धी्धमंयशली । अभं गुराविते 
अपीति भावः। परिहातु चलति । भहो अस्थिर विषयौक्यात्‌ स्थिरसुकृतर्पारत्यागोः: 
अवाइश्यामनुचित इत्यथः ॥ ११८ ॥ | 
' हे धीर नल ! तुम इस प्राणि-समूहको विनाशशौल ( स्वप्नके समान ) निष्फल क्‍यों. 
नहीं देखते हो ! जिससे धमं और यश ( दोनों ) कों छोड़नेके लिए तुम्हारी बुद्धि चलाय-- 
मान हो रदी है, अहो ! आश्चये है। [ संसारको विनइवर एवं स्वप्नके समान असत्यः 
जाननेवाले आपको, धमं तथा यश दोनोंको तिलाज्ञलि देनेका विचार करना कदापि शोभ?, 
नहीं देता । अतः आपको हमारा दूत-कमे अवश्य करना चाहिए ]॥ ११८॥ 


...कः कुले$जनि जगन्मुकुटे वः प्राथकेप्सितमपूरि न येन | 
„ इन्दुरादिरजनिष्ट कलङ्की कष्टमन्न स भवानपि मा भूत्‌ ॥ ११६ ॥. 
क इति । जगन्युकुटे जगदूभूषणे, वः कुले प्रार्थकेष्सितमर्थिमनोरथः येन नापूरि 
न पूरितस्‌ । स कोऽजनि जातः, न कोऽपीरयर्थः । 'दीपजन--? इत्यादिना कर्तहि 
लुछि चिण्‌। आदियुष्माकं कूटस्थ इन्दुः कलङ्की अजनिष्ट जातः । कष्ट ! अन्न लोक. 
भवांनपि सकलड्रो मा भूत्‌ । अपकीतिं मा ङुरुष्वेत्यर्थः ॥ ११९॥ 
`. आपके, संसारमें झुकुटरूप वंशमें कौन पैदा हुआ, जिसने याचककी अभिलाषा पूरी? 
नहीं की ! अर्थात्‌ सभीने याचकोंकी अमिलापा पूरी की है। सर्वप्रथम चन्द्र ही कलड्डी (कलडू-- 
वाहा, पक्षा०--श्गचिहित) हुआ, कष्ट है! अब आप भी वह (कलडूयुक्त) न दवो ये। [आप-- 
के जिस कायसे कुलमें कल्क न लगे, ऐसा काम कौजिये। अथवा--आपके कुलमें आदि- 
पुरुष अर्थात्‌ केवळ चन्द्रमा ही कल्की हुआ दूसरा नहीं, अतः आप हमलोगोंकी याचनाकोः 
अस्वीकारकर कळी मत बनिये । अथवा--जब आपके कुलका आदि पुरुष ही कलङ्को हैं, . 
तन आपको भी हमारी याचनाको पहले स्वीकार करनेके वाद फिर अस्वीकार करनेरेः 
अङ्गी बनना आश्चयं नहीं है ॥ आप हमारी याचनाको अस्वीकृत न करें ]॥ ११९॥ 


` यापदृष्टिरपि या मुखमुद्रा याचमानमनु या च न तुष्टिः | [ 
_ त्वादृशस्य सकलः स कलङ्कः शीत भासि शशकः परमङ्कः।। १२०।।' 
अथ विचायमाणे स्वमेव कळट्धी न झ्या इस्याह-येति। त्वाइशस्य याचः- 


भावमचु अर्थिनं प्रति, याप्यपहष्टिर्विकृतद्शंनं, या च सुखसुद्रा मौन, या न तुष्टि- 
रसन्तोषश्च, स सकलो विकारः कलङ्कः । शीतभासि चन्द्रे, शशकः पर केवळमङुः 
भीरत्सादिवत्‌ चिह्ं, न तु कलङ्क इस्यर्थः ॥ १२० ॥ 


जाचकको देखकर जो दुदष्टि (बुरी निगाइसे देखना), जो मौन और जो सन्तोषाभाब है;- 
उम्हारे-जैसे ( धर्मात्मा एवं पैयंशालो पुण्यइलोक ) व्यक्तिके लिए सम्पूर्ण कलङ्क है १ 











२८४ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


« वस्तुतः ) चन्द्रमा ( तुम्हारे वंशका आदि प्रवर्तक ) में भी र करू नहीं दै, किन्तु 
अह) केवल शशक (का चिव) है । [ तुम्हारा वैशप्रवतक चन्दा कलङ्को नदीं, किन्तु 
-याचकोंको देखकर जो तुम प्रसन्न इष्टिसे नहीं देखते, याचना पूरा करनेके लिए स्त्रीकार 
करके भी फिर उसे पूरा नहीं करते और जो सन्तुष्ट नहीं होते; यदद सब तुम्हारे-जेते व्यक्तिके 
;लिये करु है, अतः तुम्हें इमलोगोके प्रति वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए ] ॥ १२० ॥ 
नाक्षराणि पठता किमपाठि प्रस्सृतः किमथ वा पठितोऽपि । 
इत्थमर्थिजनसंशयदोलाखेलनं खलु. चकार नकारः ॥ १२१॥. 
किञ्चेदुमर्थिशु ते नास्तिवाद इत्याह--नेति । अराणि पठता झेशवे मातृकाच- 
-राण्यभ्यस्यता भवता, नकारो निषेधवाची नशब्दो नापाठि किस्‌ । अथवा, पठितो- 
,अपि प्रस्खतो विस्सृतः । इत्थमर्थिजनस्य संशय एव दोला तया खेळनं करीडाय्‌। 
-नकारश्रकार । अत्नार्थिनामीड झूसंश्र्‍यासम्बन्धेऽपि तरसम्बन्धो क्तेरतिशयो क्तिमेदः । 
न्स चोक्तसंशायोत्थापित इति सझ्नरः॥ १२१ ॥ 
अक्षरों ( वर्णमाला ) को पढ़ते हुए तुमने 'न' अक्षरको नहीं पढ़ा क्या १ अथवा पढ़कर 
.मो भूल गये । इस प्रकार 'न? कारने याचक छोगोंके सन्देदरूपी झुछेकी कोडा कर दो! 
शु झूछेमे दोनों ओर दो रस्सियाँ रहती हैं, पर 'यहाँ आपने “न? अक्षरको नहीं पढ़ा या 
'यढ़कर उसे भूल गये ? ये दो संदेह हो दो रस्सिया हैं, उस प्रकारके झळेपर 'न'कार 
-मानो क्रीडा कर रहा दै ॥ आपने अव तक किसीको याचना करनेपर “नहीं? नहीं कहा, 
जभतः अब भी हमलोगोंको “नह? मत कीजिये ]'॥ १२१॥ i EF 
अन्नवीत्तमनलः क नलेदं लग्धमुउम॑सि यशः शशिकल्पम्‌ | 
कल्पबृथ्ष्पतिसर्थिनमेनं . नाप. कोऽपि शतमन्युमिहान्यः ॥ १९२ ॥ 
अब्रवीदिति । भथानळोऽग्निस्तं नळमत्रवीत्‌। हे नळ ! इदं वचग्रमाणं, ल्ब्धं 
व्इस्तप्राप्त, शशिकल्पं चन्द्रग्नतिमं, यशः, क्ोज्म्सि कुत्र त्यजति । कि तद्यशस्तदाह- 
-इह लोके, अन्यस्सवद्दथतिरिक्तः, कोऽपि; कढपवुद्षपतिमनन्याथिनमित्यथंः । एन 
| न्शातमन्युमिनतरं, अर्थिनं नाप । तदेतद्धस्तगतमिन्द्रय़ाच्यत्वयशो बथा सा .विनाक्षये- 
. 'स्यथः ॥ १२२॥ हि. कफ व aN 
अग्नि उस 'नळसे बोढे--दे नळ! चन्द्रमाके समान ( अत्यन्त निर्मल) प्रात 
-यशको कहाँ छोड़ रहे हो ? इस लोमे दूसरे किसीने (व्यक्तिने) भी करपबृक्ष॒के स्वामी शस 
:इन्द्रकों याचक रूपमें नहीं पाया हैं। [ यदि तुम इन्द्रको याचना पूरी नहीं करोगे तो ये 
“दूसरे किसीसे याचनाकर दमयन्तीके यहाँ दूत-कर्मके लिए भेजेगे, इस अवस्थामे कस 
कामी Se करपनामात्रसे दूसरेकी ' इच्छा पूणे करनेवाळेका स्वामी (तथा 
च्य्झको । अतः सत्पात्र इन्द्र भी नल्से याचना किये थे” ऐसा निमेळ यश श 








पञ्चमः सगंः । ` २८३ 


समय जो तुम्हें प्राप्त हो रहा हे, वह दूसरेको प्राप्त हो जायेगा; अतः ऐसा ( मिलते हुए उत्तम 
यका त्याग ) करना तुम्हे उचित नहीं। और कदाचित ये इन्द्र करपवृक्षते ही दमयन्तोकेः 
चाहेंगे तो वह अपनी दानशीलतावश तथा अपना स्वामी होनेके कारण इनके लिए दमयन्तीकोः 
अवश्य दे देगा, शस अवस्थामें तुम्हें दमयन्ती नहीं भिल सकेगी, इस प्रकार तुम उक्त यशो- 
छाम तथा दमयन्तीळाम दोनोंसे हाथ थो वैठोगे । इस कारण भी तुम्हे इनकी याचना पूरीः 
करनी चाहिए । : और भी-यदि तुम इनकी या चना पूरी नहीं करोगे, तब शतमन्यु अर्थात्‌. 
सैकड़ों करोधवाले होनेसे ये तुम्हें शाप भी दे देंगे, इस कारण भी इनकी याचना तुम्हें पूरी: 
करनी चाहिए। यहाँ अग्नि भी इन्द्रके साथ कपटपूर्ण व्यवहार कर नळसे कहते हैं कि-- 

थे इन्द्र कल्पवृक्षके पति हैं अथात्‌ कल्पवृक्षसे भी अपना काम पूरा करा सकते हैं तथा, 

सेकड़ों कोष करनेवाले हैं, अतः मद्दाक्रोधी होनेसे अपात्र हैं, अतः जिसकी याचना दूसरे: 
भी पूरी कर सके तथा महाक्रोपी होनेसे जो अपात्र है, उसको दान न देकर जिसको कोई. 

देनेवाला नहीं तथा जो सत्पात्र है, उसको अर्थात्‌ मुझे दान देना चाहिए अर्थात्‌ आप मेर, 

दूत-कमं करें ]॥ १२२॥ 


न व्यहन्यत्त कदापि मुदं यः स्वःसदामुपनयन्नभिलाषः | 78% 
तत्पदे त्बदभिषेककृतां नः स त्यजत्वबसमतामदृमद्य ॥ १२३॥. 


नेति । स्वःसदः स्वर्वासिनः । 'सत्सूद्विप-! इत्यादिना क्विप्‌। तेषां नः सम्बन्धि | 
योऽसिलाषो मनोरथो सुदसुपनयन्‌ स्वसिध्या न्तोपमावहन्‌, कदापि न व्यहन्यत 
न विहतः । अद्य, तत्पदे तदुव्यवसिते, तत्सम्पादकाधिकार इत्यर्थः । "पदं व्यव॒सि-- 
दघ्नाणस्थानळचसांध्रिवस्तुषु' इत्यमरः। त्वदभि पेक कृतां त्वां स्थापयतां, नः सम्बन्धी 
सोऽभिछाषः। असमता असाधारण्यं, स्वसिद्धावनन्यापेइस्वमिति यावत्‌। तन्मदुः 


अजतु। अद्य प्रथृति स्वार्थसाधने स्वयमेव समर्थाः सुरा इस्यहङ्कारं मुच्चार- 
इत्यथः ॥ १२३ ॥ 


स्वगनिवासी हम लोगोंकी जो अभिलाषा कमी नष्ट नहीं हुई, उसके स्थानपर आपको 
भभिपिक्त करते हुए हमलोगों की वह अभिलाषा आज असमानता ( मेरे समान कोई नहीं 
है ऐसे).के अभिमानको छोड़ दे । [ हमलोगोंकी अभिलाषा आजतक यह-समझती थी कि मैं: 
स्वतः पूरी होकर स्वगं-निवासी देवताको हर्षित करती हूँ, अत एव मेरे समान कोई नहीं है, . 
उसको'अभिमान हो गया, किन्तु आज आपसे याचना करनेके कारण उस अभिलाष. 
की अपना उक्त अभिमान छोड़ देना चाहिए॥ आप हमलोगोंकी अभिलाषा पूरी करें]' १२३: 


अनवीद्‌थ यमस्तमहृष्टं बीरसेनकुलदीप ! तमस्त्वाम्‌ । दम? 
यत्किमप्यभिबुभूषति तत्किं चन्द्रबंशबसतेः सदृशं ते ॥ १२४ ॥ | 
भवी दिति । अथ यमः अहृष्मसन्तुष्ट, तं नळमत्रवीत । हे चीरसेनकुलदीप £ | 
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असिभवितुमिच्छुति । तचन्द्रवंशे 
हि चान्द्रस्य तेजसस्तमसाभिभवो. 


द ६ 
(क्रेमपि यत्तमो मोद्दो 3न्धकारश्र स्वामभिबुभूषति 
'वसतिः स्थितियेस्य तस्य ते सदश क्रिस। न 


युक्त इत्यथेः ॥ १२४ ॥ 
इसके वाद ( दमयन्तीकी प्राप्तिमे बाधा आ जानेसे ) दषेरदित उस नसे यम बोले-- 
है बोरतेन वंशके दीपक नळ! तुमको जो कुछ ( थोड़ा सा अतकेनीय ) तम ( अश्ञान; 
-यकचान्तरमें-अन्धकार ) पराजित करना चाहता है, वह चन्द्रवंशमें रहनेवाले अथात्‌ चन्द्रः 
दंशोत्पन्न तुम्हारे लिए योग्य दै क्या ? अर्थात्‌ कदापि नहीं । [ चन्द्रवंशी राजा लोग प्राण 
:देकर भी याचकोकी आशा पूरी करते थे, अतः तुम्हें भी हमलोगोंकोी निराश नहों करना 
“चाहिए। तथा-दीपकके पास एवं चन्द्रमामे रइनेवालेके पास अन्धकार होना उचित नहीं है, 
| -अतः तुम्हें भी अज्ञानर्मे न पड़कर हमलोगोंकी याचना पूरी करनी चाहिए । अथवा— 
| -बन्द्रको तम अर्थात्‌ राहुसे पराजित होनेके समान तुम्हारा ऐसा करना उचित ही हे] ॥१२४। 


णः किसपि यः कठिनानां कामघेनुरपि या पशुरेव | 
(३ खर्य :सैनयोरपि बृथा भवदर्थी हा विधित्सुरसि बत्स ! किमेतत्‌ ॥ १२५॥ 
/ \ रोइण इति। यो रोहणो मणीनामाकरोऽद्रिः, सोऽपि कठिनानां मध्ये किमपि 
/ कठिनः। या कामधेनुः सापि पशुरेव। एनयोः पशुपापाणयोरपि सम्बन्धी । 
“द्वितीयारौरवेनः' इतीदुंशाग्दस्य एतच्छुब्द्स्य वा अन्वादेशविपये एनादेशः। 
` अर्थीवृथा विफली नाभवत्‌। हे. दत्स, किमेतद्विधिस्सुविधादुमिच्छुरसि । हेति 
' -विपादे। हा कष्ट पशुपाषाणाभ्यामपि तुच्छुवृत्तिरसीत्यथः ॥ १२५ ॥ 
| जो कठिनों ( पश्चान्तरमें-निष्टुरों ) में रोहण ( रोइण नामक पर्वत, सुमेरु अथवा 
' रत्नोंका उत्पततिस्थान बैदूये पवत ) है, वह कुछ ( अत्यन्त कठोर या अत्यन्त निष्ठुर 
' याञत्यन्तङ्पण) है, तथा जो कामधेनु है, वह पश ( ज्ञानशून्य, पक्षान्तंरमें-मूखे ही ) 
' है इन दोनोंके यहाँ भी कोई याचक निराश नहीं हुआ, तो हा! हे वत्स ! तुम यह क्या 
“करना चाइते हो ! [ अत्यन्त निष्ठुर तथा कृपण वैदूर्य या मेरु पर्वत और पशु एवं मूखं 
-कामघेनु भी यदि अर्थियोंकों निराश नहीं करते तो अत्यन्त कोमळ स्त्रभाववाळे तथा विद्वान्‌ 
तुमको ऐसा करनेकी ( याचना पूरी न करनेकी ) इच्छा करना उचित नहीं है, “चूके उ” 
वच्चे हो और वच्चेको सावधान कर देना वढ़ोंका थमे दै; अतः हम तुम्ढें सावन कए 
हे है, यह “वत्स? शब्दसे ध्वनित होता है ] ॥ १२५॥ 


'याचितश्चिरयति क नु धीरः प्राणने क्षणमपि प्रतिभूः कः | 
'शंसति द्विनयनी दृढनिद्रां द्राङनिमेषमिषधूणेनपूणो ॥१२६॥ 


याचित इति। . क जु कुत्र, धीरः सुधीर्याचितः सन्‌ चिरयति दिळम्बते। १ 
त्रापि विलम्बत इत्यथः । कृतः, चणमणि प्राणने ज्ञीवने, प्रति भुछरनकुः कं न 
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कोऽपीत्यर्थः । द्राङनिमेपमिपेण शीघ्रपचमपातव्याजेन, घूणनेन कनी निङाञ्रप्रणेन 
` कर्ण द्विनयनी नयनदवन्दव मेव, दढनिद्रां सरणं, शंसति। नयनघूरणनवरच्षणिकं जीदन- 
त्यर्थः ॥ १२६ ॥ 
याचना करनेपर धोर दाता कहाँ विलम्ब करता हे ? अर्थात्‌ कहींपर कोई धीर दाता 
विलम्ब नहीं करता, किन्तु याचना करते ही तुरन्त दे देता है। क्षणमात्र भी जोनेमें कौन 
मध्यस्थ ( जिम्मेदार ) हे ? अर्थात्‌ किसी व्यक्तिके क्षणमात्र जीनेकी जिम्मेदारी कोई नही. > 
उठा सकता ।शोप्र निमेप ( पलक गिरना ) के व्याजसे घूरनेसे परिपूर्ण दोनों नेत्र महानिद्रा 
अर्थात्‌ मरणको कद रहे हैं । [ जितने समयमें निमेष होता है, उतने हो समय में. मरण हो 


जाता है, अत एवं वुद्धिमानूको विना विलम्त्र किये याचककी अभिलापा पूरी करनी 
चाहिए ]॥ १२६ ॥ 


स्तोककस्य खलु चञ्चुपुटेन ग्लानिरु्लसति तद्‌धनसङघे ॥ १२७॥ 
अञ्नपुष्पमिति । शीतं शीतलमश्रपुष्पसु दकम्‌ । 'सेघपुष्पं घनरस’ इस्यमरः। " 
तद्घनपुप्पं, सद्ददुदुलूभ वस्त्विति च गम्यते। द्स्सिति दातुमिच्छेस्यपि। न तु परि- . | 
जिहीपंतीत्यथः, घ नखङघे सेघवृन्दे, अर्थिना या चकेन, स्तोककस्य चातकस्प। “अय 
सारङ्गः स्तोककश्चातकः समो? इत्यमरः । चब्लुपुटेन सा प्रसिद्धा विसुखता । पक्षिमु- 
खस्वं पराइ सु घत्वच्च । अभाजीति यत्‌। तत्तस्मा द्वैसुर्यभञ्जनात्‌। ग्लानिर्ज॑लमरम- 
न्यरत्वं वेवण्यं चोज्ञसति स्फुरति । अत्रार्थिन एव वेमुख्ये दातुरियं ग्लानिः किमुत 
दातृवसुख्ये । तस्मात्ताइशस्य तवेदमर्थिवे्ुख्यमनुचितमिति भावः ॥ १२७॥ 
चातके याचक सुखमें (बिलम्ब होनेसे) जो विमुखता ( पश्चीके सुखका माव ) हुई, उस 
कारण ठंडा जल देनेवाळे मेघ-समूहमें मलिनता दिखलाई पढ़ती है ।' पक्षान्तरमें--अल्पके 
याचकने जो विमुखता ( निराशता ) धारण की, इस कारणपतै दुलेम आकाश-पुष्प ( वर्षा- 
जळ ) देनेकी इच्छा करते हुए मेघ समूहमें कालिमा अर्थात्‌ जन्मभरके लिए कलङ्ग हो गया 
दे। [ तुच्छ तियंक्‌ योनिमें उत्पन्न चातकके याचना करनेपर थोड़ा विलम्कर दुम 
आक्ाश-पुष्प ( पक्षा०--ठंडा जल ) देनेके इच्छुक मेघ-समूहमें भी जब कालिमारूप कलङ्क 
हो गया, तव हमलछोग-जैत्ते सत्पात्रोंकों पहले देनेको कदुकर फिर निराश करनेपर तुम्हें बढ़ा 
अछ लगेगा, अतः शीघ्र हो हमलोगोंकी याचना तुम्हें पूरी कर देनो चाहिए ] ॥ १२७ ॥ 
ङतिबाचुचितमक्षरमेनं पाशपाणिरपि पाणियुद्स्य । 
कीति रेव भवतां प्रियदारा दाननोरमएमौक्तिकहारा ॥ १२८॥ 
झचिवानिति। पाशपाणिवेरुणो पि, पाणिमुद्स्य उच्चय, एनं नळम,उवित युक्त्स, 


k = वाक्यम्‌, ऊचिवान्‌ उक्तत्रान्‌। यदुक्तं तदाह--कीर्तिरिति । दाननीराणां रर 


अभ्रपुव्पमपि दित्सति शीतं सार्थिना बिमुखता यदभाजि। (0 ( 
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दानजळमप्रवाहः, स एव मौक्तिकहारो यस्यास्तथोक्ता कीतिरेव भवतां थुष्माकं, 
प्रियदाराः प्रियकलन्नस । 'पुं भूग्नि दारा? इत्यमरः । पतेन भार्याया अपि कोतिं 
प्रियतमेति भावः। अतो दमयन्तीलोभाञ्च कीतिं जहीत्यथः। अन्न रूपका- 
लङ्कारः ॥ १२८॥ Ee 

हाथमें पाश धारण करनेवाले अर्थात्‌ वरुण भी द्वाथ उठाकर इस नल्से उचित बात 
कद्दे-“आप ( -जेसे राजा, पाठान्तरमें-राजाओं ) की दानमें दिये जानेवाले सक्कूरपजल- 
ग्रताइरूपी मुक्ताहारयुक्त कीति ही प्रिय खी हे । [ अतः तुम्हें दमयन्तीको वरण करनेको 
अमिळाषा छोड़कर हमलोगोंका दूत-कर्म करके कीत्ति (-रूपा उत्तम खी ) को प्राप्ठ 


करना चाहिए ]॥ १२८ ॥ -. 
वर्ग वर्म किल यस्य नभेद्यं यस्य वञ्जमयमस्थि च ती चेत्‌ | 


स्थायिनाबिह न कणंदघीची तन्न धर्ममबधीरय धीर !॥१२६॥ . 


चर्मेति । यस्य कणस्य चमं स्वक नभेद्यमभे यम्‌ । नञर्थस्य न शब्दस्य 'सुप्सु- 
पा? इति समासः। वमं कवचं किळ । यस्य दधीचेरस्थि च दञ्रमयं किर । किरत 
प्रसिद्धौ । तौ महासत्तशालिनौ कर्णद्धीची। इह जगति, स्थायिनो न चेत्‌। तत्तर्हि; 
हे धीर धीमन्‌ ! धर्म नावधीरय नावमन्यस्व । कर्णादीनामस्थिरस्वस्र । तद्धमंस्य च 
स्थेये इष्टवा स्वमपि तथेवाचरेत्यथंः ॥ १२९ ॥ द 

जिस (कणे ) का चमुड़ा अभेद्य कवच होगा तथा जिस ( दधीचि ) की अभेद्य हड्डी 
वज्रमय थी, वे कर्ण तथा दधीचि इस संसारमें स्थिर नहीं ( क्रमशः होंगे और हुए ), इस 
कारणसे हे धीर | ( बुद्धिमान्‌ नल ! ) धर्मका त्याग मत करो.। [ द्वापर युगमें होनेवाले 
राजा कर्ण अभेद्य कवच बनानेके लिए अपने शरीरका चमड़ा इन्द्रको दे देंगे, तथा सत्य 
थुगमें हुए महर्षि दधीचिने वृत्रासुरको मारनेके लिए इन्द्रके याचना करनेपर वज्र बनानेके 
लिये अपनी-इड्डी दे दी थी, वे दोनों ( कणं तथा दधीचि ) इस संसारमें क्रमशः स्थिर 
नहीं रहेंगे और न रहे । यहाँ कर्णे तथा दधीचिको क्रमशः द्वापर तथा सत्य युगमें होना 
मानकर उक्त व्याख्या की गयी. है । किसी-किसी व्याख्याकर्ताका कल्प-मेद मानकर कण तथा 
दधीचि-दोनोंको हो भूतकाळके अभिप्रायसे ही एक साथ वर्णन करना विरुद्ध नहीं दै! 
इस व्याख्यामें दोनोंको सृत्युने नहीं छोड़ा, अतः तुम्हें भो हमलोगोंकी याचना पूरौकर 
धर्माजन करना चादिए । यह अर्थ समझना चाहिए ]॥ १२९ ॥ | 


अद्य याबद्पि येन निबद्धौ न प्रभू विचलितुं बलिविन्ध्यौ । 
आश्रुतावितथतागुणपाशस्त्वाइशेन विदुषा दुरपासः ॥ १३० || 


अध्येति। येन सत्यसन्धत्वपाशेन, निवड बल्विंरोचनिः स च विन्ध्यश्र तौ 


कोप यावदेतदिनपर्यनत विचळितुमपि प्रभू समर्था न स्तः। आश्रतस्थ प्रतिज्ञा” | 


| 
| 
| 


पञ्चमः सर्गः | २८९ 


ताथस्य अवितथता सत्यता, सेव गुणः उत्कृष्टधमः स एव पाजो वन्धः, त्वाइशेन 
विदुपा स दुरपासः दुरुच्छेदः । . बलिविन्ध्यादिहृ्टान्तेन यावजीचनिवन्धेनादि 
प्रतिज्ञातार्थनिर्वाहः काथं इत्यरथः ॥ १३० ॥ 

दत्यराज बलि तथा विन्ध्य पर्वत जिस 
तक भी विचलित होने ( अपनी स्त्रीकृत 
जिस वातको स्वीकृत किये, उसका आजतक 
पाठमें-वेसे सुप्रसिद्ध ) विद्यान्‌कों उस 
चाहिये । [ जब अत्यन्त उच्छूछ्ूल स्वभाववाले दैत्योंका राजा वलि तथा जड़ 
विन्ध्य पवेत भो स्वीकार का हुई अपनी वातपर आजतक डडे हुए 
करते, तब आप भी इमलोगोके दूत-कर्मको स्वीकृतकर 
नौतिको स्मरणकर अव उससे पराङ्मुख मत होइये ॥ 


( सत्यप्रतिशत्वरूप गुणपाश ) से बंधे हुए आज 
वातको झूठा करने ) में समई नहीं हुए अर्थात्‌ 
गरुन कर रहे हैं; तब तुन्हारे-जैसे ((आर्थितः 
ग नहीं करना 


हैं ( उसे झूठा नहीं 
अद्जीक्षतं सुकृतिन: परिपालय न्ति? 
पहले राजा वलि वामन भगवानको 
पाताललोकमें रहते हैं, तथा सुमेरु- 
सूयं-मागं रुकनेकी आशङ्कासे युक्त 
उरु अगस्त्य झुनिको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ 
जतक वैसे ही पड़ा हुआ है, ये दोनों पौराणिकी 


प्रेयसी जितसुधांझुभुखश्रीयी न मुञ्चति दिगन्तगतापि । 
भङ्गिसङ्गमङुरङ्गषगर्थे कः कदर्थयति तामपि कीतिम्‌॥ १३१॥ 


प्रेयसीति । प्रेयसी -प्रियतमा, जिता सुधांशुमुखानां चन्द्रादीनां श्रीयंया 
सा। अन्यत्र, जितसुधांथुमुंखश्रीयस्याः सा तथोक्ता | या कीतिंदिंगन्तगतापि 

न्तरगता[पि, न युञ्चति। तामपि कोर्ति भङ्गिसङ्गमः सङ्ुर सङ्गतियस्या- 
इरङ्गदशोऽथ तदर्थम्‌ । तादु्येऽव्ययी भावः । कुरिसितोऽर्थः कदर्थः । 'कोः 
तत्पुरुषेऽचि? इति कुशब्दस्य कदादेशः, तं करोति कदुर्थयति व्यर्थयती त्यः । 
को नामास्थिराथे स्थिर जह्यादिति भावः ॥ १३१ ॥ 


चेद्धमा.आदिकी शोभाकों जीतनेवाछी ( पक्षान्तरमें--चन्द्रमुखी अर्थात्‌ चन्द्रमाके 
जमान शोभायुक्त मुखवालो खोकी शोमाको जीतनेवाली ) जो परमभ्रिया ( कौर्तिरूपिणो . 

भी) दिशाओंके अन्त अर्थात्‌ बहुत दूरतक जाकर भी ( पतिको ) नहीं छोड़ती, उस कोतिं 

खी) को भङ्गुर ( भिनाझशील ) सहवासवाली रृगनयनी ( पक्षान्तरमें- सङ्गर 

` शा लाली लोकमोहिनी होनेसे.निन्दित दृष्टिवाली ऐसी खी ) के लिये. कौन ( पुरुष ) 

गित करेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं । [ कीतिरूपिणी खी इवेत होनेसे चन्द्र, तारा आदिको, 

.. 'बा०--चन्द्रमुखी सीको भी जीतनेवाली है तथा दूरतम स्थानमें जाकर भी पतिका सहवास 


| १५॥ ने० 


















४ 
| नि 


f°. 
क 


= ५६९ जाल TTS यला i का. 
न क 


SS 72% ge secs 


२६० नैषधमहाकाव्यम्‌ | 


नहीं छोड़ती, अतः परमसाध्वी है। इसके विपरीत चन्द्रमुखी खृगनयनी खी थोड़ी दूर 

जानेपर साथ छोड़ देती है । अथवा--कीति-भिन्नः ज्लीकी इषि अन्यजनमोद्दिनी होनेसे 
निन्दनीय है, अतः यह खी वैसी साध्वी नहीं हे, इस कारण परमसाध्वो स्त्रोवो सामान्य 
एबं अनित्य सङ्गवाली सपत्नीके लिये कोई नहीं छोड़ता। साथ द्दी- त्रिकालदर्शी यम 
भविष्यमें कलिके प्रभावसे दमयन्तीका साथ छ्टनेकी ओर भौ सङ्घेतकर कह. रहे हे कि 
वियुक्त होनेवाली दमयन्ती के लिये स्थायी रूपसे मिळनेवाली कतिका त्याग मत करो ]॥१३१॥ 


यान्‌ “वर प्रति परेऽथेयितारस्तेपि यं बयमहो स पुनस्त्वाम्‌ | 

नेव नः खलु मनोरथमात्रं शूर ! पूरय दिशोऽपि यशोभिः ॥१३२॥ 

यानिति ।. परे अन्ये जनाः, वरं प्रति इष्टछा भसुदिश्य, यानस्मानर्थयितारः। 
ताच्छील्ये तृन्‌। "न ळोक'-इस्यादिना पष्टीप्रतिषेधाद्‌ द्वितीया । ते वयमपि यं 
स्वामर्थयितारः स्मः । अहो, स त्वं पुनर्नो$स्माक, सनोरथमात्रं मनोरथभेव नेव 
पूरय । किंतु, हे शूर ! यशोभिर्दिशो5पि पूरय खळ । तरमादस्मन्मनोरथपूरणेन ते 
दिगन्त विश्रान्ता कीतिभंविष्यति। अन्यथा, अपकीर्तिरपि ताहशी सविष्यतीति भावः 

दूसरेलोग भो जिन ( इमलोगों ) से अभीष्ट बरकी याचना करते हैं ( पाठमेदसे- 
दूसरेलोग जिनसे केवल याचना करते हैं अर्थात्‌ देते कुछ भी नहीं ), वे हमछोग तुमसे 
याचना करते हैं, यह आश्चयं है । फिर वह तुम हे ( दान-) शूर ! केवळ हमलोगोंके 
मनोरथको ही पूणं मत करो, किन्तु ( सवलोगोको वर देनेवाले इन्द्रादि दिवपाळ भी नलके 
यहाँ याचक बने, ऐसे ) यशसे दिशाओं को भौ पूर्ण कर दो । [ हमलोगोंकी याचना पूर्ण 
करनेसे तुम्हारा यश सत्र दिशाओंमें फेल जायेगा, अतः तुम्हें ऐसा अवसर नहीं चूकना 
चाहिये ]॥ १३२॥ अक. 

अर्थितां त्वयि गतेषु सुरेषु म्लानदानजनिजोरुयंशःश्रीः । 
अद्य पाण्डु गगनं सुरशाखी केवलेन छुसुमेन विधत्ताम्‌ ॥ १३३ ॥ 


भर्थितामिति । अद्य सुरक्षाखी कएपबृच्षः सुरेष्वस्मासु त्वयि विषये, अर्थिता 
रातेषु सत्सु म्लाना भर्थ्यंभावषीणा, दानजा दानजन्या, निज्ञा उरुमंहती यशश्री 
कीतिंसम्पद्यस्य सः, तथा सन्‌, केवलेन ङुसुभेन गगनं पाण्डु शुभ्र, विधत्ताम्‌! 
न तु वितरणेन यशसा। स्वार्थिनामम्यार्थित्वेन तच्चिदानदानकथास्तमियादिति 
भाचः॥ १२३ ॥ 


हमलोगोंके तुम्हारे यहाँ याचक होनेपर, मरिन हो गयी है दानजन्य विशञालकीि 
शोभा जिसकी, ऐसा कल्पवृक्ष आज आकाशको केवल पुष्पासे ही इवेत करे । [ पढे से 
SB Ve पडिक 0 मक Ms Bs कक न्योणणी 


१. "परम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


_ पञ्चमः सरः | २६१ 


लोगोंकी याचना पूरी करनेसे कल्पवृक्षके यश तथा पुष्प दोनोंसे ही आकाझमण्डल इवेत 
होता था, किन्तु अव दिक्पाल हमलोगोंके तुम्हारे यहाँ याचक हो जानेपर कल्पवृक्षकी 
दानजन्य कीति आजसे नहीं रह जायेगी, अतः वह केवळ अपने पुष्पोंसे ही आकाझ- 
मण्डलको इनेत करेगा । हमारी याचना पूरी करके आजसे तुम कल्पवृक्षते भी वड़ा दानी 
बन जावोगे ]॥ १३३ ॥ उ 
९ ७७ 
प्रबसते भरताजुनवेन्यबत्स्सृतिधृतो5पि नल ! त्वमभीष्टदः | 
स्थगसनाफलतां यदि शङ्कसे तदफलं निखिलं खलु मङ्गलम्‌ ॥१३४॥ 
अन्न यात्रावेफल्यशङ्या ते सङ्गोचस्तादद्नाशङ्कनीय एवेस्याह--प्रवसत इति । 
हे नल ! प्रचसते प्रयाणं कुवते, भरतः थाङन्तलेयः, अजुनो हैहयः, वैन्यः पृथुः, तेस्त- 
ल्यं तद्वत्‌ | तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः? । स्ट्त्या शतः स्टुतिष्॒तः, समा 
एदूः इष्टाथंप्रदुस्त्व स्वगमनस्य स्वयात्रायाः अफलतां वेफल्यं शङ्कसे यदि, तत्तहि 
लोके निखिल सवमपि सङ्गछ यात्राकालिक त्वस््मरणळच्षणं मङ्गळाचरणमफलं खलु । 
यथा च--'वन्यं एथुं हेहयमजुनज्ञ ज्ाकुन्तलेयं भरतं नल च। एतात्रुपान्यः स्मरति 
प्रयाणे तस्याथसिद्धिः पुनरागमश्च ॥? इति झाख्रमप्रमाणं स्यादित्यर्थः । तथा च 
यत्स्सरणादुन्येपासथलिद्धिस्तस्य तथाऽर्थसिद्धौ कः सन्देह इति भावः॥ १३४ ॥ 
है नरु . भरत ( दुष्यन्तपुत्र ) अजुन ( सहस्नाज्जुन ) और वैन्य ( राजा पृथु ) के 
समान स्मरण करनेपर यात्रा करते हुए व्यक्तिके अभीष्टको देनेवाले तुम यदि अपने जाने- 
को निष्फलताका सम्देह करते हो, तव तो वह सम्पूर्णं मङ्गल निश्चित दौ निष्फल हो 
' जायेगा।[यात्रा करते समय भरत आदिके समान तुम्हारे नामका स्मरणमात्र करनेसे 
ता करनेवाले व्यक्तिका मनोरथ पूर्ण हो जाता है, अतः साक्षात्‌ मङ्गलस्वरूप तुम्हारी ही 
| यदि निष्फल हो जायेंगी तब तो अन्य लोगोंके लिये उक्त महलकारक वचन भौ 
निष्फळ हो जायेगा, अतः तुम्हें हमछोगोंके दूत-कर्म करनेमें निष्फल होनेंकी शङ्का कदापि 
गह करनी चाहिये ]॥ १३४॥ 


१३२. न ~ 
इष्टं नः पति ते प्रतिश्रुतिरभूद्याद्य स्वराह्वदिनी ४00 


.  घमोरथो खज तां श्रुतिग्रतिभटीक्कत्यान्विताख्यापदाम्‌ | 
लत्कीति: पुनती पुनखिभुबनं शुश्राद्वयादेशनाद्‌ 
द्रव्याणां शितिपीतलोहितहरिन्नामान्बयं लुम्पतु ॥ १३५॥ 







कया इषम्‌? इति पाठान्तरस्‌। 'तिछूक जीवास्वोस्तु इष्टिम्‌? इत्येव पाठोऽङ्गीः 
याख्या त भः म. शिबद्ोकि्निन््या, जीवातो 'इृष्टस' इत्येव पाठमड्डीकृत्य 


हसा स्यानदृशेनात्‌ । 
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इष्टमिति । अद्य नोऽस्माकम्‌, इष्टमिच्छां, यागञ्च प्रति । 'इष्टियांगेच्छुयो:? इत्य- 
मरः । यजेरिपेश्व खर्या क्तिन्‌ । 'वचि स्वपि--/इत्यादिना यजेः सम्प्रसारणम्‌ । 'बश्च-! 
इत्यादिना पत्वम । इषेः क्लिन्प्रत्ययापवाद इति काशिकायास्‌ । तथा प्रयो गप्नावल्यात्‌ 
साधुर द्रष्टव्यम्‌ । स्वः स्वरस्‌, अन्यत्र स्वरैरुदात्तादिभिराह्णादिनी धर्मोऽथः प्रयो- 
जनमभिधेयं च यस्याः सा धर्मार्था या ग्रतिश्चुतिः। जीवितावधि क्रिमप्यधिकं वेति 
रळोकोचास्मन्मनोरथपूरणप्रतिज्ञा अभूत्‌, तां प्रतिश्च॒ति थुतिप्रतिभटीकृत्य वेद्प्रति- 
निधी ङस्य, सत्यापयिस्वेत्यथः। भन्विताख्यापदां सुज । सत्यत्वेन श्रुतिप्रतिनिधीः 
कृत्य प्रतिश्च॒तिरित्यन्वर्थनामाक्षरां कुरु । सत्यप्रतिज्ञो भवेत्यथः । अस्य फळमाशी सुंः 
खेनाह--र्वस्कीतिंरि'ति। त्वत्कीर्तिः पुनस्त्दद्यरास्तु, त्रिभुवन सुदनत्रयं, समाहारे 
द्विगुरेकवचनस, पात्रादिस्वाच्तपुंसकस्वस्‌ । पुनती पावयन्ती । पुनातेः दातरि डीप। 
द्रव्याणां नीळपीतादिद्रव्याणां, शुञ्रः शुङ्कगुणः। 'गुणे शुङ्कादयः पुंसि' इत्यमरः। 
तेनाद्यादेशनादसेदापादनाच्छितिपोतादिनामभिर्वाचकपदेरन्वयं वाच्यत्वछत्तणं 
सम्बन्धं, लुग्पतु निवतंयतु । अर्थिमनोरथपूर्या कीतिं सम्पादयेत्यर्थः । अन्न नीला- 
दीनां चस्तूनां स्वगुणस्यागेन कीर्तियुणग्रहणात्तद्गुणालङ्कारः। “तदूगुणः स्वगुणत्या- 
गादन्योस्कृष्टयुणाहृतिः इति लक्षणात्‌ ॥ १३५॥ 
हमलोगोंके मनोरथ ( पक्षान्तरमें-यश्ञ ) के प्रति मधुर स्वरसे आछादित करनेवाली 
( अधवा--स्वर्गके समान आहादित करनेवाली, अथवा--अकारादिरूप स्वरवणे 
(अइ्उऋक'"""'`) से आहादित करनेवाली; पक्षान्तरमं-उदात्त आदि स्वरों से भाहा- 
दित करनेवाली, पाठमेदसे-देवताओंको आछादित करनेवाली ) जो धर्मार्थ तुम्हारी प्रति- 
श्रुति ( प्रत्युत्तर, पक्षान्तरमें- श्रुति अर्थात्‌ वेदकी प्रतिनिधि वाणी ) हुई; उसे श्रुति ( वेद ) 
का प्रतिभर अर्थात्‌ प्रतिद्रन्दी ( वेदतुस्य ) वनाकर सार्थक करो । तुम्हारी कही हुई वेदान्त 
का प्रतिपादन करनेवाली भृति, अ्रवण-मनन-आचरणादि द्वारा) तीनों लोकों (पक्षान्तरमें- 
त्रिमु+वन अर्थात्‌ सत्व आदि तीनो गर्णोसे उत्पन्न +- अत्यन्त गहन=्संसार ) को निवृत्तिके 
द्वारा पवित्र करती हुई निमंलता ( पक्षान्तरमें-दो-हीन अद्वैत ब्रह्म ) के विस्तार ( पक्षा" 
न्तरमे-उपदेश) से द्रव्यो (सांसारिक पदार्था) के मेचक (कपोतकण्ठवत्‌ वर्णविदोष), पीछा, 
लाळ तथा हरा इनके सम्बन्ध या नामको नष्ट करो । [ इमलोगोंके मनोरथके प्रति कहे हण 
मधुर स्वरसे आहादित करनेवाले धर्माथै अपने प्रत्युत्तरको वेदतुल्य सार्थक क्रीजिये त 
इससे संसारको पवित्र करनेवाली फैलती हुई एकमात्र निर्मळ कीतिसे समस्त बस्तु ओके 
कर्बुर, पीला, लाल और हरा-इन रंगोंको नष्ट कीजिये ७र्थात्‌ अपनी कीतिसे संसारकी 
सभी वस्तुको इवेत वणकी वनाइये । जो आपकी प्रतिश्रंति है, उसे श्रुति ( बेद-वाक्षय ) वे 
प्रतिभट करना उचित ही है। वेदवाक्य भी यज्ञके उद्देशयसे कहे जाते हैं, उस यक्षके दारा 
देवोंको आहादित करनेवाले होते हे, अथवा-उदात्तादि स्वरोसे देवताओं तथा श्रोताओं 
आहादित करनेवाले होते हैं। वह श्रुति ( वेद ) सत्त्वादि गुणोसे उत्पन्न एवं वनके संम 
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अतिगहन संसारको पवित्र करती है तथा सर्वदोषवर्जित अद्वैत ब्रह्मका “एकमेवाद्वितीय. 
अ्ह्म इत्यादि वेदान्त वाक्योंका प्रतिपादन करती हुई 'अजामेकां लोहितशुछुकृष्णां*"***? 
इत्यादि ध॒त्युक्ष मायाका नाश करती है ॥ तुमने पहले हमलोगोंसे याचना पूरी करनेका 
जो वचन कहा है, उसे वेदवाक्यके समान सत्यकर अपनी शुभ्र कौतिको संसारमें फैलावो ]॥ 


यं प्रासूत सहस्रपादुदभवत्पादेन खञ्जः कर्थ 

सः च्छायातनयः सुतः किल पितः सादृश्यमन्विष्यति | 
एतस्योत्तरमद्य नः समजनि त्वत्तेजसां लङ्कने 

साहुखेरपि पहुरंत्रिभिरमिव्यक्तीभवन्भानुमान्‌ ॥ १३६॥ 


'यमिति । यं शनेश्चरं, सहस्रं पादाः ररमयोऽङ्घरयश्च यस्य सः, सहस्रपात्‌ सूर्यः। 
'पादा रश्म्यङघितुर्यांशाः? इत्यमरः। 'सङख्यासु पूर्वस्य? इति समासान्तनो पः । 
प्रासूत प्रसूतवान्‌ , सः छायातनयः इानेश्चरः। 'मन्दश्छायासुतः शनिः? इत्यमर- 
शेप: | कथं पादेन खञ्जो विकलः सन्‌ । 'येनाङ्गविकार? इति तृतीया । उद्भवदु- 
पन्नः ? सुतः पितुः साइश्यमन्विष्यति किल प्राप्नोति खळु । एतस्य प्रश्‍नस्याद्य 
स्वत्तेजसां लङने साहलेः सहस्रसङर्येरपि। 'अण च इति मस्वर्थीयोऽण्प्रस्ययः । 
भड ब्रिमिः पडुः खञ्जः, पूर्व्ततीया । अभिव्यक्तीभवन्‌ भानुमान्‌ सूयः नोऽस्माक- 
युत्तरं समजनि सञ्जातः। जनेः कर्तरि छुङ्‌। 'दीपजन--' इत्यादिना जनेश्चिण । 
चिणो छुक । अत्राकस्याएङ्गोः पहुस्वोक्तेरतिशयो क्तिमेदः। तद्धेतुश्वञ्च शनेश्चरपङ्क 
रवस्येत्युःपरत्ता इति तयोः सङ्करः ॥ १३६॥ 

जिसको सहस्रपाद (सहस्र पैरोंबाला, पक्षान्तरमें-सहस्र फ्रिरणोंबाला सूर्य) ने 
उत्पन्न किया, वह छाया-पुत्र ( शनिश्चर ) पेरसे लंगडा ; केसे हुआ १, क्योंकि पुत्र पिताके 
| होता हे । हमछोगोंको इस (सन्देह) का उत्तर आज मिला. फि तुम्हारे तेजोंको सहस्र 
परा ( पक्षान्तरमे--किरणो ) से भी छांधनेमें सूर्य प्ठु ( लंगड़ा अर्थात्‌ असमर्थ ) हो गया. 
है। [ तुम्हारे तेजोंको सहस्त पैरों (पक्षा०--किरणा) से लांघनेके लिये प्रतिज्ञा करके भी सूये 
अपनी प्रतिज्ञाको पूरी नहीं कर सकता, परन्तु आपने अपनी प्रतिज्ञाको पूणे किया, अतः 


सूयके तेजसे भो आपका तेज अधिक है ]'॥ १३६॥ 


इत्याकण्य क्षितीशस्त्रिदशपरिषदस्ता गिरश्वाटुगर्भा 
बेदर्भीकामुको5पि प्रसभविनिहितं दूत्यभारं बभार | 

अङ्गीकार गतेऽस्मिन्नमरपरिव्ृढः संश्चतानन्दमूचे 
भूयादन्तर्धिसिद्धेरतुविहितभवश्चित्तता यत्र तत्र ॥ १३७॥ 

इतीति। क्षितीशो नळः, त्रिदृशपरिपदः सुरसङघस्य हस्वेचंरूपाश्राहुयर्भाः प्रिय- 





द 
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« प्रायास्ता गिर आकर्ण्य वेदर्भीकासुकः सन्नपि 'लषपत- इत्यादिना कमेरुकजूप्रत्ययः | 


अत पुव “न ळोक-'इस्यादिना पषठोप्रतिषेधात्‌ मधुपिपाछुवद्द्वितीयासमासः। प्रस- 
सविनिहितं बला दारोपितं दूत्यमेव भारं वभार.। अस्मिन्नछे, अङ्गीकारं राते सत्यः 
मरपरिवृढो देवेन्द्रः । हे नरेन्द्र ! यत्र कुत्रापि, अन्तधिसिद्धः अन्तर्धानशक्तेर नुविहि- 
तमवद्चित्तता भनुखुतस्वन्मनस्करता, भूयात्‌ भवश्चितानुसारेण सर्वत्र तवान्तर्भावश. 
क्तिरस्तु इति सम्म्टृतानन्दं सहपंमूचे । तिरस्करिणीवियां प्रादा दित्यर्थः ॥ १३७॥ 
भूमिपति नल दमयन्तीका कामुक होते हुए भो इस प्रकार ( इलो० ११७-१३६ ) 
चाड ( प्रिय भाषण अर्थात्‌ खुशामदी ) से युक्‍त, देव-समूहके उन वचनोंकी सुनकर बलात्‌ 
रखे हुए दूत-कर्मरूप भारको ग्रहण किया ( देवोंके दूत्यकमंको -दुःखसे स्वीकृत किया )। 
इसे नके स्वीकार करनेपर देवराज इन्द्रने अत्यन्त भानन्दपूवक कहा कि-'अन्तर्षांन 
होनेकी सिद्धि जहां-तहां तुम्हारी ईच्छाके अनुसार द्दोवे अथात्‌ तुम जहां अन्तर्दधान होना 
वाहो वहां अन्तर्धान हो जावो और जहां प्रत्यक्ष होना चाददो वहां प्रत्यक्ष हो जावो? ॥१३७॥ 
श्रीहष कबिराजराजिसुकुटालङ्कारहीरः सुतं 
श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचर्य मामज्लदेबी च यम्‌ | 
तस्य श्रीबिजञयप्रशस्तिर चनातातस्य भव्ये महा- 
नेषधी रिते 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सर्गो्गमत्पग्बमः ॥ १३८॥ 
श्रीहष॑मिस्यादि । सुगमम्‌ । श्रोमत्याः विज्ञयप्रशास्तेः प्रन्थविरेषस्य रचना- 
तातस्य निर्माणकतं रित्यर्थः ॥ १३८ ॥ 
इति मल्लिनाथविरचिते 'जीवातुःसमाख्याने पञ्चमः सगः समाप्तः ॥ ५॥ 
CO 
कवौश्वरसमूहुके`""`"" `" किया, उसके रचित “विजयप्रशस्तिः नामक अन्थका सहोदर 


““”"”*"“यह पञ्चम सगे समाप्त हुआ | शेष अर्थं चतुर्थं सगवत्‌ जाने ॥ १३८ ॥ 
यह 'मणिप्रमा? टोकामें 'नैपधचरित!का पञ्चम सगे समाप्त हुआ ॥ ५॥ 


"०८५०००. 
इति साहित्य-व्याकरणाचाय-साहित्यरत्न-रिसर्चस्कॉळर-मिश्रोप- 
नामक-पण्डित-श्रीहरगो विन्दशास्रिकृत'सणिप्र भा!- 
डू ¢ 
व्याख्यायां चतुय पञ्चमसगो समात्तो । 
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१४: सगः 
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दूत्याय द्त्यारिपतेः प्रवृत्तो द्विषां निषेद्धा निषधप्रधानः | 
स भीमभूमीपतिराजधानीं लक्षीचकाराथ रथस्यदस्य ॥ १ || 


दूत्यायेति। अथ दूध्याङ्गीकारानन्तरं, द्विपां निषेद्धा निवारयिता, निषधानां जन- 
पदानां, प्रधानः सुझ्याधिपतिरिस्यर्थः । स नलः देत्यारिपतेः देवेन्द्रस्य, दूतकमणे। 
“दूतस्य भावकमंणी? इति यत्प्रस्ययः । प्रवृत्त उडुक्तः सनू; स रथस्यदस्य रथवेगस्य, 
भीमभूमी पतिराजधानी कुण्डिननगरीं, लक्षी चकार रचयमकरो त्‌। गमनं चकारेत्यर्थः ॥ 

अनन्तर शन्रुओंकों निवारण करनेमें समर्थ और देवराज इन्द्रके दूत-कर्म करनेके लिये 
प्रवृत्त उस निपधराज नलने भीम राजाकी राजधानी ( कुण्डिनपुरी ) को रथवेगका लक्ष्य 
वनाया अर्थात्‌ कुण्डिनपुरीकी ओर रथको बढ़ाया ॥ १॥ 


भैम्या समं नाजगणड्वियोगं स दूतधर्मे स्थिरधीरघीशः | 
पयोधिपाने मुनिरन्तरायं दु्बोरमप्योबमित्रोवंशोय: ॥ २॥ 
भैग्येति । अधीशो सनोनियमनसमर्थः । अत एच, दूतधमं दूतकृत्ये, स्थिरधीर- 
चलबुद्धि, स नळः, भेम्या. समं सह। 'साक सन्ना समं सह? इत्यमरः । वियोगम्र, 
ओऔवृशेयः उचंशीएुत्नो सुनिरगस्स्यः 'और्शेयः कुम्मयो निरगस्त्यो विन्ध्यकुटनः! इति 
हंडायुधः। पयोधिपाने दुर्वारम्‌, उव्यां अपत्यमौर्वो वरुणभयान्मातृगुस इति स्वामी 
तर्मोचं बडवानलमिव अन्तरायं नाजगणदन्तरायत्वेन नामन्यत । सेमीवियोगमपि 
विषह्य प्रतिज्ञा भङ्गभयात्‌ दूत्यमेव दढनरमवळस्बितवानित्य्थ: । अन्तरायविशेषण- 
सुभयत्रापि योजञनीयस्‌ ॥ २॥ 
स्थिरबुद्धि या वशी वह राजा नळ, उवंझी-पुत्र ( अगस्त्य मुनि ) समुद्रपान करनेमें 
दुर्वार वडवाझिको जिस प्रकार नहीं गिने ( उसकी चिन्ता नहीं किये ), उसो प्रकार दूत- 
धर्मम ( होनेवाळे विकारादि सात्त्विक भावरूप ) दुर्वार दमथन्तीके विरहको नहीं. गिने । 
[ इन्द्रादिके दूतकर्म करनेपर मेरा दमयन्तीसे सदा के लिये बिरह हो जायेगा एवं उसे देखने 
पर होनेवाळे सात्ततिक विकार आदि भावोंको रोकना कष्टसाध्य होगा, इसको नळने कोई 
चिन्ता नहीं की । अथ च--उवंशो ( “उरु अइनाति? इस विमहसे वहुत खानेवाली ) के पुत्र 


जगत्य मुनिको भी दुर्वार वडवारिनकी विना चिन्ता किये विशाल समुद्रको खाना अर्थात्‌ 
पीना उचित ही है ]॥ २॥ 


| अजय | 
तद्ध्ववीक्षाथमिवानिमेषा देशस्य तस्याभरणीबभूवु: ॥ ३ ॥ 
नळेति । ते इन्द्रादयो देवाः, नछ एव प्रणाली जळनिर्गममार्गः, तया मिलत्‌ 
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प्रवहत, अग्बुजाक्षीसंवादपीयूप॑ दमयन्तीसंवादास्धतं, पिपासवः पातुमिच्छुचः सन्तः 
- मधुपिपासुवत[ द्वितीय [समासः । तद्ध्ववीक्षार् नलमार्गप्रतीक्षाथंमिव अनिमेपाः 
सन्तः इत्युत्मेक्षा । तस्य देशस्य नळनिर्य॑मनग्रदेशस्याभरणीवभूचुः । त दागसन- 
पर्यन्त तत्रैव तस्थुरित्यर्थः ॥ ३॥ 

नछरूप नालेसे आनेवाछे कमंलनयनी दभयन्तीका संवाद ( रहस्यकथा ) रूप 
अमृतको पीनेके इच्छुक.तथा मानो नळके ( आनेकी प्रतीक्षामें उनके मागेको एकटक ) देखने 
के लिये निमेषरहित वे इन्द्रादि देव उस स्थानके आभरण बन. गये । [ दमयन्ती के यहांसे 
नळ क्या संवाद लाते हैं ! यह सुननेके इच्छुक वे इन्द्रादि चारो देव उनके आगमन-मागं 
को ऊपर सुख किये एकटक देखते हुए वहीं ठदर गये ]॥३॥ 


ताँ कुण्डिनाख्यापद्मात्रगुप्तामिन्द्स्य भूमेरमरावतीं सः । 

मनोरथः सिद्धिमिव क्षणेन रथस्तदीयः पुरमाखसाद्‌ ॥ ४ || 

तामिति। तस्यायं तदीयः, नळीयः, स॒ रथः) तां कुण्डिनमिति यदाल्यापदं 
नामपदं. तन्मात्रेण गुप्तां छन्नाम, अमरावदी मिन्द्रराजधानीस्‌ + तस्करपामित्यर्थः । 
सूसेरिन्द्रस्य मीमभूपतेः, पुरं, मनोरथः सिद्धिमिव चणेन आससाद प्राप ॥ ४॥ 

उस नळका रथ, जिस प्रकार मनोरथ ( मनरूपी रथ) अथवा-अभिळाष ) सिद्धिको प्राप्त 
करता है, उस प्रकार ( पृथ्तीके इन्द्र भोम ) को 'कुण्डिनपुर' नामपे युप्त (या सुरक्षित) 
अमरावतीको क्षणमात्रमें प्राप्त किया । [ अथवा--वस्तुन: में राजा भोमकी वह राजधानी 
कुण्डिनपुरी नहीं थी, किन्तु अमरावती अर्थात्‌ इन्द्रकी राजधानी थी और नाममात्रसे श 
होनेसे भिन्न प्रतीत होती थी ॥ इससे नलके रथका बेगातिशय तथा दूत-कममें उनको 
अधिक तत्परता और कुण्डिनपुरीकी शोमा-सम्पत्तिको अ धिकता व्यक्त होती है ]॥४॥ 

भ्ेमीपदर्पर्शकतार्थेरथ्या सेयं पुरीत्युत्कलिकाकुलस्ताम्‌ । 

उृपो निपीय क्षणमीक्षणाभ्यां भृशं निशश्वास सुरे क्षताशः |! 

सैमीति ॥ नृपोःनळः इयं मैमीपद्स्परशन कृताथरथ्या सफलमार्गा, सा नय 
माणा पुरी कुण्डिनपुरीत्युत्कलिकया उत्कण्ठया, आङुछः 'लुमितः सन्‌ । च्षणमीच' 
गाम्यां, तां पुरीं, निपीय सतृप्ण दृष्टा, सुरैः चताशः भिन्नाइः सन्‌ ब्र निशश्वास | 

'दमयन्ती के चरणो के स्परासे तार्थ मार्गोवाली वद्दो यह नगरा हे, इस उत्कृण्ठाए 
व्याकुल ( क्षुब्ध अथवा व्याप्त ) राजा नल उत्त नगरीको क्षणमात्र अर्थात्‌ थोड़ी देर देख 
लम्बा श्वास लेने लगे, क्योंकि देवोंने उनकी आशा नष्ट कर दीथी ( अथवा- 
निश्वास लेने लगे, क्योंकि देवोने उनकी आशा अत्यन्त ( बिल्कुल ही ) नष्ट क दी थी! 
[ पहले तो दमयन्तीके सम्बन्धते युक्त पुरोंका.स्मरणकर नलको उत्कण्डा हुई, किन्तु 
दूत-कम का स्मरणकर दमयन्तीके साथ वहां विचरण आदि करनेकी आशा नष्ट हो जावे 
उन्होंने दीधे इवास लिया ] ॥ ५.॥. . 











| ठे सङ्घः अकांशु 
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स्विद्यत्ममोदाश्रुलवेन वामं रोमा्ञभ्रत्पक्ष्मभिरस्य चक्षु: । ~ 
अन्यत्पुनः कप्रमपि स्फुरन्तं तस्याः पुरः प्राप नवोपभोगम्‌ ॥ ६॥ 
अथेचं विद्यमानस्य तस्येएटसिद्धिसूचक दक्षिणाक्रिस्पन्दनं जातमित्याह 
स्विद्यदिति । अस्य नळस्य, वामं चज्ञः, ग्रसोदाश्चुळवेन आनन्द्वाप्पकणेन, स्विचत्‌ 
स्विन्न सत्‌ , पचमभिः उन्मिषद्धिरिति शेषः । रोमाञ्चमटद्रोमाञ्चितं सत्‌ , तस्याः पुरः 
नगयाः, स्फुरन्तं प्रकाशमानं, नवोपभोगं अपूर्वेदर्शनसाद्यसङ्गमञ्च प्राप। अन्यत्‌ 
पुनदक्षिणं तु कम्प्रसपि कम्प्रञ्च सत्‌ तं ग्राप | चामाचणः स्वेद्रोमाञ्चावेव । दक्षिणस्य 
तु वेपशुरप्यधिकः सास्विकः संवृत्त इत्यर्थः । प्रथमसङ्घसे कस्प्रस्वेद्रोमाञ्चादृयो 
जायन्ते । एुरुपस्य दृक्षिणाक्षिस्पदर्न शुभाय भवतीति निमित्तवेदिनिः । अत्रानन्दा- 
श्रुपच्मोत्केपाक्षिस्पन्देपु स्वेदादिसा स्विकरूपणादरूपकम । तदुल्लासितनवोपभोगब्यव- 
हारसमारोपात्‌ पुरीचक्षुपो: स्रीपुंसत्वप्रतीते; रखूपकसट्लीणा ससासोक्तिरिळझ्ञारः ॥६॥ 
( दमयन्तीकी नगराको देखनेसे उत्पन्न ) हपंसे उत्पन्न थोड़ा आंसूसे “सेद? नामक 
सात्त्विक भातको, तथा पक्ष्म ( पपनी-वरौनी ) के द्वारा 'रोमाश्ः नामक सात्त्विक भावको 
अरण करता हुआ नलका बाया नेत्रने, और फड़कनेसे 'कम्पः नामक सास्विक भावको 


पारण करता हुआ दाहिना नेत्रने उस नगरी । ( 'कुण्डिनपुरी?,-पक्षा० तद्रूप नायिका ) के 
साथ नये उपभोगको किया । [ नव-नायिकाके साथ उपभोग करने से स्वेद? रोमाञ्च तथा . 
कन्प. नाम के सात्तिक भाव होते हैं । वहां नगरीको नायिका तथा नळके नेत्रॉको नायक 
जानना चाहिये । पुरुषका वायाँ नेत्र वरौनियाँमे भाँसूसे युक्त हो तथा दाहिना नेत्र 


फडके तो वह खी-लाभ-सूतक शुभ शकुन होता है, ऐसा सामुद्रिक शाख का सिद्धान्त 
अतः उक्त शकुन द्वारा भविष्य में नल को ही दमयन्ती पतिरूपमें वरण _ करेगी, ऐसा 


सूचित हुआ । अथवा-नल का वाँया नेत्र ने बरौनियों से. "रोमाञ्च? को तथा हर्षजन्य अ 
से “स्वेद” को धारण करता हुआ भी उस चगरीके उपभोग को नहीं ही प्राप्त किया अर्थात 


ओंसूसे भरे होने के कारण-नगरीको अच्छी तरह नहीं देख सका और दाहिना नेत्रने 
स्फुरित होनेसे म्प. भाव को धारण करता हुआ उस नगरी के नये उपभोग को प्राप्त 
किया अर्थात्‌ उस नगरी को पहळा अवसर होने से अच्छी तरह से देखा । यहां पर जो 
नेत्र नरका वाम अर्थात्‌ प्रतिंकूळ है, उसे नळ-प्रिया दमयन्तीकी नगरीरूपिणी नायिका 


की उपभोग नहीं करना तथा जो नेत्र नलका दक्षिण अर्थात्‌ अनुकूल है, उसे नळ-प्रिया 


ता नगरोरूपिणी नायिकाका उपभोग करना नळ के लिये. अत्यन्त शुभ शकुन 
[]॥ ६॥ 


रथाद्सो. सारथिना सनाथाद्वाजावतीयांशु पुरं विवेश । 
निगेत्य बिम्बादिव भानचीयात्सोधाकरं मण्डलमशुसंघः ॥ ७ ॥, 
रथादिति। असौ राजा नलः सारथिना सनाथात्‌ सहितात्‌ रथादवतीय अंशु- 
जगह, भानवीयात्‌ वि्वाक्निरात्य सौधाकरं चान्द्रं मण्डलमिव आशु 
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- पुरं कुण्डिनं विदेश । “सङिलमये शशिनि रवेरदीधितयो मूच्छितास्तमो नेशम्‌। 


चपयन्ति दर्पणोद्रनिहिता इव मन्दिरस्यान्तः ।” इति शाख्रादियसुपमा ॥ ७॥ 

उस नळने सारथि-युक्त रथसे उतरकर शीघ्र दी नगरमें प्रवेश किया, जिस प्रकार किरण- 
समूह सूये -विम्वसे निकलकर चन्द्रमण्डलमें प्रवेश करता हे। [ नगरमें प्रवेश करनेसे 
चन्द्रमाके समान नरकी शोमा हुई । ज्यौतिष-सिद्धान्तके अनुसार सूर्य-मण्डलके 
प्रकाश से ही चन्द्रमण्डलमें प्रकाश होता है ]॥ ७ ॥ 


-चित्रं तदा कुण्डिनवेशिनस्सा नलस्य सुतिबेद्ते नहश्या । 

बभूच तञ्चित्रतरं तथापि चिश्वेकहश्यव यदस्य सूतिः ॥ ८॥ 

चित्रमिति । तदा तस्मिन्समये, कुण्डिनवेशिनः कुण्डिनप्रविष्टटय नरस्य सा 
तथा दशनीया सूत्तिरनेहश्या अद्शंनीया । नञर्थस्य नशव्द्स्य सुप्सुपा’ इति 
समासः। बढ़ते जाता, चित्रे विरोधादिति भावः । इन्द्रवरादृदश्यस्वं गतेत्यविरोधः। 
तथाप्यरश्यापि अस्य मूर्तिविश्‍वेकदृ्श्येति यत्तचित्रतर वभूच, इृश्यत्वादृश्यत्वयोवि- 
रोधादिति भावः । विश्वस्येकस्येव दृश्या इट्टिम्रियेवेत्यविरोधः । अत्र विरोधा- 
सासयोः संसृष्टिः ॥८॥ 

उस समय कुण्डिनपुर में प्रवेश करनेवाले नलकी मूर्ति ( सबसे देखी जानेवाली या 
सुन्दरतम आकृति ) अडृइय ( पक्षा०--असुन्दर ) हो गयो, यद आश्चय दे, तथापि इस 
नलकी मूर्ति जो सबसे देखी जानेवाली ( पक्षा० --संसार में एकमात्र सुन्दर ) दो गयी, यह 
अधिक आश्चर्य है। [ इन्द्रके दिये हुए वरदान ( ५१३७ ) से नळ नगर में प्रवेश करते 
समय अन्तर्धान हो गये ]॥ ८॥ । 

जनेविंद्स्पेमवनेश्व सुग्धेः पदे पदे विस्मयकल्पचल्लीम्‌ । 

विगाहमाना पुरमस्य दश्रिथाददे राजकुलातिथित्वम्‌ ॥ ९ ॥ 

जनेरिति । अथास्य नलस्य, इष्टिविदग्धेरभिज्ञेः जनेः-सुग्धेः सुन्दरेः भवनेश्व पदे 
पदे विस्मयकल्पचल्ञीं आश्चर्यावहामित्यर्थः । पुरं विगाहमाना विभावयन्ती । राजः 
कुलातिथित्वमाददे । क्रमादसो राजभवनं ददशेत्यथः ॥ ९॥ | 
__ इसके बाद चतुर मनुष्यों तथा मनोहर मलो से पग-पगपर विस्मयरूप करपलताको 
प्राप्त करती हुईं अर्थात्‌ चतुर मनुष्यों एवं सुन्दर भवनोंको देखकर आश्चर्यित होती हुईं इस 


( अथवा प्रथम पाठा० चतुर """“होती हुई इस नलकी दृष्टिने विलम्बसे राज-भवन 


देखी । अथवा द्वितीय पाठ/०--चतुर "' “प्राप्त करते हुए नळकी दृष्टि“ । जब न 
कुण्डिनपुरीम प्रवेश किया तव वहाँ पर पग-पग पर चतुर मनुष्यों तथा सुन्दर भवनोंकी 


देखकर कल्पलता प्राप्तिके समान आश्चयं करते हुए वे वहुत देरके बाद राज-भवनके 
* पास पहुँचे ]॥ ९॥ 
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लीनश्वरामीति इदा ललज्जे देलां दधौ रक्षिजने5स्रसज्ज्ञ | 
द्रक्ष्यामि भेमीमिति संतुतोष दूत्यं विचिन्त्य स्वमसों शुशोच ॥१०॥ 
लीन इति । असौ नल, अख्चैः सज्जे सन्नद्धे । 'सन्नद्धो चर्मितस्सज्जे? इत्यमरः। 
रक्षिजने राजऊुलरक्षकवीरवगं, हेलामबज्ञां दधाविति गर्वोक्तिः । लीनः (कष्टं शू- 
रोऽपि  गूढश्वरासीति हेतोहंदा लळूज्जे । सेमी दच्यामीति संतुतोष । स्वं स्वकीयं, 
दूत्यं विचिन्त्य शुशोचेति निर्वे दोक्तिः। अन्न गर्वळञ्जाहर्पनिे दानां बहूनां भावानां 
परस्परोपमदेंन समावेशाज्धावशवलतोक्ता ॥ १० ॥ | 
इस नळने दयियारांसे सुसज्जित रक्षको ( पहरेदारों ) में तिरस्कार धारण क्रिया ( हृथि- 
यारोसे सुसल्जित दोनेंपर भी ये पहरेदार मेरा क्या विगाडेंगे ? इस मावनासे उग्हें तिर- 
स्कारपूर्वंक देखा ) । छिपकर (मैं) वूम रदा हूँ, यदद (सोचकर) हृदयसे लज्जित हुए (यद्यपि 
ये पहरेदार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तथापि मैं राजा एवं शूरवीर होकर भो चोरके 


समान छिपकर ( इन्द्रके दिये बरदान ( ५।१३३ ) से अन्तर्धान होकर ) घूम रहा हूँ, यह 
विचारकर मन ही मन वे लज्जित इए । दमयन्तीको देखूंगा, ( यह सोचकर ) अत्यन्त तुष्ट 


हुए और अपनेको दूत सोचकर ( मुझे इन्द्रादि देवोंका दूत होनेते दमयन्तीको अव अपनी 


प्रेयसी नहीं समझनी चाहिए, अतः उसे देखनेसे आनन्दित हो नेका विचार करना ब्य है 
यह विचारकर) शोक करने लगे । [ यहां पर 'हृदा? पदका सब क्रियाओंके साथ सम्बन्ध 


दोनेसे नलने उक्त चारों वित्रारोंको हृदये ( मनमें ) ही किया, प्रकटरूपसे हाथ-पैर आदि 
से कोई व्यापार नहीं किया, यह समझना चाहिये ]॥ १० ॥ 


अथोपकार्याममरेन्द्रकार्यात्कक्ष्यास्‌ रक्षाघिक्रतेरद ४: । 


भेमीं दिडक्षुवहु दिश्ठु चश्षुदिशन्नसो तामविशद्विशङ्कः ॥ ११॥ 
अथेति । अथानन्तरं, असौ नलः, कच्यासु ग्रृहप्रकोष्ठेपु । 'कच्या प्रको डे ह्यादेः 
इत्यमरः । रक्षायामधिकृतः, र क्षिजनेः, अच्टस्सन्‌ भैमीं दिद्चुः दृ्टमिच्छुः। अत एच 
दिचु चचवड भूयिष्टं, दिशन्‌ विशङ्कस्सन्‌ , तां पूवनिर्दिषटां, उपकार्या राजसद्नस्‌। 
उपकार्या राजसझनि! इति विश्वः । अमरेन्द्राणां कार्यात्‌ ्रयोजनात्‌ हेतोरविशत्‌ ॥ 
इसके वाद देवताओं तथा इन्द्रके ( अथवा-प्राधान्यतः देवराज अर्थात इनद्रके ) काये 
(दमयन्ती प्राप्तिरुप कार्य, अथवा-अन्तर्धि होनेका वरदानरूप कार्य) से कक्षाओं (ड्योढियो) 
पर स्थित रक्षकों ( पहरेदारों ) से नहीं देखे गये, ( अत एवं ) निभेय, और दमयन्तीको 
देखनेके इच्छुक इस नळने दिशाओं में नेत्रको बहुत फेंकते हुए अर्थात्‌ सव ओर बार-बार 
खते £ उस राजमवनमें प्रवेश किया ॥ ११॥. | 
| अयं क इत्यन्यनिवारकाणां गिरा चिसुद्वारि विसुञ्य कण्ठम्‌ । ` 
| देश द्धो चिस्मयनिस्तरङ्गां विलंधितायामपि राजसिंहः ॥ १२॥. 
 भयसिति। विभुः समर्थः, राजा सिंह इव राजसिंहः राजश्रेष्ठः, उपमितसमासः । 
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स नल» अयं क इत्यन्यस्य स्वव्यतिरिक्तजनस्य,निवारकाणां, रक्षिणां, गिरा वाक्ये- 
न (हेतुना) कण्ठ विभ्ुज्य किं इृष्टो$स्मीति शङ्कया ग्रीचां विवल्य्य वक्रीकृत्येत्यथे: | 
विलेधितायामतिक्रान्तायामपि द्वारि । विस्मयेन कथमेते मासद्राछुरिस्याश्चयेण । 
निस्तरङ्गा. निर्निमेषां, दशं दधौ । सिंहस्य ग्रीचाभङ्गेन लंधिताध्वद्शन युक्तमिति 
भावः ॥१२॥ 

समर्थ राजसि ( राजाओंमें सिंहृके समान पराक्रमी, नलने ) द्वारके लांघ जानेपर भी. 
“यह कौन है १” इस प्रकार दूसरोंको रोकनेवालों ( द्वारपालो ) के वचनसे ( मुझको ही 
देखकर ये द्वारपाल मना कर रहे हैं षया ! इस कारण (गरदचको पीछे मोड्कर आश्चर्य (इन्द्रके 


बरदानके प्रमावसे अन्तहिंत होनेपर भी मुझे इन लोगोने कैसे देख लिया इस आश्रये ) से 
निश्चल दृष्टि डाली ( निर्भय होकर देखा । [ आगे वढे इए किसी ब्य क्तिको “यहद कौन है!, 


ऐसा कोई रोकता है तो वह वहींसे गदेनको पीछेक्रो ओर मोड़कर देखता है, यह सर्वानुभव 
सिद्ध है । सिंहकी उपमा देनेसे नलकी झूरता तथा नि्मेयता सूचित होती दै तथा सिंह भी 
आगे चलता हुआ पीछेकरी ओर गर्दनको मोड़कर देखता चलता दै ओर इसी आधार पर 
"सिंद्दावलोकन' न्याय प्रचलित हुआ ]॥ १२॥ 
अन्तःपुरान्तरल विलोक्य बालां कांचित्समालब्छुमसद्टतोर्म्‌ । 
निमीलिताक्षः परया भ्रमन्त्या संघटमासाय चमच्चकार ॥ १३॥ 
अन्तरिति । स नरः अन्तःपुरस्यान्तरभ्यन्तरे, अव्ययसेतत्‌ । समाळव्धुसुद्वतं- 
यितुम्‌ । असंबृतोरुमनाच्छादितोरुदेशां, काञ्जिद्वाळां स्रियं विलोक्य, निमीलिताक्ष- 
र्सन्‌ पराङ्गनादशनपापभीत्येति भावः । अमन्त्या तत्र सज्ञरन्त्या परया स्च्यन्तरेण 
संघट्टमभिघात आसाद्य, हयोरपि इट्टिप्रतिवन्धादिति भावः। चम्रच्चकार उ 
स्म । चमदित्यनुकारिशब्दुः ॥ १३ ॥ | 
अन्तःपुर (निवास ) मे उद्धतेन (तङ आदिकी मालिश या उवटन ) करनेके ल्एि 
जद्वेको उधारी हुई किसो छोको देखकर ( नग्नख्रीका देखना शाक्ष-विरुद्ध होनेके कार ) 
झांखको बन्द किये हुए वे नङ घूमती हुई दूसरी खोके साथ आघात ( एक दूसरेका टक्कर ) 
छगनेपर चकित हो गये । [ इन्द्रके वरदानसे अन्तर्धान तथा परख्नी-दर्शनका परिहार करने 
के लिए आंख मूंदे हुए स्थित नल जब स्वेच्छासे घूमती हुई किसी दूसरी खीका ठोकर लगी 
तो 'अरे, यह किसको ठोकर लगी £? यह सोचते हुए सहसा चकित हो गये ]॥ १२ ॥ 
अनाद्सिगसजि वाजुसूता चित्रेषु चा भीमखुता नलेन । 
जातेच यद्वा जितशम्बरस्य सा शाम्बरीशिब्पमलक्षि विश्षु ॥१४! 
अनादीति! अनादौ सर्गलजि सृष्टिपरमपरायां वा, छचिजन्मान्तर इ र्थः 
` चित्रेषु आलेख्येषु, अनुभूता । अध्यन्तानचुसूतेऽथं असासम्भवादिति भावः । यह) 
` मास्थ्वनुभव इति शेषः । किंतु, जितवास्वरस्य मायिनोऽपि मायिनः, कामस्य शा 
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'  रीशिल्पं मायासृष्टिः । 'स्यान्माया शास्वरी' इत्यमरः। जातेव, सा भीमसुता नलेन 
दिछ अलक्षि प्रतिद्शिमल्च्यत । लक्षेः कर्मणि छुढ। अन्नालीकसेमीसाक्षात्कारो 
जन्मान्तरानुभवाद्वा केवलमद्नमायावलाद्वेति हेतृत्परेक्षा ॥ १४॥ 
अनादि सग-परम्परामें या चित्रोमें प्रत्यक्ष की गयी, या “शन्वरर नामक मायाकुशल 
देत्यके विजयी कामदेवकी मायाकी चतुर रचना वनी हुई ( माया द्वारा यथावत्‌ सम्पादित ) 
दमयन्तीको चरने दिशाओंमें देखा । [ अथवा--शम्बरारि ( कामदेव ) की मायाकी उत्तम 
रचना वनी हुई दमयन्तीको "° °° °°" । अथवा नलके द्वारा कामदेवकी मायाकी उत्तम 
रचना बनी हुई दमयन्तीको**" "°" । शञ्को जीतनेके वाद कोई विजेता उसकी सर्पत्तिको 
भी स्वाधीन कर लेता हे, वैसे ही कामदेवने माया करनेमें चतुर झाम्बर दैत्यको जीतकर 
उसको माया भी स्वाधीन कर लिया हे अतएव वह ( कामदेव ) भी माया कर ने में अत्यन्त 
चतुर होकर नलके सामने मायारूपिणी दमयन्तीको सव दिशाओंमें दिखलाने लगा, माया- 


























कल्पित वस्तुका सुन्दरतम होना तथा एक हो होनेपर सव दिशाओं में दृष्टिगोचर होना पूर्णतः 
सङ्गत हे । वैसे ही दमयन्ती भी नलको सव दिशाओं में दृष्टिगोचर हो रहीथी। पहले नहीं 
देखी गयी वस्तुका दृष्टिगोचर होना असम्भत्र होनेसे अनादि सृष्टि-परम्परारमे दमयन्तीको 
नल द्वारा इष्टिगोचर होनेको कल्पना की है, किन्तु पूवेजन्मगत बातोंके स्मरणगोचर नहीं 
दोनेसे चित्रोंमें दमयन्तीके दृष्टिगोचर होनेकी द्वितीय कल्पना की गयी है और चित्रगत 
प्राणीके जड दोनेसे उसका देखना, चलना-फिरना तथा आलिङ्गन भादि करना असम्भव 


दोनेसे कामद्वारा मायाकल्पित दमयन्तीको कहा गया है ॥ जिस प्रकार गन्धर्वनगरको नहँ 
देखनेपर भी उसका सबंथा अभाव रहनेपर भी मायावश उसका अनुभव होने लगता है, 


उसी प्रकार दमयन्तीका वास्तविकर्म वहां अभाव द्दोनेपर भी मनमें सतत करिप्रत उसके 
राजमवनमें उसका प्रस्यक्षवत्‌ नलको अनुभव होना उचित हो है ]॥ १४॥ 
अलोकभेमीसहददांनान तस्यान्यकन्याप्सरसो रसाय । 
मेमीञ्रमस्येब ततः प्रसादाङ्गैमी्चमस्तेन न तास्वलम्मि ॥ १५ ॥ 
अलीकेति । अन्याः कन्या अप्सरस इव । उपमितसमासः। अप्सरःकल्पा अपि 
कन्याः तत्रत्याः खिय, अलीकभैम्या सह दुर्शनाद्धेतोः तस्य नलस्य रसाय रागाय, 
नाभवन्‌। ततोऽपि तासामपङ्क्स्वादिति भावः। तहिं, किं सारूप्यात्तार्वपि सैमी- 
श्रमो नाभूदत आह--भेमीति । तत इति सार्वविभक्तिकस्तसिः । ततः तस्य सैमी- 
भ्रमस्यव असादात्तेन नळेन तास्वन्तःपुरखीपु भैमीञ्रमो नाळम्मि न प्राप्तः । 
अत्यन्तासाइश्यादिति भावः ॥ १५॥ डा 
सतत करपनाजन्य मोहके कारण असत्य ( अभाव रहनेपर ) भो दमयन्तीके साथ 


से अप्सराओंके समान अन्य कन्याएँ ( वूसरी खनियाँ ) उस नलके म लिए नहीं 
१ केयोकि उस ,दमयन्ती-सम्बन्धी अमके सामथ्यंसे ही चलने उन जिर्योमे भ्रमको नहीं, 


| | . गा्षकिया। [ यद्यपि नळने वास्तविक दमन्तीको कभी भी प्रत्यक्ष रूपसे नहीं देखा था, 


As 
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तथापि अन्य खियोंमें अप्सराओं के समान सौन्दर्ये होनेपर भी दमयन्तीकी अपेक्षा अधिक 
न्यूनता होनेके कारण नलने दमयम्ती-भिन्न उन स्वियोंकी दमयन्ती समझनेका भ्रम 
नहीं क्रिया, अत एव उन खिर्योका - अप्सरस्तुल्य सौन्दय भी नलको अपने प्रति अनुरक्त 
नहीं कर सका ॥ १५ ॥ हर 
भैमीनिराशे हदि मन्मथेन दत्तस्वद्दस्ताद्विरद्दाद्विहस्तः । 
स तामलीकामवलोक्य तत्र क्षणाद्पश्यन्व्यषद्द्धिवुद्ध: ॥ १६॥ 
भैमीति । सेम्या निराशे सुरैः क्षताशे, हृदि, मन्मथेन दत्तस्वहस्ताइत्तावलम्वा- 
खू ° = 
ज्जनितादित्यर्थः । विरहाद्विहस्तो विह्ृछः, स नलः अलीका तां भेमीमवलोक्य, 
क्षणात्‌ विवुद्धः निवृत्तश्रमः, तन्न तामपश्यन्‌ व्यपद॒त्‌ विपण्णोऽभूत्‌। सदेछु्‌। 
लृदिस्वाच्च्छेरङादेशः । 'सदिरप्रतेः इस्यड॒व्यवायेऽपि पत्वम्‌ । भमीशून्यविवो धात्त- 
द्वान्‌ भ्रम एव तस्याशास्योऽभवदिति भावः॥ १६ ॥ 
दमयन्तीते निराश, हृइयमें कामदेवके द्वारा हस्तावलम्ब अर्थात्‌ सहारा दिये गये, 
विरहसे विहस्त अर्थात्‌ व्याकुल नल वहां ( र।जमवनमें, भथवा-हृदयमें) उस असत्यदृष्ट 
दभयन्तीको देखकर क्षणभरमें सजग होकर ( सुझ दूतको दमयन्तीनप्राप्तिका विचार करनेका 
कुछ अधिकार नहीं ऐसा त्रिचार होनेपर ) उसे नहीं देखते हुए विषादसे युक्त हो गये। 
[ जिस कामदेवने नलके लिये हाथ दिया उस वामदेदको विद्दस्त दाथसे हीन दोना चाहिये 
था, किन्तु नल ही विहस्त ( हाथसे रद्वित। पक्षा०--व्याकुल ) हुए, यह आश्चर्यं है । अथवा 
हृदयके दमयन्तीसे [निराश होनेपर कामदेवके द्वार।”"“"॥ दूत-कमे स्वीकार करनेसे 
सैमी के विषयमें निराश दोनेसे शान्त विरद्दको कामदेवने फिर सहारा देकर बढ़ाया । गिरः 
हजन्य भ्रमसे नलने दमयन्तीको देखा, किन्तु दूत होनेके कारण क्षणमात्रमें ही श्रम-नाश 
होनेपर दमवन्तीको नहीं देखा, इस प्रकार दमयन्तीको नहीं दिखलानेवाळा वोध मुझे व्ये 
ही हुआ, वह भ्रम नष्ट हो गया अत एव नलको कष्ट हुआ ]॥ १६ ॥ 
प्रियां विकल्पोपद्दतां स यावदियीशसन्देशमजबपद्र्पम्‌ । 
अइश्यवार्भीषितभूरिभीरुभघो रचस्तावद्चेतयत्तम्‌॥ १७॥ 
. . प्रियामिति । स नलः, विकह्पोपहृतां विश्रमोपनीतां, प्रियां दमयन्तीं, यावहि 
. गीशसन्देश इन्द्रादिवा चिक, अल्पमजल्पदकथयत्‌ | तावदृहश्यया अळच्यकतंकया, 
वाचा हेतुकरत्र्या, भीधिता वित्रासिताः । 'भियो हेतुभये पुक्‌? । ताश्च ता भूरयोऽतेका 
भीरवो भयशीलाः ख्ियः ताभ्यो भवतीति तद्भवो रवः कलकलः, तं नलमचेतय- 
दवोधयत्‌ । चेततेभौंवादिकात्‌ णिच्‌ ॥ ३७ ॥ | 
उस नलने सक्ूडपकद्पित ( या ज्रम-कडिपत ) प्रिया दमयन्तीसे दिक्पालों के संदेशकी जा 
तक थोड़ा कहा तभी तक अदृश्य ( भूतादिकथित ) वचनसे अत्यन्त डरी हुई उन (बाळाओ 
के शब्दने उनको सचेत कर दिया। [ सक्कूश्‍पकट्पित दमयन्तीसे ही नल अमवश इ 
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दिक्पालोंका सन्देश जबतक थोड़ा ही कह पाये थे कि 'यह शब्द कहांसे हो रहा है ? कोई 
दृष्टिगोचरः नहीं होता ।! अतः डरी हुईं कन्याओंने जब कोलाहल क्रिया तत्र नल सावधान 
होकर चुप ददो गये ]॥ १७॥ 


पश्यन्‌ स तरस्मिन्मरुतापि तन्व्याः स्तनौ परिस्परष्टुमिवास्तवस्त्रो । 
अक्षान्तपक्षान्त॒गाङ्कमास्य दधार तियेग्वलितं विलक्षः ॥ १८॥ 
पश्यक्षिति। स नळ तस्मिन्नन्तःपुरे मरुतापि अचेतनेनापीति भावः | परिस्प्रष्टु 
संस्प्रृष्डुमिव । अस्तवखी अपनीतांशुकौ तन्व्याः स्तनौ पश्यन्‌ विळच्तो विलज़ित- 
स्सनू, अज्षान्तपत्तान्तर्गाऊँ, अच्षान्तः असोढः पचन्ते पौर्णमास्यां नगा: चन्द्र 
येन तदास्यं, तियग्वलितं साचीकृतम्‌ । दृधार तवान्‌। यत्राचेतनस्य वायोरपि 
चपळता तत्रायं निर्विकार एवेत्यहो जितेन्द्रियत्वमस्येति भावः॥ १८ ॥ 
उस ॒अन्तःपुरमें अचेतन वायु ( पक्षान्तरमे-*वायु? देव ) से भी ङृशाङ्गीके स्तनोंकों 
स्पर ( या मदन ) करनेके लिए वख्नशुऱ्य ( उपारे-नरन ) किये गये स्तनोंदो देखते हुए 
( उत्तम नायक होनेसे परञ्रोका स्तन देखना अनुचित होनेसे ) लज्जित या उदासीन होकर 
पूरणचन्द्रको नहीं सहन करनेवाला ( नलका ) मुख तियंक मावको धारग कर लिया अर्थात 
दूसरी ओर मृड़ गया । [ नल्का मुख पूर्णचन्द्र रूप है, तथा पूर्णचन्द्रके सामने अर्थात 
चाँदनी ( उजेले ) में प्रच्छन्न कामुकका किसी खोके साथ स्तनमदंनरूप संभोग करना अस- 
न्भव होनेसे वहांसे चन्द्ररूप सुखको हट जाना ही उचित है ]॥ १८॥ 
अन्तःपुरे बिस्तृतचागुरोऽपि बालावलीनां बलितेरुंणौ येः । 
च कालसार इरिणं तद्क्षिद्वन्द्द प्रभुबन्छुमभून्मनोभूः॥ १९॥ 
अन्तरिति । अन्तःपुरे वालावलीनां ख्रीसमूहानां, ववयोरमेदाद्रोमससूहानां च, 
चलितेः पुनः पुनः प्रदृत्तः आवर्तितेश्व गुणानां कटाक्षविक्षेपादीनां सूत्राणां चौघे; 
विस्तृत्तवागुर: ग्रसारितसखृगवन्धनीकोडपि । 'वागुरा झुगवन्धनी' इत्यमरः । मनोभूः 
स एव रगयुरिति शेपः। तस्य नलस्याचिद्वन्द्दमेव काळसारम्‌ , कृष्णसारस्‌ , अक्षिः 
देयन्तु कालेन कनीनिकाकाप्ण्यंन सारं श्रेष्ठ, हरिणञ्च वन्धुसाक्रष्टं संयन्तु च प्रभु: 
सक्तो नाभूत्‌। जितेन्द्रियत्वादस्येति भावः । अत्राच्यादिषु ह रिणस्वा दिरूपणान्मनो- 
सुवो खृगयुस्वं गम्यत इत्येकदेशवर्तिरूपकम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्तःपुरे अपने वालार्भोके समूहोंका नृत्यकर्मादि या अङ्गतोडना आदि गुण समूददोसे 
( पक्षा८--बाल-समूहके बरी हुई रस्सियोंसे ) जालको फैलाया हुआ भी कामदेव ( रूपी 
व्याध ) काली कनीनिका ( आंखकी पुतली ) हो सारभूत है जिसमें ऐसे इवेतवण, नछके 
दोनों नेत्रोंको. ( पक्षान्तर में-कालसारनामक दोनों हरिणोंको वांपने ( फॅसाने ) में समर्थे 
नहीं हुआ । ( वाळोंकी वटी हुई र॒स्सियोंके जालको जंगछमें भी फैलानेवाला व्याध सर्गोको 
| सेता है, और नगर या एक मकानमें सुगोंको फंसाना तो अत्यन्त सरळ है, किन्तु 


३०४ नैषधमहाकाव्यम्‌ | 


अन्तःपुरकी कन्याओंकी अङ्ग-मन्ञी आदि भावोंको देखने पर मी नल जितेन्द्रिय दोनेसे 
कामदेवके वशीभूत नहीं हुए ]॥ १९ ॥ 

दोसूंलमालोक्य कचं रुरुत्सोस्तत; कुचौ तावजुलेपयन्त्याः । 

नाभीमयेष श्लथवाससोऽचु मिमील दिक्षु क्रमक४चक्षुः ॥ २०॥ 

दोरिति । एप नळः, कचं केशपाशं, रुरुत्सोः रोद वन्धुमिच्छीः, कस्या श्चिददोसूळं 

बाहुमूळमालोक्य । ततोऽनन्तरं, कुचावलुलेपयन्त्याः तौ कुचावालोक्य, अथ श्लथ- 
वाससः खस्तांशुकायाः नाभीसाळोक्य, अन्वन्तर, दिउ शरः पाश्व॑भागेपु ऋमेण 
कृष्ट चचुः प्रत्याहरतदृष्टि' सन्‌ , मिमीळ निमीलिताक्षोञ्भूत । तत्र तथा यथेष्चे्टे 
खीमण्डळे तस्य पापमीरोेत्रनिमीळनमेव प्राप्तमित्यर्थः ॥ २०॥ 


केशको वांधनेकी इच्छा करनेवालो किसो कन्याके ( दोनों हाथोंके ऊपर उडानेके कारण ' 


उसके ) वाहुमूल ( कांख ) को देखकर, इसके वाद दोनों स्तनोंपर कुट्टुमादिका लेपन करतो 
हुई उसके स्तर्नोको देखकर फिर शिथिल वर्लोवालीको नाभोको देखकर इस नलने क्रमशः 
ऊपरसे नीचेक्गी ओर दृष्टि करते हुए अन्तमें दृष्टियोंको वन्दकर लिया । [ उक्त तीनों क्रियाएं. 
क्रमशः एक हो वाला में अथवा विभिन्न क्रियायुक्त अनेक बालाओंमें देखकर नऊने परस्तीके 
कक्ष, स्तन तथा नामिके दशनका परिहार करनेके लिट ऊपरसे नीचेकी ओर इष्टि करते 
हुए अन्तर्मे परिहार न होनेपर उसे ( दृष्टिको ) सथा बन्द कर लिया । इससे भी नलका 


दे 


उत्तम नायक होना सिद्ध होता है ]॥ २०॥ 
मीलन्न शेके5मिमुखागताश्यां धतुं निपीड्य स्तनखान्तराभ्याम्‌ । 
स्वाज्ञान्यपेतो विजगो स पश्चात्पुमङ्गङ्ञोत्पुलके पुनस्ते ॥ २१ ॥ 

मीळन्निति । मीळन्निमीळितात्षः, स नळः, अभिसुखमन्योन्याभिसुखमागताभ्यां 
तथापि स्तनाभ्यां निमित्तेन सान्तराभ्यां संव्यवधानाभ्यां काभ्यांचित्‌ खीभ्यां 
निपीड्य मध्ये निरुध्य धर्तु अहीतुं, न शेके शक्यो नाभूत्‌। स नछः, पश्चाद्पेतोऽप- 
सुतःस्वाङ्गानि विजगौ; परखीसंस्पशंदोषाहिजगह, निनिन्द । ते खयो पुनः, 
सुसोऽङ्गसङ्गेन उत्पुळके उद्धतरोमाज्ञे जाते ॥ २१ ॥ 

परस्पराभिसु्न आती हुई दो वालिकायें ( मध्यस्थित ) नेत्र मुंदे इए उस नको 
अच्छी तरह नहीं पकड़ सकं, किन्तु उन दोनोंके अत्युन्नत स्तन हो परस्पर में सट गये। फिर 
उन दोनोके बीचसे हटकर पुरुष-संसगसे रोमाज्ञयुक्त उन दोनों कन्याओको देखकर उस 
चळने अपने झरीरावयवोकी निन्‍दाकी ( अथवा--उन दोनोसे -अळग हटकर नळने अपने 
झरीरावयबोकी निन्दाकी तथा वे दोनों कन्याएं पुरुपस्पशंसे शरोमा? नामक सात्विक 
भासे युक्त हो गयीं। [ उन दोनों कान्याओंके स्तन इतने बड़े थे कि उन दोनों कन्याओं के 
मध्यमें नळके रहनेपर भी वे परस्परमें सट गये, पर नळको वे दोनों अच्छी तरद पर्कड 
नहीं सकी, किन्तु केवळ उनके शरीरका स्पशमात्र हुआ, जिससे सावधान नऊ्ने 
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अलग होकर 'मेरे शरीरने परखोका स्पश कर लिया, अतः ये बड़े दोषी हैं? इस प्रकार 
अपने शरीरावयवों की निन्दा की । उधर नलके शरीरका स्पशे होनेसे उन दोनों कन्याओं 
को रोमाञ्च हो गया | इससे नलका अत्यन्त उत्तम नायकत्व सिद्ध होता है] २१॥ 
निर्मीलनस्पष्टविल्ञोकना»यां कदर्थितस्ताः कलयन्‌ कटाक्षैः । 
ख॒ रागदर्शीव शशं ललज्जे स्वतः सतां ही: परतोऽपि गुर्वी ॥२२॥ 
निमीळनेति । निमीळनं च स्पष्टविलोकनञ्च ताभ्यां कदर्थितः निषिद्धस्पर्शन- 
दोपोद्वेजितः । स नलः; ताः स्मियः, कटाक्षे; कलयन्‌ निर्विकल्पेन गुन्‌ । रागेण 
पश्यतीति रागदृशीं, स इव सं छलज्जे । कष्ट कामुकहष्टया पश्यामीति सद्य परित- 
सोऽमुदिस्य्थः। नन्वप्नकाशेञ्थे का लज्जा तत्राह-सतां सत्पुरुषाणां परतोऽपि स्वत एव 
हीगुंबी, अकामादप्यकार्यकरणे परस्मादपि स्वस्मादेव रुजते सज्जन इस्यर्थान्तरन्यासः 
( इस प्रकार ) आंख वन्द करन तथा स्पष्ट देखनेसे व्याकुल वह नल उन ( अन्तःपुरमें 
स्थित वालाओं ) को कटाक्ष ( सङ्कुचित नेत्र ) से देखते हुए अनुराग-सदित देखनेवालेके 
समान अत्यन्त लज्जित हुए । क्योंकि आवरण-रहित सज्जर्नोको दूसरों की अपेक्षा अपने 
से अधिक लज्जा होती हैं । [ आंख वन्द करनेते पर ञ्जियोंके धक्का आदि ( इलो० १३,२१) 
लगनेसे तथा आंख खोळनेपर परस्नीके स्तन, जधन, नाभि आदिका दर्शन (इलो ० १८५२०) 
जन्यदोष छगनेसे व्याकु नळने आंखको कुछ संकुचित कर लिया अर्थात्‌ न तो सर्वथा बन्द 
ही किया और न सर्वथा खोला हो, अतः जिस प्रकार रागी पुरुप परखीको थोड़े संकुचितः 
नेत्रसे देखता है, वैसे वे अपनेको समझकर बहुत लल्जित हुए । यद्यपि दूसरेके सामने ही 
लोगोंको लखना हुआ करती है, किन्तु यह नियम साधारण ग्यक्तियोंके लिये है, वडे सब्जन 
व्यक्ति तो दूसरेफे न रहनेपर भी स्वयं अपने मनमें ही अधिक लज्जित द्वोते हैं, अतः अदद 
होनेपर भी नल मन ही मन बहुत लज्जित हुए ]॥ २२ ॥ 
रोमाञ्चिताज्ञीमडु तत्कटाक्षेत्रान्तेन कान्तेन रतेनिस्टष्टः । 
मोघः शरोघः कुसुमानि नाभूत्तद्धेयंपूजां प्रति पयंवस्यन || २३ ॥ 
रोमाञ्चितेति । रोमाङ्जिताङ्गीमचु पुमङ्गसङ्गात्‌ पुळकितगात्रीसुद्दिश्य, तस्य 
नलस्य, कटाक्षेः कटाक्षवीक्षणेः, न्तेन अयमस्यामनुरक्त इति सन्वानेन, रतेः 
i कामेन, निसृष्टः प्रयुक्तः कुसुमान्येव शरौघः तस्य नलस्य, धेय॑स्य निर्वि 
कारचित्तत्वस्य पूजां ग्रति पूजायां पर्यवस्यन्‌ पूजास्वेन परिणमन्‌। मोघो व्यथो 
नाभून्‌। शत्रोरपि गुणः पूज्यो भवेदिति भावः। अत्र नल्घेयंभड्वाथं प्रयुक्तस्य कुसु- 


सजारुस्य, न केवरं तदभजकस्वं प्रत्युत तत्पूजकत्वमापन्नसित्यनर्थोत्पत्तिलक्षणो 
विपमाळङ्कारः॥ २३॥ ॒ र 


 (नलके शरोर-स्पशसे ) रोमाञ्जयुक्त स्त्रीको लक्ष्य नलके कटाक्ष ( इलो० २१ के अनु- 
सार संकुचित नेत्रसे देखने ) से ( ये दोनों परस्पर अनुरक्त हो गये, ऐसा समझनेसे ) 


३०६ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


अमयुक्त रतिपति ( कामदेव ) के द्वारा छोड़े गये पुष्परूप वाण-समूइ उस नलके घेयंकी 
पूजाके हिए चरितार्थ होकर व्यथ नहीं इए । [ कामदेवके वाण छोड़नेपर भी नलके चित्तमें 
कोई विकार नहीं होनेसे यद्यपि बाणको व्यर्थ होना चाहिए था, किन्तु सुख्य लक्ष्य पूर्ण 
नहीं होनेपर भो नलके थैयंकी पूजामें पुष्परूप वे वाण चरितार्थ हो गये, अर्थात नेते कोई 
व्यक्ति किसौके पैयं आदि गुणकी पूजा करनेके लिए पुष्प चढ़ाता है, वेते ही कामदेवकेवे 
पुष्परूप वाण भी परस्पर भनुरागोत्पादन रूप मुख्य प्रयोजनके पूर्ण नन होनेपर भी उन 
नलके पैयंकी पूजारूप अन्य प्रयोजनमें सफल हो गये । परस्त्रीमें अनुरागोत्पन्न न होनेके 
कारण शुभूत कामद्वारा भो यैयंको पुष्पोसे पूजित होना उचित हो है ] ॥ २३ ॥ 


हित्वेव वर्त्मेकमिह भ्रमन्त्याः स्पराः स्त्रियाः खुत्यज इत्यवेत्य । 

चतुष्पथस्याभरणं बभूव लोकावलोकाय सतां स दीपः ॥ २४ ॥ 

हित्वेति । सतां सः दीपः सुजनश्रेष्ठः, सतां भावानां प्रकाशकः प्रदीपश्च स नळः । 
इह अन्तःपुरे ञ्रमन्स्यास्सञ्जरन्स्याः ख्रियाः स्पशः एकमभिन्न चस्मं हित्वेव सुत्यज 
इत्यवेत्य निश्चित्य लोकावलोकाय सञ्चारिजनद्रनाय। अन्यत्र, लोकानां जनानां 
व्यवहाराय । चतुर्णा पथां समाहारः चतुष्पथं, ‘तद्धितार्थ’ इत्यादिना समाहारे द्विगुः 
'ऋक्पूरव्धूः~ इत्यादिना समासान्तः । 'पथस्संख्याव्ययादेः'इति नपुंसकस्वस्‌ । तस्य 
आभरणं बभूव । तत्र स्थित इत्यर्थः । छ्कि्टेकमारे ख्रीसंचाधाद छि चतुऽपथे स्थिस्वा 
समन्तादवलोकितवानित्यर्थः । चतुप्पथस्थो दीपो लोकावलोकाय कल्पत इति ध्वनिः 

सज्जनों के प्रकाशक ( पक्षान्तरमें-वर्तमान वस्तुओंको दिखलानेवाला ) दीपरूप वह 
नल 'एक संक्रीणे मागको छोड़कर ही यहां ( अन्तःपुरमें ) घूमती हुई स्त्रीका स्पे सरल- 
` तासे छूट सकता हे, ऐसा समझकर लोगांको देखनेके छिए ( पक्षा०-लोगोंको यहां की सब 
वस्तुएं दिखलानेके लिए ) चौरास्तेके भूषण बने ( चौरास्तेपर खड़े हो गये ) । [ नलने 
सोचा कि स्त्रियां यहां पर इधर उधर आती जाती रहतो हे, अतः में संकीर्ण रास्तेको छोड़ 
कर यदि चोरास्तेपर खड़ा हो जाता हूं तो किसी खोका स्पर्श भ दोनेसे मुझे परस्त्रोस्प- 
जन्य दोष नहीं लगेगा अतः सज्जनोंके दीपकरूप वे अन्तःपुरके छोगोंको देखनेके लिए 
चौरास्तेपर खड़े होकर उस प्रकार वहां की शोभा बढ़ाने लगे, जिस प्रकार चोरास्तेपर रक्खा 
हुआ दीपक आने-जानेवाले छोगोंके लिये वहांपर [स्रत सब पदार्थोंत्रो प्रकाशित करता 
हुआ उस चौरास्तेकी शोभा बढ़ाता है ] ॥ २४॥ 


उद्धतेयन्त्या हृद्ये निपत्य चुपस्य दृष्टिन्येवृतद्‌ दुतेव । 
वियोगिवरात्‌ कुचयोनेजाह्लेरध॑न्दुलीलेगलहस्तितेव ॥ २५ ॥ 


उद्द ५ ७ रद्र ठ 
तयन्त्या इति नुपस्य दृष्टिरुद्वतंयन्त्या गात्नमुन्मार्जयन्स्याः, हृदये वक्तसि, 


निपत्य अधन्दुलीलेरध॑चन्द्रामिस्ये,, कुचयोनं खङ्गैः कृसिः, वियोगिषु वेरादिन्दुः 
. स्वप्नयुक्तविरोधात्‌। गले हस्तो गलहस्तः तद्वती कृता गलहरितता हस्तेन गळे 























षष्ठः सगः |. ३०७ 


गुहीरवा चुन्नेवेत्युस्रेत्तार्थः। मत्वन्तात्‌ करोतीति णिचि णाविष्ठवद्धावे विण्मतोलुक । 
ततः कर्मणि क्तः । 'अर्धेन्दुश्चन्द्रशकले गलहस्तनखाङ्कयोः इति विश्वः । द्रुता 
त्वरितेव न्‍्यबृतत्‌ न्यवर्ति् । पापभयादिति भावः ॥ २५॥ 

( कुछुमादिसे ) लेप करती हुई किसी खीके वक्षः स्थलपर पढ़ी हुई नल्की दृष्टि दोनों 
स्तनोपर अद््चन्द्राकार नखचिह्कके द्वारा वियोगियोंके साथ विरोध दोनेसे मानो गलहस्तित 
( गलेमें हाथ डालकर वाहर निकाली गयी अर्थात्‌ 'गदनिया? दी हुईके समान ) झट लौट 
गयी । [ जेसे कोई व्यक्ति किसीके द्वारा गछेमें हाथ डालकर अपमानके साथ शोप बाहर 
कर रिया जाता है, वेसे ही स््ियोंके दोनों स्तनोपर अद्ध॑चन्द्राकार नखचिहृने वियोगी 
व्यक्तिके साथ वैर होनेसे नळ इष्टिको भी शीघ्र वाहर कर दिया । चन्द्रमाका विरहियोके. 


साथ वर होना सुप्रसिद्ध है, अतः अर््धचन्द्रावार नखक्षतके द्वारा विरहिणी नलदृष्टिको 
सापमान वाहर करना उचित ही हे ॥ परस्त्रीके आवरणरहित सुपनोंसे पापभीरु नलने 


अपनी दृष्टिको शीघ्र इटा लिया ]॥ २५॥ 
तन्वीसुखं द्रागधिगत्य चन्द्रं वियोगिनस्तस्य निमीलिताभ्याम्‌ । 
दयं द्रढीयः कृतमीक्षणाभ्यां तदिन्दुता च स्वसरोजता च ॥ २६॥ 
तन्वीति । तन्वीसुखमेच चन्द्रं ब्यस्तरूपकम्‌ । द्रागधिगत्य हठादू दृष्टा निमी- 
लिताभ्यामिति भावः । वियोगिनस्तस्येक्षणाभ्यां तस्य तन्वीसुखस्येन्दुता च स्वयोः 
सरोजता चेति द्वयं द्ढीयो दृढतरं कृतमित्युत्येक्षा । अन्यथा कथं तत्सन्निधौ तयो- 
निंमीळनमिति भावः॥ २६॥ ॒ 
चन्द्ररूप इशाङ्गीके सुखको प्राप्त ( देख ) कर झट वन्द हुए नछके नेत्रे ने कशाङ्गी सुखके 


चन्दरत्व तथा अपने ( नेत्रद्वयको ) कमळत्व-इन दोनों बातोंको अच्छी “तरह प्रमाणित कर 
या। [ चन्द्रतुल्य क्ृशाज्ञी-सुखको देखकर नलने अपने नेत्र झट बन्दकर लिये, इससे 


चन््रको देखकर कमल ही वन्द हो जाता है, तथा कमळ चन्द्रको देखकर ही बन्द होता हे . 


् बातोंको, भथवा-इशाक्ञीका मुख चन्द्र ही है और नलके नेत्र कमल ही हैं--इन- 
दोनों बातोंको उन्होंने दृढ कर दिया ]॥ २६ ॥ 


चतुष्पथे तं बिनिमीलिताक्ष चतुर्दिगेताः खुखमग्रहीष्यन । 
संघख्य तस्मिन्‌ भुशाभीनिवृत्तास्ता एव तद्ठर्त्म न चेददास्यन्‌ ॥२७॥ 
नन्वङ्गसंघइनानन्तरं नार्तं किमिति न ग्रृहन्तीत्यत आह--चतुष्पथ इति । 
चतुष्पथे, विनिमीलिताक्षं तं नलम्‌ । 'चतसभ्यो दिग्म्यः। एता आगताः । आइङ्‌- 
पूर्वादिणः कतंरि क्त, उत्तरपदसमासः। तास्सुखमक्लेशेन अमहीष्यन्‌ गृह्णीयुः, 
तस्मिन्नले संघट्य अभिहत्य । आधारत्वविवक्षायां सप्तमी। भ्शया गाढया भिया 
नवृत्तास्ता एव तस्य नलस्य वत्मं नादास्यन्‌ न दद्युश्चेत्‌। किंतु, स्वयमेव अस्य 
'रतराकया मार्ग दर्वा भयात्‌ पलायितानां तासां, कुतस्तदुअहणघाष्टर्यमित्यर्थः ॥ 


क्रियातिपत्तौ लुङ्‌॥ २७॥ 


३०८ नेषधमहाकाव्यप्‌ । 


( पाप-जनक परस्त्री-दशन न दोनेके लिये ) चौरास्तेपर नेत्र बन्दकर खड़े हुए नलको 
नारो ओरसे आयी हुई खयां, उनका धक्का लगनेसे डरकर यदि अलग नहीं हो जातीं तो 
उन्हें सुखपूवेक अर्थाच अनायास हो पकड़ लेती ॥२७॥ 

संघट्टयन्त्यास्तरसात्मभूषाहीराडःरभोतडुकूलहारो । 
दिशा नितम्बं परिधाप्य तम्ब्यास्तत्पापसन्तापमचापभ्ूपः ॥ २८॥ 
संघद्टयन्त्या इति । तरसा संघद्टयन्त्या अभिप्नन्त्यास्तन्व्याम आत्मनो भूपाही- 
राणां भूषणव्नाणां, अष्कुरेषु कोटिपु प्रोतं सक्तं दुकूलं हरतीति तद्धारी भूपः, नितम्व 
तस्याः करिं दिशा परिधाप्य संवस्त्य दिगस्वर कृत्वा । तत्पापेन वखापहरणपापेन 
सन्तापमचाप ॥ २८ ॥ 

( अपने शरारके साथ ) वेगपूर्वेक धक्का लगनेसे अपने भूपणमें जड़े हुए दीराके किना- 
रॉमे फँसे हुए ( खोके ) वस्जको हरण करते हुए राजा नलने उस (ज्ञी) के नितम्बको 
दिगम्बर ( वस्तरहित ) कर उस ( परखीको वस्त्र-रह्ित करने ) के पापसे उत्पन्न सन्तापको 
धारण किया । [ यदि मेरे भूषणोंमें ये होरे नहीं जड़े गये होते, या दोरा जड़े हुए इन भूप- 
णोको मैं नहीं पहना होता, तब उनमें कपड़ेके नह फंस जानेसे नज्नी नहीं होती, अतः 
:भूषरणोको धारण कर मैंने पापका कार्ये किया है, इस प्रकार राजा नरको दुःख हुआ | ॥२८॥ 
इतः कयाचित्पथि कन्दुकेन संघट्य भिन्नः करजेः कयापि । 

कयाचनाक्तः कुचङुङ्कमेन संभुक्तकस्पः स बभूब ताभिः ॥ २९ ॥ 
उ हत इति। स नलः, पथि कयाचित्कन्दुकेन हतः। कयापि संघट्य अभिहत्य कर- 
रखंभिन्नः। कयाचन, कुचकुकुमेन अक्तो छिप्तः। एवं ताभिः सम्सुक्त्रायो वभूव ॥२९॥ 
मागेमें अथात्‌ चौर्‌।स्तपर [स्थत नळको किसा खोने गेंदसे मारा (मढ्इ्य होनेके कारण 
गेंद खेळती हुई खोका गेंद उनके शरोरसे टकरा गया ) किसा ख्लीने उनसे धक्का खाकर 
-नाखूनोंसे खरोचा और किसा स्त्रीने ( धक्का लगनेते ) स्तनोंके कुडुमसे रंग दिया, शन 
(अन्तःपुरकी स्त्रियों ) के द्वारा वे नळ ( रित्रमोंके साथ ) संभोग [केये हुए के समान ह 
गये । [ स्वयं स्त्रियोने ही सव कुछ किया नछने स्वयं कोई व्यापार नहीं किया, अतः उन्हे 
'परस्त्रो-सम्मोगजन्य दोष नहीं हुआ ]॥ २९॥ 
> 

. छायामयः प्रक्षि कयापि द्वारे निजे स गच्छन्नथ नेक्ष्यमाणः । 
ताश्चत्तयान्तर्निरचायि चारु स्वस्येच तन्व्या हृद्यं प्रविष्टः ॥ ३० ॥ 
अब लक इति। कयापि स्त्रिया निजे हारे छायामयः प्रतिविम्वरूपः, स नळ 
अक्ति प्रेक्षितः । ईक्षतेः कमणि छुङ्‌। अथ गच्छुन्‌ अपसरन्‌ , अत एवं नेच्यमाणः 
अनिरीचममाणः सन्‌ । स चित्ते यस्यास्तया तद्ग्सितचित्तया तन्व्या, स्वस्यैव हृदय 
-अविष्ट इति अन्तरन्तःकरणे 'चारु साधु निरचायि निश्चितः। स छायानलः, तदूदैः 
'शातिक्रमात्तस्या हारादेवापेतो न चित्तादिति सौन्दुर्यातिशयो क्तिः ॥ ३०॥ 








षष्ठः सगः | ३०६ 


किसी स्त्रीने अपने सुक्ताद्दार में प्रतिविन्बरित नलको देखा ( फिर अन्यत्र ) जाते हुए 
उनको ( अपने दारे प्रतिविम्व रूपसे भी ) नहीं देखा, अतः उनके ( सौन्दर्याधिक्यसे ) 
नलगत चित्तवाली ( अथत्रा-अमी मेने अपने हारमें प्रतिविम्बित एक तरुणको देखा था, और 
अव वह नहीं दिखलायो पड़ता अतः कहां गया ऐसी चिन्तावाली ) करुशाङ्गीने 'वह मेरे 
| ह प्रविष्ट हो गया है ? इस प्रकारका ठीक ही निश्चय किया । [ उस नलकी सुन्द- 
रता उस छशाड्लीके हृदयमें जम गयो अतः वह अपने दवारमें प्रतिविस्वित नलको देख उन 
प्र आसक्त होकर काम-पीडित हो गयी ]॥ ३०॥ 


तच्छायसौन्द््येनिपीतधेर्याः प्रत्येकमालिज्नद्सू रतीशः । 

रतिप्रतिद्वन्द्रतमासु जून नासूषु निर्णीतरतिः कथञ्चित्‌ ॥ ३१॥ 

तच्छायेति । रतीशः कामः, तस्य नलस्य छाया तच्छायं, सणिङुट्टिमादिगतं 
तस्प्रतिविस्वम्‌। “विभाषा सेनासुंराच्छायाशाळानिशानाम्‌' इति नपुंसकत्वम्‌ । 
तस्य सौन्द्यंण निपीतर्धेया असूः खनीः प्रस्येकमेकेकामेवालिङ्गत्‌। अत्रोत्मेचयते--रतेः 
देव्याः प्रतिद्वन्द्रतमासु रतिसदृशीप्वमूषु मध्ये स रतीशः, कथञ्चिदपि निणींतरति- 
निंश्चितनिजपत्नीको नाभूत्‌। नूनम्‌ , अन्यथा कथं प्रस्येकमाछिंगे दित्यर्थः । सर्वास्वपि 
सन्मथविकारः प्रादुभूत इत्यर्थः ॥ ३१ ॥ Pe 

( अपने द्वारां तथा मणिमय फस एवं दीवालों में प्रतिविम्तित) नलके प्रतिविम्ब के सौ- 
न्दयेसे नष्ट धैयंवाली उन प्रत्येक स््रियोंकी रतिपति ( कामदेव ) ने आलिङ्गन क्रिया, व्यो कि 
रतिको प्रतिद्न्द्रिनी ( रतिके समान ) उन खिर्या में 'यही रति है? ऐसा निश्चय नहीं कर 
सका । [ एकको आलिङ्गन करनेपर अन्य ज्जीको अत्यन्त सुन्दर देख उसे दी रति समझ 
उसका भी आलिङ्गन किया, इसी प्रकार सव ख्तियोंको कामने आलिङ्गन किया, जसे कोई 
व्यक्ति भ्रमसे एक वस्तुको अपना समझकर पहले उसे लेता है, किन्तु फिर दूसरी वस्तुको 
अपना समझता है तो पहले ली हुईं वस्तुको छोड़कर दूसरीको ले लेता हे ओर वास्तविक 
निर्णय नहीं होने तक ऐसा हो करता है, वेसा हो रतितुल्य उन खियोमें भी रतिका ठोक २ 
पहचान न करसक्नेवाळे कामदेवंका कहना भौ अनुचित या दोषजनक कार्य नहीं दै. 
 “नळकी छायागत सुन्दरताको देखकर अन्तःपुरकी सव ख्यां काम-पीड़ित हो गयीं ] ॥ 


तस्माद्डश्यादपि नातिबिभ्युस्तञ्छायरूपाहितमोहलोलाः । 

मन्यन्त एवाहतमन्मथाज्चाः प्राणानपि स्वान्‌ सुदशस्ठुणानि ॥३२॥ 

तस्मादिति । सुदृशः ख्रियः तच्छायारूपेण ततस्प्रतिविम्वसौन्दु्येणाहितः उत्पा- 
दितः मोहः चित्तञ्रमो यासां ता अत एव लोला आसक्ताः सत्यः। अइृश्यादपीति 
सयददेतूक्तिः। तस्मान्नछान्नातिविभ्युः। शङ्गारेण भयानकस्तिरस्कृत इत्यर्थः! तथाहि- 
आइतमन्मथाज्ञा मन्मथपरतन्त्राः सत्यः, : स्वान्‌ स्वकीयान्‌, प्राणानपि तृणानि 


३१० नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


मन्यन्त एवं। सन्मकर्मण्यनादरे चतुर्थ्या वेभाषिकत्वात्‌ द्वितीया। प्राणानपि तृणीकृत्य 
तदा तत्सङ्गमलाळसानां तासां तस्माद्वयं कुत इति भावः ॥ ३२॥ 

उन ( नळ) के प्रतितरिम्त्रकी सुन्दरतास उत्पन्न भास चञ्चल या सतृष्ण ( उनको प्राप्त 
करनेकी इच्छा करनेवाली ) वे सुनयनाएँ उस अदृइय नलसे भी अधिक नहीं डरीं, और 
कोमदेवकी आजञाके वशीभूत ( कामपीड़ित ) उन स्त्रियोंने अपने प्रागोंको भो तृण समझा । 
[ श्रज्ञार तथा भयानक रस में परस्पर विरोध होने से उन खियों में कामवासना के कारण 
शृङ्गार रसका आविमाव होनेपर भयानक रसका न दोना स्वाभाविक ही हं, तथा जो अपने 


प्राणोंको भी तृण समझता है, उसको भय न होना उचित ही है॥ काम-पीड़ित होकर सब 
स्त्रियां अदृश्य नलको भी प्राण-पणसे चाहने लगी ] ॥ ३२॥ 

जागर्ति तच्छायदशां पुरा यः स्पृष्टे च तस्मिन्बिखसपं कम्पः । 

दुतं गते तत्पद्शव्द्भीत्या स्वहस्तितश्चारडंशां पर सः ॥ ३३॥ 

ज्ञारातीति। पुरा पूर्व, तच्छायदरशां तत्मतिविस्बदर्शिनीनां चारुदशां, क्षिप। 

यः कम्पो जागति स्फुरति । ततस्तस्मिन्‌ स्पृष्टे सति विससप प्रससार । स कम्पः 
द्रुत शीघं गते भपगते सति तस्य पद्शब्दाद्धीत्या कर्श्या परं स्वहस्तवान्‌ कृतः दत्त- 
स्वहस्तः, प्रवलीकृत इत्यर्थः, स्वहस्तराब्दान्मत्वन्तात्‌ “तत्करोति” इति णिचि 
णाविष्ठवद्भावे विण्मतोळुंक । ततः कमणि कः ॥ ३३ ॥ 

उस ( नळ ) का छाया को देखनेवाला सुछोचनाओं का जो कम्प पहले उत्पन्न हुआ, 
वह कम्प उस ( नळ ) का स्पशे करनेपर बढ़ गया ( दझेनसे कम्परूप सास्विक भाव का 
कम तथा स्पर्श से अधिक होना उचित ही है । ) किन्तु परक्षो-दर्शनजन्य पाप न होनेकें 
लिये वहाँसे नलके शीघ्र इरनेपर उनके पैरों की ध्वनि से उत्पन्न भयसे सहारा दिये गयेके 
समान वह कम्प अत्यन्त बढ़ गया । [.प्रथम दोनों अवस्थाओं में उत्तरोत्तर वढ़नेवाला कम्प 
श्गाररस में उत्पन्न था, पुनः तृतीयावस्थामें होनेवाले अत्यन्त अधिक कप भयानक रसते 
उत्पन्न था ॥ ३३ hl; है 

उद्धास्यतां स्पृएनलाङ्गमन्ग तासां नलच्छायपिवा5पि दष्टिः । 

अश्मव रत्यास्तद्नतति पत्या छेदेऽप्यबोधं यद्‌दषिं लोम ॥ ३४॥ 
प उज्ञास्येति। रत्याः पश्या कामेन स्पृष्ट नलाङ्गं येन तत्तासामङ्गसुज्ञास्यताञ्ञासं 
त कं हट नकल गति घ 
तयोश्ेतनस्वादिति भाव दे क पिवादेशश्र । तासां दृष्टिरपि उकारा 
हर्पितमिति यत्‌। sr and 5प्यवोधं बोधरहितम्‌ , अचेतन लोम, अह भु 
यं रोमहर्पण वाणस्य बास लत, । तदश्मव पापाण एव, अनतिं अश्मनतन 
वाक्यार्थयोयत्तच्छुब्दा वाणस्य कामस्य गध्यमिति भावः । अन्न रोमहपणाश्मनत' 

द व्दावगतसामानाधिकरण्यानुपपस्या सादश्याक्षेपाद्वाक्याथंबृत्तिनि 

दृशनाळङ्ारः। लक्षण तूक्तम्‌ ॥ ३४॥ | 
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रतिपति कामदेव नलके शरीरको स्पर्श करनेवाले उन खियोंके अज्ञोंको तथा नलके 
प्रतिविम्वको. देखनेवाळे उनके नेत्रोंको ( भळे ही इषं होनेसे ) उल्ठातित करे (यह कोई 
आश्चर्यकी वात नहीं हैं किन्तु ) कारनेपर मी चेतनाशुन्य रोमको जो उसने हृषित कर दिया 
( लिर्योके शरीरको रोमाञ्च युक्त कर दिया ), वह पत्थरको ही नचा दिया। [ चेतनायुक्त 
शरीर या नेत्रको उछ।सित करना सामान्य वात दै, किन्तु कामदेवने-जो बाळ कारनेपर 
भी चेतनाद्दीन रहते हैं उनको इषित कर जड़ पत्थरको नचानेके समान भाश्चयंकारक काम 
किया ॥ सव खयां नलके शरीरका स्पर तथा उनके प्रतिबिम्वको देखकर रोमाख्ित 
हो गयीं ]॥ ३४॥ | 
यस्मिन्नलस्पृ्कमेत्व दृष्टा भूयोऽपि तं देशमगान्सगाक्षी । 
| निपत्य तत्रास्य घरारजःस्थे पादे प्रसीदेति शनेरवादीत्‌ ॥ ३५॥ ` 
यस्मिन्निति ॥ रूगाक्षी यस्मिन्‌ देशे नळस्य स्शृष्टकं आलिङ्गन विस्ेपम्‌ । “यद्यो- 
पितस्सस्सुखमागताया अन्यापदेशाद्‌ ब्रजतो नरस्य । गात्रेण गात्रं घटते तदेतदा- 
हिङ्गनं स्एृटकमाहुरार्याः ॥ इति रतिरहस्येऽभिधानात्‌। पुत्य प्राप्य, हृष्टा तं देश 
भूयोऽप्यगात्‌। पुनः स्पर्षछोआदिति आवः। किंतु तत्र देशे धरारजःस्थे भपरागनिष्ट 
अस्य नळस्य पादे पादप्रतिकृतौ निपस्य, प्रसीद मां पुनः स्पशेनानुग्रहाणेति शनैर” 
वादीत न तु स्पशं लेभे । तस्यापगमादिति भावः ॥ ३५॥ 
सृगनयनी जिस स्थानपर नलके ( सम्मुख अन्य कायसे जाती हुई उनके ) शरीरके 
सपरसे 'स्पृष्टक' नामक भालिङ्गनको प्राप्तकर इर्पित हुईं थी, उस स्थानपर ( उनके आलि- 
भन सुखको पानेके लिये ) पुनः गयी ( किन्तु वहांसे नलके हट जानेके कारण उनके आहछि- | 
बनके सुख़को नहीं प्राप्त करनेसे ) वद्दांपर भूमिकी धूलिमें स्थित ( चिह्वित) इस नळके 
पैरमें गिरकर ( प्रणामकर ) प्रसन्न होइये, ऐसा धीरेसे कहा । [ परकीया नायिका प्रपुरुषके 
स्पशंसे सुखानुभवकर पुनः संभोगादिके लिये वहां जानेपर उसे प्रसन्न करनेके लिये पेरॉ- 
पर गिरकर दूसरा कोई न सुनले इस कारण धीरेसे प्रार्थना करती है। वह खी नळमें 
अत्यन्त आसक्त दो गयी ]॥ ३५ ॥ | 
स्मन्नसुष्यासुपकारिकायामा' यास्य भैम्रीचिरदात्क्रशीयान । 
असो सुहुः सौधपरम्पराणां व्यधत्त विधान्तिसुपत्यकासु ॥ ३६॥ 
अमन्निति ॥ भेमीविरहात्‌ ऋशीयान्‌ अतिक्कशोऽसौ नलः। अझुप्याझुपक्ाः 
रिकायां राजसझनीत्यर्थः। अमन सञ्चरन्‌ , आयास्य परिश्रम्य, महः सौधपरम्परा- 
(गस्‌ , उपत्यकास्वासन्नभूमिषु । अत्र सौधानां पवंतसाधम्यांत्‌ गौणोअ्यं प्रयोगः । 
-उपाधिभ्यां .त्यकज्ञासन्नाख्ढयोः” इति स्यकनृप्रत्ययस्य .पर्वतासन्नभूमिसंज्ञास्वेन 


| विधानात्‌ । “'उपत्यकाद्रेरास्ा भमि” रित्यभिधानात्तयेव योगाच । संज्ञास्वादेव 


कारपूवस्येकाराभावः। विश्रान्ति व्यधत्त विश्नान्तोऽभु दित्यर्थः ॥ ३६ ॥ 
२० ने० 
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दमयन्तीके विरदसे अत्यन्त कृश यह ( नळ) भन्तःपुरमे घूमते-घूमते अत्यन्त थककर 
प्रासाद-समूहोंके पासकी भूमिमें बार-बार विश्राम किये । [ जेते अत्यन्त दुर्वेल व्यक्ति एक 
घरमें भो चलते चळते थककर वार-बार विश्राम करता है, वैसे विरद्ददुबेळ नल भी वेसा 
करना उचित हदी है॥ बहुत देरतक घूमते-घूमते थककर नल एक जगह वेठ कर विश्राम 
करने लगे ]॥ ३६ ॥ कह 
उल्लिख्य हंसेन दले नलिन्यास्तस्मे यथादरा तथेव भमी । 
तेनामिलिख्योपहृतस्वद्दारा कस्या न इएण्ाजनि चिस्मयाय ॥३७॥ 
हिं चात्र विश्रान्तो विनोदाय भेमीग्रतिकृतिमाल्खियाद्वाक्षीदित्याह ोकद्वयेन- 
उह्ञिख्येति ॥ नन्वदृष्टपूर्वां तां कथमरिखदिति शङ्कं निरस्यज्ञाह--पूवं हंसेन 
नडिन्या दुले सैमी यथा येन प्रकारेण उह्लिख्य तस्म ।नळायादूरि दुर्शिता । तथैव 
तेन नलेन अभिलिख्य उपहृतस्वहारा कण्ठार्पितनिजसुक्ताहारा, तदा चिलिखिते- 
व्यर्थः । दृष्टा सती कस्या विस्मयाय नाजनि न जाता, सवस्या अपि जातेत्यर्थः ॥३७। 
हंसने कमलके पत्तेपर चित्र बनाकर जैसी दमयन्तीको नळे लिये दिखलाया था, 
( विश्राम करते समय बैठे हुए ) उस नऊने वैसा हो चित्र बनाकर उस ( चित्रगत दम: 
यन्ती ) को अपना हार पहना दिया, दार पहनी हुई चित्रगत उस दमयन्तीको देखकर 
क्रिस जीको आइचय नहीं हुआ! अर्थात्‌ समौको आइचये हुआ । [ थककर विश्राम करते 
हुए नळने मनोविनोदके लिये पहले हंसके द्वारा कमळपत्रपर चित्रित दमयन्तीके समान दी 
दमयन्ती का चित्र बनाकर उसे अपना हार पहना दिया, उसे देख समी अन्तःपुरकी खिया 
“किसने राजकुमारीका चित्र बनाकर हार पहना दिया १? इस प्रकार भाश्चय करने लगीं ]॥ 
कौमारगन्धीनि निवारयन्ती वृत्तानि रोमावलिवेत्रचिद्वा । 
सालिख्य तेनेक्यत योचनीयद्वाःस्थामवस्थां परिचेतुकामा ॥३८॥ 
कौमारेति ॥ ठेन नलेन यौवनस्येयं यौवनीया । वृद्धाच्छः । तस्यां द्वारि द्वारे 
प्रसुखे च तिष्ठतीति यौवनीयद्वाःस्था । “खरवसानयोर्विसर्जनीयः” इति रेफस्य 
विसर्जनीये तस्य वा सस्वम्‌। तामवस्थां दौवारिकदृशां यौचनग्रवेशदशां च, परिचेतुं 
कामा अभ्यसितुकामा । अत एवं रोमावछिरेव वेत्रं दण्डः तच्चिह्नं यस्याः सा! 
कौमारगन्ध पषामस्तीति कौमारगन्धीनि शेशवसंस्पर्शीनि, वृत्तानि चापछागिः 
निवारयन्ती सा दुसयन्ती आलिख्य ऐक्यत। ईक्षतेः कर्मणि ङ्‌ । वयःसन्धौ वर्त 
मानान्तामाछिख्य अद्रात्तीदित्यर्थः । रूपकालङ्कारः ॥ ३८॥ 
. वाह-सम्बन्धी कुछ-कुछ आचरणों (चञ्चलता या बाल्यक्रीडा आदि) को निवारण करती 
( छोड़ती ) हुई रोमावलीरूप बॅतकी छड़ीके चिहसे युक्त तथा थुवावस्थासम्बन्धी 
स्थित अवस्थाको स्वीकृत या उससे परिचय करनेकी इच्छा करनेवाळी दमयन्तीको ड्ड | 
(चित्रित ) कर नळ देखते रद्दे । [ दमयन्ती का बाल्य संमाप्तप्राय है. तथा वह अब ड 
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वरथामें प्रवेश कर रही हे, जेते द्वारपालरूपमें स्थित अन्य कोई ब्यक्ति छड़ी लेकर किसीको 
रोकता है, वैसे ही यह दमयन्ती भी उस वाल्यक्रोडादिको युवावस्थाके आरम्ममें नामिके 
नीचे उत्पन्न होती हुई रोमावछिरूप बेंतको धारणकी हुई रोक रहो है तथा युवावस्थासम्बन्धी 
द्वारकी अवस्थाका परिचय ( युवावस्थामें प्रवेश ) कर रद्दी है ]॥ ३८॥ 

पश्याः पुरन्ध्रीः प्रति सान्द्रचन्द्ररजःङतक्रीड कुमारचक्रे । 
चित्राणि चक्रेऽभ्वनि चक्रवर्तिचिहं तद्ड्ब्लप्रतिमासु चक्रम्‌ ॥ ३९॥ 
पश्या इति ॥ सान्ट्राणि चन्द्ररजांसि कर्पूरपांसवः। 'अथ कर्पूरमञ्नियास्‌ । 
घनसारश्रन्द्रसंज्ञ? इत्यमरः। तेः कृतक्रीड कुमारचकं, वाळसञ्ञो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
अध्वनि चक्रव्तिचिह्वं सावंभोमलक्षणं, तस्य नरस्य, अङघ्रिप्रतिमासु पादन्यासेपु । 
चक्र चक्ररेखाः पश्यन्तीति पश्याः पश्यन्तीः, “पाप्ना” इत्यादिना शप्रत्ययः पश्या- 


देशश्व । पुरन्धीः प्रति स्रिय उद्दिश्य चित्राणि चक्रे। तासामाश्चयाणि जनया- 
मासेत्थथः ॥ ३९॥ 


सघन कपूर-धूलिमें ( या सघन कपूंर-धूलिसे ) खेले हैं राजकुमार जिसमें ऐसे मागमे 
उस नळके पेरोंके चिह्वॉमें चक्रव्तीका चिहृभूत चक्रमें देखती इई झ्ियोंको आश्चर्यित कर 
दिया । [ नळ जिस मार्गसे गये वह मार्ग बहुत-सी कर्पूरधूलिवाला था तथा वहाँ पर 
पहले राजकुमार क्रीडा कर चुके थे, उस मागमें नळके पेरके चिह्न पड़ गये, उन चिहमें 
चक्रवर्तीके लक्षणभूत चक्रका चिह्न था, उसे देखकर खियां आश्रय करने लगीं कि कौन 
चक्रवर्ती इस मागंसे गया है, जिसके पैरोके चिहमें यह चक्र दीख रहा है । उन खेछनेवाले 
राजकुमारोके पादचिहृकी अपेक्षा बड़ा होनेके कारण “यदद चिह्न किसी राजकुमारका, हदी है?. 
यह सन्देह उन रित्रयो को नहीं हुआ ] ॥ ३९ ॥ 


म | 
मध्ये मुहुर्ते स बभूव गच्छन्नाकस्मिकाच्छादनविस्मयाय ॥ ४० || 
तारुण्येति ॥ तारुण्यपुण्यां योवनमनोज्ञाम्‌ । 'पुण्यं मनोज्ञ’ इति विश्वः अन्यो- 
न्यमभिख्यां शोभामवलोकयन्त्योरेणेक्षणयो: स॒गाच्योमंध्ये गच्छन सुतम्‌ , ईषः 
“कालम , आकस्मिकाच्छादनेन निर्हतुकन्यवधानेन विस्मयाय वभूव । अन्न व्यव- 
धानकारणं विना व्यवधानोक्तेरकारणे कार्योत्पत्तिकक्षणो विभावनालझारः ॥ ४० ॥ 
योवनावस्थाकी मनोश. शोभाको परस्पर देखती हुई ' दो सृगनयनी ख््रियोके बीचमें 
नाते हुए वे नळ क्षणमात्र आकस्मिक आवरण ( रुकावट) होनेसे उनके आश्चर्यके लिये 
३२। ( इच्छानुसार अन्तद्धि सिद्धिके वरदान ( ५१३७ ) पानेसे नलको अपनी इच्छाके 
उतार स्वयं अशय होनेपर मी उनकी छायाके अद्य नहीं होने तथा उनके शरीर तथा 


._ऐए आदिका स्पशे दूसरोंको होनेमें कोई विरोध नहीं समझना चाहिये ]॥ ४० ॥ 
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पुरःस्थितस्य कचिद्स्य भषारत्नेषु नायः प्रतिविस्वितानि। ` 
व्योमन्यहश्येषु निज्ञान्यपश्यन्‌ चिस्मित्य विस्मित्य सहखकूत्व:॥४१॥ 


पुर इति ॥! कचिददशे नायः पुरःस्थितस्य नळस्य अदश्येपु सरूपारत्नेपु निजानि 


प्रतिविम्वितानि प्रतिविम्वानि, व्योमनि शून्ये विस्मित्य विस्सित्य पुनः पुनः 
विस्मिता भूत्वा॥ सहस्रकृत्वः सहस्रवारमपश्यन्‌ । अत्रापि निरालम्वनप्रतिविम्वद- 
शनोक्तेरकारणे कार्योत्पत्तिळक्षणो विभावनाळङ्कारः ॥ ४१ ॥ | 

स्त्रियोने ( अपने ) आगे रिथत नळके भूषण-मणियोमें अपने प्रतिविम्बोंकी अत्यन्त 
आश्चमित होकर इजारों ( अनेकों ) वार आकाशमें देखा। [ आकाइमें किसीकी कोई वस्तु 
कदापि प्रतिविम्बित नहीं दोती, किंन्तु हमलोगोंका प्रतिबिम्ब आकाइामें दीख रहा है, अतः 
अन्तःपुरकी स्त्रयोने वहुत वार आश्चयंचफिंत होकर प्रतिविम्बोंको देखा ]॥ ४१ ॥ 

तस्मिन्‌ विषज्याधेपथान्निवृत्त तदङ्गरागच्छुरित निरीक्ष्य । 

विस्मेरतामापुरजुस्मरन्त्यः क्षिप्तं मिथः कन्दुकमिन्दुसुख्यः ॥ ४२॥ 

. तस्मिन्निति ॥ इन्दुसुख्यः ख्ियः, मिथः चषिप्तम्‌ , अन्योन्यं प्रति प्रेरितं किन्तु । 
तस्मिन्नले विपज्य छम्मित्वा अर्धः पन्थाः अधपथः, विरेषणसमासे समासान्तः। 
“अर्घं नपुंसकम्‌” इत्येकदेशसमास इति केचित्‌। तत्र ससांशनिवन्धः .। तस्मान्नि- 
वृत्त प्रत्यागच्छुन्तं, तस्य नरस्याङ्गरागेण च्छुरितं रूपितं, कन्दुकं निरीच्य अनुस्म- 
रन्स्यः कुत एतदिति एुनःपुनरनुसन्दधाना विस्मेरतां विस्मतस्वमाएुः । “नसिक- 
म्पिस्मि” इत्यादिना रग्रत्ययः ॥ ४२ ॥ 

चन्द्रसुखियां परस्परे एक दूसरेको लक्ष्यकर फेंका गया, किन्तु नलके शरीरमें टकराकर 
आधे रास्तेमें ही गिरा हुआ तथा उनके शरीर-राग ( चन्दन आदि ) से व्याप्त गेंदको देख 
(किसका यह अङ्गराग इसमें लग गया £ तथा यह आधे रास्ते में ही क्यों गिर पड़ा ? ऐसा) 
विचार करती हुई आश्चयित हो गयीं ॥ ४२॥ | | 

पुस स्वभतृंग्यतिरिक्तभूते भृत्वाप्यवीक्षानियमत्रतिन्यः । 

जर रूपं सुचि तस्य वीक्ष्य फलं दशोरानशिरे महिष्यः ॥४३॥ 

_ पुंसीति। महिष्यो राजदाराः, स्वभर्तृव्यतिरिक्तभूते पुंसि परपुरुषे विषये अवः 
क्ञानियमेन अनिरीच्ञासङ्करपेन, बतिन्यः घ्रतवत्यो भूत्वा तस्य नळस्य सुवि ङम 
भूमौ छायासु प्रतिविम्वेषु रूपं सौन्दर्य वीच्य र्योः फलमानशिरे ्ापुः । “अतं 
आदेः? इत्यभ्यासदीघेः । “अश्नोतेश्च? इति नुडागमः ॥ ४३ ॥ 

` अपने पतति ( राजा भीम ) के अतिरिक्त पुरुषको न देखनेका नियम पूर्वक ब्रत पाळत 
ल होकर भी पटरानियोंने मणिमय भूमि [ फर्श ] पर पड़ी हुई ) नळकी 

उनका रूप देखकर नेत्रोंका फळ प्राप्त कर लिया । [ प्रतिबिम्बमें नलका रूप देखन 
उनका ब्रत-भन्ग सी नहीं हुआ । तथा सुन्दरतमरूप देखनेसे उनके नेत्र भी सफल दो गये] | 


हे 
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विलोकय तच्छायमतर्कि ताभिः पति प्रति स्वं वखुधापि धत्ते। 
यथा चयं कि मदनं तथेनं जिनेत्रने्ानलकीलनीलम्‌ ॥ ४४॥ . 
विळोक्येति ॥ ताभिः राजमहिपीभिः, तस्य नलस्य, छाया अनातपरेखा तच्छा- 
यम्‌ । नीलमिति रोपः । विलोक्य यथा दयं, स्तं स्वकीयं, पतिं भीमं, प्रव्युद्वुद्धम, 
मदन दध्महे । तथा चसुधापि स्वं पर्ति भीममेव मत्युदूचुद्धस्‌। किन्तु, त्रिनेत्रस्य 
ईश्वरस्य, नेन्नानलकीलेन न्नाग्निज्वालेः, नीळं कृष्णवर्णस, एनं मदनं धत्ते किमित्यतर्कि 
उस्रे्तितस्‌ । नळच्छाये वसुधागते तस्मिन्मदनस्वोत्मेक्षणादुर्पेक्षालट्ठारः । नलच्छा- 
येऽपि स्त्रीणां सदुनविश्रमः, नले तु किसु वक्तन्यमिति शेष? ॥ ४४ I 
नलके प्रतिविम्बको देखकर उन ( पटरानियों ) ने ऐसा तक किया-“जिस प्रकार 
अपने पति ( भौम ) के प्रति इमलोग मदनको ( हृदयमें ) धारण करती हैं, उसी प्रकार 


पृथ्वी मी अपने पति ( भीम ) के प्रति शिवजीकी नेत्रार्निकी ज्वालासे श्यामवर्ण मदनको' 
धारण करती है । [ अथवा--जिस प्रकार हमछोग लज्जावश भोगके प्रति कामको छिपाती 
हैं, उसी प्रकार पृथ्वी अपने पति भोमके प्रति शिवनीके तृतीय नेत्रारिनकी ज्वालासे श्यामवर्ण 
कामदेवको ( अन्तःकरणमें ) छिपाती है । भीमको भूपति दोनेसे पृथ्वीका भी पति 
दोना स्त्रयंसिद्ध हे । छायाके इयाम वर्ण होनेसे यहां शिवनेत्राग्नि-ज्वालाका वर्णन है, अरिन- 
` को ज्वालासे कोई मी पदार्थ इयामवणं ( धून्नयुक्त ) हो जाता है ] | ४४॥ 
रूप प्रतिञछायिकयोपनीतमालोकि ताभियेदि नाम कामस्‌ । 
तथापि नालोकि तदस्य रूपं हारिद्रभङ्गाय बितीणेभङ्गम्‌ ॥ ४५॥ 
नन्वेचं नळविलोकिनीनामासां कथं न परपुरुपनिरीक्षणे त्रतलोपस्तत्राह-- 
रूपमिति ॥ प्रतिच्छायेव प्रतिच्छायिका । स्वार्थे कः। “कात्पूवंस्य” इतीकारः। 
तयोपनीतं रूपं छायात्मकं स्वरूपं तासिः स्रीभिरालोकि यदि आलोकितं चेत्‌। कामं | 
यथेच्छसालोक्यतां नाम । तथापि हारिद्रङ्गाय हरिद्राखण्डाय वितीणंसङ्गं दत्तपरा- 
अयस्‌, तत्स्वरूपमित्यर्थः । अस्य तत्मत्रिद्ध रूपं स्वरूपं नालोकि नालोकितम्‌ । 
साच्तादूपदृरने दोपः, न प्रतिच्छायादुर्शन इत्यर्थः ॥ ४५॥ 
उन ( पटरानियों ) ने प्रतिविम्बमें यद्यपि नलका स्वरूप (या सौन्दयं ) अच्छी तरह 
देखा, तथापि दर्दी के टुकड़े ( या सुवण ) को ( अपनो सुन्दरतासे) पराजित करनेवाले 
शस ( नळ) के उस ( अति प्रसिद्ध एवं अवर्णनीय ) रूपको नहीं देखा ॥ ४५॥ 
भवन्नद्दश्य: प्रतिदिस्बदेडव्यूह वितन्वन्मणिकुटिटमेषु । 
पुर परस्य प्रविशन्‌ वियोगी योगीव चित्रं स रराज राजा । ।४६॥ 
|= । वियोगी विरही अयोगी च। स राजा नलः, अहश्यो भवन्‌ स्वयम- 
इर्यः सन्‌ मणिकुद्टिमेषु मणिनिवद्धभूमिषु, अतिविम्बदेहानां व्यूहं समूह, वितन्वन्‌ 
सम्पाद्यन्‌। योगिपक्षे बहुनि योगशरीराणि युगपत्‌ कल्पयनू। तथा परस्य राजा- 
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पुरं नगरम्‌ । अन्यन्न जीवान्तरस्य शरीरं परकाय प्रविशन्‌। “पुर्‌ 
भति विश्व: । योगी अणिमादिसिदधिमानिव, रराज चित्रम्‌ ॥ ४६ र पर 
वियोगी ( दमयन्ती-विरद्दयुक्त ) नल अदृइय होकर मणिमय भूमिमें प्रतिविम्बसे अपने 
देइ-समूइको विस्तृत करते हुए तथा दूसरेके नगर ( अथवा एक ग्रृह्से ७परके घरमे 
पक्षान्तर में-- दूसरेके शरीरमें ) प्रवेश करते इए योगी अर्थात्‌ सुनिके समान शोभमान हुए, 
यह आश्चयं है [ वियोगीका योगीके समान होना आश्चर्यकारक होता ही है । योगी भी 
अपने कायब्यूहुका विस्तार करता हैं, अद्य होता है तथा वियोगी अथात्‌ विषयोंसे विरक्त 
होता दे ]॥ ४६ ॥ * प 
पुमानिवास्पर्शि मया भ्रमन्त्या छाया मया पुस इव व्यलोकि । 
ब्रवन्निबातर्कि मयापि कश्चिदिति स्म स स्त्रैणगिरः स्टणोति ॥४७॥ 
पुमानिति । अमन्‍्त्या मया पुमानिवास्पशि स्पष्ट: । मया पुंसः छायेव व्यलोकि 
विलोकिता । मयापि कश्चित्‌ ब्रुवन्‌ रूपन्निव, अतर्कि तर्कितः । सवत्र कर्मणि लइ! 
इत्येवंरूपाः सैणस्य ख्रीसमूहस्य गिरः । यद्वा, खीषु भवाः खेणाः गिरः ।, “खरपुस 
भ्यां नञ्स्नञौ भवनात” इति भवार्थे नम्म्रत्ययः। स॒ नळः, श्यणोति स्म। “ल्द 
स्से” इति भते लट्‌ ॥ ४७॥ 
(घूमती हुई मैंने पुरुषके समान किसीका रपश किया, मेंने पुरुषके समान किसीका 
प्रतिविम्ब देखा, मैंने पुरुषके 'समान किसीके शब्दका अनुमान किया? इस प्रकार ( परस्परम 
या दमयन्तीसे कहते हुए) खो-समूद्दके (अथवा-ख्जी-सम्वन्धी) वचनको नळ ने सुना ॥४७। 
अम्बां प्रणम्योपनता नताङ्गी नलेन सैमी पथि योगमाप । 


स श्रान्तशैमीषु न तां चिवेद सा तं च नाइश्यतया द्दे ॥ ४८॥ 
अम्वामिति ॥ नताङ्गी व्यानतगान्नी सेमी । अस्तां मातरम । अम्वा स 
जननी माता च' इति हलायुधः । प्रणम्योपनता सती, नछेन पथि योगमाप। 
किन्तु स नखो श्रान्तभेमीणु अळीकभैमीघु मध्ये तां न विवेद विविच्य नाजानात्‌, 
सा च त नरम्‌ अदश्यतया न ददृशे । अत्र रूपसाम्यादुञ्रान्तभेम्याः भ्रान्तभेमीमिः 
सहाभेदाभिधानात्‌ सामान्यालङ्कारः । “सामान्य गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरेकता' 
इति लक्षणात्‌॥ ४८॥ [ ; 

माताको प्रणाम कर आयी हुई नताङ्गी दमयन्तीने रास्तेमें नळका स्पशे कर लिया! 
तव नऊने आन्तिसे शतशः करिपत दमयन्तीके बीचमें उसको वास्तविक दमयन्ती नहीं माना 
और उस ( दमयन्ती ) ने भी अदृश्य होने से नळको नहीं देखा । [ दोनोंमेसे वास्तविक 
रूपर्मे फिसीने किसीको नहीं पहचाना ]॥ ४८ ॥ | 


प्रसप्रसादाधिगता प्रसूनमाला नलस्य स्रमवीक्षितस्य । 
. क्षिप्तापि कण्ठाय तयोपकण्डे स्थितं तमालम्बत सत्यमेव ॥४*' 
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प्रस्विति । असू्रसादाधिगता मातृप्रसादरुब्धा । “जनयित्री असूर्माता जननी” 
इत्यमरः । प्रसूनमाला पुष्पमालिका । तया भैम्या अमवीक्षितस्य आर्तिदृष्टस्य 
नरस्य कण्ठाय क्षिसाप्युपकण्ठे समीपे स्थितं सत्यमेव तथ्यमेच ठं नलमाळस्वत 
ग्राप । मणिम्रभायां मणिडुद्धिन्यायादिति भावः ॥ ३९॥ 
माता द्वारा भ्रसन्नतासे दी हुई पुष्पकी मालां, आग्तिसे देखे जाते हुए नळके कण्ठके लिये 
फेंकी गयी भी वास्तविक नळको अवछम्बित हुई । [ नळको दमयन्ती सवदा सब दिशाओंमें 
आन्तिवश देखा करती थी, अतः उसी श्रान्तिमें देखे जानेवाले नळको लक्ष्यकर ` दमयन्तींने 
माता द्वारा प्रसादरूपसे प्राप्त पुष्प-मालाको फेंका और वह वास्तविक नलके गलेमें पड़ गयी। 
इस वणन द्वारा 'भविष्यमें? दमयन्ती नलको ही जयमाळ पहदनावेगी' यह शकुन सूचित 
होता है ]॥ ४९॥ ब 
स्ग्वासनाडएजनप्रसाद्‌ः खत्येयमित्यद्‌सुतमाप भूपः । ङ 
क्षितामहश्यत्वमितां च मालामालोक्य तां विस्मयते स्म बाला ॥५०।। 
स्रगिति ॥ भूपो नलः, वासनया निरन्तरभावनया, इष्टस्य जनस्य, अलीकसैम्याः 
म्रसादोऽनुग्रहभूता इयं रक्‌ सत्या सत्यभूतेति' हेतोरद्सुतमाप। वाळा सैमी च, 
ज्षिप्तामात्मना न्यस्ताम्‌ । अथ अद्श्यस्वमितां प्राप्तां तां माळामाळोक्य आलोच्य 
` विस्मयते स्म विस्मिताभूत्‌ ॥ ५० ॥ 
सवदा भावनामें देखी जाती हुई दमयन्तीका प्रसाद यह माळा सत्य है, इस कारण 
राजा ( नल ) आश्चर्थित हुए आन्ति-इृष्ट व्यक्तिको दी इई वस्तु भो असत्य ही होती हे, पर 
यह पुष्पमाला तो असत्य नहीं है, सो केसे हुआ इस कारण नलको आश्चयं हुआ) तथा 
फेकी गयी पुष्पमाछाकों पुनः न देखकर वाळा ( दमयन्ती ) भी आश्र्ययुक्त हो गयी 
(मेने जिस मालाको अभी फेंका, वह कहां अदृश्य हो गयी! यह दमयन्तीको आश्चयं 
हुआ )॥ ५०॥ | 
अन्योन्यमन्यत्रवदीक्षमाणो परस्परेणाध्युषितेऽपि देशे । 
आलिङ्गितालीकपरर्परान्तस्तथ्यं मिथस्तो परिषस्वजाते | ५१ ॥ 
अन्योन्यमिति ॥ तो भेमीनलौ, परस्परेणाध्युपिते देशेऽपि अन्योन्यमिति कर्म- 
निर्देश: । नळो सैसीं सा च नलमित्य्थः । अन्यन्रवद्देश्ञान्तर इवेक्षमाणौ, अन्यत्र 
स्थायिनाविव पश्यन्ताचिस्यर्थः । आलिङ्गितमालिङ्गनम्‌ , अलीकं यस्य तदालिक्विता- 
रीकस्‌ , एतदाछिङ्गनं मिथ्येत्यभिमानं, परस्परस्यान्तरन्तःकरणं यस्मिन्‌ कर्मणि 
पद्या भवति तथा । अव्ययोत्तरपदो बहुत्रीहिः । अव्ययं रेफान्तं क्रियाविशेषणम्‌ । 
हा मिथोऽन्योन्यं तथ्यं यथार्थमेव । परिपस्वजाते श्लिप्यतः । “उपसर्गात्सुनोति” 
| ~ इत्यादिना पत्वम्‌ । पूव॑वासनया परस्परचेष्टां मिथ्येति मन्यमानावेव तथ्यमचेरेता- 


| 'सित्यथं;॥ ५१ ॥ 
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परस्पर एक स्थानपर स्थित वे दोनों ( दमयन्ती तथा नळ ) ने परस्परमें एक दूसरेको 
अन्यत्र स्थितके समान देखते दुर तथा यह भाछि्गन मेरा पूर्ववत भ्रान्तिवश हो हो रद्द 
है ऐसा हृदयमें समझते हुए वास्तवमें सचमुच ही परस्पर आलिङ्गन कर छिया । [ अदृश्य 
नळ एक स्थानपर ठरे थे, दमयन्ती भी वहीं उदरी थी, वद्मा दोनोंने परस्परमें एक दूसरेको 
देखते हुए आलिङ्गन कर लेनेपर भी मनमें यदी समझा कि यह आलिङ्गन भी हमलोगोंका 
वैसा ही भ्रमजन्य है जैसा पहले कई वार हो चुका. है ]॥ ५१ ॥ 
स्पश तमस्याधिगतापि भैमी मेने पुन्नोन्तिमद्शेनेन । 
जपस्तु पश्यन्नपि तासुदीतस्तम्भो न धतुं सहसा शशाक ॥ ५२॥ 
स्पशंमिति ॥ भैमी तं तथ्यं स्पशम्‌ अधिगता प्राप्तापि पुनरस्य नलस्य अद॒श- 
नेनाहर्यत्वेन, आन्ति मेने । अतो नळं धतु न शशाकेति रोपः। नुपस्तु पश्यन्नप्यु- 
दीतस्तम्भो निष्क्रियाइत्वळक्षणः सार्विको यस्य, स सन्‌। तां भैमीं, सहसा धतु 
अहीतुं न शशाक । अन्यथा घरेदिति भावः। उदीतेति ईङ्‌ गताविति दीर्घण “ई' 
घातुनाचिप्पञ्नम्‌ । अत्र स्तम्भपदार्थस्य विशेषणगत्या धारणाशक्तिहेतुकत्चात्‌ पदाथ- 
हेतुक काब्य रिङ्गमलङ्कारः ॥ ५२ ॥ | 
नछके वास्तविक स्पशंका अनुभव करनेवाली भी दमयन्तीने उनको नहीं देखनेसे उस 
स्पशंको अमजन्य हदी माना, तथा उसे (दमयन्तीको) देखते हुए. भी वे राजा ( नल ) जडता 
( नामक सात्विक भाव ) के उत्पन्न होनेसे सहसा उस दमयन्तीको पकड़ नहीं सके ॥ ५२॥ 


स्परशांतिहर्षाइतसत्यमत्या प्रंवृत्य मिथ्या' प्रतिलब्धबोधी । 
पुनर्मिथस्तथ्यमपि स्पृशान्तौ न भ्रद्दधाते पथि तौ चिसुग्धो ॥ ५३॥ 
. स्पशंति । विमुरधो रागान्धौ, तौ दमयन्तीनलौ, पतिस्पर्षनाति्षोऽतिमात्रा' 
नन्दः, तस्माद्धेतोस्तद्न्यथानुपपत््या, आहतया इढीकृतया, सत्यमत्या. सत्योऽयं 
स्पश इति बुध्या प्रत्य घुनर्व्यापृत्य मिथ्याग्रतिळव्धचोधौ प्रचृत्तेडपि स्पर्शाला 
भान्मिथ्येति निश्चितवोधौ, मिथ्येति बुद्धवन्तावित्यर्थः । ुन रित्थसुभयदृशंनानन्तर 
मिथोऽन्योन्यं, तथ्यं पथार्थमपि स्प्ररान्तावपि, न श्रद्दधाते न विशश्वसतुः । दुधाते- 
छिरि तङ्‌। श्रच्छुब्दृस्य “'्रदुन्तरोरुपसङ्ख्यानमि?त्युपसगस्वाद्धातोः प्राक्‌ ग्रयोगः ॥ 
प्रथम स्पे उत्पन्न भत्यन्त हृषसे उसे सत्य मानकर फिर आलिल्गनमें प्रदत्त हो नेपर 
स्पश न होनेसे “वह स्पशे भ्रान्तिजन्य था? इस मिथ्याबुद्धिसे प्रथम-स्परश-जन्य सत्य बुडिके 
दूर हो जानेपर फिर ( तृतीय वार ) वास्तविक रपर्श करते हुए भी वे दोनोंने मोहित होकर 
इस ( वास्तविक तृतीय स्पशेमें भौ विश्वास नहीं किया ) ( इस सत्य स्पशंको भी त्त्र 
ही माना ) ॥ ५३॥ 


१. “मिथ्यामतिलब्धवाधौ! इति पाठान्तरम्‌ । 
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सर्वत्र संवाधयमवाधमानो रुपश्रियातिथ्यकर पर॑ तौ । 
न शेकतुः केलिरसाद्िरिन्तुमलीकमालोक्य परस्परं तु ॥ ५७ ॥ 
सब॑त्रेति ॥ तौ भैमीनलो, रूपश्रिया सौन्दुर्यसम्पदा, सर्वत्र सर्वावयवेषु संवाद्य 
मिथस्संवादाहं, परस्परानुरूप मित्यर्थः! अत एव परमत्यन्तमातिथ्यकरं मिथः सत्का- 
रकारि । अलीकमसत्य परस्परन्तु कमं आलोक्य । अवाधसानौ मिथ्येत्यमन्यमानौ, 


केछिरसात्‌ क्रीडारागाद्विरन्तुं निवर्तितुं न शेकतुः, किंस्वद्लीकेनापि परस्परेण क्रीडितुः 
माचकांक्षतुरित्यर्थः ॥ ५४ ॥ 


चे दोनों ( दमयन्ती तथा नल ) सोन्द्ये-सम्पत्तिसे सब अवयर्वोमें परस्पर संवाद के 
योग्य ( परस्पर अविरुद्ध अर्थात्‌ मिलता जुलता हुआ । अतएव परस्परमें एक दूसरेका ) 
अत्यन्त सत्कार करनेवाले भळीकको परस्पर देखकर असत्य नही समझते हुए क्रीडासे विरत 
नहीं हुए । अथवा अत्यन्त सौन्दयं-शोमासे परस्परको अत्यन्त सुखकारक बहुत स्थानोंमें 
( स्पर्झादिसे ) सत्यरूप मानते हुए वे दोनों ( दमयन्ती तथा नल ) असत्यको भी परस्पर 
देखकर क्रीडारससे विरत नहीं हुए | [ कुछ स्थानों में असत्य स्पर्शादि होनेपर भी अनेक 
स्थानोंमें सत्य स्पशादि होनेसे उन दोनोंने क्रीडाका त्याग नहीं किया ] ॥ ५४॥ 
परस्परस्पशेरखोमिसेकात्तयोः क्षणं चेतसि विप्रलम्भः । 
स्नेद्दातिदानादिव दीपिकाचिनिमिष्य किञ्चिद द्विगुणं दिदीपे ॥५५॥ 
परस्परेति ॥ तयोभेमीनल्योः, चेतसि विप्रलम्भो विरहः, परस्परस्पशरसस्य 
अन्योन्यस्पशसुखस्य, ऊर्मिभिः सेकात्‌ क्षणं स्नेहस्य तेलादेरतिदानाहीपिकारचिदीप- 
ज्वालेव किञ्चिदीपहिमिप्य निवाय, द्वो गुणावावूत्ती यस्मिन्‌ कर्मणि तद्यथा भवति 
तथा द्विगुणम्‌ , अधिक दिदीपे प्रजञ्चाळ । सोऽप्युद्दीपक एवाभूदित्यर्थः ॥ ५५.॥ 
उन दोनोंके चित्तमें स्थित विरह आपसके सुपरो-रसकी अधिकताके सिञ्जनेसे ( पक्षा- 
र स्पर्शानन्दरूपी जलके तरक्षके द्वारा सींचनेसे ) क्षणमात्र कुछ संकुचित-सा होकर 
अधिक स्नेह ( प्रेम, पक्षान्तरमें-तेल ) के देनेसे दीपकके लौके समान फिर द्विगुणित 
होकर उद्दीप्त होने ( बढ़ने पक्षान्तरमें-जळने ) लगा । जैसे अधिक तेल डालनेसे दीपकका 
रौ पहले कुछ बुझता-सा होकर फिर द्विगुणित होकर जलने लगता है, वैसे ही अधिक प्रेमसे 
स्पशादि सुख द्वारा वैसे दी क्षणमात्र शान्त भी उन दोनोंका विरह तत्काल ही अत्यन्त उद्दोप्त 
हो गया । मिलन नहीं होनेपर विरद्द उतना दुःसह नहीं होता, जितना मिलन होनेके वाद 
दुःसह होता है ]॥ ५५॥ 
वेशमाप सा घैरयवियोगयोगाद्बोधञ्च मोदश्च मुह॒दंघाना । 
पुनः पुनस्तत्र पुरः स पश्यन्‌ बध्याम तां सुश्वमुद्‌ञ्रमेण ॥ ५६॥ 
| वेरमेति ॥ सा भैमी, घेयेवियोगयोयोगाद्थासंख्यं सुइवोंधञ्च मोहञ्च दधानेति 
| अथासंख्यालङ्कारः। वेश्म निजावासमाप। स नरस्तत्र तां सुञ्चवं भेमीस्‌ उद्अमेण 
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न्त्या पुनः पुनः पुरोऽग्रे पश्यन्‌ बञ्राम । ग्राप्स्याशयेति भावः। एतेन चापलाल्य: 
सञ्चारिभाव उक्तः। 'चापछं त्वनवस्थानस्‌' इति लक्तणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
वह दमयन्ती धेयं तथा वियोगके संसग से ( क्रमशः ) ज्ञान ( 'यद्दां नल कहांसे आये ? 
इस प्रकारका शान ) तया मोह ( यह नळ ही है? इस प्रकारका मोह । अथवा--मूच्छ ) 
को वारवार धारण करती हुई कुमारीयृदको चलो गयी । तथा वे नळ आन्तिके कारण सुन्दर 
भौददोवाली उसे ( दमयन्तीको ) वारवार आगे देखते हुए ( दमयन्तीको पानेकी इच्छते ) 
उस कुमारी-भवनमें घूमने लगे । [ नलके इस कायसे “चपलता? नामक सञ्चारी भाव सूचित 
होता है ] ॥ ५६ ॥ उ 
पद्भ्यां चपः सञ्चरमाण एष चिर परिभ्रम्य कथं कथचित्‌। 
विद्भराजप्रभवानिवासं प्रासादमभ्रह्ृषमाससाद ॥ ५७॥। 
पद्भ्यामिति ॥ एप नृपः पद्भ्यां सञ्चरमाणो गच्छुन्‌ । “ससस्तृतीयायुक्तात” 
इति तृतीया । चिरं परिभ्रम्य कथंकथञ्चित्‌ पादचारक्लेज्ञादतिकृच्छेण, विदृभराजः 
प्रभवः कारणं यस्यास्तस्याः वेद्याः निवासम्‌ । अञ्ज कपतीत्यअंकपमत्युन्नतम्‌ । 
“सवकूलाञ्रकरीपेणु कप” इति खच्परत्यये सुमागमः। प्रासाद सौधमाससाद्‌ ॥५५॥ 
पेद घूमते हुए इस राजा नलने देरतक घूमकर . किसी प्रकार ( पैदक चछनेका कमी 
अभ्यास नहीं होनेके कारण बड़े कष्टसे ) विदभेराज-कुमारी ( दमयन्ती ) के निवासस्थान 
( पाठान्तरसे-कुमारीके मनोहर ) प्रासादको प्राप्त किया ॥ ५७॥ 


सख्रीशतानां सरसेविलासैः स्मरावरोधश्रममावन्तीम्‌ । 
विलोकयामास सभां स सैम्यास्तस्य प्रतोलीमणिदेद्कियाम्‌ ॥ 
सखीति ॥ नल्स्तस्य प्रासादस्य प्रतोल्यां गराङ्कणे या मणिवेदिका तस्यां सखी- 
शतानां सरसेः साचुरागेर्विलासैछीछासिः स्मरावरोधश्रममावहन्ती कामान्तःपुरश्ज- 
न्तिकरीं भैम्याः सभामास्थानीं विछोकयामास ॥ ५८ ॥ 
उस नछने उस राजकुमारी-भवनके प्राङ्गण ( या गली ) की वेदी ( चौतरे ) पर सैकड़ों 
सखिया के द्वारा शङ्गार भावयुक्त विळासत्ते कामदेवके भन्तःपुरके अमको पैदा करती हुई 
दमयन्तीकी समाको देखा । [ दमयन्तीकी सखियोंको रतिके समान सुन्दरी होनेसे कामः 
देवके अन्तःपुरका अम दसचंकोंको हो जाता था । वेसा ही नलको भी भ्रम हुआ ]॥ ५८॥ 


कण्ठः किमस्याः पिकवेणुवीणास्तिस्नो जिताः सूचयति त्रिरेख: ! 
इत्यन्तरस्तूयत कापि यत्र नलेन बाला कलमालपन्ती ॥ ५९ ॥ 
. सथ कण्ठ इत्यादिभिः चतुर्दराभिस्तां समां वर्णयति--क्रण्ठ इति। यत्र सभायां 
कळू मधुरमाळपन्ती कापि बाला । नलेन तिस्रो रेखा अस्य सन्तीति त्निरेखः अस्याः 
कण्ठः पिकवेणुनीणास्तिस्रो जिताः सन्तीति सूचयति किमिति अन्तरन्तःकरणे अस्त: 
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'यत स्तुता । अन्न कण्ठरेखान्नयस्य विशेषणगत्या निजपिकादित्रयविजयसूचकत्वोत्पे- 
त्षाहेतुकत्वास्काव्य छिङ्गसङ्ीणयसुत्ेक्षा ॥ ५९ ॥ 
जिस सभामें नळने बोलती हुई किसी ( दमयन्तीकी सखी ) की, “तीन रेखावाला 
इसका कण्ठ कोयछ, वंशी तथा वीणाको ( अपने मधुर स्वरसे ) जीत लेनेकी सूचना कर 
रहा हे क्या १? ऐसो मनमें प्रशंसा की । [ नल दमयन्तीकी कम्बुकण्ठी किसी सखीका 
मधुर स्वर सुनकर मोहित हो गये तीन रेखाओंसे युक्त कण्ठ “कम्बुग्ीव' नामक शुभ लक्ष- 
णोंवाला होता है । ऐसा सामुद्रिक शाखका वचन है ]॥ ५९॥ 
पतं नलं ते दमयन्ति ! पश्य त्यज्ञार्तिमित्यालिङुल्रप्रबोघान्‌ । 
श्रुत्वा ख नारीकरवर्तिंशारीसुखात्‌ स्वमाराङ्कत यत्र इष्टम्‌ ॥ ६०॥ 
एतमिति ॥ स नलो यत्र सभायां, नारीकरवर्तिशारीसुखात्‌ कान्ताकरगतझारि- 
कासुखात्‌ , हे दमयन्ति ! तमेतं नळं पश्य। आति पीडां त्यज । इत्येवंरूपान्‌ आलि- 
कुळप्रचोधान्‌ आलिकुलस्य सखीजनस्य, प्रचोध्यते एभिरिति, प्रवोधान्‌ आश्वास- 
नोक्तीः, करणे घम्प्रत्ययः । श्रत्वा स्वकीयास्मानं हएमाशङ्कत। पुतं नल पश्येति निर्दे- 
श्ादेतामिईोऽस्मीति शङ्कितवानि्यर्थः। शारीचाक्ये नारीवाक्यञ्जमादिति भावः। 
अत एव श्रान्तिमद्ळङ्कारो व्यज्यत इति वस्तुनाळङ्कारध्वनिः ॥ ६०॥ 
जह्वापर नलने सखीके हाथपर बैठी हुई मेनाके सुखसे “हे दमयन्ती ! उस ( चिरामि- 
लषित ) इस नरको देखो ( विरह- ) पोड़ाको छोड़ दो” इस प्रकार ( दमयन्तीके प्रति 
कहे गये) आश्वासन वचनोंको सुनकर “इन लोगोने हमको देख रिया क्या ?? ऐसी आशङ्का 
की । [ यदि इन लोगोंने मुझे देखा नहीं होता तो ये सारिकाको ऐसा क्यों पढ़ाती ? 
अथवा सेनाके वचनको द्वी नलने साक्षात्‌ सखीका वचन समझकर वैसी आशङ्का को ] ॥ 
यत्रकयालीकनलीकृतालीकण्ठे मृषाभीमभवीभचन्त्या । 
तद्डक्पथे दोद्ददिको पनीता शालीनमाधायि मधूकमाला ॥ ६१ || 
॥ यत्र सभायां, .तद्रकपथे, नलदृष्टिपथे, सषाभीमभवा आरोपितभमी,. 
अतया तया अचन्त्या एकया सख्या अलीकनळः, आरोपितनळः, असः स कृता 
अळीकनळीकृता तस्या आल्याः सख्याः कण्ठे दौहदिकया धात्र्या उपनीता या 
मधूकमाळा, झालीनं ऊज्जामन्थरं यथा तथा आधायि आहिता। दधातेः कर्मणि 
छुड्। “आतो युक चिण्कृतोः” इति युगागमः । पतेन भेम्याः स्वयंवरत्वरा नळकता- 
नत्वञ्च व्यक्त सद्स्यजीवातुरासी दित्यर्थः ॥ ६१ ॥ | 
जहाँपर दमयन्तीका वेष धारण की हुई एक सखीने नळका वेष धारण की हुई दूसरी 


सखीके गलेमें धाई ( पाठभेदसे--मालिन ) से लाई हुईं महुएकी मालाको नलके सामने ही 
लच्जासदित डाळ दिया । [ इससे स्वयंवरको शीघ्रता तथा एकमात्र नलमें ही चित्तका होना - 


प्रथा भविष्ये दमयन्ती लाभरूप शुभ शकुन सूचित होता है, अथवा-दमयन्तीको 
रिझाने के लिये उसकी सखियाँ मी उसकी अभिलषित क्रीडा करती थीं ]॥ ६१॥ 
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चन्द्राभमाश्नं तिलक दधाना तद्धन्निजास्येन्दुकतानुबिम्बम्‌ । 
सखीसुखे 'चन्द्रसखे ससज चन्द्रानवस्थामिव कापि यत्र॥६२॥ 


. चन्द्राभमिति। यत्रं सभायां, कापि कान्ता, चन्द्राभं चन्द्रनिभं, आभ्रमभ्रवि- 
कारं तिळक चन्द्रसखे सखीसुखे तद्वता आअतिरकवता, निजास्येन्दुना कृतमनु- 
विस्वं यस्मिन्‌ कमंणि तद्यथा भवति तथा दुधाना रचयन्ती चन्द्रानवस्थां ससज. 
वेत्युस्प्रेज्ञा । अन्न तिळकक्रियो्पत्तौ स्वच्छुद्रव्यतया परस्पराभिसुखावस्थितदर्पणद. 
'दितरेतराञ्रतिलकसंक्ान्ते रितरेतरतिळकचन्द्रपरम्परानन्तरवादनवस्था क्रियानिप्प. 
त्तिश्वेति भावः ॥ ६२॥ 


एक सखी चन्द्रतुस्य सखीके सुखमें “अञ्ज? नामक अतिशय निमंल द्रवद्रन्यते चन्द्रे 
समान तिलक कर रही थी, और उस भभ्ननामक द्रवद्र्व्यके तिळकसे युक्त चन्द्र समान 
उस ( तिलक करनेवाली ) का सुख प्रतिविम्बित हो रहा था, इस प्रकार बहुतसे चन्द्रमाके 
हो जानेसे जिस दमयन्ती-समामें तिलक करनेवाले सखीने चन्द्रमाकी अनवस्था ( अना: 
दर, या असंख्यता, या दुदंशा कर दी। [.तिल्क करनेवाली सखीका मुखचन्द्र तथा चन्दर: 
तुल्य तिळक ये.दो चन्द्र हुए, जिसके मुखचन्द्रमें चन्द्रतिळक करती थी, उसका सुखचन्द्र 
तथा चन्द्रतुस्य तिलक--ये भो दो चन्द्र हुए, दोनों सलियाँके उक्त दो-दो चन्द्र एक दूसरेमें 
प्रतिविम्बित होनेसे प्रथम सखीका युखचन्द्र तथा चन्द्रतुल्यतिलक दूसरी सखीके मुखचन्द्रमे 
चथा चन्द्रतुसयतिलकमें प्रतितिम्वित हुआ, तथा उसी प्रकार उस द्वितीय सखीके भी वे सब 
चन्द्र पहली सखीके मुखचन्द्र तथा चन्द्रतुल्य तिलकर्मे प्रतिबिम्बित हुए । इस प्रकार होवेते) 
उस सखीने अनेक चन्द्रको उस दमयन्ती-सभामें उपस्थित कर चन्द्रमाकी अनवस्था कर 
दो । जहाँपर कोई वस्तु अधिक प्राप्त होती है, उसका उतना आदर नहीं होता, जितना 
आदर एक वस्तुका होता हे ॥ सब सशिग्रोंका सुख चन्द्रमाके समान था ] ॥ ६२ ॥. 


दलोद्रे काश्चनकेतकस्य क्षणान्मषीभावुकवर्ण रेखम्‌ । 


तस्येव यत्र स्वमनङ्गलेखं लिलेख भैमी नखलेखिनीमिः ॥ ६३ ॥ 

देति ॥ यत्र सभायां, भैमी, काञ्चनकैतकस्य स्वणकेतकीकुसुमस्य, दलोदरे 
4) क्षणात झटिति सपीभाडुकाः श्यामीभवन्त्यः, वर्णरेखा अत्तरविन्यासा 
यस्मिन्‌ तम्‌। तस्य नल्स्येव इते स्वं स्वकीयम्‌ , अनङ्गछेखं काळसन्देशं, नखेरेव 
लेखिनीभिः लेखनिकाभिः लिलेख ॥ ६३ ॥ 

जिस सभामें दमयन्तीने, सुवर्णकेतकीके भीतरवाले पत्तेपर नखरूपी कलमसे, क्षण 
मात्रमें स्याही ( के समान काली ) होनेवाळी वणे-रचना है जिसको ऐसे; नल-सम्बन्धी 
अधने कामपत्र ( पतिके समीप भेजे जानेवाळे ^ पे जानेवाले कामवासनाजन्य प्रेमलूचक पत्र ) को लिखा लिखा | 


३. “चन्द्रसमे” इति पाठान्तरम । 
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[ दमयन्तोने सोनेके ` समान पीले एवं कोमल केतकीके भौतरवाले पत्तेपर नाखूनसे नल- 
सम्बन्धी जो पत्र लिखा, वह थोड़ी देरमें ही स्याहोसे लिखे हुए के समान काळा होगया। 
कामिनिर्याका अपने प्रेमीको पत्र लिखना तथा केतकी पत्रपर नखचिहृ करनेपर थोडे समय 
के वाद उस नख-चिह्का काला-हो जाना अनुभवसे सिद्ध है ]॥ ६३ ॥ 

विलेखितु भीमश्ुवो लिपीषु सर्या5तिविख्यातिभृतापि यत्न । 
अशाकि लीलाकमलं न पाणिमपारि कर्णोत्पलमक्षि नैव ॥ ६४ ॥ 
विलेखितुमिति ॥ यन्न सभायां लिपीयु चित्रकमसु। कृदिकारादक्तिनो वा डीप्व- 
क्तव्यः । अतिविख्यातिभ्ठता अतिचतुरयापीत्यथः । सख्या भीमभुवो भेम्या; लोला- 
मलं विलेखितुस्‌ अशाकि । भावे छुछ। शकेत्यादिना तुसुन्‌मत्ययः पाणि तु ना- 
झाकि । तदपेक्षयोत्कृष्टत्वात्‌ । तथा कर्णोत्पल विलेखितुमपारि पर्याप्त, पूर्वबट्लुड । 
“पर्यासिचचनेप्चलमथप्वि”ति तुसुन्‌ प्रत्ययः । अक्षि तु नापार्यंव सर्दोपमानातीत- 
त्वात्तज्ञावण्यस्येति भावः ॥ ६४ ॥ | 

जिस दमयन्ती-सभामें चित्रकारी करनेमें अत्यन्त निपुण कोई सखी चित्रपटपर दम- 
यन्तीका लीलाकमलका चित्र वना देनेपर भौ उसके दाथका चित्र नहीं वना सकरी, तथा 
कर्णोमें भूषणभूत कमर्लोका चित्र बना देनेपर भी उसके नेन्नोंका चित्र नहीं बना सकी। 
[ कोई ब्यक्ति लौकिक वस्तुआंको ही चित्रित करनेमें समथ होता है। अलौकिक वस्तुको 
चित्रित करनेमें समर्थ नहीं होता । दमयन्तीके द्वाथ तथा नेत्र अलोकिक ( अनुपम सुन्दर ). 
थे अतएव चित्रकारी करनेमें अत्यन्त निपुण मी उसकी सखी उसके लीलाकमल तथा कणों- 
त्पलके ही चित्रोको वना सकी, हाथ तथा नेत्रको नहीं ]॥ ६४॥ 

भेमीघ्ुपाचीणयदेत्य यत्र कलिप्रियस्य प्रियशिष्यवगः 
गन्धवंचध्वः स्वरमध्वरीणतत्कण्ठनालक'घुरीणवीणः ॥ ६५ ॥ 

॥ यत्र सभायां, गन्धवंवध्वो गन्धर्वाङ्गना एव । कलिप्रियस्य प्रियकल- 
हस्य नारद्स्य। “वा प्रियस्य” इति वहुत्रीहौ म्रियशब्दस्य परनिपातः। प्रियशि 
ष्यवराः। स्वर एच मधु चौरं तेनारीणमरिक्तं पूर्णमिति यावत्‌ । "एवा दिभ्यः” इतिं 
निष्ठानस्वम्‌ । तेन तस्या भेभ्याः कण्ठनाळेन सह एकधुरं वहन्तीत्येकधुरीणाः समा 
इत्यथः। “प॒कघुराल्लुक्‌ च” इति खब्प्रत्ययः। ता वीणा यस्य सः सन्नेत्यागत्य 
भमीसुपावीणयत्‌ चीणया उपगायति स्म। “सत्यापपारे”स्यादिना णिचि छडः। 
गानविद्यायां गन्धर्वीणामप्युपास्या भेसीत्यर्थः ॥ ६५॥ 

जिस दमयन्ती-समामें नारद्जीका शिष्य-समुदाय तथा स्वररूप मधुसे परिपूर्ण उस 
( दमयन्ती ) के कण्ठ-नाळके सदश बीणावाळो गन्ववे-स्रिया आकर वीणासे दमयन्तीकी 
स्तुति करती थीं । [ दमयन्तीका कण्ठस्वर इतना मधुर था कि नारदनीसे वीणा बजानेकी 
शिक्षा पायी हुई गन्धवंकी स्रिया. भी अपनी वीणाके स्वरका . संवाद ( ठौक-ठीक मिलान )' 
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करनेके लिये दमयन्तीके पास आकर यान करती थीं। यहां 'कण्ठनार? शब्दके कहनेसे- 
निस प्रकार नालके ऊपर कमल रहता है, उसी प्रकार कण्ठके ऊपर मुखके रहनेसे दमयन्ती 
का सुखको “कमल” होना सिद्ध किया गया है ]॥ ६५ ॥ 


(भरावा स्मरः कि हरभीतिगुप्तेः पयोधरे खेलति कुम्भ एव । 
इत्यर्धचन्द्राभनखाङ्गच्ुम्बिकुचा सखी यत्र सल्लीसिरुचे ॥ ६६॥ 
नावेति ॥ यत्र सभायां, अर्धचन्द्रामनखाङ्कचुम्बी अधेचन्द्राकारनखक्षतभाकडु- 
'चो यस्याः सा सखी । स्मरः हरभीत्या गुसेः, गुप्त्यथमित्यर्थः सम्वन्धसामान्ये षष्टी। 
पयसां क्षीराणां नीराणाञ्च धरः पयोधरः कुचः। “पयः स्यात्‌ क्षीरनीरयोः” इति 
विश्वः । तस्मिन्नेव कुम्भ इति व्यस्त रूपकस्‌। नावा नखाङ्केनेवेति रोषः खेलति दाहः 
परिहाराय बिहरति किमिति रूपकसङ्कीणयसुस्रच्ता इति सखीभिरूचे उक्ता ॥६६॥ 
जिस दमयन्ती-समामें अड्चन्द्राकार नख क्षतसे चिह्वित स्तनोंचाली सखीसे सखियोंने 
कहा कि--“तुम्हारे स्तन ( पक्षा०-जलाधार ) रूप घरमें शिवजीसे डरकर आत्मरक्षा 
केरनेवाळा कामदेव नोकासे क्रीडा करता है क्या १” । [ नावके अद्धचन्द्राकार होनेसे 
{शिवजीके दाइजन्य भयसे जलाधार शीतळ स्थानमें कामदेवका आत्मरक्षार्थ निवास करना 
उचित ही है, अन्य भी कोई व्यक्ति दाहृशान्तिके लिये शीतल जलमें नौकाते क्रीडा करता 
हुआ निर्भय होकर आश्मरक्षा करता है। अथवा--कामदेवने सोचा कि शिवजीके आपे 
शरौरमें पावतीजी हैं, अतएव उनके भयसे ( परलीके स्तनका स्पद्दा शिवजी करेंगे तब उत्त 
पावतीजी कदापि सहन नहीं करेंगी, इस भयसे ) शिवजी तुम्हारे स्तनका स्पर्श नहीं करेंगे, 
अतः तुम्हारा स्तन शिवजीके द्वारा मयसे अमित होनेसे मेरे लिये अत्यन्त सुरक्षित स्थान 
है ऐसा मानकर निभंय कामदेव वहाँ क्रीडा करता है। अथवा--( पावेतीजीके डरसे) 
शिवजीके द्वारा नहीं स्पशे की गयी हे सखि ! ( इस पक्षमें 'हरभोतियुप्ते? यह शब्द सखीका 
¦ सम्बुद्धि पद हो जायेगा । 'अथवा-- शिवजीके भयरूप ईति = परचक्रसे अपनी रक्षा करने- 
वाला ( इस अर्थमें 'दरभीतिगुप” यह शब्द कामदेवका विशेषण हो जायेगा तथा 'ते' यह 
पष्ट्यन्त "तव? के स्थानमें आदिष्ट होगा) ॥ नखक्षतयुक्त ज्जीस्तनको देखकर काम-बृद्धि होनेते 
सखीने वेसे स्तनोंवाली सखीसे उपहासपूर्वक उक्त वचन कहा ]॥ ६६ ॥ 


स्मराशुगीभूय विद्भउअवक्षो यदक्षोभि खल प्रसूनेः । 
स्नज ह सया तावि तेषु यत्रेकया सूचिसिखां निखाय ॥ ६७॥ 

। प्रसूनः कुसुमः स्मराश॒गीभूय कामचाणा भूत्वा विदर्भसुश्नवो वेदर्म्या' 
वचो इदयमचोभि क्षोमित॑ खल्विति यत्‌। तत्‌ ज्ञोभणबेरं, यन्न सभायां, तेऽ 
असूनेषु सूचिशिखां सूच्यम्रं, निखाय ॐ 3 खां सूच्यं, निखाय निकुट्य, खजं माठां, सुजन्त्या एकया 


-. १. 'गुसे! इति पाठान्तरम्‌ । 
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कयाचित्कान्तया, अशोधि निर्यातितस । हृदयच्छेदिनां हृदयच्छेद एव प्रतीकार 
इति भावः ॥ ६७॥ 


जिस दमयन्ती-सभामें, फूर्लाने कामवाण वनकर जो विदभंकुमारो दमयन्तीके हृदयको 
पौडित किया, उस वेरका माला बनाती हुई एक खोने उन फूलोमें सूगका नोक चुभाकर 
वदला ळे लिया । [ कामंवाण वनकर जिन फूर्लोने दमयन्तीके हृदयमें गडकर उसे पीडित 
पिया था, उनके हृदय ( बोच ) में सूई चुभाकर ही वेरका वदला लिया जा सकता है। यह्‌ 
विचारकर सखी दमयन्तीको पीडित करनेवाले पुष्पसे उसकी सखीने देसा ही किया । अन्य 
भी कोई व्यक्ति पीडित करनेवाले शुके शरीरमें झा छुमाकर बैरका बदला लेता है । 
दमयन्तौ समामे मारिन फूलोंकी माळा गूथ रही थी ] ॥ ६७॥ 
यत्रावदच्तामतिभीय भैमी त्यज त्यजेदं सखि साइसिक्यम्‌। ८ 
त्वमेव इत्वा मद्नाय दत्से बाणान्‌ पसूनानि गुणेन सज्जान ।।६८। | 
' यत्रेति । यत्र सभायां, तां जक्खप्टरी, सखीं, भैमी अतिभीय अत्यन्तं भीत्वा । 
भीधातोः क्रवो ल्यवादेशः । अवदृत्‌। किमिति, हे सखि ! इदुस्‌। सहसा चरतत 
इति साहसिकः अविश्रयकारी, “ओजस्सहोऽम्भसा वर्तत” इति ठक्क। तस्य कर्म 
साहसिक्यं, ग्राह्मणा दित्वात्‌प्यजप्रत्ययः । त्यजञ त्यज । कुतः स्वमेव प्रसूनान्येव 
चाणान्‌ गुणेन तन्तुना ज्यया च । 'बुणस्व्वांवृत्तिशब्दादिज्येन्द्रियामुख्यतन्तुषु' इति 
चजयन्ती । सञ्जान्‌ सक्तान्‌ कृत्वा, मदनाय दत्से ददासि । तदेतत्स्वत एवं दृहतो 
चहेर्वायुना सन्धुक्तणमिति भावः ॥ ६८॥ 
जिस दमयन्ती-समामें अत्यन्त डरकर दमयन्तीने उस ( माला बनानेवाली ) से कहा 
कि--तुम विवेक शून्य काये करना ( माला गूथना ) छोड़ो-छोड़ो; ( क्योंकि ) तुम्ही फूलों 
को गुणों ( धागों, पक्षा०-धनुपकी प्रत्यञ्जाओं ) से सजाये हुए वाणोंको कामदेवके लिये 
E हो । [ तुम ऐसी मेरी उपकार करनेवाली सखी हो कि वाणांको प्रत्यज्ञासे युक्तकर 
मेरे वेरी कामदेवके लिये देनेते मुझे पीडित करनेमें उसकी सहायता कर रही दो, अतः 
इस अविवेकपूर्ण कामको शीघ्र छोड़ दो । पुष्पमाला देखकर कामपोडा बढ्ने लगी, तब 
उसने सखीसे उपालम्मयुक्त उक्त वचन कहे ]॥ ६८ ॥ 
आलिख्य सख्याः कुच पत्र भङ्गीमध्ये सुमध्या मकरीं करेण । 
यत्रावद्त्तामियमालि यानं मन्ये त्वदेकावलिनाकनद्याः॥ ६९ ॥। र 
त्व आलिख्येति । यत्र सभायां, सुमध्या कापि कान्ता सख्याः कुचयोः पत्रभङ्गीनां 
` पत्ररचनानां मध्ये मकरीं करेणारिख्य तां सखीसवद्त्‌। किसिति, हे आलि सखि, 
इयं मकरी त्वदेकावळेरेव हारविशेषस्येव । । 'एकवल्येकयष्टिका' इत्यसरः। नाकनद्या 
१. मिदमालि' इति पाठान्तरम्‌ । हल 
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मन्दाकिन्या इति रूपकम्‌ । यानं वाहनं, 'मकरीवाहना गक्का' इति असिद्धिः । सन्ये 
अन्नोश्पेक्षा । तस्याश्रोक्तरूपकेण सङ्करः ॥ ६९ ॥ | 
जिस दमयन्ती-सभामें सुन्दर कटिवाली सखीने ( दूसरी ) सखीके स्तर्नोपर पत्ररच. 
नाके वीचमें हाथसे मकरीको चित्रितकर उससे कहा कि--“दे सखी ! :यह मकरी तुम्हारी 
एकावली ( एक लड़ीकी सुक्तामाला ) रूप गङ्गाका मानो वाहन हे ।” [ एकावलीको स्व- 
च्छतम दोनेसे गङ्गा तथा तत्समीपवतीं स्तनस्थ मकरीको गङ्गाका वाहन होनेकी उत्पेक्षा, 
चित्रकारिणी सखीने अपनी सखीसे परिहासमें की है ]॥ ६९ ॥ 
तामेव सा यत्र जगाद भूयः पयोधियाद्‌ः कुचकुस्मयोस्ते । 
सेय स्थिता तावकहच्छयाडूःभियास्तु विस्तारयशाःप्रशास्तिः ।।५०॥ 


' तामिति ॥ यन्न सम पूर्वोक्ता प्रसाधिका तामेव सखीं भूयो जगाद्‌ । किमिति। 
पयोधेर्यादो जलग्राहः समुद्गसम्भव इत्यर्थः। किञ्च, तावकस्य हृच्छुयस्य सकरध्व- 
जस्याङ्को मकरस्तस्य प्रिया द्यिता। ते तव, कुचङुम्भयोः स्थिता, सेयं मकरी 
चिस्तारयशसस्तयोरेव परीणाहकीत्तंः प्रशस्तिः स्तुतिवर्णाचलिरस्तु ॥ ७० ॥ 

जिस दमयन्ती-सभामें ( स्तनांप्र मकरी-रचना करनेवाळी ) वह सखी उस सखाते- 
बोली कि--“तुम्हारे दोनों स्तन-कळशोंपर समुद्री जन्तु तुम्हारे हृदयमें स्थित कामढेवके. 
चिहभूत ( मकर को प्रिया ) इन स्तनोंके विस्तारका कीतिलेख होवे । [ तुम्हारे स्तन इतने. 
विशाळ तथा अगाध हैं कि समुद्रको छोड़कर यह जळ जन्तु यहां निवासकर तुम्हारे स्तनोंके 
बड़े होनेकी कौतिको लिखितरूपमें स्थिर कर रहा है। तथा हृदय स्थित कामदेव चिह 
मकरके समीप ही उसकी प्रिया मकरीका भी रहना उचित हो है । अन्य मी कोई ज्ञी अपने 
प्रियकर पास ही सवदा रहना पसन्द करती है। 'प्रकाश'्कारने कामदेव चिन्ह “मकर” के 
स्थानपर “मीन? अथे किया है ] ॥ ७० ॥ 

शारी चरन्ती सलि मारयेनामित्यक्षदाये कथिते कयापि । 


. यत्र स्वघातश्रमभीरुशारीकाकूत्थसाकूतहस्रः स जज्ञे || ७१॥ 

शारीमिति। यन्न स नलः, कयापि। कितवया इति शेषः । हे सखि, एनां 
चरन्तीं अमन्तीं, शारीमक्षोपकरणं .दारुविकारं, .शारिकाख्यां शकुन्तिकामित्यर्था- 
न्तरेण शङुन्तिकाया भयोत्पत्तिः । 'शारी त्वक्षोपकरणे तथा झकुनिकान्तर' इति 
विश्व: । मारय प्रहर। इति अक्षदाये अक्ता पाकाः । 'अक्षास्तु देवका पाशकाश्च त' 
इत्यमरः । तेषां सम्वन्धी दायो दानम्‌। “दायो दाने यौतकादिधने वित्ते च पतक 
इति वजयन्ती। तस्मिन्‌ कथिते स्वघाते आत्ममारणे, अमेण न्त्या, भीरोभीतायाः 
शायां: झारिकायाः, काछा विकृतस्वरेण उत्थः उत्थितः, साकूतः भावगभों हसो 
हासो यस्य सः, “स्वनहसोर्वा” इति विकल्पादृप्परत्ययः । जज्ञे जातः॥ ७१॥ ` 

जिस दमयन्ती-सभामें 'हे सखी | ( एक बरसे दूसरे. .बरमें ) चलतो हुई इस सारी 
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( गोटी-सतरंज आदिका मोहरा ) को मारो, ऐसा शतरंज आदिके खेलनेमें किसी सखीके 
कहनेपर नल अपने मारे जानेके अमसे डरनेवाळी मैनाके दौनयुक्त वचन ( मुझे मत 
मारो,*"*"") से साभिप्राय हँसने लगे । [ यद्यपि सखीने खेलमें मोदरेको मारनेके लिये 
कहा, किन्तु “सारी? शब्दके समानार्थक दोनेसे उसे अपने मारे, जानेको कहा गया मानकर - 
. डरसे मेना “मुझे मत मारो? आदि दीन वचन कहने छगी, यह सुन नलको हंसी आ गयी 
फि मोहरेको मारनेके कहनेपर भी यह मेना अपने मारे जानेकी शक्कामें ऐसा दीन वचन 
कह रही हे । सभामें सखियां शतरंज आदि खेल रद्दी थीं ]॥ ७१ ॥ । 
भेमीसमीपे ख निरीक्ष्य यत्र ताम्वूलजाम्वूनद्दंसलक्ष्मीम्‌ । 
कतप्रियादूत्यमद्दोपकारमरालमोदद्रढिमानमूद्द | ७२ ॥ 
भेमीति । यत्र सभायां, नछो सैमीसमीपे ताम्बूलस्य जाम्बूनदहंसो हिरण्सय- 
हंसाकारः करकः तस्य छच्मीं निरीचय, कृतः प्रियाया भैम्या दृत्यमेव महोपकारो 
येन तस्मिन्‌ मराले हंसे, मोहस्य मस्य द्वढिमानं दाढर्यम्‌ 'र ऋतो हलादेल॑घो” 
रित्युकारकस्य रभावः। ऊहे ऊढवाचू । वहेः कतरि लिद्‌। “वचिस्वपि” इत्यादिना 
सम्प्रसारणम्‌ ॥ ७२॥ | St | 
जिस दमयन्‍्ती-सभामें वह नळ दमयन्तीके पास में रखे हुए .हंसाकार पानदानकी 
शोमाको देखकर .प्रियाके यहाँ दूत-कम रूप महान उपकार करनेवाले हंसझे अतिशय 
रमसे (प्रिया दमयन्तीके पास हमारा. दूतकम करनेवाला यही हंस है क्या !? इस अमसे) 
युक्त हो गये | [हंत्ताकार वह पानदान ऐसा उत्तम बना था कि उसे. देखकर नरू-जैसे चतुर: 
ब्यक्तिको भी सजीव हंसका अम हो गया ] ॥ ७२ ॥ 9 7 व 
तस्मिन्निय खेति सखीसमाजे नलस्य सन्देद्दमथ ब्युद्स्यन्‌ः। . ; 
अपृष्ठ एव स्फुटमाचचक्षे ख को ऽपि रूपातिशयः स्वयं ताम ॥. * 
दट । अथ सभावलोकनानन्तरं तस्मिन्‌ सखीसमाजे नलस्य सन्देहं का 
वन्न भेमीति संशय च्युदृस्यन्‌ , स प्रसिद्धः कोऽपि रूपातिशयः सौन्दर्य विशेषः। 
स्वयमएए एव तां भेमी, सा भैमी इयमिति: स्फुटसाचचक्षे। आचख्यौ । विश्वातिः 
` शायिसौन्द्यसाक्षात्कारादियं दमयन्तीति निश्चिकायेत्यर्थः ॥ ७३ ॥ नम 
इस ( सभाको देखने ) (के वाद उस सखी-समूहमें नळके (“इनमें कौन-सी: दमयन्ती 
है, इस प्रकार के ) सन्देहको 'यह वही दमयन्ती हे? इस प्रकार दूर करता हुआ उसी सौन्द- 
यांधिक्यने विना पूछे हो उस दमयन्तीको स्वयं ही कह दिया । [ पहले एकसे एक सुन्दरी 
सक्षियोकी देखकर नल इनमें कौन दमयन्ती है? यह निर्णय नहीं कर सके थे, किन्तु जब 
सभामें द मयन्ती आई तब उसके अतिशय सौन्दयंको देखकर विना पूछे ही नने निश्चय 
कर लिया कि यही 'दमयन्ती न च ता के यदी दमयन्यी है. | ७३. ^ = 5 गत > 00 ]॥ ७१ ॥ | 
१. “व्युदस्य” इति पाठान्तरम । २. “एव” इति पाठान्तर । 
२१ ने० 
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नैमीविनोदाय मुदा सखीभिस्तदाङृतीनां सुचि कहिपतानाम्‌ । 
नातर्कि मध्ये स्फुटमप्युदीतं तस्याचुविम्बं मणिवेदिकायाम्‌ ॥७४॥ 
सैमीति। भैम्या दिनोदायौस्सुक्यापनो दाय सुदा कौतुकेन, सखीसिर्ुवि भूतले, 
कहिपतानां तस्य नलस्याकृतीनां प्रतिकृतीनां मध्ये मणिवेदिकायां स्फुरसुदीतमपि 
तस्य नळस्य अनुविम्वं नातर्कि न तर्कितस्‌। तन्नापि स्वकह्पिताङृतिसाम्यादिति 
भाव। अत एच सामान्याळङ्कारः। तेन च आन्तिमान्‌ व्यञ्यत इत्यछङ्कारेणाळः 


` ज्रारध्वनिः॥ ७४ ॥ 


दमयन्तीके मन बद्दलावके लिये भूमिपर बनाये गये नळके चित्रोके वोचमें, मणिमय 
फशैपर सचमुच प्रतिबिम्बित नलकी छाया (.परछाहीं) को भी सखियोने नहीं लक्ष्य 
क्रिया । [ सखियोंने दमयन्तीके मनको वहलानेंके लिये नळके अनेक चित्र बनाये थे, 
नके प्रतिविम्बित झरीरको मी बिलकुल समानाकार होनते उसे भी चित्र ही समझा। 
दमयन्तीके मनोविनोदके लिये सखियोंने वहुतसे नलके चित्र मणिमय वेदियों ( फर्शी ) 
प्र बनाये थे] ॥ ७४॥ `... ¦ ` 

_ इुताशकीनाशजलेशदूतीनिराकरिष्णोः झतकाकुयाच्ञाः । 

भैम्या वचोमिः स निजां तदाशां न्यवर्तयददूरमपि प्रयाताम्‌ ॥ 

हुतासेति। कृताः काका याच्नाः प्राथना याभिस्ताः चित्तचाळनचतुरोत्तीरिः 
त्यथः। हुतांशकीनाशजलेशाः वह्वियमवरुणाः। 'प्रेतपतिः पितृपतिश्च कीनाश’ इति 
हछायुधः । तेपां दूतीः निराकरिष्णोः परिहरन्त्याः। “अलं कुञ्‌” इत्यादिना इप्णु 


_चम्त्ययः। “न लोक” इत्यादिना षष्ठीम्रतिपेधाद्‌ द्वितीया । सैम्याः वचोभिः स ` 


नलो दूर प्रयाताम्र इन्द्रादिकपटेन छुसप्रायामपि निजां स्वकीयां तदाशां सेमीतृप्णां 
न्यवतयत्‌ निवर्तितवान्‌। पुनस्तत्ग्रत्याशामकारषी दित्ययः ॥ ७५ ॥ 

: दौनतापूवंक याचना करनेवाली. अग्नि, यम तथा वरुणकी दूतियोंको मना करनेवाडी 
दमयन्तीकी बातोंसेः बहुत दूर तक गयी हुईं भी दमयन्ती विषयक अपनी आशाको नलगे 
पुनः छोराया [ इन्द्रादिका दूत-कर्म करने तथा दमयन्तीको इन्द्रादि द्वारा चाहनेकें कारण 
नरको दमयन्तीके पानेकी आशा . नहीं रह;गयी थी, किन्तु अग्नि आदिकी दूतियोंको जव 
दमयन्तीने स्पष्ट मना कर दिया यह देख नलको फिरसे दमयन्तीकी प्राप्तिकी आशा ही 
गयी। दूर तक भी गया हुआ भी कोई व्यक्ति जैसे वचनों ( बुलाने ) से वापस लौट आता 
» वैसे ही दूर तक गयी ( छूटी ) हुई नळकी आशा भी फिर लौट आयीं ] ॥ ७५॥ 

क विश्सिमन्तः सभयः स भैम्यां मध्येसभं बासवशम्भलीयाम | 
भावयामास भरा रत्याशास्तदालिवृन्देरमिनन्ययमानाम्‌ ॥ 
. विज्ञप्तिमिति॥ स नलो मध्येसभं एमा सध्ये “परे मध्ये पष्ठया वा इ: 


व्ययीमावे नपुंसकहस्वस्वम्‌। तदालिवृन्देः भैमीसखीसञ्चेरसिनन्द्ममानां, वास 
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स्भलीयाम्‌ , इन्द्रदूतीसस्वन्धिनीं, कामिनोः सन्धात्री शम्भली । कुनी शम्भली 
इस्यमरः। भेम्यां विपये विज्ञसिं वच्यमाणं विज्ञापनम्‌ , अन्तः सभयः इन्द्र- 
गौरवादङ्गीकरिष्यतीति विभ्यदेवेस्यर्थः । अत एव कृशाः शिथिळमैमीप्राप्स्याशश्च 
सन्‌! ग्ट॒श सम्भावयामास । अव्यवधानेन शुभ्रावेत्यथेः । विज्ञप्तिमिति क्तिन्‌ प्रत्यं- 
रान्तश्चिन्त्यः। “ण्यासश्रन्थोयुच्‌” इति तद्पवादेन युचो विधानात्‌। अत एव “ज्ञप्ति- 
विज्ञप्तिपरश्टतयो5पशव्देषु परिगणिता भद्टपादेः । तथाप्यभियुक्तप्रयोगो दुर्वारः ॥ ` 
दमयन्तीको समाके वीचमें दमयन्तोकी सखियोंके द्वारा अभिनन्दित की जाती हुई, 
इन्द्रकी दूती ( कुट्टिनी ) की विज्ञप्ति अर्थात प्राथनाको मनमें मययुक्त तथा दमयंतो-प्राप्तिकी 
कम आशा रखते हुए नछने सुना [ जव दमयन्तीकी समामें इन्द्रद्ग दूतीने दप्रयन्तीसे 
इन्द्रका सन्देश कहा, तब सखियोंने उसका अभिनन्दन किया--“जब देवराज इन्द्र भी तुम्हें 


वरण करना चाहते हैं, तव उन्हें अवश्य वरण करना उचित है” ऐसा समर्थन किया, यह 
सुन नलके मनमें भय हो रहा था कि 'दमयन्ती सखियों क्री वातको तथा इन्द्रर्तीकी प्राथना- 
को मानकर इन्द्रको ही वरण कर लेगी क्या ?? तथा इसी कारण दमयन्तीके पानेकी आझा 
छूट रही थी, ऐसे नळने इन्द्र-दूतीकी प्रार्थनाको साववान होऋर सुना ]॥ ७६ ॥ 
लिपिने देवी सुपठा भुवीति तुभ्यं मंयि प्रेषितवाचिकस्य । 

इन्द्रस्य दूत्यां रचय प्रसाद्‌ विज्ञापयन्त्यामवधानदानम्‌ ॥ ७७॥ 

लिपिरिति ॥ देवी लिपिदेवछिपिः। सुवि भूलोके, सुपठा पठितुं शक्या “ईषः 
दूदुः? इत्यादिना खलमप्रत्ययः। नेति हेतोस्तुम्यं, व्याहृतार्था वाग्वाचिकं, सन्देश- 
वाक्यम्‌ । 'सन्देशवाग्वाचिकं स्यात? इत्यमरः। “वाचो व्याहतार्थायाम्‌” इति ठ्क्‌ 
“तस्प्रेषितं येन तस्य इन्द्रस्य दूत्यां मयि विज्ञापयन्त्याम। अवधानस्येकाथस्य 
दानमेव प्रसादं रचय अनुग्रहं कुरु ॥ ७७॥ | १2 

'पुड्शीपर देव-लिपि नहीं पढ़ी जा सकती? इस कारण तुम्हारे लिये सन्देश भेजनेवाळे 
न्द्रा सन्देश सुनाती हुई इन्द्रकी दूती ( मुझ ) पर अवधान-दानरूप प्रसाद करो ( साव- 
धान होकर मेरी वात सुनने की कृपा करो )। [यदि मत्येळोकवासीो देवताओंका लेख 
पढ़ सकते तो इन्द्र स्वयं पत्र लिखकर तुम्हारे समीप भेजते, किन्तु वैसा करनेमें मनुष्योंके 
असमर्थ होनेके कारण ही इन्द्रने तुम्हारे पास स्वयं पत्र न लिखकर भपना सन्देश कहने के 
लिये मुझे भेजा है, अतः सावधान होकर इन्द्रका सन्देश सुनो । अथवा--'भाग्यमें क्‍या 
लिखा है? यह कोई मर्त्यलोकवासी नहीँ पढ़ सकता, किन्तु देवता पढ़ सकते हैं, अतः देव- 
राज इन्द्रके जिस सन्देशको में कह रद्दी हूँ उसे तुम सुनो ]॥ ७७॥ | 


सलीलमालिङ्गनयोपपीडमनामयं | क वासवस्त्वाम्‌। ` 
रोषस्त्वदाशलेषकंथाचिनिदरैस्तद्रोमभिः संन्दिदिशे भवत्यै ॥ ७८॥ 
सलीळमिति॥ हे भैमि, वांसवस्त्वां सलील सविछासम्‌ , आछिङ्गनयां आलि- 





` उन्हीको वरणमाला पहनाना]॥ ७९ ॥ 


३३० नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


ङ्गनेन । आदपूर्वाशिज्ञयतेश्रौरादिकादुच्‌ । उपपीडसुपपीड्य गाढमालिड्र्य | 
“सप्तम्यां चोपपीड” इत्यन्न चकारात्तुतीयोपपदो णसुङ्ग्रस्ययः । “तृतीयाग्रसृतीन्य- 
न्यतरस्याम” इति विकल्पादसमासः । अनामयं एच्छुति। “क्षत्नवन्धुमनामयस”? 
इति स्मरणादिति भावः। शेषः कार्यशेषस्तु त्वदाश्लेषकथया ल मता कि 
प्रसङ्गेन विनिद्वेर्डषितेस्तस्येन्दस्य रोमभिभंवत्ये संदिदिरो सन्दिश सन्दिषटः। कर्मणि 
लिट । स्वदालिङ्नगार्थनेवान्तरं वक्तव्यः कार्यशेपोऽपीति भावः ॥ ७८॥ 
-्रने विलासपूवंक आलिङ्गनसे सम्यक्‌ उपपीडितकर तुमसे अनामयको पूछा है, तुम्हारे 
'आलिक्ननवी चर्चासे इषित इन्द्रके रोमोने शेष सन्देशको तुम्हारे लिये कहा हे । [ मनुस्मृः 
तिके वचनानुसार क्षत्रिये “अनामय? पूछनेका थमे दोनेसे इन्द्रने आलिश्वनपूवक 
तुम्हारा अनामय पूछा है । तथा तुम्हारे आलिज्ञनके स्मरण होनेके कारण वे रोमाञ्चित 
होनेसे गदगद दोकर मुखसे और कोई वांत नहीं कह सके हँ । तुम्हे इन्द्र हृदयसे चाह रहे 
हैं; अतः तुम उन्हींको स्रयंवरमें वरण करना ]॥ ७८॥ ` र 
यः प्रेय॑माणोऽपि हृदा मघोनस्त्वदर्थनायां हियमापदागः । 
स्वयंवरस्थानज्ञुषस्तमस्य बघान कण्ठं वरणस्नजेचं ॥ ७९ ॥ 
य इति ॥ हे भैमि, मघोनः इन्द्रस्य यः कण्ठस्त्वदर्थनायां विषये हदा प्रेयंमाणो 
ऽपि द्वियमेवागोऽपराधमापत्‌। हीनस्याधिक प्रति याच्नासंङ्कोचेऽप्यपराध एवेति 
भावः । स्वयंवरस्थानजुषः स्वयंवरमागतस्य अस्येन्द्रस्य तमपराधिनं कण्ठं वरण- 
खजा भ्वरणमाछिकया त्वं बंधान । ईदशापराधिनामीहग्वन्ध एव दण्ड इति 
भावः। सवथा छजां प्रविहाय ग्राथ॑नां कुवंतो महेन्द्रस्य मनोरथपूरणं काय मिति 
तात्पर्यार्थः ॥ ७९॥ , गः | 
`. ` (हे दमयन्ती | ) इन्द्रके जिस कण्ठने तुम्हारी .याचनाके लिये हृदयसे प्रेरित होते हुए 
भी लञ्जालूप जिस अपराधको प्राप्त किया, स्त्रयंवरमें आये हुए इन्द्रके उस कण्ठो वरण 
माळासे ही (पाठभेदसे-वरणमालासे शीघ्र) बाँधो । [ दादिक इच्छा होनेपर भी लंज्जावश 
वे इन्द्र कण्ठसे कुछ नहीं कह सके, और मेरे द्वारा अपना सन्देश भेजा, अतः उस अपराधी 
कण्ठको स्वयंवरमें इन्द्रके आनेपर सब लोगोंके सामने ही वरण--मालासे बांधकर कठोर 
दण्ड र । अन्य भी किसी अपराधीको सबके सामने बाँधकर दण्डित किया जाता है, जिसे 
अन्य कोई कभी ऐसा अपराध न करे॥ इन्द्र तुम्हें हृदयसे चाहते हैं, अतः सवयंबरमे 


` नेने त्यज ्षीरधिमन्थनाद्यैरस्यानुजायोद्रमितामरेः भीः । 
अस्मे विमथ्येक्षुरसोद्मन्यां भ्राम्यन्तु नोत्यापयितुं भ्रियं ते ie 


--- हे मोमि, एनम न त्यज। तथा हि, यैरमरेः अस्स भड” 


१. “-सजाश' खजा तु इति पाठान्तरे । 
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उपेन्द्राय । तादर्थ्यं चतुर्थी । क्षीराणि धोयन्ते$स्मिज्रिति क्षीरपिः चीरोदधिः । 
“कमण्यधिकरणे च” इति किम्रत्ययः। तस्य सन्थनात्‌ मथनादुपायात्‌; सन्थते- 
भंवादिकस्ये दि्वान्चुमागमः । श्रीः रमा उद्धमिता उत्थापिता। ये अमराः अस्मे 
इन्द्राय । पूर्ववच्वतुर्थी । इचुरुस एवोदक यस्य तमिन्ञरसोदं नामाब्धिस्‌ “उदक- 
स्योदः संज्ञायाम्‌” इत्युदादेशः। विम्य मथित्वा अन्यां श्रियम्‌ उत्थापयितुं न 
श्राम्यन्ठु न ्रयस्यन्तु । द्वितीयया श्रिया त्वयैव. उपेन्द्रवदिन्द्रस्यापि रूचमीपतिस्वे 
तयोरवेषम्याय देवतानां छक्त्यन्तरसस्पाद्नम्रयासो न स्यादिति भावः। अन्नास- 
राणां लच्म्यन्तरोत्पादूनप्रयतनासम्बन्धेऽपि तर सम्वन्धोक्तेरतिशयो क्तिमेद्‌ः ॥ ८०॥ 
इस इन्द्रको मत छोड़ो ( अवश्य वरण करो; क्योंकि ) जिन देवताओंने क्षीरसागरके 
मंथनसे इस इन्द्रके अनुज अर्थात्‌ उपेन्द्र ( विष्णु) के लिये लइ्मीको निकाला, वे देवता इस 
इन्द्रके लिये इक्षरस समुद्रको मन्थनकर दूसरी लक्ष्मीको निकालनेके लिये मत थे । 
[ देवताओंने बहुत परिअमसे क्षीरसमुद्रके मन्थनसे लक्ष्मीको निकालकर इस इन्द्रके छोटे 
भाई विष्णुके लिये उसे दे दिया, अब यदि तुमं इन्द्रको वरण नहीं करोगी तो बड़े माई होनेसे 
अधिक पूज्य इस इन्द्रके लिये क्षीरसमुद्रसे उत्पन्न उस लक्ष्मीसे भी अधिक सुन्द्री लक्ष्मीको 
देनेके लिये क्षौरसमुद्रसे भी अधिक मधुर इं्चु-रस-समुद्रका मन्थनकर पूर्वापेक्षा श्रेष्ठ 
लक्ष्मीको निकालनेके लिये दैवता ओको फिर परिश्रम करना पड़ेगा; अतएत्र तुम देवताओं- 
को पुनः परिश्रम न करना पड़े, ऐसी कृपाकर इन्द्रको वरण कर लो । तुम विष्णुप्रिया लक्ष्मो 
से भी अधिक सुन्दरी हो, अतः तुम्हें पाकर इन्द्र कृतकृत्य हो जाडे ] ॥ ८० ॥ 

` लोकस्नजि द्योदिंषि चादितेया अप्यादितेयेषु महान्महेन्द्रः । 

किकतुमर्थी यदि सोऽपि रागाज्जागर्ति कक्ष्या किमतः परापि ॥८१॥ 

लोकेति ॥ लोकत्रजि स्वर्गादिलोकपंक्तो यौः स्वगो महती । दिवि च अदित्या 
अपत्यानि पुमांसः आदितेयाः देवाः, महान्तः कृुदिकाराङडीषन्तात्‌ स्रीभ्यो ढ्क्‌। 
आदितेयेष्वपि महेन्द्रो महान्‌। स महेन्द्रोऽपि रागात्‌ किंकर्तु सेवितुमर्थी इच्छुयंदि। 
किंशब्दस्यास्य सर्वादिंपठितस्य निपातितत्वाद्धातोः माक प्रयोगः ।. अर्थयतेरिच्छा- 
थत्वात्‌ समानकतृकेषु तुसुन । अतो5स्मादिन्द्रसेव्यत्वात परा. कच्यापि उत्कृष्टावस्था 
च। जागति स्फुरति किस्‌ ? न जागतीत्यथेः । अन्न छोकादिपु पूर्वपूर्वापेक्षयो त्तरोत्त- 
रस्थोस्कर्षोक्तेः सारालझ्ारः । उत्तरोत्तरमुत्कर्ष: सार इति रक्षणात्‌ ॥ ८१ ॥ 

( चौदहों ) भुवनोंमें स्वयं भ्रेष्ठ है, स्वगेमें देवता ( अदिति-कुमार ) श्रेष्ठ है, अदिति- 
पुत्र देवोर्मे इन्द्र अष्ट है, वे इन्द्र भी भनुरागसे ( विना किसो प्रेरणा या दबावके तुम्हारा 
| न दोना चाहते हे ( तो ) इससे आगे-भो कोई ओगी जागरुक है? अर्थात्‌ कोई नहीं । 
[ इन्द्रके वरण कर नेसे तुम्हें भूलोक छोड़कर भें स्वगेलोक ~ परण करनेसे तुम्हें भूछोक छोड़कर ओरेष्ट स्वगॅलोक मिढ़ेगा,. स्वगंवासी गन्बवे . स्वगेवासी .गन्धवे, 


है | कक्षा! | ` ४ 
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किन्नर, विद्याधर तथा रणमें मरकर देवत्वप्राप्त वीररूप देवयोनियोर्मे भी श्रेष्ठ अदिति-पुतर 
रूप देवयोजिको प्राप्त करोगी और उन अदिति-पुत्ररूप देवो भी भ मदेन्द्र-पत्नी वनोगी 
तथा सर्वश्रेष्ठ वे महेन्द्र तुम्हारा दास होकर रहेंगे; अतः अग्नि, वरुण तथा यमको भी छोड़ 
कर सर्वश्रेष्ठ इन्द्रको ही तुम वरण करना ]॥ ८१ ॥ 

पदं शतेनाप मखेयंदिन्द्रस्तस्मे स ते याचनचाडुकारः 

कुरु प्रसादे तदलं कुरुष्व स्वीकारकृद्स्रनटनक्रमेण ॥ ८२॥ 

पदमिति ॥ इन्द्रः शतेन मखेः मखशतेन यत्पदुमिन्द्रत्वलक्षणं स्थानमाप प्राप। 

स इन्द्रस्तस्मे पदाय तत्पदस्वीकारायेत्यथः। ते तव याचनेन ग्राथंनया चाटुकारः 


- प्रियंचद्‌ः। जात इति शेषः । “न शव्दरलोके”त्यादिना रम्रत्ययनिपेधात्‌ कमण्यण्‌। 


प्रसादुमनुमरहं कु । तदैन्द्रं पद स्वीकारक्ृता अंगीकारव्यज्ञकेन अनटनक्रमेण वि 
क्षेपव्यापारेण, अल ङुरुष्व ॥ ८२॥ 

. इन्द्रने सौ ( अश्वमेध ) यशसे जिस पदको पाया है, उस (को देने ) के लिये तुमसे 
वह इन्द्र याचनारूप प्रिय वचन कह रहा है, तुम कृपा करो तथा उस इन्द्रपदको स्वीकार 
सूचक अचाळन-अमसे सुशोमित करो । [ सौ अश्वमेध यासे प्राप्त पदको देनेके लिये इनदर 
तुमसे याचना तथा खुश[मद चाडकारी कर रहे हे, उसे तुम केवल भके संचालनरूप श्रमसे 
स्वीकार करो । तुम इन्द्रकी भी स्वामिनी हो, अतः स्वामिनीको किसी प्रार्थनाकी स्वीकृति 
देनेके लिये मुखसे बोलनेकी आवश्यकता नहीं होती, किन्तु . स्वामी केवल अ्र,-सन्नालनप्े 
ही स्वीकृति दे देता है । तुम इन्द्रको वरणकर महापुण्य-लम्य इन्द्राणीपद प्राप्त करो भौर 
इसके लिये अपनी श्र को हिळाकर भपनी स्वीकृति दे दो ]॥ ८२ ॥ 


४०८ मन्दाकिनीनन्दनयोबिंद्वारे देवे भवेददेवरि माधवे च । ` 


श्रेयश्श्रियां यातरि यञ्च सख्यां तच्चेतसा भाविनि भावय त्वम्‌ ॥ 


` सन्दाकिनीति॥ भावयतीति भाविनि विचारचतुरे भैमि ? सन्दाकिनीनन्दनयो 
विंहारे क्रीडायां माधवे देवे उपेन्द्रे देवरि देवरे भतृंत्रातरि सति। स्याला 
पत्न्याः स्वामिनो देवृदेवरो! इत्यमरः। “दिवेः” इति ऋ प्रत्ययः। श्रियां श्रीदे 
व्यास । यतत इति यातरि। देवृभार्यायास्‌। 'भार्यास्तु आतृवर्गस्य यातरः स 
परस्परम्‌? इत्यमरः । 'यतेव्रद्धिश्च' इति तृनप्रत्ययः। सख्यां सत्याञ्च यच्छ्रेयो 
त्कषः सवेत्‌। तस्वं चेतसा विभावय विचारय। अयाचितोपनतं महच्छ्रेयो न 
परिहतब्यमिस्यथः। अत्र नन्दनविहारक्रियाया माधवदेवृकत्वश्रीयातुकत्वगुणयो 
सामस्त्येन यौगपद्यात्‌ समुद्चयाळङ्कारभेद्‌ः। 'गुणक्रियायौगपद्ये समुच्चय उदाहतः 


` इति लक्षणात्‌॥ ८३॥ 


दे विचारशीळ दमयन्ती !रवगंजञा तथा नन्देनवनके विहारमें, लक्ष्मीपति देव (पि 


| 





, 
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भगवान ) के देवर द्वोनेमें .( पाठा०-देव इन्द्रके पति दोनेमें और लक्ष्मी-पत्तिके देवर 
होने पें), तथा लक्ष्मीकी पति-भ्रातु-पत्नी. रूपमें सखी हो नेमें जो कल्याण होगा, उठे हृदयसे 
विचारो । [ इन्द्रको वरण करनेमें तुम्हें मन्दांकिनीमें जलक्रीडा तथा नन्दनवनमें विहार 
करनेको मिलेगा, अग्नि आदि देवोंको वरण करोगी तो केवळ मन्दाकिनीर्मे नलक्रोडा 
करनेका आनन्द मिलेगा, परन्तु नन्दनवनमें बिहार करनेका आनन्द नहीं मिळेगा । इन्द्रके 
वरण करनेपर ल्मीपति विष्णु तुम्हारे देवर हो जायेंगे, किन्तु अग्नि आदिके वरण करने- 


पर विष्णुको देवररूपर्मे नहीं प्राप्त कर सकोगी तथा इन्द्रके वरण करनेपर लक्ष्मी तुम्हारी 
सखी होगी, अग्नि आदि किसीके वरण करनेपर सम्पत्तिरूप लक्ष्मोकी तो प्राप्ति होगी किन्तु 


साक्षात ढदमी सखी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त यदि इन्द्रादि देवोंको छोड़कर भूमिष्ठ 
किसी राजकुमारका वरण करोगी तो उक्त सब सुखोंसे सवथा वञ्चित रद्द जाओगी, अतः 
किसी राजकुमारको तथा अभि आदि देवोंको छोड़कर इन्द्र को हो वरण करना ]॥ ८३॥ 
' ` रञ्यस्व राज्ये जगतामितीन्द्रादयाच्ञाप्रतिष्ठां लमसे त्वमेव ।. 
लघूछतस्व॑ बलियाचनेन तत्प्राप्तये वामनमामनन्ति॥ ८४॥ 
रज्यस्वेति । हे भैमि, जगतां राज्ये, -्रेलोक्याधिपत्ये, रज्यस्व अनुरक्ता भव । 
मर्थनायां छोट। रञ्जेः स्वरितेत्त्वादात्मनेपदस । इत्येवंरूपां याच्ञां प्रार्थनामेव प्रतिष्ठा 
गौरवमिन्द्रात्तमेव रमसे । तथाहि, तस्य त्रेलोक्यराज्यस्य प्राये छाभाय बलेवरो- 
चनस्य याचनेन छभूकृतमर्पीङृतं, स्वामात्मा येन तं विष्णुमपीति शेषः। तं वामनं 
हस्वं रघुं चामनन्ति । यद््थ विष्णोरपि याच्जाळाघवं ग्राम्‌ । प्रार्थनां विना 
तदेव तुभ्यं दीयते देवेन्द्रेणेत्यहो ते भागधेयमित्यर्थः। व्यतिरेकेण दृष्ान्ता- 
ङ्कारः ॥ ८४॥ 


` “तीनों छोकोके राज्यमें तुम अनुरक्त होवो अर्थाद्‌ तीनों लछोकोंका राज्य करो? इस 
भकार इन्द्रसे याचना-गीरवको तुम्हीं पा रही हो, ( अन्य कोई खी नहीं )। जिस (तीनों 
लोकोंके राज्य ) को पानेके लिये वळि ( दैत्योंका राजा ) के यहाँ यांचना करनेसे अपनेको 
छोटा करनेवाले ( विष्णुको विद्वान्‌ लोग ) वामन कहते है। [ झंचुमूत निकृष्ट देत्योके राजा 
वलिते देवशरेष्ठ साक्षात्‌ विष्णुने जिस तरैलोक्यके राजाकी. याचनाकर अपनी आस्माको 
याचना करनेके कारणसे ही छोटा ( गौरव-हीन ) किया तथा उस त्रैछोक्यराज्यको इन्द्रके 
लिये दे दिया, उसी त्रैलोक्यराउयको तुम्हें देनेके लिये इन्द्र तुमसे याचना कर रहे हैं, यह 
गौरव केवल तुम्हें ही प्राप्त हुआ है दूसरे करिसी व्यक्तिको नहीं जिस चैलोक्यराज्यको 
सरवेश्रेष्ठ | अपनेसे निकृष्ट वलिसे माँगकर अपना गौरव नष्ट कर संसारमें “वामन 
( छोटा ). कइळाये, उसी त्रेलोक्यराज्यको सर्वश्रेष्ठ देवराज इन्द्र अपनेसे निकृष्ट मानुषी 
सुमको प्रार्थना करते हुए देना चाहते दै; अतः विष्णु तथा इन्द्रसे भी तुम्हारा गौरव अधिक 


दरदा है। शसकारण तुम इन्द्रको ही वरण करना ]॥ ८४॥ cna nbs 
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. यानेव देवाजमसि त्रिकालं न तत्कृतष्नीकृतिरोचिती ते । 
: प्रसीद्‌ तानप्यचृंणान्विधातु पतिष्यतस्त्वत्पद्योस्म्रिसन्ध्यम्‌ ॥ ८५ ॥ 


यानिति ॥ हे मैमि, यानेव देवानिन्द्रादीन्‌। त्रयः काळा यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ 

त्रिकाळ, यथा तथा । नमसि त्रिसन्ध्यं नमस्करोषीत्यथः। तेषां देवानां कृतप्नीकृति- 
स्तदीयम्रत्युप कारपरिहारेण कृतन्नकरणं, ते तव, औचिती, औचित्यं न । त्वया देवा 

अकृतज्ञा न क्रियन्तामिति भावः। तिखुणां सन्ध्यानां समाहारखिसन्ध्यं, सन्ध्या- 
त्रयेऽपीत्यर्थः । अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । “वा टावन्त’ इति नपुंसकत्वम्‌ । स्वर्पद्योः 
पतिष्यतः नभस्करिण्यतः तान्‌ देवानप्यनुणान्‌ विधातु, प्रतिप्रणासस्वीकारेण अनृ- 
णान्‌ कटु प्रसीद । तान बृणीष्वेत्यर्थः ॥ ८५ ॥ | | 
| ` जिन देवोंको हो त्रिकाळ ( प्रातः, मध्याह्न, सायं ) नमस्कार करती हो, उन ( देवों) 
को हो कृतघ्न बनाना तुम्हे उचित नहीं है। ( इन्द्रको.तुन्दारे वरण करनेपर ) तीनों (प्रातः, 
'मध्याह तथा साय) सन्ध्याओंमें तुम्हारे चरणोंपर गिरने अर्थात्‌ आकर .मविष्यमें- नमस्कार 
करनेवाले उन देवोंको भी अनृण करनेके लिये प्रसन्न होवो । [ आजतक तुम जिन देवांश 
प्रणाम करती हो, वे तुम्हारे ऋणी हे, जब तुम इन्द्रकोः वरण करोगी, तव वे देव इन्द्राणीको 
छोड़करः *न्द्रके साथ तुम्हारे पैरों पर नतमस्तक होकर प्रणाम करनेसे. तुमसे अनृण ( ऋण- 
मुक्त ) हो ' जायेंगे तथा 'कृतध्न नहीं वनेंगे॥ तुम इन्द्रकी वरणकर स्वगंमें इन्द्रके साथ अंडा- 


१ पर वेठकर देवताओंकी. प्रणम्या बनो ]॥ ८५॥ : . 
”' इत्युक्तवत्या निहितादरेण भेमौग्ह्दीता मघवत्मसादः । 
" स्ञकपारिजातस्य ऋते नलाऱां वासेरशेषामपुपूरदाशांम्‌॥ ८६॥ 
इतीति। इतीत्थसुक्तवत्या शक्रदूत्या। आद्रेण निहिता समर्पिता । भेग्या 
'गृहीता स्वीकृता मघवतः प्रसादोऽनुग्रहभूता । त्ववतंसत्वेन अभिमतेति भावः। ` 
पारिजातस्य रूड्‌ मालिका नलस्याझां तृष्णां दिशं च ऋते विना। तस्यान्तस्य 
( नळस्य.) विपरीतशङ्काकरत्वादिति भावः ।. आज्ञा तृष्णादिशो? इति विश्वं। 
यद्यपि, 'अन्याराद्तरतं' इति ऋतेशव्द्योगात्‌ पञ्चस्येच विहिता, तथापि मतान्तरे 
.द्वितीयाप्यस्तीत्याहुः। तथा, “फछति पुरुपाराधनस्त’ इति अयोगश्व । अरोषामाशां 
दिशम्‌ । सर्वा अपीत्यर्थः जातावेकवचनम्‌। वासेनिजवासनाभिरपुपूरत्‌ पूरितवती 
“पूरी पूरण? इति चौरादिकस्य धातोरल्लो पित्वात 'नाग्लोपिशास्वृद्तास इत्युपधाह- 
स्वनिपेधः। अभ्यासहृर्वः । दयोरप्याशयोरभेदाध्यवसाया द्विनोक्तिनिरवादः ॥ ०६ 
देता (,इछो० ७७-८५) कहनेवाली इन्द्रदूतीके द्वारा सादर दी गयी तथा हे 
( प्रसाद मानकर, भूषण : मानकर नहीं ) दमयन्तीसे ग्रहण की गयी पारिजातकी 
' ;चळको आशाको छोड़कर सब. दिशाओं- ( पक्षा०--इन्द्रदूतीकी आशा ) को वास ( दुगि | 
पक्षा०--दमबन्तीके,पास आने?) से: पूरा कर दिया । [ अथवा-- ऐसा कह नेवारी .इन्न दूती . 
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द्वारा दी गयी तथा इन्द्रका प्रसाद समझकर दमयन्तीके द्वारा सादर ग्रहण कौ गयी*"" ""। 
इन्द्रदूती द्वारा दी गयी पारिजात माळाको जब दमयन्तीने इन्द्र का प्रसाद मानकर सादर ळे 
लिया, तव नने सोचा कि “इन्द्रकी भेजी हुई पारिजात-मालाको बड़े आदर के साथ दम- 
यन्ती ले रहो है, अतः मालम पड़ता है फि यह इनद्रमें दी अब अनुरक्त हो रही है, इस 
कारण इन्द्रको ही वरण करेगी, मुझे नही”, ऐसा विचार कर आते ही नलदमयन्तीको प्राप्तिसे 
निराश हो गये । इधर उस प्रकार-आदरपूर्वक पारिजात-मालाको लेती हुई दमयन्तीको 


देखकर इन्द्रदूतीने सोचा कि दमयन्ती इन्द्रमें अनुरक्त होकर हो आदरके साथ उनकी माला 
हे रही हैं, अतः इभारी आझा पूरी हो गयी। किन्तु नल तथा. इन्द्रदूती--दोनो हो अ्ममें 


थे, क्योंकि दमयन्ती 'मालाको ( देवराज इन्द्र प्रसादको ) ग्रहण नहीं करनेसे पूज्य देवताका 
अपमान होगा? ऐसा विचारकर ही पारिजात-मालाको लिया था “इन्द्रने प्रेमपूर्वक मुझे 
भूषणोपद्दाररूपर्मे इस पारिजात-मालाको भेजा दे? ऐसा समझकर भूषणरूपमें नहीं 
लिया था ]॥ ८६ ॥  .- . | 

आये ! विचार्यालमिद्देति.कापि योग्यं सखि स्यादिति काचनापि' । 

आकार एवोत्तरमस्तु वस्तु मङ्गल्यमत्रेति च काप्यवोचत्‌ ॥ ८७॥ 
` आर्य इति ॥ आये भैमि; इहेन्दवरणे विचायं अलस । विचारो न कतंब्य इति 
क्रापि सखी अवोचत्‌। सखि भैमि, योग्यमिदं युक्त स्यादिति काचनाप्यवोचत्‌, 
अन्न ओंकारोऽङ्गीकार एव मङ्गल्यसुत्तरमुत्तररूपं वसस्व स्स्विति काप्यचोचत्‌ ॥ ८७॥ 
(उस समय दमयन्ती से किंसो सखीने “हे आयें! इस.विषयर्मे विचार मत करो 
अर्थात्‌ इन्द्रको वरण -करनेका निश्चय कर लो? ऐसा, किसी सखीने “यह ( इन्द्र वरण- 
रूप कायं ) योग्य है” ऐसा और किंसो सखीने “इस ( इन्द्रको वरण करने के विषय) में 
( स्वीक्षतिसूवक ) डॅम्कार दी मङ्गल वस्तु होवे” ऐसा कहा । [ सब सखियोने इन्द्रको 
वरण करनेके लिये ही दमयन्तीते कद्दा ]॥८७॥ 

अनाश्चचा चः किमहं कदापि चकतु विशेषः-परमस्ति शेषः । 
इतीरिते भीमज्ञया न दूतीमालिङ्गदालीश्च सुदामियत्ता ॥८८॥ 
अनाश्रवेति । हे सख्यः, अह कदापि वो युण्माकं, अनाश्रचा अवचनकारिणी 
किं, पर किन्तु वक्तुं विशेषः शोषोऽस्ति । किंतु, वक्तव्यरोषः कश्चिदस्तीत्यरथः। इति 
भीमजया भैम्या, ईरिते उक्ते सति दूतीमिन्द्रशम्भलीमालीमेंमीसखीश्च सुदामिय- 
त्ता सितिर्नालिङ्गन्न म्रापत्‌। स्वोक्तमङ्गीकृत्य तत्र किञ्चिद्ररदानमपेक्षत इति न्त्या 
सहान्तमानन्द्म विन्दन्तेस्य्थः ॥ ८८॥ 6 
"मैंने तुमछोगोंके कथनको कभी नहीं सुना है क्या! अर्थात्‌ सवंदा मैंने तुमलोगोंके 


कइनेके अनुसार ही किया है, किन्तु कददनेके लिए कुछ विशेष बाकी है? ऐसा दमयन्तीके - 


१ “-नायि”इति पाठान्तरम्‌ । 
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कहनेपर इस्द्र-दूतीको तथा सखियोंको इ षंकी परिमिति ( परिमित ह थे ) ने नही आलिङ्गन 
किया म्ांत्‌ अपरिमित-पंचे आलिङ्गन किया ( दमयन्तीके ऐसा कहदनेपर अपने कथनको 
सफल होते देख इन्द्रदूती तथा सखियों को अपरिमित इषं हुआ । दूतीने सोचा फि हमारा 
कथनको किसी नियमको करके ( वरदान आदि मांगकर ) दमयन्ती पूरा करना चाहतो 
है, इसी कारण. कहनेके लिये कुछ विशेष बाकी है? ऐसा कद रही है, तो इसके शेष कथनको 
पूरा करनेसे हमारा काये सिद्ध हो जायगा अर्थात्‌ यद्‌ इन्द्रको वरण कर लेगी यह सोच उत्ते 
अपरिमित आनन्द हुआ | अथवा--अपरिमित दषंने नहीं आळिङ्गन किया, क्योंकि दम- 
यन्तीने 'कुछ विशेष कहना वाकी है? ऐसा कह दिया था, अतः"`"अथवा-तुमलोगोंका 
कहना भेंने कमी नहीं किया है क्या ? मुझे विशेष कहनेके लिये और कुछ वाकी है क्या ! 
( इस प्रकार “किम? शब्दका दोनों वाक्योंके साथ सम्बन्ध करे ) ऐसा दमयन्तीके कहने- 
प्रः *** ]॥ ८८॥ 

भेमी च दूत्यं च न किञ्चिदापमिति स्वयं भावयतो नलस्य । 

आलोकमात्राद्दि तन्मुखेन्दोरभूनन भिन्नं ृदयारविन्द्म्‌॥ ८९॥ 


सैमीति॥ भेमीज्ञ दूत्यञ्च क्रिञ्जित्किञ्जन तयोरेकञ्च । नापं न प्रापम । आप्नोते- 

रडि मिप्‌ । स्त्रीररनळाभो सा भूत, परोपकारोऽपि न सिद्ध इत्यर्थः। इति स्वयमा- 

त्मनि सावयतो भैमीचित्तचछनश्जन्त्या चिन्तयतो नळस्य, हृद्यमेवारविन्दं, तन्सु- 

खेदोः भमीमुखचन्द्रस्यालोकमात्रात्‌ दर्शनमात्रात्‌ मकाशमात्राच्च । आलोको दर्शः 

नोद्योती' इत्यमरः। भिन्नं विदीणं विकसितञ्च नाभूद्यदि नाभूत किस्‌ । तन्मुखद्‌- 

शनादनया विश्वास्य हतोऽस्मीति विदीणहृदयो 5भूदेवेत्यर्थः । इन्दुप्रकाशात्‌ कथमर- 
इति विरोधश्च ध्वन्यते ।। ८९॥ 

“मैंने दमयन्ती या दूत काये-इन दोनोंमेंसे किप्तीको नहीं पाया” ऐसा स्वयं सोचते 
उर नरका ढदय-कमळ दमयन्तीके युखचन्द्रको देखने मात्रसे विद्रीणे नहीं हुआ क्या! 
अर्थात्‌ अवश्य विदीण हुआ । [ अथत्रा--*“हुए नलका हृदय कमल जो बिदीणं नहीं हुआ 
वह दमयन्तीके युखचन्द्रके देखनेसे ही नहीं हुआ । नळने विचारा कि प्रियारूपमें दमयन्तीको 
पानेसे तो में वश्चित रद्दा ही किन्तु परोपकार तथा स्त्रयशोवृद्धिरूप श्रेयसे भो में वञ्चित रह 
गया, क्योंकि मेरे कायंको यह दूती हो पूरा कर रही है यह सोच ( अपनी समझके 
“शुसार, वास्तविकमें नहीं ) इन्दानुरक्त दमयन्तीके मुख-चन्द्रको देखते रइनेपर भो नलका 
सदय विदीणे हो गया, चन्द्रदरान होते रदनेपर भी कमलका विकसित होना कविःसमय 
विरुद्ध है । अतएव नारावणभट्ट-समस्त द्वितीय व्याख्यान ही ठोक प्रतीत होता है, उसके 
तार उक्त बात सोचते हुए नखका हृदथ-कमल उस दभयन्तीके मुखचन्द्रको देखने मात्रसे 
* हू विदीणे ( खण्डित, पक्षा० ¬ विकसित ) नहों हुआ, अपितु सङ्कुचित रद्दा | चन्द्रमाको 

न खनेसे कमल विकसित नहीं होता, किन्तु सङ्कचित ही रहता है ]॥ ८९ ॥ 
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इषत्स्मितक्षालितसुक्किभागा दकसंज्ञया वारिततत्तदालिः। 
स्रजा नमस्ङृत्य तयव शक्र तां भीमभूरुत्तरयांचकार ॥ ९०॥ 
इपदिति ॥ भीमभूः भेमी, इपस्स्मितेन मन्दृहासेन चञालितौ धोतों सक्तिणी 
ओष्टप्रान्तावेव भागौ यया सा सती। म्रान्तावोष्ठस्य स॒क्किणी' इत्यमरः। इकसंज्ञयेव 
` चारिता निपिद्धास्तास्ताः पुर्वोक्तव्रिरुद्वग्रलापिन्यः आलयः सख्यः, यया सा च 
सती। तयेन्द्रदूतीद्त्तया खजा सहेव। “वृद्धो यूना? इति. सूत्रकारम्रयोगादेव ज्ञाप- 
कात्‌ सहरव्दाप्रयोगेऽपि सहाथ तृतीया । शक्र नमस्कृत्य, खजं शक्रञ्च नमस्कृत्ये 
त्यर्थः । न तु तामवतंसीङ्ृत्य। तस्य नरस्य जीवनार्थमिति भावः । तामिन्द्रदूतीसु- 
तरयाञ्जकार उत्तरमाचष्ट 'तस्करोति तदाचष्टे' इति णिच ॥ ९०॥ 
थोड़े मुस्करानेसे ओष्ठप्रान्तको श्वेत करनेवाली तथा नेत्रसड्केतसे उन-उन सखियोंको 
(जिन्होंने इन्द्रको वरण करने की सम्मति दी थी) मना करती हुई उस दमयन्तीने उस (इन्द्र- 
की भेजो हुई पारिजात) मालाके साथ ही इन्द्रको प्रणाम कर दूतीको उत्तर दिया । [अथवा- 
इन्द्रको प्रणाम कर उस मालासे ही दूतीको उत्तर युक्त कर दिया . अर्थात्‌ इन्द्रने यह माला 
मुझे भक्त जानकर प्रसादरूपमें भेजी दे, न कि प्रेयसी जानकर पुष्पाभरणरूपमें, क्योंकि 
यदि दमयन्ती उस माछाको प्रिय इन्द्रदारा भेजा गया पुष्पामरणोपद्दार समझती दो उसका 
भक्तिपूवेक प्रणाम नहीं करती, अपितु ढृदयसे लगाकर चुम्बनादिद्रारा इन्दरमें प्रेम प्रदर्शित 
करती । इसीसे दूतीके वचनका उत्तर दमयन्तीने दे दिया। नेसे कोई व्यक्ति किसीकी 
बातको स्वीकार नहीं करता तो उस बातको सुनकर थोड़ा-सा मुस्कुरा कर हौ ओर समर्थक 
अपने बन्धुजनोंको संकेतसे ही रोककर उसके बातका उत्तर दे देता है, इन्द्रदूतीकी बातोंका 
समर्थन करनेवाली सखियोंको आँखके शशारेसे रोककर तथा दूतीकी ओर झुस्कुराकर तथा 
मालाको प्रणाम कर दमयन्तीने भी दूतीकी वातको स्वीकृत नहीं करनेका संकेत कर दिया ]॥ 
स्तुतो मघोनस्त्यज साइसिक्यं वक्तुं कियत्तं यदि वेद वेदः 
वृथोत्तर' साक्षिणि हत्छु नणामज्ञातृविशञापि ममापि तस्मिन्‌ ॥ ९१ ॥ 
स्तुताविति ॥ हे दूति, मघोन इन्द्रस्य स्तुतौ विषये साहसिक्यं साहसमविस् 
श्यकारित्वं त्यज, न स्तुहीत्यर्थः। कुतः अशक्यस्वादित्याह । त शक्रं कियदृर्पं वक्तु 
वेदयतीति वेदः, श्रतिरेव वेद वेत्ति, नान्यः । अतः स्तुतेर्विरमेति भावः । तर्हि किम- 
` स्योत्तरं तत्राह--नणां हृत्सु विषये साक्षिणि सातक्तिभूते 'साचात द्रष्टरि संज्ञायास्‌' 
इति इनिप्रत्ययः। तस्मिन्मघोनि अज्ञातनज्ञान्‌ विज्ञापयति विवोधयतीति तथो 
क्तस्‌। ममसम्बन्ध्युत्तरमपि वृथा । अज्ञस्योत्तरांकांचा न सवज्ञस्येति भावः ॥ ५१ ॥ 
( दूती ! ) इन्द्रको प्रशंसा करनेका साइस छोड़ो, यदि उनको कुछ ( असम्पूणतया ) 
जानता है तो वेद जानता है (इन्द्रकी महिमाको वेर मो सम्पूर्णतया नद्दों जानता 


१. 'ुषोत्तमम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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तो फिर दूसरे कैसे जान सकते है अतः इन्द्रको महिमा बहुत बड़ी दै )। मनुष्योंके हृदय. 
साक्षी ( मानव हृदयकी समस्त वातको जाननेवाछे अर्थात्‌ अन्तर्यामी ) उस इन्द्रको, नहीं 
जाननेवाळेंको बतलानेवाला मेरा उत्तर व्यर्थ है। [महामहिमद्याली तथा सर्वान्तर्यामी इन्द्रते 
मुझे कोई उत्तर देना व्यर्थे है, क्‍योंकि 'मेरा हृदय नलासक्त है, इस बातको जानते है] ॥९१॥ 
` आज्ञां तदोयामनु कस्य नाम नकारपारुष्यमुपतु जिह्वा । 
` प्रह्मा तु तां मूध्नि निधाय मालां बालापराध्यामि विशेषवाग्मिः ॥९२॥ 
तथाप्यविनयपरिहाराय किब्विह्विज्ञापपामीत्याह--अज्ञामिति । तदीयामेन्‍द्री- 
माज्ञामनु तासुद्दिश्य कस्य नाम॑ जिह्वा नकारो नजुद्यारणमेव पारुण्यसुपेतु अतिपेध- 
रौच्यं भजेत्‌। न को5पि तदाशोज्ञश्‍्घनसाहसिको$स्तीत्यथेः । किन्तु बालाशिशु- 
रहं प्रह्वा नम्रा सती तामाज्ञामेव मालां मूध्नि निधाय, विशेषवाग्सिरतिवांग्भिरपरा- 
भ्यामि अपराध करोमि । स च बालचापलात्‌ सोढव्य इत्यथः॥ ९०॥ 
__ उनं इनदरकी आश्ञाको लक्यकर किसकी जिहा निषेध करने ('नहीं? कहने ) की परुषता 
करेगी भात्‌ कोई भो उनकी आश्ञाको अस्वीकार नहीं करेगा । वाला मैं नम्न होकर उनकी 
मालाको शिरसे लगाकर ( नमस्कार कर ) विशेष वचनोसे अपराध कर रही हूँ [ अतः 
वाळक समझकर इन्‍्द्रभगवानू मुझे क्षमा करेंगे ]॥ ९२ ॥ 
तपःफलत्वेन इरेः इपेयमिमं तपस्येव जनं नियुडःक्ते । 
भवत्युपायं प्रति हि प्रबृत्ताबुपेयमाधुर्यमधेर्यमधेयंसञ्जि' ॥९३॥ 
क इति । तपःफरस्वेन इन्द्रोपासनरूपस्य तपसः फलत्वनोपलक्षिता फलभूते- 
त्यथः | इय मत्परिजिषृक्षारूपा कृपा हरेरिन्द्रस्य। इमं जनं मां तपस्येव पुनरपीन्‍्द्रो- 
पासनायामेव नियुङ्क्त प्रेरयति | “स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति वक्तव्यम” इत्यात्मने- 
पदम। ननु महदेतत्फल प्रासं किं तपसेत्याशंक्यं, सत्यम, तदेव स्वादु कतुमित्याह- 


'भवतीति। हि यस्मादुपायं अति मृत्तौ साधनगोचरपरवृत्तौ विपये उपेयस्य साध्यस्य 


माधुयं स्वादुत्वमेच, अधेय॑मस्मैयं. सञ्जयति कारयतीस्यपैर्यसज्जि भवति । पुनः 
साधनमतृत्तिचापछं कारयतीत्यर्थः। सिद्धाज्नस्योपस्कार = (उपदंश ) अवृत्तिकक्पेय 
प्रवृत्तिरिति भावः॥ ९३॥ . ह: नेईन 25 795 Sk Fi सा 

 तपके फलते परिणत इन्द्रको यह कृपा इस जन ( मुझ ) को फिर ` तपमें ही नियुक्त 
कर रही है, आप्त करने योग्य (फल ) को अष्ठता उपाय करने के लिये प्रवृत्त होनेमें अपय 
कर देता हे। [ पूेजन्ममें की हुई इन्द्रोपासनारूप तपस्याका फल है कि इन्द्र मुझे चाई 
रदे हैं, अतः उनकी यह कृपा मुझे पुनः इन्द्रोपासना करने के लिये प्रेरित कर रही है कि मै 


उनः किये इये इस तपके फल-स्वरूप नलको प्राप्त कर ` सरूप नको प्राप्त कर सकू, क्योंकि ओष्ठ फलको पाने है क्योकि श्रेष्ठ फलको पाने के 
i 
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लिये मशुष्य थेये छोड़कर उपायमें अधिकसे अधिक संलग्न हो जाता है। अत एव नल- 
आस्तिके रिये मुझे पुनः तपस्या करनी पड़ेगी ]॥ ९३ ॥ 
शु्रषिताहे तद्द तमेव पति मुदेऽपि बतसम्पदेऽपि । 
विशेषलेशोऽयमदेवदेइमंशागत तु क्षितिभृत्तयेह ॥ ९४॥ 
फलितमाह-शुश्र षिताह इति । तत्तस्मादर्थित्वादहं तमिन्द्रमेव पतिं शुश्रपिताहे 
सेविप्ये । शुश्रूपा श्रोतुमिच्छायां परिचर्यावधानयोः इति विश्वः। 'ज्ञाश्रस्महशां 
सन? इति श्यणोतेः सन्नन्तात्तडि छुट्‌। तासः सकारस्य हकारः। किंतु, सुदेऽपि 
सन्तोपाय च ब्रतसम्पदेऽपि पातिंत्रत्यसम्पत्यर्थञ्च कषितिश्ृत्तया राजत्वेन इह करिमि- 
श्रित्ञरे अंशेन मात्रया आगतमवतीर्णम्‌। 'अष्टाभिश्च सुरेन्द्राणां मात्रासिर्निमितो 
चुप? इति स्मरणात्‌। अत एव, अदेवदेहं देवदेहरहितं मानुपविग्रहं सन्तम्‌ । न तु 
साक्षादिति शेषः ( तं शश्रपिताह इति पूर्वेणान्वयः )। अयं विरेपछेशोऽहपीयान्‌ 
भेदः। स च सोढव्यः, अन्यथा मे त्रतलोपः स्यादिति भावः ॥ ९४॥ 
में इषे तथा पातित्रत्यरूप ब्रत-पालनके लिये राजा होनेसे ( इन्द्रके ) अंश भूत और 
देव-भिन्न.( मनुष्य ) शरीर वाले उस इन्द्रकी ही सेवा करूंगी, थोड़ा-सा यही निशेष हे । 
[ राजाको अष्टदिक्पालके अंशभूत होनेसे नळ मी इन्द्रके अंश हो हे और देव नं होकर मनुष्य 
हैं, अतः इतना थोड़ा-सा भेद होना यदि मुझ बालिका के लिये अपराध हो तो इस छोटेते 
अपराधको भगवान्‌ इन्द्र क्षमा करें, क्योंकि इतने मात्रके भेदसे ही मे0 तपस्या (प.तित्रत्य- 
पालन ) पूर्ण होती है तथा मुझ हषे मी होता है ]॥ ९४॥ | 
अधोषमिन्द्राद्रिणी गिरस्ते सतीब्रतातिप्रतिलोमतीत्रा: । 
स्वं प्रागहं प्रादिषि नामराय कि नाम तस्मे मनसा नराय ॥९५॥ 
कथं ्रतलोपस्तदाह-अश्रोपमिति। हे इन्द्रदूति, सतीबतस्य पतित्रताधरसस्य 
अतिप्रतिकोमाः अत्यन्तप्रतिकूळाः । अत एव, तीवा दुःश्रवाश्च । ते गिरः इन्द्रे 
आद्रिणीआद्रवती अश्नौषम्‌ , इन्द्रो महती देवतेति भयभ क्तिभ्यामश्रौषम्‌। न तु, 
रायादिति भावः। कथं तर्हि तमेव पतिं भजिष्यामोव्युक्त तत्राह-ग्राक्‌ पूर्वमह 
स्वमात्मानं, अमराय देवात्मने तस्मे इन्द्राय न म्रादिषि न प्रादां नाम । किंतु, नराय 
नररूपिणे रळ्योरभेदान्नलरूपाय 'च तस्मे मनसा प्रादिषि। दुदातेळंडि तङ। “स्था- 


घ्वोरिच्च” इतीकारः । अतः सात्तादिन्द्रभजने मम बतलोपः स्यादेवेत्यथः ॥ ९५॥ 


पातित्रत्य ब्रतके अत्यन्त प्रतिकूल होनेसे तुम्हारी कठोर वातको मैंने इन्द्रमे आदरयुक्त 


'होकर सुना ( पांठा०--इन्द्रको अत्यन्त प्रदांसायुक्त तथा पातित्रत्य व्रतके सवथा प्रतिकूल 


दोनेसे तुम्हारी कठोर बातको मैने सुना । मैंने पहले मनसे अपनेको देवता इन्द्रके लिये नहीं 


दिया.है, किन्तु नर ( मनुष्य, पक्षा-'रल्योरभेदः” सिद्धान्तके अनुसार नल ) रूप इन्दर 
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_ (राजा होनेसे इन्द्रके अंशरूप ) के लिये मनसे दिया है। [ देवरूप इन्द्रका सन्देश नहीं 


सुननेते एक प्रकार उनका अपमान होगा, मनुष्यको देवताका अपमान करना उचित नहीं, 


इसी विचारसे मैंने इ-द्रका सन्देश सुना है, कुछ उनमें अनुराग होनेसे उक्त संदेशको नहीं 
सुना है। यदि सानुराग होकर इन्द्रकी वात सुनती तो मनसे मनुष्य रूपमें स्थित इन्द्र 


अर्थात नलके लिये अपनेको पहले समर्पण कर देनेके कारण परपुरुष-विषयक सन्देश सुनने 
से मेरा पातिब्रत्यरूपथमं नष्ट हो जाता ]॥ ९५॥ 
तस्मिन्विगुश्येव वृते हृदैषा नेन्द्री द्या मामचुतापिकाभूत्‌ । 
निर्वातुकामं भवसम्भवानां धीरं खुखानामवधीरणेव ॥ ९६॥ 
तस्मिन्निति। तस्मिन्‌ नरे हृदा हृदयेन, विस्वश्येव बते सति इदमेव साध्विति 
सम्यड्निश्चित्येव परवृत्तरित्यर्थः। एपा ऐन्दी, दया परिजिघुत्ताळ्तणा कृपा। 
निर्वातुकामं मोक्तुकामस्‌, इदमेव साध्विति निश्चित्य मोषे प्रवृत्तमित्यथः । “मुक्तिः 
केवल्यनिर्वाण' इत्यमरः । धीरं निर्विकार चित्तं, विद्वांसम्‌ । भवसम्भवानां सुखानाम्‌, 
अवधीरणा सांसारिकसुखसंन्यास इव ममानुतापिका हा कष्टमसाधुकृतामति मम 


पश्चात्तापक्रारिणी नामूत्‌। 'अकेनोर्भविष्यदाधमण्ययोः' इति पष्टीम्रतिषेधात्‌ कमणि 
द्वितीया ॥ ९६ ॥ 


विचारकर ही हृदयसे उसे ( नलको ) वरणकर लेनेपर इन्द्रकी यह दया ( मुझसे 
विवाह करनेकी अभिलाषा ), मुक्ति चाहनेवाले पैयवान्‌ या विवेक्रीको सांसारिक सुखोको 
तिरस्कारके समान मुझको सन्तप्त करनेवाली न होवे । . [ जिस प्रकार मुक्ति चाहनेवाढे 
विवेकी व्यक्तिको सांसारिक सु्खोका त्याग सताता नहीं भर्थात्‌-“इन सांसारिक सु्खोको 


त्यागकर व्यथेमे मैं मुक्ति-छामके झमेडेमें पडा” इस प्रकार निवेकी पुरुष पश्चात्ताप नहीं 
करता, उसी प्रकार मेंने नलको बहुत सोच-निचारकर पहले ही हृदयसे वरणकर लिया है, 


अतः 'इन्द्र मुझ पत्नीरूपमें स्वीकार करनेकी दया करने को कृपाकर रहे हें इस बातसे 
सुझे पश्चात्ताप नहीं होता । मोक्षार्थी विवेकशील व्यक्तिके लिये जिस प्रकार सांसारिक शुख 


तुच्छ एवं व्यर्थ हे, उसी प्रकार इन्द्रकी उक्त प्राथेना भो मेरे लिये तुच्छ और व्यर्थ है] ॥९६॥ 
स्ट १ e | स्तुवन्ति इस्थ्यमि 
'वषषु यद्गारतमारयुयाः स्तुवन्ति गाइंस्थ्यमिचा्रमेषु । . 
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स्यया झेक्षूपया। 'वरिवस्या तु शुश्रषा' इत्यमरः । वरिवस्यतेः क्यजन्ताद 
अ अत्ययात्‌ इति आकारप्रत्यये टाप) श्मोभिमिः सुखपरम्पराभिः, वि ङ्म 
चित्रित तत्सहचरधमं लिप्सुळच्धुमिच्छुर र्मि। । 'शमंशातसुखानि च। चित्र क्म 


रकरमापशवलेताश्च कुर? इति चामरः ॥ ९७ ॥ 
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आयंभ्रेष्ठ मनुआदि ) चार आश्रमोंमें गृहस्थाअमके ' समान वर्षोमें जिस भारतवधेकी 
प्रशंसा करते हैं , उस इस भारतवषमें पति ( नल ) की सेवाके द्वारा मइळ-तरज्ञसे चित्रित 
धर्मका लाभ करना चाहती हूँ ॥ ९७ ॥ 
he 3 ® € $ 
स्वय खतां शमं पर न धर्मा भवन्ति भूमाविद्द तच्च ते च | 


इ््यापि तुष्टिः सुकरा सुराणां कथं विहाय त्रयमेकमीहे ॥ ९८॥ 

. नशु स्वर्गेऽपि सुखधमो स्त इत्यत आह--स्वर्ग इति । स्वरे सतां स्वर्गवासि- 
नामित्यर्थः । शमं परं सुखमेव ( अस्ति )। धर्माः सुकृतानि न भवन्ति इहास्यां 
भूमी तच्छुमं च ते च धर्माश्च भवन्ति सम्भवन्ति । किञ्चे इष्ट्या यागेन सुराणां 
तुष्टिरपि सुकरा सुसस्पाद्या । एवं सति कथं त्रयं शर्मधर्मुष्टिरूपं विहायैक सुखमीहे। 
ना चेतत्‌ प्रेक्षावत्कृत्यमिति भावः। तस्मात्‌ स्वर्गादपि भूलोक एव श्छाघ्य इत्यर्थः ॥ 

, स्वरग्मे निवास करनेवाळांको केवळ सुख होता है, धमं नहीं होते, इस भूमि पर वह सुख 

त्था वे धमं-दोनों ही होते हैं। ( भारत-भूमिमें निवास करते हुए ) यजके द्वारा भी 
देवताओं का दपं (उत्पादन ) किया जा सकता है, तो में तीन ( सुंख, धर्म तथा सब 
देवताओंका हषे) को छोड़कर एक ( केवळ सुख ) क्यों ' चाहूँ ? [ भारतके भोग एवं 
कमं भूमि होने से यहां रहकर सुख तथा धमं दोनों ही साधन सुळम हैं, साथ हो. 

_ भारत भूंमिमें रहकर यशोंके द्वारा सब देवताओं को ( केवळ इन्द्रको ही नहीं) मी 
प्रसन्न किया जा सकता है, इस प्रकार नळको वरणकर भारतभूमिमें रइतो हुई मैं सुख, 


बम तथा सव देवताओको प्रसन्न रखना-तीनों काये सम्पादन कर ` सकती हुँ; - इसके 
विपरीत यदि मैं इन्द्रको वरणकर लेती हूँ तो स्वगंको केवल भोग-भूमि होनेसे वहां सुख 
मानकर लाभ तो कर सकती हूँ, परन्तु धमं तथा * देव-दर्षोत्पादनका नहीं, वल्कि इन्द्रको 
चरण करनेपर--पहले हृदयसे नळको वरण कर लेनेके बाद फिर मेरा पारिब्रत्य धमं नष्ट 
दो जायेगा और यम, अग्नि एवं वरुग भी सुझपर रुष्ट हो जायेंगे, क्योकि उन तीनों देवोंने 


१. तदाह मनुः--“यथा वायुं समाश्रित्य वतेन्ते सवंजन्तवः । 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वत्तंन्ते सवे आश्रमाः॥ 
यस्मात्त्रयोऽप्याभ्रमिणो श्ञानेनान्तेन चान्वहम्‌ । 
ग्रइस्थेनेव धायेन्ते तस्माच्छेष्टतमो गृही ॥.( २।७७-७८) | 
२. तथा च “वर्षेषराद्ङ्कम्‌?' ( अभि, चिन्ता० ४१३ ) इत्यस्य व्याख्याने देमचन्द्रा- 
चाय्यों आहुः-- 
भारतं प्रथमं वर्षै ततः क्वम्पुरुषं स्टृतम्‌ । हरिवर्ष तथैवान्यन्मेरो दक्षिणतो द्विजः (१) ॥ 
रम्यकं चोत्तरं वर्ष तस्यैवानु हिरण्मयम्‌ । उत्तराः कुरवश्चैव यथा वे भारतं तथा ॥ ` 
भद्राश्वं पूर्वतो मेरोः केतुमाछं तु पश्चिमे नवसाहसमेकैकमेतेषां दविनसत्तम ! ॥ इति । 
इलवृत्तन्न तन्मध्ये भेरुरुत्थितः।? .. . ` . 
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भी अपना-अपना सन्देश दूतियोंके द्वारा भेजा था; अतः मैं इन्द्रको वरणकर अपने पाति- 


रत्य धर्मको नष्टकर तथा अग्नि आदिको रु्टकर स्वगमें केवल सुख पाना नहीं चाइनी, 
किन्तु पूवेवत नलको ही वरणकर घुल प्रापिके साथ ही थमरक्षा तथा यशके द्वारा 


इन्द्र और अग्नि आदि देवताओंके साथ ही अन्य सभी े्वोको प्रसन्न करना. श्रेयस्कर 
समझती .हूँ ]॥ ९८ ॥ 
साधोरपि स्वः ख गामिताधोयामी' ख तु स्वगंमितः प्रयाणे । 
इत्यायंति चिन्तयतो इदि दे द्योरुद्कः किसु शर्करे न ॥९९॥ _ 
इतोऽपि कारणात्‌ भूलोक एव भ्रेयानित्याह-साधोरिति । किच, साधोःसुकृति- 
नोऽपिस्वः स्वर्गादधोगामिता गमिष्यत्ता खछु। (साधुरपि कदाचिदधःपतस्येवेस्यर्थः।) 
स साइरितोस्मात्‌ भूलोकात., अयाणे चु स्वर्ग गामी गमिष्यति। “ते तं सुव्वा. 
स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मत्यंोकं विशन्ति” इति गीतावाक्यात्‌। “भविष्यति 
गस्यादयः” इति गामिनूशब्दुस्य भविष्यदर्थता । “अकेनो” इति पष्ठीम्रतिषेधात्‌ 
कर्मणि द्वितीया । इतीत्थमायतिसुत्तरकाळस्‌। उत्तरः काळ आयतिंः' इत्यमरः। 
हृदि चिन्तयतो विवेकिनो इयोः स्वभूलोकयोः। उदुर्कसुत्तरफलम्‌ । उदर्कः फलसुः 
त्तरम्‌’ इत्यमरः । द्वे शकरे न किसु, शकरे एवेत्यथः। एका शकरा ( इच्ुसम्भवा ) 
'शिळाशकलंप्राया, खु्ाया अपरापीछुविकारा। तत्र क्रमाद्द्वावप्युदको द्वे शकरे, 
तत्कह्पावित्यर्थः । अत एव निद्शनाङङ्कारभेदः। शकरा खण्डविकृताडुपला 
. शकरांशयोः इति विश्वः ॥ ९९॥ 
सञ्जनका भी स्वगंसे चलकर ( क्षीणपुण्य होनेपर ) अधोगमन दोना दै तथा यहांते 
( भूमिसे ) चलकर ( मरकर ) स्वगं-प्राप्ति होगी, इत प्रकार उत्तरफळको ( पाठा०-दोनों 
उत्तरफछोंको ) सोचते इए ( व्यक्ति ) के हृदयमें दोनोंका फल दो शकेराये ( प्रथम शक 


कंकड़, द्वितीय शकंरा शक्कर ) नहीं हैं क्या? [ पुण्यक्षीण होने पर रवगेवासी सज्जन 
अधो जोकमें आता है, अतः यह तो अनिष्टकारक फल होनेसे कंकड़ रूप ( नीरस तथा 


कठोर ) है तथा मरकर सज्जन भूमिसे पुण्यातिशयसे स्वगंमें. जाता है, अतः इसका फळ 
भेयस्कर दोनेसे शक्कर रूपः ( मधुर, एवं सरस ) है । अतः मैं नलको वरणकर भूमिम दी 
रहना पसन्द करती हूँ ]॥ ९९ ॥ 
प्रक्षीण पवायुषि कमकृष्टे नरान्न तिष्ठस्युपतिष्ठते यः । ङ 
चुसुक्षते नाकमपथ्यकर्पं धीरस्तमापात सुखोन्मुखं कः ॥ १००  , | 
प्रतीक्षण इति । किंच यो नाकः कर्मकृष्टे कर्माजिते आयुषि प्रक्षीणे सत्येव नरा 
मनुष्याचुपतिष्ठते सङ्गच्छते । तिष्ठति सति नोपतिष्ठते “उपादूदेवपूजा” इत्यादिना 
सङ्गतिकरणे तङ्‌ आपाते प्रारस्मे, सुखोन्मुखं सुखग्नवणं, न तु परिणाम इत्यथः ! 
१. “गमी” इति पाठान्तरम्‌ । २. “इस्यायती” इति पाठान्तरम्‌ | 
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अत एव अपथ्यकल्पं अपथ्यान्नसद॒शं; तं नाकं, स्वर्ग धीरो धीमान्‌, कः वुभुक्तते 
भोक्तुमिच्छति । अपथ्यान्नमोजनवदासन्नमरणाधिकारः नाकभोगाः .कस्मे नाम 
रोचत इत्सर्थः ॥ १०० ॥ 

जो स्वर्ग कर्मोपा जित आयुके क्षोण दवोते हो मनुष्योंको प्राप्त होता दै, आयुके रहते नहाँ 
प्राप्त होता ( अथवा--पुण्यानुरूप स्वगेमें स्थिति कालरूप आयुके क्षौण'?**“**" | अथवा 
पाठा०--पुण्यकम के क्षयसे आ।युके क्षीण"***"**** । अथवा[---"** * ९ * **« आयुके क्षीण दोनेपर 


नही ठदरता दै अर्थात्‌ वह स्त्रगे पुण्यक्षय होने पर मनुष्यको अधोलोक्रमें भेज देता है ), 
अपथ्यके समान तथा विचार नहीं करनेपर सुखकारक प्रतीत द्ोनेत्राले उस नाक 


( स्वरं ) को कौन विवेकशोल पुरुष भोग करना चाददेगा १ अर्थात्‌ कोई नहीं । ( पाठा०- 


भविचारित रमणीय सुख़के लिए उद्युक्त कौन थीर पुरुष अपश्यके समान सुखको भोगना 
चाहेगा ? अर्थात्‌ कोश नहीं )। [इस कारण वास्तविक सुख-प्राप्तिके लिये में नलको 


वरणकर भारत भूभिमें ही रइना चाहती हूँ, इन्द्रको वरणकर अन्तमें अह्दितकर अपथ्य 
सेवन-तुल्य स्वगे-तुखको नहीं चाहती ]॥ १००॥ . | 
इतीन्द्रदूत्यां प्रतिवाचमंधे प्रत्युह्य सेषामिद्धे वयस्याः । 
किञ्चिद्विवक्षो छ सदो्ठल्मीजितापनिद्रइल पड्कजास्याः ॥ १०१॥ ` 
` इतीति । सैपा भैमी, इतीव्थमिन्द्रदूत्यां विषये, प्रतिवाचं प्रत्युत्तरम्‌। अधे 
अत्युह्य मध्ये मध्ये निरुष्य, असमाप्येवेत्य्थः। “उपसगांदूधस्व ऊहतेः” इति 
हुस्वः। किञ्चिद्विवक्तया यस्किञ्चिद्वक्तुमिच्छ्या, उल्लसतः स्फुरतः, ओष्ठस्य लच्म्या 
शोभया जितमपनिद्रइळं विकसत्पत्रं यस्य तत्‌। अपनिपूर्वाद्‌ द्रातेः शतृप्रत्ययः । 
तच्च तव्पङ्कजञ्च तदिव आस्यं यासां ता वयस्याः सखीः अभिदधे उवाच । दुघातेः 
कतरि लिटि तङ्‌ ॥ १०१ ॥ | 
इस दमयन्तीने इन्द्रको दूतीको उत्तर देना आधेमें ही रोककर ( इन्द्रवरणके पश्चमें ) 
कुछ बह नेकी इच्छासे हिलते हुए ओठोंकी शोभासे जीते गये विकसित पत्रवाले कमलके 
. समान मुखवाली सखियोंसे कहा । [ दमयन्ती जव इन्द्रकी दूतीसे कद्द रही थी, उसी समय 
सख्चियोंके ओष्ठकम्पनसे इन्द्रको वरण करनेके पक्षमें ये सेखियां कुछ कइना चाहती हैं, अतः 
पहले इन आत्मीय लोगोंको ही संम्दालना ठीक है, ऐसा समझकर वह दमयन्ती दूतीसे 
कहने के बीचमें ही रोककर सखियोंसे बोली-- ]॥ १०१॥ 
अनाद्धिाविस्वपरम्पराया' हेतुस्लनजस्स्ोतसि वेश्वरे वा । 
आयत्तधीरेष जनस्तदार्याः ! किमीरराः पर्यचुयुज्य कार्यः ॥१०२॥ 
अनादीति । हे आर्याः, एष जनः अनादि यथा तथा, धाविन्याः प्रवहन्त्याः, 
स्दपरस्प्रायाः स्वदेहपरम्परायाः इयर्थः! तत्सम्वन्धिन्याः हेतुखजः देतुभूतकमं- 


ह 'अनादिधारिस्वपर- 'अनादिधाविश्वपर--' इति पाठान्तरे । 
२ च० 
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परम्परायाः खोतसि प्रवाहे वा । 'बुडिः कर्माइसारिणी'ति वचनात्‌, इश्वरे वा। 
पष एव कारयिते'ति श्रुतेः। आयत्तधीः। न तु स्वाधीनजुद्धिरित्यर्थः । निरीश्वरसेश्व- 
रमतमेदात.पचद्दयोक्तिः तत्तस्मात्‌, ईडशः परतन्त्रः एप जनः, प्यचुयुञ्योपारम्य। 
किं कार्यः कारयितुं शक्यः । कारयतेरचो यत्‌ । अतः स्वयमपि दृंवपरतन्त्रा न प्यनु- 
योज्येति भावः ॥ १०२ ॥ 

“हे. मान्य सखियां ! यह जन (मैं या संसार ) अनादिसे चलती हुई अपने या 
जीवमात्र के समूहे ( 'अनादिधारि-? पाठा० -'अनादिको धारण करनेवाला अर्थात्‌ भादि 
रहित, 'अनादिधाविश्रपर-? पाठ़ा०-? अनादिधारी संसार-समूहके ) शुभाशुभ कर्मरूप 
हेतुभूत परम्पराके प्रवाहमें या ईइवरमें अधीन बुद्धिवाला है अर्थात्‌ में या संसार--कोई भौ 
स्वतन्त्र बुद्धिवाले नहीं हैं, किन्तु कर्मानुसार या इंशवरेच्छाचुसार बुद्धिवाले हैं । इस कारण 
ऐसे जन ( मुझसे या संसारे ) क्या कोई आक्षेप या कोई प्रश्‍न करना उचित है ? अर्थात्‌ 
कदापि नहीं । , [मैं या संसार कर्मानुसार अथवा इश्वरेच्छानुसार ही सब कुछ करते हैं, 
स्वतन्त्र बुद्धिसि कुछ नहीं करते, अथवा--अनादिसे चलनेवाले अनेक कल्पोर्मे मेण तथा 
नलका दाम्पत्यभाव चला आ रहा है, तदनुसार ही में र नळको वरण करना चाहती हूँ, 
स्वतन्त्र बुद्धिसे नहीं । अतः तुम लोगोंकी तुम नळको क्यो वरण करती हो ? इन्द्रको क्यों 
नहीं वरण करती, इत्यादि प्रश्‍न या आक्षेप करना उचित नहीं है। तुमलोग मेरे दिषय्रमे 
कुछ मत बोलो, समी चुप रहो ]॥ १०२ ॥ री 

नित्यं नियत्या परवत्यशेषे कः संबिदानो5प्यचुयोगयोग्यः । 
अचेतना सा च न बाचमहेंद्क्ता तु वक्‍त्रभमकर्म सुड ॥ १०३॥ 

नजु देवपारतन्त्येऽपि सा मूढः पर्यजुयोज्यः । विद्वांस्तु पर्यनुयोज्य एवेत्याशङ्‌ः 
क्य आह--निस्यसिति । अशेपे जने नित्यं सव॑दा नियत्या देवेन परवति परत्र 
सति संविदानो विद्वानपि । “समो गम्यृच्छि” इस्यादिना विदेरात्मनेपदस । कः अ, 
योगयोग्यः उपाछम्भाहः । विदुपापि नियतेरलद्ध्यस्वादिति भावः। तहिं निय- 
तिरेव पर्युयुज्यताम्‌, तत्राह-अचेतना सा नियतिश्च वाचं पर्यलुयोगन्नाहेँत।« 
अचेतनोपाळम्भस्यारण्यरुदितकल्पत्वादिति भावः। तथाप्युपालम्मे दोपमाह- वर्ण, 
अचेतनोपालव्धा तु वक्‍त्रस्य श्रमः श्रान्तिरेव, क्रियत इति कर्म वाग्ब्यापारफर्ण 
तदू सुङ्क्ते। वारिविरलापनादुन्यस्फलं न किंञ्जिदस्तीस्यर्थः ॥ १०३ ॥ 

सम्पूणं संसारके भाग्याधीन रइनेपर कोन व्यक्ति प्रश्‍न या आक्षेपके योग्य है ( पा 
क्यों करते हो ? इत्यादि प्रश्‍न या आक्षेप किसीसे नहीं करना चाहिये ) । अचेतन ( बई ) 
भाग्य भो आक्षेप या प्रश्‍नके योग्य नहीं ( क्योंकि अचेतनको कुछ कहनेसे ) केवारी 
व्यक्ति सुख-अमरूप कमको भोगता है ( कहनेवालेका सुख दुखता दै, उसका फल कु 
नहीं होता )। अतः तुमलोग मेरे विषयमें कुछ मत कहो, क्योंकि तुमळोगोंका कन 
निष्फल होगा ]॥ १०३ ॥ 
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| क्रमेलक निन्दति कोमलेच्छुः क्रमेलकः कण्टकलम्पटस्तम्‌ । 
प्रीतौ तयोरिष्टभुज्ोः समायां मध्यस्थता नेकतरोपद्ासः ॥१०४॥ 
ननु सुरेन्द्र विहाय नळरस्वीकारे जगत्युपहास्यता स्यात्तत्राह--क्रमेळकमिति । 
कोमलमिच्छुः कोमलेच्छुः शद्वाहारी गजाश्वादिः। “न लोक” इत्यादिना पषष्टीप्र- 
तिपेधान्मधुपिपासुवदू द्वितीयासमासः। ऋमेलकमुट्ठन्निन्द्ति । 'उद्रे कमेळकमय- 
सहाङ्गा' इत्यमरः। कण्टकेपु लम्पटो छोछुपः क्रमेलकः । 'लोळुपं लोलुभ लोलं लम्परं 
लालसं विडुः' इति हलायुधः । तं कोमलेच्छु निन्दति । इष्टसुजोस्तयो द्वयोः प्रीतौ 
तुष्टौ समायां तन्न एुकतरस्योपहासो मध्यस्थता । माध्यस्थ्यं न । यस्य यदिष्टं तुष्टि- 
करं च तस्य तत्र प्रवृत्ती सवंस्याप्यास्मदष्टान्तेन सन्तोएव्ये$प्युपहसन्तः स्वयमेवो- 

'पहास्या भवन्तीति भावः ॥ १०४ ॥ 

` कोमळ पदार्थको चाइनेवाला ( गौ, घोडा आदि या पुरुष आदि ) ऊंटकी निन्दा करता 
| है, तथा कण्टकोमें लाळसा रखनेवाला ऊंट उप्त मधुर चाहनेवाले (गौ, घोड़ा, आदि या 
युरुष ) की निन्दा करता है। अपने २ अभिलषित पदार्थको खानेवाले दोनोंके समान प्रेम 








होनेपर उन दोनों-ऊंट या मधुर-मक्षक गौ-घोड़ा-आदि-में एकका उपहास करना मध्य- 
स्थता भर्थात पश्षपात-शून्यता नहीं हे अर्थांत उन दोनोंमें से किसो एकको भछा समझना 
तथा दूसरेका उपहास करना एकके विरुद्ध पक्षपात करना है। अथवा-स्वाभिरूषित पदाथ 
९ मधुर या कण्टक ) खानेवाले दोनोंके प्रेमके समान होनेपर एकका उपहास नहीं करना 
चाहिये, किन्तु मध्यस्थ ( उदासीन-तरस्थ ) हो जाना चाहिये । [ मैं अपने अभीष्ट 
नलको अच्छा समझ रही हूं, तथा यह दूती इन्द्रको इम दोनों का क्रमशः नल तथा 
. इन्द्रमें, समान प्रेम है, इस कारण तुम छोगोंको मेरा या दूतीका उपहास छोड़कर तटस्थ 
रहना चाहिये ] ॥ १०४ ॥ 
गुण हरन्तो$पि हरेनर॑ मे न रोचमानं परिहारयन्ति । 
। न लोकमालोकयथापवगारित्रवगं मर्वाञ्चममुञ्चमानम्‌ ॥ १०५ ॥ 
ननु नळादपि गुणाधिके हरो कथमरुचिरत आह--गुणा इति। सत्यं हरन्तोऽपि 
सनो हरन्तोऽपि हरेरिन्द्रस्य गुणाः मे मह्यं, “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः” इति चतुर्थी । 
चमानं मनोहरं तं नरं न परिहारयन्ति न व्याजयन्ति। कुतः, अपवर्गान्मोक्षा- 
सपक्ृष्ट, ब्रिवर्ग धर्मा थेकामा नसुञ्चसानमत्यजन्तं, लोकं नालोकयथ ? न पश्य 
येति काङुः। न गुणमपेक्षते रायवृत्तिरिति भावः । इषटान्ताळङ्कारः ॥ १०५ ॥ 

_ इन्द्रके मनोहर भी गुण मेरे लिये ( मुझे ) रुचते हुए नर ( मनुष्य, 'रळ्योरभेदः? 
सिद्धान्तके अनुसार “नळ? ) को नहीं छुड़ाते हैं अर्थात मैं नळ्को हो चाहती हूँ, इन्द्रको 
नहीं । ( हे सखियो | तुमछोग ) मोक्षसे द्दीन त्रिवगं ( अर्थ, धमं और काम ) को नहों 

शोड्नेवाले संसारको नहीं देखती हो। [ संसार जिस प्रकार मोक्षको छोड़कर उससे 


न 
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हीन त्रिवरंंका ही सेवन करता है, उसी प्रकार में भी इन्द्रको छोड़कर नल्को हो 
चाहती हूं, इसमें केवळ रुचि ही मुख्य कारण है, अतः तुम लोगोंको कुछ भी कहना 
: नहीं चाहिये ]॥ १०५ ॥' | | | 
आकीटमाकेटभवेरि तुल्यः स्वाभी्टलाभात्‌ कृतङत्यभावः । 
` भिन्नसपृददाणां प्रति चार्थमर्थं द्विश्त्वमिष्टत्वमपब्यवस्थम्‌ ॥१०६॥ 
' ननु महेन्द्रं प्राप्य कृतकृत्या भव, कि नप्रार्थनया, दुःखायसेऽत आह-- 
` आकीटमिति। आकीटं कीटादारभ्य, आकेटभवेरि तप्पर्यन्तम्‌। उभयत्राप्यभिवि- 
घावन्ययीभावः । स्वामी्लाभात्‌ कृतकृत्यभावः,. कृतार्थत्वाभिमानस्तुल्यः साधा- 
: । समाप्यभी्टछाभात्‌ कुतकृत्यता नेन्द्रळाभादित्यर्थः । तहींनद्र एवेष्यतामित्य- 
त आह--भिच्नस्टरहाणा भिन्नरुचीनां जनानामर्थमर्थ अत्यर्थम्‌ । द्विष्टत्वसिष्टत्वजञ हय- 
मपगता व्यवस्था घटस्वपटस्वादिवत्‌ ्रतिनियमो यस्य तदपव्यवस्थमन्यवस्थमग्य- 
चस्थितम्‌। अपित्वापेक्षिकम । तंस्मादिन्द्रोऽपि मया नेष्यते को दोष इत्यः ॥१०६॥ 
. - कोड़ेसे लेकर पुरुषोत्तम विष्णु भगवान्‌ तक ( सबके लिये ) अपने-अपने अभोष्ट-लाभते 
कृतकृत्यता होना सामान्य दै । भिन्न-भिन्न वस्तु चाइनेवालोके वस्तुःवस्तुको विषयमे द्वेष 
भाव-तथा प्रेमभाव अनियत है। [ अपने अमीध्लामसे छोटासे छोरा कीड़ा जिस प्रकार 
प्रसन्न होता है, उसी प्रकार अपने अभीष्ट ळामसे सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान्‌ तक भी बड़ेसे 
` बड़े प्राणी प्रसन्न होते हे । मिन्न-मिन्न पदार्थोमे स्पृहा रखनेवालोंमें से किंसीको कोई 
पदार्थ अभीष्ट है तो दूसरेको वद्दी पदार्थ अनमीष्ट दै, अतः किसी वस्तुका अभीष्ट या अनभीट 
होना निश्चित नहीं दै । इसमें रुचि ही सुख्यकारण है, अतः मुझे नल दी रुचते हैं, इ 
“, कारणसे इस विषयमे तुम लोगॉको बोलना उचित नहीं ] १०६ ॥ 
| गराध्वजाग्रन्निशृतापद्न्घु बन्धुयेदि स्यात्‌ प्रतिबन्धुमहः । 
धर £ जोषं जनः का्येविद्स्तु वस्तु प्रच्छ्या निजेच्छा पदवीं सुद्स्ठु॥१०७॥ 
gr अग्राध्वेति । अग्रश्चासावध्वा चेति समानाधिकरणसमासः।अत एव "अग्रहस्ता” 
््रहाद्यो गुणगुणिनोभेंदाभावादि'ति वामनः। तस्मिन्नग्राध्वनि पुरोमाग, जाग्रद्‌ 
स्फुरत्‌ आसन्न इति यावत्‌। स चासौ निञ्टता नियता आपदेवान्धुः कूपः। “स्मे 
वान्ुः प्रहिः कूप’ इत्यमरः । .तं ग्रतिबन्धुमहों निवारितुं शक्तो बन्धः स्याद्यदि, सं 
जनो चन्धुजनः कार्यवित्‌ कार्यज्ञोऽपि । परक्षपर्यन्तं जोषमस्तु तूष्णीमास्ताम्‌ । 
न तु मां निवारये दित्यर्थः । कुतस्तर्हि ते कार्यविज्ञानं तदाह-सुदः श्रेयसः! पदवी 
तु, निजेच्छेव मच्छुया प्र्टव्या । सेव मे प्रवर्तिका नान्यः कश्चिदस्तीत्यथः । वस्तु सं 
त्यमयमेव परमार्थ इत्यर्थः। प्रच्छे्ट्रिकमकत्वादप्रधाने कर्मणि 'ऋहलोण्यंतः॥१०१॥ . 
. सामने रास्तेमें स्थित नियत विपत्तिरूप कुंभा हे जिसके ऐसे (वीच रास्तेमें स्थित समी र 
6 स्य कूपमें गिरनेके समान विपत्तिमें शीघ्र हो अवश्य फँसने वाले ) बन्युको मना कर | 








। 
` 
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चाला है तो वह यदि बन्धु है तो कार्यज्ञाता भी उस बन्धुको प्रश्‍न करने तक चुप रहना 
चाहिये, इसलिए मेरे विषयमें तुम छोगोंको नहीं ब्रोळना चाहिए श्रेयमार्गंकी अपनी 
इच्छाके प्रति पूछना दी ( वास्तविक ) वस्तु अर्थात्‌ तत्त्व है। [अथवा--रास्तेके आगेमें 
स्थित ढरे हुए आपत्तिरूप कूप हे जिसके ऐसा बन्धु यदि हो तो उसीको मना करना चाहिये 
( मेरे विषयमें ऐसा नहीं है) कार्यज्ञ वन्थुजनको तो चुप ही रहना चाहिए । अपनी इच्छाले 
ही हर्षके मार्गकी वस्तुको ही तुम छोगोंको पूछना चाहिए । ] प्रथम अथंमें- हितैषी बन्धुका 
कर्तव्य है कि यदि कोई वन्धु आपत्तिरूपमें गिरनेवाला दै तो उसे तुम इस मागसे मत 
जावो, अन्यथा सामने रास्तेके मध्यवती कूपमें गिर पड़ोगे अर्थात्‌ इस अनिष्टकारक कार्यको 
मत करो, अन्यथा विपत्तिमें फंस जावोगे? इस प्रकार मना करना चाहिए । किन्तु मेरे 
निषयमें ऐसा नहीं द्दोनेसे तुम लोगोंमेंखे अपनेको कार्यज्ञका अमिमान करने वाली करिसी 
सखीको मुझे मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि “क्या मेरे लिए ` हितकारक है तथा क्या 
अनिष्टकारक है ? इस विपयमें अपनी इच्छा ही हृषेकारक मार्गकी वस्तु हुआ करती है । 
द्वितीय अर्थमे-रास्तेमें तृण आदिसे आच्छादित होनेसे नहीं मालम पड़नेवाले कूपमें किसी 


, वबन्धुको गिरनेकी आशङ्का हो तो हितैषी बन्धुको उसे मनाकर देना चाहिए क्रि इस मागमें 


तुगादिसे आच्छादित कूप है, उस रास्तेसे मत जाओ अन्यथा उसमें गिर पड़ोगे अर्थात्‌ 
विना समझे कोई बन्धु अश्ञानवश अनिष्टकर कार्यं कर रहा हो तो उसे मनाकर देना 
चाहिए, किन्तु मेरे विषय में ऐसा नहीं है; मैंने नलको सर्वथा सोच-संमझकर ही मनसे 


_ वरण किया हे, उसमें कोई अनिष्ट नहीं होनेवाला है, अत एव तुम लोगोंको चुप रहना 


द कायज्ञता है। तुम लोगोंकी भी जिस पुरुषमें अनुरागरूप इच्छा होती है, वही ठोक 
रास्ता होता हे, अतः मेरे बिपयमें भी वैसा ही समझना चाहिए । 'मेरे कार्य (नलानुराग) 
को जानेवाला व्यक्ति ( तुमलोग ) तो चुप रहो, तथा नहीं जानने वाला व्यक्ति (इन्द्रदूनी) 
भले हो कुछ कहे, परन्तु उसका कोई महत्त्व नहीं ]॥ १०७॥ 
इत्थं प्रतीपोक्तिमति सखीनां विजुप्य पाण्डिस्यबलेन बाला। 
अपि शुतस्वर्पंतिमन्त्र क्ति दूतीं बभाषे५दभुतलोलमोलिम्‌ ॥१०८॥ 
इत्थमिति । वाला भैमी, इत्थं सखीनां ग्रतीपोक्तिमतिं प्रतिकूलो क्तिवुद्धिमित्यं 
पाण्डित्यवळेन प्रागलभ्यावलम्बेन विळुप्य निपिध्य श्रुताः स्वर्पतिमन्त्रिणः शक्रस- 
चिवस्य बृहस्पतेः सूक्तयो वाचो यया तामपि “अहरादीनां पत्यादिषु” इति रेफा- 
देशः। अद्भुतेन, अहो बृहस्पतेरपि अगरेत्यांश्रयेण छोळमौरिं कम्पशिरस शिरः 
सित्यर्थः। दूतीं बभाषे ॥ १०८॥ 
वाढा दमयन्तीने इस प्रकार (इलो० १०२-१०७) सखियोंके प्रतिकूल कहनेके विचार- 


“ को पाण्डत्यके बरसे निषेधकर स्वर्गाधीशःइनद्रके मन्त्री अर्थात बृहस्पतिके सूक्तियोंको सुनी 


i 


PN 
EA A 


इर तथा आश्चयंते मस्तकको हिछाती हुई दूतीसे फिर वोळो-[ जिस प्रकार किसीके अधिक 


hs त नैषधमहाकाव्यम्‌ | 


पाण्डित्यपूर्ण वचनको सुनकर कोई समझदार व्यक्ति आश्वर्यसे चकित होकर सिर दिलाने 
लगता है, उसी प्रकार ( दमयन्तीके पाण्डित्य पूर्ण वचनको सुनकर अरे! यह दमयन्ती तो 
बृहस्पतिके समान या उनसे भी अधिक पाण्डित्यपूर्ण बात कह रही है? ऐसा विचार आनेके 
कारण) दूती भो सिर हिला रही थी ]॥ १०८ 
5 ८ .-परितमतुमेनसैव दूतीं नभस्वतेवानिलखख्यभाजः। ` 
| ८4° ज्रिरषोतसेवाम्बुपतेस्तंदा स्थिरास्थमायातवतीं निरास्थम्‌ ॥१०९॥ 
९ परेतेति। मनसैव आकर्षकेणेति शेषः। आगमनसाधनेनेत्यर्थः । एवं वायुगङ्ग- 
द योरपि दृष्टव्यस। परेतभतुः यमस्य दूतीं, नभस्वता वायुनेव अनिळसख्यभाजो अने- 
दतीं ब्रि्रोतसा गङ्गयैच अम्बुपतेवंरुणस्य दूतीं स्थिरास्थं इढाभिनिवेद्ं यथा तथा 
आशु शीघ्रमायातवतीं सतीं, तदा आगमनचण एव निरास्थं पर्यहापंस्‌ । “अस्यति- 
चक्तिल्यातिभ्योऽङ्‌” इत्यस्यतेछुँडि च्लेरडादेशः ।। अस्यतेस्थुक्‌’ इति थुक्‌ । 
यमादिदूत्यो दूरादेव निरस्ताः इन्द्रगौरवात्वया एतावन्तं काळं समभाषीत्यर्थ:। अन्न 
मनोवायुगज्ञानां कमाद्यमादिविधेयत्वेन तठ्मियार्थ तासिरेवातिवेगवतीभिरत्र आ- 
) | नीता ( यमादीनां दूत्यः ) इत्युसमे चार्थः ॥ १०९ ॥ 
} क्रमशः मन, वायु तथा गङ्गासे ( 'दमयन्तोको हम अवश्य अपने पक्षमें कर लगी? ऐसे) 
दृढ़ विइवासपूवंक आई हुईं यम, अग्नि तथा वरुणके दूतियोंको शीघ्र ही मना कर दिया! 
[ अथवा--""'दृढ विश्वास पूर्वक शीघ्र आई हुई"*""**दूतियोंको मना कर दिया । अथवा-- 
( नलमें दृढ आस्था करके मैंने ) उक्त दूतियोंको शीध मना कर दिया । अथवा-मैंने दृढ- - 
विश्वासपूवंक यमकी दूतीको मानो मनसे, अग्निकी दूतीको मानो वायुसे तथा वरुणकौ दूती 
को मानो गङ्गासे मना कर दिया है । [ परेतपति यमके प्राणइती . होनेसे प्राणके भनोऽधीन 
दोनेसे इम-दूतीका मनरूपी वाहनसे आना अर्निके वायु-मित्र होनेसे अग्नि-दूतीका वाथुः 
रूपी वाइनसे आना तथा वरुणके जळाधीश होनेसे वरुण-दूतीका गङ्गा-प्रवाहृसे आना (यम- 
दूतीका मनोवेगसे, अग्निदूतीका वायुवेगसे तथा वरुणदूतीका गज्गा-प्रयाइ-वेगसे अत्यन्त शीर 
आना प्रतीत होता है ) कायंकी झीघ्रताके कारण उचित ही है । प्रकृतमें इनद्रदूतीसे दमयन्ती 
का यह कहना है कि मैंने बहुत आशा लेकर आयी हुई यमादिकी दूतियोंको पहले शीध्र दी 
मना कर दिया, केवल देवराज इन्द्रके गौरवके कारण ( अनुरागके कारण नहीं ) तुमसे 
इन्द्रका सन्देश सुनकर तुम्हें मना कर रही हूं, अतः तुम्हें या इन्द्रको मनमें खेद नहीं 
करना चाहिये ]॥ १०९॥ | 
भूयोऽथमेन याद्‌ मां त्वमात्थ तदा पदावालभसे मघोनः ! 
सतीब्रतेस्तीवमिमं तु मन्तुमन्तः परं चज़िणि माजितास्मि ।१११ 
१. “त्वदा” इति पाठान्तरम्‌ । | १ 


| षष्ठ: सर्गः | _ ३४६ 


घ्रषे यदि। “श्रवः पञ्चानास्‌” इत्यादिना सिपस्थादेशो ब्रव आहश्च। “आहस्थ” 
इति हकारस्य थकारादेशः। तदा मघोनः पदावड्यी । 'पद्ङ्ध्रश्वरणोऽस्रियास्‌’ 
इत्यमरः । आलभसे हिनस्सि स्पृशसि वा । चज्ञिणि इन्द्रे विषये अन्तरन्तरङ्गे परं 
| श्रेष्ठ, गुणत्वेन ग्रह्ममाणमित्यथे:। इमं तीं दुस्सहं मन्तुं निजाज्ञोज्ञक्घनापराधस्‌ । 
| "आगोऽपराधो मन्तुश्च' इत्यमरः।: सतीत्रतेः पतित्रतानियमेः मार्जितास्मि मार्जि- 
| ध्यामि। ख्जेळुंटि मिप्‌। पतित्रताधमंज्ञः सर्वज्ञो भगवान्‌ मघवा मामस्मादपरा- 
| धास्त्रास्यतीत्यर्थः ॥ ११० ॥ 

| यदि तुम मुझसे इस विषय (इन्द्रको वरण करने) को फिर कहदती हो तो इन्द्रके चरणों- 


' . _ का शपथ हे (या इन्द्रके चरणोंकी हिंसा करती हो)। वज्रधारी इन्द्रसे हृदयमें भत्यन्त तीब्र 
४०9... इस ( इन्द्रकी आशाका अपालनरूप ) अपराधका तो सतीब्रत्ोंसे में यथावत मार्जन करती 


* हूँ । [ इन्द्राशाका निषेष करना मुझे हृदयमें बहुत तीव्र अपराध प्रतीत हो रहा है, परन्तु 
| सतीब्रतसे विवश होकर मेरा ऐसा करना उचित जानकर इन्द्र भगवान्‌ क्षमा करेंगे । 


| | 
| अथवा--वरम्‌ = यथावत्‌ अच्छी तरह हृदयमें स्थित इस भपराधको**"*** | अथवा-अन्तः 
। 
| 
- 
| 
| 


करणमें नलको वर ( पति ) रूपमें रखनेके ( इन्द्र-मतानुसार ) तीब्र अपराधको । अथवा- 
सती होकर भी इन्द्ररूप परपुरुषके अनुराग--विषयक सन्देशको सुननेसे तीव्र अपराधको 


| हृदयस्थ वररूप ( लोकपालांश होनेसे ) इन्द्रमें सतीत्रतोंसे मार्जित करती हूँ, अर्थात्‌ मैंने 
|... इन्ट्रके सन्देशको केवल देवराजके गौरवकी दृष्टिसे सुना है, अनुरागवश नहीं, इसमें मेरा 
| दृढ सतीब्र ही प्रमाण है ]॥ ११० ॥ 

इत्थं पुनवोगवकाशनाशान्भमदेन्द्रदूत्यामवयातवत्याम । 


विवेश लोलं हृदयं नलस्य जीवः पुनः क्षीबमिव प्रबोधः ॥ १११ ॥ 
इत्थमिति । इत्थसुक्तप्रकारेण पुनर्वागचकाशनाशात्‌ भूयोवचनावकाशनिवृत्तेः । 
इन्द्रदूत्यामचयातचत्यां गतायां नळस्य जीवोऽन्तरात्मा लोळ चलाचलं हृद्य च्षीचं 
मत्तम्‌। "मत्ते शौण्डोत्कटक्षीवाः इत्यमरः! 'चीब्र मद्‌? इति धातोः कर्तरि क्तः । 
“अनुपसर्गात्‌ फुल्लक्तीबकृशोज्ञाघाः इति निपातनात्साधुः । प्रबोधो विवेक इव पुनर्वि- 

वेश पुनर्जात इवाभूत्‌। तदा विश्वास उच्छूश्वास चेत्यर्थः ॥ १११ ॥ 
इम प्रकार (इलो० ११०) फिर कद्दनेके अवसरका सवथा नाश हो जानेसे इन्द्र-दूती के 
चळे जानेपर उन्मत्तमें ज्ञानके समान नलके चञ्चल हृदयमें जीवने पुनः प्रवेश किया । [ इन्द्र 
दूती के सन्देश तथा दमयन्ती-सखियोंके द्वारा उसका समर्थन सुनकर नलका निजीवप्राय 
“हृदय चन्नल हो रहा था कि “मुझे न तो प्रिया दमयन्तीका हो लाम हुआ और न तो दूत- 
कमके श्रेय का ही? ( दे० इलो० ८९), अतः यमादिके दूतीके समान इम्द्रदूतीको भी मना 
| करने पर नलके जानमें जान आ गया कि भव में दूतकमे कर यशोळाभ करूंगा या प्रिय- . 
पलीके रूपमें दमयन्तीको दी प्राप्त करूंगा । उन्मत्त ब्यक्तिका भो हृदय चन्नळ रहनेपर शान- 

` शून्य रहता है तथा ज्ञान आने पर उसको शान्ति मिलती है ]॥ १११॥ 


५. ३४० नेषघमहाकाव्यम्‌ |, 


अवणपुट्युगेन स्वेन साधूपनीत द्गधिपक्रपयात्तादीदशः सन्निधानात्‌? । 
अलभत मधुबालारागवासुत्यमित्थं निषघजनपदेन्द्रः पातुमानन्द्सान्द्रःः। 
अ्रवणेति । निषधानां जनपदानाम्‌, इन्द्रो नलो दिगधिपानाम्‌, इन्द्रादीनां 
कृपया तिरोधानशक्तथनु्रहरूपया आत्तात्‌ प्राप्तादीच्हाः सन्निधानादुप्रकाशसाश्निः 
श्यात्‌ स्वेन स्वकीयेन श्रवणपुट्युगेन साधूपनीतमपितमिस्थसुक्तरीत्या वालाया 
सैस्याः रागवाम्भ्यः अतुरागवचनेभ्यः उत्था यस्य तत्तदुत्थं सु त्तड्‌, रसारतमि- 
त्यर्थः । आनन्द्सान्द्रः सुखमयः सन्‌ पातुमलभत तत्पानं ऊब्धवानिस्यर्थः। 
“जकरुप” इत्यादिना तुसुन्‌ प्रत्ययः ॥ ११२ ॥ 
` निषध देशाधिपति नलने इन्द्र दिक्पार्ला ( इन्द्रादि ) की पासे प्राप्त सामीप्य (पाठ[०- 
संविधान =उपाय ) के कारण अपने क्णेपुरद्वयसे अच्छी तरह लाये गये तथा बाला दमय- 
न्तीके अनुरागसे उत्पन्न इस प्रकार (इलो ०-११९) के मधुको अत्यन्त आनन्दयुक्त होकर 
(पाठा०--अत्यन्त आनन्दपूवंक ) पीने के लिये प्राप्त किया । [ नझने सोचा कि--यदि 
द्ेकपाळ अपने दूत-कममें मुझे नियुक्त नहीं किये होते तो मुझ दमयन्तीके 


) कृपाकर इन्द्रादि रे 
है साग मधुर वचनको अपने कानोंसे सुनने का यदद सुभवसर नहीं मिलता, यह सो वकर 


नछने उस ववनको सुन बढ़ा आनन्दानुभव किया । अन्य भी कोई व्यक्ति फरिसी सज्जनके 

द्वारा लाये हुए मधुको पात्रोंसे पीकर आचन्दित होता है ]॥ ११२ ॥ 

भ्रीदृष कविराजराजिमुकुटालडूरहोरः सुतं 

भ्रीहीरः खुषुचे जितेन्द्रियचयं मामहछ॒देवी च यम्‌ । 

षष्ठः खण्डनलण्डतो5पि सहजात्‌ क्षोदक्षमे तन्मद्दा- 

री काव्ये चादणि नेषधीयचरिते सर्गोगमद्भास्वरः | ११३ ॥ 
_श्रीहर्पमिति । श्रीहर्पमित्यादि सुगमम्‌ । सहजात सोद्रात्‌ , समानकद्‌ं कादिः 
त्यर्थः खण्डनखण्डतः खण्डनखण्डाख्यात्‌ ग्रन्थात्‌। यज्वा खण्डनं नाम अन्यः 
तदेव खण्डः इचुविकारः । 'स्यात्‌ खण्डश्शकले चेछुविकारमणिदोप्रयोः' इति विश्वः। 
ततस्तस्मादपि क्षोदक्षमे संघपंणसहे पष्टः सर्गः, अगमत्‌ समाप्त इत्यथः ॥ ११३॥ 
इति मह्लिनाथसूरिविरचिते 'जीवातु' समाख्याने षष्टः सर्गः समाः ॥ ६॥ 

. एक ग्रन्थकर्ता दोनेसे सहज “खण्डन खण्ड? नामक अन्थसे या “खण्डन? नामक ग्रन्यर्प | 
हर भी त्रिचारयोग्य ( विचार करनेसे उत्तरोत्तर सरस, पक्षा०--शेक्कर जितना विसा 
बाण , उत्तरोत्तर उतना हो स्त्रच्छ तथा मधुर होता जाता है, ऐसा) यह प्ठसग पूर्ण हुआ। 
( शेष व्याख्याथ ४थं सगवत्‌ समझना चाहिये ) ॥ ११३ ॥ | 

-""$ बड” 


१. “संविधानस्‌” इति पाठान्तरस्‌ । 
२. “—सान्द्रप्र? इति पाठान्तरम । 


सप्तमः सग 
अथ प्रियासादनशीलनादौ मनोरथ: पछ्वितश्चिरं यः 
विलोकनेनेब स राजपुञ्याः पत्या सुचः पूर्णचद्भ्यम्रानिः ॥ १॥ 
अथेति । अथ इन्द्रदूत्तीगमनानन्तरम्‌ । भुवः पत्या नलेन, “पतिस्समास एव” 
इति नियमादसमासे घिसज्ञाञ्भावात्‌ धिकार्याऽभावः, म्रियाया दमयन्त्याः आसा- 
दन प्राप्तिः, शीलनं परिचितिः, तदादो विपये आदिशव्दादाश्ठेपादिसङग्रहः। यो 
मनोरथः चिर चिरात्प्रभ्ट्ति पज्ञवितः सञ्षातपर्लवः, स मन।रथो राजपुञ्या विलो- 
कनेनेच पूर्णवत्‌ फलितचदभ्यमानि अभिमेने । तथा ननन्देत्यर्थः । मन्यतेः 
कमणि लुङ ॥ १ ॥ 
इनद्रदूतीके लोट जानेके वाद राजा नरका, जो मनोरथ प्रिया दमयन्तीको पानेके परि 
शीलन करने ( उन-उन अक्लोंके रूपादि कल्पना करने। अथवा--'''को पाने तथा 
परिशीलन ) आदि ( “आदि? शब्दसे आलिङ्गन, सम्भोग आदिका संग्रह है) के विपयमें 
पहले पछवित हुआ था : उसको उन्होंने राजकुमारी दमयन्तीके सम्यक्‌ प्रकारसे देखनेसे दीं ' 
पूर्णके समान मान लिया । [ दमयन्तीकी प्राप्ति न होने पर भी केवळ उसको देखनेसे दी 
नलको दमयन्तीकी प्राप्तिका आनन्द हुआ ]॥ १॥ 
प्रतिप्रतीक प्रथम प्रियायामथान्तरानन्द्सुधा समुद्र । 
ततः प्रमोदाश्चुपरम्परायां ममञ्जतुस्तस्य शो नृपस्य ॥ २॥ 
प्रतीति | तस्य नृपस्य दशो नेत्रे प्रथमं म्रियायां भेग्यां, तन्नापि ग्रतिप्रतीकं 
अत्यवयवं ममञ्जदुः तामवयव शो द्ददांत्यथः । अथ तदनन्तरं अन्तः अन्तरात्मनि 
य आनन्दसुधासस्चुद्रः तस्मिन्‌ ममजतुः दुशनफलमानन्द अचुवभूत्रतुरित्यथः। करणे 
कतृत्वोपचारः । ततः प्रमोदाश्रपरम्परायामानन्द्वाप्पप्रवाहे समज्जतुः । अत्र इग्रप- 
स्यकस्याधेयस्य क्रमात्पियावयवायनेकाधारवृत्तित्वकथनात्‌ पर्यायालझारमेदः । 
“क्रमेणेकमनेकस्मिन्नाधारे वतते यदि । एकस्मिन्नर्थवानेक पर्यायालडकछृतिद्रिंधा” ॥ 
इति लरक्षणात्‌॥ २॥ 
पहले नलकी दृष्टि प्रिया दमयन्तीके प्रत्येक अवयवमें, फिर अन्तःकरणमें उत्पन्न आन- 
न्द्समुद्रर्मे तथा इसके वाद आनन्दाश्रपरम्परामें निमग्न ह्यो गयी । [ नलको प्रियाके प्रत्येक 


. अवयवोंको देखनेसे आन्तरिक आनन्द हुआ तथा दोनों आखोंमें हृ५ेसे आंसू आ गये ] २॥ 


त्रह्मा्यस्यान्वभवत्प्रमोद्‌ रोमाग्र पवाग्रनिरीक्षितेऽस्याः । 
यथौचितीत्यं तद्‌शेषदष्टाबथ स्मराद्वेतसुदं तथासो ॥ ३ ॥ 


बह्मेति । असो नळः, अस्या भैम्याः रोमा्र एव रोमाग्रमात्रे अग्रे प्रथमं निरीक्षिते 


° `¬दन्वमानि” । इति पाठान्तरम्‌ । 
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इटे सति यदा म्रहमवाद्वयमद्वितीयं वस्तु तस्य प्रमोद च्यानन्दमन्वभवदित्यर्थः । 
आनन्दस्य ब्रह्मामेदेडप्युपचाराद्वेदव्यपदेशः। अथाअ्प्रदर्शनानन्तरं तस्य रोस्णः 
अशेषरष्टो कृत्स्नद्शने सति, द्वयोर्भावो द्विता, द्वितेव दतम्‌ । प्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थेडण 
प्रत्ययः । तद्रहितमङ्गेतं स्मर एचाद्वेतमद्वितीयं वस्तु तस्य सझुदुमन्वभचत्‌। अन्न 
ब्रह्मानन्दात्‌ स्मरानन्दोऽधिक इति विवक्षितम्‌ । तथा रोमापि रोमाग्रादृधिक, तत्र 
यथाल्पद्रानादर्पानन्दः, अधिकद्शंनादधिकानन्द इति यथा तथा--शब्दाथः, 
इत्यमौचिती कारणानुरूपं कार्यजन्मो चितमेवेस्यर्थः । अत्र ब्रह्मानन्द्स्मरानन्द्योरेक- 
स्मिन्नेव कमेण वृत्तिकथनात्‌ 'एकस्मिन्नय वानेकम्‌’ इत्युक्तक्षणो द्वितीयः 
. पर्यायाळङ्कारभेदः॥ ३॥ 


नलने इस दमयन्तीके रोमाग्रक्ो पहले देखनेपर अद्वेत ब्रह्मका आनन्द प्राप्त किया, फिर 


उसको ( दमयन्तीको या रोमको ) सम्पूर्ण देखकर जैसा उचित था, इस प्रकार कामदेवजन्य 
आनन्दको प्राप्त किया । [ सुन्दरी जिस दमयन्तीके केवल रोमाग्रमात्र देखनेसे जब्र अद्वैत 
म्रझानन्द होता हे, तब उसे शेप रूपमें देखनेसे कामदेवजन्य आनन्द होना उचित हो है 


नलको दमयन्तीके देखनेसे जो भानन्द हुआ, उसकी तुलनामें ब्रह्मानन्द भो तुच्छ प्रतीत 
होता था ] ॥ ३ ॥ 

वेलामतिक्रम्य चिर मुखेन्दोरालोकपीयूषरखेन तस्या: । 

नलस्य रायाम्बुनिधो विवृद्धे तुङ्गौ कुचावाश्रयति स्म इष्टिः ॥ ४॥ 

वेळामिति । नऊस्य इष्टिः तस्या सुखेन्दोराछोको दुर्शनं प्रकाशश्व । 'आलोको 
दृसंनद्योतौ' इत्यमरः। स एव पीयूपमस्टतं तस्य रसेन स्वादेन, रागाम्डुनिधौ 
अनुरागससुद्दे एथुं महतीं वेळां काळं मर्यादां च। 'वेला कालमर्यादयोरपि' इति 
विश्वः। अतिक्रम्य विवृद्धे प्रबुद्धे सति तुङ्गौ कुचावाश्रयतिस्म। सुखळग्ना इष्टिः 
रागवशास्कुचयोः पपातेत्यर्थः । अत्र इष्टिविशेषणसामान्याशचन्ट्रोदये ससुदरवृद्धौ तन्म- 
उ्जनभयादुत्सेधाश्रयजनग्रतीतेः समासोक्तिरङङ्कारः । तेन चान्धिमञ्जनभयादिवेत्यु 
भेत्ता व्यज्यत इस्यरङ्कारेणाळङ्कारध्वनिः ॥ ४ ॥ 

नळको दृष्टिने उस दमयन्तीके मुखरूपी चन्द्रमाके दझनरूपी अमृतके रस (पान या 
प्रेम ) से बड़ी मर्यादा ( तर, पक्षा०-- दूत-कम सम्बन्धी मर्यादा) का उदलदून कर प्रेमः 
रूपी समुद्रके बढ्नेपर.ऊंचे दोनों स्तर्नोका अवलम्बन किया । [ अन्य कोई व्यक्ति भी समुः 
द्रके बढ्नेपर उच्च स्थानका आश्रय करता है । नळ दमंयन्तीका मुखचन्द्र देख अपने दूत" 
कतेव्य को भूल गये र उसके विशाल स्तर्नोको सानुराग होकर देखने लगे ]॥ ४ ॥ 

मग्ना छुधायां किसु तन्मुखेन्दोलेग्ना स्यिता तत्कुचयोः किमन्तः। 

'चिरेण तन्मध्यमसुञ्चतास्य दि: कशीयः स्ललनाद्धिया चु ॥५॥ 
अ मग्नेति। अस्य नरस्य दष्टिस्तस्या सैम्या: सुखेन्दोर्सुधायां मग्ना किसु, तत्कुच- 
रन्तरभ्यन्तरे च गना स्थिता किम्‌ । उभयत्राप्यन्यथा कथं तावान्‌ विळम्व 
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भावः । किंच क्रशीयः कृशतर तन्मध्यं कमं स्ख़लनाद्भिया चु भयेन किस्‌ । चिरेणा- 
। रञ्जुसञ्चारिचदिति भावः। उत्पेक्षात्रयस्य सजातीयस्य संसृष्टिः ॥ ५॥ 

नलकी दृष्टि दमयन्तीके सुखरूपी चन्द्रमाके अमृतमें मझ हुई थो क्या ? अथवा-दमय- 
न्तीके (मृणाल सूत्रके लिये भी मध्यमें अवकाश शून्य ) दोनों स्तर्नोके बीचमें अंटक (उलझ) 
गयी थी क्या ? अथवा--( अत्यन्त पतला होने से ) गिरनेके मयसे उस दमयन्तीके अत्यन्त 
पतले मध्य भाग ( करिप्रदेश ) को देरसे छोड़ा क्या ? [अन्य भो कोई व्यक्ति कीचड़ 
आदिमें फंसकर, संकीणं स्थानमें अटक कर अथवा तार वा रस्सी आदिपर चलते समय 
गिरनेके भयसे बड़ी सावधानीसे चलकर उसे बहुत बिलम्बसे छोड़ता हे । नल दमयन्तीके 
मुख और स्तनोंको देखनेके वाद कृशतम कटिभागको बहुत बिल्म्व तक देखते रहै |॥ ५॥ 


परियाङ्गपान्था कुचयोनिंवृत्य निवृत्य लोला नलइग्भ्रमन्ती । 
बभ्षौतमां त॑ सृगनाभिलेपतमःसमाखादितदिरश्रमेव ॥ ६॥ 
प्रियेति । प्रियाया अङ्गेषु, पन्थानं गच्छतीति पान्था निस्यपथिका, “पन्थो ण 
नित्यम्‌? इति पथो णप्रत्ययः, पन्थादेशश्च। लोला सत्‌रणा नरस्य हक्‌ इष्टिः कुच- 
योर्निवृत्य निवृत्य आवृत्य अमन्‍्ती तयोः कुचयोः स्ुगनाभिलेपः कस्तूरिकालेपन- 
मेव तमः तेन समासादितः प्राप्तः दिग्भ्रमो यया सेवेत्युत्मेक्षा । वभौतमां अतिश 
येन बभौ । “तिङश्चः इति तमप्प्रस्यये 'किमेत्तिङ' इभ्यादिना तिङ्कादाुप्रस्ययः ॥६॥ 
प्रिया दमयन्तीके अज्ञोंकी पथिक रूपिंगी नळकी चञ्चल दृष्टि स्तनों पर कस्तूरीके लेपरूपी 
अन्धकारे दिशाकी भ्रान्तिको पायी हुई के समान, वारम्वार छोटकर स्तनों पर घूमती हुई 
अत्यन्त शोभमान हुई । [ अन्य भी कोई पथिक अन्धकारमें दिग्भ्रम दोनेसे बारम्बार लौट 
कर एक हो स्थान में आ जाता है। नळ दमयन्तीके अन्य अज्ञोंको देखते हुए पुनः पुनः 
उसके स्तर्नोको देखने लगते थे ]॥ ६ ॥ 
विश्रम्य तच्चारुनितम्बचक्रे दू तस्य दक्‌ तस्य खलु स्खलन्ती । 
स्थिरा चिरादास्त तदूरुरम्मास्तम्भाबुपाशलिष्य करेण गाढम्‌ ॥४॥ 
चिञ्जस्येति । दूतस्य तस्य नरस्य चक्‌ दृष्टिः तस्याश्चार नितर्व एव चक्र 
तस्मिन्‌ विभ्रम्य आन्त्वा स्खलन्ती चळन्ती तस्य ऊरू एव रम्भास्तम्भौ करेणां- 
शुना हस्तेन च गाढझुपारिळष्य स्थिरा निश्चला सती चिरादास्त उपविष्टा खळ ” 
'आसेलंड' । अन्न दृष्टिविश्षेषणसाम्यादुभ्रमणक्रीडाकारिवाळकप्रतीतेः समासोक्तिः । 
तस्याश्चोरुस्तम्भाविति रूपकेण सङ्करः। बालिका हि क्रीडया चिरं चक्रसुद्जान्स्वा 
स्खलन्ती निकटस्तम्भादिकमवलम्व्य चरति ॥ ७॥ 
उस दमयन्तीके सुन्दर नितम्वरूपी चक्रमें ( पक्षा०-चक्रतुश्य नितम्बे, या नितम्ब 
समूइमें ) घूमकर दूत उस नलकी दृष्टि वहांसे स्खलित दी ( फिसर ) कर उस दमयन्ती के 
कदलौ-स्तम्म के समान ( पश्ना०--कदली-रतम्भरूप ) ऊरुद्रयको द्दाथसे (पक्षा०-- किरणसे) 
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अच्छी तरह पकड़कर बहुत विलम्ब तक रुकी रही। [ जिस प्रेकार कोई व्यक्ति चाकपर 
चूमते-धूमते वहांसे गिरता है तो किसी खम्मे आदिको हाथसे देर तक अच्छी तरह पकडे 
रहता है, वैसे ही नलकी दृष्टिने किया ।. नळ दमयन्तीका नितम्ब देखनेके वाद बिलम्रतक् 
दमयन्तीका केलेके खम्भोंके समान सुन्दर ऊरुओंको देखते रहे ]॥ ७॥ 

वासः पर नेत्रमहं न नेत्र किछु त्वसालिङ्गय तन्मयापि । 

उरोनितम्बोरु कुरु प्रसादमितीव सा तत्पद्योः पपात ॥ ८॥ 

चास इति। हे भैमि, वासः परं वख्मेव नेत्रम्‌ आच्छादनम्‌ , अहं नेन्न न इति 
काकुः, नास्मि किसु अस्म्मेवेत्यर्थः। नेत्रं पथि गुणे वख तरुमूखे विछो चने? इति 
विश्वः। तत्‌ तस्मात्‌ नेत्रस्वाविशेषात्च मया अपि, उरश्च नितम्वश्च उरू च तेषां 
समाहारः उरोनितम्बोर। प्राण्यङ्गध्वाद्‌ इन्द्रं कचद्भावः। त दालिङ्गयार्लेषय प्रसादमा- 
छिङ्गनानुग्रहं कुरु इतीव इति मनीपयेवेत्युव्मेक्षा सा नळदष्टिस्तस्याः भेग्याः पदयोः . 
पपात पदे अपि दृद्‌शत्यथः ॥ ८ ॥ 

( हे दमयन्ति ! ) केवल वज्ञ ही "नेत्र? हैं, में नेत्र नहीं हूँ क्या अर्थात्‌ मैं भी 'नेत्र! 
हूँ, इस कारण मुझे ( नयन-वाचक "नेत्र? बो ) भी ( वस्त्र-वाचक 'नेत्र'के समान ) छाती, 
नितम्ब भौर ऊरका आलिङ्गन कराते ( या प्रत्यक्ष दिखलावो ) मानो इस प्रकार कहती हुई 
नल-दृष्टि दमयन्तीके चरणोंपर गिर पड़ी । [ जैसे अन्य कोई व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तिके 
समान स्थान पानेके लिये राजा आरि श्रेष्ठ अधिकारीके चरणोंपर गिरता है, बैसे नलदृश्िने 


. मी किया । नलको दृष्टि दमयन्तीकों . छाती, नितम्व और ऊरुवो देखनेके वाद 


येरो पर पड़ी ]॥ ८॥ | 
_ इशोयथाकाममथोपह्त्य स प्रेयसीमालिकुलं च तस्याः । 
इद्‌ प्रमोदादुभुतसंभतेन महीमद्देन्दो मनला जगाद्‌ ॥ ९॥ 
दशोरिति। अथ महीमहेन्द्रस्स नलो इशोः स्वाचणोः प्रेयसीं भैमीं, तस्या 
आलिकुळं सखीवर्ग च यथाकामदुपहृ्यो पृहारी कृत्य यथेच्छं दृष्ट्वेत्यर्थः। प्रमोदा" 
दूशुताभ्यामानन्दविस्मयाभ्यां संभ्दतेन पूर्णन मनसा इदं वचयमाणं जगाद स्वगत- 
सुवाचेस्यर्थः ॥ ९॥ | | 
इसके वाद महीपति. नळ प्रिया दमयन्ती तथा उसके. सखी-समुदायको अच्छो तरह 
देखकर इपं तथा आश्चय॑से परिपूर्ण मनते यह कहने अर्थात्‌ विचारने रगे ॥ १॥ 


पदे बिधातुर्यदि मन्मथो बा ममाभिषिच्येत मनोरथो वा । 


तदा घरेतापि न चा तदेतत्प्रतिप्रतीकाळूतरूपशिटपम्‌ ॥ १०॥ 
पढु इति । विधातुः पदे ब्रह्मणः स्थाने, मन्मथो वा मम मनोरथो वा अभिषि- 


'च्येत यदि तदा तस्परंसिद्धस्‌ एतत्‌ पुरोवतिं प्रतिप्रतीक प्रत्यवयवम अद्भुत रूपशिव्पम 
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आकारनिमांणं घटेतापि न वा घटेत; तन्मनसापि निर्मातुमशक्यं किमुत बरह्मणेः 
त्यर्थः । अत्र भेमीरूपञ्षिरपस्य प्रसिद्धवह्मसम्वन्ये$प्यसम्वन्थोक्तेस्तथा मन्मथाद्य- 
सम्बन्धेऽपि सम्भावनया तत्सम्बन्धोक्तेश्च; तद्गपकातिशयो क्तिमेदौ ॥ १० ॥ 
यदि ब्रह्माके पदपर कामदेवको या मेरे मनोरथको अर्थात्‌ मुझको अभिषिक्त कर दिया 
जाता अर्थात्‌ हम दोनोंमें से किसीको ब्रह्माका कार्य सौंप दिया जाताइ. तव ऐसा (या इस 
दमयन्ती के) प्रत्येक अवयवोंकी ₹ुन््रतासे आश्चर्यकारक कारीगरी ( रचना) होतो या 
नहीं होती । [ दमयन्तीका यद्व रूप लोकातिशायी एवं जगद्विलक्षण है ]॥ १०॥ 
तरङ्गिणी भरूमिश्वतः प्रभूता जानामि श्टज्ञाररसस्य सेयम्‌। 
लावण्यपूरोऽजनि यौचनेन यस्यां तथोच्चेस्तनताघनेन ॥ १०॥। 
तरङ्गिणीति । सेयं दमयन्ती भूमिम्टृतो भीमभूभतंरेव भूधरादिति रिलष्टरूप- 
कम्‌ । सुवः प्रभव इत्यपादानस्वात्पञ्चमी । प्रभूता सम्भूता । शङ्गाररसस्य तरङ्गिणी 
नदी जानामि इति वाक्यार्थः कमं । इति जानामीत्यर्थः । उत्प्रेक्षा । तथाहि-यस्यां 
भम्यां तथा तेन अकारेण उच्चस्तनता उञ्नतङुचत्वम्‌ । तथा घनेन सान्द्रेण संपूर्णन 
यौवनेनेव, उच्चेः तारं स्तनता गजता स्तनशव्द्‌ इति धातोभोंवादिकाज्ञटः शत्रादेः। 
घनेन मेघेन । “घनो मेघे मूर्तिगुणे त्रिषु मूते निरन्तर’ इत्यमरः । छावण्यपूरोऽजनि 
जनितः यौवनेन च लावण्यं वर्धत इति ग्रसिद्धम्‌। मेघवर्थितपूरत्वं तरङ्गिण्यां युक्त- 
सिति भावः । यौवनेन घनेनेति व्यस्तरूपकम्‌ । उच्चेस्तनताघनेनेति शव्द्श्लेपः । 
तडुस्थापिता च भेम्याः शङ्गारतरङ्किणीस्वोस्रेच्षेति सङ्करः ॥ ११॥ 
बह दमयन्ती महीपाल भोमसे उत्पन्न शश्गार रससे अभियुक्त है ( पक्षा०--वेह 
'पर्वेतसे उत्पन्न शिखरसे निकले हुए जलवालो नदी दे), जिस दमयन्तीरमें उच्चतम स्तनोंके. 
सावसे बढे हुए यौवनसे लाबण्यका प्रवाह उत्पन्न हो रदा है ( अथत्रा-वढ़े हुए यौवनसे 
लावण्य प्रवाह उत्पन्न हुआ और उच्चतम स्तन हुए । पक्षा०--जिस नदीमें अधिक गरजते 
हुए मेघसे- जळका प्रवाह हुआ ) | [ दमयन्तीके अत्युन्नत स्तनोंमें अधिक सौन्दर्य और बादमें 
कामवृद्धि हुई, और नदीमें.मेघके गरजनेके वाद तेज पानीका प्रवाह हुआ ]॥ ११॥ 
अस्यां वपुव्यूहविधानविद्यां कि द्योतयामास नवामवाप्ताम्‌' | (Ce 
प्रत्यक्कसङ्गस्फुटलग्धसूमा लावण्यसीमा यदिमासुपास्ते॥ १२॥ +--- 
अस्यामिति । अत्र सामर्थ्याद्‌ ब्रह्मणः कतुरध्याहारः। ब्रह्मा अवाप्तां स्वभ्यस्तां 
नवामसाधारणीं, वपुव्यूंहविधानविद्यां झरीर संस्थान त्रिशेषनिर्माणविज्ञानम्‌ अस्यां 
दुमयन्त्यामेच द्योतयामास किम्‌ । नूनं दिधातुरात्मनः स्त्रीसृष्टिकोशळप्रकाशनार्थस्‌- 
शिरेपेवेत्युस्प्रेज्ञा। यद्यस्मात्‌ , प्रस्यङ्गसङ्गेन प्रस्यवयवव्याप्स्या, स्फुटं लब्धो भूमा 


१. नवां स कामः? इति पाठान्तरम्‌ ।. 


३५६ नैषधमहाकाव्यम्‌ | 


विस्तारो यया सा ळावण्यसीमा सोन्द्यसवस्वमिमां दमयन्तीस उपास्ते सेचते 
अस्यामेव वतंत इत्यथः ॥ १२ ॥ 

( ब्रह्माने कहींसे ) प्राप्त नवीन शरीर-रचनाकी विद्याकी इस दमयन्तीमें नहीं व्यक्त 
किया है क्या १ अर्थात्‌ अवइयमेव व्यक्त किया है, क्योंकि अज्ञ-भज्ञमें वर्तमान रद्दनेसे स्पष्ट 
शात होती हुई अधिकतावाली छावण्यकी सीमा इस दमयन्तीकी सेवा करती है अर्थात | 
दमयन्तीके प्रत्यहमें अधिकतम सौन्दयंसे शात होता है कि अह्माने इसके लिये कहींसे नयी 
शरौर-रचनाकी विद्या प्राप्त को है । ( अथवा--इस दमयन्तीके प्रत्यज्ञमें स्पष्टतः वर्तप्रान 
आधिक्यवाली सौन्दय-सीमाने इस दमयन्तीमें कहींसे प्राप्त नवीन शरीर-रचनाकी पिद्याको 
नहीं प्रकट किया है क्या ! अर्थात्‌ अवश्य ही प्राप्त किया है; क्योंकि'"" ***इसकी सेवा करती 
है । अथवा--इस दमयन्तीके प्रत्यङगमें स्पष्टतः वतमान आधिक्यवालो सोन्दर्यसीमा जो इसकी 
उपासना करती है ( दासी या शिष्याके समान सेवा करती है ), अतः नयो ( वणंनातोत ) 
शरोररचनाकी विद्याको प्राप्त किया हे क्या ? [ अन्य भी कोई व्यक्ति गुरुके समीप सर्वदा 
रहकर वर्णनातीत श्रेष्ठ विद्याको प्राप्त करता है । पाठा०--'कामदेवर कर्ता मानकर उक्त 
सब पक्षोंमें पूवेवत्‌ अर्थसज्ञति करनी चाहिये ]॥ १२॥ 


जम्बालजालात्किमकर्षि जम्वूनद्या न हारिद्वनिमप्रभेयम्‌ । 
अप्यङ्गयुग्मस्य न सह्नचिह्ममुन्नीयते दन्तुरता यदत्र ॥ १३॥ 


जरबालेति। हरिद्रंया रक्त वस्तु हारिद्र, 'हरिद्रामहारजनाभ्यामण्‌ वक्तच्यः'। तेन 
सदृशी तम्निभा प्रभा यस्याः सा इथं दमयन्ती जम्बूनद्या मेरुपाशवंवतिवाहिन्या 
जस्वाळजाळारपङ्करारेर्जार्वून दुर्वात्‌ । 'निपद्वरस्तु जम्बालः पङ्कोऽस्त्री शादकदमौ 
इत्यमरः। नाकर्षि न इष्टा किम्‌ । सुरिष्ाङ्गसवात्‌ सर्वाङ्गेषु हेमकर्द मेन प्रसृष्ट किमि- 
'त्यर्थः । कृतः ? यच्रमात्‌ अन्नास्यां सैम्याम्‌ अङ्गयुग्मस्य अवयवह्वयस्य सङ्गचिडं 
सन्धानचिह्स्‌। दुन्तुरता औन्नस्यमपि “दन्त उन्नत उरच” नोच्नीयते नाभ्यु- 
ज्रीयते ॥ १३॥ १८ Sot अल 
र हरिद्रामें रंगे हुए (या सुवण ) के समान कान्तिवालो यह. दमयन्ती जम्बू नदी (मेर 
पवतके समीपस्थ नदी या जामुनके रससे उत्पन्न नदो ) के पङ्क समूइसे अथात्‌ सुवर्णे नहीं 
भाकृष्ट हुई है क्या ! अर्थात्‌ अवश्य भाकृष्ट हुई है; क्‍योंकि इस दमयन्तीमें दो अज्ञोके 
जोडकी उच्चता-नीचता नहीं मालूम पडतो है। [ जैसे पकु-समूहसे आकृष्ट निकालो गयी | 
चस्तुर्मे पक्क रुगे रहनेसे उसकी उच्चता-नीचता नहीं मालूम पड़ती; किन्तु वह वस्तु समतल 
साळूम पड़ती है, उसीप्रकार दमयन्तीके दो अङ्ञोंके जोड़ोंकी उच्चता-नीचता भी ( मांस 
दोनेसे ) नहीं मालूम पड़ती, अतः यह दमयन्ती अवश्य ही जम्बूनदी के पङ्कसे आकृष्ट इर 


हे तथा सुवणंतुल्य कान्ति होनेसे भी उक्त जम्वू नदीके सुवणेमय पड्क-समूइसे भाई 


दोनेकी पुष्टि होती है। यह दमयन्ती स्वणेकान्ति तथा अतिकोमळाडी है ]॥ १३॥ | 
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सत्येव साम्ये सहशाद्रोषात्‌ गुणान्तरेणोचचछूषे यदक्ेः । 
अस्यास्ततः स्यात्तुलनापि नाम वस्तु त्वमीषामुपमावमानः ॥१४॥ 

सतीति। यद्यस्मात्‌ अस्या भैम्या अङ्गेः कर्तृभिः साम्ये सत्येव अशेषात्सह- 
शाच्चन्द्रादेः “पञ्चमी विभक्ते” इति पञ्चमी । गुणान्तरेण केनापि गुणविशेषेणोच्- 
कृषे समानेपूत्कृष्टरभावीत्यर्थ:। भावे लिद्‌। तत उन्नतत्वाद्धेतोः तुलना समीकरण- 
सपि स्यान्नाम ? काङुः । स्यात्‌ कि ? न स्यादेवेत्यर्थः । तथा हि-चस्तुतः परमार्थ- 
तस्तु अमीपामङ्गानासुपमा तुलना तस्या अवमानोऽपमानः उत्कृष्टानामसमानैः सह 
समतापादनमवमान एवेत्यर्थः ॥ १४॥ ` 

जिस कारणसे इस दमयन्तीके प्रत्येक अङ्ग सम्पूर्ण समान ( चन्द्र, कमळ, बन्धूक आदि) 
से समानता रहनेपर ही अन्य गुर्णोसे श्रेष्ठ हो गये, इस कारण इस दमयन्तीकी उनके साथ 
उपमा है ? अर्थात्‌ नहीं हे । ( अथवा-उपमा भले हो होवे, किन्तु ) वास्तविकमें तो इनकी 
उपमा अपमान ही है ( अथवा-उपमा देना इनका अपमान है ) । [ कवि-समयके अनुसार 
उपमेय पदार्थ कम युणवाला तथा उपमान पदार्थं अविक युणवाला होता है तमी दोनोंका 
उपमानोपमेयमाव यथां होता दे, किन्तु बतुंछता ( गोलाई ) आदिके कारण दमयन्ती के मुख 
तथा चन्द्र्मे समानता होने पर भी चन्द्रकी अपेक्षा दमयन्तीके युखमें अधिक आहादकता, 
सव॑दा कलापूर्णता अर्थात्‌ क्षयद्दीनता, कलङ्क-शूऱ्यता आदि अधिक गुण हैं, इसी प्रकार 
नीळिमाते इन्द्रीवरको दमयन्ती के नेत्रोंके समान होनेपर भी दमयन्तीके नेत्रोमें कटाक्ष . 
विक्षेप आदि अधिक युण हैं, तथा ळालिमासे बन्धूक पुष्प (दुपहरियाका फूल) को दमयन्ती 
के अधरके समान होनेपर भी दमयन्तीके भधरमें अम्छानता, नित्य विकासिता, हास्यता 
भादि अधिक युण हैं (इसी प्रकार अन्यान्य अवयर्वोके विषयमें मी समझना चाहिये), अतः 
दमयन्तीके मुख आदि अवयवोंका उपमेय तथा चन्द्र आदिको उपमान बनाना उनका 
तिरस्कार करना है, क्‍योंकि उपमान एवं उपमेयके युणोंकी परस्पर समानता रहने तक 
उपमा देना तो संभव है, किन्तु उपमा में कम युण और उपमेयमें अधिक गुण होनेपर 
उपमा देना उसका तिरस्कार करना है। लोकमें भी वहुत बड़े तथा बहुत छोटेके साथ 
तुलना करना बड़ेका अपमान समझा जाता है ]॥ १४॥ 

पुराङतिस्रेणमिमां विघातुमभूद्विधातुः खलु इस्तलेल्लः । 

येयं भवद्गावि पुरन्भ्रिखृष्टिः लास्ये यशस्तज्जयज प्रदातुम्‌ ॥१५॥ 

पुरेति । विधातुः खष्टः, पुराकृतिः पूव॑स्िः तत्र खेणं ख्रीससूहः पूर्वा ख्रीस्‌- 
्िरित्यर्थः। इमां भैमीं विधातुं खप्डुं हस्तलेखः अभूत्‌ खळ। लेखनाभ्यासिभिहं- 


स्तकोशार्थमेव यज्ञिख्यते स हस्तलेखः ताइशीय मितिं निदर्शनानुप्राणिता पूर्व सष्टि- 
=== १ शामन याझख्यत स दर्तरुलः ताइशायासात।नदुशनाचुयाणिताएरसाङा 


१. 'मापमानः! इति पाठान्तरम्‌ । 
२, 'पुराकृृति खेण--! इति पाठान्तरम्‌ । 


ज नेषधमहाकाव्यप्‌ | 
शिओेमीनिर्माणार्थाभ्यासखूपत्वोत्पेक्षा । किं च येयं साचिनीनां पुरन्ध्रीणां सृष्टि सा 


अस्यै भैम्ये तासां पुरन्ध्रीणां जयेन जातं तज्जयज यशो प्रदातुमिति फलोत्मेच्षा ॥९५॥ 
प्रथम रचनामें खी-समूह (पाठ।०- प्रथम रचनारूप ज्ली-समूह इस दमयन्तीकी रचना 
करनेके लिये ब्रह्माका प्रथम अभ्यास थां । ( दूसरा भी कोई कारीगर किसी उत्तम पदार्थको 
रचना करनेके किये पहले अभ्यासाथे उस निर्मातब्य पदार्थसे कम युणवाछे पदार्थेकी रचना 
करता है ) । और खियोंकी रचना: दो रही है तथा भविष्यमें होगी वह तो इस दमयन्तीके 
लिये उन (वत॑मानमें होती हुई तथा भविष्यमें होनेव्राली ्ञो-रचना) की विजयसे दोनेवाळे 
यशको देनेके लिये है। [ पहले तो ब्रह्माने सुन्दरी इस दमयन्ती को रचना करनेक्रे लिये 
अभ्यासार्थं उर्वशी आदि देवाह्ननाओंकी रचना की, तथा वतेमानमें ओ वे लियोंकी रचना 
कर रहे हैं और भविष्यमें जो ख्जियोंकी रचना करेंगे, वइ रचना दमयन्तीने अपने सौन्दर्य 
वर्तमान तथा मावी सव खियोंको जीत लिया है, ऐसा दमयन्तीका यश दो इस उद्देश्यसे ह 
दमयन्तीके समान सुन्दरी भूत, भविष्यत्‌ तथा वतमान कालमें कोई खो नहीं है ]॥ १५॥ 
मब्यानि इानीरशुरेतदङ्गात्‌ यथा यथानतिं तथा तथा तैः । 
अस्याधिकस्योपमयोपमाता दाता प्रतिष्ठां खलु तेभ्य पच ॥ १६.॥ 
भव्यानीति । भव्यानि रम्याणि चन्द्राद्यपमानचस्तूनि, एतस्या भेभ्याः, अङ्गात्‌ 
सुखादेर्यथा यथा. हानीरपकर्षांन्‌ “रलाम्लाजहातिभ्यो निवंक्तव्य” इति जहातेः 
स्त्रियां निम्रत्ययः क्तिनोऽपवादः । अगुरगमन्‌ , “इणो गा छुङि? इति गादेशे “गाति 
स्था” इत्यादिना सिचो छुक। “आत” इति झेजुंसादेशः । तथा तथा तेश्वन्दाद्यप- ` 
मानेरनतिं ह्ान्नृत्यं कृतमित्यर्थः । नन्‍्वपकप कथं हपः ? तत्राह-उपमाता कविः 
“मातेमांडि वा तृन्‌? । अधिकस्योत्कृष्टस्यास्य भैम्यङ्गस्योपमया उपमानीकरणेन। 


: अथ वा गात्यन्तराभावात तैरेव तुलनया तेपामेचोपमानीकरणेनेत्यथः । तेभ्यश्चन्द्रा 


दिभ्य एव प्रतिष्ठां दाता दास्यति। द॒दातेछंद्‌। तथा च यथा कथंचित्‌ प्रतिष्ठाल्झारे 


/उपमेयत्वेन वा, उपमायासुपमानत्वेन वा कविप्रसादादचन्द्रावीनां पुनः प्रतिष्ठा 


भविष्यति इत्यनतीत्यर्थः ॥ १६॥ 

सुन्दर ( चन्द्रमा, कमल आदि) पदार्थाने इस दमयन्तीके शरोरसे जैसे-जैसे अर्थात 
जितनो-जितनी (पराजय दोनेसे) हानि उठायो, वैसे-बैसे अर्थात उतना-उतना ही भविक 
उन्होंने नृत्य किया अर्थात्‌ प्रसन्न हुए। ( हानि उठानेपर भी उनके प्रसन्न होनेका कार" 
यह था कि उन्होंने मोचा कि) उपमा देनेवाला ( कवि आदि ) इस दमयस्तो-शरौरकी 


उपमासे उन्हीं लोगों ( चन्द्रमा, कमळ आदि पदार्थों ) के लिये प्रतिष्ठा देगा ।[ दमयन्ती 
शरीरके लिये अन्य उपमाका अभाव होनेसे उपमाता Ee आदि 'दमयन्तीका सुख चन्दरमा 
समान है, नेत्र कमछके समान है, इत्यादि उपमा देकर चन्द्रमा, कमळ आदिक ही 


प्रतिष्ठा बढ़ावगे, यद्दी उन सुन्दर चन्द्रमा, कमळ आदि पदार्थो के पराजयजन्प्र दनि, होने” 


पर भी प्रसन्न होकर नृत्य करनेका कारण हैं ]॥ १६॥ 


सप्तम: सर्ग: | ३५६. 
नास्पशि दृष्टापि विमोद्दिकेयं दोपेरशेपैः स्वमियाति मन्ये । 
अन्येयु तेराकुलितस्तद्स्यां वसत्यसापत्न्यसुख्री गुणौघः ।। १७॥ 
नेति । दृष्टापे विमोहिका दु्शनमान्रेणापि व्यामो हिकेयं दमयन्ती अशोपेदो पे 
स्वभिया अस्मानपि मोहयिप्यतीस्यात्मीयभयेनेच नास्पद्चि न स्पृष्टेति सन्ये । 
उत्प्रेक्षा! भीरवो हि भयहेतून्‌ स्प्रएमेव विभ्यतीति भावः। तत्तस्मात्‌ दोपसपञञा- 
भावात्‌। अन्येपु स्थ्यन्तरेषु तेदेपिराकुछितः पीडितो गुणोघोऽस्या भेम्यामसापरन्येन 
अकण्टकत्वेन सुखी सन्‌ वसति “प्रायेण सामग्रयविधी गुगानामि” स्यपवादोऽ- 
स्यामेव दृष्ट इति भावः ॥ १७॥ 
देखनेतें भी ( कामजन्यमावसे ) मोदित ( पक्ष[० -मूच्छित ) करनेवाली इस दमयन्ती 
को सम्पूर्ण दोषोंने अपने भयसे स्पशंतक नहीं क्रिया, ऐसा मैं मानता हूँ । अत एव अन्य 
खनियामें उन दोषोंसे व्याकुल उण-समूइ श्र रदित अर्थात्‌ निष्कण्टक दोनेसे निश्चिन्त होकर 
इस दमयन्तीमें रहता हे । [ 'जो दमयन्ती केत्रळ देखने ते हो मोहित या मूच्छित करती है 
` उसके समीपमें रइनेते न जाने हमारी क्या दुदंशा दो जायेगी ?” इस मयसे दमयन्ती के 
पास एक भी दोष नहीं आया अर्थात्‌ दमयन्ती सभी दोषोते अछूता रहीं, तथा वे दोष अन्य 
खियोमें रहते हुए वहां रहनेवाले गुण-समूहकों परस्पर वैरभाव होनेसे कष्ट देने लगे, इस 
कारण कष्टदायक दोपोंसे रहित दमयन्तीओ सुरक्षित स्थान समझकर वह गुणसमूह यहाँ 
आकर बस गया । लोकें भी भयप्रद स्थानको छोड़कर सुरक्षित स्थानमें लोग निवास 
करते हैं, भत एव दोषोंने भयप्रद दमयन्तीको छोड़कर अन्य ज्ियोमें तथा युणोंने अन्य 
खियोमें दोषोंके रहनेसे उस स्थानको भवप्रद समझकर दमयन्तीमें निवास किया ॥ 
दमयन्तोमे एक भी दोप नहीं है तथा समी गुण विद्यमान हैं ]॥ १७॥ 


ओजिश प्रियाङ्गे छणयैच रूक्षा न वारिदुर्गात्तु वराटकस्य । 
न कण्टकेरावरणाच्च कान्तिर्धूलीश्ता काञ्चनकेतकस्य ॥ १८॥ 


ओज्झीति । मरियांगेसैमीयात्रैः वराटकस्य वीजकोशस्य कमलकर्णिकाया इत्यर्थः 
बीजकोशो वराटकः इत्यमरः । रूक्षा परुपा कान्ति्घृगयेव रौच्यजुगुप्सयेव औज्यति 
“पटा । उज्स विसर्ग कर्मणि छुङ्‌। वारिदुयांद्वरिदुर्गस्थत्वात्त न। किं च काञ्चनः 
शतकस्य धूलीमिस्टेता पूर्णा कान्तिरौज्सि रजःकीणंत्वादेबोज्छिता कण्टकेरावणात्तन। 
रोच्यादिदोपदू पितत्वान्न भेमीकायकांतिलाग्यमहंति । महती तत्कायकांतिरित्य्थः॥ 
प्रिया दमयन्तीके अङ्गने कमलगट्टेकी शोभाको 'रूक्ष ( तांत्र, कठोर ) है? इस घृणासे 
= दो दिया, 'जलरूपी ( अथवा--कमेलरुपो ) दुगे वह काम्ति रहती है इस भयसे नद 
थोड़ा, और सुवे केतकोपुष्पको शोभाको 'यह धूलि .( प्राग ) वाली दे? इस घृणासे ही 
._ शोढ़ दिया, 'कॉँयेंसे विरा रहनेसे सुरक्षित होनेसे अजेय है? इस भयसे नहीं छोड़ा 
२३ ने० 





३६० नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


[ दमयन्तीकी शरीर शोभा कमलकोप तथा केतकी पुष्पसे भी क्रमशः अधिक स्निग्ध तथा 
गौरवर्ण थी ]॥ १८ ॥ 
प्रत्यङ्गमस्यामभिकेन रक्षां कतु मघोनेच निजास्त्रमस्ति । - 
चञ्जञ्च भूषामणिसूतिंधारि नियोजित तत्‌ द्युनिकासुक च ॥१९॥ 
प्रत्यड्॥भितिं। अस्यां भेम्यास्‌ । असिकासयत इस्यभिकेन कासुकेन 'कमनः 
कामनो$भिकः' इत्यमरः । “अनुकाभिकाभीकः कसिता” इति निपातनात्साधुः। 
मधोना इन्द्रेण मत्यज्ठ रक्षा कतु नियोजित नियमित भूपामणीनां चञ्जमणीनां मूर्ति- 
माकारं धारयतीति तद्धारि निजाखे चच्धं तेपां मणीनां तय एव काकं सणिध- 
नश्चास्तीव इन्द्रनियोगात्‌ भूपामणितत्मरभाज्याजेन अवरोधरक्षाथ चञ्जायुधं धनुश्च 
प्रत्यज्ठुमाबृत्य तिष्ठतीवेल्युस्परेत्ञा ॥ १९॥ 
इस दमयन्तीमे कामुक इन्दरने प्रत्येक अङ्गमें (दोषोसे) रक्षा करनेके लिये भूपर्णोमे जड़े 
हुए हीरा आदि मणियोंके रूपको कारण करनेवाला वज्ज और उन मगियांसे निकलती हुई 
कान्तिरूप धनुषरूप अपने शख्रको नियुक्त कर दिया है। [ दमयन्तीके भूषणोंमें जड़े हुए 
मणि बहुमूल्य हैं और उनसे चकाचौंध करनेवाली इन्द्रथनुषके समान अनेक रंगोंकी किरण 
निकल रहीं हैं, और वह दमयन्ती सव दोषोंसे रहित है ]॥ १९ ॥ 
अस्याः सपश्तैकविधोः कचौघः स्थाने मुखस्योपरि वासमाप । 
पक्षस्थतावनबहुचन्द्रकोऽपि कलापिनां येन जितः कलापः ॥२०॥ 
अधासरासमासेदमयन्त्याश्चिङरादिपादनखान्तवर्णनमारसते--अर्या इत्यादि। 
अस्या भेम्याः कचौघः केशपाशः सपक्तः सदशः सहृद्भूतश्चेक पुव विधुश्चन्द्रो यस्य 
तस्य सपक्षेकविधोः “तृतीयादिषु भापितपुंस्कं पुंवद्गालवस्य” इति येकहिपकः पुंव- 
द्वाचः। सुखस्योपरि वासं स्थितिमाप, स्थाने युक्तम्‌ । कुतः येन कचोघेन पक्तस्थाः 
रान्नष्टः स्ववर्याश्च तावन्तो यहवश्चन्द्रकाः सेचकाः चन्द्राश्च यस्य सोऽपि । “समौ 
चन्द्रकमेचक्रो? इत्यमरः। चन्द्रपक्षे “शेपाद्विभाषा” इति कप्‌। कलापिनां बहिंणां 
कलापो वह जितः अनेकचन्द्रसहायविज्ञयिनः एकचन्द्रविजयस्तदुपरयदस्थान चच कि 
चित्रमित्यर्थः ॥ २० ॥ 

. जिसके समान होनेसे केवर चन्द्र ही जिसका सपक्ष ( पक्षवाला ) है, ऐसे दमयंतीके 
मुखक ऊपर केश-समूइने निवास किया यह उचित ही है, जिस ( केश-समूह ) ने पंखमें 
स्थित बहुत चंद्रक ( चन्द्राकार मेचक च्छवि चिहर-विशेष, पक्षा०--चंद्रमा ) वाले 
मयूरोंके पुच्छ-समूहको जीत लिया । ( जिस केश-समू इने वहुत चन्द्रमा ( पक्षा चंद्रक 
से युक्त मयूर-पक्षको जीत लिया, उसे एक चंद्रमा ही जिसके पक्षमें हें, उसके ऊपर रहना 
सवथा उचित ही है । छोकमें भी बहुत पक्षपातियोंवाले व्यक्तिको जीतनेवालेके लिये ९% 





सप्तमः सर्गः । ३६१ 


पक्षपातवाले व्यक्तिका जीतना अति सरल होता हे ॥ दमयम्तीके केश-समूहम भो पुष्प 
तथा रत्नजटित चन्द्राकार भूषण ( क्लिप “°° *** ) लगे रहनेसे वह मवूरपंखसे भी अधिक 
झोभित हो रहा है ] ॥२०॥ - 
अस्या यदास्येंन पुरस्तिरश्च तिरस्कृतं शीतरूचान्धकारम्‌ । 
स्फुटस्फुरद्धडकचच्छल्लेन तदेव पश्चादिदमस्ति बद्धम्‌ ॥ २१॥ 
अस्या इति । अस्या भेम्याः आस्येनेव शीतरुचा सुखचन्द्रेण यद्न्धकारं तमः । 
अन्धकारोऽञ्मियां ध्वान्तम्‌? इत्यमरः। पुरो अग्रे तिरश्च पाश्व॑योश्र तिरस्क्गतं तदन्ध- 
कारमेवेदं स्फुटं स्फुरन्‌ भङ्गः कौटिल्यं पराजयश्च येपां तेपां कचानां छुलेन पश्चाददू- 
'नस्तीत्युत्मेक्षा । तिरस्कृतो हि भग्नोत्साहः कचित्पृष्ठभागे वद्धस्तिष्ठतीति भावः॥ 
इस दमयन्तीके सुखचन्द्रने सामने तथा तिछे या पारश्वौमें जो अन्बकारको हटाया 


{ पक्षा०-पराजित किया ), वह अन्धकार ही स्फुरित होते हुए देडे ( पक्षा०-पराजित ) 
केशाके वद्दानेसे मानो पीछे ( मुखके पीछले भागमें, पक्षा०-हाथ पीछे करके अर्थात्‌ मुझ्क 


चढ़ाकर ) बधा हुआ हे । [ ळोकमें भी पराजित व्यक्तिके हार्थोको पीठके पीछे करके बाँध 


देते हैं, वसे ही सुखसे पराजित अन्धकाररूप केश पीछे चोटी रूपमे वेधे हुए हैं। दमयन्तीके 
केश कुटिल तथा अत्यन्त काळे हैं ]॥ २१॥ 
अस्याः कचानां शिखिनश्च किन्नु विधि कलापो विमतेरगाताम्‌ । 
तेनायमेभिः किमपूजि पुष्पेरभर्ि द्त्वा ख किमर्धचन्द्रम्‌ ॥२२॥ 
अस्या इति । अस्या भेम्याः कचानां केशानां शिखिनां वर्हिणश्च कलापौ कैशपा- 
शवहंभारी । कलापो भूपणे व्ह तूणीरे सहते कच! इत्यमरः । चिमतेर्मिथो विवादा- 
द्विधिमगातां स्वतारतम्यं प्र्टमगमतां किं डु। “इणो गा लुडि” इति गादेशः। 
तेन विधिना अयं केशपाशः एभिः पुप्पेरिति हस्तेन - पुरोवरतिनिर्देशः अपूजि किम्‌ । 
सहतः पूज्यरवादिति भावः। स शिखिकलापः अधचन्द्रं चन्द्रकं गलहस्तं च दृस्त्वा 
'अभत्सि भत्सितः किं महाजनङ्गेपिणो नीचस्य झास्यस्वादिति भावः। अर्धचन्द्रस्तु 
“उन्ट्रके राळहस्ते वाणभेदः' इति विश्व: । शिखिकलापस्य चन्द्रकचरवं केशपाशस्य 


तर्‍्कुसुम ब्रह्मदत्तं शाश्वतमिति भावः । अत्रोत्तरोव्मेक्षयोः प्रथमोत्मेक्षासापेक्षत्वात्‌ 
-सजातीयसक्करः ॥ २२ ॥ 


इस दमयन्तीके केशोंके साथ विरोध होनेके कारण मयूर के पंख ग्रह्माके पास ( निर्णय ळे 
लिये ) गये थे क्या ! (जो) उस (ब्रह्मा ) ने इस केशसमूहकी इन ( दमयन्तीके केश- 
समूहमें गूथे हुए) पुऽ्पोंसे पूजाकी तथा उस ( मयूरके पंख) को अड्धचन्द्र, ( गदनियां 
पक्षा०-अद्ध चन्द्राकार चिह् ) देकर बाहर निकाल दिया क्या ?। [ उत्तम तथा अधम 
थुणके ज्ञाता मध्यस्थ ब्रह्माने श्रेष्ठ गुणवाले दमयन्तीके केश-समूहके साथ स्पर्धा करनेवाले 
अधम शुणवाले मयूर-पक्षोंको देखकर भ्रेष्ठ गुणवाले दमयन्ती केश-समूह की तो पुर्ष्पाते 


पूजा को तथा अधम युणवाले मयूर-पंखो को अद्धचन्द्र देकर बाहर निकाल दिया । लोकमें 


३६२ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


मी मेट व्यक्तिके साथ स्पर्धां करनेवाले अधम व्यक्ति को अद्धेचन्द्र देकर (गदनमें हाथ डाल- 
कर ) वहिष्कृत कर देते हैं तथा श्रेष्ठ व्यक्ति की पुष्पादिसे पूजा ( आदर-सत्कार ) करते 
है। दमयन्तीका केश-समूह मोरके पंखोंसे भी अत्यधिक सुन्दर था ]॥ २२॥ 
केशान्यकाराद्थ इश्यफालस्थलाघेचन्द्रार्छुटमष्मीयम्‌। ` 
एतां यदासाद्य जगज्जयाय मनोसुवा खिद्धिरखाधि साध्य ॥ २३॥ 
केशेति । केशः केशपाश एवान्धकारस्तस्मात्‌ अथानन्तरं दश्यो दसेना हः फाल- 
स्थळं लळाटभाग एवार्धचन्द्रो यस्यास्सा इयं दमयन्ती अ्मी। तत्राप्यन्धकारानः 
न्तरइर्यार्धचन्द्रत्वात्कृुप्णाएमी. शुक्कपक्षे विप्यंयात्स्फुटमित्युत्पेक्षायास्‌ । कुतः ! 
यद्यस्मान्मनोभुवा जगजयाय एंतामासाद्य साइ सिद्धिः जगजयसिद्धिः असाधिं 


` साधिता । इष्णाष्टम्यां जेत्रयात्रायां जयसिद्धिरिति ञ्योतिरविदः। यथाह पितामहः- 


“जयदा विजिगीपूणां यात्रायामसिताएमी। श्रवणेनाथ रोहिण्या जययोगो युता. 
यदि ॥” इति ॥ २३॥ | 

केशरूपी अन्धकारके वाद ( अथवा-नीचेके भागमें ) सुन्दर दिखलायी पड़ते हुए लला- 
रूपी चन्द्रमावाली यह दमयन्तो मानों ( कृष्णपक्ष की ) अष्टमी है ( क्‍योंकि इष्णपक्षमें हो 
अन्धकार के वाद चन्द्र दृष्टिगोडर होता है, यहाँ केशरूप अन्धकारके वाद ललाट रूप चन्द्र 
दृष्टिगोचर हुआ है, अतः दमयन्ता कृण्णपक्षकी अष्टमी ही है) क्योंकि इसे ( दमयम्ती को, 
पक्षा०-अष्टमी तिथिको) प्राप्तकर कामदेवने संसारको जीतनेके लिये सम्यक्‌ प्रकारसे सिद्धि को 
साधा । [ अन्य भी व्यक्ति कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथि में मन्त्र-तन्त्रादि को सिद्ध करते दें ]॥ 

पुष्पं धनुः कि मद्नस्य दाददे श्यामीभवत्केसरशेषमासोत्‌ । 
व्यधादूद्विधेशस्तद्पि कुघा कि भैमीश्चुवो येन विधिऽ्यंधत्त ॥ २४॥ 

पुष्पमिति । मदनस्य दाहे दाहकाले, पुप्पमेव घघुः श्यामीभवन्तः केसराः 
किज्ञल्का एव शेषो यस्य तदासीत्‌ किम किञ्च ईशो हरः तदपि कधा कोधेन द्विधा 
व्यधात्‌ द्वेधा व्यमजत किम्‌ । येन द्विधा विभक्तेन पुण्येण विधिवेधाः सम्या वी 
व्यधत्त असजदित्युत्प्रेक्षा ॥ २४ ॥ 

पुष्पधन्वा ( कामदे ) के दाहमें पुष्पके धनुष का भो ( दाहके कारण ) काला 
पुष्प-परागमात्र शेष रद्द गया, उसे भी शङ्करजीने क्रोधसे दो डका कर दिया क्या 
( कृष्णवंगे परागमात्रावद्िष्ट एवं द्विधा खण्डित ) जिससे ब्रह्माने दमयन्तीके दोनों भौंदोंको 
बनाया ॥ [ दमयन्तीकी भौंदें कृष्णवणे तथा कामचापके तुल्य जग्न्नोहक हैं ]॥ २४ ॥ 

भ्यां प्रियाया अवता मनोभूचापेन चापे घनसारभाचः ' 
निजां यद्प्लोषद्शामपेक्ष्य संप्रत्यनेनाधिकवीर्यताजि ॥ २१॥ व 

.. अभ्यामिति । किञ्च गरियाया सेम्याः भ्रुम्यां अवता अयुगत्वेन परिणमत मत 


._ सुरश्चापेन घनसारभाचो इदस्थिरांशत्वं कपूरत्वं च । 'सोरो वळे स्थिरांशे च । नी 


सप्तमः सगः । ३६३ 


' कर्पूरमख्ियास्‌। घनसार’ इति चामरः। आपे प्राप्तः । आप्नोतेः कमंणि लिट्‌। 


यचस्माव्‌, निजामप्लोपद्शासपेच्य अदाहाचस्थात इत्यर्थ; । सग्रत्यनेन मनोभूचापेन 
अधिकवीर्यंता अधिकपराक्रमोऽपि आजि प्रापि। कर्मणि छङ। 'वीर्य पराक्रमे रेतसि” 
इति चेजयन्ती दग्धस्यापि स्मरचापस्य तद्ञूभूतस्य पूर्वाभ्यधिकपराक्रमदर्शनानन 
घनसारभावः प्राप्त इत्युत्मेक्षा ॥ २५॥ र्र 
प्रिया दमयन्तीके अद्रय बनते हुए काम-धनुषने धनुपमें दृढसारता (पक्षा ०-कपूंरमाव) 
को प्राप्त कर लिया, क्योकि अपने नहीं जळनेके भावको देखकर इस समय ( जळूनेपर ) 
अतिशय पराक्रमको प्राप्त किया । [ कामचाप जळनेके पहलेकी अपेक्षा इस समय अर्थात्‌ 


जलनेके वाद केशरमात्रावशिष्ट एवं खण्डित होनेके बाद दमयन्वीका भूयुग बनकर जग- 
द्विजयी होनेसे अधिक वीर्यशाली हो गया है । [ कर्पूर भी जलनेसे पहलेकी अपेक्षा जलनेके - 
यादमें अधिक शीतकर एवं सुगन्धियुक्त होता है । ]॥२५॥ 
स्मार धनुरयंद्विधुनोज्ितास्या यास्येन भूतेन च लक्ष्मरेखा | 
एतद्वो जन्म तदाप युग्मं लीलाचलत्याचितवालभावम्‌ ॥२६॥ 
स्मारमिति । यत्स्मरस्यदं स्मारं धनुः । अस्या भैम्या आस्येन भूतेन आस्यभावं 
गतेन विधुना चन्द्रेणोज्झिता, या लच्मरेखा कलङ्करेखा च तद्य्मं तदुभयं कठ्‌ं। 
रीळाचरत्वयो चिंछासचञ्चलत्वयोरुचितो योग्यो बाळभाबः केशत्वं चचयोरभेदाच्छिः 
झुस्वं च यस्मिन्‌ जन्मनि तत्तथोक्तर्‌ । एतस्या भैम्या भुवौ जन्यअरूपेणोत्पत्तिमाप । 
एतस्या सुखसकळङ्कचन्द्रः भ्रुवी च स्मरधनुश्चन्द्रछच्मणोरपरावतार इत्युत्प्रेक्षा ॥२६॥ 
जो फामदेवका धनुष है वह तथा इस दमयन्तीका सुख वने हुए चन्द्रमाके द्वारा छोड़ा 
गया कलडु--इन दोनोंने विछाससे चञ्चळताके ( अथवा-विलास और चब्जलताके ) योग्य 
केशभाववाळे ( पक्षा०-वचपनवारे ) जन्मो प्राप्त किया है । ( एक तो मदन-दाहमें दग्ध 
उसका धुप, तथा दूसरा दमयन्तीका सुख वननेके लिए चन्द्रमाने जो अपनी कलङ्करेखा 
छोड़ दी वह-इन दोनोंने हो दमयन्तीके दो भू रूपमें जन्म ल्या-हे, जिस जन्ममें (अपक्षमें) 
विळास एवं चञ्चलतायुत्ता केश हैं तथा ( जन्म पक्षमें ) विलास एवं चङ्लतायुक्त वचपन 
दे ॥ दमयन्तीका अद्वय दग्ध काम-धनुप तथा चन्द्रकलडुके समान कृष्णवर्ण, बिळासयुक्त एवं 
कामोत्पादक है ]॥ २६ ॥ 
इषुञ्रयेणेव जगत्त्रयस्य चिनिर्जयात्पुपपमयाशुगेन । 
रोषा द्विबाणी सफलीकृतेयं ग्रियाइगम्भोजपदेऽभिषिच्य ॥२७। 
इप्चिति.। पुप्पमयाशुरोन कामेन कर्त्रा इघुत्रयेण करणेन जगत्त्रयस्य “उभयप्रासौ 
कर्मणीति? पष्ठी । विनिजयात्‌ शेषा शिष्टा 'त्रिप्वन्यस्मित्रपयुक्तू* इति चजयन्त्यां 
शेपशब्दस्य विशेप्यलिङ्गता । इयं द्विवाणी वाणद्वयं समाहारे द्विगोडीप । इयमिति 
हस्तनिदृशः प्रियाया इशोरेवास्भोजयोः पदे स्थाने अभिपिच्य सफलीकृतेत्युतू- 
दा इसुभवाणपरिणतिरेचास्यादृ्टिसुष्टिरन्यथाकथमेतस्सकल्युचलो कचो भकत्वमिति 
२ ॥ २७ ॥ 


३६४ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


पुष्पवाण ( कामदेव ) ने तीन बाणोसे ही तीनों लोकोंको जीत लेनेसे शेष वचे हुए दो ` 


बाणोंको प्रिया दमयन्तीके नेत्रकमलके पद पर अभिषिक्त कर सफल किया है । [ कामदेवने 
तीन वार्णोसे तीनों लोकों पर विजय पाकर शेष दो वाणों की व्यथंता का निवारण करनेके 
डिये उन्हे प्रियाके नेत्रकमलपदपर प्रतिष्ठितकर सार्थक किया और तीन वाणोंसे तीनों लोको 
पर विजय पाने की अपेक्षा दमयन्तीके नेत्र बने हुए दो वार्णोसें ही तीनों लोकोंपर विजय 
पाना इनकी अधिक सफलता हे ]?। २७॥ 
सेयं सुदुः कोखुमचापयष्टिः स्मरस्य सुष्टिश्रदणाइमध्या । 
तनोति नः श्रीमदपाङ्गसुक्तां मोहाय या इष्टिशरोधचृष्िम्‌ ।२८॥ 
सेयमिति । सदुः कोमला सु्िग्रहणाहं हस्तेन ्राह्मं मध्यमवळझं छस्तकं च 
यस्यास्सा सेयं दमयन्ती स्मरस्य कौसुमी कुसुममयी चापय शिधिनुदण्ड इत्युख्रे्षा । 
कुतः ? येयं नोऽस्माकं मोहाय मूच्छेनाय श्रीमतः शोभनादपाङ्कान्मुक्तां इृष्टीनामेद 
शराणामोघस्य वृष्टि तनोति करोति, सा कथं न काम चापयष्टिरिति भावः ॥ २८ ॥ 
` अध्यमे सुद्टोसे अण करने योग्य अथात्‌ अतिशय कृश कटिवाली (धनुषपक्षमें-मुद्ठीते 
अहण करने योग्य मध्य भागवाळी ) कोमळ ( कोमलाङ्गी, धचुपपक्षमं-झुकनेवाली दोनेते 
नत्र ) कामदेवकी धनुलंता है, जो यह ( दमयन्ती पक्षा०-धचुरूता ) हम लोगांको मोहित 
करनेके लिए शोमा-सम्पन्न नेतरप्रान्तसे इष्टि ( कटाक्ष ) रूपी बाण समूहकी वृष्टिको विस्तृत 
कर रद्दी है। [ जैसे कामदेवकी मध्यप्रे पतली मुद्ठोसे ग्राह्म चन्र धनुलेता पुष्पवार्णोकी 
वर्षा कामियोंको मोहित कर नेके लिये करती दै, उसी प्रकार कृश कटिवाली सदु यह दमयन्ती, 
इमलोगोंको मोहित करनेके लिए कटाक्ष वर्षा कर रही है ]॥ २८॥ 
आघूर्णितं पक्मलक्षिपदमं प्रान्तद्य॒तिश्वेत्यजितास्डृतां छु । 
अस्या इचास्याश्चलदिन्द्रनीलगोलामलश्यामलतारतारम्‌॥ २९ || 


आधघूर्णितमिति। आघूर्णितं प्रचलितं पचमळं पचमवत्‌। “सिध्मा दिभ्यश्च इति 
ळच्‌ प्रान्तचयुतेः कनी निका प्रान्तकान्तेः, शवेत्येन धावल्येन जितारूतांश अवधीरित- 
चन्द्रं चलत्‌ इन्द्रनीळस्य गोलं मण्डलमिवामला श्यामला तारा स्थूला तारा 
कनीनिका यस्य तदस्या अक्तिपझमस्या अक्षिपझमिव असरशमित्यथः । अचन्वया” 
लङ्कारः । 'पुकस्येचोपमानोपमेयत्वेनानन्वयो मतः इति लक्षणात्‌ ॥ २९॥ 

घुरता हुआ, श्रेष्ठ बरौनियोसे युक्त, किनारे को शोभाकी इवतिमासे अमृतकिरण 
( चन्द्रमा ) को जीतनेवाला और चन्नल इन्द्रनील मणिके समान गोल निमेल इयामवण 
बढ़ी पुतलीवाला इस दमयन्ती का नेत्रकमल इस ( दमयन्ती के नेत्र कमळ ) के समान 
अर्थात्‌ उक्त मुखवाडे दमयन्तीके नेत्रकमलको उपमा संसारमें कहीं नहीं हे ॥ २९ ॥ 


कणोत्पलेनापि मुखं सनाथं लभेत नेत्रद्य॒ुतिनिजितेन । 


यद्येतदीयेन ततः छतार्था स्वचक्षुषी कि कुरते कुरङ्गी ॥ २० ॥ ` 


सप्तम: सगः । ३६४ 


कणति । नेत्रद्य्॒या नेत्रकान्त्या निजितेनेतदीयेन सेम्याः संवन्धिना कर्णोत्पले- 
नापि सनाथ सहङ्कतं सुखं लमेत यदि, ततः कृतार्था करज्ञी स्वचच्चुपी किंकुरुते कद- 
थींकरो तीत्यथः । स्वसुखस्य ताइइनेत्रसानाथ्यं तावदास्तां तन्नेत्रामिभूतकर्णोत्पल- 
सानाथ्येऽपि तावत्यव द्यत्या स्वचक्षुपी उपेक्षेत । तदपि दुलभमिति भावः ॥ ३० ॥ 
मृगी दमयन्तोकी नेत्रशोभासे पराजित इस दमयन्तीके कर्णोत्पल ( कार्नोके भूषग 
कमल ) से भी सनाथ ( युक्त, पक्षा०-नाथ सहित ) सुखको यदि पा जाय तब कृतकृत्य 
हुई वह सृगी अपने नेत्रोंको कदर्थित अर्थात्‌ उपेक्षित कर देगी ( अथवा-नेत्रांको क्या करेगी 
अर उसका त्याग हौ कर देगी ) । [ दमयन्तीके नेत्रोंकी समानता करना तो मृगीके 
नेत्रोंके लिये बहुत दूर की वात है, दमयन्तीके नेत्रॉसे पराजित कणेभूषणरूप कमर्लोकी भी 
समानता नहीं कर सकती है, अतः यदि उन कणभूषणभूत कमलोंसे भी उनका सुख सनाथ 
हो जाय तो वे अपनेको कृतकृत्य समझकर नेत्रोंकी उपेक्षा कर देंगी ]॥:३० ॥ 
त्वचः समुत्सारय दलानि रीत्या मोचात्वचः पञ्चपपाउनानाम्‌ । 
सारैगुंहीतेविबिरुत्पलौघाद्स्यामसूदीक्षणरूपशिड्पी ॥ ३१॥ 
स्वच इति । विधिविधाता मोचात्वचो रम्भात्वचः। रम्भा मो चांशुमत्फला'इस्य- 
मरः। पञ्च पड वा पञ्चपाणि। “संख्ययाव्यय” इत्या दिना बहुव्रीहो । “बहुब्री हौ संख्येय” 
इति समासान्तो ड च्‌। तेपां पाटनानां विद्ळनानां रीत्या प्रकारेण तावत्पाटयित्वे- 
व्यर्थः । स्वच एव दुलानि ससुस्सार्य पञ्चपाणि वाह्यावरणान्यपनीयेत्यर्थः । ततो गुही 
तेस्तथोत्पलौ वाञ्च गुहीतेस्सारेः सितासितवणे्ळा वण्यद्रव्येः अस्यां दमयन्स्याम्‌ ईक्ष- 
णरूपशिल्पी अज्षिसोन्द्य निर्माता अमूदिव्युत्मेत्षा ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मा केलेके छिलकेसे क्रमशः पांच या छः छिलकों और कमल-पुष्यॉसे क्रमशः पांच 
या छः पत्रोंको अलग कर देलेसे तथा कमर-समूहसे लिये गये सारभूत वस्तुओंसे इनके 
नेत्रोंको रमणीय वनानेमें कलाफार वन गये । [ ब्रह्माने इस दमयन्तीके नेत्रोंके गौर वर्ण 
को केलेके पांच-छः छिलकोंको अलगकर उसके अन्तःसारसे तथा कमलके बाहरी पांच-छः 
पत्तों ( दलों ) को अलगकर दमयन्तीके नेत्रांकी नौलिमावो बनाकर कुशल कलाकार हो 
गये । दमयन्तोके नेत्र कदलीगर्भके समान गौर वणे तथा कमलपत्रके समान नीलवण हैं ॥ 
चकोरनेत्रेणटगुत्पलानां निमेपयन्त्रेण किमेष कष्टः । 
सारः सुधोद्गारमयः प्रयत्नेचिधातमेतन्नयने विधातुः ॥ ३२॥ 
चकोरेति। विधातुरेतन्नयने विधातुं प्रयत्नेः कर्तृभिः चकोरनेत्रयोरेणदोस्ः 
गाच्णोः उत्पलानां च सुधोद्वारमयोऽस्ृतनिप्यन्द्मयः। पएषोऽग्रें श्यमानः सारो 
रसो निमेषो निमीळनं तेनेव यन्त्रेण निप्पीडनसाधनेन क्ृष्टः आकृष्ट: किसिव्युव्मेक्षा 
शस दमयन्तीके नत्नोको बनानेक ।क्ये ब्रह्माके प्रयत्नोंने अर्थात्‌ ब्रह्माने प्रयत्नपूवेक 
चकोरके नेत्र, सृगीके नेत्र तथा कमलों के अमृतका झरना रूप सार ( श्रेष्ठ द्रव्य ) निमेपरूपी 


३६६ नेषधमहाकाव्यप्‌ । 


यन्त्र ( कोल्हू ).से खींचा ( पेरकर निकाला ) है क्या १ [ चकोरका नेत्र चन्द्रिका का पान 
करनेसे, दरिणके चन्द्रमाके अझ्कमे निवास करनेसे तथा उत्पलका चन्द्रबंशी होनेके कारण 
रात्रिमें चन्द्र।इत-सम्बन्ध होनेसे उसके अरव्ठवस्तु का आकर्षण करना उचित हा है। लोकमें 
भी रान्ने आदिके सारभूत रसको कोल्हूमें पेरकर यत्नपूषेक . निकालते ह दमयन्तीके नेत्र 
चकोरसेन्न हरिणनेत्र तथा कमलसे मी श्रेष्ठ हैं ]॥ ३२॥ 
ऋणीछता किं हरिणीभिरासीदस्याः सकाशाच्नयनद्वयश्रीः । 
भूयोगुणेयं सकला वलादयत्ताम्योऽनयाऽलभ्यत विश्यतीभ्यः॥३३॥ 
ऋणीकृतेति । हरिणीभिरस्या दमयन्त्याः उत्तमर्णाया इति आत्रः। सकाश्चानन- 


यनद्दयस्य श्रीः शोभा ऋणीकृता ऋणत्वेन गृहीतासीत्‌ किमित्युत्मेक्षा । यद्यस्मात्‌, ` 


अनया सैम्या विभ्यतीभ्यः त्रस्यन्तीभ्यः, त्रासावस्थायां शोभातिशयः। अतिभीरुणा 
निःशेपस्णं दीयत इति सावः । ताभ्यो हरिणीभ्यो भूयोशुणा द्विन्रियुणेयं नयनशोभा 
सकळा निश्रेपा वळादलभ्यत लरूव्धा ॥ ३३ ॥ 


= FR 


दरिणियोंने इस दमयन्तीके. पासते दोनों नेत्रोंकी कान्तिको ऋण छिया है क्या? 
क्योंकि इस दमयन्तीने डरती हुई उन चृगियोंसे भनेक गुणित ( कई युना ) व्याज सहित 
नेत्रद्रयकी झोमाको वलात्कारसे अदण किया है । [ लोकमें भी प्रसिद्धि हे कि उत्तमणे ( ऋण 
दाता ) ऋणग्रहीताको ऋणरूपमें धनादि देकर वादमें डरते हुए ऋणग्रद्दीतासे व्याजसहित 
कई गुना मूलथन वलात्कारपू्वक ळे लेता दै। हरिणीके नेत्रोसे दमयन्तीके नेत्रोंकी शोमा 
अनेक शुनी उत्तम हे ]॥ ३३॥ | 
दशो किमस्याश्वप्लस्वभावे न दूरमाक्रम्य मिथो मिल्लेताम्‌ । 
न चेत्कृतः स्यादनयो: प्रयाणे चिषनः भ्रवःकूपनिपातभीत्या ॥३४॥ 
_ , च्शाविति। चपटस्वभावे चन्चलशीले, अस्या भेम्याः ररौ दूरमाक्रम्य अम्वु- 
पयन्तं गत्वेत्यथ:। मिथो न मिलेतां न सड्ठच्छेयाताम, काऊुः । मिलतेलिंडि ततस्ताः 
मादेशः । कि त्वनयोडेशो: प्रयाणे दूरगमने श्रवसी श्रोत्रे एव कूपाविति रूपकम। 
तयोनिपाता्वीत्या कर्थ्या विध्नः कृतो न स्याच्चेत्‌ । अन्न इशोः कर्णान्तविश्नान्तयोः 
कृपपातभयहेतुकत्वो व्पक्षारूपकोज्जीवितेति सङ्करः ॥ ३४ ॥ 
इस दमयन्तीके चन्नल स्वमाववाले ( कर्णान्त विशाल ) नेत्र दूर तक जाकर परस्पररमे 
क्या नहीं मिल जाते? अर्थात्‌ अवश्य मिल जाते, किन्तु इन नेत्रोंके जानेमें कानके 
गिरनेका मय बाधा नहीं करता । [ दमयन्तीके नेत्र कानतक पहुँचे हुए हैं तथा चथ 
स्वमाव बाले है । अतः वे और भी आगे बढ़कर पर स्सरमें ( शिरके पिछले भागमें जाकर ) 
____ अवदय मिल जाते, किन्तु कूपवत गम्भीर कानमें गिरनेके भयसे -वे आगे नहीं बढकर ब 
' सक्गये हैं। ] जिस प्रकार कूए्में विरनेके भयसे अन्य भो कोई ब्यक्ति आगे नहीं बढ 


—B_ मद 


सप्तमः सर्गः | ३६७ 


उसी प्रकार दमयन्तीके नेत्राने भी किया है । दमयन्तौके नेत्र कर्णान्त विशाल तथा चञ्चल है॥ 
केदारभाजा शिशिरप्रवेशात्पुण्याय मन्ये सृतसुत्पत्रिन्या | ७ 
जाता यतस्तत्कुसुमेक्षणेयं यतश्च तत्कोरफटक चकोरः ॥ ३५ ॥ 
_ केदारेति \ केदारः चेत्रविशेषः पवतविशेपश्च । तं भजतीति तद्भाक। 'केदारः 
'य॒वंते रास्भा चेत्रभेदालवालयोः' इति विश्वः । तयोत्पलिन्या शिकश्षिरप्रवेशात्‌ शिक्षि- 
'रतुप्रवेशार्‍््वेतोः पुण्याय धर्माय स्त सञ्रे। भावे क्तः। सन्य इत्युव्मेक्षायाम्‌ । यतो 
यस्मात्‌ केदारमरणादियं भमी तस्या उत्पलिन्याः कुसुमे पुष्पे एव इद्धणे यस्याः सा 
जाता । यतश्चकोरश्च तस्कोरकावेव दशो यस्य स जातः । केदारक्षेत्रमरणादुत्तमजन्म- 
क 'छाभ इत्यागमः ॥ ३७०॥ 
खेन या आलवाल अथात थालेनें ( पक्षा०--केंदारेश्वर नामक शक्करजीके समीपमें ) 
स्थित कमलिनी शिशिर ऋतु (पक्षा०-उण्डे जल) में प्रवेश कर नेसे पुण्य अर्थात्‌ धमाके 
लिये मर गयी हैं, क्योंकि उस कमलिनीका पुश्प इस दमयन्ती का नेत्र हुआ और उस कम- 
लिनी का कोरक चकोरका नेत्र हुआ अर्थात्‌ दमयन्ती का नेत्र कमलिनीके पुष्पके समान 
तथा चकोर का नेत्र कमलिनीके कोरकके समान हुआ । [ विना अविक पुण्यके कमलिनी- 
युष्प तथा कमलिनी-कोरकको क्रमशः दमयन्ती तथा चकोर का नेत्र बनना असम्भव है । 
कमलिनी केदार ( क्यारी पक्षा०--केदार क्षेत्र ) में रहती तथा शिशिर ऋतु ( पक्षा०-- 
| जल या उण्डे) में नष्ट हो जाती है, अतः उसने बड़ी तपस्या की है, जिसके कारण उसके पुष्प 
तथा कोरकको दमयन्ती तथा चकोरके नेत्र वननेका शुभ फल मिला हुआ है । कोरककी 
अपेक्षा पुष्पकी शो भा अधिक होती है, अतः “दमयन्ती के नेत्र चकोर-नेत्रसे भो अधिक सुन्दर 
हैं? यह भी ध्वनित होता हे ]॥ ३५ ॥ 
नासादसीया तिलपुष्पतूण जगत्त्रयन्यस्तशरत्रस्य । 
श्वासानिलामोदभराइुमेयां दधदद्विचाणीं कुसुमायुधस्य ॥ ३६ ॥ 
नासेति। अझुप्या इयमदसीया, नासा नासिका, जगत्त्रये न्यस्त अयुक्त शर त्रय 
यस्य तस्य कुसुमायुधस्य सम्वन्धिनीं निश्वासानिलस्य निश्चासमार्तस्य आमोदः 
भरेण सौरभातिशयेन अनुभेयां द्विदाणीं श्लिष्टं दाणद्वयस्‌। समाहारे द्विगोङीप्‌। 
दुधत्‌ तिलपुप्पमेद तूण मिपुधिरित्युत्प्रे्षा ॥ ३६॥ 
तीनों लोकों को जीतने की भावनासे तीन वाणो का प्रयोग कर देनेपर कुलुमायुध 
( कामदेव ) के बचे हुए दो बाणों को अपने अन्दर धारण करती हुई, इस दमयन्तीकों नाक 
ही तिलपुष्पोंसे निर्मित मानो तूणीर ( तरकस ) है । क्योकि इसकी नाक से निश्वास पवनी 
अत्यन्त खुशबू निकल रही हे इसीसे पता चलता हे कि कामदेवने अपने वचे इए दो पुष्प= 
वार्णोको इसी दमयन्तीकी नाक के अन्दर रखा है। यदि ऐसा न होता तो इसकी निश्वास | 
वायुसे इतनी सुगन्धि नहीं निकलती ॥ ३६ ॥ 
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बन्धूकवन्धूभवदेतद्स्या मुखेन्दुनानेन 'सददोञ्जिहानम्‌ । 

रागश्चिया शेशवयौवनीयां स्वमाह सम्ध्यामधरोष्ठलेला ॥ ३७॥ 

वन्धूकेति । अस्या भैम्याः अधरोष्ठरेखा अनेन सुखेन्दुना सहोज्जिहानसुद्यत्‌ 
वन्धूकवन्धूसवत्‌ । वन्धुजीवकुसुमसमीभवत्‌ एुतरपुरोवतिं स्वमात्मानम्‌ । 
'ास्मनि स्वम्‌? इत्यमरः । रागश्रिया आरुण्यसम्पदा, शेशवयौवनयोरेतस्सम्वन्धिनीं 
सन्ध्यामाह। अहोरात्रसन्धाविव वयःसन्धो भवा सन्ध्या स्वयमेवेति,स्वरागसञ्टृद्ध्या 
कथयति इवेव्युव्मेक्षाव्यक्ननाप्रयोगादूम्या ॥ ३७ ॥ 

इस दमयन्ती की यह नीचेकी ओष्ठरेखा अर्थात्‌ ओष्ठ इस ( सामने दृष्टिगोचर होते 
हुए ) मुख चन्द्रके साथ उत्पन्न होते ( उदय प्राप्त करते ) हुए राग ( लालिमा ) को शोभासेः 
दुपद्दरिया फूलके समान होते हुए ( अपनेको वाल्य और यौवनके मध्यवर्तिनी ) सन्ध्याको 


कहती है । [दमयन्ती का बचपन समाप्त हो रद्द हे तथा युत्रावस्था प्रारम्भ हो रद्दी है, ओर 


इस समय उसके अधरोष्ठ दुपहरिया फूलके समान लाल हो रहे हैं तथा सुख चन्द्रमाके समान 
हो रद्दा दै । जिस प्रकार दिन और रात्रिके वीचमें लाळ वणे की सन्ध्या होती है तथा उसी 
समय चन्द्रोदय भी होता है । अतः यहां वचपन.और यौवनावस्थाको दिन-रात, मुखको 
5 था अधरो रेखा को सन्ध्या होना वतलाया गया है ] ॥ ३७॥ 
अस्या सुखेन्दोरधरः सुधाभूबिम्बस्य युक्तः प्रतिबिम्भ्र पषः । 
तस्याथ वा भीद्वुमभाजि देशे संभाव्यमानास्य तु विद्ठुमे सा ॥३८॥ 
अस्या इति। अस्याः भैयाः एषोऽधरः अधरोष्टः सुखेन्दोः सुधायामर्ते भवः 
त्याविर्भवतीति सुधाभूः, विम्बस्थ चिम्बफळस्य प्रतिविम्बः सदृशो युक्तः। न तु 
च विस्वफलात्कश्रिद्िशेपो5स्तीत्यथः । तस्य विम्वफलस्य श्रीः शोभा, द्रुमभाजि 
नुसवति देसे सम्भाव्यमाना । अस्याधरस्य त्वसौ श्रीः विद्रुमे प्रवाले विगतदुमे च 


सम्भाच्यत इत्यर्थः। 'विदुमः पुसि प्रवाळ पुंनपुंसकम्‌ इत्यमरः। विदुमसमधश्री रित्यर्थः 


इस दमयन्ती के सुखरूपा चन्द्रमाके अमृतम उत्पन्न अधरो बिम्बफलके सदृश है यह ठीक 
है, या काकुसे'"'*** "'व्रिम्बफल के सदृश हे ! अर्थात्‌ नहीं ( क्योंकि अधरोष्ठ सुखवन्द- 
सुधामें उत्पन्न है और विम्वफल सुधामें उत्पन्न नहीं है, अत एवं यह इसके अधरो४के सदश 
कदापि नहीं हो सकता )। इस विम्बफलकी शोभा वृक्षस्थानमें ( पक्षा०--जज्गळी देशमें ) 
सम्मावित हे ओर इसकी ( दमयन्तीके अधरोएकी ) शोभा विद्रुम अर्थात्‌ मूंगेमें पक्षा 
क्षर हित स्थान अर्थात्‌ नगरमें है, अत एव जडली देशमें उत्पन्न होनेवाळा नगरमें उत्प 
दोनेवालेकी समानता कदापि नहीं कर सक्ता । [ पाठ भेदसे-इस दमयन्तीके मुखरूपी 
चन्द्रमें स्थित यह अधरोष्ट असृतमें उत्पन्न विम्बफलका प्रतिविम्ब ( सश ) है यह उचित (> 


१. 'सहोजिहाना' इति पाउान्तरम्‌। | 


है 
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होना उचित ही है । अथवा--विम्बरफल सुधोत्पन्न नहीं होनेसे मुखचन्द्रमें स्थित सुधाखनि 
अधरोष्टके समान कदापि नहीं हो सकता है । (“तो फिर अधरोष्ठ का साइश्य कहां मिलेगा? 
इस शक्काको दूर करनेके लिये कहते हे) । अथवा--विम्वफलकी शोभा वृक्षके आश्रय करने- 
वाळे ( लता ) स्थानमें हे विम्वफळ सुपोत्पन्न होनेपर मी वृक्षदेशस्थ दोनेसे सुखचन्द्रस्थ 
अधर की शोमा नहीं कर सकता और विट्रुम अर्थात्‌ मूंगेमें (पक्षा०-बृक्षददीन स्थानमें) इसके 
अधरोष्ठकी शोभा होना सम्भव हे, पर ग्रह भी ठीक नहीं, क्योंकि प्रवाळ अर्थात्‌ मूंगा वृक्ष 
रदित स्थानमें उत्पन्न दोनेके कारण अधरोष्ठ के सदृश होनेपर भी सुधोसन्न नहीं हो नेते अध- 
रोछके सदृश नहीं दो सकता । दमयन्ती का अधर बिम्त्रफल तथा मूगेसे मी अत्यन्त 
सुन्दर है ] ॥ ३८॥ 


जानेऽतिरागादिद्‌मेव विम्वं बिम्बस्य च व्यक्तमितोऽधरत्वम्‌। 
दयोविशेषावगमाक्षमाणां नाग्नि त्रमो5भूदनयोजेनानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जान इति । अतिरागादृतिलोहिस्याद्धेतोः इदं पुरोवत्यंच विस्वं विम्बनामाह: 
विस्वस्य च इतोऽस्माद्धरत्वमंपङ्ष्टत्वमोष्ठस्वं च व्यक्तं तदेवाधरनामाहं प्रतीयतः 
इत्यर्थः । एवं स्थिते द्वयोरनयोरधरविग्वयोर्नाम्नो विपये. विरेपावगमे इदमस्यः 
नामेति निर्धारणे अक्षमाणामसमर्थानां जनानां अभोऽभूत्‌। जाने जानामोस्युसेक्षा ॥ 
अत्यधिक लालिमा होनेसे यही ( दभयन्तीका पुरोइश्यमान ओष्ठ हा) विम्वफल ह; 
बिम्बफल का इससे अर्थात्‌ इस दमयन्तीके ओ४से ( दमयन्ती के ओष्ठकी अपेक्षा लालिमा कमः 
होनेसे ) अधरत्व ( नीचापन ).अर्थात्‌ हीनता स्पष्ट ह। इन दोनों ( दमयन्तोका ओछ ओर 
बिम्बफल ) के विशेष को जाननेमें असमर्थ या मुग्ध लोगोंको नाममें भ्रम हो गया है। 
(अथता-विशेषको जाननेमें असमर्थ लोगोंको इन दोनोंके नाममें श्रम हो गया ।) [यह नियम. 
हे कि उपमान और उपमेयमें उपमान अधिक गुण तथा उपमेय कम रुणवाळे होते हैं, अतः 
भविक लालिमा होनेसे दमयन्तीके ओष्ठको उपमान एवं बम लालिमा दोनेसे विम्बफल 
उपमेय होना उचित है, किन्तु दोनोंके युणोंके तारतम्य नहीं समझने वाले लोगोने दमयन्तीके 
ओषएको उपमेय मान कर अधर ( बिम््रफलसे हीन) और विम्वफलको उपमान मान लिया; 
वस, यही कारण हे कि लोकमें भो दमयन्ती का ओए 'अधर? कहलाने लगा । वस्तुतः में 
दमयन्ती के ओएछमें बिम्वफलसे भी अधिक राग ( लाडिमा, पक्षा०-अनुराग ) हे ]॥ ३९ ॥ 
मध्योपकण्डावधरोष्ठभागो भातः किमप्युच्छवसितो यदस्याः । 
तत्स्वप्नसभोगवितीणंदन्तदंशेन कि वा न मयापराद्धम्‌ ॥ ३०॥ 
मध्येति । यद्यस्मात्‌, अस्याः सम्बन्धिनौ मध्यस्याधरमध्यप्रदेशस्य उपकण्ठी 
सन्निहितो अधरोष्टस्य भागो तदुभयपाशवें इस्यर्थः। किमप्युच्छूसितौ किंचिदुच्छूनो 
भातः स्फुरतः । तत्तस्मात्‌, स्वप्नसम्भोगे वितीणों दृत्तो दन्तदंशो दन्तक्षत येन 
न मया नापराद्ं किं वा । स्वप्ने स्वकृतदन्तक्षतमेतदित्युत्मेक्षा ॥ ४० ॥ 
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( इस दमयन्तीके अधरो्के ) मध्यभागके समीपवर्ती, कुछ सूजे हुए अर्थात्‌ कुछ ऊँचे 
उठे हुए दोनों अधरोष्ठ जो शोममान हो रहे हैं, सो स्वप्नमें सम्भोगकालमें ( अधरपान 
करते समय ) दांतोंसे काटनेवाले मेंने ( अथवा--र्वप्न-सम्मोगकालमें दाँतोंते काटनेसेमेंने 
अपराध नहीं किया है बया ! अर्थात्‌ अवश्यमेर अपराध किया है । [ दमयन्तीके भधरोडके 
दोनों प्रान्त स्वमावतः कुछ ऊँचे उठे हुए हैं, यह सामुद्रिक शालके अनुसार शुभ लक्षण है; 
किन्तु नल उस उठे हुए अधर-प्रान्तोंको स्वप्नकालीन सम्भोग में किये गये दन्तदंशन-जन्य 
समझकर अपना अपराध मानते हैं। दन्तदंशन करनेपर उस स्थानका शोथयुक्त होना सर्वा- 
नुमवसिद्ध हवै ]॥ ४० ॥ हि 
विद्या विदर्भेन्द्रुताघरोष्टे चत्यन्ति कत्यन्तरभेद्भाजः । 
इतीच रेखाभिरपश्नमस्ताः संख्यातवान. कोठुकचान्विधाता ॥ ४१ ॥ 
विद्या इति । कौतुकवान्‌ चिनो दी विधाता विदर्भेन्द्रसुताया अधरोष्टे कति विद्या 
अन्तरभ्यन्तरे अभेदभाजः भेद्रहिताः सत्यो नृत्यन्ति विहरन्ति इति दुझुत्सयेति शेपः, 
इतिना राम्यमानार्थस्वादप्रयोगः। अपश्रमः श्रमरहितः सनू ताः विद्या रेखाभिः 
संख्यातवानिव गणितवान्‌ किमिस्युत्पेक्षा अन्यथा था रेखासुष्टिः स्यादिति भावः 
'दमयन्तीके अधरोष्ठपर भेदोपभेदसदित कितनी विथाएँ नाचती हैं अर्थात दमयन्ती . 
कितनी विद्याओं को जानती है?, इस विषयमें कौतुक युक्त ब्रह्माने रेखाओंसे काम रदित 
होकर अर्थात सरठतापूर्वक ( दमयन्तीकी विद्याओंको ) गिना । [ दमयन्तीके अधरोष्ठपर 
जो रेखाएं हैं, वे दमयन्तोकी मेदोपसेद सहित विद्याओंकी संख्या-सूचक चिह्न हैं अर्थांत 
दमयन्टी इतनी विद्याओं में निपुण थी । लोकमें भी कोई व्यक्ति किसी की गणना करते समय 
विस्मरण न होनेके लिये रेखाओंके द्वारा सरळंतापूर्वेक उसे गिन लेता है ]॥ ४१ ॥ 
' संसुज्यमानाद्य यथा निशान्ते स्वप्नेऽनुभूता मुराधरेयम्‌ । 
असीमल्ावण्यरदच्छदेयं कथं मयेव प्रतिपद्यते चा ॥ ४२॥ (८: 
_ संभुज्यमानेति। इयं भैमी, अद्य मया निशान्ते निशावसाने अपररात्र इत्यर्थः! 
तत्काळस्वप्नस्य सत्यस्वादिति भावः। स्वप्ने संसुज्यमाना मधुराधरा सनोज्ञाधरा 
'सत्यनुभूता इष्टा मयेव इत्थमनेन प्रकारेण स्वप्नविकारेणेच असीमळावण्यो रदच्छुदो 
दन्तच्छुदो यस्याः सा सती कथं वा ग्रतिपद्चते इश्यते चित्नमित्यर्थः । स्वप्नदष्टस्या' 
-थस्य जागरे सत्यसवादादाश्चयंम्‌ ॥ ४२॥ | 
प्रात:काळमें ( अथवा--ग्रहमें ) इसके साथ सम्भोग ( पक्षा०- इसका आस्वादन ) 
करते हुए मैंने मधुर ( मोठे-मीठे ) अधरोष्ठवाळी अनुभव किया ( पक्षा०- खाया )! उसे 
इस समय अनन्त ( बेहद ) सौन्दयंचुक्त ओएवाली इसे में केसे देख रदद हूँ या प्रा क 
रहा हूँ ! यह आश्चयं है । [ स्वप्ने देखी या पायी गयी वस्तु प्रायः प्रत्यक्षमें असत हुआ 
करती है, अतः इसे मेंने स्पप्नने जैसा मधुर रसयुक्त अधरोष्ठवाळी अनुमव किया था, ई 
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समय भो वेसी ही इसे पा रहा हूँ, यह भाक्षये है । अथवा--प्रातःकाल (गौओंको खोलनेके 
समयमें) देखा गया स्वप्न प्रायः सत्य होता है, ऐसा ज्यौतिपशाखका सिद्धान्त है, अतः इस 
दमयन्तीको जैसा मैंने स्वप्नमें देखा, वैसा ही इस समय प्रत्यक्षमें प्राप्त कर रहा हूँ, यह 
आश्चर्य है । स्वप्नदृष्ट वस्तुको उसी रूपमें जागते हुए भी प्राप्त करनेपर आश्चये होना स्वाभा- 
विक ही हैं । पक्षा०--जो अत्यन्त मधुकर ( मीठा ) है, वह ओष्ठ अत्यधिक नमकीन है, यह 
विरोध होना आश्चर्यजनक है, विरोध का परिहार 'जो अत्यन्त मधुर है, वह अत्यधिक 
| सौन्दर्ययुक्त हे, अथे करने से होता है ]॥ ४२ ॥ 
यदि प्रसादीकुरुते सुधांशोरेषा सहस्लांशामपि स्मितस्य । 
के ड न » ५ 
तत्कोसुदीचां कुरुते तमेव निमित्य देवः सफल स* जन्म ॥ ४३ ॥ 
यदीति । एपा भेमी, स्मितस्य निजमन्द्हासस्य सहस्रांश सह्रतमांशमपि । 
वृत्तिविषये संख्याशव्दस्य पूरणार्थत्वं त्रिभागवत्‌। सुधांशोः प्रसादीकुरुते यदि दद्या- 
च्चेदिस्यर्थः । तत्तहिं स देवः सुधांशुः कौसुदीनां स्वचन्द्रिकाणां जन्म। तमेव स्मित- 
लेशमेव निमित्य स्वकौसुदीपु निक्षिप्य “इमिज्‌ प्रक्षेपणे” इति घातोः समासे करतो 
स्यवादेशः। सफल ङुरुते । यथा विन्दुमात्रगङ्गाजळमिश्रणेनान्यजलं सफल भवति 
तट्ठदिति भावः। अत्र कोसुदीनां संभावनामात्रेण स्मितांशासम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धो- 
चेरतिशयोक्तिमेदः ॥ ४३ ॥ 
यदि यह दमयन्ती अपने मुस्कान का हजारवां भाग मो चन्द्रमा को प्रसन्न होकर दे दे 
तो वह देव अर्थात्‌ चन्द्रमा इस ( मुस्कान का सहस्रांश ) को ( चाँदनीमें ) मिलाकर उसके 
जन्मको सफल करे । [ पाठा०--उस मुस्कान को चाँदनीसे आरतीद्वारा पूजन कर जन्मको 
अर्थात्‌ चांदनीके या अपने जन्मको सफल करता । पक बूँद गङ्गाजलसे जिस प्रकार वहुत-सी 
'जलराशि पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार दमयम्तीके सद्र स्मितको चन्द्रिकार्मे मिला 
कर चन्द्र भो जन्मको सफल करता । इस अर्थको श्री पं० जीवानन्दजीने “सर्वत्र पावनी 
ङ्गा त्रिपु रथानेपु दुष्यति । म्ळेच्छस्पशे सुराभाण्डे कूपोदकनिभिश्रणे ॥” वचनके आवारपर 
असमीचीन वतलाया है; किन्तु उस तीनों स्थानोंको छोड़कर अन्य जल्में मिलाया हुआ 
थोड़ा भी गज्ञाजल, सव जलको जिस प्रकार पवित्र कर देता है, उसी प्रकार यहां समझना 
चाहिये ] ॥ ४३ ॥ 
चन्त्राधिकेतन्सुखचन्द्रिकाणां द्रायतं तत्किरणाद्वनानाम्‌। 
वपुर्‌; परिस्नरस्तपृषद्द्धितीयं रदावलिडन्छृति विन्दुचन्दम्‌ ॥ ४४॥ 
च्ट्रेति । तस्य चन्द्रस्य किरणाहरमेः चन्द्रकान्तेः, घनानां सान्द्राणां तन्सुखस्य़ 
१. "निमिच्छुय” इति पठिस्वा 'अर्थास्कोसुदीभिरेव पूजनं कृत्वा नीराजनं 


इत्वेति व्याख्यातवन्तो नारायणभट्टः प्रकारा’ व्याख्यायाम्‌ । र 
२. “स्वजन्मा” इति पाठान्तरम। २. “पुरःसरत्रस्त” इति पाठान्तरम्‌ । 
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-चन्द्राधिकत्वाचचन्ब्रिकाणामपि ततोऽधिकमिति भावः। अत एवाह--चल्द्राधिक- 
स्पेतन्मुखस्य चन्द्रिकाणां सम्बन्धि दरायतमीपददीघं एरः परिस्तानि म्रथमंसृतानि 
पृषन्ति विन्द्चो यस्य तद्द्वितीयं विन्दुदवन्दं रदावलिह्वन्दवति तदिव आचरति “सवं- 
आतिपदिकेभ्यः किप्‌” इत्याचारक्विवन्ताज्ञद्‌। प्रथमनिर्सुता विन्दुपक्रिरधरदन्त- 
-पङ्किः उत्तरानन्तरजातेत्युत्मेक्षा ॥ ४४ ॥ 
चन्द्रमाको किरणोंसे सघन अर्थात्‌ अधिक इस दमयन्तीफे सुखकरी चांदनी का कुछ 
अधिक एवं पहले गिरो हुई वूंदोंका दूसरा बूंरोंका समुदाय दोनों ( ऊपर तथा नोचेवाळे ) 
ओरके दन्तसमूइके समान हो रहे हैं । [ दमयन्तोका सुख चन्द्रमाको अपेक्षा अधिक सुन्दर 
'है, अतः उसकी चांदनी ( प्रकाश-शोमा ) भी चन्द्रमाकी चांदनीकी अपेक्षा सघन अर्थात्‌ 
अधिक है ( अथवा--चन्द्रमाकी अपेक्षा अधिक सुन्दर दमयन्ती-सुख-चन्द्रकौ चन्द्रिकादहो 
जेघरूप है ), उक्त चांदनीसे ( अथवा--चांदनीरूप मेधसे ) पहले जो विन्दुसनूद गिरे जो 
छोटे २ थे वे तो दमयन्तीके नीचेतराले दांत हुए तथा पहले गिरे हुए विन्दुसमूहसे कुछ बड़े २ 
जो विन्दुसमृह गिरे, वे दमयन्तीके ऊपर वाळे दांत हुए । दमयन्ती के नीचेत्राले दांत छोटे २ 
-तथा ऊपरवाले उनसे कुछ बड़े २ है, जो सामुद्रिक शाखके अनुसार शुभसूचक हे ]॥४४॥ 


) असय ममैतद्विरह्वार्तिमूच्छांतमीविभातस्य विभाति सन्ध्या | । ( ८ 
| महेन्द्रकाष्ठागतरागकत्री द्विजेरमीभिः ससुपास्यमाना ॥ ४५॥ 
सेति । महेन्द्रस्य काष्टामुत्कर्प गतोऽनुरागः। अन्यत्र पूव दिग्गतो रायो लोहि- 
स्यम। 'काष्ठोत्कर्षे स्थितौ दिशि! इत्यमरः। 'रागोड्युरागे लोहित्ये! इति विश्वः। 
-तस्य कर्त्री जनयित्री अमीभिट्टिजेदन्तेः विप्रश्च । दन्तविप्राण्डजा द्विजाः’ इत्यमरः । 
-समुपास्यमाना सेव्यमाना सेयं दमयन्ती मम एतस्या भैम्या, विरहात्या वियोगः 
'पीडया या सूच्छो सेच तमी रजनी। “रजनी यामिनी तमी' इत्यमरः। तस्या 
विमातस्य संचन्धिनी सन्ध्या प्रातःसन्ध्या चिभाति.। सन्ध्याधर्मसम्वन्धात्सन्ध्या 
'त्वसुखे च्यते ॥ ४५ ॥ 
इन्द्र के अनुरागको वढ़ानेवाली ( पक्षा०-इन्द्रदिशा अर्थात्‌ पू दिशामें लालिमाकी करच 
वाली ) तथा इन दांतों ( पक्षा०--्राह्मणों ) से पूजित होती हुई यह दमयन्ती, इस दम- 
यन्तीके विरहजन्य पीडासे उत्पन्न मेरी मूच्छारूपी रात्रिके प्रातःक्राळ की सम्ध्या ( रूपें ) 
झोममान हो रही है। [ जिस प्रकार प्रातःकालकी सम्ध्या पूवं दिशाकों लालिमा अुक्त 
करनेवाली तथा रात्रिका नाश करनेवाली होती हे, एवं ब्राह्मण लोग सन्ध्यो पासनादिसे उसकी 
सेवा करते हैं; उसी प्रकार यह दमयन्ती भो इन्द्रके अनुरागको उत्पन्न करनेवाली है, दातासे 
पूजित ( शोभित ) है और इसके निरसे दोनेवाली पीडाजन्य मेरी मूच्छारूपिणो .राविका 
नाश करनेवाली सन्ध्यारूप है अर्थात्‌ प्रातःक्ाळकी सन्ध्या जैसे रात्रिका नाश करती है, 
चेसे दी अव दमयन्ती-विरहदजन्य पीडासे उत्पन्न मेरी मूच्छांका भी नाश हो जायेगा] ॥४५॥ 
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राजो हविजानामिद राजदन्ताः संविभ्रति श्रोत्रियविश्रम यत्‌ । 
डद्देंगरागादिग्दुजावदाताश्चत्वार पते तदवैमि मुक्ता: ॥ ४६ || 
_ अथोच्चश्वत्वारो ये दन्तास्तानू वर्णयति-राजाविति । यत्‌ यस्मात्‌, इहास्यां 
द्विजानां दन्तानां विप्राणां च राजो पक्की । उद्दगं पूगफलम् । 'घोण्टा तु पूगः क्रसुको 
गुवाकः खएुरोऽस्य तु । फल्सुद्देगस' इत्यमरः। तस्य रागो रक्तता। आदिशब्दात्‌ 
खाद्यान्तरलेपसंग्रहः । अन्यन्रोद्वेगो व्यग्रता । रागो विषयाभिलापः आदिशव्दाद्‌ द्वे- 
पादिसंग्रहः। तेपासुद्वेगरागादीना सुजया मार्जनेन । 'पिद्विदा दिभ्योऽङ्‌?। अवदाताः 
शुद्धाः एते चत्वारो राजदन्ताः दन्तानां राजानो दन्तश्रेष्टाः । “राजदन्तादिषु परम” 
इति-दुन्त शब्दृस्योपसजनस्य परनिपातः । श्रो त्नियाशदुन्दांस्यधोतवन्तः वेदपारगाः |. 
'श्रोत्रियच्छान्दसो समौ’ इत्यमरः। “शरोत्रियश्छुन्दोऽघोत”इति निपातः। तेषां 
विश्रमं शोभां संविञ्रति तस्मान्सुक्ताः मौक्तिकानि अपवृत्ताश्व । 'ुक्ता तु मौक्तिके 
सुक्ताः प्राप्तमुक्ता तु मोचित’ इति विश्वः । अवेमि जानामि इति वाक्यार्थः कर । 
उत्प्रेष्षा ॥ ४६ ॥ द 
इस दन्तप्किे सुपारीकी लालिमा ( या जळायी हुई सुपारी) आदि ( कत्या, सेध, 
खरो, छवणादि ) के द्वारा रगड्नेते निर्मछ श्रेष्ठ दांत ( पक्षा०-इस ब्राह्मणपछिकतमें उद्वे 
९ व्याकुलता ), अनुराग आदि ( द्वेप, ईष्यां, काम आदि अथवा-उत्कृष्ट वेगवाले अनुराग 
भादि ) के दूर करनेसे निमंछ ( अर्थात्‌ पापद्दीन अन्तिम समयमें शोभमान जो चार ब्राह्मग) 
चेदपाठियोंके अमको उत्पन्न कर रहे हैं, इस कारणपसे इन्हें. ( इन चार दांतोंको, पक्ष।०- 
इन चार ब्राह्मणोंको ) में सुक्ता ( मोतीके समान, पक्षा०-मुक्ति पाया हुआ ) जानता हूँ । 
[ जिस प्रकार ब्राह्मणोमें भो वेदपाठी ब्राह्मण रागादिको छोड़ देते हें, वे पापमुक्त होकर 
शीघ्र ही मुक्ति पा लेते हैं उसी प्रकार सुपारी, कत्या आदि दांतोंमें रगड़नेसे मोती के समान 
स्वच्छ हो जाते हैं, उनमें भी सामनेवाले हो चारो दांतोंको अधिक रगड़ते हैं अत एव वे ही 
अधिक स्वच्छ भी रहते हैं। दमयन्तीके आगेवाले चारो दांत चुपारी आदिके रगइते रहनेसे 
मोतोके समान स्वच्छ हैं ]॥ ४६ ॥ 


शिरीषकोशादपि कीमलाया वेधा विधायाजङ्गमशेषमस्याः । 
भाप्तप्रकषं: खुकुमारसग समापयद्वाचि स॒दुत्वसुद्राम्‌ ॥ ४७ ॥ 
७ शिरीपेति। वेधाः विधाता शिरीपस्य कोशास्कुड्मछाद॒पि कोमलाया अस्या 
भेस्याः, अरोपमङ्ग विधाय सुकुमारसग कोमलसष्टी प्राप्तप्रकर्षो छोके ळव्धोत्कपः सन्‌ 
खढुत्वसुद्ठा मादंबभद्गीं वाचि सैमीवाण्यां समापयत्‌ समापितचान्‌। सर्वाति- 
शाय्यस्या वाडमाघुयंमिति भावः ॥ ४७ ॥ 
` मह्याने शिरीपके कलिकासे भी अधिक सुकुमार शरीरवाली इस दमयन्तीके सम्पूण 
'अर्झुको बनाकर सुकुमार वस्तुके बनानेमें प्रतिष्ठा ( नामवरी ) प्राप्तकर सुकुमारताके 


( कोमल ) होता दे-जेसा कविकुळदिवाकर कालिदासने भी पावेतीका वर्णन करते हुए 
मारसम्मवमें कहा है--“शिरीषपुष्पाधिकसोकुमायां वाहू तदीयाविति मे वितकः । 
( १।४१ )?। तो कलिकामें स्वभावतः अधिक सुकुमारता होना सिद्ध हे । ब्रह्माने दमयन्तीके 
अङ्गोंको शिरीपपुष्पकडिकासे भी अधिक सुकुमार बनाया, अतः सुकुमार पदार्योकी रचनामें 
ख्याति पाकर उन्होंने दमयन्तीके वचनमें सुकुमारताकी समाप्ति कर दी अर्थात्‌ दमयन्तीके. 
वचनते अधिक छुकुमारता ( मदुता ) अन्यत्र कहीं नहीं हो सकती, सुकुमारता की चरम 
सीम्‌ दमयन्तोका वचन हदी हं, यह निश्चय कर दिया । दमयन्ती का वचन अत्यन्त मृद ह ॥- 
प्रसूनबाणाद्वयवाद्नी सा कापि द्विजेनोपनिषत्पिकेन। (> 
अस्याः किमास्यद्विजराजतो चा नाधीयते भेक्षसुज्ञा तरुभ्यः ॥४८॥ 
नन्वितोऽपि मधुरा कोकिलवाणी, नेत्याह-ग्रसूनेति। प्रसूनवाणमेचाद्वयम- 
द्वितीयं वस्तु तद्ठदतीति तस्प्रतिपादिका कापि उपनिपत्‌ पिकवाग्रपा सा तरुभ्य 
सकाक्षात । भिक्षाणां समूहो भेक्षम्‌ । 'भेक्ष भित्ता कदम्बकम! इत्यमरः। 'भिक्षा- 
दिभ्योऽण’ । तन्गजा तद्गोजिना ब्रह्मचारिणो मिक्षाशित्वस्मरणादिति भावः । पिकेन 
पिकाख्येन द्विजेन पक्षिणा विग्रेण च, .अस्या. भेम्या आस्यमेव द्विजराजश्चन्द्र 
त्राह्मणोत्तमश्च । ततस्तस्मान्नाधीयते वा किम्‌ ? अधीयत एवेत्यथः। अस्यामंवा- 
धिक्योपलम्भादिति भावः। उत्प्रेक्षा ॥ ४८ ॥ 

( आम भादि ) बक्षोंसे भिक्षा-समूइको खानेवाळी अर्थाद्‌ आममञ्जरीरूप भिक्षा समूद 
को खानेवाली पक्षी कोयल इस दमयन्तीके सुखरूपी चन्द्रमासे कामदेव रूप अद्वतका 
प्रतिपादन करनेवाली उपनिषद्‌ विद्या अर्थात्‌ तद्रूप दमयन्तीकी मधुरवाणीको नहीं पढ़ती 
हैं क्या ? अर्थात्‌ पढ़ती ही है। पक्षा०-वृक्ष ( रूप गृहाश्रमियोंसे मांगकर ) भिक्षान्नको 
खानेवाछा ब्रह्मण ( दमयन्तीके सुखरूप ) श्रेष्ठ त्राह्मणसे ( कामदेवरूप ) अद्वेत ब्रह्मवी 
प्रतिपादन करनेवाली उपनिषद्‌ विद्याको नहीं पढ़ता है क्या? अर्थात्‌ अवश्य पढ़ता है। 
[ जिस प्रकार ब्रहमत्रयांवर्थामें रहता हुआ एवं गृद्दाश्रमियोंके यहां मांगकर मिक्षान्नको खाता 
हुआ बाझणश्रेष्ठ ब्राह्मण ( आचार्य ) के पास जाकर अट्वेत ब्रह्म का प्रतिपादन करनेवाली 
उपनिपद्को पढ़ता है, उसी प्रकाए कोयल भी आमके बृक्षांते मिक्षान्नरूपमें प्राप्त मरि 
को खाकर एकमात्र कामक; प्रतिपादन करनेवाली विद्या ( कामविद्या ) को इसकी सुखे 
चन्द्रसे पढ़ती हे अर्थात इस दमयन्तोकी मधुरवाणीको सीखती है । दमयन्तीको वाणी 

` कोकिलको वाणीसे भी मधुर हे ]॥ ४८ ॥ 


पझाडूसद्मानमवेक्ष्य लक्ष्मीमेकस्य विष्णोः अयणात्सएत्गीम्‌। 
आस्येन्दुमस्या भजते जिताव्ज सरस्वती तद्विजिगीषया किम्‌ ॥४४ 
पद्माझ्ेति । सरस्वती वाग्देवता एकस्य विष्णोः पत्युरिति शेपः रू 


३७४ नंषधमहाकावयम्‌ | 
अन्तिम सीमाको इसके वचनमें समाप्त कर दिया। [ शिरीपपुष्प अत्यधिक सुकुमार | 








सप्तमः सर्गः | ३७४ 


श्रयणाद्धेतोः । समान एकः पतियंस्थाः सा सपत्नी । “नित्यं सपत्न्यादिषु” इति 
डीप नकारश्च, एतस्मादेव निर्देशात्समानशब्दस्य सभावः। तां ल्चमां पद्माइ- 
सदानं प्योत्सङ्गनिकेतनामवेच्य तस्या रूच्म्या विजिगीपया जिताव्ज पद्मविजयिन- 
मस्या आस्येन्दुमाननेन्दु कि भजत इत्युस्पेत्षा। दुवंलोऽपि वेरनिर्यातनार्थी प्रवळ- 
माश्रयत इति भावः । सरस्वत्या विष्णुपत्नीत्वं पुराणप्रसिद्धम्‌। तथार्चास्वपि इश्यते 
यथा पुरुषोत्तमस्य जगन्नाथस्य पाश्वे ल्दमीसरस्वत्यो तयोः सुरतवादोपचारश्र ॥४९॥ 
सरस्वत एक विष्णु भगवान्‌के अश्रथसे सपत्नी ( सौत ) लक्ष्मीको कमल-गृदवाली. 
देखकर अर्थात्‌ सपत्नी लद्मीके सुन्दर कमलरूप गृहको देखकर उसको जोतनेकी इच्छसे 
कमल (या चन्द्रमा ) को जीतनेवाले इस दमयन्तीके सुखरूपी चन्द्रो सेवन करती है 
क्या १। [ लक्ष्मी तथा सरस्वती दोनों हो विष्णु भगवान्‌ की पत्नी होनेसे वे परस्परमें 
सपत्नी हैं, उनमें रूक्ष्मीका निवास स्थान कमल है, भतएव सगत्नी लक्ष्मीके सुन्दर निवा- 
सस्थान कमलको देखकर सरस्वतोको स्त्रभावतः इंष्या हुई कि 'मेरी सपत्नो लक्ष्मीका 
निवास स्थान सुन्दर कमल हे, अतः उससे भी सुन्दर मेरा निवास स्थान होना चाहिए 
यह मनमें विचार भानेपर, चन्द्रोदय होनेपर कमलके सुचित होनेसे कमल-विजयी 
चन्द्रमाका भी विजेता दमयन्ती -सुखचन्द्रका सरस्वती सेवन करने लगी अर्थार्‌ दमयन्ती के 
मुखमें निवास करने लगी । अन्य भी कोई स्त्रो सपत्नीके ऐश्वयेपर इष्य करके उससे 
अधिक पेइबर्य पाना चाहती है और उसे प्राप्तकर अधिक प्रसन्न होती दे। सरस्वतीका 
वास दमयन्तीके मुखमें सर्वदा रहता है अर्थी र्‌ दमयन्ती बड़ी बिदुपी नारी है ] ॥ ४९ ॥ 
कण्ठे चसन्ती चतुरा यदस्याः सरस्वती चाद्यते विपश्चीम्‌। 
तदेष चाग्भूय सुखे सृगाक्याः ओतुः श्रुती याति खुधारसत्वम्‌ ॥५०॥ 
कण्ठ इति । स्रगाच्या अस्या सैम्याः कण्ठे चसन्ती नित्यसन्षिहिता, चतुरा 
सरस्वती बिपङञ्जी वीणां यद्वादयते वादयति तद्वादनमेव, स चीणाध्वनिरेवेत्यथः । 
सुखे वाग्भूय वाग्भूत्वा। अभूततद्भावे च्विः । "ऊर्यादिच्विडाचश्च? इति गतित्वात्‌ 
समासे वस्वो ल्यवादेशः। श्रोतुः श्रुती श्रोत्रे सुधारसत्वं याति। व्यक्षकप्रयोगादु- 
गम्योत्मेक्षा ॥ ५०॥ | 
इस दमयन्तीके कण्ठमें निवास करती हुई ( वाणावादनमें ) चतुर सरस्तरती जो 
“तिपञ्चो?' नामकी अपनी दीगाको वजाती है, वदी ( वह.वीणावादन ही ) सृगळोचनी 
दमयन्तीके मुखमें वचन रूपमें परिणत होकर सुननेवालेके कानमें अस्त रस वन जाता हैं ॥ 


[इस दमयन्तीकी वाणी वीणाओ समान मधुर एवं सुननेवाल[को मोदित करनेवाली है ])॥५०॥ 
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१. तदुक्तं वेजयन्तीकोपे- 
“विश्वावसोस्तु महती तुम्बुरोस्तु कळावती । 
महत्ती नारदस्य स्यात्सरस्वत्यास्तु कच्छपि ॥! इति । 


२४ ने० 


३७६ , नषधमहाकाव्यमू | 


विल्लोकितास्या सुख्रसुच्चमय्य कि वेधसेय सुषमासमाप्तो | 
घृत्युदभवा यञ्चिबुके चकास्ति निम्ने मभागङ्कलियन्त्रणेच ॥५१॥ 
चिलोकितेति । इयं दमयन्ती, सुपमायाः परमशोभानिर्माणस्य समाप्तौ वेधसा 
अस्या सुखसुन्नमय्य दिलोकिता । अस्या सोष्टवपरीच्तार्थमवलो कितसुखी किमित्यु- 
रक्ता । कुतः ? यद्यस्मात्‌ , मनाङनिस्ने ईषन्नते चिवुके अधरोष्टाधःसथसुखावयते 
'ओष्टस्याधश्चिडुकम्‌? इति हलायुधः। त्युद्भवा निपीडयग्रहणसम्भचा, अडगुलेः 
यन्त्रणा सुद्रणेव चकास्ति अद्भष्टफदुमिव भातीत्यर्थः । अङ्रष्टाम्रं चिबुकाग्रे निधाय 
इतराङगुळीभिरधो निवेसिताभिर्न्रमय्य सुखमपश्यद्विति भावः ॥ ५१ ॥ 
अत्युत्कृष्ट शोभाके पूरा दोनेपर ( अतिश्रेछ शोमासामग्रियोसे इस दमयन्तीको बना 
छेने पर ) ब्रह्माने उठाकर दमयन्तीके मुखको देखा दे क्या? ( अथवा--""*******इस॒ 
दमयन्तीके मखको उठाकर देखा दे बया ) ! जो थोड़े गतंयुक्त अर्थात्‌ कुछ दवे हुए ठुडढीमें 
ग्रहण करनेसे उत्पन्न अज्जुलि ( अंगूठेका निपीडनजन्य ) चिह शोमित हो रहा है। 
- [ जिस प्रकार कोई कारीगर किसी वस्तुक पूरा बना लेनेपर उसे धीरेसे उठाकर देखता है 
कि 'यह मेरो रचना सुन्दर हुई या नहीं? और उसमें सरसता अर्थात्‌ तत्कालका बना 
होनेसे आद्रता रहनेसे बहुत थीरेसे उठाने या छूनेपर मी थोड़ा-सा चिह्न पड़ जाता है या 
वहां वह वस्तु कुछ दव जाती दे; उसी प्रकार ब्रह्माने भी परमशोभा सामग्रियोंसे दमयन्तीको 


रचनाकर इसके मुखको धीरेसे उठाकर सुन्दरताका परीक्षण ( जांच ) किया हैं, यद्दी कारण 
हे कि इसकी ठुडढी ( सुखका निचरा भाग) में थोड़ा-सा गढा हो (दब) गया है। 


दमयन्तीका अङ्ग इतना सुकुमार है कि वह एक अङ्गलिके निपीडन ( दबाव ) को नहीं सह 
सकता, उसमें सदाके लिये चिह्न पड़ जाता है | ठुड़ढीके नोचे मध्य भागमें थोड़ा-सा गढ़ा 
( दबा ) रहना सामुद्रिक शास्त्रम शुभ लक्षण माना गया है ]॥ ५१ ॥ 

प्रियासुखीसूय खुली सुधांशुचंस'त्यसो राहुभयव्ययेत्त । 

इमां द्घाराधरबिम्बलीलां तस्येव वालं करचक्रवालम्‌॥ ५२ ॥ 

प्रियेति । असौ सुधांशुः प्रिया्ुखीभूय भेमीझुखं भूरवा राहोविंधुन्तुदात अयः 
च्ययेन भयनिवृत्त्या सुखी वसति । तस्य सुधांशोरेव वालं प्त्यम्न करचक्रवाठं 
अंशुमण्डलमिमां श्यमानां अधरविस्वलीलां दधार । अधरविस्वं भूत्वा तिष्ठतीः 
्युत््रेच्योः संसष्टिः ॥ ५२॥ 

यह चन्द्रमा प्रिया ( दमयन्ती ) का मुख होकर राहुसे निभंय होनेसे सुखी होकर रहता 
है, उसी ( चन्द्रमा ) का वाळ ( उदयकालीन ) किरण समूह अधर-बिम्बक्री लोला ( शोमा! 
पक्षा०--क्रीडा ) को धारण कर छिया है । [ जिस प्रकार कोई व्यक्ति शके भयसे सपरिवार 
अपना रूप वदलकर सुखपूवेक कहीं निवास करता है, उसी प्रकार किरणरूप परिवारकै 


१. “वसत्यय? इति पाठान्तरम्‌ । 





सप्तमः सगः | ३७७ 


सहित चन्द्रमा दमयन्तीका सुख होकर यहां राहुसे भय नहीं होनेसे सुख पूर्वक निवास 
करता है। वालकोंका कोडा करना स्वाभाविक द्वोनेसे चन्द्रमाके बाळ अर्थात्‌ उदयकालीन 
किरण-समूह भी दमयन्तीके अधरविम्बको क्रोडा कर रहे हैं । दमयन्तीका मुख चन्द्रके तथा 
अधरोष्ठ सायंकालीन चन्द्रविम्बके समान हैं ]॥ ५२ ॥ 

अस्या सुखस्यास्तु न पूणिमास्य पूर्णस्य जित्वा महिमा हिमांशुम्‌ । 

भ्रलक्ष्मलण्डं द्बदभेमिन्दुर्मालस्तृतीयः खलु यस्य भागः ॥ ५३॥ 

अस्या इति । पूर्णिमायाः पौणमास्या आर्यं सुखीभूत हिमांशु जित्वा पूर्णस्य 
समग्रस्य सतः अस्या सैम्या सुखस्य महतो भावो महिमा महत्व नास्तु न स्यात्‌। 
काकुः । स्यादेव जेतुसंहिमेत्यर्थः । किं च यस्य सुखस्य तृतीयो भागः तृतीयांशभूतः, 
भालो ललाटं अरेच लच्मखण्डः छान्छनेकदेशर्तं दधत्‌ दधानः अर्थ मिन्दुरथेन्दुः 
खलु । युक्तमधंचन्द्रात्पू्णचन्द्रस्य महरवमिति भाचः। अन्न सुखस्य पूर्णन्दुस्वं 
भारस्यार्घचन्द्रत्वं च क्रमार्पूर्णिमास्यं हिमांशु अलच्मखण्डमिति च रूपकाभ्या- 
सनुप्राणितसुखेच्यत इति रूपकसड्लीणयोर्त्मेक्षयोः परस्परसुपकार्याएकारकभावा- 
दङ्गाङ्गिभाचेन सङ्करः ॥ ५३ ॥' 
पूणिमाके सुखरूप ( पूर्णिमा-सम्बन्धी ) चन्द्रमाको जीत कर इस दमयन्तीके पूणे 

( सम्पूर्ण, पक्षा०-गोळाकार ) मुखकी महिमा नहीं दोगी ! अर्थात्‌ अवश्य होगी । ञूरूपी 
( चन्द्रमाके ) लान्छनके खण्डको धारण करता हुआ, जिस मुखका तृतीयांश ( तीसरा भाग ) 
छलाट आधा चन्द्रमा होता है। [ दमयन्तीका ललाट उसके सुख का तृतीय भाग ( एक 
तिहाई हिस्सा) हे और वह आधे चन्द्रमाके वरावर दोनेसे अधिक है; चन्द्रमामें जो लान्छन 
है वह बहुत बड़ा है किन्तु दमयन्ती-सुखमें चन्द्र-लान्छनका एक डुकड़ा अर्थात्‌ थोढ़ा-सा 
हिस्सा है, अतः अधिक युणयुक्त होनेसे दमयन्तीका पूर्ण सुख पूणिमाके सम्पूण चन्द्रमाको 
जीतकर अवश्य महिमा पानेके योग्य है जिसका तृतोयांश आधेके वरावर है तथा कल भी 
कम दे, उसकी मदिमा होना उचित ही है ]॥ ५३ ॥ 

व्यघत्त धाता सुंखपद्ममस्याः सम्राजमम्भोजङुलेऽखिलेऽपि । 

सरोजराजी स्जतोऽद्सीयां नेत्रामिधेयावत पव सेवाम्‌ ॥ ५४॥ 

` च्यधत्तेति। धाता अस्या सुखमेव पझम्‌। 'वा एुंसि पद्मम' इति पुंलिह्अता । 
सञ्राजसिति विशेषणात्‌ । अखिलेऽप्यम्भोजकुले पद्यजाते विपये सम्राजं राजराज 
च्यधत्त। अत पुव राजराज्ञत्वादेव नेत्राभिधेयौ नेन्नशब्दवाच्यों सरोजानां राजानो 


१. “पूर्णमास्यं इति “पोर्णमास्यं” इति च पाउान्तरे । 
२. “वदुनाच्जमस्याः” इति पाठान्तरम्‌ । 





३७८ नेषघमहाकाव्यम्‌ । 


राजसूयेन मण्डरूस्येश्वरश्च यः। शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट! इत्यमरः । अन्न 
ेत्राल्यसरोजराजसेव्यत्वेन मैमीसुखपझस्य सम्राट्त्वोत्मेक्षेति सङ्करः ॥ ५४ ॥ 
ब्रह्माने इस दमयन्तीके सुखकमळको सम्पूर्णे कमळ-संमूइमे सम्राट ( वादश।ह, पक्षा०- 
अधिक शोमनेवाला ) वनाया है, इसी कारण नेत्रसंशक दो कमलरूपी राजा इस ( दम- 
यन्तीके मुख ) की ( शोमा बढ़ाकर ) सेवा करते हे । [ सत्राट्के अधीन होनेसे राजा लोगो 
का सम्राट की सेवा करना नौतिके अनुकूल ही हैं। दमयन्ताका सुख कमलले भो अत्य- 


धिक सुन्दर है ]॥ ५४॥ 
दिवारजन्यो रविसोममीते चन्द्राम्चुजे निक्षिपतः {स्वलक्ष्मीस्‌। 
अस्या यदास्ये न तदा तयोः श्रीरेकश्रियेदं तु कदा न कान्तम्‌ ॥५५॥ 
दिवेति । चन्द्रश्चाम्बुजं च ते दिवारजन्योर्दिनरात्योर्ययासङ््यं रविसोमाभ्यां 
भीते अपहारशङ्किनी सती स्वलचमी यदा अस्या भेम्या आस्ये निक्तिपतस्तदा तयो- 
दिंवाचन्द्रस्य रात्राचस्बुजस्य च श्रीः शोभा न भवति । इदमस्या आस्यं तु कदा 
कस्मिन्काले दिवा नक्तं वा एकश्चिया चन्द्राम्दुजयोरन्यतरश्रिया न कान्यस्‌ , अपि 
तु सवंदा कान्तमेव । अत्रोक्तयथासङ्ल्यसङ्कीर्णया भेमीझुखे चन्द्राम्दुजळच्मीनि चे" 
पोखरेक्तिताभ्यां कादाचित्कशोभाभ्यां सुखस्य । अकादाचित्कश्रीकस्वेन व्यतिरेको 
व्यज्यत इत्यलङ्कारेगालङ्कारश्वनिः ॥ ५५॥ 
दिन डीर रात्रिसे डरे हुए ( क्रमशः ) चन्द्रमा त्था कमल अपनी झोमाको जब इस 
दमयन्तीके सुखमें रखते हे ( अथवा अपनी सम्पत्तिको धरोहर रखते हैं ), तब उन दोनों को 
अयात दिनमें चन्द्रमाकी तथा रात्रिमें कमल की शोमा नहां होती है और यह दमयन्तीका 
सुख किस समय ( दिन या रा्रिमें उन दोनोंमें ते ) एक ( चन्द्रमा या कमल ) की शोभासे 
सुन्दर नहीं रहता १ अर्थात्‌ सवंदेव ( चन्द्रमा या कमळ की झोभासे ) सुन्दर रहता दे । 
चन्द्रमा की शोभा दिनमें तथा कमल्की शोभा रात्रिमें नहीं होती, किन्तु दमयन्तीके सुखकी 
शोभा दिन-रात रहती है; अत एव दमयन्ती का मुख चन्द्रमा तथा कमलमे श्रेष्ठ है । छोकमें 
भी किसी वल्वान्‌ से डरा हुआ व्यक्ति अपनी सम्पत्तिको किसी विश्वासपात्रके पास धरोहर 
रखकर: निश्चिन्त हो जाता है। तथा भयकारणके दूर होनेपर धरोहर रखी हुईं अपनी 
सम्पत्तिको माँगने आता है तो उसे वापस दे देता है.। इस प्रकार दिन से डरा हुआ चन्द्रमा 


तथा रात्रिसे डरा हुआ कमल अपनी २ शोभा रूप सम्पत्तिको दमयन्ती-मुखके पास धरोहर: 


रूपर्मे रख देते और दिनके व्यतीत होने पर रात्रिमें चन्द्रमा तथा रात्रिके व्यतीत होने पर 


` दिनमें कमळ अपनी २ शोभारूप सम्पत्तिको लेकर शोभित होते हैं। इस कारण दिनमें. 


चन्द्रमाको शोमासे तथा रात्रिमें कमलकी शोभासे अर्थात सर्वदा ही इमयन्ती का सुख 
शोभित रहता दै, अतएव नित्य शोभासम्पन्न होनेसे चन्द्रमा तथा कमलकी अपेक्षा दमयन्ती 
का मुख अधिक सुन्दर है ]॥ ५५ | 


. सप्तमः सगः । ३७६ 


अस्या सुखश्रीप्रतिबिस्वमेव जलाच्च तातान्सुकुराच्च मित्रात्‌ । 
अभ्यर्थ्य धत्तः ललु पद्मचन्द्रौ विभूषणं याचितकं कदाचित्‌ ॥५६॥ 
अस्या इति । पद्मचन्द्री यथाक्रमं ताताजनकात्‌ जलाच्च । मित्रादाकारसाम्यातँ 
सुहृदः सुकुराच अस्य सुखश्रियः ्रतिचिम्वमेव याचितकं याच्ञानिद्ृत्तम्‌। याच्ञा- 
ग्रस्त याचितकम्‌? इत्यमरः। “अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनो' इति कन्प्रत्ययः । 
दिभूषणं कदाचिदभ्यर्थ्यं धत्तो दुधाते खळु। एतदीयमेव सुहृञ्ञव्धमनयोर्याचितकमा- 
भरणं न स्वाभाविकमित्युत्मेक्षा ॥ ५६॥ 
कमळ और चन्द्रमा' ( क्रमशः ) पिता जळ और मित्र दपणहे इस दमयन्तीके मुखकी 
, शोमाके ( स्नानादिके समय जळमें तथा शवङ्गारके. समय दर्षणमें प्रतिबिम्बित ) प्रतिविम्त्र 
( परछाहीं ) को याचनाकर याचनामें मिले हुए भूषणको कमी २ ( दिनमें कमल तथा 
 रातमें चन्द्रमा) धारण करते हैं [ कमल जलसे उत्पन्न होता है, अतः जल कमलका पिता 
है तथा स्वच्छ कान्तिकी समानता होनेसे दपंण चन्द्रमाका मित्र हे । दमयन्तीके मुखरो की 
छाया स्नानादि करते समय जलमें तथा श्््गार करते समय दर्पणमें पड़ती है, अतः स्व- 
शोमा-हीन कमल तथा चन्द्रमा क्रमशः पितुस्थानीय जल तथा भित्रस्थानीय द्पणसे दम- 
यन्तीके प्रतिविम्बित मुखभीकी छायाको मंगनी मांगकर दिनमें कमल तथा रात्रिमें चन्द्रमा 
आभूषणके रूपमे धारण करते हैं तया मंगनीमें मिळे हुए दोनेके कारण ही उसे सवंदा नहीं 
धारण करते । छोकमें मी जिसके पास कोई भूषण नहीं रहता, वह पिता ओर भित्रसे मंगनो 
मांगकर कमी २ अपनेको उस भूषण से भूषित करता है, 'सबंदा धारण ब.रनेपर उस भूषण 
का स्वामी फिर कमो नहीं देगा? इस भयसे उस भूपणको कभो २ हो धारण करता है, 
स्वेदा नहीं । जब दमयन्तोको मुंखश्रोकी परछाहींके समान भो कमल तथा चन्द्रमाकी 
शोभा सर्वदा नहीं रहती, तव उसकी साक्षात्‌ सुखश्रोको समानता वे दोनों केंते कर सकते 
हैं ! अर्थात्‌ कदापि नहीं कर सकते, अतः दमयन्तीकी मुखश्री कमल तथा चन्द्रमासे वहुत 
ही अधिक है ]॥ ५६ ॥ 
अकाय पत्ये खलु तिष्ठमाना शृङ्गेमिंतामक्षिभिरम्बुकेलो । 
भेमीं सुखस्य श्रियमरम्बुजिन्यो याचन्ति विस्तारितपञ्चहस्ताः ॥५७॥ 
अकायेति। पत्ये भत्रे, अकाय तिष्ठमानाः स्वासिलापं प्रकाशयन्त्यः कासुक्यः सत्य 
इत्यथः । “छाघहड” इत्यादिना चतुर्थी “प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्र” इत्यास्मनेपद्स्‌ । 
 सम्बुजिन्यः पद्रिन्यः अस्बुकेली जळक्गीडाकारे मङ्गेरेवाचिभिर्मिता्ुपलव्धां सुखस्य 
श्रियं मुखशोभां चिस्तारिताः प्रसारिताः पद्मा एव दस्ता यासां ताः सत्यो भेमीं 
याचन्ति खलु । स्वरितेच्वाद्याचेरुमयपदिस्वम्‌। दुददादिस्वाद्‌ द्विकमंकत्वस्‌ । अन्न 
यझिनीनां सेमीमुखश्रीयाच्योव्मेक्षया सुखस्य पझ्माधिक्यच्यतिरेकः ्रतीयते ॥ ५७ ॥ 
पतिरूप सूयंके लिये अपने आशयको प्रकाशित करती हुई? कमलिनियां (दमयन्तीं) 








३८० नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


जलक्रीडा ( के समय ) में भ्रमररूपी नेत्रोंसे देखी या मालूम को हुई दमयन्तीमुखकी शोभ! 
को कमळरूप ( पक्षा०-कमलतुल्य ) हाथकों फैलाकर ( दमयन्तीसे ) मांग रही हैं ( अथवा- 
**०««०*«**“पसार कर सूर्यसे मांग रही हे कि--'भाप दमयन्ती के सुख की शोभा हमलोगों 
को दे । पतिसे मांगी हुई वस्तु सरलतासे मिल जाती है, [ कमलिनियों का पति सूर्य है, 
उनके प्रति कामुको कमलिनियोंने अपने अमररूप नेत्रोसे जलक्रीडाके समय दमयन्तीके मुख 
की शोमाको देखकर उसे अत्यन्त सुन्दर होनेसे कमलरूप हाथ फेलाकर दमयन्तीते याचना 
करती हैं कि--'हे दमयन्ती ! तुम अपने मुखकी शोभाको सुझ दो, जिसके द्वारा हमलोग 
अपने पति सुर्येको प्रसन्न ( अपनी ओर आकृष्ट.) कर सके। अन्य भी कोई व्यक्ति अपने 
पास सुन्दर वस्तु नहीं रदनेपर दूसरे से मांगकर अपने को भूषित एवं पतिको आकृष्ट करता 
है । क्रीडा-समयमें मांगी हुई वस्तु सरलतासे प्राप्त दो जाती हे । दमदन्तीकी सुखशोमा 
कमलिनी समूह से भी अधिक सुन्दर है ]॥ ५७॥ 
अस्या सुखेनेव विजित्य नित्यस्पर्धी मिलत्कुछुमरोषभाखा । 
प्रसह्य चन्द्रः खलु नह्यमानः स्यादेव तिछन्‌ परिवेषपाशः ॥५८॥ 
अस्या इति । नित्यं स्पर्धत इति नित्यस्पर्धी चन्द्रः सिलम्ती व्याप्नुवन्ती कुळुम- 
सेव रोपभाः क्रोधप्रभा यस्य तेन । अस्या सुखेनेव विजित्य प्रसह वलात्क्ृत्य नह्य" 
मानो वध्यमानः तिष्ठन्‌ परिवेष एव पाशो वम्धनप्र्रहो यस्य स स्यादेवेत्युत्मेच्षा ॥ 
( उबरन या लेपके समय ) लगाये गये कुठुमरूप क्रोधकान्तिवाले दमयन्ती के मुखके 
साथ सव॑दा स्पद्धा करनेवाला चन्द्रमा बलात्‌ बांधा जाता हुआ अर्थात्‌ बाँधा गया परिवेष 
रूप ( चन्द्रमाके चारो ओर दिखळायी पड़ने वाला गोलाकार घेरा ) पाश ( जाल या रस्सी) 
युक्त ( जालसे बंधा हुआ ) रहता ददी है। [जिस प्रकार वलवानके साथ स्पर्धां करनेवाले 
दुबल ब्यक्तिको वह वलवान्‌ व्यक्ति क्रोथसे लाळ २ मुखकर उसे जोत कर रस्सीमें वांध देता 
- है और वह बंधा हुआ पड़ा रहता है, उसी प्रकार अधिक शोभावाले दमयन्तीके सुखके साथ 
स्पर्धा करनेवाले चन्द्रमाको उस मुग्वने परिवेपरूप रस्सीसे बांधकर छोड़ दिया है ] ॥ ५८॥ 
विधोविधिर्बिग्बशतानि लोप्लोपं कुहराजियु मासि मासि । 
अभङ्कुरश्रीकमसुं किमस्या सुखेन्दुमस्थापयदेकरोेषम्‌॥ ५९ ॥ 
विधोरिति । विधिविधाता विधोश्नन्द्रस्य विम्बशतानि मासि मासि मासे मासे 
“पहन” इत्यादिना मासशब्दस्थ मासित्ययमादेशः। ङुहूरात्रिषु न्चन्द्ररात्रिषु 
लोपं रोपं छुप्स्वा छुप्स्वा आभीचण्ये “णसुळू च” इति णझुळमग्रत्ययः । आभीच्ण्ये 
द्व भवत इति वक्तव्यम्‌ । “आभीचण्यं पौनःपुन्यस” इति काशिका। अभर्डुर” 
श्रीकमनश्‍वरशोभं, “शेपाद्विभाषा”इति कप्‌। असुमस्या सुखेन्दुस्‌ । ए 
शिप्यमाणमस्थापयत्‌ स्थापितवान्‌ । किमित्युस्पेक्षा । व्याकरणे सरूपाणामेकशेष 
वदिति भावः॥ ५९ ॥ 
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ब्रह्मा चन्द्रमाके सेकड़ों बिम्वोंको (क्षयशील कान्ति होनेसे) प्रत्येक महीनेके कूहू (चन्द्रः 
कला जिसमें बिलकुल ही नहीं दिखलायी पड़े वह अमावस्या) की रात्रियोंमें वार वार नष्टकर 
स्थिर कान्तिवाले एक वचे हुये इस दमयन्तीके सुखचन्द्रको रचा है क्या १। [छोकमें भो कोई 


शिल्पी आदि क्षोणकान्तिवाळी निकृष्ट वस्तुको नष्टकर स्थिर कान्तिवालो केवल एक बस्तु- 
को ही रख र्ता ह। 'सरूपाणामेकशेष एकविभक्तो? ( पा० सू० १।२।६४ ) से भो समान 


रूपवाले अनेक का नाश ( लोप ) होकर एक ही शेष रह जाता है और उसीसे उन लप्तका 


मी कार्य सम्पन्न द्दोता हे, उसी प्रकार अबिनाशशील कान्तिवाळे दमयन्तीके मुखसे ही 
आकाशस्थ अन्य चन्द्रसम्वन्धी भो काय सम्पन्न होता हे । प्रत्येक मासमें क्षयशीलकान्तिचाले 


आकाशस्थ चन्द्र की अपेक्षा नित्य स्थिर कान्तिवाला दमयन्तीका सुखचन्द्र ही श्रेष्ठ है ]॥ 


hes 


अनार्त नाक जगन्ति। (_--- 








[वलम्ब्यास्ति रति मनोभू रञ्यद्वयस्यो मधुनाधरेण || ६० ॥ 
कपोलेति । मनोभूः कपोळपत्रात्‌ पत्रभङ्गादेव सकराद्धेतोः सकेतुः केतुमान्‌ 

मकरध्वज इत्यथः । अभ्यामेव धुषा जगन्ति जिगीपुः जेतुमिच्छुः अधरेणेव मधुना 
चोद्रेण वसन्तेन च रञ्यद्वयस्योऽनुरक्तल्खः इहास्यां रतिं प्रीति स्वदेचीं चावल- 
स्व्यार्ति। जगञ्जिगीपोः कामस्य सर्वापि साधनसम्पत्तिरस्यामेवास्तीत्यर्थः। अन्न 
पत्रभङ्गादावारोप्यमाणस्य केत्वादेस्तादात्म्येन ग्रक्ृतजगज्जयो पयो गित्वात्‌ परिणामा- 
लङ्कारः । ‘आरोप्यमाणस्य प्रकृतोषयोगित्वे परिणाम’ इति लक्षणात्‌॥ ६०॥ 

, (इस दमयन्तंके) कपोलमें बनो हुई पत्ररचना रूप मकरसे पताकासदित तथा 
( दमयन्तीके ) दोनों भूरूप धनुपसे संसाए का विजयाभिलापी कामदेव मधुतुर्य ( मधुर 
दमयन्तीके) अधरोछसे प्रातियुक्त ( पक्षा०-अधरो्रूप मधु अर्थात्‌ वसन्तसे अनुरक्त ) होते 
हुए मित्रवाला कामदेव रति ( अनुराग, पक्षा०-अपनी प्रिया ) को लेकर इस दमयन्तीके 
मुखमें स्थित है । [दमयन्तीका मुख कामदेवके जगद्विजय-सम्बन्धी सव सामग्रियोंसे पूर्ण है, 
यथा-दमयन्ती के कपोलमें चन्दनादिसे वनायी हुई रचनामें मकर कामदेवकी पताका है, 
दमयन्तीका अूयुगल कामदेवका धनुष है तथा मधुर और रक्तवर्ण अधर ही कामदेवका 
भनुरक्त वरून्ञ नामक मित्र है; अत एव इस दमयन्ती-सुखमें ही अनुराग ( पक्षा०--रति 
नामक अपनी खत्री) को साथ लेकर कामदेव जगतका विजयी हो रद्दा दै अर्थात्‌ कामदेवके 
लिये जगद्विजयके साधन मकरयुक्त पताका, धनुष, मित्र वसन्त ऋतु और रति-ये सब 
विजय-साधन एक दमयन्तीके सुखमें उपलब्ध हो रदे हैं। ]॥ ६० ॥ 

बियोगचाष्पा्चितनेत्रप्चच्छद्मान्वितोत्सगपयःप्रखूनो । 

कर्णे किमस्या रतितत्पतिभ्यां निवेद्यपूपो विघिशिर्पमीडक्‌ ॥ ६१ ॥ 

वियोगेति । ईड्गपूर्व विधिशिलपं ब्रह्मनिर्माणमस्याः कणों वियोगेन हेतुना 

वाष्पाश्वितयोरश्रुयुक्तयोः नेत्रपञ्मयोः । छुगमेत्यपह्वमेदः । तेन छद्मनान्विते मिलिते 


ऑन: 
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उत्सर्गपय/असूने दानोदकमिश्रकुसुमे ययोस्तौ रतितत्पतिभ्यां सम्प्रदाने चतुर्थी। 
निवेद्यावर्पणीयौ पूपावपूपौ किम । 'पूपो5पूपः पिष्टकः स्यात! इत्यमरः। नेवेद्यसम- 
पंणेन पुष्पाअल्सित्सजन्ती साश्रुनेत्रयोगात्तत्कर्णयोस्ताइक्पुष्पयुक्तरतिस्मरनेवेद्यापू- 
पत्वोव्मेक्षया सापहवया कर्णान्त विश्रान्तलो चनत्वं वस्तु व्यज्यते ॥ ६१ ॥ 

विरहजन्य आंसूसे पूजित ( या शोमित ) नेत्ररूप पके वहानेसे दिये गये जल तथा 
पुष्पसहित, दमयन्तो के कान कामदेव तथा रति (रूप देवद्वय ) के लिये समर्पण करने 
अर्थात्‌ चढ़ाने योग्य दो माल्पूआ रूप हैं, ऐसा ब्रह्माने वनाया हे कया १। [किसी देवताको 
प्रसन्न करनेके लिये मालपूंआ नैवेधरूपमें चढ़ाया जाता है, उसके साथ पूजनमें जल 
तथा पुष्पका होना भो आवश्यक हे । यहां पर ब्रह्माने इन दोनों कार्नोकी कामदेव तथा 
रतिरूप देवद्दयके लिये समपंण करने योग्य नेवेद्यस्थानीय दो मालपूए वनाये हैं, तथा 
उसके साथ जळस्थानीय विरइजन्य आँसू तथा पुष्पस्थानीय नेत्रकमल हैं, इस प्रकार 
कामदेव-दन्पतीको . पूजनद्वारा प्रसन्न करनेके लिये सव पूजनद्र॒व्योंको ब्रह्माने एकत्रित 


'किया है । दमयन्तीके कानोंको देखकर कामवृद्धि होती हे ]॥ ६१ ॥ 


: इहाविशद्‌ येन पथातिवक्रः -शास्म्रोघनिष्यन्द्सु धाप्रवाहः | 
सोऽस्याः श्रवःपत्रयुगे प्रणाली रेखेव धाचत्यभिकर्ण कूपम्‌ ॥६२॥ 
इहेति । अतिवक्रः झात्राणामो घः समूहस्तस्य निष्यन्दः सारः स एव सुधाप्र- 
चाहो येन पथा वर्मंना यया प्रणाल्या इहास्यां भेम्यामविज्यत्‌ प्रदिष्टः, अस्याः, 


. अवसी पत्रे दले इव श्रवःपत्रे तयोयुरे युग्मे या. रेखा सा वक्रप्रणाली सुधाप्रवा- 


हपद्चीव । 'द्वयोः प्रणाली पयसः पदन्यासः इत्यमरः। अभिकर्णकूपं धावति कण 
रन्ध्रमभिरच्छ॒ति। यथा ङुतश्चिन्निःसृतं जळ वक्रगत्या कयाचित्प्रणाल्या कश्िन्नि- 
ज्नदेश गच्छति तद्टदिति भावः। अन्न कर्णस्य रेखायां सुधाप्रणालीत्वसुस्रेच्यते ॥६२॥ 

अत्यन्त टेढा ( ब्यज्ञयादिजन्य पिलष्टता होनेसे दुर्वोध, पक्षा०-टेड़ा वहनेवाला ) शाख” 
समूहके सारभूत अमृत ( पाठा०-रस ) का प्रवाह जिस मार्गसे इस ( दमयन्ती के कानों ) 
में प्रवेश किया, वह इस दमयन्तीके कर्णदयमें रेखारूपी प्रणाली (उक्त सुधा प्रवाहका नालो- 
रूप मागे ) कानोंके छिद्ररूप कूपमें अर्थात्‌ कार्नोके छिद्रमें जा रही हे [जसे सीधी या 
रेड नालो अर्थात्‌ जलमागं रहता है, वैसे ही जलादि द्रव पदार्थीका , प्रवाह भी होता है) 
अथवा जिस २ मागंसे जलादि द्रव पदार्थ बहते हैं वैसी ही टेढ़ी या सीधी नाली ( ज" 
मागे ) भौ वन जाती है, उसी मार्गसे बहता हुआ जल कूएँ आदि निम्न स्थरानोंम प्रविष्ट हो 
जाता है। दमयन्तीके कानोंमें जो टेढ़ी मेढी रेखायें दीख रही हैं, वे रेखाथे नहीं, अपि उ 
शाख्रसमूहुके सारभूत अम्ृतप्रवाहके कानके छिद्ोंमें प्रवेश कर नेके मार्ग हैं। दमयन्तीके कान 


१. “रसप्रवाहः? इति पाठान्तरम्‌ । 











- ° ० , 
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अस्या यदष्टादश संविभज्य विद्याः श्रुती दध्रतुरथंमर्घम्‌। 
कर्णान्तरुत्कीर्णंगभीरलेखः कि तस्य संख्येव न वा नवाळूः ॥६३॥ 


अस्या इति । अस्याः श्रुती कणों अष्टादृश विद्याः वेदवेदाङ्गादिकानि वेद्यस्था- 
नानि संविभज्य द्विधाकृत्य च दर्घमर्धं दश्रतुः विञ्नतुः । कर्णस्यान्तर्गभें उस्कीर्ण उत्पा- 
दितः गभीरो दूरगतो छेखोऽवयवविन्यासः तस्यार्थस्य सङ्ख्यैव मूता नवसङ्क्थेव 
न किम्‌ । यद्वा नवानामङ्को नवाह्लो वालसङ्स्याचिह्ं वा न भवति किम्‌ । भवत्येवे- 
त्यर्थः । उत्प्रेक्षा ॥ ६३ ॥ 

इस दमयन्तीके दोनों कानोंने अठारह ( विद्याओं ) को दो भागोंमें वांटकर आधा २ 
धारण किया अर्थात्‌ नव २ विद्याओंको प्रत्येक कानने अहण किया; कानके भीतर लिखे 
गये गम्भीर ( इढतम-अमिट ) लेखवाला उस ( अठारह विद्याओंके आधे भाग ) का नव 
अङ्कुकी संख्या ( अश्रवा-आइचर्यंजनक नया चिह्न रूप संख्या ) हो नहीं हे क्या १। [ चार 
वेद (ऋक्‌, साम, यज्ञः और अथर्व ), छः वेदाङ्ग ( शिक्षा, कर्प, व्याकरण, निरुक्त, 
ज्यौतिष और छन्द ), मीमांसा, न्याय, आयुर्वेद, धनुवँद, गन्धर्वेवि्या, अर्शातत्र पुराण 
और धर्मश।ख-ये अठारइ विद्याएं हैं। दमयन्तोके दोनों कानोंने उस अठारह विद्याओंको 
दो भागों में बॉट कर नव-नव विद्याऑंको प्रत्येक ने ग्रहण किया, वही नव की संख्या 
राने इसके कानोंके मीतरमें लिख दी दे । अन्य भी कोई शिल्पी किसी वातको चिरस्थायी 
रहनेके लिये शिला आदि पर उसे गम्भीर ( अमिट या चिरस्थायी ) वर्णोमें अङ्कित कर देता 
(लिखा देता ) है । दमयन्तीके कानोंमें नव नव संख्याके समान रेखा दै, जो सामुद्रिक 
शाख्रके अनुसार शुभसूचक लक्षण है। ]॥ ६३ ॥ 


मन्येऽसुना कर्णलतामयेन पाशाद्येन डिछडुरेतरेण । 

एकाकिपाञं वरुणं विजिम्येऽनङ्गीकृताऽऽयालतती रतीशः ।६४। 

मन्य इति। रतीशो रतिपतिः अझुना कण॑लतामयेन कर्णपाशरूपेण च्छिडुरा- 
दितरेण च्छिदुरेतरेणाभङ्रेण । “विदिभिदिच्छिदेः करच” इति कर्मकतरि करच! 
पाशद्वयेन पाशायुधयुग्मेन । “पाशो वन्धनशख्रयोः इत्यमरः। एकाकी अद्वितीयः 
पाशो यस्य तमेंकाकिपाशाम्‌ । वरुणमनज्ञीकृता परिहृता, आयासततिः प्रयासपर- 
स्प्रा येन सोऽनायासः सन्‌ विजिग्ये जिगाय। मन्य इत्युत्मेक्षायास्‌ । “विपराभ्यां 
जे” इत्यात्मनेपदम्‌ । अधिकसाधनेनाइपसाधनः सुजय इति भावः ॥ ६४ ॥ 

कामदेवने ( दमयन्तीके ) कणंळतारूप इन दो दृढ पाशो (पाश नामक रखा) से 
एक पाशवाले वर्णको अनायास ही जीत लिया है, ऐसा मैं मानता हूँ । [ कामदेवने दमय- 
न्तीके कणेपाइाद्यको अपना अखन बनाकर एक पाशवाछे वरुणको जीत छिया दै; अतः 
वरुण कामुक होकर दमयन्तीको पानेको आशासे उसके स्वयम्बरमें आयेगा, इस भविष्य 
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कथांशकी सूचना इस पथे द्वारा मिलती हे । दो शखोंवाले योद्धाद्वारा एक शखवाले योड 
का अनायास पराजित होना स्वाभाविक ही है। ]॥ ६४ ॥ 
आत्मैच तातस्य चतुर्भुजस्य जातश्वतुर्दों रचिर:' स्मरोऽपि । 
तञ्चापयोः कर्णलते श्व॒वोज्य वंशत्वगंशो चिपिटे किमस्याः ॥६७॥ 
आस्मेति। चतुर्भुजस्य चतुर्वाहोः तातस्य स्वजनकस्य चिप्णोरास्मा स्वरूपमेव 
जातः। “आत्मा वे पुत्रनामासि” इति श्चतेः स्मरोऽपि चतु्दोर्मिः चतुर्वाहुमिः 
रुचिरः तस्य चतुवांहोः स्मरस्य चापयोरस्या रुवोः अस्या एव कणों लतेव वंशस्य 
त्वक्सारस्य त्वगंशोी स्वगभागमयो चिपिटे अनते ऋजू इत्यर्थः । “ 'इनस्पिटच्चिकचि 
च” इति नेः पिरच्‌ प्रत्यये नेश्चिरादेशः। नासान्तवाचिना तरवसात्रं छच्यते । ज्ये 
मौव्यो किस्‌ । 'मौचीं ज्या शिक्षिनी गुणः इत्यमरः । अन्न स्मरस्य चतुशुजत्वं ततो 
भेमीज्नवोस्तच्चापयुगत्व॑ तत्कर्णयोरेव ज्यात्व च उत्मेचयते ॥ ६५ ॥ 
चार सुजाओवाले पिता ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) आत्मारूप उत्पन्न हुआ कामदेव भा 
चार झुजाओंवाला रुचिकर ( पाठा०-उचित ही ) हुआ हे, ( अथवा-कामदेवका चतुर्भुज 
होना उचित है, (क्योंकि वह ) चतुसुंन पिता ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ ) का स्वरूप ही हें! 
उस चतुभुज कामदेवक्रे ( दमयन्तीका ) अरूप दो थचुर्पोकी, ( दमयन्तीके कर्णलतारूपी 
बांसके त्वक्‌ ( ऊपरी ) भाग दो प्रत्यज्चाएं हैं क्या? [ कामदेवके पिता कृष्ण भगवान्‌ 
चतुभु ज हैं, अत एव आत्मा वे पुत्रनामासि? इस वेदवाक्यके अनुसार कामदेव भी चतुभुंज 
उत्पन्न हुआ है, यह ठीक ही है चदुभुंज कामदेवके दो धनुष दमयन्तीके दोनों भू हें तथा 
उनकी अत्यक्ना ( डोरी ) दमयन्तीके दोनों क्णलताएं हे । विना चढ़ाये हुए धनुषकी प्रत्यन्ना 
अनुषके कोणमें रहती है और दोनों कणङताएं भी आद्दयरूप थनुषके कोणमें है । ] ॥६५॥ 
ग्रीवादूसुतेवाबड्शोभितापि प्रसाधिता माणवकेन सेयम्‌ । 
आलिङग्यतामप्यवलम्बमाना संरूपताभागलिलो ध्वकाया ॥६६।। 
ग्रीचेति । या ग्रीवा वडुना माणवकेन शोभिता अलंकृता न भवतीत्यवटुशो- 
भिता। तथापि माणंवकेन वटुना असाधितेति विरोधः । 'अपिर्विरोधे’। अवटुशोभिता 
कृकाटिकालंकृता । 'अवटुघांटा कका रिका” इत्यमरः । माणवकेन विंशतिसरेण मुक्ता 
हारेण ग्रसाधितेति विरोधः। "विशतिसरो माणचकोऽल्पत्वात्‌? इति क्षीरस्वामी । 
'सवेन्माणवको हारभेदे वाळे कुपूरुषे! इत्यभिधेयः । किञ्च, आछ्ङ्गयतामाछिङ्गनीयः 
रवमवरस्वमानाप्याधयन्त्यपि सरूपताभाक्‌ सारूप्ययोगी अखिलोऽन्यून ऊध्वेक 
आिङ्गयस्वम्‌ इति भावप्रधानो निर्देशः। यस्या सा। 'अङ्कयारिङ्ग्योध्वंकाखयः' 
१. “--रुचितः” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “चिपिटो” इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “सुरूपता' “बकाया” इति पाठान्तरम्‌ | 
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इत्यमरः । “हरीतक्याक्तिसत्व कयो य्रवमध्यस्तथोध्वंकः। आलिङ्गयश्ेव गोपुच्छा मध्य- 
दक्षिणवामगा ॥' इति च । आछिङ्गयोऽप्यू्वंक इति विरोधः। आछिङ्गयतामाछि- 
कनीयर्वसूर्थ्वक ऊध्वभाग इत्यविरोधः। सेयं गरीवाद्कुतेवो्तविरोधाहुक्तलचणयो 
गिस्वाच्चेति भावः । अन्न विरोघाभासयोः संसर्गात्‌ सजातीयसंसृष्टिः ॥ ६६ ॥ | 

“यह ( दमयन्तोकी ) रवा अर्थात्‌ गदेन अद्‌भुत ही हे, जो वालकंसे शोभित नहीं 
होनेपर भी माणवक ( वाळक ) से प्रसाधित अर्थात्‌ सुशोभित है, यह विरोष हे; इसका 
परिहार इस प्रकार है कि-जो गद॑न अबड़ भर्थात्‌ गर्दनकी घाँटी या गदेनके पिछले मांग 
से शोभित होनेपर भी माणवक अर्थात्‌ वोस (या सोलइ या चालिस) लड़ियोंवालों मोती की 
माळासे अल्डक्ृत है और आलिङ्गयता ( गोपुच्छाकार हृदक्ष भान ) को धारण करती हुई 
समान रूपताको धारण करती हे तथा सम्पूर्ण ऊ्वेक ( यबमध्याकार सृदज्ञ ) वाली ह (यहाँ 
मो विरोध है, जयों कि) जो गोपुच्छाकार अर्थात्‌ गावदुम हैं, वह समान रूपवाळी तथा यवम 
घ्यके समान (मध्यमे स्थूळ और दोनों करिनारोंपर पतलो), इस प्रकार तीन आङ्कतिवाला नहीं 
हो सकती, इस बिरोधका भी परिद्दार इस प्रकार हे कि--जो गदेन आलिङ्गन योग्यताको 
धारण करती हुई भी समान खूपवाले अर्थात्‌ सब भागेमिं बरावर ऊपरी भाग ( “कायार 
पाठान्तरमे--ऊपरी शरीर मुख, नेत्र, नासिका, लऊछाट आदि) वाली दै । (सुरूपता? पाठा०- 
सौन्दर्थयुक्त सम्पूर्ण ऊपरी मागवालो हे । अथवा--मानाऽछुरूपता-' पाठमे-अकारका 
प्रेष करके अत्यन्त प्रिय दोनेके कारण प्राणरूपताको धारण करनेवाला सम्पूर्ण ऊपरी 
भाग (या पाठभेदसे शरीर ) वाली है )॥ ६६॥ 


कवित्वगानप्रियवाद्सत्यान्यस्या विधाता न्यघिताभिकण्ठे । 
रेखात्रयन्यासमिषादमीषां वासाय सोऽयं विबभाज खीमाः ॥८७॥ 
कवित्वेति । विधाता अस्या अधिकण्ठं कण्ठे । विभक्तयथ5ब्ययी भावः । कवित्वं 
च गान च प्रियचादश्च सत्यं च तानि चत्वारि न्यधित निहितवान्‌। सोऽग्रं विधाता 
अमीपां कचित्वादीनां चतुर्णा वासाय कण्ठे असङ्कीर्ण स्थितये रेखात्रयन्यासमिपात्‌ 
कम्बुग्रीवा त्रिरेखा सती छचमसम्पत्तिरिति भावः । सीमा मर्यादा विवभाज मध्यः 
रेखात्रयबिन्यासेन चतुर्धा विभक्तवान्‌ , अविवादायेति भावः । अत्र ग्रीवा तभाग्य- 
रेखान्रये सीमाविभागचिहृत्वमुस्पमेच्यते ॥ ६७ ॥ 
ब्रह्माने इस दमयन्ती के बण्ठमें कविता, सङ्गीत, मधुर भाषा और सत्यको रख दिया दै, 
( फिर ) उसने इन चारों ( कबिता आदि ) के निवास ( अपने-अपने मर्यादित नियमित ) 
स्थानपर रहनेके लिये तीन रेखाओंको रखनेके वदने से सीमाओंका विभाजन कर दिया 
है। [ जिस प्रकार एक स्थानपर चार व्यक्तियोंके रहनेपर उनके रहनेके स्थानकी सीम 
वना देनेपर वे परस्परमें कमी निवाद नहीं करते और अपने-अपने नियमित स्थानमें रहते 


` हैं, उसी प्रकार दमयन्तोके कण्ठमें कविता आदिको रखकर ब्रह्माने उनके अपने-अपने नियत 


स्थानपर ( पक्षा०-मर्यादापर ) रहनेके लिये तोन रेखाओंके बहाने सीमा बना दी है । 


३८६ नेषधमहाकाव्यमू | 


तीन रेखा करनेपर स्थानके चार भाग हो जाते हैं। दमयन्ती कविता सङ्गीत आदि की 
पण्डिता तथा कण्ठमें तीन रेखा होने ते कन्बु$ण्ठो ( झङ्कके अमान कण्ठवाली-अतरव शुभ 
रक्षणयुक्त ) है ]॥ ६७॥ ((. 
इट प्रियाया जयतां सूणाल उन्हे जयो नाम न दिस्मयो ऽस्मिन्‌ । 
उच्चेस्तु तच्चित्रममुष्य भझस्यालोक्यते निव्यंथनं यद्न्तः ।।६८॥ 
बाहू इति । प्रियाया वाहू स्णाळं जयतां नास । जयतेळोटि तसस्तामादेशः । 
अस्मिन्‌ इन्हे युग्मे कलहे च। (इन्द्रं कलहयुग्मयोः इत्यमरः । जयो नाम विस्मयोऽ- 
द्कुतो न, किंतु भस्य जितस्यासुप्य खृणाळस्य अन्तर्गसे अन्तःकरणे च व्यथनस्या- 
भावो निव्यंथनमव्यथं छिद्रं च 'दिट्रं निर्व्यथनं रोकम्‌? इत्यमरः। अर्थाभावे अच्य- 
यीभावः । यद्विलोक्यते तदुच्चेमं च्चित्रं भझो5प्यन्यथ इति विरोधात्‌। छिद्रं विळो- 
ख्यत इत्यविरोधः । स्ुणाळस्यान्तशिछिद्रत्वात्‌। विर!घाभासोऽलङ्कारः॥ ६८॥ 
प्रिया ( दमयन्ती ) के दोनों वाहु कमलनालको जीत लें, इस इन्द्र ( बाहुओं, पक्षा०- 
युद्ध ) में विजय होना आश्चर्यं नहीं हे; किन्तु यह बड़ा आश्चर्यं है कि मरन इए ( प्रियाके 
बाहुदयसे पराजित हुए, पक्षा०-तोड़े गये ) इस ( कमलनाल ) का हृदय ( पक्षा०-मौतरी 
भाग ) ब्यथारहदित ( पक्षा०-छिद्रयुक्त ) देखा जाता है । [ दमथन्तीके दो बाहु एक कमल- 
नालको जीत ले, इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि दोसे एकका पराजित दोना स्वाभाविक ही 
हें अथवा-दमयन्तीके दो बाहु युद्धमें कमलनालको जीत लें, इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि 
यद्धे एक पक्षका पराजित होना स्वाभाविक ही है। किन्तु पराजित व्यक्तिका हृदय 
व्यथित हो जाता है, पर कमलनालका हृदय व्यथित अर्थात्‌ व्यथायुक्त नहीं दिखल।ई पढ़ता 
यह बड़ा आश्चयं है ( यहाँ विरोधालझार है ) उसका परिहार यह है कि तोड़े हुए कमल- 
'नालका भोतरो भाग द्विद्रयुक्त दिखलायी पढ़ता है । दमयन्तीके बाहु कमलंन,छते भी 


सुन्दर हैं ]॥ ६८॥ 


अजीयतावतेशुमंयुनाम्यां दोभ्यों सुणालं किसु कोमलाभ्याम्‌ । 

निस्सूत्रमास्ते घनपङ्कसृत्छु मूर्तासु नाकीर्तिषु तन्निमञ्चम्‌ ॥६९॥ 
अजीयतेति । आवतोंऽम्भसां अमः स इव शुभंयुः शुभवति नाभिर्यस्याः सा। 
तस्या भम्याः। 'शुभयुस्ठु शुभान्वितः' इत्यमरः । “अहशभसोयुंसः इति शुभः 
मिति मकारान्ताव्ययान्सस्वर्थीयो युसुप्रत्ययः। कोसलाभ्यां स्दुभ्यां दोभ्यां सुजाभ्यां 


-्ट्णालमजीयत किसु मादवगुणेन जितं किमित्युस्ेक्ता । कुतः, घनासु सान्द्रासु 
पङ्करूपासु सुतस्वव मूर्तासु मूर्तिमतीष्वकीत्तिषु तन्म्ृणालं निमझं निस्सूत्रं निव्यवस्थं 
'निमयांद्‌ं नास्ते किं काकुः। अपराज्जितसवे कथमकीर्तिपङ्कपात इति भावः ॥ ६९ ॥ 


आवतं ( पानीका भोर ) के समान शुभलक्षणयुक्त न।मिवाळो ( दमयन्ती ) के कोमळ 


दोनों बाहुओंने कमलनालको जीत लिया है कया ? ( क्योंकि ) वह ( कमळूनाळ ) सूत्रहित 











( घागेके विना, पक्षा०-निरवधि या निरुपाय होकर ) गाढ़ी कोचड्रूप मिररीवाले साकार 
अपयशमें डूबा या फॅसा हुआ नहीं है! अर्थात्‌ फंसा हुआ है हो । [ बहुत कोमल कमल- 
नालके भोतर सूत्र ( धागा ) नहीं होता हे । जेते पराजित व्यक्ति अपवीत्तिमें फंसा हुआ 
निरुपाय हो जाता दे, उसी प्रकार दमयन्तीके बाहुओंसे पराजित कमलनाल गाढे कीचड़ लूप. 
साकार अपयशमें फंसा हुआ निरुपाय हो रहा है । कीर्तिका सुरूप इवेत तथा अपकीर्तिका 
काळा होता है, अतएव यहां कृष्णवर्ण कीचड़के साकार अपकीर्ति कहा गया हे । दमयन्‍्तोके 
बाहु कोमळ मृणाल ( कमलनाल ) से भो अधिक कोमल हैं॥ ६९॥ 
रज्यन्नखस्याडगुलिपअ्कस्य मिषादसो हेछुलपञ्मतूणे । 
हैमेकपुद्लास्ति विशुद्धपवों प्रियाकरे पञ्च थरी स्मरस्य ॥ ७० ॥| 
रज्यदिति । रज्यन्तः स्वभावरक्ताः नखा यस्य तस्य । “कुषिरजोः ग्राचां श्यन्‌ 
परस्मेपदं च” । अङ्कुलिपञ्चक्रस्य मिपात्‌ असो पुरोवर्तिनी हमाः सौवर्णाः एके केवला 
असाधारणा पुङ्काः कर्तर्याख्या मूल्मदेशा यस्याः सा । कतरी पुछ? इति याद्चः। 
विशुद्धपर्वा निम्नेणग्रन्थिः सरळग्रन्धिरिस्यर्थः । स्मरस्य पञ्चशरी झारपञ्जकम्‌। समा- 
हारे द्विगोडींप्‌। ग्रियाकरे भैमीपाणावेव हिहुलेन रक्तं हेङ्ुलं तस्मिन्नेव पद्मतूणे 
अस्ति चतत इत्युव्मेक्षा ॥ ७० ॥ 
लळालनखवाला पांच अङ्कलियोके बहानेसे स्वणेमय पंखवाली विशुद्ध ( छिद्रादि दोप 
रद्दित, पक्षा०-सीधी ) पर्वा ( गाठों, पञ्चा०-अङ्कुलिके पोरों ) वाली कामदेव की यह पत्रवा- 
णावली ( पांच वाण ) ग्रियाके हाथ ( रूप ) हिङ्गलसे रंगे हुए कमलरूप तरकसमें स्थित ह । 
[ कामदेवके बाण पुष्पमय हैं, अतः तरकस भो पुष्पमय है, वह पुष्प रक्त कमळ है, तर- 
कसको भी हिज्जुलसे रंगा जाता है, प्रियाका हाथ ही कामवाणोंको रखनेका तरकस है, 
लालूवणे नख वाणोंके पंख हैं और पांच भअङ्कलियां कामदैवके पांच वाण हे । दमयन्तीद! 
हाथ कामोत्पादक तथा हिङ्गुलसे रंगे हुए के समान अत्यन्त रक्त वर्णवाला है ] ॥ ७० ॥ 
अस्याः करस्पशेनगर्धिऋ्विबोलत्वमापत्‌ खलु पछ्चो यः । 
भूयोऽपि नामाधरसाम्यगर्व कुर्वन्‌ कथं वास्तु स न प्रवालः॥७१॥ 
अस्या इति । यः पज्चवः किसलयः अस्याः करेण स्पशानं गृध्नातीति तद्गधिनी 
नदि कान्तियस्य स कुतस्पर्धः सन्नित्य्थः । “ऋत्यकः” इति प्रकृतिभावः । वालत्वं 
शिशुत्वं प्रत्यम्नत्वं मूर्खस्व॑ चापत्‌ खळ । 'सूखेऽभकेऽपि वाळः स्यात! इत्यमरः । 
अल्‍्पोऽधिकस्पर्धी मूखों अवतीति भावः। भूयोऽपि नाम पुनरपि किल मूखत्वं 
पाप्स्यतीस्यर्थः। अधरसाग्येन गर्व कुर्वत्‌ अधरसाम्याभिमानं कुवन्‌ स पल्लवः प्रवारः 
गवाळशव्द्चाच्यः ववयोरमेदात्‌, प्रकरेण. वाळश्च कथं वा नास्ठु न स्यात्‌! 
स्यादेवेस्यर्थः । अल्पोडघिकतरस्पर्धी त्वतिसूखं इति भावः। अधिकतरश्च कराद्‌ 
धरः रतिसर्वस्वत्वात । तथा चाधरसाम्यं तावदास्ताप्र पल्लवस्य करसाम्यमपि दूरा" 
पास्तमित्यर्थः । ततश्च प्रवाळशब्दस्य पञ्जवप्रद्धत्तिनिमित्तमप्येतदेवेति भावः ॥७१॥ 


उपय नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


इस दमयन्तीके हाथको छूने ( समानता करने ) के महालोभी पछवने निश्चय हो बालत्व 
( बचपन अर्थात्‌ नवीनता ) को प्राप्त किया ( क्यों कि लाल वणे होनेसे नवीन पछव हो 
हाथबी समानता कर सकता है । अथवा-वाळत्व अर्थात मूखेताको प्राप्त किया ( मूखे वन 
गया, क्योंकि जो पछव ( पदम छव-पछंव ) अर्थात्‌ दमयन्तीके पेरके लेश (शुद्रतम माग) 
.के बराबर है, वह ( दमयन्तीके पेरके क्षद्रतम भागके समान वस्तु ) उसके हाथकी समानता 
'करके मूर्ख ही कइळायेगी । और फिर ( दमयन्तीके ) अधर की समानता का अभिमान 
करने वाळा वह पल्लव प्रवाळ ( अत्यधिक नवीन अर्थात्‌ अतिशय लाल वर्णेवाला ) होनेके 
लिये अत्यन्त नया क्‍यों नहीं होगा । (क्योंकि अतिशय नवीनत्व (नया होकर) वहुत लालिमा 
प्राप्त किये विना वह अधर की समानता नहीं कर सकता है ) अथवा-दमवन्तोके अधरकी 
समानता का अभिमानी वह पछव प्रवाळ ( प्र + वाल = प्रत्राल ) अर्थात्‌ अधिक मूर्ख क्यों 
नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवश्य दोगा | [ जो पछव ( दमयन्तीके पेरके क्चुद्रतम भागके समान 
` दोनेसे) पहले द्ाथकी समानता करके मूख बन चुका है, वही पर्लव फिर हायसे भी ग्रेड 
अधरकी समानता करने का अभिमान (इच्छा मात्र ही नहीं, किन्तु अभिमान भो ) करे वह 
-मद्दामूजे क्यों नहीं होगा ? अर्थात्‌ अवश्य होगा । छोकमें भी होनतम व्यक्ति भध्यम व्यक्ति 
की समानता करने की इच्छा करने पर मूख तथा अत्युत्तम व्यक्तिकी समान होने का अभि- 
मान करनेपर मद्दामूखे समझा जाता है । दमयन्तीके दाथ ही परळत्रसे अधिक सुन्दर तथा 
रक्त वर्ण हैं तो फिर अधर का क्या कहना हे ? अर्थात्‌ वह तो परलवसे अधिक सुन्दर एवं 
रक्त वर्ण हे दही ]॥ ७१॥ 
सड ~ ₹ु 
अस्येच सर्गाय भवत्करस्य सरोजरस॒शिमम हस्तलेखः । 
इत्याहद घाता हरिणेक्षणायां कि हस्तलेखीकृतया तयास्याम्‌ ॥७१॥ 
अस्येति । अस्य भवत्करस्य भवत्याः पाणेः सर्गायेच सरोजसृष्टिः मम हस्तलेखो 
रेख़ाभ्यास इति विधाता अस्यां हरिणेक्षणायां भेम्यां हस्तलेखीकृतया अभ्यासीक 
तया हस्तकृतपद्मरेखीकृतया च तया सरोजसृष्टया करणेनाह किम्‌ ? सैम्ये कथयति 
किमित्युत्मेक्षा ॥ ७२ ॥ | 
“इस तुम्हारे हाथके वनानेके लिये ही कमलकी रचना मेरा इस्तलेख अथात्‌ प्रथम 
रेखाभ्यास है” इस प्रकार ब्रह्मा मृगनयनी इस दमयन्तीमें हाथमें रेखा की गयी (या हाथमे 
लिखी गयी ) उस कमल-रचना द्वारा कहते हें क्या ? । [ दमयन्ती के हाथमें कमळाकार 
रेखा ( चिह्न ) हे, अतः मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा इस दमयन्तीके द्दाथमें कमछरेखा दवाकर 
हमने ठुम्डारे हाथकी रचना करनेके लिये हो अभ्यासार्थ रेखारूपसे हाथमें अङ्कित कमलकी 
सृष्टि की है? यह कह रहे हैं। दूसरा कोई भी शिल्पी उत्तम वस्तु बनानेके पले रेखा आदि 
वनाकर अभ्यास कर लेता हे । दमयन्तीके दाथ कमसे भी सुन्दर तथा कमल. रेखा. 
'होनेसे शुभ लक्षण सम्पन्न हे ] ॥ ७२॥ 





सप्तमः सगः | | ३८६ 


कः कि नमंदाया मम सेयमस्या इश्याऽमितो वाइुलता सुणाली । ८ 

कुचो किसुत्तस्थतुरन्तरीपे स्मरोष्मशुप्यत्तरबास्यवारः॥ ७३॥ 

किमिति र) स्मरोप्मणा स्मरसन्तापेन शुष्यत्तरमतिशुप्यत्‌ । वाल्यमेव चाः चारि 
यस्यास्तस्या सम्या एवं नमदायाः क्रीडाग्रदायाः रेचायाश्च सम्बन्धिनी । “रेवा तु 
नर्मदा? इत्यसरः । अभित उभयतो इश्या सेयं बाहुलता सुगाली चिसळता किस्‌ ? 
सत्र नर्मदाया विधेयप्राधान्यात्‌ रृणास्याः साक्षात्‌ सम्बन्धात्‌ “अभितः परितः” 
इत्यादिना द्वितीयं नार्ति। कुचावेवान्तरीये अपामन्तस्तरे द्वीपोऽखियामन्तरीप 
यद॒न्तर्चारिणस्तरम्‌? इत्यमरः। “सुपसुपा” इति समासः । “ऋक-पू:” इत्यादिना 
समासान्तोऽकारः । “द्ृयन्तरुपसगेभ्योऽप ईत” उत्तस्थतुरुस्थितो किस्‌ ? ऊध्वंकमं- 
स्वात्‌ परस्मेपदं डपकोउजीचिता उत्प्रेत्ञा ॥ ७३ ॥ 

कामजन्य सन्ताप ( पक्षा०-कामरूपी सन्ताप अर्थात. धूर ) से अधिक सूख रदद है, 
यौशवरूप जळ जिसका ऐसी तथा मुझे आनन्द देनेवाळो इस दमयन्तीके ( पक्षा०--इस 
नमदा नामक नदींके ) दोनों ओर दिखलाई पड़ती हुई ( अथवा दशेनीय अर्थात्‌ सुन्दर 
वाहुलता विसलता है क्या? और दोनों स्तन जलके भीतर ऊपर उठे हुए दो द्वीप अर्थात्‌ 
टापू हैं क्या ? कुछ रोकाकारोंने “स्मरोष्मशुष्यत्तरवास्यवारः” शेण परको केवल उत्त- 
राइके साथ ही अन्वय हिया है )। [ जिस नमंदा नदीमें दोनों ओर सुन्दर विसलता दृष्टि: 
गोवर होती है तथा धूरसे पानीके सूखनेसे दोनों ओर ऊपर उठे टापू इष्टिगोचर होते हैं; 
उसी प्रकार कामके द्वारा दमयन्तीका वचपन दूर होता जा रहा हे और स्तन बढ़ गये हैं, 
चाहुलता बिसलताके समान मालूम पड़ रही हैं ]॥ ७३ ॥ 


` तालं पर्नु स्यादचुकठुमेताबुत्थानखुस्थौ पतितं न तावत्‌ । 

परं च नाश्रित्य तरं महान्तं कुचौ कृशाङ्गाः स्वत पव तुझी ॥७४॥ 
__ ताळमिति। तावत्‌ पतितं च्युतं ताळफळं कतृ उत्थानेन ऊभ्वावस्थानेन सुस्थो 

सुप्रतिष्टौ अपतिताविध्यर्थः। एतौ कुचौ अनुकदु न प्रभु समर्थ न स्यात्‌ , पतिताऽ- 
पतितयोः ङुतः साम्यमिति भावः । परं पतितं च महान्तमतितुङ्ग तरुमा श्रित्य, तुङ्ग 
सदिति शेषः । स्वत एव तुङ्गो कृद्याइञन्याः कुचौ अनुकतु न प्रभु ङुतः स्वाभाविकी 
यदित्यर्थः । अस्वाभाविकस्वाभाविकौन्नत्ययोः कथं साम्यमिति भावः ॥ ७४ ॥ 

(पेड़से गिरा हुआ) ताळफळ सर्वदा ऊपर हुए अर्थात्‌ उनतत दमयन्तीओ दोनों स्तोको 

समता ( बराबरी ) करनेमें समर्थ नहों है अर्थात्‌ -समानता नहीं कर सकता, ओर दूसरा 
(विना गिरा हुआ ) ताळफल बड़े पेड़का आश्रयकर स्वत एव विना किसीको आश्रय किये 
| अपने आप ऊँचे इसके दोनों स्त्नोकी समता करनेमें समर्थ नहीं है । [ जो गिरा हुआ हे 
.._ नेह उन्नतकी और जो दूसरेके आश्रयसे ऊँचा बना हुआ है वह स्वभावतः एव रुचा रहने _ 
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वाछेकी समता नहीं कर सकता है; क्योंकि उनमें परस्मरमें बहुत अन्तर है। दमयन्तीके 

दोनों स्तन तालके समान बड़े हैं तथा ऊपरको उठे हुए अर्थात्‌ उन्नत हैं ]॥ ७४॥ 
एतत्कुचस्पर्थितया घरस्य ख्यातस्य शास्त्रेथु निद्शनत्वम्‌ । 
तस्माच्च शिव्पान्मणिकादिकारी प्रसिद्नामाजनि कुम्भकारः ॥ 


एतदिति ॥ एतव्कुचस्पर्थितया ख्यातस्य लोके प्रसिद्धस्य घरस्य कुम्भस्य 
शास्त्रेषु निदशनत्वं तत्र तत्र दृष्टान्तत्वमजनि। किञ्च मणिकादिकारी अलिक्षरादि- 
महाभाण्डनिर्माता कुछाछः 'अलिक्षरः स्यान्मणिकः' इत्यमरः । तस्मादेव शिल्पात्‌ 
घरनिर्मागात्‌ कुम्भकार इत्येत्र ्रसिद्धबामाजनि महत्संसगं इव तत्सङ्कपोंऽपि 
ख्यातिकर इति भावः ॥ ७५ ॥ 

इस दमयन्तीके स्तनोंका स्पद्धी दोनेसे प्रसिद्ध बड़ा शास्त्रोमें दृष्टान्त बन गया (यथा-- 
“जो कृत्रिम है वह अनित्य है, जेसे-घडा” इस प्रकार अन्य वस्तुआंको छोड़कर केवल 
घडेका हो दृष्टान्त दिया जाता है ( प्रसिद्धके साथ स्पडाँं करनेवाला अप्रसिद्ध भी प्रसिद्ध हो 
जाता है )। और कुण्डा, कमोरा आदि बनाने वाला कुछाल दमयन्ती कुचद्वयस्पद्धीं उसी 
कारीगरी अर्थात घडा बनानेसे ही कुम्भकार? अर्थात्‌ कुम्हार नामसे प्रसिद्ध हो गया। 
[ यद्यपि कुलाल अर्थात्‌ कुम्हार कुण्डा, भांड भादि वडे, वड़े एवं कसोरा, पुरवा, दिभा, 
दिअरी भादि छोटेछोटे मी वर्तनोंशों बनाता है, किन्तु दमयन्तीके रनददयकी सादा 
करनेवाले धड़ेको वनानेके कारण ही उसका “कुम्भकार? नाम पड़ा है ]॥ ७५ ॥ 

गुच्छालयस्वच्छतमोद्बिन्दुवृन्दा मुक्ताफलफेनिलाङ्क । 

माणिक्यहारस्य विद्भसुश्रुपयोधरे रोहति रोहितश्री: ॥ ७६॥ 

गु च्छेति । माणिक्यमयस्य हारस्य रोहितश्रीः लोहिता कान्तिः विदअसुअपयो- 
धरे भेमीङुचे रोहन्ति ग्रादुसंचन्ति । किम्भूते-गुच्छो हारविशेष आळय आश्रयो | 
येपां तानि स्वच्छुतमानि निमलतरा (मा) णि उदबिन्दुद्वन्द्वज्ज्लबिन्दुसमूह" 
चदाभा येपां तानि सुक्ताफळानि तेः फेनिलः फेनयुक्त इव उड्ज्वळतरो$ड्लो मध्यो 
यस्य। सुक्ताहारमाणिक्यहाराभ्यां सेमीकुचौ शोसेत इति भावः। अथ च पयोधरे 
मेघे रोहितश्रीः ऋजुशक्रधचुःशोभा प्रादु्भवतीत्युक्तिः। 'हारभेदा यशिमेदाद्‌ उर्व 
गुच्छाइ॑योस्तनाः, इन्द्रायुधं शक्रधनुस्तदेव ऋञ्चरो हितम्‌? रोहिते छोहितो रक 
इत्यमरः। फेनिलः, मत्वं 'फेनादिलच! इतीलच ॥ ७६ ॥ द 

'युच्छ? नामक दारके अत्यन्त निर्मल जलबिन्दु समूहके समान मोतियोंसे मानो फन 


युक्त, सुन्दर भवाली विदर्भराजकुमारी दमयन्तीके स्तनपर ( पक्षा०--मेधमें ) माणिक्योकि 
रावल दमयन्तीके स्तनपर ९ पक्षा 00. 


७ है. 
१. जीवातु’ व्याख्याइ्नुपरूब्धेरत्र “नारायण? भक्ता प्रकाश 'व्याख्यव 


` सयोपयुक्ततया प्रकाशितेत्यवघेयं पाठके रिति । ` 
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हारकी छाल कान्ति ( पक्षा०-सोधे०-इन्द्रधनुप की शोभा ) प्रकटित हो रहो हैं।[ दम- 
यन्तीके स्वच्छतम मोतियोंके द्वार की श्वेत कान्ति तथा माणिक्य मणियोंके हारकी लाल कान्ति 
स्तनोंपर पड़ती हे, वह. इवेतफेनयुक्त मेधमें सरल इन्द्रपनुषदी लालकाम्ति-जेसी मालूम 
पड़ती है । ३२ या किसी के मतसे ७० लड़ियोकी मुक्तामालाको “गुच्छ? कहते हैं ] ॥ ७६ ॥ 

निःदाङसङ्काचितपकजोऽयमस्यामुदीतो सुलमिन्दुविम्वः । 

चित्र तथापि स्तनकोकयुग्मं न स्तोकमप्यञ्चति विप्रयोगम्‌ ।।७७॥ 

` निःशङ्केति । निःशङ्क यथा तथा सङ्कोचितानि सुकुलितानि पङ्कजानि येन 

सोऽयं सुखमेवेन्दुविभ्वोऽस्यां भेम्यासुदीत उदितर्तथापीन्दूद्येऽपि स्तनावेव कोको 
चक्रवाको । 'कोकश्चक्रश्वक्रवाकः' इस्यमरेः। तयोर्युग्मं स्तोकमल्पमपि विप्रयोगं 
नाञ्चति न गच्छति चित्रं सुखेन्दूदयेऽपि कुचको कयोरवियोग इति रूपकोत्थापितो 
विरोधाभास इति सङ्करः ॥ ७७॥ 


निःशङ होकर पझको संकुचित करनेवाला यह सुखरूप चन्द्रबिम्त्र ( या चन्द्रबिम्ब रूप 
मुख ) इस दमयन्तीप्रें उदित हुआ है, तथापि स्तनरूप चक्रवाक्रमिथुन अर्थात्‌ चकवा-चकईे 
नामक पक्षी जोड़े भी विरह को नहीं प्राप्त कर रदे हैं अर्थात दोनों स्तन सटे हुए हैं, यद 
आश्चयं है । दमयन्तीका सुख साक्षात्‌ चन्द्रमा हैं अत एव उसने [ दिनमें कमलबन्धु सूर्ये 
रहनेसे चन्द्रमा सूयेके भयसे कमलको सङ्कुचित नहीं कर पाता; किन्तु दमयन्तीके मुखचन्द्र 
को तो सू्येसते कोई भय है हो नहीं, अतः यह ( दमयन्तो मुखचन्द्र ) निइशङ्क होकर स्तन 
रूप कमलको संकुचित करता दै, अतएव दमयन्तीका स्तनद्दय कमलके कोरकके आकार 
वाळा है। चन्द्रमाके उदय एवं कमळके संकुचित दोनेपर रात्रि हो जाती है और उस समय 


चकवा-चकइका परस्परंमें विरह रहता है-वे एक साथ नहीं रहते, किन्तु यहां चन्द्रके 
द्वारा कमलके संकुचित होनेपर भी स्तन्यरूप चकवा-चकईकी जोड़ी परस्परमें थोड़ा भो 


या थोड़े समयके लिये मो अलग नहीं है ( दोनों स्टन बड़े बड़े होनेके कारण परस्परमें 
मिळे हुए हैं, ) यह आश्चयं है । अथवा--सूर्यसे डरा हुआ प्राकृत चन्द्रमा केवल रातमें ही 
कमलोंको संकुचित करता है, दिनमें नहीं, अतएव रात्रिका समय होनेसे चकवा-चकश्का 
परस्परमें वियोग होना (अळग हो जाना) ठीक हैं; इस दमयन्ती का सुखचन्द्रमाने तो सूयसे 


'निशशञङ्क होकर दिनमें भी कमळवा सझ्ोच कर दिया दै, भत एव रात न दोनेसे चकवा- 


चकईरूप ( स्तनद्वय ) का थोड़ा भी वियोग नहीं है। ( दोनों स्तन थोड़ा भी अलग-अलग 
नहीं हे), किन्तु विशाल होनेके कारण परस्परंमें मिले हुये हैं, यह आश्चयं दे ! अर्थात्‌ कोई 


. आश्चयं नहीं है, इस प्रकार काकुदारा द्वितीयार्थकी सङ्गति होती हे । दमयन्तीके स्तन कमला- 


कार एवे चक्रवाकाकार तथा बड़े-बड़े होनेसे परस्परमें मिरे हुए हैं ] ॥ ७७॥ 
माभ्यां कुचाम्यामिभकुम्भयोः भीरादीयते5सावनयो/ क ताभ्याम्‌ । 
भयेन गोपायितमौक्तिकौ तौ प्रव्यक्तमुक्ताभरणाविमो यद्‌ ॥ ७८॥ 
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आम्यामिति । आभ्यां कुचाभ्यामिभकुम्भयोः श्रीः शोभा सम्पञ्च, आदीयते 
शुह्यते ताभ्यामिभकुम्भाभ्यामनयोः कुचयोः असौ श्रीः कादीयते ? न छापि इत्यथः । 
यत्‌ यस्मात्‌ तौ इसङुम्भौ भयेन कुचभीत्या रोपायितमौक्तिको अन्तयुंससुक्ताफछौ। 
तोपायतेः कर्मणि कः । इमौ कुचकुम्भौ प्रव्यक्त प्रकाशितं सुक्ताभरणं यास्यां तो। 
यधा राज्ञा हृतधनो भयाद्धनरोषं गोपायति राजा तु प्रकाशयति तट्टदित्यर्थः । इभ- 
कुरभश्चिय आदानादखण्डितस्वश्री कत्वा च ताभ्यामप्यधिको कुचकुम्मादिति भावः॥ 
ये ( दमयन्तीके ) दोनों स्तन इाथोके ( मस्तकस्थ ) कुम्मकी शोभा ( पक्षा०-सम्पत्ति 
सर्थात्‌ धन ) ले लेते हैं और वे ( द्वाथीके कुम्म ) इन ( दोनों स्तनों ) की झोमा ( पक्षा०- 
सम्पत्ति ) को कहां लेते हैं? अर्थात्‌ नहीं लेते; क्योंकि उन हाथीके दोनों कुम्भोने भ१से 
( राजरूप दमयन्तीके स्तन पुनः मेरी गज-सुक्तारूप सम्पत्तिको न छौन ले इस मयसे) 
अपने गजमुक्ताको भीतर छिपा रखा है तथा ये दमयन्तीके दोनों स्तन स्पष्ट दृश्यमान सुत्ता- 
भूषणवाले हैं अथात्‌ अपने मुक्ताओंको वाइर दिखला रहे हैं। (राजाया बलवान्‌ व्यक्ति 
प्रजाके धनको बल्ात्कारते छीन लेते हें और उन्हें वाहर सवके सामने दिखलते हैं, छिपाते 
नहीं; तथा दुबल प्रजा या दुर्वेल व्यक्ति उस प्रकार पनके छीने जानेपर वचे हुए अपने 
धनको छिपाकर रखता है, क्योंकि उसे भय रहता है कि बचे हुए मेरे इस धनको भी वे 
फिर न छीन लें । उसो प्रकार नृपरूप दमयन्ती के स्तनद्दय प्रजारूप द्वाथीके कुम्भद्वयज्ञी 
शोभा या धनको छीन कर गजमुक्तामरणको बाहर धारण किये हुए हैँ ( पक्षा०--गजकुम्म 
हयसे स्तनद्वय अधिक शोभावाले ह ) और हाथीके कुम्भदयने शेष वचे इए गजमुक्ताको 
सोतर छिपा रखा है ॥ दमयन्तीके स्तनद्वय हाथी रे कुम्मद्वयसे अधिक सुन्दर हैं ]॥ ७८ ॥ 
कराभ्रजञाप्रच्छतकोटिरथी ययोरिमौ तो तुलयेत्‌ कुचो चेत्‌ । 
सर्व तदा श्रीफलसुन्मदिष्णु जाते वटीमप्यघुना न लब्घुस्‌ ॥७४५ 
कराम्रेति। करामे हस्तस्यामे.जाग्रत प्रकाशमानः शतकोटिः वज्रं तश्सङ्थं धनं 
च यस्य स महेन्द्रो ययोः कुचयोः कर्मणोरर्थी ताविमौ महेन्दराभ्यर्थितौ कुचौ कमं 
'चरीं चद्रकपर्दिकामपि वटः कपे न्य्रोध? इति विश्वः। अपचयविवत्तायां खीः 
हिङ्गमयोगः । 'खी स्यात्काचिन्सृणाल्यादिविवक्तापचये यदि? इत्यमराभिधानात्‌! 
रूब्घु न जातं न शक्तं निःस्वमित्यर्थः । सर्व श्रीफल विल्वफर्ल कर्त । ‘विख्ये शाण्डि 
ल्यरेलूपो मालूरश्रीफलावपि? इत्यमरः। तुल्येदात्मनोपचिजुुयाच्चेत तदा उन्मदिः 
ष्णु उन्मादि स्यादिस्यर्थः। “अळङ्कृञ्‌” इत्यादिना इप्णुच्‌। उपमातीते वस्तु 
उपमास्वाभिमानः । तथा धनिकेकलभ्ये वस्तुनि निःस्वस्य लिप्सा व्दोन्माद एवेः 
त्यथः ॥ ७९ ॥ 
जिसकी झुठ्ठीमें वज्र ( पक्षा०--सौ करोड़ = एक अरब धन ) प्रकाशित हो रई दै 
अर्थात्‌ वतमान है, वह इन्द्र ( पक्षा०--अरबपति महाषनिक ) जिन ( दोनों स्तनों ) की 
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याचक हे अर्थात्‌ क'मुक होनेसे स्त्र्गाप्तराओंको छोड़कर मदन करना चाहता है (पक्षा०- 
महापनिक होकर भी जिनसे याचना करता अर्थात्‌ भिक्षा मांगता है), उनकी समता फूरी 
कौड़ीकी भी नहीं पानेवाला सम्पूर्ण ओफ ( बेल ) करे तो वह पागल है । अथवा-जिसकी 
युद्ठीमें""" “याचना है, उनकी समता यदि उन्मादित करनेवाला अर्थात्‌ पका हुआ सम्पूर्ण 
श्रीफल भी करे तो वह ( श्रोफ़ल ) फूटी कोड़ी ( लक्षणासे स्तनशोमाका लेशमात्र ) भी नहीं 
पावे । [ दो स्तनोंकी समता पके हुए सम्पूर्ण ( वहुत-से ) बिश्‍वफल भी नहीं कर सकते 
त्तो फिर एक विएवफळ कैसे कर सकता हे ? अथवा-- जिन स्तर्नांको स्वगंकी अप्सराओंको 
त्यागकर वजथारी इन्द्र या महाधनिक कोई अरबपति चाहता दै, उसे एक निर्धन व्यक्ति 
चाहो तो अवश्य ही वह पागल समझा जायेगा । पके हुए बिश्‍वफड्से भी सुन्दर सरस तथा 
उन्मादक दमयन्तीके दोनों स्तन हैं ]॥ ७९ ॥ 
*स्तनातटे चन्दनपङ्किलेऽस्या जातस्य यावद्यवमानसानाम्‌ । 
हारावलीरत्नमयूखघाराकाराः स्फुरन्ति स्खलनस्य रेखाः ॥८०॥ 

स्तनेति । चन्दनेन पङ्किले पद्ठवति । “पिच्छादित्वादिकूच” । अस्याः स्तनयोः 
अतरे प्रपाते । 'प्रपातस्त्वतटो सगुः इत्यमरः । जातस्य यावन्ति युवमानसानि ` 
तेपां सर्वेपां सम्वन्धिनः साकल्यार्थस्य यावच्छुव्द्स्य विशेषणसमासः। स्खलनस्य 
रेखा गमनमार्गा हारावलीरलानां मयूखधारा रश्मिपडक्तयः एवाकारा यासां ताः 
सत्यः स्फुरन्ति रस्नमयूखधारासु युचमानसस्खलनरेखाङ्कस्वसुःप्रेच्यते ॥ ८० ॥ 

चन्दन से पङ्किलि ( काचड्युक्त ) इस दमयन्तीके स्तनरूप अतट ( प्रपात-झरनेके पानी 
गिरनेका बीड़ मार्ग ) में सम्पूर्ण तरुणोंके मनके स्खलित दोनेक रेखाएं अर्थात्‌ चिहृ 
( दमयन्ती के ) द्वारोंके रत्नोंकी किरणोंकी धारारूपमें स्फुरित हो रही हैं । [ दमयन्तीके 
स्तन मानो एक पर्तत है, यह निरन्तर सौन्दयंजलके बहते रइनेसे चन्दनलेपरूपी कीचड्से 
युक्त होकर पिच्छिल ( फिसळने योग्य स्थान ) दो रहदा है, अतः वहां उसे देखकर सभी 
तरुण पुरुषोंका नित्त आकृष्ट होता है ( उसे मदंनादिद्वारा भोग करना चाहता है) किन्तु 
चहांसे ्खछित हो जाता है ( ठद्दरता नहीं, विछला ( रपट ) कर गिर पड़ता है), उसीके 
स्खलित होने के चिहरूप ये दारके रत्नॉकी किरण धारायें हैं । अन्यत्र भो ऊंचे स्थानसे कोई 
गिएता है. तो उसके गिरनेके चिह्न पड़ जाते हैं। पाठमेदसे--चन्दनसे पक्किळ”/"'स्तनखूपी 
रडेमें'**--° । शेप अर्थं पूर्ववत. है । दमयन्तीके स्तनको देखकर समी तरुण पुरुप उते 
पाना चाहते हैं, किन्तु किसीको वहां स्थान नहीं मिळता है ] ॥ ८०॥ 

क्षीणेन मध्येऽपि खतोद्रेण यत्‌ प्राप्यते नाक्रमणं बलिभ्यः। ` _ 
 सर्चोङ्ञशुद्धौ 'तद्नङ्गराज्ये विज्ञम्मितं मीमशुवीद चित्रम्‌ ॥ ८१ ॥ 
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१. “स्तनावटे” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “तदनडठराज्यविजम्म्रतस'” इति पाठान्तरम्‌ । 
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च्षीणेनेति। इहास्यां भीमभुवि भेग्यां भयड्टरस्थाने च क्षीणेन इसन दुर्ये 
नच सध्ये अवळग्ने प्रवलशचुमध्ये च सता वसतापि उद्रेण न्रिवल्यधोभागेन अत 
एव बलिभ्यः त्रिवलिभ्यः । ववयोरभेदात्‌ बलिभ्यो वळवद्भ्यश्च सकाशात्‌ आक्र- 
मणमभिव्याप्तिरभिभवश्च न प्राप्यते इति यत्‌ तदनाक्रमणं चित्रे, बलिसमीपे दुर्व- 
लस्यानाक्रमणं चित्नमिस्यर्थः । किञ्च सवंपामङ्गानां करचरणादीनां स्वाम्यमास्यादीनां 
च शुद्धौ सत्यामनङ्गस्य अङ्गहीनस्य कामस्य च राज्ये विज्ञग्भितं तदिदिमन्यचित्रनि- 
त्यर्थः । अत्न वाच्यप्रतीयसानयोरभेदाध्यवसायाद्विरोधाभासः ॥ ८१॥ 

इस भीमकुमारी दमयन्तीमें ( पक्षा०--भयङ्कर भूमिमें ) क्षोण अर्थात्‌ अत्यन्त कुश 
( पक्षा०--दुबंल ) और बीचमें स्थित ( पक्षा०-फटिन्कमरमें स्थित) उदर अर्थात्‌ त्रिवलिञ्ञ 
अधोमागस्थ पेट जो त्रिवलियोंसे ( पक्षा०-तीच बलवान्‌ पुरुषासे ) आक्रान्त भर्थात्‌ पीडित 
नहीं होता है; यह आश्चयं दै । सम्पूर्ण हाथ-पेर आदि अङ्ञोंके ( पक्षा०-अमात्य, मित्र आदि 
सात राज्याज्ञों के ) शुद्ध अर्थात्‌ निर्दोष रहने पर अनङ्ग ( अजीज, पक्षा०-कामदेव ) के 
राउ्यमें भर्थात्‌ युवावस्थामें विलसित हो रहा है यह दूसरा आश्चयं है। [ भयङ्कर भूमिम 
दुबंलके (नवास करते रहनेपर भी उसपर तीन बलवानों का आक्रमण नहीं करना आश्चर्य 
है । अथवा-जो सर्वाङ्ग शुद्ध हे वह अनङ्ग (भङ्ग रहित) राज्य हे यह आश्‍चर्य है; यहां विरोध 
है, उसका परिहार काम देवका राज्य हे? अथं द्वारा करना चाहिये । अथवा--जो राजा 
सीम की भूमि हे अथात्‌ राजा भीमके निषध राज्यमें 'अनङ्ग” ( अनङ्गदेशसे भिन्न ) राज्य है 
यह आइचयं दै ? अर्थात्‌ कोई आइचये नहीं दे । अथवा-जो भोम भर्थात्‌ शिवजीकी भूमि द 
अर्थात्‌ जहां झिवजीका राज्य हे वहां कामदेवका राज्य है, यह आइचयं है। अथवा-भयडूर 
अर्थात्‌ जङ्गल और पवंत आदिसे बीहड़ भूमिमें रहनेवाले दुवंलपर बलवान्‌ का आक्रमण 
नहीं करना आाइचये दै अर्थात्‌ कोई आइचयं नहीं दै, क्योंकि वेसे बीहड़ स्थानमें रदनेवाला 
व्यक्ति वहांके सभी स्थानोसे परिचित एवं भागने, दौड़ने में अभ्यस्त दो जाता है, अत एव 
वहां परः बलवान्‌ भी वाहरी व्यक्ति आक्रमणकर सफळ नहीं होता । अभी दमयन्तीकी नयी 
तरुणावस्थां होनेसे त्रिवलियोंमें सूक्ष्म रेखामात्र हैं, वे पेटपर लटक नहीं गयी हें । हाथ १९ 
आदि सम्पूर्ण अङ्ग सुडौल एवं हृष्ट-पुष्ट हैं और उनमें कामदेव का साम्राज्य ददो रहा दे ]॥ 


मध्यं तनूछत्य यदीदमीयं वेधा न वृध्यात्‌ कमनीयमंशम्‌। | 
केन स्तनो संप्रति योचनेऽस्याः खुजेद्नन्यप्रतिमाङ्कदीप्तेः ॥ ८२॥ 


मध्यसिति। वेधा इदमीयमेतदीयं मध्यमवलरूग्न॑ तनुकृत्य निर्माणकाछे हास" 
यित्वा कमनीयमंशमुद्तं भागं न दध्यात्‌ यदि चिन्न स्थापयेद्यदि, संप्रति 
अनन्य्रतिमाऽनन्योपमाङ्गदीपिर्यस्यास्तस्याः भैम्याः स्तनौ केन सजेव ? नूनसुदरो 
दुष्टतसारेण अस्याः स्तनौ निर्मितवानित्युत्मेक्षा ॥ ८२॥ 

यदि ब्रह्मा इस दमयन्तीकी कूटिको पतली करके.सुन्दर भागको ( कही पर सुरक्षित ) 
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नहीं रखते तो इस समय अर्थात्‌ युवावस्थामें अनुपम अद्का न्तिवाली इस दमयन्तीके दोनों 
स्तनोंको किस ( सुन्दर सामय़ो ) से बनाते। ( अथवा--ब्रह्मा कको पतली करके इस 
(कटि) के सुन्दर भागको'"**" “**"*)। [ जिस प्रकार कोई शिल्पी किंस वस्नुको बनाते 
समय भविष्यमें बननेवाली वस्तु के लिये उसको कुछ सुन्दर सामभ्रियोंको सुरक्षित रखकर 
बादमें उन्हीं सुरक्षित साममियोंसे दूसरी वस्तुको भी वैसी ही सुन्दर बनाता है, उसी प्रकार 
अह्याने भी करिको बनाते समय वचायी.हुईं सुन्दर सामग्रीसे इसके स्तनोंको दनाया है । 
यदि वह सम्पूण सामग्रीको कटि भागके बनाने में हो व्यय कर देते तो पुनः दमयन्दीकी 
युवावस्था आनेपर अनुपम कान्तिवाली दमयन्तीके त्तर्नोको वनानेके लिये संसार में सुन्दर 
` सामग्री नहीं मिलनेसे उन्हें ऐसा सुन्दर नहीं बना सक्ततते । दमयन्तीको कटि पत्तली एवं 
सुन्दर हे तथा स्तन भो वैसे ही सुन्दर हैं ]॥ ८२ ॥ 
गोरीव पत्या सुभगा कदाचित्‌ कर्नीयमप्यधेतनूसमस्याम्‌ । 
इतीव मध्ये निदधे विधाता रोमावलीमेचकसूत्रमस्याः ॥ ८३ ॥ 
` गोरीति। सुभगा भवतृंवज्लञमा इयं दमयन्ती कदाचित्‌ गौरीव पत्या सन्ना 
सह अर्धतनूसमस्यास्‌ „ अर्धाङ्गसङ्कनां कत्रीं करिष्यतीति मत्वेति शेपः। विधाता 
अस्या मध्ये अरधाङ्गमध्ये रोमावलीमेव से चकसूत्रसीमानिणंयाथ नीलसूत्रे निदध इव 
निहितचान्‌ किमित्युस्प्रेक्षा ॥ ८३॥ 
संभाग्यवत्ती या सुन्दरी यह दमयन्तो पावंतीके समान किसी समय ( विवाह होनेपर ) 
पतिके साथ आधे रारीरको सङ्घटित करेगी, मानो इसी वास्ते ब्रह्माने इस दमयन्मीके ( शरीर 
के) वीचमें रोमावलोरूप नील एवं चमकदार सूत्र ( के चिह् को रख दिया है। [ जेसे 
कोई शिल्पी काष्ठ आदिको वोचमें काळे सूत्रसे चिहितकर विभाग कर देता है, बेसे ही 
बहाने दमयन्तीके शरीरके मध्यमें रोमावरि रूप काले सूतका चिह्न कर दिया हे कि विवाह 
दोनेपर यह दमयन्ती भो पार्वतीके समान पतिको अर्द्धाद्विनी बनेगी )॥ ८३॥ 
रोमावलीरज्ड्ुमुरोजकुम्भो गम्भीरमाखाद्य च नाभिकूपम्‌। 
मदूडष्टितृष्णा विरमेद्यदि स्यान्नेषां वतेषा सिचयेन शुस्तिः ॥ ८३॥ 
रोमावलीति। मद्द्ष्टेस्तृष्णा पिपासाऽपि रोमावलीमेव रज्जं सरोजावेव ङुम्भौ 
तथा गम्भीरं नाभिमेव कूपञ्चासाद्य छव्ध्वा तदा विरमेत्‌ ल । अमीभिरुपाथः 
रावण्यास्तसुद्‌'टत्य पीस्वेस्यर्थः। एषां साधनाचामेषा सिचयेन दरत्रेण ' वरख- 
न्तु सिचचः पर इति र । गुछ्तिश्छाद्न न स्याद्यदि । चतेति खेदे । रूपका- 
सङ्कारः॥ ८४ ॥ : 
मेरी दर्शनपिपासा ( दमयन्तीके ) रोभावलोरूपी रस्सौको, स्तनरूपी घड़ोंकों तथा नामि 
_ रूपी गम्मौर कूएको प्राप्तकर विरत अर्थात पूर्ण हो जाती, यदि ये रोमावल्ली आदि कपड़ेते 
* पक्षा०--खड्गधारी पहरेदार पुरुषासे ) य॒प्त (डके हुए, पक्षा०-सुरक्षित) नहीं होते। [ जिस 
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प्रकार रस्सी, बड़ा और गम्मीर कुएको पाकर भी खड्गधारी पुरुषासे राजकीय कूएके सुरक्षित 
रहनेसे मनुष्यकी प्यास शान्त नहीं दो सकती, उसी प्रकार इन रोमावडी आदिके कपड़ेहे 
ढके रहनेके कारण मेरी दर्शनेच्छा पूरी नहीं होती । अथवा-रोमावली आदि यदि कपड़े 
ढके नहीं रहते तो उन्हें देखकर ( नझ परखीको देखनेका शास्त्रोंमे निषेध होनेसे ) विराग 
हो जाता, अतः इनका कपड़ेसे ढका रहना ही अच्छा हे । दमयन्तीको रोमावली रस्सीके, 
समान लम्बी, स्तन घड़ेके समान बड़े तथा नाभि कूएके समान गहरी हैं और कामुक पुरुषकी 
कामतृष्णाको दूर करनेवाले हैं ]॥ ८४॥ 
उन्मूलितालानविलाभनाभिश्छि्रस्लल्तच्छृङ्कलरोमदामा । 
मत्तस्य सेयं मदनद्विपस्य प्रस्वापवप्रोच्चकुचास्तु चास्तु ॥ ८५॥ 
उन्मूलितेति । उन्मूलितसुस्पाटितमालानं स्तम्भो यस्मात्‌ बिलात्‌ तद्विछं 
तदाभा तन्निभा नाभिर्यस्याः सा । छिन्न चुटितं स्खळच्छङ्कलमिव रोमदाम रोमाव- 
छियंस्याः सा। स्वापस्य वम्रौ निद्राहो झत्कूटाविव उच्चौ चौ अस्याः सा इयं 
दली भस्य मदनद्विपस्य वास्तु वसतिरस्तु स्यात्‌। ओपम्यगर्भविरेषणं रूप- 
(मदमत्त द्दाथीते ) उखाड़े गये वाँधनेके खूँटेके बिलके समान ( गहरी ) नाभिवालो, 
टृट्कर पड़ी हुई लोहेकी शह्घला ( हाथी वाँधनेका सीकड़ ) के समान रोमावली वाली और 
( उस मत्त गडके ) सोनेके लिये मिट्टीकी ढेरके बनाये चोतरेके समान ऊचे स्तनोंवाळी यह 
दमयन्ती मतवाले कामदेवरूप द्वाथीका घर है। [ दमयन्तीकी नामि बहुत गम्भीर, रोमा- 
वढी टोहेकी श्रह्वछाके समान लम्त्री और ऊँचे २ स्तन साक्षात्‌ कामदेवके स्थिर निवास 
स्थान हैं ]॥ ८५॥ ; 
रोमावलिश्रकुछमेः स्वमोर्वीचापेषुभिमध्यललाटमूध्नि.। 
व्यस्तैरपि स्थास्नुभिरेतदीयेजैत्रः स चित्रं रतिजानिवीरः ॥ ८६॥ 
रोमावलीति। रतिर्जाया यस्य स रतिजानिः कामः स एव वीरः। “जायाया 
निङ्‌ । मध्य छळारे मूध्नि च्च मध्यललाटमूर्ध्नि । प्राण्यङ्गत्वात्‌ द्न्दे नपुंसकता । 


तस्मिन्‌ व्यस्तेरसंहितेः स्थास्नुभिः स्थायिभिः । “ग्लाजिस्थश्र रस्चुः'। पलवल र 


ची च श्रुवौ च ङसुमानि च तेरेव स्वस्य मौर्चीचापमिषवश्च तेः जेतेव न्य 

रः । ग्रज्ञादित्वात्‌ स्वार्थेञ्ण्‌ प्रत्ययः। चित्रे भिन्नदेशस्यैरपि चापादिभि 

इत्याश्रयंमित्यर्थः। अत एव विरूपघटनारूपो विषमालक्वारः॥ ८६॥ _____- 
१. कचिदेतदर्थकमेवाधस्तनं पद्यं इश्यते “पाठान्तर मिद्‌ , पूर्वेरलोकेनेव गता 

थत्वात्‌ ; एवमङ्केऽपि न' पठन्ति” इति सुखाववोधाख्यव्याख्याकारो जिनराज' 

तत्पद्यं यथा-- Fe | 

“धुष्पाणि बाणाः कुचमण्डनानि ञ्रुवौ धनुर्भाठमलझरिष्णु । 

रोमावलीमध्यविभूषणं ज्या तथापि जेता रतिजानिरीशः ॥” इति । 
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झुर रतिपति ( क!मदेव ) कटि, ललाट तथा मस्तकमें अलग-अलग ( क्रमशः ) स्थित 
इस दमयन्ती के रोमावली, भरू तथा पुष्परूप अपने प्रत्यञ्चा ( धनुषकी डोरी ) रूप धनुष और 
बाणोंसे (तीनों लोक का) विजयी हो र्दा है, यह आश्चयं दे । [ अच्छासे अच्छा भी दूसरा 
कोई योद्धा प्रत्यञ्चा, धनुष तथा वाण-तीनों को एकत्र करके दी किसीको जीत सकता है, 
किन्तु यह कामदेवरूप योद्धाकी प्रत्यञ्चा दमयन्तीकी कटिमें रोमावळो दै, धनुष छछाउमें भ्र 
है तथा बाण मस्तकर्म पुष्प हैं; इस प्रकार तीनों अलग-अलग हैं, तथापि वह कामदेव त्रैलो- 
बय-विजयी हो रहा है, यह आश्चयं है ]॥ <६॥ 
अस्या; खलु प्रन्थिनिबद्धकेशमब्लीकद्म्वप्रतिबिम्बवेशात्‌ । 
स्मरप्रशस्तीरजताक्षरेयं पृष्ठस्थली द्वाटकपट्टिकायाम्‌ ॥ ८७॥ 
अस्या इति। अस्याः भैम्याः पृष्ठस्थली कायपश्चाद्धाग:। इष्टं तु चरमं तनोः’ 
इत्यमरः। सेव हाटकपट्टिका देमफलक तस्यां ग्रन्थिना बन्धेन निवद्धेषु संयतेषु 
केशेषु यन्मज्लीकदम्वं मज्लीकुसुमनिङुरम्वं तस्प्रतिविस्बस्य वेशात्‌ प्रवेशाद्धेतोः इयं 
रजताचरा रजतमयवर्णा स्मरप्रशस्तिः स्मरवर्णना जल नेमंल्यात प्रष्ठफलप्रतिबि- 
स्वितानि धम्मिज्ञमल्ञिकाङसुमानि हेमफलकविन्यस्ता राजती मदनम्रशस्तिवर्णा- 
चलीव भातीव्युस्मेक्षा ॥ ८७॥ 
इस दमयन्तोकी पीठरूपी सुवर्णपट्टिका ( सुनहृला बोर्ड ) पर, गांडोमें वांधे अर्थात गुथे 
हुए केशोंमें मस्लिकाके पुष्पोंके समूहके प्रतिबिम्बित होनेके बहदानेसे रुपहले अक्षरॉमें काम- 
देवडी प्रशस्ति लिखी गयी है। [ दमयन्तीकी पीठ सुवणेके समान गौर वर्णवाली तथा वोडंके 
समान समतल है, उसमें केशोमें गुथे हुए महिलिकाके पुष्प-समूह प्रतिविम्बित हो रहे हैं, वे 


` कामदेवक्री रजत वर्णीते लिखित प्रशस्तिके समान मालूम पड़ते हें । महापुरुषोंको प्रशस्ति 


सुवणपटपर रजताश्चुरोंमें लिखी जाती है ]॥ ८७॥ 
चक्रेण विश्वं यदि मत्स्यकेतुः पितुजितं वीक्ष्य खुद्‌शनेन । 
जगज्जिगीषत्यमुना अेनितम्बद्वयेन कि दुलेभद्शेनेन ॥ ८८॥ 
चक्रेणेति । मत्स्यकेतुः कामः सुदर्शनेन सुदशनाख्येन सुल्भदर्शनेन च 
पितुः विष्णो चक्रेण विश्वं जितं वीचय यदि वोचय किल अझुना दु्लभद्शनेन 
नितम्बहयेन कटीफळकद्रयेनेव चक्रेण जगजिगीपति जेतुमिच्छति किमित्युस्पेत्षा ॥ 
मकरध्वज कामदेव पिता ( ओक्ृष्ण भगवान्‌ ) के सुदशन ( सुदशेन नामक, पक्षा०- 


'देखनेमें सुन्दर ) चक्रसे संसारको यदि ( पाठा०- युड़में ) जीता गया देखकर दुलभ दशेन- 


MEAS EUR दक i 52% क म सन 
१. “--कदम्बस्‌” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “युधि” इति पाठान्तरम्‌। 
३. “नितम्बमयेन? इति पाठान्तरम्‌ । 
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बाळे इस ( दमयन्तीके ) नितम्बद्दयसे ( पाठा०-नितम्बरूप चक्रसे ) संसारको जीतना 
चाहता दै क्या ? । [ पिता औक्ृप्ण भगवानूने यदि संसारको सवंप्रत्यक्ष चक्र सुदर्शन -चक्रसे 
जीत लिया तो मुझे अप्रत्यक्ष चक्रातुल्य गोलाकार दमयन्तीके नितम्बद्ययसे संसारको जीतना 
चाहिये । इस प्रकार कामदेव पितासे भी वढ॒कर काम करना चाहता हे]॥ ८८॥ 
रोमावली दण्डनितम्बचक्रे शुणञ्च ल्ावण्यजलञ्च वाला । 
तारुण्यमूर्तेः कुचकुम्मकतुविंभति शाङ्के सहकारिचक्रम्‌ ॥ ८९॥ 
रोमावलीति । वाळा दमयन्ती तारुण्यमेव सूतिः स्वरूपं यस्य तस्य यो वनाख्य- 
सेत्यर्थः! कुचादेव झुम्भौ तयोः कतुः निमांतुः कुम्भकारस्य रोसावल्येच दण्डः स 
च नितम्ब एव चक्रद्ध ते रुणः सोन्दुर्यादिः तसेद गुणं सूत्रन्देति श्लिएटरूपकस्‌। 
छावण्यमेव जळळ सहकारि चक्रं सहकारिकारणकलापं विभति दाङ्ग । रूपकोत्थापि- 


तेयसु्ेच्ञेति सङ्करः ॥ ८९॥ 


बाला दमयन्ती युवावस्थाके स्तनकलशको बनानेवाले ( कुम्हार ) के लिये ( अपनी) 
रोमाबलीको दण्ड, नितम्वको चक्र, अर्थात कुम्दारका चाक, सौन्दर्य आदि युणको सूत और 
छावण्यको पानी (इन घडा बनानेवाळे के ) सहकारी समूहको धारण करती हे । [घडा 
बनानेके लिए दण्ड, चाक, सूत तथा पानीका होना आवश्यक है, अत एव दमयन्ती मी 
रतनकलश बनानेवाले कुम्हारके लिये सब सामम्रियोको उपस्थित करती है ]॥ ८९ ॥ 

अङ्गेन केनापि विजेतुमस्या गवेष्यते किञ्चलपत्रपत्रम्‌ । 

नो चेद्विरोषादितरच्छदेभ्यस्तस्यार्तु कम्पस्तु कुतो भयेन ॥ ९०॥ 

अङ्गेनेति। अस्याः सम्बन्धिना केनाप्यचाच्येना ङ्गेन मदनमन्दिरेणेत्यथः। चलपन्न- 
पत्रमश्चत्थदलं “दो धिद्ुमश्चलद्छः इत्यमरः । विजेतुं गवेप्यते अन्विप्यते किमिप्युः 
स्रेक्षा। 'मार्य्यन्विप्यति रावेपयस्यन्विप्यति च' इति मल्लभष्टः । नो चेन्नान्विष्यते 
चेत्‌ तस्याश्वत्थपतन्नस्य कुतः कस्मादन्यस्मात्‌ भयेनेतर्छदेभ्यः दृक्तान न्तर पत्रेभ्यः 
पद्चमीविभक्तेः । विशेषादतिशयात्‌ कम्पस्तु अस्तु स्यात्‌। नांन्यत्कन्पकारणं विद्य 
इत्यर्थः | वेलिनान्विप्यमाणो दुबछो कम्पत इति च प्रसिद्धम्‌ । अत्र सायुद्रिकाः। 
“अश्वस्थद्ङसङ्काशं गुह्यं गूढसपि स्थितस्‌। यस्याः सा सुभगा नारी धन्या 
पुण्यरवाप्यठे”॥ ९०॥ 

इस दमयन्तीका अवर्णनीय अर्थात्‌ अतिसुन्दर ( पक्षा ०-अइछील दोनेसे नाम नहीं 
लेने योग्य ) कोई अङ्ग अर्थात्‌ योनि पीपलके पत्तेको अच्छी तरह जीतनेके लिये ई र 
है क्या १ नहीं तो किसके भयसे उस पीपलके पत्तेमें दूसरे पत्तांसे अधिक कम्पन होता दे । 
[ चूंकि पीपलका पत्ता अन्य पत्तोंकी अपेक्षा अधिक कांपता है, इससे अनुमान होता हैं कि 
दमयन्तीका सर्व॑सुन्दर अय्नाह्मनामा अज्ञ उसको जीतनेके लिये खोज रद्दा है और इसी के 
भयसे वह कांप रद्दा है। अन्य भो कोई बलवान्‌ पुरुष दुर्बलको जीतनेके लिये खोती 
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रहता है तो वह उसके भयसे अधिक कांपता रहता हे । दमयन्तीका योनि पीपलके पत्तेसे 
भो सुन्दरतम होनेते सामुद्रिक शास्रोक्त शुभ लक्षणसे युक्त है ]॥ ९० ॥ 
be ~ ~ 
भ्रख्चित्ररेखा च तिलोत्तमास्या नासा च रम्भा च यद्रुस्ष्टिः । 
दृष्टा ततः पूरयतीयमेकाऽनेकाप्सरःप्रक्षणकोतुकानि॥ ९१ ॥ 
रिति । यत्‌ यस्मात्‌ अस्या सैम्या अरश्चित्ररेखा अद्धतविन्यासा अप्सराश्च, 
नासा नासिका तिलात्‌ तिलकुसुमात्‌ उत्तमा तिलोत्तमा नामाप्सराश्र, तथा ऊर- 
सृष्टिः रम्भा कदली अप्सराश्च । (्‌स्माकदल्यप्सरसोः' इति चिश्वः । ततः तस्माद्‌ 
इयमेकेच इष्टा सती अनेकासामप्सरसा प्रेक्षणात्कोतुकानि पूरयति तादृशान्‌ मानः 
सोल्छासान्‌ जनयतीत्यर्थः । अत्रैकर्यानेकात्मकताविरोघाभासनात. विरोधाभासा- : 
लङ्कारः, स च शलेपसूल इति सङ्करः ॥ ९१ ॥ 
जिस कारण इस दमयन्तीकी भू चित्र रेखावालो ( पक्षा०-चित्रळेखा नामक अप्सरा ) 
है, नाक तिलपुष्पसे उत्तम ( पक्षा०-तिलोत्तमा नामकी अप्सरा ) है, और ऊरुरूप यष्टि 
केरेके स्तम्मके समान या तद्रूप ( पक्षा०-रम्भा नामकी अप्सरा ) है; उस कारण अकेली 


` यह दमयन्ती भनेक अप्सराओंके देख नेके कुतूइलको पूरा करती है। [ इस दमयन्तीकी 


ज्र , नाक तथा ऊरुके देखनेसे क्रमशः चित्रलेखा, तिलोत्तमा और रम्भा नामको अप्सराओऑको 
देखनेका आनन्द मिलता है, यही कारण है कि इन्द्र उन अप्सराओरो छोड़कर इस दमय" 
तीको प्राप्त करनेकी इच्छा कर रहे हैं। लोकमें भी देखा जाता है कि एथक-पुथक्‌ स्थित 
अनेक वस्तुओंको छोड़कर एकत्रित उन सव बस्तुओंको प्राप्त करना चाहत! हैं। ]॥९१॥ 
रस्मापि कि चिह्यति प्रकाण्डं न चात्मनः स्वेन न चतदूरू । 
स्वस्येव येनोपरि खा दधाना पत्राणि जागत्यंनयोश्रेमेण ॥ ९२॥ 
रम्मेति । रम्भा कदृश्यपि आत्मनः प्रकाण्ड स्कन्धं स्वेन स्वात्मना स्वयमित्यर्थः। 
अकृस्यादिभ्य उपसङ्कयानात्‌ तृतीया । न चिह्यति किमेतस्या उरू च न चिहयति 
कि मिथो च्यत्यासपरिहाराय द्वयोरन्यतरस्यापि चिह्न न चकार किमित्युत्मेच्षा । 
ङतः, येन कारणेन सा रम्भा अनयोख्वोंअ्रमेणो रुआन्स्येस्यर्थः । स्वस्येव स्वकीयः 
स्कन्धस्यैच उपरि पत्राणि दलानि प्रतिपक्षोपरिधेयानि साक्षरपत्राणि च दधाना 
जागर्दि । अन्न सौन्दर्य सङ्कपिंणी रम्भापि स्वस्मिन्नेव उर्श्रान्स्या पत्रादलम्वनकर- 
णात्‌ आन्तिमदळङ्कारः । तन्मूला चोक्तोसेचेति तयोरङ्का ङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ९२ ॥ 
कदली ( केलेका वृक्ष ) अपने स्तम्ब॒दों स्वयं चिः नहीं करतो हे क्या? तथा इस 
दमन्तीके ऊरुद्रयको चिहित नहीं करती है क्या! ( अपने तथा दमयन्तीके ऊरुद्दयको 
प्रस्परमें समान दोनेसे भेद करनेके लिए अपनेको तथा इसके ऊरुद्रयको भी भवश्यमेव 
चिहित करती. हे), ( अथवा-कदली भी अपने सुम्भ ( खम्बे ) को अपना है ऐसा जानती 
है क्या १ तथा इस दमयन्ती के ऊरुद्दयको “ये दलों ऊरु दमयन्ती के हे? ऐसा नहीं जानती 
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वया ? ( अपने स्तम्बको अपना तथा दमयन्तीके ऊरुद्दयको दमयन्तीका ऊरुद्दय नहीं सम- 
झती है क्‍या १ ) क्योंकि इन दोनों ( दमयन्टीके ऊरु ) के मसे अपने ऊपर पत्रोंको (पत्तों 
की, पक्षा०-प्रतिपक्षीके ऊपर रखने योग्य लिखित पत्रोको ) धारण कर रही.है। ( प्रति- 
पक्षीके ऊपर लिखितपत्र रखनेका नियम दोनेसे कदछीने चादा कि प्रतिपक्षो उक्त ऊरुद्र्यपर 
में साक्षर पत्र रख दूँ , किन्तु उक्त ऊरुदयके भ्रमसे उसने अपने ही ऊपर पत्रोंको रख 
लिया ) । [ केलेके खम्बेके ऊपर पत्तेका होना सवंप्रत्यक्ष हे । दूसरा कोई व्यक्ति दो वस्तुओं 
के समान आकार दोनेसे श्रममें पड़कर दूसरेमें करने योग्यको अपनेमें कर लेता है । दमय- 
न्तौके ऊरु कदलीस्तम्मके समान रमणीय हें ]॥ ९२॥ 
चिधाय मूर्धानमधश्चरञ्चेन्मुञ्चत्तपोभिः स्वमखारभाचम्‌। 
जाड्यञ्च नाञ्चेत्‌ कदली बलीयस्तदा यदि स्यादिद्‌मूरुचारुः ॥९३॥ 
विधायेति । कदली रम्भा तपोभिः तपश्चर्या भिः सूर्धानमधश्चरमधोवरतिनं विधाय 
शिरोऽबुषन्यो रुत्तराघरभाववंपरीत्यञ्च छब्धवेत्यर्थः । स्वं स्वकीयमसारभाचं निःसा- 
त्वञ्च सुञ्चच्चेत्‌ वळीयो जाड्यमेकान्तरेत्यज्ञ नाञ्लेत्‌ न गच्छेत्‌ । तदानीम्‌ , इदमूर- 
चाइः अस्या उरू इव चारुः शोभना स्याद्यदि स्यादेवेत्यर्थः। अन्न कदल्याः अधःशि- 


रस्स्वादिधमांसम्बन्धेऽपि सम्बन्धसम्भावनया सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिमेद्‌ इति 
सवस्वकारः ॥ ९३ ॥ 


यदि कदली मस्तक ( ऊपरी भाग ) को नीचेक्री ओर करके तपस्यासे अपनी निःसार- 
ताको छोड़ देती तथा अत्यधिक अर्थात्‌ नित्य रहनेत्राली जडता (मूर्खता, पक्षा०-शीतळता) 
को छोड़ देती, तो इस दमयन्तीके ऊरुके समान सुन्दर हो सकती । [ दमयन्ती के उरुद्रय 
ऊपरमे मोटा तथा नीचेमें क्रमशः पतला है, कोमळ होते इए भी संसार ( बल्युक्त ) है और 
गीष्ममें शीतळ तथा शीतकालमें उष्ण है, किन्तु कदली इसके सवदा विपरीत (ऊपरमें पतला 
तथा नीचेमें मोटी, कोमल तथा निःसार और सव समयमें शीतल ) है, अतः वह सबेदाके 
लिए ऊपरका भाग नीचे कर ले, कोमळताका त्यागकर सारयुक्त बन जाय तथा पक्षान्त 
शीतरुताका त्यागकर दे, तव दमयन्तीके समान हो सकती है। अन्य भी कोई व्यक्ति 
किसी उत्तम ब्यक्तिको समानता पानेके लिये तपरयाके द्वारा मस्तक नीचाकर अपना 
सारता तथा जडताका त्यागफर उसकी समानता पाता है । दमयन्तीका ऊरद्दय 
अनुपम है ] ॥ ९३॥ 
ऊरुप्रकाण्डद्वितयेन तस्याः करः पराज्जीयत वारणीयः । 
युक्त हिया कुण्डलनच्छलेन गोपायति स्वं मुखपुष्करं सः ॥ ९४ ॥ 
ऊर्चिति । तस्याः दमयन्त्याः ऊसप्रकाण्डयोः उस्भ्रेष्ठयोः ऊरुस्तम्भयोर्वा द्वितयेन 
वारणीयो वारणसम्वन्धी करो हस्तः पराजीयत पराज्ञितः, स करः हिया स्वं सुखं 
सुखभूत पुष्करमग्रं वक्र पङ्कजञ्च सुखं निःसरणे वक्रप्रारम्भो पाययोरपि। पुष्करं पङ्कजे 
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व्योरिन पयः करिकराम्रयोः' इति विश्वः। कुण्डलनस्य सुग्नीकरणस्य च्छुलेन गोपा- 
यति विधत्ते युक्तम्‌ । सपहुवोत्मेच्ा ॥ ९४ ॥ 

उस ( पक्ष।०-कृशाङ्गो ) दमयन्ती के उरुस्तम्मद्वयने हाथीके वाथ ( सुंड ) को जीत लिया 
है, अत एवं ( परा जित ) वह हाथ ( हाथीका सूँड ) रुज्जासे अपने मुखकमल ( पक्षा०- 
मुखरूप पुष्करको दाथीके सू दके अ ग्रमागको 'पुष्कर कहते हैँ) ळपेटनेके बहानेसे छिपा 
रा है, यइ उचित ही है । [ लोकमें भी पराजित भलामानुप ब्यक्ति लज्जासे अपने मुखको 
छिपाता है-सत्रके सामने मुख नहीं दिखाना चाहता ]॥ ९४ ॥ प 


अस्यां मुनीनामपि मोदमूद्दे श्गुमेंहान, यत्कुचशेलशीली । 

नानारदाह्नादि मुखं क्षितोरुव्योसो महाभारतसगंयोग्यः ॥ ९५ ॥ 

अस्यामिति । अस्यां दमयन्त्या सुनीनामपि मोहं भ्रान्तिमासक्तिमिति यावत्‌! 
उहे तर्कयामि । उपेक्षा । कुतः, यत यस्मात. महानधिको भ्टयुप्रपातो मुनिविशेषश्न, 
यस्याः कुचावेव नेली शीलयति परिचिनोतीति तच्छीळी सुखं नानाप्रकारैः रदेदः 
न्तेराहादयतीति तत्तथोक्तम्‌ । अन्यत्र नारद्सुनिमाह्णाद्यतीति नारदाह्नादि, 
तत्‌ न भवतीति अनारदाह्ादि, तत्‌ नेति नानारदाह्नादि, नारदाह्मादि इत्यर्थः । 
महाभाः महाप्रभः रतसगयोग्यः सुरतसम्पाद्नाहः। अन्यत्र महाभारतस्य इतिहा" 
सस्य सरे निर्माणे योग्यः क्षमो व्यासो विस्तारो द्वेपायनश्च श्रिता उरू सक्थिनी 
येन सः श्रितोरः । 'सक्थि झीबे पुमानूरः' इत्यमरः! अत्र श्लेपमूळ्या झुनिमोहो- 
सेक्तया सुनयोऽप्यस्यां सुह्मन्ति किमुतान्ये इति वस्तु व्यज्यते ॥ ९५ ॥ 

( मैं ) इस दमयन्तीमे मुनियोंके भी मोह (होने ) का तके करता हूँ, क्योंकि-बड़ा 
प्रपात (जळ गिरनेका तटरहित पर्वतीय स्थान-विशेष ) स्तनरूपी पवेंतका परिशीलन करता, 
हे । ( पक्षा०-बड़े तपस्वी भूगु मुनि स्तनरूपी पवतका परिशोलन करते हें, वहां रहते हैं- 
तपस्याके लिये निवास करते हैं, या कामुक दोकर उन्नत स्तर्नोका मदन करना चाइते' 
हें। अथवा-अतट अर्थात्‌ पर्वतीय प्रपात दमयन्तोके शील-स्वभावका परिशीलन करता 
है, किन्तु वह आज तक भी इन स्तनोंके स्वमावको नहीं प्राप्त कर सका है) ( दमयन्ठी ) 
का मुख अनेक अर्थात्‌ बत्तीस दांतोसे आहृदित करनेवाला दै ( पक्षा०-मुख नारदमुनिकोे 
आह।दित करनेवाला नहीं हैं ऐसा नहीं, दि.न्तु आहादित करनेवाला ही हे अर्थात नारद 
मुनि भो इसको गान विद्या सिखाने या स्वयं सीखने के लिए इसके मुखको मार आहा- 
दित होते हैं, या-नारद मुनि मो कामुक होकर चुम्बनेच्छासे इस दमयन्तीके मुखको देख- 
कर आहादित होते हैं ) और अत्यन्त कान्तियुक्त तथा रतिके योग्य ( उरुका ) विस्तार 
ऊरुका आश्रय कर रहा है अर्थात्‌ ऊरुद्वयका विस्तार ( मोटापन ) अ तिशय काम्तियुक्त एवं 
रति योग्य है [ पंक्षा०-महाभारत नामक इतिहास अन्थकी रचना करनेवाले व्यास सुनि 
(केळेकी छायाके अमसे इसके) ऊर्द्रयका आश्रय इ रहे हैं, या दमयन्तीका कामुक होकर 
भोगकी इच्छासे इसके ऊरुद्रयका आश्रय कर रदे दें ]॥ ९१ ॥ 


आओ 
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ऋरमोद्गता पीवरताधिजङ्घ दृक्षाघिरूढि विदुषी किमस्याः । 
अपि ्रमीभङ्गिमिरावृताङ वासो लतावेष्टितकप्रचीणम्‌ ॥ ९६॥ 
क्रमेति । अस्याः भैम्या अधिजङ्कं जङ्घयोः विभकत्यर्थेऽन्ययीभाचः । कमेणाइुपू- 
च्यांत्‌ उद्गता उदिता पीवरता पीनत्वं वृत्ताधिरुढमाश्लेपविशेषं विडुपी कि ज्ञान्री 
किस्‌ ? “न लोक” इत्यादिना पष्टीप्रतिपेधः । किञ्च ्रमीस ङ्गिभि्वेष्न विशेष: आवृ- 
चाङ्गमाच्छादितयात्रं वासो वखमपि लतावेष्टितके आलिझ्ञनविशेषेश्रदीणं किस्‌? 
उभयत्राप्यन्यथा कथमित्थमारिलप्येदिति नावः । अनयोल्चणसुक्त रतिरहस्पे-- 
“रसणचरणमेकेनाइब्रिणाक्रम्य भिन्न च्सितमपरपादेनाश्रयन्ती तदूरूम्‌ । निजमध 
सुजमेक पृष्ठतो$स्यापयन्ती पुनरपरसुजेन प्राज्ठयन्ती तदङ्गम्‌ ॥ तरुमिव कमितारं 
जुम्वनार्थाधिरूढा यदभिछषितरायात्‌ तच्च दृक्धादिरूढम्‌। प्रियमनुकृतवल्लीविभ्रमा 
वेष्टयन्ती दुममिव सरळाङ्गी मन्द्सीत्का तदीयम्‌ ॥ वदनमुचितखेदा कम्पमांचुस्व- 
नार्थ नमयति विनदन्ती तज्ञतावेष्टितं स्यात्‌ ॥” इति ॥ ९६ ॥ 
इस दमयन्तोकी जड्डाओमें क्रमशः ऊपरको वढ़ती हुई स्थूलता ( मोटाई ) वृक्षकी 


दृद्धिके क्रम ( पक्षा०-आहिह्वन विशेष) को जानती है क्या ? तथा लपेटनेके ऋमसे शरीरको 
डका हुआ वस्त्र लताके ( समान ) लिपरनेके क्रम ( पक्षा०-आलिझन विशेष) में चतुर हैं 


कया ! [ जिस प्रकार वृक्ष बड़में पतला तथा क्रमशः ऊपरमें मोरा होता हे, वसे हौ इस 
दमयन्तीका जज्घाए भी हैं । पक्षा०--ये जझ्घाए' “दृक्षारूढ' नामक आलिट्गनको जाननेवाली 
हैं तथा जिस प्रकार वृक्षमें छता लिपटी हुई रहती है, उसी प्रकार इसके शरीरमें भो बस्त्र 
डिपटा रहता है, पक्षा०-* लतावेष्टितक' नामक आलि्गनको जानता है ]॥ ९६ ॥ 


८८ अरुन्धतीकामपुरन्भ्रिहद्मीजम्भद्विषद्दारनवाड्विकानाम्‌ । 
C छू निते ; 
चतुद्शीय तद्दोचितेव गुल्फद्दयाप्ता यदहश्यसिद्धिः ॥ ९७॥ 
अर्न्धतीति । इयं दुमबन्ती अरुन्धती दसिष्ठपत्नी च कामपुरन्ध्री रतिश्च रूपमीः 
पद्मा च जम्भद्विपद्दाराः शची च नवाम्विका ब्राह्मीभ्रस्ततयों नवमातरश्च यासामद- 


स्यस्वसिद्धिरस्तीति प्रसिद्धिरिति भावः | तासां त्रयोदशानां चतुर्दशी इयमपि तदन्तः 


१, टीकातिरिक्तमपि वृक्षारूढालिङ्गनलक्षणमन्यत्रेत्थमुक्तम्‌, तथथा-- 
“वृक्षारोह णवद्यत्र कमादाक्रम्यत्तेऽङ्गकन्‌ । वृक्षाधिरूढक नाम बुथा आलिङ्गनं विदुः ॥? इति । 
अन्यच्च 'बाहुन्यां कण्ठमालिड्य कामिनौ कान्त उत्थिते । 
अछ्ुमारोहते तस्य बृक्षारूढः स॒ उच्यते ॥? इति ॥ 
२. रतावेष्टितकारिङ्गनछक्षणमपि टीकोक्तभिन्नमन्यत्रोक्तम्‌ तद्यथा 
'सब्याउसब्ययोगेन लतावत्परिवेष्टचैः । यत्र प्रत्यङ्गमा दिष्ट लतावेष्टितकं तु तद्‌ ॥९ इति । 
'अन्यव्च--' उपविष्टं प्रिय कान्ता सुप्ता वेष्टयते यदि । 
तरलता वेष्टितं जञेयं कामानुमववेदिभिः ॥”इति । 





“Rr , 
सप्रमः सग: | ४०३ 


पातिनीव्युव्येक्षा। तत्‌ तस्मात तदन्तःयातित्वात्‌ इहास्यां दमयन्त्यां गुदफो पाद- 
अर्थी । 'तद्‌ग्रन्थिघुटिके युरो” इस्यमरः । तयोटेयेनासा प्राप्ता या च सा अदरब- 
सिद्धिश्व यद्द्श्यसिद्धिः येयं गुल्फयोरदश्यत्वसिद्िरित्यथः। सतीति शेपः । यत्तदो- 
नित्यसम्वन्थात्सा उचितेव तत्‌सम्वन्धिनोडपि तद्वत्‌ सिद्धियुक्तेदेत्यथेः । गूढगुरफस्वं 
खीलक्षणं तदस्यामस्तीति भावः ॥ ९७ ॥ 
अरुन्धती, कामपत्नी रति, लक्ष्मी, इन्द्राणी तथा नव मातृकाए इनकी चोदह॒वीं यद 
दमयन्ती है, अतः उनकी जो अदृश्य सिद्धि हैं, वह इस दमयन्तीमें युल्फ ( दोनों पेरोके 
नीचे जोड़पर दोनों ओर उठी हुई हड्डी अर्थात गट्टों ) कों प्राप्त हुई है, वह उचित ही है । 
[ नव मातृकाएँ-चामुण्डा आदि सप्त' माताएं और गौरी तथा सरसतो-ये नव मातृकाएं हैं, 
अथवा-ब्रह्माणो, माहेशो, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंदो, माहेन्द्रो, चण्डिका और महा- 
लक्ष्मी नवमातृकाएं' हैं । अरुन्धती आदि तेरह महादेवियोंको जिस प्रकार भइश्य सिद्धि 
प्राप्त है वैसी ही चौदहवीं दमयन्तीके भो युल्फोमें अदृश्‍य सिद्धि प्राप्त दे अथवा-अरुन्धती 
आदिको पातिव्रत्य धर्मके कारण जो अदृश्‍य सिद्धि प्राप्त है वह इस दमयन्ती शल्फोने 
प्राप्त हे अर्थात्‌ उनकी सिद्धि इस दमयम्तीके चरणोंपर लोटती है, अत एव उनसे भी यह 
दमयन्ती अधिक पतित्रता हे । अथवा-अरुन्थती आदिके गुरुफोंमें प्राप्त जो अदृश्य सिद्धि है, 
अर्थांत उनके गुल्फकी इड्डियां नहीं दिखलाई पड़तीं वह सिद्धि चौदहवी इस दमयन्तीमें भी 
है अर्थात यह दमयन्ती भी युल्फोंकी हड्डियोंके नहीं दिखलाई पड़नेसे अरुन्धती आदिके 
समान हो सामुद्रिकशाखोक्त सुलक्षणावाली है । अथवा-अरुन्धतो आदि तेरहों मद्दादेवियोंमे 
(तो जो सिद्धि है वह सामान्य है क्योंकि यह दमयन्ती उनमें चौदहवीं है अर्थात चतुदेशी 
तिथि रूप है और उक्त अरुन्धती आदि तेरह देवियां प्रतिपदादि त्रयोदशी तिथि पयन्तके 
समान हैं, अत एव चतुदंशी तिथिरूप इस दमयन्तीमें तो सिद्धि गुलाम प्राप्त हे अर्थात्‌ 
चरणोमें लेटती है। या आप्त ( कमी नहीं व्यभिचरित होनेवाली अर्थात्‌ विल्कुळ नियत ) 
है, अत एव यह दमयन्ती उन अरुन्धती आदि महादेवियोसे मी विशिष्ट है । दमयन्तीके 
पैरके दोनों ग्टोके छिपे हुए होनेते यद्द दमयन्ती सामुद्रिक शाख्जके अनुसार शुभ लक्षणते 
युक्त है | ॥ ९७॥ 
अस्या: पदौ चारुतया मद्दान्तावपेक्ष्य सोक्ष्म्याछवभावभाजः | 
__ जाता प्राहस्य महीरद्दाणां जानीमहे पहबशमप या प 


१. तदुक्तम--“ब्राह्मी माहेश्वरी चेव कोमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही च तथेन्द्राणी चामुण्डा सप्त मातरः ॥? इति। 
२, तदुक्तमागमे--“म्रह्माणी चैव माहेशी कौमारी वैष्णवी तथा । 
वाराही नारसिंही च माहेन्द्र चण्डिका तथा ॥ 
महालक्ष्मीरिति प्रोक्ताः क्रमेणेता नवाम्बिकाः ॥” इति । 
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अस्या इति । चारुतया सोन्द्यंगुणेन महान्तौ अस्याः पदौ पादौ अवेच्य। 
पादः पदङधिश्वरणोऽखियाम्‌' इत्यमरः । सरोच्म्यात्‌ तदपेच्याऽस्पस्वादिति भावः । 
लव॒भावभाजो5ल्‍पत्वभाजी महीरुहाणां म्रचाळस्य किसलयस्य पज्ञवशब्दुलव्धिः 
पद्भ्यां छवो5रूप इति व्युस्पत्त्या पज्ञवसंज्ञा प्राप्तिजांता जानीमह इव्युत्मेक्षामाह 
इत्यर्थः । “अस्मदो दंयोश्च” इति विक्पादेकस्मिन्नेव वहुदचनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
सुन्दरतासे श्रेष्ठ इस दमयन्तीके चरणोंको देखकर (दमयन्ती के चरणोंकी अपेक्षा) हीन- 
नाके कारण अल्पता ( लघुता ) को प्राप्त किये हुए, पेड़ोंके नवीन पत्तोंका 'पछत्र! (दमयन्ती 
के पैरका लेश है जिसमें ऐसा) नाम पढ़ गया है, यह इमलोग समझते हैं । [ पेड़ोके नये २ 
अरुण वर्ण पत्तोंकी अपेक्षा दमयन्तीके चरण अत्यधिक लाल हैं ]॥ ९८ ॥ 
जगद्वधूमूर्घेछु रूपदर्पात्‌ यदेतयाऽघायि पदारविन्द्म्‌ । 
तत्सान्द्रसिन्दुरपरागरागेः शुच प्रवालप्रबलारुणं तत्‌ ॥ ९९ ॥ 
जगदिति । यत्‌ यस्मात्‌, एतया सम्या रूपदर्पात्‌ सोन्द्यंगवांत्‌, दययसुभय 
-पदारविन्दं द्वेऽपि पदारविन्दे इत्यथः । जयद्वधूसूधंसु अधायि निहितं, धाजः कमणि 
छुड। “आतो युकचिणूकृतोः” इति युगागमः । तत. तस्मात , तेषु मूर्थं छु ये साग्द्राः 
-सिन्दूरपरागरागाः तेः प्रवाला ्विट्टुमादपि प्रचळासणमधिकारुणं धुवमित्युव्येक्षा ॥९९॥ 
जो इस दमयन्तीने सौन्द्यके अभिमानसे संसार कौ ख्िर्योके शिरपर दोनों चरणोंको 
रखा, उस कारणसे ( अथवा--वे हो दोनों चरण ) मानों उन संसार की खियोंके सघन 
सिन्दूरकी धूलिके रंग छालिमासे नवपछव (या मूंगा ) से भी अधिक लाल हो गये हैं। 
संसारकी सधवा स्त्रियां जो शिरपर नवपछव या मूंगेते भो अधिक अरुण वर्ण सिन्दूरपराग 
धारण करती है, वह अधिक सौन्दर्यशालिनी दयमम्तीका चरण द्य है । दमयन्तीं जगत 
की समस्त सुन्दरियोंसे भी अत्यधिक सुन्दरी हे, तथा इसके चरणोंकी शोभा नवपरुछव, मूंगा 
और सिन्दूरपरागके समान है ॥ ९९ ॥ 
रुषारुणां स्वेगुणेजेयन्त्या जैम्याः पदं शीः स्म विघेवृणीते । 
भ्रुवं ख तामच्छलयद्यतः सा शृशारुणेतत्पदभाग्विभाति ॥ १०० ॥ 
रुपेति । श्रीःठच्मी रुपा पराजयक्रोधेन अरुणा सती सर्चगुणेजयन्त्या आत्मान- 
-मतिक्रामन्त्या भैम्याः पदं स्थानं विधेः सकाशात्‌ दृणीते स्म वरे । सविधिस्तां 
श्रियमच्छुळ्यत्‌ प्रतारितवान्‌ ध्रुवं स्थानार्थविवक्षया पदम्नाथनायामडभरिदान 
भावः । 'पद्‌ न्यवसितत्राणस्थानळचम्यडध्रिवस्तुपु' इत्यमरः। यतः सा श्रीरेतत्पद" 
'भागे तस्याः भेम्याः अङप्रिभाकू सती शोभा रूपेणेति भावः । स्टुशारुशा विभाति 
आर्ण्यम्रत्यभिज्ञानात्‌ तददप्रिरेवेतत्स्थानमिति जानीम इत्यर्थः ॥ १००॥ 
क्रोषसे लाल लदमी (पक्षा०-शोमा) ने सम्पूर्ण युणोसे विजय करती हुई इस दमयन्तीके 
पद ( स्थान, स्वरूप या शोभा ) को ( चरणको नहीं ) ब्रह्मासे वर मांगा (फिर) उस ह्म 
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उस लक्ष्मी ( पक्षा०- शोभा ) की अवश्य ही ठग दिया, क्योंकि वह ( लक्ष्मी, पक्षा०-- 
शोभा ) अत्यन्त छाल ( रक्तवर्ण ) इस दमयन्तीके चरणोंको प्राप्त कर शोभतो है । [ दमय- 
ज्तीसे पराजित लक्ष्मी या शोभाने तो ब्रह्मासे दमयन्तीके पद अर्थात्‌ दमयन्तीका संसारमें जो 
स्थान या शोभा है वही मेरा भी हो ऐसा वर मांगा था, किन्तु ब्रह्माने उसे अत्यन्त रक्तवर्ण 
दमयन्तीके चरणोंको प्रदान किया। अथत्रा- अत्यन्त अरुण वह लक्ष्मी या झोमा इस दमय- 
न्तीके चरणोंको प्राप्तकर शोभती है, इस पक्षमें 'वृशारुणा? शब्दका सम्बन्ध पहलेके समान 
दमयन्तीके चरणोंसे न द्दोकर लक्ष्मी या शोमासे है, अतः लक्ष्मी दमयन्तीके चरणांकी सेवा 
करती हुई शोभित होती हैं या दमयन्तीके चरणों की शोभा अत्यन्त लाल है, यह अथे होता 
ईै। ब्रह्माने लक्ष्मीको भी दमयन्ती का स्थान नहीं दिया, किन्तु ऊसके चरण सेवाका 
स्थान देकर ठग दिया, अतः प्रतीत होता है कि लक्ष्मी भी दभयन्मीके स्थानको पानेको 
योग्यता नहीं रखती, केवल उसके पैरोंके भजन ( सेवन ) करनेकी ही योग्यता रखती है, 
यही कारण है कि ब्रह्माने लक्ष्मीको, “पद? शब्दका अर्थान्तर कर उक्त प्रकारसे ठग दिया ]॥ 


यानेन तन्न्या जितदन्तिनाथौ पदाब्जराज्ञो परिशुद्धपाष्णी । । ८ 


. ज्ञाने न शुश्रणयितुं स्वमिच्छू नतेन मूध्नों कतरस्य राक्षः ॥१०१॥ 
यानेनेति । यानेन गत्या दण्डयात्रया च जियो दन्तिनाथो गजश्रेष्ठो गजपतिश्च 
याम्यां तौ परिशुद्धः निर्दोषो वशीकृतश्व पाणिः पश्चाद्धागः पाणिग्राहश्च ययोस्तो 
तन्न्याः पदाव्जे एव राजानो पदाव्जराजो कतरस्य रात्रः पत्यु परिपन्थिनश्च नतेन 
मानशान्तये रोद्रशान्तये च नम्रेण मूर्ध्ना स्वमात्मनं सेव्यं शुश्रपयितु सेवयितु- 


_ सिच्छू अभिलाघुको न जाने। अन्न पदाव्जराजाविति रूपकस्य रळेपेणाङ्गाङ्गिभावेन 
सङ्करः ॥ १०१ ॥ 


गमन ( गज तुल्य गति, पक्षा०-विजय यात्रा ) से गजराजो विजय किये हुए तथा शुद्ध 
( निर्दोष, पक्षा०-वशर्मं किये गये ) पाण्णि ( चरणका एउभाग, पक्षा०-पाषण्णिग्राह 
नृप-विशेष ) वाले कृशाह्ली ( दमयन्ती ) के दोनों चरणकमलरूपी राजा किस राजा 
( पप्रिभूत राजा, पक्षा०-पराजित राजा) के नत्र मस्तक से ( प्रणयकलहमें दमयन्तीको मान 
त्याग करते समय नञ्ज मस्तकसे, पक्षा०-अनुचिताचरण :के कारण कुपित विजयी राजा 
को प्रसन्न करने के लिये नन्र मस्तक से ) अपनी सेवा करानेके लिये इच्छुक है अर्थात सेवा 
कराना चाहते हैं, यह मैं नहीं जानता हूँ । [जिस प्रकार हाथीवाछे राजाओं को विजयी एवं 
दोषहौन पा््णिगत राजा वाळा कोई राजा किसीपर कुपित होकर पैरॉपर नन्न मस्तक होकर 
प्रणाम करनेसे उसके द्वारा सेवा कराता है, उसी प्रकार अपनों गजपतिसे गजराजोंके विजयी 
एवं दोष रहित पृष्ठमागवाले दमयन्त्रीके चरणकमलरूप राजा विवाह होनेपर प्रणयकलदमं 
प्रिया दमयन्तीको मानत्याग करनेके छिये पैरोपर नतमस्तक पतिभूत किस राजाके द्वारा 
सेवा कराना चाहता है, यह ज्ञात नहीं है । दमयन्ती गजगामिनी है ]॥ १०१ ॥ 


४०६ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


| कर्णीक्षिदन्तच्छदवाहुपाणिपदादिनः स्वाखिलतुल्यजेतुः । 

| .. उद्देगभागद्यताभिमानादिदैव वेधा व्यधित द्वितीयम्‌ ॥१०२॥ 
कर्गेति । स्वस्या यान्यखिळानि तुल्यानि शणप्कुछीकमलादुपसानवस्तूनि तेषां 

जेतुः भाषितपुंस्कस्वात्‌ पुंवद्गावः । कर्णञ्चाक्षि च दन्तच्छुदश्च वाहुश्च पाणिश्च पदञ्च 

कर्णाच्षिदन्तच्छद्वाहुपाणिपणम्‌ । घराण्यङ्गस्वादेकवन्गावः, तदादियस्य तत्‌ आदि- 

शब्दात कुचादिसंग्रहः । तदादिनोऽतयवजातस्य अट्टयताभिमानात्‌ अद्वितीयस्वग- 

वात. उट्वेगभाक रोपभाक वेधा इहास्यामेव मैम्यां द्वितीयं कर्णा दिकं व्यधित. विहित- 


~ 


दान । तदवयवानामग्रतिमतया परस्परमेचोपम्यमाखीत्‌। यथा कर्णस्येतरक्णेन 
करस्येतरकरणेत्यर्थः ॥ १०२ ॥ 
` ` अपने उपमानभूत समस्त वस्तुओंको जीतनेवाले कान, नेत्र, दांत, ओष्ठ, वाहु, हाथ और 
पैर आदि ( “आरि? पदसे स्तन, जवन, अङ्जुल्यादि ) के अपने समान दूसरेके न दोनेके 
अभिमान होनेसे कुथि ब्रह्माने वद्दपर अर्थात्‌ कान आदिके समीपमें ही दूसरे कान आदि 
बना दिये । [ दमयन्तीके कान, नेत्र, दांत, ओ, वाहु, हाथ और पेर आदि अपने उपमान 
भूत क्रमशः पाश, कमल, पर्ळव, लता, पल्लव या कमल और कमळ आदि को सोन्दर्याति- 
यसे पराजित कर 'इमारे समान कोई मी संसारम सौन्दयेशाली नहीं है? ऐसा अभिमान 
| करने लगे, यह देख ब्रह्मा घबड़ा गये और उन्हें क्रोध आ गया, इससे उन्होंने उसके पास ही 
ढ वैसे हो सौन्दर्यशाली दूसरे कान, नेत्र आदिकी सृष्टि कर दी। अन्य भो कोई व्यक्ति अभि- 
| मानी व्यक्तिके पास ही में उसके प्रतिदवन्दी वैसे दी व्यक्तिको नियुक्त कर देता है कि फिर 
| यह अभिमान न करे । दमयन्तीके वाम कानके समान दादिना कान तथा दाहिने कानके 
| | समान बाया कान है, इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये । दमयन्तौके कान भादिको 
| समानता परस्परमें हो एक दूसरेसे दै, सांसारिक पाश, कमळ, पल्लव आदि पदार्थोसे नहरी] 
तुषारनिःशेषितमब्जखगे विधातुकामस्य पुनविधातुः । 
पञ्चस्विद्दास्याङधिकरेष्वभिख्याभिक्षाऽचुना माधुकरीसदक्षा । १०३॥ 
तुपारेति । [तुपारेण निःशेषितं नासितमब्जसग पञ्चसु पुनर्विधातुकामस्य 
स्रप्टुकामस्य विधातुरधुना इहास्यां भेम्यां पञ्चसु आस्यं चाड्घी च करौ च तेइ 
अधिकरणेतावत्वे चेस्येकचद्भावप्रतिषेधः । इहाधिकरणं समानाधारव्वाद्वतिंपदाथ'। 
तस्यैतावत्वं पञ्चस्वमभिख्याभिच्ता शोभायाच्जा । 'अभिख्यानामशोभयोः ई 
सरः। माधुकरी नाम पश्नभिक्षा तया सदृच्चा सडशी “दोः बसश्च वक्तव्यः 
ब्सग्रस्ययः । वतत इति शेषः। एतदास्यादिपञ्जके यावढ्लावण्यं तावात. 
नास्तीत्यथः ॥ १०३॥ : 
दिम (तुषार, पाछा ) से सर्व॑या नष्ट कमलोंकी पुनः रचना करनेके इच्छी ब्रह 
इस समय इस दमयन्पीके ( कमलसे अधिक शोमा सम्पत्तियुक्त ) सुख, दोनों चर” तथा 








दोनों हाथ--इन पाँचोंमें शोभाकी याचना मधुकरी भिक्षाके समान होती है। [ मधुकरी 
भिक्षा पांच ग्रहाश्रमियोसे लो जाती है, यह शाल्र-वचन है । दमयन्तीके सुख, चरणद्वय 
और पाणिद्वय कमलसे अधिक पत्रं नित्य शोभायुक्त रहनेवाले हैं ]॥ १०३॥ 
पश्यन्ति यावद्गणनाद्दिगन्तान्‌ चुपाः स्मराताः शरणे प्रवेष्टुम्‌ । 
इमे पदाब्जे विधिना*पि सष्टास्तावत्य पवांगुलयोऽत्रः रेखाः ॥१०४॥ 
एप्यन्तीति । स्मरार्ता न्‌पा इमे पदाग्जे दारणे रवे यावन्ती गणना यस्य 
तस्मात यावद्नणनात्‌ यावस्सङ्कयाकात दिगन्तात्‌ यावच्‌ सङ्कथाकेभ्यः दिगन्तेभ्य 
इत्यर्थः । जातावेकवचनस्‌ , एष्यन्ति, अत्रानयोः पदाव्जयोः तावत्य एव तत्सङ्कया 
एवाङुरय एव रेखाः सुष्टा;, स्वयंदरार्थमागामिनां राज्ञमपादानदिश्सङ्कथासूचकरेखा 
इव दशाङुळ्यः सट्टा इत्युव्मेक्षा ॥ १०४ ॥ 
कामपीडित राजालोग शरणभूत इन ( दमयन्तीके ) दोनों चरणोंमें प्रवेश करने के 
लिये जितनी दिझाओंके अन्तसे आवेगे, ब्रह्माने भी इन चरणोंमें उतनी ही अर्थात्‌ दश 
अङ्गुङियोंको रेखा हूपमें वना दी दै ( पाठा०--""*"“*****“-अडजुलियां रेखा रूपमें नहीं बना 
दी है? अर्थात वना दी हे ) ! [ दमयन्तीके दोनों पैरोकी दश अङ्गलियोको ब्रह्माने इस 
अभिप्रायले बनाया है कि दो दिशाओंके अन्ततकके राजा कामपीडित होकर रक्षा पानेके 
लिये इन दोनों चरणोंके पास आवेगे ]॥ १०४ ॥ 


उप्रियासखीभूतचतो सुदेदं व्यधाद्विधिः साघुदश्त्वमिन्दोः। ` 

_ पतत्पद्च्छ्लरागपद्म सोभाग्यभाग्यं कथमन्यथा स्यात्‌ ॥१०५॥ 

'परियेति । दिधिविंधाता प्रियायाः भैम्याः सखीभूतवतः सुहृद्धूतस्य अभूततद्भावे 
च्विः; भवतेः क्तवतुप्रत्ययश्च। इन्दोरिदं साधुदशत्व समीचीनावस्थस्व सम्यक्‌ 
दृशानां परिपाक सुदा सन्तोपेण व्यधात्‌ विहितवानिव्यर्थः। अन्यथाऽस्येन्दोः एतस्याः 
पदस्य च्छुझ च्छुळं यस्य तस्य सरागपझस्य सौभाग्ये सौन्दर्ये भाग्यं कथम्‌ ? एतचच- 
रणशोणसरोजसादश्यं कथमित्यर्थः ॥ १०५॥ [ 

प्रिया दमयन्ती मित्र के ( पाठा० --पैरके नख) वने हुए चन्द्रमाको अच्छी अवस्था 
( पक्षा-दश संख्यात्व ) को प्रसन्न ब्रह्माने कर दिया है। नहीं तो दमयन्ीके चरणके 
च्याजसे रक्तकमलकी शोभाको पानेका भरथ चन्द्रमाको केसे होता १। [ जव ब्रह्मा 
दमयन्तीके चरणोंकी रचनाकर रहे थे तब चन्द्रमा आकर उन चरणोंकी विनन्र भावसे 
सेवा करके चरणोंका भित्र बन गया अथवा--पाढान्तरसे दशनखरूप वनकर चरणोंकी 
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१. “विधिना निसुष्टा? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'न रेखाः” इति पाठान्तरस्र । 
बे. Mo इति पाठान्तरमेव समीचीनं प्रतिभाति । 
२६ ने ` 











४०८ _ ___ भैषधमहाकाव्यम्‌ | 


न 


सेवाकी यह देख त्रह्मा चन्द्रमापर प्रसन्न हो गये और हप॑से चन्द्रमाकी दशा अच्छी कर 
दो । यही कारण है कि जो चन्द्रमा पहले पद्चकान्तिको रात्रिमें उसके मुकुलित हो जानेसे 
नहीं प्राप्त करता था, उस पद्मक्ान्तिको पानेका सौभाग्य प्राप्त कर लिया है, वे पद्म दमय- 
न्तीके चरण ही हैं । अन्य भो किसी व्यक्तिपर जगत्सुष्टि-कती ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं तो 
उसकी अच्छी दशा कर देते हैं और उस व्यक्तिको सद्ध,ग्य प्राप्त हो जाता है। दमयन्तीके 
चरण-नख चन्द्रतुस्य तथा चरण अरुण प्नघुट्य हैं ]॥ १०५॥ 
यशाः पदाङणुष्ठनखो सुखश्च बिभति पूर्णेन्दुच तुष्टयं या । 
कला चतुःषष्टिरपैतु वासं तस्यां कथं खुशुवि नाम नास्याम्‌ ॥१०६॥ 
यश इति। या सुभूर्यशः कीतिः पदाङ्ुष्ठयोर्नखौ खुखञ्चेति पणन्दुचतुष्टयं विभ- 
तिं। तस्यामस्यां सुभुवि सुन्दर्या कलानां, पोडशभागानां विद्यानां च चतुरतरा 
पष्टिः चतुःषछिः वासं निवासं कथं नाम नोपैतु उपैतवेवेत्यर्थः। चन्द्रचतुष्टये प्रतिचन्द 
पोडजकलस्वाचचतुःषष्टिकलासम्पत्तिरित्यर्थः । हसीनामपि कलानाममेदाध्यवसायेन 
अयं निर्देशः ॥१०६॥ `" `` | 
जो दमयन्ती यश, दोनों पैरों ( पाठा० --हाथों ) के अंगूठोंके दो नख तथा सुख--ईन 
चार पूर्ण चन्द्रोंकी धारण करती हैं, अतः सुन्दर भूवाळी इस दमयन्तीमें चौंसठ कलाएं 
क्‍यों नहीं निवास करें । [ दमयन्तीका यश, पैरके अंगूठोंके दोनों नख तथा मुख पूर्ण 
चन्द्ररूप हैं, उन्हें धारण करनेवाली दमयन्तीमें प्रत्येक पूर्ण चन्द्रमामें १६-१६ कलाओंके 
होनेसे ( १६५८४ ८८४ ) चौंसठ कलाएं दमयन्तीमें अवश्य ही रहती हैं। दमयन्ती 
६४ कलार्भोमें प्रवीण है ]॥ १०६ | | 
सृष्टातिविश्वा विधिनेव तावत्तस्यापि नीतोपरि यौवनेन । 
वेदग्ध्यमध्याप्य मनोसुवेयमचापिता चाकपथपारमेच ॥ १०७॥ 
सटेति । इयं तावत्‌ विधिनेव अतिविश्वा विश्वम तिक्रान्ता विश्‍वातिशायिनी- 
त्यर्थ; । 'अत्यादयः क्रान्ताद्यथ द्वितीयये'ति समासः । सा निर्मिता अथ 
तस्य विधिकृतातिशयस्याप्युपरि नीता ततोऽप्यतिश्ञयं प्रापितेत्यर्थ:। अथ मनोभुता 
वेद्ग्ध्ये प्रागरभ्यमध्याप्य वावपथस्य वाङसागस्य पारम्परतीरमवाङमनसगोचर 
स्वमेवावापिंता । अन्न क्रमेणेकस्यानेकधर्मसम्वन्धकथनात्‌ एकस्मिन्नर्थवानेकमि्ु् 
लक्षणपर्यायभेदः ॥ १०७॥ 
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पहले तो ब्रह्माने हो इस दमयन्तीको संसारका अतिक्रमण करनेवाली अर्थात्‌ विशाति 


शायिनी सुन्दरी बनाया, ( फिर ) युवाबस्थाने इसे उस विधातिशायी से नदर्यके उपर 
पहुँचाया अर्थात्‌ उस विश्वातिशायी सौन्दयंको और अधिक बढ़या, 
विदग्थता अर्थात्‌ सब विषयोमें चतुरताको पढ़ाकर इसे अवणेनीय दी 
भी कोई पढ़ा हुआ समुद्र व्यक्ति वाढमयको अभ्यासकर . लेनेपर अषठ-ड 





सप्तमः सर्गः | ४०६ 


प्राप्कर अपनी शानराशिको उत्तरोत्तर वढाकर संसारमें सबसे शरेष्ठ बन जाता है। दमयन्ती | 
विश्वातिशायी सौन्दर्यंवाली युवावस्थाको प्राप्त तथा कामचातुरीमें अतिनिपुण है )॥ १०७ ॥ 
इति स चिकुरादारभ्येतां नखावघि वर्णयन 
इरिणरमणीनेत्रां चिञराञ्चुधो तरद्न्तरः । 
हृद्यभरणोदूवेलानन्दः सलीवृतभीमजा- 
: नयनचिषयीभावे भाच दधार घराधिपः ॥१०८॥ 
इतीति । इतीत्थं स धराधिपो नरो हरिणरमणीनेत्रामेतां सेमी चिकुरात केश- 
पाशादारभ्य नखावधि पदाङ्कुष्ठनखान्तं वर्णयश्रित्राम्बुधी आश्रयंसागरे तरद्न्तरः 
प्छवमानान्तरङ्गस्तथा हृदये भरणात्‌ पूरणात्‌ उद्वेलो निःसीमः आनन्दो यस्य स सनू 
सखीवृताया भीमजाया भैम्या नयनविपयीभावे इग्गोचररवे भावससिम्रायं दधार, 
तस्याः प्रत्यक्षी भवितुमेच्छुदित्यर्थः ॥ १०८ ॥ 
इस प्रकार ( रछो० २०--१०६ ) मृगीतुल्य नेत्रवाली इस दमयन्तीके केशसे नखतक 
वर्णन करते हुए, आश्चर्यरूप समुद्रमें तेरते हुए अन्तःकरणवाले, ( दमयन्तीके देखनेमात्रसे ) 
हृदयके परिपूर्ण होनेसे तटाक्रान्त आनन्द ( -रूप समुद्र ) वाले होते हुए वे राजा नळ 
सखियोसे परिवृत्त भीमतनया ( दमयन्ती ) के प्रत्यक्ष ( सामने ) होनेका . विचार किया 
अर्थात्‌ प्रकट हो गये । [जैसे समुद्र भीतर जळके भरजानेपर उसे तटके वाहर फेक देता है, 
चेते ही दमयन्तीको देखकर नलका हृदय पहलेसे ही आनन्दपूणं हो गया था, फिर उसके 
अङ्ग-प्रत्यङ्गका वर्णन करने से वह आनन्दसागर उमड़ पड़ा । “अष्टमसगके प्रथम इळोकमें 
दभयन्तीद्वारा नळको देखे जानेका वर्णन होनेसे'"““'"****तस्याः प्रत्यक्षीभवितुमे च्छत्‌ 
{ उस दमयन्तीके ` प्रत्यक्ष ( सामने प्रकट ) होनेकी नलने इच्छाकी ) यह अथे ठीक नहीं 
दोता, किन्तु "प्रकटो जातः! (प्रकट हुए) यह नारायणभङ्ट-सम्मत अथे युक्त प्रतीत होता हैं] ॥ 
श्रीहषं कचिराजराजिमुकुरालङ्कारहीरः खुत 
श्रीद्दीरः सुषवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्‌ । 
गोडोर्चीशकुल्प्रशास्तिभणिति्रातर्ययं तन्महा- 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सगो 5ऽगमत्स्तमः ॥१०९॥ 
श्रोहपंमित्यादि। गौडोर्वीदचकुलग्रशस्तिभणितिर्नामास्य कृतः प्रचन्धः तदुआतरि 
तस्समानकतृंक इत्यर्थः ॥ १०९ ॥ 
इति मल्ञिनाथसूरिविरचिते 'जीवातु' समाख्याने 
सप्तमः सर्गः समाप्तः ॥ ७॥ 





१.--भगिनो--' इति पाठान्तरम्‌ । 


9१० ` न्ञेषघमहाकाव्यम्‌ ! 


इस अन्धका होनेसे गौडोवॉशकुलशस्तिभणिति अर्थात्‌ गौड देशके राजाके वंशको 
्रञुंसाको करनेवाले ( पक्षा०- उच “ोडोवींशकुलप्रशास्तिभणिति? नामवाले ग्रन्थ 
विशेष । पाठा० _पोडोवांश्कुलम्रश्ञस्तिमगिनी' अर्थात्‌ गौड देशक राजाके कुलकी प्रशंसा । 
पक्षा०--“गौडोवींशकुलप्रशस्ति! नामक अन्यविशेष रूपी वहन ] का सहोदर"*******१५० 
यह सप्तम सगे समाप्त हुआ । ( शैष अथे पूर्ववत्‌ जानें ) ॥ १०९ ॥ 


. यह 'मणिप्रभा! टोकामें 'नेपथचरित? का सप्तम सर्ग समाप्तहुआ॥ ७॥ . 
१ के ® 
अदसः सग 


अथादूसुतेनास्तनिमेषघुद्रसुभ्िद्ररोमाणमसु युवानम्‌। 
इशा पपुस्ताः खुदशः समस्ताः छता च भीमस्य महीमधोनः ॥१॥ 


अथेति । अथ नळम्रादुर्भावानन्तरमदूशुतेन दमयन्तीसात्षात्कारजन्यविस्मय- 
वशेन अस्ता निमेपसुद्रा निमीलनवन्धो यस्य तं निर्निमेपमित्यर्थः । उञ्निद्ररोमाणं 
| हृष्रोमाणमिति च विस्मयानुभावोक्तिः । युचानमझु नळमन्यत्राद्‌सुतेन नळरूपसा' 
! चात्कारविस्मयेन अस्तनिमेषसुद्राः उब्निद्ररोमाणो युवतय इति परिणासः कायः | 
ता अमी सभासदः समस्ताः सुदृशः ख्रियः इशा पपुरतितुष्णया दृहशुरितयर्थः। 
तथा महीमघोनो अूद्ेवेन्द्रस्य भीमस्य सुता सैमी च पूर्वोक्तविस्मय 
युवतिश्चेतिं भावः । तं दशा पपावित्यर्थः । सैम्याः एथगुपादान दुशनस्यालुरागए 
चेकत्वळक्षणविदोपद्योतनाथंः ॥ १॥ 
| इस ( नलके प्रत्यक्ष होने ) के वाद दमयन्ती-दशेनजन्य आश्चयसे निमेषरहित 
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त्था 


रोमाज्ञयुक्त इस युवक ( नल ) को सम्पूर्ण सुलोचनाओं ( सुन्दर नेत्रवाली सखियों ) गे 
तथा राजा मीमकी पुत्री (दमयन्ती) ने सहसा (अर्थात्‌ अतफितावस्थामें नळके वहां उपरि 
होने से उत्पन्न ) आश्चर्यसे निमेष रहित ( एकटक ) होकर नेत्रसे ( एकवचन “नेत्रः शब्दका 
-प्रयोग होनेसे कटाक्षपूवंक ) देखा । [ परम सुन्दरी दमयन्तीके देखनेसे आश्रयंचकिर 
नळ निंनिमेष एवं रोमाञ्चित दो ही रहे थे, किन्तु अन्तःपुरमें उनके सदसा प्रकट हो जाने 
सखिया सहित दमयन्ती भी आश्चयं चकित होकर निमेषर दित दृष्टिसे युवक ६ ४ 

` “ दर्शनीय नको देखने ल्गौ। यहां 'सुदृशः ( सुन्दर नेत्रवाली ) विशेषण देकर 
पान करना कहनेसे सुन्दर नेत्र होनेसे अधिक पान करने अर्थात. नलको देख 
सखियोंका सामथ्यांधिक्य भी ध्वनित होता है । सव सखियोके सद्दित दग 
नलको देखा ]॥ १ ॥ 
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कियच्चिरं देवतभाषितानि निह्नोतुमेन प्रभवन्तु नाम । 


पलालजालेः पिहितः स्वयं दि प्रकारामासाद्यतीक्षुडिग्भः॥ २॥ 
नन्वयमिन्द्रादिवाक्यातिक्रमेण कथमासां प्राडुरासीदित्यत्रोत्तरमाह-कियदिति। 
देवत भाषितानि आहत्य एवं दूस्यमाचरत्वेवंरूपाणीन्द्रवाक्यानि कियच्चिरं कियन्त 
बहुकाळमित्यथः। अध्यन्तसयोगे द्वितीया, अव्ययविशेपणस्वात्‌ किमिति नएुंसकलि 
ड्रनिदृशाः। “क्रियाव्ययानां भेदकान्येकस्वेऽपि’ इति नपुंसकलिङ्गरेपेष्वमरः। एनं 
नल निह्ोतुमाच्छादयितुं ग्रभवन्तु हाकनुचन्तु नास न झाक्नुवन्तु खल्वित्यथः। 
सम्भावनायां लोट्‌ । तथाहि-पलारजालः ब्रीह्यादित्णपूगः पिहितः संरक्षणाथमा- 
च्छादितः इच्ुडिस्भः इच्प्ररोहः स्वयं स्वत एव प्रकाश प्रादुर्भावमासादयति इच्चङ्क 
रस्येव कामिनोऽप्यतिप्रोढरागस्य दुर्वारो विकार इति भावः। अन्न नलेछुडिम्भयो 
विम्बम्रतिचिम्वभावेन समानधर्मनिदेशाद्‌ द्टात्तारङ्कारः॥ २॥ 
देवताओंके कथन ( अम्तर्द्ांनरूप वरदान, दे० ५।१३७) कितनी देरतक इस नलको 
रोके, क्योंकि पुआलसे ढका हुआ गन्ने ( इख ) का अङ्कुर स्वयमेव प्रकाशित हो जाता 
( बढ़कर उस पुआलके ऊपर भा जाता ) है ([ यद्वां पर “गन्ने? के अंकुरका दृष्टान्त देकर 
कविने "गन्ने? के अङ्करसे अन्तिम काळमें प्राप्त होनेवाले मधुर शुड-शकरा आदिके समान 
नळका स्वयं प्रकट होनेका फल भो भविष्यमें मधुर अर्थात उत्तम ही होगा, यदद सूचित 
किया हैं ]॥ २॥ 
अपाङ्गमप्याप दशोने रश्मिनेलस्य भेमीमभिलष्य यावत्‌ । 
स्मराशुगः सुस्रदि तावद्स्यां प्रत्यज्ञमापुङ्कशिख ममञ्ज ॥ ३॥ 
अपाङ्गसिति । अस्य नलस्य इशो रश्मिः मेमीमभिळण्य कामयित्वा याबदपाङ्ग- 
न्तस्या अपाङ्गदेशामपि नाप भेसीं तु नापेति किसु वक्तव्यं तावदेव स्मराशुगोऽस्यां 
सुशञ्नवि भेम्यां भत्यद्ञमापुछुशिस समूलाग्रमित्यथः । अभिविधावव्ययीभावः। 
ममज्ञेस्यन्योन्यरागोक्तिः। अन्न इटिपातस्मरपातयोः करणयोः पौर्वापरयभङ्गो क्तिरित्य 
तिशयोक्तिमेदः ॥ ३॥ 
नळी दृष्टि दमयन्तीकी अमिलापा करके जव तक ( अतिनिकरवती ) नेत्रप्रान्तको भी 
नहीं गयी ( फिर दूरस्थ दमयन्ती तक पहुँचनेकी वात हो क्या हे ? ) तभी तक कामदेवका 
जाण सुञ्र दमयन्ती के प्रत्येक अङ्गमें फल (बाणाग्रमाग) लेकर पझ्षतक अर्थात्‌ पूरा वाण प्रविष्ट 


हो गया । [ जबतक नल दमयन्तीको अच्छीतरह नहीं देख सके तभो तक प्रथमतः नलके 
ए कासुक्ी दमयन्ती की कामवासना उन्हें देखकर अत्यन्त वड गयी ]॥ ३ ॥ 


यद्क्कमं चिक्रमशक्तिसाम्यादुपाचरद्‌ द्वावपि पञ्चबाणः = 
चक्रे चेमंत्यमसुष्य कस्माद्‌ बाणेरनर्दाद्धविभागभाग्मिः ॥ ४॥ 
__ चक्रनचमत्यमसुष्य कस्माद्‌ वाणरनद्धाद्धवभागभान्मः (४५ 


«¢ 


वसुख्य--” इति पाठान्तरम्‌ । 
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` दोनों को समान बाणोसे हो तथा एक साथ ही कामदेवने जो प्रहार किया, “* 


9१२ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 
पुनरप्यन्यो5न्याचुरागमेवाह--यदिति । पञ्चवाणो विषमेषुः द्वावपि भैमोनलो 


` अक्रममविद्यमानक्रमं युगपदित्यथः । विक्रमेण या शक्तिस्तस्याः साम्यात्‌ साम्यमा- 


छम्ब्य ल्यव्लोपे पञ्चमी । उपाचरत्‌ उपाचचार विपसैः वाणेयुंगपत्‌ उभावप्यवेपम्येण. 
प्रहतवानिति। असुण्य समोपचरणस्य अर्धाधंशो विभागभाजो न अवन्तीति तथोक्तः 
विषमसङ्कयेः अशक्यसमविभागेरित्यर्थः । वाणेः शरेः कतृमिः पञ्चभिरिति भावः। 
वैमत्यमसम्मतिः कस्मात्‌ कथं न चक्रे कृतं महञ्चित्रमिति सावः। अत्र विषमेयुंगपदु- 
भयन्र समरप्रहारविरोधस्य स्मरमहिम्ना समाधाना द्विरोधाभासोऽछङ्कारः ॥ ४॥ 
पञ्चबाण (पांच बाणोंबाला अर्थात्‌ कामदेव) पराक्रमसे उत्साहका अवलम्वचकर 
( अथवा--मानसिक उत्साहरूप वलके साम्यं या समानतासे, अथवा-पक्षियोंके आक्रमणे 
जो शक्ति उसकी समानतासे अर्थात्‌ जिस प्रकार कबूतर एक साथ खलिहान आदिमें उतरते 
और दानोंको चूँगते हैं उसकी समानतामे, अथवा--पक्षियोंकी वुद्धिके अर्थात्‌ ऐक साथ 
दाना चुंगना उसकी समानतासे, अथवा--विक्रमतुल्य नल और शक्ति की तुल्यतासे, 
अथवा--विक्रमरूप नल और शक्तिरूपा दमयन्तीकी समानतासे) एक साथ दोनों 
-( दमयन्ती-नल ) को प्रहृत किया, ( अथवा-नळ-दमयन्तीको विक्रम-शक्तितुट्य अर्थम 
पूजित या सत्कृत किया ); वइ ( प्रहार करना ) इस ( कामदेव ) का पांच वाण होनेते 
आधा विभाग करनेके अयोग्य वाणोंसे विमत्तिभाव ( विरुद्धभाव ) क्यों नहीं किया ? ( यह 
आश्चर्य है ) [ यदि पञ्चबाण कामदेव दमयन्ती और नछको एक साथ वाणोंसे आहत नहीं 
करके आगे पीछे आहत करता तो जिसे पहले आहत करता उसमें अधिक अनुराग तथा 
जिसे बादमें आहत करता उसमें कम अनुराग सिद्ध होता; इस प्रकार दोनोंका परस्परमे 
समान अनुराग नहीं प्रतीत दोता। इससे कामदेवने एक साथ हो दोनोंको आहतकर 
परस्परमें दोनोंका समान अनुराग है, यह सिद्ध किया है । इसी प्रकार अपने वाणोंको संख्या 
पांच दोनेसे विना आधा-आधा विभाग किये अर्थांत विना ढाई-ढाई वाण किये दोनोंको 


पूरे पांच-पांच बाणोंसे आहत कर कामदेवने उनका परस्परमें समान अनुराग होना सिड 


किया । यदि कामदेव पांच बाण होनेसे उनका टीक आधा-आधा विभाग नहीं दो सरकेण 


था और जो वाण आधा होता वह खण्डित होनेसे निष्क्रिय हो जाता और यदि सब वा! 
को आधा २ विभाग करते तो सवके सब निष्क्रिय हो जाते और प्रत्येक बार्णोके मादन 


“आदि पृथक्‌ धमं होनेसे जिस बाणको आधा २ करता तो उसंका युण नष्ट हो जाताया बाणोंमे 
भी परस्पर वेमत्य विरोध ) होता क्रि मुझे भरयों दो ड़कड़ा किया दूसरे को क्यों नहीं 


किया तथा यदि नळ या दमयम्तीमें से किसीको दो और किसोको तीन बाणोंसे आहत कत 
तब भी कम दो वाणले जो आइत होता उसमें कम भनुराग तथा तीन बाणोंसे जो आहेत 
होता उसमें अधिक अनुराग सिद्ध दोता, अतः ऐसा न्यूनाधिक वाणोंसे प्रहार न करके 


आश्चर्यं है ]॥ ४॥ 
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तस्मिन्नलोऽसाचिति सा5न्वरज्यत्‌ क्षण क्षण क्वेह स इत्युदास्त | 

पुरः स्म तस्यां चलतेऽस्य चित्तं दूत्यादनेनाथ पुनन्यंवर्ति ॥ ५॥ 
तस्मिन्निति। सा भमी तस्मिन्‌ एंसि असौ नळ इति हंसादिसुखश्चतरूपसंचा- 
दान्नल इति सस्वा क्षण क्षणमल्पकालमत्यन्तसंयोगे द्वितीया । अन्वरज्यदूनुरक्ताऽ- 
भचत्‌ एतेन हपः सूचितः। पुरे स नल छेहेत्यसम्भावितमिति मत्वेत्यथंः। इति नेचो- 
क्तार्थ्वाद्प्रयोगः । च्षणसुदास्त उदासीना स्थिता । आसेः क्तरि लङ तङ । एतेन 
विपाद्‌ः सूचितः, तथा चास्या भावसन्धिरासीदित्यर्थः । अथ नळस्य तस्यां भाव 
सन्धिमाह-अस्य नळस्य चेतः पुरः प्रथम तस्यां दमयन्त्यां चलते स्म चचालेति 
हर्षोक्तिः। पुनः दूत्यादनेन क्रां नलेन न्‍्यवर्ति नीचङृत्ये स्थितस्य इदमचुचितमिति 
बलात्कारेण निवर्तितमिति विपादोक्तिः, रागस्तु समग्ररूढ एवानयोरिति भावः ॥५॥ 
वह दमयन्ती उस ( नल ) में यह नल हैं यह मानकर अनुरक्त होती थी, वे यहां 
(अन्तःपुर या इस नगरमें भी ) कहां से या कैसे आ गये? यह मानकर उदासीन हो 
जाती थी और उस नलका चित्त उस दमयन्तीमें पहले ( पाठा०--वारवार ) चञ्चल दो 
उठता था, किन्तु वादमें दूत ददोनेसे वे अपने चित्तबृत्तिको हटा ( रोक ) लेते थे। [पहले तो 
दमयन्ती को हृपं तथा वादमे नलक्रे अन्तःपुरमें आनेकी संभावना न होनेसे दमयन्ती 
को तथा स्वयं देवोंके दूत दोनेसे दमयन्तीमें अनुराग करना अनुचित होनेसे नलको 
उदासीनता हो जाती थी। इस प्रकार पूर्व वचन ( इलो० ४ के ) अनुसार दोनोंमें समान 

अनुराग व्यक्त क्रिया गया है ]॥ ५॥ 


'कयाचिदालोक्य नलं ललज्जे कयापि तद्गासि दृदा ममज्जे । 
तं कापि मेने स्मरमेच कन्या भेजे मनोभूवशभूयमन्या | ६ ॥ 
अथ तस्सखीनामपि तदा शङ्गारभावा वभूजुरित्याह-कयेति। कयाचित्कन्यया 
नलमालोक्य ळळज्जे लज्जितं, भावे लिट । कयापि तद्भासि तज्लावण्ये हृदा ममञ्जे 
हृदि तन्मयस्वं भावितमित्यर्थः । एतेन तत्म्राप्तिसङ्कर्पो गम्यते, भावे लिट्‌ । कापि 
कन्या तं नछं स्मरमेव सेने, इति विस्मयोक्तिः । अन्या कन्या मनोसुवो वझाभूय 
चशत्वं “भवो भाव” इति क्यप्‌ । भेजे । पतेन ओर्सुक्यं गम्यते ॥ ६॥ 
नल्को देखंकर कोई ( पाठा०--कोई कुलीन) सखी लज्जित हदो गयी, कोई सखी 
उनके सौन्दयमें हृदयसे मरन द्यो गयी ( सोन्दर्यके देखने मात्रसे कामपराधीन होकर 
स्मरान्ध द्यो गयी ), किसी सखीने उनको ( साक्षात ) कामदेव हा माना और कोई सखी 
सवथा कामपरवश हो गयो ॥ ६॥ | 


१. “पुनः? इति पाठान्तरम्‌ । | 
२. “त वीच्य काचित्कुछजा” इति पाठान्तरम्‌ । 


४१४. नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


कस्त्वं कुतो वेति न' जातु शेकुस्त प्रष्ट्मप्यप्रतिभातिभारात्‌। 
उत्तस्थुरस्युत्थिति'वाञ्छयेच निजासनान्नेकरसाः झशाङग्यः ॥७॥ 
कस्त्वमिति । कृशाङ्गयः खियः एकरसा आनन्द्रसपरवशाः सत्य इस्यर्थः। अत 
एवाप्रतिभाया अप्रतिपत्तेरतिभारादतिमहच्वादिति कर्तव्यता सोहातिरेका दित्यर्थः 
तं नळं कस्स्वं कुतो चा आगत इति प्रष्टमपि जातु कदापि न रोङः। किञ्च अभ्युत्यि- 
तिवाब्छया प्रत्युत्थानेच्छुयेबोत्तस्थुः निजासनात्त नोत्तस्थुः तस्य तेजो विशेषाद्‌- 
ान्मनसेवोत्तस्थुः । न तु वपुषा रसपारवश्यादिति भावः ॥ ७॥ 
कशाही वालाएं एक रस ( आनन्दके परवश, पाठा०--अनेकरस अर्थात्‌ भय, लज्जा 
और आनन्दके पंरवश ) दो ( अत एव ) प्रतिभा-हदीन हो जानेसे “तुम कौन हो ? कद्दांते 
आये हो ? ऐसा नहीं पृछ सकी; किन्तु एक रस (पाठा०--भनेकरस) होकर ( प्रतिभा-हीन 
हो जानेसे ) अभ्युत्थानकी इच्छासे अपने आसनसे (मो) नदा उटी ( अपि तु नछके 
तेजोबिशिषसे मनसे ही अभ्युत्यान किया अर्थात्‌ सभी नलको सहसा देखकर किंकतेब्य विमूढ 
हो गयीं । पाठा०-""""अभ्युत्थानकी इच्छासे छी अपने आसनसे उठ गयी अर्थात्‌ खड़ी 
हो गयीं ) । [अन्य भी कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट व्यक्तिके सहसा आनेपर उसका नाम तथा 
आनेका कारण निष्प्रतिभ होकर नहीं पूछता, किन्तु मानो विवश हो खडा दो जाता ह]॥७॥। 
स्वाच्छन्द्यमानन्द्परम्पराणां भैमी तमालोक्य किमप्यवाप । 
महारयं निझेरिणीच वारामासाच घाराधरकेलिकालम्‌॥ ८ ॥ 
स्वाच्छुन्धमिति । भैमी तं नलमालोक्य किमप्यनिर्वाच्यमानन्दपरम्पराणां 
स्वाच्छन््ययुच्छङ्कलत्वस्‌। “स्वच्छन्दो निरवग्रहः? इत्यमरः। निझरिणी गिरिनदी 
धाराधरकेछिकाछ सेघविहारकाछं वर्षाकाळमासाद्य वारां वारीणाम्‌ । “आपः ख्रीभून्नि 
वार्वारि? इस्यसरः। महारयमिचाप ॥ ८ ॥ 
दमयन्तीने उस नछको देखकर अनिवेचनीय आजन्दाधिक्यको उस प्रकार प्राप्त किया, 
जिस प्रकार पवतीय नदी वर्षांकालको प्राप्तकर. जळके बड़े वेगको प्राप्त करती हे । [ नळ 
दर्शनसे दमयन्ती को वर्णनातीत आनन्द हुआ ] ॥ ८ ॥ 
तत्रच मझा यद्रपश्यदग्रे नास्या गस्याङ्गमयास्य दन्यत्‌ । 
नादास्यद्स्ये यदि बुद्धिधारां विच्छिद्य विच्छिद्य चिरान्निमेषः।९। 
तत्रेति। अस्या भैम्या इक्‌ इष्टिरस्य नळस्य यत्‌अङ्गमभे प्रथममपश्यत्‌ तत्रेव मझा 
सती अन्यदुस्याङ्ग नायास्यत्‌ नागमिष्यत्‌ , यदि निमेपः पच्मपातः चिरादिच्छिच 
विच्छिय,विरमय्य विरमय्य बुद्धिधारां क्ञानपरम्पराम अस्ये इशे नादास्यत.न दथा 
MRIS NR NOTA Ne न 


१. “न शक्नुवत्यः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “वान्छुयव निजासनादेकरसाः” इति पाउान्तरस्‌। 
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क्रियातिपत्तौ लुङ्‌। निसेषक्ततजुद्धिविच्छेदादद्भान्तरप्राप्तिः, न तु तृष्णयेति भावः ॥ 

इस दमयन्तीकी दृष्टि इस नळके जिस अञ्गमें पद्दले पड़ी उसीमें मग्न होकर ( फस कर 
या डूबकर ) दूसरे अङ्गको नहीं प्राप्त होती अर्थात्‌ दूसरे भङ्को नहीं देखती, यदि निमेष 
( पछकका गिरना ) बहुत देरमें रुक-रुककर इस ( दमयन्ती या 'इष्टि) का बुद्धिविच्छेद 
नहीं कर देता । [ बहुत विल्म्वतक एकटक देखते रहनेके वाद पलक गिरनेसे बुद्धि-बिच्छेद 
होनेपर दी दमयन्ती नळके दूसरे २ अम्षोंको देखती थो, पहले देखे जाते हुए अङ्गको 
' दखनेसे सर्वथा सन्तुष्ट दो जानेके कारण दूसरे अङ्गको नहीं देखती थो ]॥ ९ ॥ 

इशापि सालिङ्गितमङ्गमस्य जग्राइ नाग्राचगताङ्कदषेः । 

अझ्ान्तरेऽनन्तरमीक्षिते तु निवृत्य सस्मार न पूर्वदष्टम्‌ ॥ १०॥ 

इरति । सा सैमी दशा आलिङ्ितं प्राप्तमस्य नछस्याङ्गमङ्गान्तरं अग्रावगताङ्गः 
यैः पूर्वगुहीताङ्गजनितानन्देः तत्पारवश्येनेत्यथः । न जग्राह नाज्ञासीव्‌। अथ कथ 
'ब्विदनन्तर अङ्गान्तरे ईत्तिते गृहीते तु निवृत्य पूर्वदष्मङ्ग न सस्मार तस्य तस्य 
लोकोत्तरस्वादिति भावः ॥ १०॥ 

उस दमयन्तीने नेत्रसे आडिह्वित अर्थात देखे हुए भी नछके अङ्गको पूर्वशात इपेके 
कारण नहीं देखा और बादमें दूसरे अन्गके देखनेपर पहले देखे हुए अङ्गका स्मरण नहीं 
क्रिया । [ नलके जिस अङ्गको दमयन्ती देखती थी, उसीको अत्यन्त रमणीय दोनेके कारण 
देखने लग जाती थी, पहले देखे हुए अङ्गका स्मरण तक मो वह नहीं करती थी । अन्य कोई 
व्यक्ति पूर्वेदष्ट वस्तुका स्मरण करता हैं, पर दमयन्तीने स्मरण नहीं किया यह आश्चये है । 
और अन्य भी कोई ब्यक्ति उत्तम वस्तु प्राप्तकर पूर्वप्राप्त वस्तुका स्मरण नहीं करता । 
नळके अङ्ग एक दूसरेसे वढ़कर सुन्दर थे ]॥ १० ॥ 

दित्वैकमस्यापघनं विशन्ती तद्दश्रिज्ञान्तरभ्ुक्तिसीमाम्‌ । 

चिरं चक्ारोभयलाभलोमात्‌ स्वमावलोला गतमागतञ्च ॥ १९ ॥ 

हिस्वेति । स्वभावळोळा अभिमतबिपयलामे किसु वक्तव्यमिति भावः । तदू" 
. पएेभैमीदृ्टिरस्य नलस्य एकमपघनमवयवम्‌ । “अपघनोऽङ्ग”मित्यचन्तो निपातः। 
हिस्वा अङ्कान्तरयु क्तिसीमावयवान्तरदेशं विशन्ती चिरमुभयोः लाभे लोभाद्रर्धनात्‌। 
“उभाबुदात्तो नित्यस्‌” इत्यत्र पृथवसूत्रकरणादेव निस्यमजादेशे सिद्धे पुनर्नित्यग्रहः 
णसुभयकशदद्स्य बृत्तावप्ययजर्थमिति कैयटः । यतमागतञ्च चकार उभयोरपि तथा 
रमणीयर्चादिति भावः ॥ ११ ॥ 

इस नळके एक अङ्को ( देखनेके वाइ उसे ) छोड़कर दूसरे अङ्गके देखनेकी समामे 
अवेश करती हुई स्वमावतः चञ्चल दमयन्ती-दृष्टिने दोनों ( अङ्गी ) के सौन्दर्यं लाभ होनेके 
झोमसे गमनागमन किया अर्थात्‌ कमी पूव॑द्ृष्ट अज्ञको देखा तो कभी दूसरे अङ्गको 
देखा । [ जो स्वभावतः 'चज्लल है वह वार २ इधर-उधर जाता-आता , है, उसमें भी कदा- 


निपत्य निष्पन्द्तरीभवद्भ्यामेकन्न विस्मयादन्यत्र यन्त्रलूग्नाचच निश्चलीभवर्ज 





४१६ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


चित्‌ अभिलषित वस्तुकी प्राप्ति होने रगे तब तो वह ( स्वभाव चञ्चल व्यक्ति ) अवश्य हो 
वार-वार इधर-उधर अर्थात्‌ दोनों ओर आता जाता है। उसी प्रकार दमयन्तीदी 
दृष्टि भी स्वभाव चन्नल ( खरी को इष्टिका चन्नल होना युण है, दोष नहीं ) होनेसे कभी 
नलके पूर्व इट अङ्गको देखती थी तो कभी नये दूसरे अज्ञको देखती थी, क्योंकि वह यह 
चाहती थी कि दोनों अज्लोंमेसे जो अङ्ग अधिक सुन्दर हो उसे में देखू, किन्तु वार-बार ऐसा 
करनेपर भी नलके दोनों या सभी अज्ञोंवे, एकसे एक सुन्दर हो नेके कारण निर्णय नहीं कर सकने 
के कारण उसे बार-बार गमनागमन करना पड़ा । अन्य भी कोई अधिक लाभेच्छु व्यापारी 
अधिक लाभ होनेकी सम्भावना होनेपर या अधिक लाम होते रहने तक एकसे दूसरे स्थान 
में बार-बार गमनागमन करता है ]॥ ११॥ 
निरीक्षितञ्चाङ्गमवीक्षितञ्च हशा पिवन्ती रभसेन तस्य । 
समानमानन्द्मियं दधाना विवेद भेद न विद्म छुभ्रः ॥ १२॥ 
निरीक्षितमिति । इयं विदभभंसुभ्रवेंदर्भी तस्य नळस्य सम्वन्धि निरीक्तितं च 
अवीक्षित चाङ्गं दशा रभसेन पिवन्ती तृष्णया पश्यन्ती समानमानन्द्‌ं दधाना भेदमिदं 
इृष्टप्चमिद्मच्ष् परवंमिति विवेक न विवेद उभे अप्यनवद्यया अपूर्ववदेच प्रीते इत्यर्थ 
उस नलके सम्यक्‌ प्रकारसे देखे हुए तथा नहों देखे हुए अङ्गको सादर देखती एवं 
समान आनन्दको धारण करती हुई विदर्भराजकुमारी दमयन्तीने ( दोनोंमें ) कोई भेद नहीं 
समझा । [ अन्य कोई भी व्यक्ति देखे हुए पदार्थमें अनुत्कण्ठित तथा नहीं देखे हुए पार्थम 
उत्कण्ठित रहता है, किन्तु नळके सव अङ्गोंके एकसे एकके बढ़कर सुन्दर दोनेसे दमयन्ती 
दृष्ट तथा अदृष्ट दोनों प्रकारके अङ्गां में कोई भेद नहीं जान सकी, अपि तु उसने दोनों ही 
प्रकारके अङ्गोमें समान आनन्दको प्राप्त किया । अन्य भी कोई योग साधनेवालो नारी वच” 
नादिसे घट तथा वेदवाक्यादिसे ब्रह्मका प्रत्यक्ष ( वास्तप्रिक स्वरूपका ज्ञान ) द्दोनेपर वेदादि 
वायो से विचारकर निःसारभूत घटादि का त्याग एवं ससार ब्रह्मफा ग्रहण कर महत्‌ 
आनन्द प्राप्त करती है । किन्तु दमयन्तीने दोनों अङ्ञोंमें जो समान आनन्द प्राप्त किया, 
यह आश्चयं है अथवा-जगम्मात्रके ब्रह्मस्वरूप दो नेके कारण वद्द वस्तु पृर्थदृष्ट हो या न हो 
किन्तु योगसाधक वह व्यक्ति उक्त दोनों प्रकारकी वस्तुओं में ब्रह्मानन्दको समान रुपते 
प्राप्त करता है उसी प्रकार उक्त दिविध भज्ञोंके नलसम्बन्धी होनेसे अभेद होनेके कारण 
उनसे दमयन्तीको समान आनन्द प्राप्त हुआ, यह ठीक ही है ]॥ १२ ॥ 
खे 
सूक्ष्मे घने नेषधकेशपाशे निपत्य निष्यन्द्तरीभवद्भ्याम, । 
तस्याचुबन्ध न विमोच्य गन्तुमपारि तज्लोचनखञ्जनाभ्याम्‌॥१२। 
सूचम इति । सूचमे तनीयसि घने सान्द्रे ढे च नेपधस्य नलस्य केशपाशे केर 
कलापे केशापवन्धने च । “घन सान्द्रे रढे हाथ पाशः पच्यादिवन्धने' इति 7: 








है ह ९, 


तस्याः भैम्याः लोचने एव खञ्जनौ नेत्रोपमानपक्तिणो। "खञ्षरीरस्तु खञ्जनः 
इत्यमरः। ताभ्यां तस्य केशपाशस्य सम्वन्धिनमनुवन्धं तत्र सक्तिं वन्धनञ्च विसोच्य 
मोचयिस्वा गन्हुं नापारि न शेके। पारयतेभावे लुङ्‌ । शिष्विशेषणं रूपकम्र ॥१३॥ 

महीन तथा सघन नके केश-समूहमें ( पक्षा ०-केशरूपो जालमे ) संलञ्ञ होकर 
( पक्षा०--गिर कर अथात्‌ फसकर ) निश्चल होते हुए ( अनुरागसे निश्चल भावते देखते 
हुए, पक्षा०--जालसे छुटकर बादर निकळनेमें असमर्थ होते हुए ) उस दमयन्तो के नेत्ररूपी 
दो खन पक्षी उस केशके अनुराग ( पक्षा०-वन्धन ) को छोड़कर अन्यत्र जाने ( पक्षा०- 
जाले छूटकर वाहर निकलने ) के लिये समर्थ नहीं हो सके । [ जिस प्रकार खञ्जन 
( खञ्चरीट ) पक्षी महीन पत्रं सधन केशनिर्मित जालमें फँसकर वाइर निकळनेमें असमर्थ 
हो जाते हैं, उसी प्रकार खनके तुल्य सुन्दर दमयन्तीका नेत्रद्वय मद्दीन एवं सघन नळके. 
केश-समूहको देखने में संलग्न होकर अनुरागवश उसे छोड़कर दूसरे अङ्गको देखनेमें असमर्थ 
हो गया । सूक्ष्म एवं सघन होनेसे शुभ लक्षणॉसे युक्त नलके केशरुमूइ को दमयन्ती सानु- 
राग होकर देखने लगी ॥ १३ ॥ 


भूलोकमतुंछुलपाणिपादपञ्चेः परीरम्भमवाप्य तस्य । 


दमस्वसुचष्टिसरोजराजिश्चिरं न तत्याज खबन्धुवन्धम्‌॥ १४ ॥ 

भूलोकेति । दुमस्वसुदंष्टय एव सरोजानि क्रियामेदाद्वहुत्वं तेषां राजिः भूछोक- 
भ्दस्तस्य नळस्य सुखं च पाणी च पादी च सुखपाणिपादस प्राण्यङ्गस्वादेकचञ्भावः। 
तदेव पद्मानि तैः सह परीरम्भमाश्छेपमवाप्य समाना वन्धवः सवन्धवः। 'जाति- 
जनपद! इत्यादिना समानशव्दस्य 'स' भावः तेषु वन्धमासक्ति चिरं न तत्याज । 
स्निग्धा हि बन्धवः चिरमनाश्छिप्य न सुञ्चन्तीति भावः। पञर्वसजातित्वात्‌ 
सवन्धुस्वम्‌ ॥ १४॥ | 

दमयन्ती के नेत्ररूप कमलसमूइने उस राजा नळके मुख, दाथ और चरणरूप कमलोंका 
आरिङ्गनकर अर्थात्‌ देखकर समान बन्धुके वन्धन (अनुराग-वन्धन अर्थात्‌ दशनासक्ति) को 
देरतक नहीं छोड़ा । [ जिस प्रकार कोई ब्यक्ति समान वन्धुको प्राप्तकर देरतक उसको 
आलिङ्गन करना नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दमयन्तीके कमल तुल्य नेत्र नलके कमलदुड्य 
मुख, हाथ और पेरको देरतक देखते रहे । नलके सुखादि तथा दमयन्तीके नेत्रके कमलठुल्य 
होनेसे परस्परमें उनका समान बन्धुत्व होना उचित ही हे ]॥ १४ ॥ 

तत्कालमानन्दमयी भवन्ति भवत्तरानिवंचनीयमोद्दा । 


सा सुक्तसंखारिद्शारसाभ्या द्विस्वादसुझासमसुङ स्ष्टम्‌ ॥१५॥ 
तत्काळमिति । तस्मिन्‌ काले तत्कालम्‌ अत्यन्तसंयोगे द्वितीया । आनन्दमयी 


९. 'अमुक्त' इति पाठान्तरम्‌ । 





४१८ नेषधमहाकाठ्यम्‌ । 


अनिर्वचनीयो निर्वक्तुमशक्यों मोहः अप्रतिपत्तियंस्याः सा आनन्दुमग्नेस्यर्थः। सा 
सैमी विसुक्तसंसारिणोदंशे अवस्थे तयोयों रसौ स्वादौ ताभ्यां द्व स्वादौ यस्य 
तद्द्विस्वाद्न्ताइक्‌ स्वादमित्यर्थः । सृष्ट शुद्धमुल्लाससुज्ञासतामझुद्क्त भुक्तवती। 
“«ुजोऽनवन” इति लुङ्‌ तङ्‌ । आनन्दुपारवश्यान्नेव किञ्चिद्विवेदेत्यर्थः ॥ १५॥ 
उस ( नलको देखनेके ) समय ( नळके अलभ्य दशनलाभसे ) आनन्दस्वरूपा तथा 
अत्यन्त अनिर्वचनीय मोह ( अज्ञान या फकिंकतेव्यमूढता, अथवा अतिशय सुरक्षित अन्तः- 
पुरमें नळ कैसे आगये, वे नहों हैं क्या ? इत्यादि अम ) वाली उस दमयन्तीने (ब्रह्मतुल्य 
'नलदर्शनजन्य आनन्दसे ) युक्त तथा ( मोह या भ्रम होनेसे ) संसारीकी अवस्थाओं से शुद्ध 
उल्लास या मधुर द्विविध स्त्रादको प्राप्त किया । [ मुक्त व्यक्ति संसारी नहीं होता एबं संसारी 
रहता हुआ व्यक्ति सुक्त भी नहीं दोता; किन्तु दमयन्तीने एक साथ ही दोनों अवस्थाओका 
आनन्द प्राप्त किया, यह आश्वर्यं की वात है ]॥ १५ ॥ 
दूते नलभीभ्ृ॒ति भाविभावा कलङ्किनीयं 'जनितेति नूनम्‌ । 
न स न्यघान्नेषधकायमायं विधिः स्वयं दूतमिमां प्रतीन्द्रम्‌ ॥१६। 
अथ सैमी दूतसम्भाषणं विवछ्ुनलेकवद्धप्राणायाः तस्यास्पदमनोचिस्य दवाभ्यां 
'परिहरति--दूत इत्यादि । नलस्य श्रियमिव श्रियं विभर्तीति नछश्रीम्हृत्‌ तत्सदृश 
इत्यर्थः । निदर्शनालङ्कारः । तस्मिन्‌ दूते भाविभावा भविष्यद्नुरागा इयं भेमी 
कळङ्किनी भझन्रता जनिता भविष्यतीति मत्वा जनिधातोछुंट्‌ । विधिर्विधाता इमां 
भैमीं प्रति नेपधस्य काय एच माया कपटं यस्य तं नळरूपधारिणं स्वयं साक्षादिन्द्र 
सेव दूतं न संब्यधात्‌ न कल्पितवान्‌, उक्तदोपपरिहारायेवेन्द्रस्य !ताइशीं बुधि 
नाजीजनदित्यर्थः । नूनमिति वितक चस्तुविचारत्वान्नायसुस्रेच्षालङ्कारः। दूतभाव- 
तिरो हितस्यापि तस्य वस्तुनो नळत्वान्नायं कलङ्क इति भावः॥ १६॥ 
नरका शोमा अर्थात्‌ स्वरूपको धारण करनेवाले दूतमें' भावो भाव करनेवाळो यह 
( पतिब्रता ) दमयन्ती ( अन्य पुरुषमें भाव करनेसे ) निश्चय ही कलङ्कयुक्त न होगी, इस 
लिये उप ब्रह्माने इस दमयन्तीके स्वयं इन्द्रको ही नलरूपधारी दूत नहीं बनाया । [ यदि 
इन्द्र स्वयं नलका रूप धारण कर दूत बनकर दमयन्ती के यहां जायेंगे तो नलरूपधारी इन्द्रको 
वास्तविक नल समझकर अनुराग करनेके कारण पतिब्रता दमयन्तीको दोप लगेगा, इस 
विचारसे ब्रह्माने इन्द्रको नलरूपधारी दूत बनाकर दमयन्तीके यहां नहीं भेजा । दूतरूपमें 
भानेपर भी वास्तविक नल होनेसे उनमें अनुराग करनेवाली पतिब्रमा दमयन्तीके पातिव्रत्य 
में कोई क्षति नहीं हुई ]॥ १६ ॥ 
पुण्ये मनः कस्य मुनेरपि स्यास्प्रमाणमास्ते यद्‌घेऽपि धावत्‌ । 
_ तञ्चिन्ति चित्तं परमेश्वरस्तु भक्तस्य हृष्यत्करुणो रुणद्धि ॥१७ 


५. “जनिमेति” इति पाठान्तरम्‌ । 








अष्टमः सर्गः । ` ५१६ 


नन्बिन्द्रेऽपि समागते तदनभिलापेनोक्तदोपावकाशः कुत इत्याशडक्य चित्त- 
ृत्तनां च्षणिकत्वान्न तथा श्रद्धेयमित्याह-पुण्य इति। सुनेयंतेरपि किसुतान्यस्येति 
भावः । कस्य मनः पुण्ये स्यात्‌ पुण्य एवं प्रमाणे न कस्यापीत्यर्थः । कुतः, यद्य- 
स्मादुचे पापेऽपि धावदुच्छूछुलं प्रवतंमानं तन्मन एव प्रमाणं निश्चायकमास्ते । किन्तु 
हृष्यत्करुण उद्यत्कृपः परमेश्वर एव तब्चिन्ति पापचिन्तक भक्तस्य चित्तं रुणद्धिः 
निवारयति । तस्मात्‌ दिधिविलसितमेवेतदिनद्रदेष्टितमिति भावः ॥ १७॥ 

किसी भी सुनिका चित्त पुण्यमें ( सत्कायेमात्रमें ही ) निश्चित रहता हे? अर्थात्‌ किसी 
का भी नहीं, क्योंकि पाप ( कमें ) में भी दौड़ता है (विना विचार किये प्रवृत्त होना 
चाहता है), करुणाकर परमेश्वर या मह्या भक्तके उस ( पाप या परमेश्वर ) को चिन्ता करने. 
बाळे चित्तको रोकते हैं अर्थात पापकर्मसे वचा लेते हें । [ अत एवं विषय निःस्पृह मुनियोंके 
चित्तकी प्रवृत्ति भी सहसा पापको ओर होता है परन्तु वे मगवत्कृपासे पापसे वच जाते' 
है तो विषयोन्मुख दमयन्ती का चित्त नळके निश्चय नहीं रहनेपर भी तद्रूर नहमें अनुरक्त. 
होने पर भी मगवत्कृपासे वास्तविक नल्में ही अनुरक्त हुआ । इस कारण उसके पातित्रत्य 
धर्मको लेशमात्र भी क्षति नहीं पहुंची ]॥ १७॥ 


सालीकदष्टे मदनोन्मदिष्णुर्यथाप शालीनतया न मौनः! 
तथैच तथ्येऽपि नले न लेभे सुग्धेषु कः सत्यस्रषाविवेकः ॥१८॥ 
सम्प्रति घाष्टयंदोषं परिहरति-सेति। मदुनोन्मदिप्णुः उन्मदशीला “अलङ्कृञ्‌' 


इत्यादिना इष्णुच्‌। सा भमी यथा अलीकइएे मिथ्याइष्टे शाळीनतया अएतया । 
“शालीनकौपीने अष्टाकार्ययोः' इति निपातः। सौनं नाप तदेव तथ्येऽपि नले. 
न लेभे । एतर्सत्येऽनु चितमिस्यादाङ्वय अर्थान्तरन्यासेन परिहरति। सुग्धेषु मदनो- 
. न्मादेषु सत्यस्णा सत्यासत्ययोविवेको विवेचना नास्तीत्यर्थः । अत एव न घाएय- 
दोपोऽपीति भावः ॥ १८ ॥ 

कमोन्मत्ता वह दमयन्ती जिस प्रकार असत्य ( स्वप्न-ञ्जमादिमें देखे गये ) नलमें. 
भी अधृष्टतासे मौन नहीं रदी, उसी प्रकार ( अन्तःपुरमें दूतरूपसे ` आनेसे ) सत्य दृष्ट 
( वास्तविक देखे गये ) नलमें भी मौन नहीं रही अर्थात्‌ चळको वहां देखकर बोलो । [ ठोक 
ही हेमो डित व्यक्तियोंमें वास्तविक या अवास्तविक का कौन विचार दे अर्थात्‌ कोई नहीं 
( पाठा०--।अत्यन्तसलज्ज' शब्द दमयन्तीका विशेषण है। सिद्धान्तवागीश मदोदयने जो 
शालीन? शब्दका 'निरूंञ् या अतिप्रगरम' अर्थ किया है, वह 'स्यादशष्टे तु शालीनः 
(अमर २।१।२६ ), 'अथाधृष्टे झञाढीनशारदो' ( हेम ३।९७ ), 'अधृष्टी च प्रोक्तौ शालीन- 
शारदौ? ( इला०-र२२० » के बचनोसे विर दे 0. ------- ( इला०--२।२२० ); के वचनोसे विरुद्ध दोनेके कारण चिन्त्य है ]॥ १८ ॥ 


१. "शालीनतमा” इति पाठान्तरम्‌ । | 
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व्यर्थीमवद्धावपिधानयत्ना स्वरेण साथ श्लथगद्गदेन । 
सखीजने साध्वससन्नवाचि स्वयं तमूचे नमदाननेन्डुः ॥१९॥ 


व्यर्थीभवदिति । अथ द्विस्वादभागानन्तरं व्यथीभवन्‌ भावपिधाने आकारगोपने 
यत्नो यस्याः सा गोप्तुमशक्येत्यथ: । सा सेमी सखीजने साध्वसेन सन्नवाचि कुण्टि. 
तसुखे कुण्ठिते सति, अन्यथा सखीसुखेनेव यादिति भावः। नमदाननेन्दुरूज्या. 
नञ्रसुखी सती श्लथगद्नदेन स्खलितेन स्वरेण तं नळं स्वयसूचे । कर्तरि लिङ्‌“ 
वचिः?॥ १९॥ कि 

अपने मावको छिपानेमें असफल वह दमयन्ती अयसे सखियोंके चुप होनेपर (लासे) 
नन्नमुखी होकर उस नछसे स्वयं वोली--[ नलको सहसा अन्तःपुरमें उपस्थित देखकर भयसे 
सखियों को वोलनेमें असमर्थ देखकर दमयन्ती नलसे वोली । अथवा सखियोंसे हो पृळनेके 
लिये वह कहती ] ॥ १९॥ ु 

नत्वा शिरोरत्नरुचापि पाच्य सम्पाद्यममाचारविद्यतिथिश्यः । 

प्रिपयाक्षरालीरसधारयापि वेधी विधेया भधुपर्कतु्तिः ॥२०॥ 


अथास्यातिथ्यं चिकी घुंख्मिभिस्तत्कत॑व्यतामाह-नत्वेत्यादि। आचारविदा गृह- 
स्थेन अतिथिभ्यो नत्वा पदयोनिंपत्य शिरोरल्रस्य रुचा कान्त्यापि पाद्यं पादार्थजलं 
“पादार्घाभ्यां च” इति यस््त्ययः। सम्पाद्यं, किञ्च प्रियाक्षराल्या प्रियवाक्यकद्म्ब- 
केन या रसधारा आनन्दलहरी तयापि वेधी विधिग्राप्तमधुपर्केण या तृप्तिः सा विधेया 
सम्पाद्या सुख्यानुकर्पोऽप्यचुष्टेय इति भावः ॥ २०॥ 
आचार व्यक्तिको अतिथियोंके लिये प्रणामकर चूडामणि-कान्तिसे भी पाद्य ( चरण- 
्रक्षालनाथं जळ ) देना चा दिये और प्रियभाषणरूप रसधारासे भी विभिप्राप्त मधुपर्वकी 
तुपि करनी चाहिये । ( पाठा०--'भाषणद्वारा भो मधुपकंतृप्ति करनी चाहिये? अत एव 
भाप-जेसे मददापुरुषसे मेरा बोलना नहीं है )॥ २० ॥ ह 
स्वात्मापि शीलेन तृणं विधेयं देया विद्ययासनभूर्निजापि । 
आनन्दृबाष्पेरपि कल्प्यमम्भः पृच्छा विधेया मघुभिवेचोनिः ॥२१॥ 
स्वात्मापीति । किञ्च शीलेनाचारप्रमाणेन स्वदेहोऽपि । 'आत्मा जीवषती 
देहः? इति वेजयन्ती । तृणं विधेयं तृणवद्‌पणीयस्‌, निजापि आसनभूरुपवेशनस्थान 
विहाय स्वयं तत उत्थाय देया, आनन्दवाष्पेरप्यस्भः पादोदकं कहप्यस्‌, सुमि 


१, “सखीचये साध्वसबद्धवाचि? इति पाठान्तरम्‌ । 
. २. कचित्ततीयचतुर्थपादयोव्यत्यासेन ( “वेधी विधेया मछुपकंठ॒सिः ग्रियाच 
राळीरसधारयाऽपि” इत्येवं ) तथा '“उक्त्यापि युक्ता मधुपकंतृत्तिन॑ तद्विरसस्वाइशि 
ता मे” इति पाठान्तरम्‌ । कह 
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अधुप्रायेः वचोभिः एच्छा कुरालप्रश्नः । 'प्रश्नोइनुयोगः एच्छा 'च' इत्यमरः । भिदादि- 
स्वादड प्रत्ययः । विधेया कतंव्या। 'तृणानि भूमिरुदकं वाक्‌ चतुर्थी च सूनृता । 
अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोदकेः इति स्मरणात्‌ तृणाद्यसम्भवे तत्त्थाने 
स्तशरीरादिकमपि देयम्‌ । अशक्तस्यानुकर्पेनापि झाखाथंसिद्धेरिति भावः ॥२१ ॥ 
विनयादि शीळके द्वारा ( या सदाचार या स्वभावसे ) अपने शरीरको भी तृण बचाना 
चाहिये अर्थात्‌ तृण जिसप्रकार अतिनन्न होता है उसी प्रकार अपने शरीरको नन्न करना 
चाहिये ( प्रणामादिसे नम्न बनना चाहिये, पश्षा०-शरीरको ठृणस्थानीय बनाना चाहिये ), 
अपने आसन की भूमिको भी छोड़कर देना चाहिये ( स्थानान्तरके न द्दोनेपर अपना आसन 
या भूमि छोड़कर उसे बेठनेके किये देना चाहिये ), आनन्दजन्य आंसूको जळ ( पादप्रक्षा- 
इनार्थं जल ) वनाना चाहिये (जरके मिलनेकी सम्भावना नहीं होनेपर भानन्दजन्य आंसू 
को ही जछ-स्थानीय समझना चाहिये, पक्षा०--भतिथिको देखकर हपित द्दोना चाहिये। ) 
और मधुर वचनोंसे ( कुशलादि ) प्रश्न करना चाहिये ।[ अतिथि से मधुर सापणकर उसके 
स्थान, वंश, कुंशल, भागमन कारण आदिके विषयमें प्रश्न करना चाहिये ]॥ २१ ॥ 


पदोपद्दारे5नुपनम्रतापि सम्भाव्यतेऽपां त्वर्यापराधः । 
तत्कतुंमर्हाजलिसअनेन `स्घसंभ्ृतिप्राज्लतापि तावत्‌॥ २२॥ 
पदेति । पदोपहारे पादोपचारप्रस्तावे त्वरया वेगेन अपासुदकानां अचुपनत्रता 
असन्निहितत्वमपराधः अपचारः सम्भाव्यते अपराधस्वेन गृह्यत इत्यर्थः । तत्‌ 
तस्मात्‌ अ्जलिसल्षनेनाञ्जलिवन्धेन तरपूर्वकत्वमित्यर्थः । स्वस्यास्मनः संब्दृत्या 
सम्मरणेन सन्निधानेन ्राज्ञलता आर्जवं विधेयमिति यावत, सापि तावत्कतुमहा 
आतिथ्यक्रियासामथ्ये विनयाचरणेनापि तथ्वित्तोपाजनं क्ष्यम्‌ । अन्यथा प्रत्यवाः 
यादिति भावः ॥ २२॥ 
पादप्रक्षाळनार्थं शीघ्र जल नहीं लाना अपराध माना जाता है, उसे करनेके लिये तबतक 
(या सर्दथा ) हाथ जोड्नेसे समीपमें अपनी उपस्थिति ( अथवा-स्वयं विनन्नता, अथवा 
आतिथ्य-सामग्री ) करनी चाहिये अर्थात्‌ जल आनेके पूवे हाथ जोड़कर विलम्बसे जल 
भानेके अपराध को क्षमा-याचना करनी चाहिये। ( अथवा--जल लानेके पूर्व स्वयं अति- 
थिके सामने हाथ जोड़कर उपस्थित नहीं होना अपराध समझा जाता ६+ अतः तबतक (जळ 
आनेके पूवं ) द्वाथ जोड़कर भतिथिके सामने नमस्कार कर उपस्थित होना चाहिये, इससे 


द 


सम्पूर्ण अतिथि-सत्कार सम्पन्न हो जाता दे ) ॥ २२ ॥ 


पुरा परित्यज्य मयात्यसजि स्वमासनं तत्किमिति क्षणन्न । 
अनमप्येतद्लङक्रियेत प्रयातुमीदाा यदि चान्यतोऽपि ॥ २३॥ 
__ दुरेति। सया स्वमात्मीयमासनं पुरा पू स्वदर्नच्षण पव स्वसात्मीयमासनं पुरा पूवं त्वदर्शनक्षण एव परित्यञ्य तत 


१. “सुसंस्टति” इति पाठान्तरम्‌ । 
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उत्थायेत्य्थः । अत्यसर्जि अदायि तदेतदासनमनहंमत्यरलाघ्यमपि यदि वा अन्यतः 
कुतः प्रयातुमीहा वा तथापि किमिति कर्ण नाळङक्रियेत भक्तजनानुकम्पया 
चणमात्रमत्रोपवेष्टव्यमिति भावः ॥ २३॥ 

मेने पहले ही अपने आसनको छोड़कर ( आपके लिये ) दे दिया है, तो अयोग्य भो 
इस आसन को यदि अन्यत्र जानेकी इच्छा हो तथापि क्षणमात्र ( थोडे समय तक ) क्यों 
नहीं अलढकत करते हैं १ [ मेरा भाग्य इतना उत्तम नहीं कि आप मेरे यहां पथारें, अत: 
यदि अन्यत्र जाना चाहते हों, तथापि आपके पधारते ही छोड़े गये मेरे अयोग्य आसनदो 
भी आप थोड़े समय तक भलडकुत करनेकी कृपा कीजिये ]॥ २३ ॥ 


निवेद्यतां इन्त समापयन्तो शिरीषकोषस्रदिमाभिमानम्‌ । 
पदौ कियद्दूरमिमो प्रयासे निधित्सते तुच्छदयं मनस्ते ॥२४॥ 


निवेद्यतामिति । शिरीपकोषस्य भ्रदिमाभिमानं मादवगचं समापयन्तौ निव॑- 
यन्तो इमौ पदौ । 'पदङ्घिश्रणोऽञ्रियाम्‌' इत्यमरः। तुच्छदयं निष्कृपं ते मनः 


( कतुं) कियद्दूरं कियच्चिरमित्यर्थः । यासे निधित्सते निधातुमिच्छुति । दधातेः . 


सच्न्ताज्ञटि तङ्‌। “सनिमीमा” इत्यादिना इसादेशः । अन्न “लोपोऽभ्यासस्य” इति 
अभ्यासलोपः | निवेद्यतां ज्ञाप्यतां वाक्याथः ( कमं )। हन्तेत्यनुकम्पायाम्‌॥२॥ 
शिरोष--पृष्पकी कोमलताके अभिमानको चूर करनेवाले अर्थात्‌ शिरीष-पुष्पसे मी 


खू... ३ आ “YS I I YD BD 


अविक कोमल इन चरणोंको निर्दय आपका मन कितनी दूरतक प्रयास (प्रयलसाध्य | 


काय ) में लगावेगा अर्थात्‌ आप कहाँ तक जावेंगे ? कृपाकर कहिये ॥ २४॥ 
अनायि देशः कतमस्त्वयाद्य वसन्तसुक्तस्य दशां चनस्य । 
स्वदा्तसङ्कततया कृतार्था श्रव्यापि नानेन जनेन संज्ञा ॥ २५॥ 
अनायीति । अद्य स्वया कतमो देशो वसन्तसुक्तस्य वनस्य दशामनायि नीतो 
रिक्तीकृत इत्यर्थः । नयतेद्विकर्मकरवात्‌ प्रधाने कर्मणि लुङ्‌ । किञ्च त्वदाप्तसङ्केततया 
त्वयि ब्धसङ्गतिकतया कृतार्था सफला संज्ञा नामानेन जनेन आत्मना श्रव्यापि 


 श्रोतुमहांपि न किमिति काङुः। कश्च अचोदयत्‌ कुतः आगतः किञ्च ते नामधेयं 


तन्निवेदुनेनाप्यचुग्राह्मोऽयं जन इति भावः ॥ २५॥ 
आज आपने किस देशको वसन्तुक्त वनकी भअवस्थावाळा वना दिया हैं! आपके 


सझेतसे छृतार्थ नामको भी यह जन ( मैं दमयन्ती ) नहीं सुन सकता है क्या! [भाप _ 


कहांसे भा र्‌े हैं तथा आपका शुभ नाम क्या है १ ]॥ २५॥ 
तीण: किमणोनिधिरेव नेष सुरक्षिते5भूदिह यत्प्रवेशः । 
फल किमेतस्य तु साहसस्य न ताचदद्यापि विनिश्चिनोमि ॥२६॥ 


तीण इति । सुरच्तिते साधघुगुप्ते अत्यन्तदुष्प्रवेश इत्यथः । इहान्तःपुरे ्रवेशोऽ 


भूदिति यत्‌ एप प्रवेशः अर्णोनिधिरणंच एव तीणों न किम ? अर्णचतरणतुल्य १ 
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किमित्यर्थः । किन्तु एतस्य साहसस्य फलं किमद्यापि चिरं विरृश्यापीस्यर्थ:। तावन्न 
विनिश्चिनोमि निश्चेत न शक्तोमीत्यर्थः। अन्नान्तःपुरप्रवेद्षाणंवतरणलक्षणवाक्याथयो- 
निरदिष््समानाधिकरण्यान्यथाड्नुपपत्त्या तत्तत्यमिति सादश्याक्षेपादसम्मवद्धस्तु- 
सम्बन्धो वावयार्थनिष्टनिदर्शनाभेद्‌ः ॥ २६॥ 
“जो अपने सुरक्षित अन्तःपुरमें भी प्रवेश किया है? यह समुद्रपार नहीं किया है क्या! 
अर्थात्‌ आपका सुरक्षित इस अन्तःपुरमें प्रवेश करना वाहुसे समुद्र पार करनेके समान हे । 
न्तु इस साइस का फल क्या है ( यहां आनेका इतना कठिन प्रयास आपने क्यो कियां 
हे!) यह में अवतक निश्चित नहीं कर सकी हूँ । [ आप सुरक्षित इस अन्तःपुरमें आनेके 
कटिन प्रयास करने का प्रयोजन वतलाइये ]॥ २६ ॥ - 
तब प्रवेशे छुछुतानि दतुं मन्ये मद्क्ष्योरपि तावद्तन्न । 
न लद्धितांरश्षिभरेयंदाभ्यां पीतोऽसि तन्वा जितपुष्पधन्वा॥ २७॥ 
तवेति। अथवा अन्नान्तःपुरे तव प्रवेशे मद्चणोः सुकृतान्यपि तावत्‌ यावद्‌- 
न्योऽपि हेतुः श्रोतव्य इति भावः। हेतुं कारण मन्ये कुतः, यद्यस्मात्‌ तन्वा सूत्यां, 
जितपुप्पधन्वा जितकामः स्वं रक्षिभरे रक्षकयोधेनं छक्षितः अछक्षितः सन्‌ । नजथस्य 
न शब्दस्य “सुप्‌ सुपा” इति समासः। आभ्यां मदक्षिम्यां पीतोऽतितुष्णया इष्टो 
सि। सुकृतविशेषं विना कथमीदृगसूतरूपसात्तात्कारलाभ इति भावः॥ २७॥ 
यहां आपके प्रवेश करनेमें मेरे नेत्रॉका पुण्य भौ कारण है क्योंकि शरीर (की शोभा ) 
से कामदेवके जीतनेवाले आपको पहरेदारोने नहीं देखा, अतः मेरे नेत्र देख रहे हैं । [यदि 
यहां आते हुए आपको पहरेदार देख लेते तो मैं आपका दर्शन नहीं पा सकती, अत एव मेरा 
अहोभाग्य है कि आप यहां तक आनेमें सफल हुए ] ॥ २७ ॥ 
यथाक्ततिः काचन ते यथा वा दौवारिकान्धङ्करणी च शक्तिः । 
रुच्यो रुचीभिजिंत' काञ्चनीमिस्तथासि पीयूषसुजां सनाभिः।५<।। 
यथेति । यया यतस्ते तव आङ्ृतिरसूतिः काचन अमालुषीत्यथः। यथा वा यतश्च 
दवारि नियुक्ता दौवारिकाः तन्न नियुक्त इति उक्‌ । “द्वारावीनां च” इष्यजागमः । 
तेषास्‌ अन्धीक्रियन्ते अनयेति अन्धङ्करणी इष्टिग्रतिबन्धिका “आढ्यसुभग” इत्याः 
दिना कृषः करणार्थे ख्युन्प्रत्ययः। “अरुद्दिषतः इत्यादिना सुमागमः ख्युनन्तत्वात, 
डीप्‌। शक्तिश्च काचनेत्यनुपज्यते । किञ्च जितकाञ्चनीभिर्जित हरिद्राभिः । “निशाख्या 
काञ्चनी पीता हरिद्रा वरवर्णिनी” इत्यमरः । समासान्तविधेरनिस्यत्वात्‌ ' नयुतश्व” 
इति कवभावः । राबन्तपाठे जितकनकाभिरित्यर्थः। रुचीभिर्दीसिभि', कदिकारादः 
चा वक्तव्यः, रोचत इति रुच्यो देदीप्यमानोऽसि “राजसूयसूरय” इत्यादिना 


कर क्यवस्तो शिषातः। तथा ततो सूर्तिग्रभावतेजोमि/ पूसा देबा र 


१. “क्राञ्जनासि” इति पाठान्तरम्‌ .. : . ..: 
२७ ने० 
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नाभिमूलं यस्य सनाभिवंन्धुरसि कञ्चिददिव्युरुष उत्मेक्त इत्यर्थः। “उयो तिर्न. 
पद” इत्यादिना समानराव्दस्य सभाचः॥ २८ ॥ 

जिस कारण लोकोत्तर अनिवेचनीय तुम्हारा रमणीय रूप हे और द्वारपाछोंको अन्या- 
करनेका ( उनसे अदृष्ट होनेका ) लोकोत्तर अनिवंचनीय सामथ्यं है, उस कारणसे हल्दी 
( पाठा०-सुवणं ) को जीतनेवाली कान्तियोंसे रुचिकर तुम अम्ृतभोजी देवताओंके समान 
हो । (अथवा--"""**"सामथ्यै है और हल्दी ( पाठा०--सुवणे ) को जीतनेवाली काग्तियोँहे 
रुचिकर हो, उस कारण तुम अम्ृतभोजी देवतारऑंके समान हो । [ सुन्दरतम सोन्दये, 
सामथ्यं कान्तिसे में अपने देवता मानती हूं, आप कोई देवता हैं क्या १ ]॥ २८॥ 


न मन्मथस्त्वं स हि नास्तिसूतिने 'वाश्थिनेयः स हि नाद्वितीयः । 
चिक्लेः किमन्येरथवा तवेयं औरेच ताभ्यामविको विशेषः ॥ २९॥ 
नेति। त्वं देवेण्वपीति शेषः | मन्मथः कन्दपों नासि। हि यस्मात्‌ स सन्मथः। 


द SS TT 


अस्तिसूर्तिः विद्यमानसूतिः न भवतीति नास्तिसूर्तिः अनङ्कः सुदधिकारे “अस्ति 
-चीरादिवचनम्‌? इति दहुत्रीही न-समासः । आश्विनेयोऽश्चिनी पुत्रः न । हि यस्मात्‌ 


सोऽद्वितीय एकाकी न। अथवा अन्येश्रिह्वेरभिज्ञानेः किसर ? किन्तु तवेयं श्रीः शोभैव 

ताभ्यां द्वाभ्यामधिकोऽसाधारणो विशेपो व्यावर्तकधमः । तस्मादन्यः कोऽपि छोको- 
नतरस्त्वमिति तरचं किन्तु नळश्चेदसि धन्यां भवामीति भावः ॥ २९॥ 

आप मन्मथ ( कामदेव--मनको मथन करनेवाला ) नहीं हैं, क्योंकि वह शरीरशूत्य 

है (अथच आप मनको मथन करनेवाले नहीं, अपितु धित करनेवाले हें, यह भी ध्वनित 

होता है ), अथवा--आप अश्विनीकुमार नहीं हैं, क्योकि वह अकेला नहीं है ( सवंदा दो 

रहते हैं, अकेला कमी नहीं रहते, और आप अकेले है), अथवा दूसरे चिहोँ ( अशरीरी 


होना या द्वितीयसे सह्दित होना ) से क्या ? अर्थात्‌ कुछ प्रयोजन नहीं है; उन दोनोसे 


( अश्विनीकुमारसे, अथवा कामदेव तथा अश्विनीकुमारसे ) यह शोभा ही असाधारण 


विशेषता है अर्थात्‌ आपकी जो लोकोत्तर अधिक शोभा है, उसीसे आपको देखकर किंसीकी _ 
कामदेव तथा अश्विनीकुमार होनेका सन्देह नहीं होता, अतएव उनके अशरीरो या सदा 
दो का साथ रद्दना-इन चिहोसे कोई प्रयोजन नहीं हे । [ कामदेव तथा अधिनीकुमारे 


अधिक सुन्दर आप कोन हैं १ ]॥ २९ ॥ 

__ आलोकतृतीकृतलोक ! यस्त्वामसूत पीयूषमयूखमेतम । 
'कः स्पर्धितुं घावति साधु साधंसुदन्वता नन्वयमन्बवायः ॥३०॥ 

.. . आलोकेति। आलोकेन दुर्शनेन त्वत्कर्मकेण उद्योतेन च। 'भाळोको दक्षंनोदयोती" 
२, “सेनम्‌” इति पाठान्तरम्‌ । ' 
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इत्यमरः । तृहतीकृतकोक ! सन्तर्पितलोकेति सम्बुद्धिः । यः अन्वचायो वंशः एत 
तामेव पीयूपसयूखं चन्द्रमिति रूपकम्‌, असूताजनयत्‌। अत एवोद्न्वता उद्धिना 
सार्धम्‌ । “उदन्दाजुदधिश्च” इति निपातनात्सा'चुः । साधु सम्यक्‌ स्पर्धितुं धावति 
ननु भयमन्ववायः कः उद्धितुश्यः ते वंशश्च क इति वक्तव्य इत्यर्थः। रूपकसङ्की- 
णॉऽयञ्चुपमाळङ्कारः । नन्विति सम्बोधने ॥ ३०॥ 

हे दर्शन ( पक्षा०--प्रकाश अर्थात्‌ चाँदनी ) से संसार ( पक्षा०-छोगों ) को तृप्त 
करनेवाले ! जो वंश अमृतक्षिरण अर्थात चन्द्ररूप तुमको उत्पन्न किया है, वह कौन वंश 
समुद्रके साथ स्पर्धा करनेके लिये सम्यक्‌ प्रकारसे अग्रसर हो रदा है !। [ आपका वह 
कौन-सा वंश दे, जो प्रकाशे छोकतृप्तिकर चन्द्रमाको उत्पन्न करनेवाले समुद्रके साथ 


f~ 


दर्शनसे जनतुप्तिकर आपको उत्पन्नकर स्पद्धा करनेके लिये अच्छी तरहसे अग्रसर हो रहा 
है? आप किस बंशमें उसन्न हुए हैं १] ॥ ३० ॥ 


भूयो5पि बाला नलखुन्द्र तं मत्वा5मर रक्षिजनाक्षिबन्धात्‌ । 

आतिथ्यचाडून्यपदि्श्य तत्स्थां श्रियं प्रियस्यास्तुत वस्तुतः सा ॥ 

इत्थं नलमेव सस्वैतावदुबस्वा पुनर्नठसहशमन्य मत्वाडन्यथा व्याहरतीत्याह-- 
भूयोडपीति । सूथः पुनरपि सा वाला भेमी तं पुरुष र क्तिजनस्याच्षिवन्धादुन्धीकरः 
णादुसाजुप्त्वाद्धेतोनलसुन्दरममरं कञ्चिद्देवं मत्वा आतिथ्यान्यतिथ्यर्थानि ॥अति- 
थेण्य:” । 'चाटूनि प्रियवाक्यानि अपदिश्य ध्याजीकृत्य तस्मिन्‌ पुरुष तिष्ठतीति 
तत्स्थां तन्निष्ठा “सुपि स्थः” इति कः। प्रियस्य नळस्य श्रियं शोभां वस्तुतः परः 
सार्थतो इष्ट्येव अस्तुत स्तुतवती स्तौतेळंडि तड्‌। अत्नान्यधमस्यान्यसस्वन्धास- 
म्भवेन प्रियमिति साद्श्याछषेपान्निदृ्शनामेदः। न चेवं परघुरुपयुणस्तुतिग्रसङ्ग 
चस्तुतस्तथात्वेऽपि तस्यास्तथाभिमानाभावादिति ॥ ३१ ॥ | 


वाळा वह दमयन्ती नळतुल्य सुन्दर उनको पदरेदारोंकी दृष्टिको व्यर्थं करनेसे देवता 


मानकर अतिथिसत्कारसम्बन्धी प्रिय कथनके वद्दानेसे उनमें स्थित प्रिय नळकी शोभाकी 
फिरसे प्रशंसा करने लगी । [वाळा अर्थात्‌ अपरिपक ज्ञानवाली होनेसे दमयन्तीका वास्तविक 


नरको भी कारण-विशेषसे देवता समझना उचित हो दे ]॥ ३१॥ टर 
चाग्जन्मवैफल्यमसह्यशल्ये गुणाधिके वस्तुनि मौनिता चेत्‌ । 
खतलत्वम॒व्पीयसि 'जट्पितेऽपि तदस्तु वन्दिभमभूमितव ॥३२॥ 
= अथ सर्वथापि स्तुतिकरणे कारणमाह--वागिति। गुणेरबुतैः अधिके स्तुत्य 
इत्यर्थ: । चस्तुनि विषये मौ निता तूषणीभावश्चेत्‌ असद्मशस्यं दुस्सहदाल्यम्रायं वाग्जः 
न्मनो वाक्सत्ताया येफल्यं स्यात्‌। अथेतत्परिहारायाह--अल्पीयसि जदिपिते अत्य- 
रुपवचनेऽपि। भावे क्तः । खळववं दौर्जन्यमसहिष्णुत्वं स्यादित्यरथः। तत्तस्माइन्दी 


१. “जल्पिते तु” इति पाठान्तरम । ` 
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स्तुतिपाठकोऽयमिति भ्रमस्य भूमिता विषयित्वसेवास्तु । “वन्दिनः स्तुतिपाठकाः 
इत्यमरः । अवन्दिएु वन्दिशमः श्रोतदोषो न वाग्वेफल्य्ं खल्वे एव स्तोतृदोप:। 
प्रत्युत सुगुणस्तुतिस्तस्य गुण एवेति तदङ्गीकरणसिति भावः ॥ ३२॥ 
अत्यधिक शुणयुक्त वस्तुके विषयमे चुप लगाना अर्थात्‌ उसकी प्रशंसा न करना असच 
कॉटेके समान वचनके जन्मलेनेकी निष्फलता होती है ( अथवा--वद्द वचनके जनेन 
विफलता असह्य शल्यरूप होता है और थोड़ा वोळनेमें दधा होती है; ( इस कारण) 
बन्दियोंके अमका स्थान बनना हो ठीक दै। [ अतियुणत्ाच्‌ वस्तुके विषयमें कुछ नही 
बोलना वोछनेवाछेके लिये शल्यतुल्य दुःखदायी होता हे, तथा उसके विषयमें थोड़ा बोलनेसे 
उसकी दुष्टता प्रकट होती है, इस कारण शुणसम्पन्न पुरुपकी विस्तृत प्रशंसा करनेवाहे 
व्यक्तिको सुननेवाला भले ही वन्दी ( भार, चारण आदि ) समझें, किन्तु उस गुणीकी प्रसा 
करना ही उचित हे। इस पयकों कविकी या स्वयं दमयन्तीको ही उक्ति समझनी चाहिये ]॥ 
कन्द्पं एवेद्मविन्द्त त्वां पुण्येन मन्ये पुनरल्यजन्स । 
चण्डीशचण्डाक्षिहुताशकुण्डे जुहाव यन्मन्द्रिसिन्द्रियाणास्‌॥ ३३॥ 
अथ अस्तौति-कन्दपं इत्यादि । {कन्दृपं एव पुण्येन सुकृतवशेन इदं त्वां सवू 


पमन्यजन्म जन्मान्तरं पुनरविन्द्तेति मन्ये इत्युत्मेक्षा। अन्यथा कथमीइृम्पमिति 


भावः । कि तत्पुण्यं तदाह-चण्डीशस्य हरस्य चण्ड ऋरमक्ति तृतीयनेत्र तदेव हुता" | 
शस्तस्य ङुण्डमग्न्यायतन तस्मिन्निन्द्रियाणां सन्दिरसिन्द्रियाणासाश्रयः शरीरः 


मिति यावत्‌ तज्जुहाव तेन पुण्येनेति पूर्वण सम्बन्धः ॥ ३३॥ 


जो ( कामदेवने ) झङ्क्रजीके भयङ्कर ( तृतीय ) नेत्ररूप अग्निकुण्डमें अपने शरीरके 
हवन कर दिया, उसी पुण्यसे कामदेव ही आपको पुनजन्मरूपमें प्राप्त किया है, पेसा म॑. 
मानती हूं। [ कामदेवको शङ्करजीने नहीं जलाया, किन्तु वह परेसे भी अधिक सुन्दर _ 


शरीर पानेके लिये अपने शरीरको शक्करजीके तृतीय नेत्ररूपी भग्निकुण्डमें हवन कर 
पुनजॅन्ममें आपको पाया है । अन्य कोई भी व्यक्ति सामान्य वस्तुको अग्निकुण्डमें हवन 


' करनेसे उत्पन्न पुण्यके द्वारा पहलेकी अपेक्षा अधिक सुन्दर वस्तुको प्राप्त करता है। आप 


कामदेवसे भी अत्यधिक सुन्दर हैं ]॥ ३३॥ 
शोमायशोमिजितशेचशेलं करोपि लज्ञाणुरुमौलिमेलम्‌ । 

हठाच्छीहरणादुदस्नो कन्द पंमप्युज्झितरूपदपंम्‌॥ २४॥ 

2 शोसेति। क्ख हठात्‌ प्रसह्य श्रियः सौन्दयस्य हरणाद्धेतोः शो भायश्योभिः सौन्दु 

 जितशवरोळ निर्जितकेळासमेळमिळाया अपत्यं पुरूरवसम्‌ [| “तस्ये | 

दुस्‌” इत्यण्प्रस्ययः । पर्यंवसाना द्विरेषलाभः। छया गुरुमौरिं दुभरशिरसं करोषि, 

दू्ावश्चिनीसुताबुदखाबुद्तवाष्पौ करोषि, रोदयसीत्यर्थः । कन्दुर्पमप्युन्सितरूप 

दपं करोषि, कायकान्त्या सर्वानतिशय्य खेळसीत्यर्ः ॥ ३४.॥ `. 


क| 


` अष्ठमः सराः । ५२७ 


( आप ) हृठसे शोभाका हरण करनेसे सोन्दयंकीतिसे केळासको जीतनेवाले पुरूरवाको 
छब्जासे नतमस्तक करते ह, इठसे""'***जीतनेवाले अश्विनोकुमारोंको अश्रुयुक्त कर देते 


अर्थात्‌ रुला देते हे और इठसे"****नीतने वाले कामदेवको सोन्दर्यामिमानसे हीन 
कर देते हें ॥ २४॥ 


अवेभि इंसाबलयो वलक्षास्त्वत्कान्तिकीतंत्वपला: पुलाकाः । 
उड्डीय युक्त पतिताः स्जचन्तीवेशन्तपूरं परितः प्लवन्ते ॥ ३५ ॥ 
` अवेमीति! वरुणा धवलाः हंसावलयः तच कान्तिकीतेः सौन्द्यकीतेः चपलाः 
चळिताः पुलाकास्तुच्छ॒ुधान्यानीत्यवेमि जानासीत्युस्मेक्षा। 'स्यात्पुळाकस्तुच्छुधान्ये' 
'वळक्षो धवळोऽंच? इति चामरः। अत एवोड्डीयोस्पत्य पतिताः खवन्तीनां निम्न- 
गानां वेशन्तानां पएबळानां च पूरं प्रवाहं परितः समन्ततः। "अभितः परितः” 
इत्यादिना द्वितीया । प्लवन्ते इति युक्तं पुलकानां जलोपरि पळवनसुचितमेवेत्यथेः ॥ 
(सें) वेत हंस-समूहकी आपकी कान्तिकीतिका चञ्जल पुआ ( पाठा०--बलछाका ) 
मानती हँ, ( इसी कारण ) उड़कर पुनः गिरे हुए वे नदी तथा छोटे २ गढ़ोंके ( जल ) 
प्रवाहके चारो तरफ तैरते हैं । [ जिस प्रकार धान्यका निःसार भाग पुआछ या पुआल 
की भुस्सी ( पुभरसी ) उड़कर गिरनेपर नदियों तथा गढोंके पानी पर तैरती रहती है, उसी 
प्रकार नदियों तथा छोटे जलाशयोंके जलके सब ओर रहनेवाछे श्वेत हंस-समूहको भी में 
आपके कान्तिझी तिको पुआल या पुअरसी समझती हूँ, इवेततम कात्तिकीतिके पुआलका 
३वेत होना उचित है !। आपकी कान्तिकीति हंस-समूइसे भी अतिशय स्वच्छ 
तथा युणवती है ]॥ ३५॥ 
भवत्पदाडुः्ठमपि श्रिता श्रीधुवं न लब्धा कुछुमायुधेन। 
जेतुस्तमेतत्‌ खलु चिद्वमस्मित्षधेन्दुरास्ते नखवेषधारि॥ ३६॥ 
भवदिति । कुसुमायुधेन कामेन भवतः पदाहुष्ट श्रिता श्रीरपि न लब्धा न प्राप्ता 
शुचम्‌ ? भवच्छिता श्रीस्तु दूरापास्तेति भावः । तथा हितं कामं जेतुः स्मरहरस्य 
तृन्नन्तत्वात्‌ “न रोक” इत्यादिना पष्ठीप्रतिपेधः। तज्जेतुरिति समासपाठे तृजन्तेन 
पष्टीसमासः साधुश्रायमेव पाठः। तुन्नर्थस्य ताच्छीश्यस्याचुपयोगात( रतीशजेतुरिति 
देशान्तरपाठस्त्वयुक्त एव प्रक्ृतार्थस्य सर्वनामोपादेयस्य स्वशब्दोपादाने पौनरूक्तय- 
दोपादिति । हस्तेन नि ्दिशम्स्याह-एतदर्धेन्दुरूपं चिह्वमस्मिननङ्ु्े नखकतवेनास्ते 
खल्विस्यपह्वमेदः । अर्धेन्दुचिहृधारणादयमपि कासजेता यद्वा तच्चिह्ृधारणात्‌ 
पी सरता जेतेत्युसमथापि रपसेतर्हीटा ना का भ क 


१. “'चलाकाः” इति पाठान्तरम्‌ । र्‌. “तञ्जेतुरेतत्‌' इति “रतीशजेतुः” इति 
च पाठान्तरे । ३. “नखकेतवेन” इति पाठान्तरस्‌ । ॒ 
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आपके ( पैरके ) अज्षुष्ठकी शोमाको भी निश्चय ही कामदेव नहीं पा सका, क्योंकि उत 


( कामदेव ) को जीतने वाले ( शिवजी ) का यह अर्धचन्द्ररूपी चिछ नखका वेप धारणकर 
इस ( अङगु ) में है । [ शिवजीका भाळस्थ अड्चन्द्ररूप चिह आपके चरणोंके अंगूठेम है, 


अत एव स्वविजयी शिवजीके भयसे कामदेव उस अंगूठेकी शोभाको भी नहीं पा सञ्ज 
तो फिर आपके सम्पूर्ण शरीर या अन्य किसी एक रारीरकी भो शोमाको केसे पा सकता है 
अन्य भी बोई व्येक्ति अपने विजेताके त्रि देखकर भयसे वहां नहीं जाता है । अथवा-- 
जिस अर्ङचन्द्ररूप चिहठको शिवजी अपने शिरपर धारण करते हैं, वह चिह आपके 
चरणाडुएमें है, अतः कामविजयी शिवजीसे भौ आपकी शोमाके श्रेष्ठ दोनेसे आपके चर- 
णाङ्गुएओको कामदेवका नहीं पाना ठीक दी है ] ॥ १६ ॥ 
राजा दविज्ञानामजुमासभिन्नः पूर्णा तनूकृत्य तडं तपोभिः | 
कुहुषु इश्येतरतां किमेत्य सायुञ्यमाप्नोति भवन्सुखस्य ॥ ३७॥ 
राजेति । द्विजानां राजा चन्द्रो ब्राह्मणोत्तमश्च अनुसासं प्रतिमासं भिब्रोऽन्यः 
सन्‌ अर्धेन्दुरन्यथेकस्य प्रतिकुहूषु सुखसायुज्याभावादिति भावः । पूर्णा राकास्विति 
भावः। तनु शरीरं तपोभिः प्रत्यहं देवताभ्यः कलासमपंणङ्पेरिति भावः । तनूइृत्य 
कुहूषु अमावास्यासु इश्येतरतामदश्यतामेत्य भवन्सुखस्य सायुञ्यमेक्यं प्राप्नोति 
किमिंत्युखेत्ता। यथा कश्चिद्‌ ब्राह्मणः तीब्रेण तपसा ब्रह्मसायुज्यमामोति तद्व दिप्य्थः 
अन्यथा कथं ङुहूषु न इश्यत इति भावः ॥ ३७॥ | | 
द्विजराज ( चन्द्रमा, पक्षा०-ब्राह्मणश्रेष्ठ ) प्रत्येक मासमे भिन्न होता हुआ पूर्ण ( सोहह 
कळाओंसे परिपूर्ण, पक्षा०--हृष्टपुष्ट या समस्त ) शरीरको कृश करके “कुहू? संक्षक भमा 





वस्याओंमें अदृश्य होकर आपके सुखका सायुज्य ( समानता ) प्राप्त करता दै क्या!। 


[ जिस प्रवार कोई भ्रेष्ठ ब्राह्मण अपने समस्त शरीरको चान्द्रायण-सान्तपन आदि तपस्याओंपे 
क्षीणकर अद्रय होकर ब्रह्मा सायुज्यको प्राप्त करता है, उसी प्रकार चन्द्रमा भी प्रत्ये 


मासमें सोल कळाओंसे पूर्ण अपने पूणे शरीरको देवताओंके लिये प्रतिदिन एक पक कछार 
समपंण रूप तपस्यासे क्षीण कर के 'कुहू' ( सम्पूर्ण अदृश्य चन्द्रवाली अमावस्या तिथियों) 
में अदृश्य होकर आपके मुखके सायुज्य ( एकीभाव अर्थात्‌ सरूपता ) को प्राप्त करता 


कया १। इस पद्चमें “अनुमासभिन्नः” शब्द देनेसे प्रत्येक मासमें भिन्न २ चन्द्रमा है बह 
ही चन्द्रमा प्रत्येक मासकी पूर्णिमाको पूणे तथा अमावस्याको क्षीण होता है ऐस ग 


समझना चाहिये ]॥ १७ ॥ 
*छृत्वा इशो ते बहुबणचित्रे कि छृष्णसारस्य तयोसुंगस्य | 
__ अदूरजाम्नद्विद्रप्र णाल्नीरेखामयच्छद्विधिरधेचन्द्रम्‌ ॥ ३८ | _ 
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१. “विधाय चित्रे तव धीरनेत्ने” इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “~ प्रणालीच्छुलाद्‌” इति पाठान्तरम्‌ । ` 


नै 


| 
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कृत्वेति । विघिरविधाता वहुभिवंणेः सितासितरूपेश्रित्रे सुदश्ये तज्ञक्षणत्वादिति 
भावः । ते तव दृशो कृत्वा निर्माय कृष्णसारस्य सुगस्य सम्बन्धिन्योः तयोईं- 
शोरदूरे समीपे जाग्रत्या विद्रप्रणाल्याः स्फुटनमार्गस्य नेत्रप्रान्तवत्येधचन्द्ररेखा- 
विशेषस्यच्छुछात्‌। 'विद्रः स्फुटनं भिदा? इत्यमरः। अर्धचन्द्रं गलहस्तिकासय- 
च्छत्‌ तत्ससकक्षानहत्वादिति भावः । 'अधं चन्द्रस्तु चन्द्रके गलहस्ते चाणसेदेऽपि? 
इति विश्वः । छुछादयच्छुदिति सापहवोत्मेक्षा व्यक्षकाप्रयोगाहस्या ॥ ३८ ॥ 

ब्रह्माने वहुत वर्णी ( कृष्ण, श्वेत और रक्तरूप ) से विचित्र ( अथवा--आश्चयेजनक ) 
बनाकर कृष्णसार ( केवल कृष्ण अर्थात्‌ काळा हो जिसमें सारभूत है अन्य इवेत तथा रक्त 
नहीं ऐसे ) सृगके उन नेन्नोंके पाइवंस्थित गतंरूप रेखाके वहानेसे अचन्द्र ( गलहरुत अर्थात्‌ 
गदंनियां ) दिया है क्या १ । [ आपके नेत्रोको ब्रह्माने कृष्ण-इवेत-रक्तवर्णसे बहुत विचित्र 
बनाया यह देख कृष्णसार ( जिसमें केवल कृष्ण वर्ण ही सारभूत था, अन्ये वर्ण नहीं थे ऐसे ) 
सृगकी आँखें आपकी आँखोंसे समानता करने लगीं, अतः भले-बुरेके परीक्षक ब्रह्माने 
उस सृगकी आँखोंको गदंनियां देकर वहिष्कृत कर दिया, वद्दी चिह्न स्गों की आँखोंके नीचे 
गते ( गढा ) रूप रेखामें दृष्टि गोचर हो रहा है । अन्य भी किसी बड़ेकी वरावरी करनेवाले 
नीच व्यक्तिको न्यायकर्ता परीक्षक गदनमें दाथ डालकर वाहर कर देता है ]॥ ३८ ॥ 

मुग्धः ख मोदात्‌ खुभगान्नदेदांदद्कूवद्श्रुरचनाय चापम्‌ । 
भ्रूमज्ञजेयस्तंव यन्मनोभूरनेन रूपेण यदा तदाभूत्‌ ॥ ३९॥ 

मुग्ध इति । भवद्ञ्रुवो रचनाय निर्माणाय चापसुपादानत्वेन दुदृत ब्रह्मण इति 
रोषः । "नाभ्यस्ताच्छतुः रिति चुस्प्रतिपेधः। स मनो भूर्मोहादविसृश्यकारित्वलक्षणा- 
तप्रवृत्तिनिसित्तान्सुग्धी सुर्धशव्दवाच्योऽभूत्‌ सुभगात्‌ सुन्दराददेहात्त न। पूर्वं कायः 
सौन्दृ्यसुरध इस्युच््रते। सम्म्रति तु मोरध्यादित्यथेः । सुग्धः सुन्द्रमूढयोः इति 
विश्वः। कुतः यद्यस्मात्‌ तवानेनेति हस्तनिर्दृशः। रूपेण सौन्दुर्येण करणेन यदा 
तदा सचंदेत्यर्थः । अभद्गेण अक्षेपसात्रेण जेयो जेतु शाक्योऽभूत्‌। कामस्स्वां रूपेण 
जेतुमशक्तोडपि चापेनापि शक्चुयात्‌। सम्प्रति चापदानादुभयथापि अष्टोऽभूदिति 
भावः ॥ ३९॥ 

आपके भ्रुद्रयक्ी रचना करनेके लिए कामदेवने ब्रह्माको अपना चाप देता हुआ मोह 
( मूखंता ) से मुग्ध ( मूढ ) दो गया, आपके सौन्दयसे सुरथ ( सुन्दर ) नहीं हुआ; इस 
कारण वह कामदेव सर्वदा आपके जूम मात्रसे ( केवळ भूको थोड़ा टेढ़ा करनेसे दो आपके) 
इस रूपके द्वारा जीतने योग्य हो गया । [ चाप सहित होकर भी कामदेव जब आपको नहीं 
जोत सकता था तब अपने थनुषको आपके अद्य बनानेके लिये देकर धनुषसे रहित वह 
आपको कैसे जीत सकता दै ? अर्थात्‌ कदापि नहीं जीत सकता, वह क्षद्रतम शब्बुके समान 
थोड़ा अभङ्ग करनेसे दी जीतने योग्य हो गया है। अन्य भी कोई मूखे अपना शबुके 


४३० नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


लिये देकर फिर शररहित होनेसे उसे कदापि नहीं जीतता है। आपका अद्रय काम. 
धनुषके. समान जगन्मोहक है ]॥ ३९॥ 


मृगस्य नेत्रद्धितयं त्वदास्ये विधी विधुत्वाचुमितस्य इश्यम्‌ । 
तस्येच च" त्वत्कचपारावेशाः पुच्छे स्फुरव्वामरशुच्छ एषः ॥४० ` 


स्गस्येति । स्वदास्ये विधौ त्वत्सुखचन्द्रे दृश्यं इग्गोचरीभूतं नेत्रद्वितयं विधुस्वेन 

वन्द्रत्वेनानुमितस्य चन्द्रस्य मगाविनाभावादिति भावः । स्गस्यच तदीयमेवेत्यर्धः। 

क्िञ्च एषः तव कचपाशवेशः केशपाशसन्निवेशः तस्येव स्॒गस्य पुच्छे वाधौ स्फुर 
चामरगुच्छ इत्युस्प्ेच्षा । अन्यथा कथमनयोरीदशी शोसेति भावः ॥ ४० ॥ 

आपके मुखरूपी चन्द्रमें दिखायी पड़ते हुए, चन्द्रत्वसे अनुमान किये गये मृगके ये दो 

` ज्ञेत्र हैं ( अथवा--""*चन्द्रमें चन्द्रत्वसे""*नेत्र दिखायी पड़ते हैं ) तथा यह आपके केशपाश 

( केश-समूह ) का वेश ( रचना ) उसी मृगके पूँछमें शोमित होते हुए चामर-युच्छ है 

( अथवा--यह शोभमान केशपाशवेश उस सृगका ही स्फुरित होते हुए चामरके युच्छावाहा 

पूंछ है) । [ आपका सुख चन्द्ररूप, नेत्रद्रय सगनयनरूप और केश-समूह छग 


हहत हैं ]), ४० ॥ 
का इश्यः स्मरो नेति एुराणवाणी । 
तवेच देह धितया ध्रियेति नवस्तु वस्तु प्रतिभाति चाद्‌ः॥ ४१॥ 
आस्तामिति । स्मरो भवेनेश्वरेणा नङ्गीकरणाद्शारीरीकरणाड्धेतो इश्यो नेति पुराण 
वाणी पुरातनवादस्ताचदास्तास्‌ । तवेच देह श्रितया “'द्वितीयाश्रितातीते” त्यादिना 
समासः। श्रिया सौन्द्यण न दृश्य इति नवो नूतनो वादस्तु वस्तु परमाथः प्रति 
भाति तदेतिह्यमात्रमिदं तु प्रस्यच मित्यर्थः । अतः पराजयलजानि मित्तमस्यादश्यत्व 
मित्युत्प्रेक्षा ॥ ४१ ॥ 
कामदेव शिवजीके द्वारा ( भरम करनेके कारणः] शरीर रहित करनेसे दृष्टिगोचर नहीं. 
होता? यह पुराणवाणी ( पुराणोंमें लिखित वचन, पक्षा०--पुरानी वात ) रहे अर्थात यो ही 
पड़ी रद्दे, आपके ही शरीरका आश्रय को हुई ( अथवा--शरीरका आश्रयकी हुई अर्थात 
शरीर धारणकी हुई आपकी ) शोभासे ही ( परजयजन्य छुज्जाके कारण) कामदेव इस 
( दृष्टिगोचर, पक्षा०--सुन्दर ) नहीं है, यह नया ( अथवा--अपूर्वे ) वाद ठीक जचता है! 
[ अथंवा--आपकी शरीरं-शोभासे ही कामदेव अइश्य हो गया.है। अन्य कोई भी व्यक्ति 
किसीसे पराजित होकर ल्ज्जावश किसीके सामने नहीं आता है। अथवा--प्रतिभाका नवा 
अतिवाद ( अतिशयित कथन ) है । वाणी एवं स्री जीर्ण है तथा वाद एवं नया पुरुष ह 
भः शन दोनो शह इहा अन है। इनो पढ़ी हरे दाही भोळा नवी प 
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ही आस्था एवं विश्वास करना उचित है। आपकी शरीर शोभा कामदेव से भौ 
बढ़ो-चढ़ी दे ] ४१ ॥ 
त्वया अगत्युच्चितकान्तिसारे यद्न्दुना5शीलि शिलोञ्छत्रृत्तिः । — 
आरोपि तन्माणवकोऽपि मौलो स यज्वराज्येऽपि मद्देश्वरेण ॥४२॥ 
त्वयेति । त्वया जगति उच्चितकान्तिसारे गुहीतळावण्यसर्वस्वे सति इन्दुना 
शिलोन्छावेव इृत्तिः जीविको । 'उन्छो धान्यकणादानं कणिकाँशा्जनं शिळम्‌ः इति 
यादवः । अझीलि शीलितेति यत्‌ तत्तस्माद्धेतोः मनोरपत्यं पुमान्‌ मानवः “तस्या- 
पत्यम्‌? इत्यण्मत्यये णस्वस्‌ । “अपत्ये ङुस्सिते सूढे मनोरोत्सर्गिकः स्मृतः । नकार- 
स्य तु मूर्धन्यस्तेन सिद्धयति माणवः ॥? तेन सोऽइपो माणवकः। यालोऽपि स इन्दुः 
महेश्वरेण महादेवेन महाराजेन च मोळी शिरसि तथा यउ्वराय्ये द्विजराजत्वेऽप्या- 


रोपि आरोपित इत्युत्मेच्षा । प्रकृष्टघमः कस्मे फलाय न भवतीति भावः, त्रेलोक्याहा- 
द्कश्चन्द्रोऽपि तर्लावण्यलेश एवेति तात्पर्याथः ॥ ४२॥ 


आपसे अच्छा तरह चुने गये कान्तिके सारभूतवाले संसारके होने पर या संसारम 
चन्द्रमाने जो शिल ( कटे हुए खेतोमेसे एक-एक मञ्जरी अर्थात्‌ वालको चुंगना ) और उञ्छ 
( कटे हुए खेतोंमें एक-एक दाना चुंगना ) दृत्तिका जो परिशीलन ( एक बार ह. नहीं 
अपितु सवेदा) किया, उस कारण छोटे बच्चे ( पक्षा०--प्राथमिक अवस्थावाले अथात्‌ 
द्वितीयाके बालचन्द्र ) को भी महेश्वर ( शिवजी, पक्षा०-महाराज या मद्दाधनिक ) ने 
मस्तकपर तथा यशकर्ताओं ( द्विजों = ब्राह्मणों ) के राज्यपर अर्थात्‌ द्विजराज पपर स्थापित 
किया । [ आपने संसारकी कान्तिके सारभूत पदार्थौ को अच्छी तरह एक एक करके चुंग 
लिये--( यहां चु गनेसे निःसार या अस्पसार .पदार्थों का त्याग ध्वनित होता दे )--तो 
चन्द्रने बचे हुए उन सामान्य पदार्थों को हो अन्तके वालों तथा दानोंके समान उस प्रकार 
चुगा, जिस प्रकार सुनिजन अपनी जीविकाके लिये काटकर किसानों द्वारा धान्यके खेत्रोंसे 
ले जानेके वाद एक-एक वाळ या दानों को चुंगते हैं ( इस प्रकार जीविका करना तपस्या 
का महत्त्वपूणे साधन माना गया है), उस पुण्य प्रभावसे शक्करजोने वाल भी चन्द्रमाको 
अपने मस्तकपर रखा तथा द्विजराज ( ब्राह्मणों का राजासभतिश्रेष्ठ ) बनाया, अथवा-- 
किसी महार।जने अपने मस्तक पर रखा ओर ब्राह्मण-श्रेष्ठ माना । अथवा--उक्त प्रकारसे 
शिळ तथा उन्छवृत्ति द्वारा जीविका करनेवाले ब्रह्मचारी वालकको महाराज या महाधनिक 
होग भी माथे चढ़ात्ते ( पूज्य मानते ) और ब्राह्मणोमें भेछ समझते हैं। अथवा -महाधनिक 
रोग माणवक ( २० लड़ीवाले वहुमूल्य हार 3) को कण्ठमें धारण करते हैं, किन्तु इसे 
मस्तकपर धारण किया यह अधिक थाश्षये हे! अथ च शिलोल्डदारा तन त किया यह अधिक आश्चये है। अथ च शिलोन्दद्वारा जीत्रन-निर्वाद करनेसे 


१. विविधद्दाराणां लतासंख्याबोधाय मत्कृता नामलिङ्गानुशासन ( अमरकोष ) स्यामर- 
कोमुदी टिप्पणी ( २।६।१०६, ए० २२३-२२४ ) द्रष्टव्या । . 
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अधिक पूज्य होनेके कारण मस्तकपर धारण किया जाना उचित ही है। आपको शोभा 
संसारके सारभूत सुन्दर पदार्थों वाली तथा चन्द्रमाकी शोमा आपकी शोभासे अत्यन्त तुच्छं 
है, अतः जब अतितुच्छ शोभावाला चन्द्रमा जगत्‌ का आहादक है तो फिर आपके विषये 
कया कहना है ) आप चन्द्रमासे भी अत्यधिक सुन्दर हैं ]॥ ४२ ॥ | 
आदेहदाहं कुछुमायुधस्य विधाय सोन्द्यकथाद्रिद्रस्‌ । 
त्वदङ्गरिद्पात्पुनरीश्वरेण चिरेण जाने जगदन्वक्डिप ॥ ४३॥ 
आदेहेति । ईश्वरेण शम्भुना झसुमायुधस्य कासस्य देहदाहादारभ्य आदेहदाहं 
मर्यादायामव्ययीभावः। जगदलोक सोन्द्यंकथादरिद्रं सोन्दृयं दार्ताशून्यं विधाय 
चिरेण व्वदङ्गस्य सिएपा्ि्साणात्‌ विश्वं पुनरन्वकम्पि अलुकरिपतं त्वया पुनः 
सौन्दर्यभरितं कृतमिति जान इद्युस्मेणा। तव सूर्तिमतः कासात्‌ को भेद इति 
भावः॥ ४३ ॥ ह 
हरजी ने कामदेवके शरीर-दाइसे लेकर संसारको सोन्द्रथको चर्चासे शुत्य बनाकर 
फिर बहुत दिनोंके वाद आपके शरीरको कारीगंरी (रचना ) से संसारपर दया की । [ पहले 
कामके शरीरको जलानेपर संसारमें कहीं सुन्दरता का नामतक शेष नहीं रह गया था, 
किन्तु वहुत दिनों वाद आपको इस सुन्दरतम शरीरसे फिर संतारपर झाङ्करजीने अनुग्रह 
किया है । मानो आप दूसरा काम ही हैं । अन्य भी कोई इश्वर (पेश्वयं-सम्पन्न राजा आदि) 
किरीक्री दरिद्र बनाकर वादमें अनुअहकर उसकी पूर्ति कर देता है ]॥ ४३॥ 
मही कृताथो यदि मानवोऽसि.जितं दिवा यद्यमरेषु को5पि। 
कुलं त्वयालङकृतमौरगञ्चेन्नाधोऽपि कस्योपरि नागलोकः।।४४।' 
सहीति । मनोर॒यं मानचोग्मचुष्योऽसि यदि “तस्यद्‌म्‌?? इत्यण्य्रत्ययः। मही कु 
तार्था अमरेषु कोऽप्यसि यदि दिवा युळोकेन जितं सर्वोत्कर्षण स्थितं नपुंसके भावे 
क्तः । त्वया औरगं कुलं नागङुलमळङकृतं चेत्‌ नागोऽसि चेदित्यर्थः । अधः सर्वाधः 
स्थितोऽपि नागलोकः कस्य लोकस्योपरि न। सर्व॑स्याप्युपरि वर्तत इत्यर्थः। “उपः 
युंपरि्टात” इति निपातः ॥ ४४॥ 

. आप यदि मानव हें तो ( मृत्यु लोकमें निवास करनेके कारण ) भूमि कृतार्थ हो गयी, 
यदि देवताओंमें कोई हे तो स्वगंने ( सबको ) जीत छिया, और यदि नागवंशको सुशोभित 
किये हैं अर्थात्‌ नागवंशमें जन्म लिये हैं तो ( नागवंशका निवास स्थान द्दोनेसे सवके ) 
नीचे रहता हुआ भो नागलोक क्रिसके ऊपर ( क्रिस लोकसे श्रेष्ठ ) नहीं है? अर्थात्‌ स्वगं 
मत्यं आदि लोकोंसे नागलोक ( पाताळ ) ही श्रेष्ठ ह । [आपके मानव होनेपर महो 
( “मह्मते=पूउयते इति मही” इस विग्रहे 'पूज्यः अर्थेवाळी भूमि ) वास्तविक अर्थवा 
हो गयो और देवकुलोत्पन्न होनेसे दिव ( “दीम्यत्तिमबिजिगीषते इति द्योः? इस विद्रे 
विजयी? अर्थवछी दिव्‌ अर्थात स्त्रगे ) भी विजयी हो गया और आपके नांगवंशोत्पन्न होने 


' अष्टमः सगः। ` ४३३ 


पर नागलोक “न गच्छन्तीति अगाः, न अगाः नागाः, तेषां लोकः! इस बिग्रहसे गमनशील 
न होनेसे अधोभागस्थ भी नागलोक आपके जन्म स्थान होनेसे सर्वोपरि गामी हो गया । 
आप मानव, देव और नाग-इसमेंसे किसी वंश में उत्पन्न हुए हैं ]॥ ४४॥ 
छेयं न धत्तेऽनुपपत्तिसुच्चेमं चित्तवृत्तिस्त्थयि चिन्त्यमाने । 
मगो स भद्र चुलुके ससुद्रस्त्वयात्तगाम्भीयंमदत्वसुद्रः ॥ ४५ ॥ 
सेख्रमिति। त्वयि चिन्त्यमाने स्वरूपतो गुणतश्च विभाव्यमाने सति सेयं विभा- 
चयन्ती मचित्तवृत्तिः उच्चेमेहतीमनुपपत्ति न धत्ते ससुद्रस्यागस्त्यचुलुके,अनुपपन्नता- 
बुद्धिं न करोतीस्यर्थंः । तत्र हेतुसुत्मेक्षते स ससुद्रः त्वया आत्ता गृहीता गाम्भीय- 
महत्वे एव सुद्राचिह्णं यस्य स सन्‌। अत एव चुळके सुनिसु्िगमे समो भद्रं युक्तः 
मित्यर्थः । अन्यथा कथं तथा महतो गम्भीरस्य तस्य सुनिचुछ्कितेति भावः। अन्न 
मानहेतोरात्तेत्यादिविशेपणगत्या निर्देश्ारपदार्थहेतुकं काब्य लिङ्गमलङ्कारः । तत्सङ्की- 
णंयमुञक्षा भद्रमिति व्यज्षकप्रयोगाद्वाच्या ॥ ४५ ॥ 
आपका ( गाम्मीये एवं महत्त का ) विचार करनेपर मेरी चित्तवृत्ति उसमें »नुपपत्ति 
( युक्तिद्दीनता ) को नहीं धारण करती है अर्थात्‌ 'उस वातको असङ्गत नहीं समझती दै 
( वह वात यह है कि ) आपके द्वारा महत्त्व तथा गाम्मीय की मर्थादाको ले लेने पर ( उन 
दोनों से हीन) समुद्र ( अगस्त्य मुनिके ) चुल्दमें समा गया । [ इतने विशाल समुद्रको 
अगस्त्य मुनि ने बहुत ही छोटे अपने चुल्ल में लेकर किस प्रकार पान कर लिया, यहद वात 
' पहले मेरे मनमें युक्तिसज्ञत नहीं जान पड़ती थी, किंन्तु अब यहद बात युक्तिसङ्गत इस ल्यि 
जान पडती है कि आपने समुद्रके महत्त्व तथा गाम्मोयंरूप मर्यादा को छे लिया है, अत 
एव वह समुद्र तुच्छ हो जानेके कारण अगस्त्य मुनिके चुल्लूमें समा गया 0 अन्यथा इतने 
बड़े समुद्रका किसीके चुल्लमें समा जाना सदेथा असम्भव ही था । आप समुद्रसे मी अधिक 
महत्त्व तथा गाम्मीर्य युणसे युक्त हैं ]॥ ४५ ॥ 
संसारसिन्धावनुबिम्बमत्र जागति जाने तव वेरसेनिः । 
बिस्बानुबिस्बो दि विद्दाय घातुने जातु दृष्टातिखरूपख्टिः ॥४द॥ 
संसारेति । किळात्रास्मिन संसारसिन्धौ वैरसेनिः नलस्तवालुबिम्बं जागति स्फुर- 
तीति जाने तर्कयामोत्यर्थः । कुतः, हि यस्मादिम्वाचुविम्दौ विहाय वर्जयिस्वा धातुः 
अतिसरूपरृ्टिः जातु कदाचिदपि न इष्टा । अन्यथा कथमेत दुत्यन्तसाइश्यमिस्यथः । 


* भवान्‌ नळ एवेति मे प्रतिभातीति भावः॥ 3९ ॥ 





५स संसाररूपी ( निरवधि ) ससुद्रमे नल आपके प्रतिविम्ब हैं? ऐसा में जानती हूँ; 
क्योंकि विम्ब और अनुविम्वको छोड़ कर ब्रह्माकी अत्यन्त समान रूपवाली रचना कभी नहीं 
देखी गयी है । [ ब्रह्मा समान रूपवाळी दो. रचनाओं को कमो नहीं करते और आपकी 
झाकृति नळ के अनुबिम्ब (प्रतिविम्वित दोनेवाली वस्तु) कें समान हे, अत एव प्रतिविस्व के 
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छायारूप होनेसे आप नळ ही ज्ञात होते हैं, नहीं तो नलके स्वरूपके साथ इतनी समानता 
क्यों है १] है ४६॥ 
इयत्कृत केन 'महीजगत्यामहो महीयः खुछत जनेन । 
पादौ यमुद्दिश्य तवापि पद्यारजःछु पञ्चस्जजमारभ्रेते ॥ ४७॥ 
इयदिति । महीजगत्यां भूलोके केन जनेन इयदेतावन्सहीयो सहत्तरं सुकृतं कृत- 
सहो, यं जनसुद्दिशय तवापि पादौ पद्यारजःसु सा्गधूलिषु प्मजज पझमालामारमेते 
कुर्वाते अहो, यं जनसुद्दिश्यागतस्स्वं स धन्यो वक्तव्य इति तात्पर्यस्‌ ॥ ४७॥ 
भूलोकर्मे किस आदमीने इतना अत्यधिक पुण्य किया ह १ आश्चयं है, जिसके उद्देश्यसे 
( अतिसुकुमार एवं सञ्राट्‌) आपके भी चरण मार्गकी धूलियोंमें ( चिहोँ के द्वारा कमल- 
माछाका आरम्भ करते हे अर्थांत चिहरूपसे कमल--मालाकी रचना कर देते हैं । पाठा०- 
हे पृथ्वीपति (नळ) के समान कान्तिवाले !) । [जिस आदभीके उद्‌देदयसे चरणों में कमल- 
चिह दोनेसे चक्रवती आप पैदल ही मा्गकी धूलियोंमें चळ रहे हैं, वह व्यक्ति भूलोकर्मे 
महा पुण्यात्मा हवै] ॥ ४७॥ | 
प्रवीति मे कि किमिय न जाने सन्देइदोलामवलरून्य संचित्‌ । 
"कस्यापि धन्यस्य ग्रह्मतिथिस्त्वमलीकसम्भावनयाथवालम्‌ ॥४८॥ 
ब्रवीतीति । इयं मे संवित्‌ बुद्धिः सन्देहमेव दोळामस्मदुद्देशेन वा अन्योद्देशेन 
चा आगतस्त्वमित्येवंरूपामवलम्न्य आरुह्य कि किं घवीति किमपि किमपि तक- 
तीत्यर्थः । अतो न जाने न निश्चिनोमि । “अथवा अलोकसम्भावनया मिथ्यावितः 
कणाळं तत्साध्यं नास्तीत्यर्थः। अत एव गम्यमानसाधनत्वापेक्षया करणत्वात्‌ तृतीया 
इति न्यासोद्योतकारः। किन्तु कस्य धन्यस्य ममान्यस्य चा रुहातिथिरसि त्वमेवा- 
चुकम्पस्वेत्यर्थः॥ ४८ ॥ | | 
मेरा बुद्धि सन्देह (ये नल हो हैं, या दूसए कोई है ? ये मेरे ही उददेश्यसे यहां आये हैं 
या दूसरे किसीके उद्देश्यसे आये हे, इत्यादि अनेक प्रकारके संशय) रूपी झूळेका भवलम्बन 
कर अर्थार्‌ उक्तरूपके अनेक सन्देद्दोमें पड़कर क्या-क्या कह रद्दी हैं £ यह मैं नहीं जानती । 
अथवा आप किसी धन्य (महापुण्यात्मा) के अतिथि हैं ( पाठा०-आप किस धन्यके अतिथि 
हे! ), अन्यथा ( आप नल ही है या मेरे ही यहां आये हैं ऐसी ) सम्भावना करना व्यर्थ 
है [ क्योंकि मेरे इतने अधिक पुण्य कहां हैं? जो आप नळ हों या मेरे उद्देश्यमें यहां 
आये हों ]॥ ४८ ॥ । त्र | 


प्रासेव तावत्‌ तव रूपस्ं निपीय डशिजेचुषः फलं मे । 
अपि श्रुती नास्तमाद्वियेतां तयोः प्रसादिकुरुषे शिरश्चेत्‌ ॥४९॥ 


१. “महीमहेन्द्रमहः इति पाठान्तरम्‌ । २, “कस्यासि” इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “रूपस्ि” इति पाठान्तरम्‌। 
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प्रापैवेति । तावन्मे इष्टिः तव रूपेणाकारेण सृष्टयुत्पादितमखरत निपीय जचुपो 
जन्मनः फल ग्राप्तंच अथ श्रुती शरोत्रेऽप्यस्रृतं नाद्वियेतान्न पिवेतां किमिति काङ्ः 
पास्यत एवेत्यर्थः । चेद्यदि तयोः श्रुत्योः गिरं वाक्यं प्रसादोकुरुपे किमपि वदसी- 
्यर्थः। सर्वथा प्रशनदानं उचितमेवेत्यर्थः ॥ ४९॥ 

- पहले मेरी दृष्टिने आपके रूपसे सम्पादित अमृत ( पाठा०-आपकी रूपरचना ) का 
पानकर जन्मके फलको प्राप्त झुर छिया, अव कान भी ( आपके भाषणरूप ) असुत का आदर 
नहीं करेंगे क्या ? ( आपका वचनामृत नहीं सुनेगें क्या १ ) अर्थात्‌ अवश्य आदर करेंगे, 
यदि आप ( अपने ) वचनको उन दोनों ( कानों ) को प्रसाद करगे । [ आप अपना वचना- 
मृत सुनाकर मेरे कानोंको भी सन्तुष्ट कीजिये अर्थात्‌ मेरे प्रइनोंका उत्तर अवश्य दीजिये ] ॥ 

इत्थं सधूत्थं रससुद्विरन्ती तदोष्ठवन्चूकघचुविसशा । 

कर्णात्रसूनाशुगपञ्चवाणी वाणीमिषेणास्य मनो विवेश ॥ ५०॥ 

इत्थमिति । इत्थं मधुनः क्षौद्रादुत्थसुत्पन्नम्‌ । 'आतश्चोपसरं” इति कम्रत्ययः । 
रसं तत्सदश रससुद्विरन्‍्ती खवन्ती तस्या ओष्ठ एव चन्धूक चन्धुजीवङ्सुमसर ।. 
"वन्धूको वन्घुजीवः' इत्यमरः। तदेव धनुः तेन विष्टा सुक्ता प्रसूनाशुगस्य इसुः 
सेषोः पञ्चानां चाणानां समाहारः पञ्चव/णी । “तद्धितार्थ? इत्यादिना समाहारे 
द्विगुः । अकारान्तोत्तरपदर्वास्सख्ियां “द्विगोः” इति ङीप्‌ । वाणीमिषेण वारब्याजे- 
नास्य कर्णात्‌ कर्ण प्रविश्य ल्यब्लोपे पञ्चमी । अस्य नलस्य मनो विवेश कणद्वारा. 
ग्रचिवेरोत्यर्थः ॥ ५० ॥ 

इस प्रकार ( ८।२०--४९ ) मधूत्पन्न रस अर्थात्‌ मधुसइश मधुर रस ( या पुष्पराग ) 
को वरसातीं या निकाळती हुई उस ( दमयन्तो ) के ओष्ठरूप दुपहरियाके फूळ तद्रूप घनुषसे. 
छोड़ी गयी पुष्पधन्वा ( कामदेव.) को पञ्चवाणी ( पांच वार्णोका समूह ) वाणी ( दमयन्ती- 
वचन ) के व्याजसे इस नढ्के कान द्वारा (कानमें प्रवेशकर ) मनमें प्रविष्ट हो गयी । 
[ कामदेव द्वारा धनुषसे छोड़े गये पांचों वाणोंके समान दमयन्तीकी वाणीसे नलके मनमें 
कामोद्दोपन हो गया ]॥ ५० ॥ 

अमज्जदा*मज्जमसो खुधाखझु प्रियं प्रियाया वदनान्निपीय । 

द्विषन्सुखे5पि स्वदते स्तुतिया तन्मिष्टता नेष्टमुखे 'त्वमेया ॥५१॥ 

अमज्जदिति । असौ नळ: प्रियाया वदनात्‌. प्रियं प्रियवाक्यं निपीय सुधासु 
आमञ्ज सज्जानं धातुममिव्याप्येत्यथः । अभिविधावव्ययीभावः। “अनश्च इति 
समासान्तष्टच। अमञ्जद्सृतास्वाद्सुखमन्वसुदित्यर्थः ।तथा हि-द्विपन्सुखेऽपि तन्सु 
| खतरचेदित्यर्थ: । या स्तुतिः स्वदते स्वादूभवति इश्सुखे भियजनसुखे तु तस्याः 
स्ततेनि्टा स्वादुता अमेया अपरान किमिति काढः! अपि द प्व 


१. “—दाकण्ठमसो” इति पाठान्तरम्‌ । २. “प्रमेया? इति पाठान्तरम्‌ । . 





| 
| 
| 
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शकयैचेत्यर्थः ।अत्रे्टसुखस्तुतेः द्विपन्सुखरतुत्यपेक्षया केसुत्येन स्वादुस्वोत्कपप्रति- 
पादवादर्थापतत्यछक्कारः। तस्य वाक्यभूतस्य आमज्ज सुधामञज्जनहेतुत्वाद्वाक्याथहेतुक 
काव्यलिङ्गमिति सङ्करः ॥ ५१ ॥ 


ये ( नळ ) प्रिया ( दमयन्ती ) के सुखसे प्रियवचनका पानकर (प्रिय वचनको सुनकर) | 


“मज्जा? नामक धातुतक ( पाठा०--कण्ठतक ) असृतमें डूब गये । जो प्रशंसा शुके मुखमें 
अर्थात्‌ शत्रके द्वारा कहने पर भी रुचती है, फिर उसकी मधुरता प्रियके सुखमें ( प्रियजनके 
मुखके द्वारा कहने पर ) अपरिभित नहीं होगी क्या अर्थात प्रियजनके द्वारा की गयी प्रशंसा 
“अवइ्यमेव अधिक रुचिकर होगी ( पाठ।०—उसकी मधुरता प्रियजनके सुखमें परिमित नहीं 
दोनो अर्थात अपरिमित ही होगी )। [ पहले तो श्होग किसीकी प्रशक्षा करते ही नहीं 
और कोई श्ट यदि किसीकी प्रशंसा करता भी है तो साधारण तथा थोड़ी ही करता है 
इसके सर्वथा विपरीत प्रियजन बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसा करते हैं, अतः यदि झुकत प्रशसा 
भो रुचती है तो फिर प्रियजनङृत प्रशंसा कितना अधिक रुचेगी इसका प्रमाण नहीं किया 
जा सकता । प्रिया दमयन्ती के सुखसे अपनी प्रशंसा सुनकर नरको अत्यधिक प्रसन्नता हुई ] 


पौरस्त्यशैलं जनतोपनीतां ग्रहन्‌ यथाहदर्षेतिरष्यंपूजाम्‌। 
तथातिथेयीमथ संप्रतीच्छन्नस्या चयस्यासनमाखसाद्‌ ॥५९॥ 
पौरस्त्येति । अथ नः अह्नः पतिः अहर्पतिः सूर्यः “अहरादीनां पत्यादिएपस' 
थानम” इति रेफादेशः । यथा जनानां समूहों जनता । “ग्रामजनवन्धुसहायेस्यः 
स्तलू्‌?। तया उपनीतां समर्षिताम्‌ अर्घार्थ जळमध्यं “पादार्घाभ्याञ्च' इति यसत्यय। 
तदेव पूजां तां सुहृन्‌ स्वीकुवंच पुरो भवः पौरस्त्यः। “दृक्षिणापश्चातणुरसस्त्यक्‌ । 
तं शेल्सुदयाद्विमाससादेति शेषः । तथा अतिथिषु सा्ुमातिथेयीं पूजां) 'पृथ्यतिधि- 
चसतिस्वपतेढंज” । सम्प्रतीच्छन्‌ प्रतिगूहन्‌ अस्या सैस्याः वयसा तुल्या 
“नौवयोधर्मे”त्यादिना यव्मत्ययः । तस्या आसनमाससाद्‌। न तुभेम्याः दूत्यावस्था 
-यामनौचित्यादिति भावः । उपमालंकारः ॥ ५२ ॥ 
इसके वाद जनसमूहसे अर्पित अध्ये-( अर्घार्थ जल ) पूजाको ग्रहण करते हुए सूर्य जिस 
प्रकार उदयाचलकों प्राप्त करते ( उदयाचळ्पर आरूढ होते ) हैं, उसी प्रकार अतिवियोग 
पूजाको स्वीकार करते हुए वे ( नळ) इस ( दमयन्ती) की सखीके आसनको ( पाठा 
प्रियाके द्वारा दिये आसनको ) प्राप्त किया अर्थात्‌ उसपर बैठे । [ स्वयं दूत होनेके कारा 
दमयन्तीके आसनपर बैठना अनुचित होनेसे वे उसकी सखोके आसन पर बैठे ]॥ ५९ ! 
अयोधि तद्धेयेमनोभवाभ्यां तामेव सूमीमवलम्ब्य भेमीम्‌। ० 
._ आह स्म यत्र स्मरचापमन्तश्छन्नं वौ तज्जयभज्ञवातोम ॥* 
अयोधीति। तस्य नरस्य घेयेमनोभवाभ्यां कर्तृस्यां तां भैमीमेव 


व्यस्तरूपंकम्‌ । अवलम्ब्य प्राप्य अयोधि, भाषे लइ । यत्र युद्धे युद्धसूसौ वा अन्तं 
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मध्ये च्छिन्नं ्ुवौ भेमीञ्चवावेव स्मरचापं ूर्ववद्रुपकं तयो घेंय॑मनो भवयोज॑यभङ्ग- 
| स्स स्मरचापभङ्गात्‌ स एव अञ्न इति भावः। कथज्ञित्काम निरुध्य घैये- 
सेवावळम्ब्रितवानिर्यर्थः ॥ ५३॥ 

उस नळके येये तथा कामदेवने उस दमयन्तीरूप युद्धभूमिका अरछम्बनकर ( दमय- 
न्तीको ही अपना-अपना विषय वनाकर ) युद्ध किया. जिस ( युद्धभूमि ) में वीचनें कटा 
हुआ ( दमयन्तीका ) अृद्वयरूप कामधनुपने उन ( नलके भेयं तथा कामदेव ) के (क्रमशः) 
जय तथा पराजयको वतला दिया । [ दमयन्तीका अद्यय मध्यच्छिन्न कामधनुप था, अतएव 
टूटे हुए धनुपवाले कामदेवकी पराजय तथा नकके पैयंकी विजय हुई जिसका घनुप टूटा « 
` हे, उसका पराजित होना उचित ही है, यहां कामका धनुप टूर गया। अतः वहीं नळ थंयंके | 
द्वारा पराजित हुआ अर्थात्‌ नलने दूर होनेके कारण अपने सहज पेयसे दमयन्ती- 
विषयक कामवासनाको रोक लिया । दमयन्तीके भ्रुट्य वीचमें मिले हुए नहीं होनेसे सामु- 
द्रिकशास्त्रके अनुसार शुभ लक्षणसे युक्त हैं यदद भो सूचित होता है ]॥ ५३ ॥ 

अथ स्मराज्ञामवधीये घैर्यादूचे स तद्वागुपबीणितो५पि । 
विवेकधाराशतवधौतमन्तः खतां न कामः कलुषीकरोति ॥ ५७ ॥ 

अथेति। अथ स नलस्तस्या भेम्या वाचा उपवीणितो वीणया उपनीतोऽपि 
तद्वाग्वीणाकृष्टचित्तो5पीत्यर्थः । “सत्यापपाश” इत्यादिना वीणाशब्दादुपगाने णिचि 
कर्णि क्तः । घैर्याझेरय विधाय ल्यव्लोपे पञ्चमी । स्मरस्याज्ञामवधीय अवज्ञाय ऊचे 
उचाच । तथा हि-विवेकानां धाराशतेधोंत क्षालितं सतां विदुपामन्तरन्तःकरण 
कामो न कलुपीकरोति न विकतु शक्तोतीत्यर्थः। अन्न पूर्वाधे स्मरपेययोधधा वितचि- 
तस्य चैयनियमनात्परिसड्डुधालझ्ारः । “एकस्य वस्तुनो भावादनेकत्रेकदा यदा। 
एकत्र नियमः सा हि परिसडुःया निगद्यते ॥” इति छक्षणात्‌। तस्योत्तराधे सामान्येन 
समर्थनात्‌ सामान्येन विरोषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यास इति सङ्करः ॥ ५४॥ 

इसके बांद उस दमयन्तीके बाणीरूप वीगासे प्रशंसित भी नळ थेयेका अवछम्बनकर्‌ 
कामाज्ञा ( कामवासना ) को दवाकर बोळे; विचारकी सेकड़ों थाराओंसे थोये गये, सञ्ञर्नोके 
अन्तःकरणको काम मलिन नहीं करता है। [ पहले नलको दमयन्तीकी वाणीरूप बीणासे 
प्रशंसित होनेके कारण दमयन्ती-विपथक काम-वासना उत्पन्न हुई, किन्तु उन्होंने अपना 
दोत्य विचारकर सहज यैसे उस कामवासनाको दवा दिया, क्योंकि सज्जनोंका मन 
सैकड़ों विवेक घाराओंते अत्यन्त स्वच्छ रदनेके कारण कामवासनासे कलपित कभी 
नहीं होता । लोकमें मी जिते सैकड़ों पारायक्त जलसे धोया जाता है, वह अत्यन्त स्वच्छ 
रहता हे ]॥ ५४॥ कक 
इंरित्पतीनां सदसः प्रतीद्धि त्वदीयमेवातिथिमागत माम्‌ । 
गंखणाद्रेण प्राणानिव स्वःप्रशुवाचिकानि ॥ ५५ ॥ 
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हरिदिति । मां गुरुणा आद्रेण अतिग्रयत्नेन स्वःप्रशूणामिन्द्रादीनां व्याहताधा 
वाचो वाचिकानि सन्देशवाक्यानि । 'सन्देशवाग्वाचिकं स्यात? इत्यसरः। “वाचो 
व्याहृतार्थायास'” इति उक्‌। प्राणानिव त्वदीयानेवेत्यथ: । अन्तरन्तरास्मनि वहन्तं 
हरित्पतीनामिन्द्रादिदिक्पालानां सदस आस्थानादागते त्वदीयभेवातिथिं प्रतीहि 
त्वामेचो दिश्यागतं विद्धीत्यर्थः ॥ ५५॥ 
बड़े आदरसे स्वरगांथाशांके संदेशोंकों (अपने या उन्हींके ) प्राणोंके समान हृदयमें धारण 
करते हुए तथा दिक्पालोंकी समासे आये हुए मुझको तुम तुम्हारा ( अपना ) ही अतिधि 
« जानो । [इन्द्रादि दिक्पालोंके जिन वाचिक संदेशोंको में हृदयमें आदरपूवक धारण कर रह 
हू, वे प्राणोके समान प्रिय हैं, अतएव उनको सुनकर पालन करना तुम्हारा कतेव्य है, और 
में दिक्पाछों के स्थानसे तुम्हारे ही यहाँ आया हूं ]॥ ५५॥ [ 
विरम्यतां भूतवती सपर्या निविशयतासाखनसुज्झित किम्‌। 
या दूतता नः फलिना विधेया सेवातिथेयी एथुरुनदित्री ॥ ५६॥ 
विरम्यतामिति। सपर्या पूजा भूतवती सूतेव भवतेः क्तवतुप्रत्यये डीप्‌। विरम्य- 
तामवसीयतां भावे छोद्‌। निविश्यतां उपविश्यतां किं किमर्थमासनसुस्झितं 
त्यक्तस्‌ ? फलिना फलवती, “फलवर्हाभ्यामिनज्वक्तब्यः” | चिधेया कतेव्या नोऽस्माकं 
या दूतता दूत्यं सेव प्रथुमंहती आतिथेयी अतिथिपूजा उद्भविल्ली भाविनी ॥ ५३॥ 
पूजा ( अतिथि-सस्कार ) हो गयी, ( इससे ) विरत होवो, बेठो, ( दूतरूप मुझे देख" 
कर ) आसनको क्यों छोड़ दिया ? ( अतिथि-सत्कार करना ग्रूहस्थमात्रका धमं है, अतएव 
मैंने आसन छोड़ दिया है और आपका अतिथि-सत्कार करना चाहती हूँ, ऐसा मत कदी 
क्योंकि ) सफल की जानेवाली मेरी जो दूतता है,. वही वड़ी ( महत्त्वपूर्ण ) अतियि-पूरजा 
होगी । [ हुम अतिथि सत्कारको छोड़कर मेरी दूतत।को जो सफल करोगी, वही मेरा बड़ 
भारी अतिथि-सत्कार होगा। तुम मेरे दूत-कर्मको सफल करो ]॥ ५६॥ 
कर्याणि ! कल्यानि तवाङ्ञकानि कचित्तमां च्रित्तमनाविल ते । 
अल विलम्बेन गिरं मदीयामाकर्णयाकर्णतडायताक्षि ॥ ५७॥ 
कल्याणीति । हे कल्याणि ! भद्रे ! तवाङ्गकानि कोमलान्यङ्गानित्कल्यानि 
कच्चित्तमां ? कच्चिदिति मरशनार्थमव्ययस्‌ । 'कच्चित्कामप्रवेदने? इत्यमरः । तमे 
“अतिञ्ञायने तमविष्ठनो” इति तमप्‌। “किमेत्तिङब्ययघात्‌” इस्यासुमरत्ययः । = 
ते चित्तमनाविछमकळुषं कच्चित्तमाम्‌ ? आकणंतटात्कर्णतटपर्यन्तं मर्यादायामण | | 
यीभावः। ततः “सुप्सुपा” इति समासे आकर्णतठायते अक्षिणी यस्याः सेति Bs ब 
नीह सक्थ्यचणोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌,? “षिद्गौरादिभ्यश्च” इति ङीप्‌ । 
हस्व:” । हे आकणतरायताछि ! विलस्बेनालं मदीयां गिरमाकर्णय ॥ ५० ॥ | 
हे भद्रे ! तुम्हारे कोमळ. शरीर -नीरोग ( स्वस्थ ) हैं न १ और तुम्हारा चित्त 
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न १; दे कानतक विशाळ नेत्रोंवाली ( दमयन्ती ) ! ( काये में वाधक होनेते अधिक कुशल 
प्रश्‍नर्मे ) विलस्त्र करना व्यथे है, मेरी वात सुनो । [ किसी कार्यको पूरा कर नेके लिए शरीर 
का नीरोग एवं चिन्तका प्रसन्न रहना अत्यावश्‍यक होनेसे तथा थमशालके वचनानुसार 
्चत्त्रियसे नौरोग-सम्बन्धौ कुशल पूछनेका निधान दोनेसे प्रइनान्तरमें अधिक समय न 
लगाकर उक्त विषयमे हौ कुशल प्रश्‍न करनेके बाद अपनी देव-दूत-सम्वन्धिनी वात सुनने 
के लिये नल दमयन्तीको सावधान बर देते हैं ]॥ ०७ ॥ 
कोमारमारभ्य गणा शुणाना हरिन्त ते दिक्षु धताधिपत्यान्‌। 
सुराधिराजंसलिलाधिपञ्च हुताशनञ्चायंमनन्द्मञ्च ॥ ५८॥  ज. 
कौमारमिति । हे भेमि ! कौमारं तव कुमारवय आरभ्य “प्राणझुज्ञातिबयोव- ै 
चनोद्वात्रादिभ्यो5ञ'' । ते तव गुणानां गणाः दि ध॒ुताधिपत्यान्‌ दिशासधीशान 
सुराधिराजमिन्द्र सलिलळाधिपं वरुणञ्च हुताशनमग्निश्च अयमनन्दनं सूर्यंतनयं 
यमञ्च हरन्ति आकर्षयन्ति ॥ ७८ ॥ 
कुमारावस्थासे आरम्मकर तुम्हारे युणोंके समूह दिशाओं में आधिपत्य ( स्वामित्व ) को 
धारण करनेवाले अर्थात्‌ द्रिक्पाल-देवराज इन्द्र, जलाधीश वरुण, अग्नि और सूर्यपुत्र यमको 
आकृष्ट करते हैं । [ तुम्दारो कोमारावस्थासे ही तुम्हारे युग-समूहको सुनकर उक्त इन्द्रादि 
चारो दिक्पाल तुमसे भाकृष्ट हो गये हैं ]॥ ५८ ॥ | 
चरच्चिरं शेशवयोवनीयद्धेराज्यमाजि त्वयि खेद्मेति । 
तेषां रुचश्योरतरेण चित्तं पञ्चेषुणा लुण्ठितघेयेवित्तस्‌ ॥ ५९ ॥ 
चरदिति । शेशवयौवनयोरिदं शेशवयौचनीयं, “दुद्धाच्छुः” तश्च तत्‌ हेराज्यं 
वयो राज्ञोः ( कम ) व्राह्मणादिस्वात्‌ ष्यजप्रत्ययः । तद्धाजि शेशवयौवनाख्यराज्यद- 
याकान्तायामिस्यर्थः । एतेनास्या वयः्सन्धिरुक्तः, तस्यां त्वयि चिरं चरद्वतंसातं 
तेपामिन्द्रादीनां चित्तं ( कए) रुचः ` कान्तेश्वौरतरेण विरहितेजोहारिणेस्य्थः । 
पञ्चेषुणा लुण्ठितधैर्यवित्तम्‌ अपहृतधेर्यंधनं सत्‌ खेद्मति ्वराज्ये प्र नानां चोरवाधा 
जायत इति भावः। वयोद्वयट्गेराज्ये पञ्चेषुणा चोरेण तेपां घेयंवित्त हृतमिति 
रुपकस्‌। तद्धेतुकत्वात्‌ खेदस्य वाक्यार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमिति सङ्करः ॥ ५९॥ 
बाल्य तथा तारुण्यकी ( दो अंवस्थारूप ) राज्यद्वयके प्राप्त अर्थात्‌ ब।ह्य तथा तारुण्यको 
भवस्थाओंके मध्यमें स्थित तुममें बहुत समयसे वतमान उन ( इन्द्रादि चारो दिवपालों ) 
का ( विर हियोंके सुखकरी ) कान्ति की अतिशय चोरी करनेवाले पञ्चत्राण ( कामदेव ) से 
छे ( अपहरण किये-चुराये ) गये, थैयेरूपी धनवाला चित्त कव तक खेदको प्राप्त करेगा £ 
[ वास्य-यौवनावस्था की सन्धिमें स्थित तुममें उन इन्द्रादि रिक्पालोका चित्त आसक्त हो 
रहा है और विरही होनेसे उनकी कान्तिको चुराने ( नष्ट करने ) वाळा एवं पांच बाण 
धारण करनेवाला कामदेवरूप डाकू उनके घैयेरूपी धनको लूट लिया है। ऐसा ( कार्त 
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एवं धैर्यसे हीन) उन दिक्पालोंका चित्त कथतक खिन्न रहेगा अर्थात्‌ तुम उनपर कबतक 
अनुग्रह करोगी ? [ लोकमें भी दो राज्यों की सीमाके मध्यमें चलनेवाले व्यक्तिकी सम्पत्ति 
को जव बाण आदि शस्त्र धारण करनेवाडा कोई प्रसिद्ध चोर या डांकू छूट लेता है । तब 
दिन्न रहता है। वाल्य-तारुण्यकी वयःसन्धिमें स्थित तुममें इन्द्रादि दिक्पालोंके चित 
आसक्त हैं, तुम्हारे विरहसे उनकी कान्ति नष्ट हो गई हे और उनका चैये छूट गया है ]॥ 
तेषामिदानीं किल केवलं सा हृदि त्वदाशा विलसत्यजस्नम्‌। 
आशास्तु नासाद्य तनूरुदाराः पूर्वादयः पूर्वजदात्मदाराः ॥६०॥ 
तेषामिति । इदानीं तेषामिन्द्रादीनां हृदि सा प्रसिद्धा त्वदाशा केवलं स्वय्यतिः 
तृष्णा एव ` आशा दिक च। “आशा दिगितितृष्णयोः' इति वेजयन्ती। अजत 
विलेसति किक विजुम्भते खळु । आत्मदाराः स्वभार्याः पूर्वादयः प्राच्यादृयः आश्या 
दिशस्तु उदारा दक्तिणा महतीश्च तनूरासाद्य पूर्ववत्‌ हृदि न विलसन्ति। “उदारो 
महति ख्याते दक्षिणे दानशोण्डके, इति वे जयन्ती । अपूर्वतायिकानुरक्ते हृदि पूर्वना. 
यिकाश्चतुरा अपि न लगन्ति। तथा महत्यो दिशः परमाणो हृदि न छगन्तीति च 
भावः । त्वदादापरवशास्ते स्वकीयं प्राच्याद्याापरिपालनाधिकारमपि विस्मृत्य 
स्थिता इति तात्पर्यार्थः । अत्रोभयोराशयोरेकन्र हृदि प्राप्तौ एकस्या भेम्याशाया एव 
तन्नियमनोस्परिसङ्कया । यद्यप्येकस्य उभयत्र ग्राप्तावेकत्र नियमनं परिसङ्कथेस्यालङ्टाः 
रिकाणां लक्षणं तथापि सीमासकेरुभयोरेकन्र ग्राप्तावेकस्येव नियमन मिस्यङ्गीकाराच- 
मत्कारकारित्वाविदेषाच उपळक्षणत्वेनोभयाङ्गीकारे को विरोधः? आथवा एकस्य 
हृदयस्य आशाद्वयग्राप्तावेकत्रेच नियमनाद्वापि लभ्यत इति सवंथा परिसङ्कचा समः 
स्त्येव । स च शिष्टशब्दोपात्तयोराशययो रभेदाध्यवसाया च्छेलेष भित्तिकाभेद्रूपातिः 
शायोक्त्युस्थापितेति सङ्करः ॥ ६० ॥ | 


इस समय उन ( इन्द्रादि दिक्पार्ला ) के हृदयमें वह तुम्हारी है त्वद्विषयिणी ) आद्या | 
( अत्यधिक तृष्णा, पक्षा०--दिशा ) ही बढ़ रही है, स्त्रपत्नीङूम पूवं आदि दिशाए उदार 


( अनुकूल, पक्षा०--विशाल ) शरीरको प्राप्तकर पहलेके समान नहीं विकसित होती द 
[ जिस प्रकार अपूवे नायिकानुरक्त चित्तमें चतुर एवं अनुकूछ नायिकाएँ भी नहीं रची 
हैं, उसी प्रवा” विशाल मी पूर्व पत्नीरूप दिशाएँ उन इन्द्रादि दिकपाछोंके परमाणु परिमित 
हृदयमें नदाँ समाती हे तुम्हें पानेकी अतितूष्णके परवश वे इन्द्रादि. देव अपने दिवपालत 
कार्यकी भी भूल गये हैं ]॥ ६० ॥ 
अनेन सार्धे तव यौवनेन कोटिं परामच्छिदुरो5ध्यरोदत्‌ | 
प्रमापि तन्वि | स्वयि वासवस्य गुणोऽपि चापे छमनःशारस्य | 


_ अनेनेति। हे सेमि ! वासवस्य स्वय्यसीमा निरवधिः प्रेमा, अ निरवधिः प्रेमा. अबुरागोऽ 
१. ' भैमि? इति पाठान्तरम । 
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तवानेन यौवनेन साधम च्छिडुरोऽविच्छिन्नः सन्‌ । “चिदिमिदिच्छिदेः कुरच?। 
'यरां कोडिझुष्कषमध्यरोहत्‌। तथा सुमनःशरस्य पुप्पेषोश्चापे गुणो मौव्य॑पि परासु- 
-न्तरां कोटिमटनिमध्यरोहत्‌। “अत्युत्कर्पोश्नयः कोटयः? इत्यमरः । अन्न प्रेमगुणयोः 
अकृतयोरेव विशेषणसास्येनौपस्योपगमात्‌ केवछप्रकृतविषया तुस्ययोगिता तयोरेव 
'परां कोटिमिति श्लेपभित्तिकाभेदाध्यवसायरूपाद्तिशयोक्तिमूला यौवनेन सार्धमिति 
ऱसहार्थसम्वन्धोक्तेः सहोक्तिरित्यनयोः सझूरः ॥ ३१ ॥ 
हे तन्वि ! ( पाठा०--हे भैमि |) तुममें इन्द्रका अखण्डित ( अतिशय दृढ ) प्रेम 
भी तुम्हारी इसर युवावस्थाके साथ अत्यन्त अधिक वढ॒ गया हे तथा पुष्पबाण (कामदेव) को 
प्रत्यञ्चा भो थनुपकी दूसरी कोटी (किनारे) पर चढ़ गयी हे । [ तुम्हारे युवावस्थाके प्रारम्भ 
से ही इन्द्रका तुममे प्रेम हो गया दे, जेसे-जेपे तुम्हारी युवावस्था बढ़तों जाती है, वेसे- 
चेते तुममें इन्द्रका प्रेम भी दृढ़ होता जाता है; इतना ही नहीं, किन्तु कामदेवने भो अपने 
धनुषके दूसरे किनारेपर प्रत्यक्ना चढ़ा लिया है अर्थात्‌ तुम्हारी बढती हुई युवावस्थाके 
साथ इन्द्रका प्रेम भी बढ़ता जाता दे जीर वे क्रमशः अधिक काम पीडित होते 
जाते हैं ]॥ ६१॥ 
प्राची प्रयाते 'विरहं दुधत्ते तापाच्च रूपाच्च शशाङ्कशङ्की । 
परापराधेरनिंद्धाति भानो रुषारुणं लोचनवृन्दमिन्द्रः ॥ ६२ ॥ 
प्राचीमिति । इन्द्रस्ते विरहं दधत्‌ दधानः सन्‌ अत एव प्राचीं दिशं प्रयाते प्रासे 
-भानावधिकरणे तापाच्चन्द्रस्यापिं विरहितापकारकस्वादिति भावः। रूपाच उद्यकारे 
उभयोरपि रक्तस्वादिति भावः। शाश्ाङ्कशङ्गी चन्द्र इति आन्स्या परापराधेश्चन्द्रदोपे- 
स्तापादिभिः हेतुभिः रुषाऽरुणं लोचनवृन्दं निदधाति क्रोधाइहन्निव अक्तिसह्ेणा- 
योक्षत इत्यर्थः । फोधान्धस्य कुतः सापराधानपराधविवेक इति भावः। अत्र कविस- 
स्मतसादर्येन भानो झशाङ्कञ्रमादञआन्तिमदळङ्कारः ॥ ६२ ॥ 
तुम्हारे विरहको धारण करते हुए इन्द्र ( पाठ।०-ये इन्द्र तुम्हारे विरृसे) पूर्व दिशाको 
सूयके प्राप्त होनेपर सूर्योदय होनेपर सन्ताप तथा रूससे चन्द्रोदय होनेपर विरही 
होनेके कारण सन्तापसे तथा उदय कालमें रक्त वणे होने के कारण रूपसे सूर्यमें ही चन्द्रमा 
की शङ्का करते हुए अर्थात्‌ सूर्यको चन्द्रमा मानते हुए दूसरेके अर्थात्‌ चन्द्रमाके अपराधसि 
(सइख) नेत्र-ससूद्दको क्रोधसे रक्तवर्णं कर लेते दें। [ प्रातःकाछ जब रक्तवर्ण सूये उदय 
रेते हैं, तब तुम्हारे विरद्द से युक्त इन्द्र सन्ताप-फारक एवं छाल वणे दोनेसे सूर्यको 
हो चन्द्रमा समझकर--यह चन्द्रमा मुझे बहुत सन्तप्त करता है, इस प्रकारके चन्‍्द्र-सम्बन्धी 
अपराधके कारण क्रोथसे सूर्दपर ही आंखोंको लाळ करते हैँ, क्रोधी पुरुषफो अपराधी तथा 
अनपराधी का विवेक नहीं रद्द जाता दै इन्द्र तुम्हारे विरहसे चन्द्रोदय दोनेपर तो सन्तप्त 
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होते हो हैं, किन्तु सूर्योदय होनेपर भी भांत 'दिनमें भी तुम्हारे विरहसे सन्तप्त होह 
रहते हे ]॥ ६२॥ 
्रिनेत्रमात्रेण रुषा कृत यतादेव योऽद्यापि न संदुणोति | 
. न वेद रु2द्य सइस्ननेत्रे गन्ता स कामः खलु कामवस्थाम्‌ ॥६३॥ 
त्रिनेत्रेति । त्रिनेत्र एव ब्िनेन्रसान्रः। सात्रं कात्स्न्येड्वधारण? इत्यसरः। तेन 
तन्मात्रेण रुपा यस्कृतसनङ्गत्वमिति भावः । तदेव यः कासोड्यापि न संवृणोति 
नाच्छादयितु शक्‍नोतीत्यथः। स कामोऽद्य सहसनेत्रे इन्द्रे स्टे क्रुद्धे सति कामवस्थां 
दृशां गन्ता गमिष्यति | गमेळुंट । न वेद न जाने खलु । वाक्यार्थः कर्म । “विदो 
लटो वा” इति मिंपो णलादेशः | त्रिनेत्नसास्कन्थ नष्टः कासः सहस्रनेत्रं कथं जेप्यती- 
त्यर्थः । कामस्त्वस्कृते निःशकुमिन्द दुःखाकरोतीति तार्पर्याथः ॥ ६३ ॥ 
केवळ तीन नेत्रांवाले ( झडुरजी ) ने क्रोषसे जो ( अनङ्गत्व=शरीराभाव ) किया, 
उसी ( अनङ्गत्व ) को जो काम आज भी नहं पूरा कर सका है तो सहस नेत्रोंवाले (इन्द्र 
के रुष्ट होनेपर वह कामदेव किस ( वर्णनातीतत ) अवस्थाको प्राप्त करेगा, यह नहीं 
जानतः हूँ । [ जो कामदेव क्रोधसे तीन नेत्रोंबाले शक्ूरजी के द्वारा की गयी अपनी क्षतिको 
बहुत दिन बीतनेपर भी आजतक पूरा नहीं कर सका, वह कामदेव हजार नेत्रोंवाले इद्रे 
रुष्ट होने पर जिस अवस्थाको पावेगा, वह व.ह्पनातीत ही है । लोकमें भी कोई व्यक्ति 
किसी साधारण इन्रुद्वारा की गयी हानि की पूति करनेमें असमर्थ है तो वह बड़े शत्रुके द्वारा 
की गयी हानिको पूरा कर लेगी यह सवेथा असम्भव हो हे । कामदेव इन्द्रको सरेदा पीढ़ित 
कर रहा है | ॥ ६३॥ 
पिकस्य वाडमातचक्ृताइयलीकाज्न स प्रभुनेन्दति नन्द्नेऽपि । 
बालस्य न्चूडारारिनोऽपराघान्नाराधनं शीलति शूलिनो5पि ॥६४॥ 
पिकस्येति। सः ग्रझुरिन्द्रः पिकस्य कोकिलस्य वाडमात्रकृतात्‌ न तु कामवत 
कायकृतादिति भावः । व्यलीकादप्रियान्नन्दने नन्द्‌नाख्ये आनन्दकरेऽपीति गम्यते | 
चने न नन्दति किसुतान्यत्रेति भावः। किञ्च वालस्य कृशस्य चूडाशशिनोऽपराधार् 
अपकारात्‌ सन्तापरूपात्‌ कि्जत पूर्णेन्दो रिति भावः । झूछिनः शिवस्याप्याराधः 
पूजां न शीळति नाचरति । “शीढसमाधौ” इति भौचादिकाह्वट्‌। इन्द्रो विरहपार 
वर्यादावश्यकं किमपि कर्म न करोतीत्यर्थः । अन्नानन्दश्षिवाराधनसम्बन्धेऽप्यसं 
स्वन्धोक्तरतिशयो क्तिमेदः ॥ ६२ ॥ 
प्रभु ( न्ग्नढ।नुग्रह-समर्थ ) वे इन्द्र कोयलके केवल वचनमात्रसे ( का 
शरोरसे नहीं ) किये गये अप्रिय कार्यसे ( आनन्दकारक ) “नन्दन? ( नामक अपने 
में भी आनन्दित नहीं होते हैं और बाल ( एक कलामात्र ) ( शिवजीके ) नयूडार्म 
__ चन्द्रमाके अपराधसे शिवजीका पूजन भी नहीं करते हैं । [ जो नन्दन अर्थात्‌ अ 
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दायक दे, उसमें भी आनन्दित नहीं दोना आश्चर्यं हे, अथवा लोकमें मो अप्रिय वोलनेवाले 
पुत्रमें कोई आनन्दित नहीं होता है। तथा केवळ एक कलावाला ही चन्द्रमा इन्द्रको इतना 
अधिक सताता है कि वे उसी भपराधसे नित्य कृत्यरूप शिवजोका पूजन भी.छोड़ दिये हैं, 


फिर पूर्णिमाका चन्द्रमा होता तो इन्द्रको कितना कष्ट होता ? , अथवा--वाळ शत्रको भी 
उन्नत स्थानपर आश्रय देनेवाले शूल्षारीके समीप कोई व्यक्ति नहीं जाता है । तुम्हारे 


विरहसे व्याकुल इन्द्रको पिककूनन नहीं रुचता, तथा उन्होंने नित्यकर्मरूप शिवपूजन मी | 
छोड़ दिया है ]॥ ६४॥ शिवपूजन मी 
™ & व क्र > 
तमोमयीकृत्य दिशः परागः स्मरषवः शक्रदशां दिशन्ति' । 


कुहुणिरं चञ्चुपुटं द्विजस्य राकःरजन्यामपि सत्यवाचम्‌ ॥ ६५ ॥ 

_ ससोसयीति। स्सरेषवः छसुमेषुवाणाः परागेः रजोभिः करणेर्दिशः शक्रदशां 
सम्बन्धे तमोमयीकुत्य तत्प्रकृतवचने मयडन्तादसूततद्गावे च्विः। अत एव दिक्तम- . 
सोरसम्वन्धे तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयो क्तिः । ङुहुः ङुह्वाख्या गीः कूजितं यस्य । अन्यन्न 
तु कुहूरमावास्येति गीवंचनं यस्य । 'कुहूः स्यात्कोकिलालापनट्टेन्दुकळ्योरपि' इति 
विश्व: । तस्य द्विजस्याण्डजस्य कोकिलस्येत्यथः । अन्यत्र विप्रस्य “दन्तविप्राण्डजा 
द्विजा? इस्यमरः। चञ्च पुरं सुखं राकारजन्यां पूर्णिमायामपि सत्यवाचं दिरन्त्यादिश- 
न्ति कथयन्तीत्यर्थः । राकायामपि ङुह्णामिव तमन्धीङुवन्तीत्यर्थः । अन्न छिशेपात्त- 
योहंयोरपि इह्णो द्विजयोश्चामेदाध्यवसायसुवस्वा ङुहूस्वसत्यवादिस्वस्य विरुद्Vस्यापि 
पूर्वोक्तातिशयो क्तिहेतुना सिद्धर्वाक्यार्थहेतुकं काव्यछिन्ग सत्‌ शेपा तिशायोक्तेविरोधेरङग 
संकीर्यते । तेन शुक्रस्य राकायां कुहुन्त्या आन्तिमदुळंकारो व्यज्यत इत्यूहाम्‌ ॥ 

कामदेवके बाण ( पुष्पमय होनेसे ) परागा ( पुष्प-मकरन्दो, पक्षा०--धूलियों ) के 
द्वारा दिशाओंको अन्धकारमय बनकर “कुहू? शब्द करनेवाले द्विज ( पक्षी अर्थात्‌ कोयल, 
पक्षा०--ब्राह्मण ) के चब्चपुट ( पक्षा०--मुख ) को पूर्णिमा की रात्रिमें भी सत्यवचनवाळा 
अर्थात्‌ आज कुहू ( अद चन्द्रकलावाळी अमावास्या तिथि ) हौ है पूर्णिमा नहीं, ऐसा 
बताते ( पाठा०--करते ) हैं । [ कामदेवके वाण पुष्पमय हैं, अतः इन्द्रको लक्षयकर 
छोड़े गये उनके परागोसे पूर्णिमा तिथिको मी इन्द्र अमावास्या हो समझते है, कोयल कूहू 
शब्द करता है तो उसके द्वारा कामपीडित इन्द्र पूर्णिमा तिथिकी मी अमावस्या मानते हे। 
अन्य कोई सिद्ध वचनवाला ब्राह्मण भी पूर्णिमाको अमावस्या कहता है तो वह अपने 
तपोवळसे उस अमावस्या तिथिको ही पूर्णिमा सिद्ध कर देता है। इन्द्र तुम्हारे कामुक 
दोकर पिकवचन सुननेसे कामान्ष हो रहे दै और उन्हे सन्तप्त कर रद्दा है ]॥ ६५॥ 


शरैः परखूनैस्तुद्तः स्मरस्य स्मतु स कि नाशनिना करोति । 
अभेद्यमस्याहह | चर्म न स्यादनङ्गता चेङ्व्रिशप्रलाद्‌ः ॥ ६६॥ 


१. “सृजन्ति” इति पाठान्तरम । 
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शनेरिति। स इन्द्रः असूनेरेव शरेस्तुदत आत्मानं विध्यतः स्मरस्य स्मरसि- 
त्यर्थ; । “अधीगर्थ”--इत्यादिना कर्सणि दोषे षष्ठी । अशनिना वज्जेण स्मतुं न 
करोति किं स्टृतिमात्रशेषं कुर्यादेव। किन्तु तस्य स्मरस्य गिरिशस्य प्रसाद: 
प्रसादलब्धमित्यर्थ: । कार्यकारणयोरभेदोपचारः । सोर्लुण्ठञ्चेतद्नङ्गता अभेद्य, 
वर्मेति रूपकम्‌ । न स्याच्चेत्‌ अहहेत्यछुते खेदे वा साऊत्वे पुन वंज्रलच्यलाभादेनः 
हन्यादेवेत्यर्थः । तथा पीडयत्येनमनङ्गोऽपीति भावः ॥ ६६ ॥ 


इन्द्र पुष्परूप वार्णोसे पीडित करते हुए कामदेवको वज्रके द्वारा स्मरणीय क्या नहीं 
कर देता अर्थात्‌ भवश्य ही कर देता, अहृद्द ! अर्थात्‌ आश्चर्य (या खेद) है, यदि शिवजी 
का प्रसादरूप ( कामदेवकी ) अनज्ञता ही उसका अभेद्य कवच नहीं होता । [ कामदेव 
पुष्पमय अर्थात्‌ अतिशय कोमल भी बाणोंसे इन्द्रको सबंदा पीडित कर रहा हे, ऐसे कोमल. 
शखबाले शबुको इन्द्र अतितीक्षण वज़से अवश्य नामशेष कर देते अर्थात्‌ मार डालते, किन्तु 
शिवजीने उस कामदेवको भस्मकर अनङ्ग ( शरोर-शून्य ) बना दिया हे और वही अनद्वता.' 
( शरीर-शुन्यता ) उस कामदेवका दृश्य लच्य नहीं दोनेसे अभेद्य कवच हो रहा है, यही 
कारण है कि इन्द्र तीक्ष्ण वज़से भी उसपर विजय नहों पाते हैं । अदृश्य लक्ष्यका भेदन 
करना किसी शूरवीरके लिये सम्भव नहीं होता है । इस प्रकार शिवजीने कामदेवको 
जलानेसे भनङ्ग बनाकर एक प्रकार वरदान ही दे दिया है, जो वह तीक्ष्ण वज्रधारी देवराज 
इन्द्रको भी निरन्तर पीडित करता जाता है भौर वे उसका कुछ नहीं कर पाते ]॥ ६६ ॥. 


शरुताञ्चृतेस्तस्य भवद्वियोगान्नानाद्र शय्यारचनाय लूनेः । 
अप्यन्य दारिद्रय हराः प्रवालेजाता दरिद्रास्तरवोऽमराणाम्‌॥ ६७ 


घतेति। अन्येषां दारि द्रथं हरन्तीव्यन्यदारिद्रथहरा अपि। हरतेरनुद्यमनेऽच्‌। अम- 
राणां तरवः कल्पद्गुमा भवत्या वियोगात्‌ सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावो वक्तव्यः । 
चताऽइतिररतिर्थेन तस्येन्द्रस्य नानाविधानामाद्रशय्यानां शिशिरशयनानां रचनाय 
लूनः प्रवाळ: दरिद्रा रिक्ता जाताः, तापस्तु तथापि नापेत इति भावः । सुरद्रुमाणां 
प्रवालदारिद्र्थासम्वन्धेऽपि तत्सम्वन्धे।क्तेरतिशयो क्तिभेद्‌ः॥ ६७॥ 
तुम्दारें विरहसे अधीर उस ( इन्द्र ) के अनेक आद्र ( ठण्डी या विरद्द सन्तापसे सूखी 
जाती हुई, या सन्तापे कारण सूखनेसे दूसरी-दूसरी ) झाय्याओंके लिये तोड़े गये नवप- 
रळ्वोसे दूसरोंकी दरिद्रता दूर करनेवाले भी देवबृक्ष ( करपतरु, मन्दार आदि ) स्वयं 
दरिद्र हो रहे हैं । [ तुम्हारे विरहसे सन्तप्त इन्द्रको इतनी अधिक नयी-नयी शीतल शय्य 
दैववृक्षोंके नवपरलवोंसे बनायी जाती है कि उन देवबृकषोंके पल्लव तो समाप्त हो गये, किं 
इन्द्र्का सन्ताप दूर नहीं हुआ ]॥ ६७॥ 
bs ५3 55% स्का दि: 


१ री I दनादे-- इति, »....“दन्यान्य--”? इति न्च पाठान्तरे || 
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> € चड 
रवेगुणास्फालभवे: स्मरस्य स्वर्णाथकणौ वघिरावभूताम्‌ । 
शुरोः >ट्णोतु स्मरमोहनिद्राप्रवोधदक्षाणि किमक्षराणि ॥ ६८ ॥ 


_ रबेरिति । स्वर्णाथस्य स्वर्गनाथस्येन्द्रस्य “पू्वपदात्संहायामग” इति णत्वम्‌ । 
कर्णों स्मरस्य गुणास्फालभचेःज्याघट्टनप्रभवेः रवेः वधिरावभूताम। एवं चाधिय सति 
गुरोद्ंहस्पतेः सकाशात्‌ स्मरमोह एव निद्रा तस्याः प्रबोधे दक्षाण्यक्तराणि विवेकज्ञा- 
नोपदेशवाक्यानि *८णोतु शणुयात्‌ किम्‌ ? न शृणोत्येवेस्यथः । त्वद्विरहमोहान्धमेन 
बृहस्पतिरपि वोधयितुं न प्रभवतीति भावः ॥ ६८॥ 

कामदेवके प्रत्यञ्चा ( भनुपकी डोरी ) के खींचनेसे होनेवाले शब्दों ( धनुष्ट्कारों ) से 
स्वर्गाधीश ( इन्द्र ) के कान बहरे हो गये हैं, अत एव वे ( इन्द्र ) कामजन्य मोह-निद्राको 
दूर करनेमें समर्थ, शय ( बहस्पति, पश्चा०-श्रे्ठ नन ) के अक्षरो अर्थात्‌ वचनों ( उपदेशों ) 
को क्यों ( या कैसे ) सुनें । [ किसी महान्‌ शब्द अर्थात्‌ कोळाइके होते रहनेंपर बहरे 
(शब्दान्तर सुननेमें असमर्थ ) कानोसे दूसरे गुरुजनोंकी भी बात नहीं सुनाई पड़ती दै। 
इन्द्र तुममें इतना अधिक आसक्त हो गये हें कि वे अपने गुरु बृहस्पतिके उपदेशांको भी 
नहीं सुनते हें ]॥ ६८ ॥ 


अनङ्गतापप्रशमाय तस्य कदथ्यंमाना सुडुराखणालम्‌ । 
मधो मधो नाकनदीनलिन्यो बरं वडन्तां शिशिरेऽनुरागम्‌ ॥६१॥ 


अनङ्गेति। नाकनद्याः स्वर्णया नछिन्यो मधौ मधो वसन्ते वसन्ते तस्येन्द्रस्यान- 
कृतापप्रशमाय सझुहुरास्रणालं स्णालपर्यन्तस्‌ , अमिविधावव्ययीसावः । कदर्थाः 
कुस्सितवस्तूनि, “कोः कत्तसपुरुपेऽचि” इति कोः कदादेशः । कदर्थाः क्रियमाणाः कद्‌- 
थ्यमानाः उत्पीड्यमानाः सत्य इत्यर्थः । तत्करोतीति प्यन्तारकमंणि लटः शानजा- 
देशः । सिञ्चिरेऽचुरागं वरम्‌ । वरमिति मनाक्प्रिये । वहन्तां चासन्तिकोपचाराणां 


ha 


तासां तत्र पूर्वोक्तोपद्रवभयादिति भावः । वहः स्वरितेस्वादात्मनेपदस्‌ ॥ ६९ ॥ 
उस ( इन्द्र ) के काम- सन्तापकी शान्तिके लिए प्रत्येक वसन्त ऋतुमें पीडित होती हुई, 


'मन्दाकिनीकी कमलिनियां शिशिर ऋतुमें अधिक प्रेम करती हैं। [ शिशिर ऋतुमें कमलिनि- 


योके पुष्प तथा पत्ते ददी नष्ट होते हैं, गाळ ( डण्ठल ) नष्ट नहीं होते, किन्तु वसन्त ऋतुमें 
तुम्हारे विरहमें इन्द्रके अधिक कामसन्तत्त होनेपर उसकी शान्तिके लिऐे कमलिनीके 


“मृणाछोंकी उखाड़-उखाड़कर उपयोग करनेसे वे अत्यन्त पीडित ( नष्ट ) दो रद्दी हैं अत 
एव शच्जुसूत शिशिर ऋतुमें भी वे स्नेह करती हैं, क्योकि वही शिशिर ऋतु उच कमलि- 


नियोंकी रक्षा बसन्त ऋतुकी अपेक्षा अधिक करती दै। लोकर्मे भी कोई व्यक्ति अत्यन्त 
पीडित दोनेपर रक्षा करनेवाले शत्रमें भी स्नेह करने लगता दै । इन्द्र तुम्हारे विरहसे प्रत्येक 
वसन्त ऋतुमें अधिक कामजन्य सन्तापसे पीडित होते हैं ]॥ ६९ ॥ 
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दमस्वसः सेयमुपेति तुः्णा जिंष्णोज॑गत्यप्रिमल्लेख्यलश्मीम । 
हरां यद्ब्धिस्तच नाम डष्टित्रिमागलोभातिमखौ बिसरति ॥ ७० | 
दमेति। हे दुमस्वसः ! दमयन्ति! जिष्णोः शक्रस्य “जिप्णुलेंसर्पभः शक्रः 
इत्यमरः। सेयं तृप्णा आशा जगति अग्रेभवमग्रिमस्‌, “अग्रादिपश्चा ड्रिमज वक्तन्यः 
तञ्च तल्लेख्यं च तस्य रूच्मीसुप्नगण्यतामुपेति अपूर्वस्वादिति भावः । कुतः यद्यस्मा. 
दड्शामद्थिराकरो5साविन्द्रस्तव द्टेखिभागस्तृतीयांशः सङ्कयासन्द्स्य वृत्तिविपये 
पूरणाथ्वाङ्गोकारात्‌। तत्र लोभेन तृष्णया आर्तिमाधि बिभति नास धत्ते खलु । 
तदेतदाक्यतमस्य कणिकालोभवद्चिन्नीयत इत्यर्थः । तल्ञेशलाभ एव स्वदृटिसम्पत्तेः 
फलमित्यभिमानस्तस्येति भावः ॥ ७०॥ 
हे दमथन्ति ! विजयशीळ ( पाठा०-इन्द्र ) की प्रसिद्ध अर्थात्‌ अत्यन्त बढ़ी हुई यह्‌ 
तृष्णा संसार में अग्रिम लेखकी शोभा ( अग्रगण्यता ) को प्राप्त कर रही है, जो नेत्रोंका 
समुद्र अर्थात्‌ बहुत नेत्रोबाला (इन्द्र ) मी तुम्हारे नेत्रके तृतीयांश ( तिहाई भाग ) अर्थांत 
कटाक्षके छोभकी पीडाको धारण करते हैं। [जो नेत्रोंका समुद्र हे अर्थात्‌ सहस्र नेत्रोंवाला 
है, वह भी तुम्हारे नेत्रके तृतीयांश (तिहाई भाग) के लोभसे पीडित हो रहा है । अत्तः यह 
बात संसार में सर्वप्रथम गिनी जायेगी तथा संसार में भी जिसके पास हजारोंकी सम्पत्ति 
हैं, वह एक तृतीयांशके लिए लोमकर दुःखित हो तो वद्द सवेप्रथम गणनीय वात 
होगी । और देवोंका राजा इन्द्र भी तुम मानुषीको पानेके लिए दुःखित हो रहा हैं यह 
संसारमें सर्वप्रथम गणनीय बात होगी । इन्द्र तुम्हारे कटाक्ष की प्राप्तिके लोभसे पीडित 
हो रहे हैं ]| ७० ॥ 
अझथादिता नित्यसुपासते यां देदीप्यमानां तनुमषसूतः । 
आशापतिस्ते दमयन्ति | सोऽपि स्मरेण दाली भवितु न्यदेशि ॥७१॥ 
अथ भगवतो$ग्नेरवस्थां वण॑यति-अझीति। अझया हिता आहिताग्नयः, “वाहि- 
ताप्मथादिषु” इति निष्ठायाः परनिपातः । यां देदीप्यमानां जाज्वल्यमानां दीप्यः 
माना, दीप्यतेयंङन्तात्कतेरि रट्‌ । शानजादेशः । अष्टसूतरीश्वरस्य तनु नित्यसुः 
पासते, हे दुसयन्ति ! आश्ञापतिर्दिक्पतिः सो5झिरपि स्मरेण क्रा तव दासीभवितु 
न्यदेशि दासो भवेत्यादिष्ट इत्यर्थः ॥ ७१ ॥ 
( अब (इलो० ७१ से ७६ तक ) नल अग्निके दूतकार्यको आरम्भ करते हैं-- ) अग्नि 
होत्रीलोग अष्टमूति ( शङ्करजो ) की देदीप्यमान जिस मूर्ति अर्थात्‌ अग्निको सवदा उपासना 
करते हैं, कामदेवने दिक्पाल उस अग्निको भी तुम्हारा दास बननेके लिये आज्ञा दे दिया 


है । [ कामवशीभूत अग्नि मी, कामदेवको भस्म करनेके कारण | कामवशीभूत अग्नि भी, कामदेवको भस्म करनेके कारण शत्रु कामदेवकी भी प तुम 
है। [ कामवशीभूत अग्नि भी, कामदेवको भस्म करनेके कारण शत्रु कामदेवकी भी तुम 


१, “हरेः? इति पाठान्तरम्‌ | 
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दमवन्तीका दास वनो? इस आज्ञाका पालन करनेको तेयार हो रहा हें। अग्नि भो तुम्हारा 
पति होकर दास वनने की इच्छा कर रहे हैं ]॥ ७१॥ 
त्वदूगोचरस्तं खलु पश्चचाणः करोति सन्ताप्य तथा विनीतम्‌ । 
स्वयं यथास्वादि्तितप्तमूयः परं न सन्तापयिता ख॒ भूयः ॥७२॥ 
त्वदिति । पञ्चताणः कामस्त्वद्रोचरस्त्वासेव लक्तीकृत्य इत्यर्थः। तमभझि सन्ताप्य 
तथा तेन प्रकारेण विनीतं शिक्षित करोति खळु। यथा येन प्रकारेण स्वयं स्वादित- 
-मनुसूतं तसभूयं तसत्वं येन स सन्‌ । “सुवो भावे” इति सावे क्‍्यपू। भूयः पुनः 
'परमन्यं सन्तापयिता न सन्तापयिप्यति स्वयमनुभूनदुःखः स्वात्मदृ्टान्तेन परं तथा 
“न दुःखाकरोतीति भावः ॥ ७२॥ 
कामदेव तुम्हें लक्ष्यकर उस अग्निको सन्तप्तकर इतना अधिक विनीत कर रह! हद 
कि सन्ताप-दुःखका स्वयं अनुभव किए हुए वे अग्नि फिर किसोको सन्तप्त नहीं करेंगे। 
[ अव तक अग्निको यद्द अनुभव नहीं था कि सन्तापसे कितनी अधिक पीडा होती दै, अतः 


के 


वे दूसरोंको सन्तप्त किया करते थे, किन्तु अब तुम्हारे विरदमें __कामदेवके द्वारा स्वयं 
सन्तापजन्य दुःखका अनुभव कर लेने पर वे इस बातकी समझ जायेंगे कि सन्तापसे बहुत 


अधिक पीडा होती है, और भविष्यमें अपना दृष्टान्त रखकर दूसरे किसोको सन्तप्त नहीं 
क्रिया करेंगे । लोकमें भी जव तक स्वयं दुःखका अनुभव नहीं होता तभो तक कोडे व्य 
दूसरोंको सताया करता हैं; किन्तु स्यं दुख पाया हुआ व्यक्ति अपने अंनुभूत दुःखके 
समान ही दूसरोंके दुःखको समझकर किसी को नहीं सताता है । तुम्हारे पिरदमें अग्नि 
कामपीडासे अत्यधिक सन्तप्त हो रदे दै ]॥ ७२॥ 
अदादि यस्तेन दशार्धबाणः पुरा पुरारेनेयनालयेन । 
ख़ निर्दहंस्तं भवदक्षिवासी न वेरशुद्धेरघुनाघमणेः ॥ ७३॥ 
अदाहीति । यो दझार्धवाणः पञ्चेषुः पुरा पुरारेनयनाळ्येन नयनाश्रयेण नेत्रा- 
“स्निना अदाहि दग्धः स पब्चेषुरघुना भवदक्षिवासी त्वन्नेत्रनिष्ठः सन्‌ तमरिन 
` निदहन्‌ येरशुद्धये रनिर्यातनादधमणेः ऋणी न अनृणोऽभूदित्यर्थः। यो यथा 
- यस्यापकरोति स तस्य तयेव प्रतिकृत्य निर्वेरो भवतीति भावः ॥ ७३॥ 
पहले शिवजी के जिस नेत्रस्थित अझिन कामदेवको जलाया था, इस समय तुम्हारे नेत्रमें 
-स्थित वही कामदेव उस ( अथि ) दो अत्यन्त जलाता ( तुम्हारे विरइसे से सन्तप्त करता ) 
हुआ वैरका बदला लेनेसे ( उस अग्निका ) ऋणी नहीं है । (पहळे कामदेवको 
जेत्रमें स्थित अग्निने जलाया था, अब वही कामदेव तुम्हारे नेत्रमें रहता अर्थात्‌ कराक्षद्वारा 
भभिकों अत्यन्त सन्तप्त करता हुआ पुराने वेरका वदला चुका दिया है। जिस अभिने पहले 
रुद्र (शिव ) रूप पुरुधके नेत्रका आश्रय कर कामदेवको सामान्य रूपसे हो जलाया, इसकी 
अपेक्षा ख्रीरूप तुम्हारे नेत्रमें स्थित कामदेव उस अग्नि को अत्यन्त ( सामान्यरूपसे नहीं, 
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किन्तु विशेष रूपसे ) जलाता हुआ वैरका बदला चुकानेसे अग्निकी अपेक्षा कामदेव 
अधिक पुरुषार्थे प्रकट होता है । छोकमें भो ऋण लिया हुआ व्यक्ति मूल धनसे 
सूदके साथ अधिक धन देकर ऋणसे सुक्त दो जाता हे । तथा जो किसी की थोड़ी हाभि 
करता है, वद्द व्यक्ति हानि करनेवाले व्यक्तिकी अत्यधिक हानिकर अपने वैरका बदा 
चुका लेता है। कामोद्दीपक तुम्हारे नेत्रॉको देखकर अग्नि तुम्हारे विरहसे अत्यन्त सन्तप् 
दो रहे हैं ]॥ ७३॥ 

सोमाय कुप्यज्निव विप्रयुक्तः ख खोममाचामति इयमानम्‌ । 

नामापि जागति द्वि यत्र शत्रोस्तेजस्विनस्तं कतमे सहन्ते ॥७४॥ 

सोमायेति । विप्रयुक्तस्त्वद्वियुक्तो$झिः सोमाय चन्द्राय कुप्यन्निच जिघांसत्नि- 
वेत्यथः । “करुधद्रुह” इत्यादिना सस्म्रदानस्वाञ्चतुर्थी। हूयसानं यज्ञे दीयमानं सोमं 
सोमरसमाचामति पिबति । तथा हि यत्र झुरुपे शत्रोनांमाति जागति प्रकाशते तं 
आत्रुनामधारिणं तेजस्विनः परावमानास हिप्णवः, 'अधिच्ेपाद्यसहनं तेजः प्राणात्य- 
येष्वपि? इति लक्षणात्‌ । कतमे सहन्ते न केऽपीस्यर्थः। तेजस्विनां शत्रनामाप्यस- 
हामिति भावः । सामान्येन विरोषसमर्थनरूपार्थान्तरन्यासः ॥ ७४॥ 

बिप्रथुक्त ( विरहयुक्त, रक्षा०-्राह्मणोसे युक्त ) वह (अग्नि ) सोम (चन्द्रमा ) पर 
कोप करते हुएके समान, (यश्ञोंमें) हवन किये जाते हुए सोम ( सोमलता ) को भक्षण करते 
हैं अर्थांत उसे नष्ट करते है । ( चन्द्रमापर क्रोषकर सोमलताको नष्ट करनेसे क्या लाभ है १ 
यह शङ्का नहीं करनी चाहिये; क्‍योंकि ) जहां ( जिस पुरुषमें ) शतका नाम भी रहता है, 
उसको कौन तेजस्वी सहते हैं ? अर्थात कोई भी तेजस्त्री नहीं सहते । (तेजस्वियोंको शन्नका 
नाम भी असह्य होता हे अतः विरहमें अग्नि को पीडित करनेसे शत्रभूत सोम अर्थात 
चन्द्रमाके नामको सोम अर्थात सोमळतामें देखकर यशोंमें हवन की गयी सोमलताका अग्नि 
आचमन कर जाते हें अर्थात्‌ आचमन करनेके समान अत्यन्त सरलतासे नष्ट कर ( जला ) 
देते हैं । चन्द्रमा भी अग्निको तुम्हारे विरहमें अत्यन्त पीडित कर रहा है ] ॥ ७४॥ 


छे क 
शररजस्त्र कुसुमायुधस्य कदर्थ्यंमानस्तंब कारणाय | 
अभ्यचयद्भिविनिवेद्यमानादष्येष मन्ये कुसुमाद्विमेति ॥ ७५ ॥ 
युधस्य शरः कुसुमबाणरजसं कद्थ्यमानः पीड्यमान एषोऽग्निः अभ्यचयक्धिः पूज" 
वैद्यमानात्समप्यमाणादपि कुसुमादविसेति सन्ये । उत्प्रेक्षा ॥ ७५॥ 
तुम्हारे कारण ( पाठा०--हे तरुणि ! तुम्हारे लिए ) पुष्पबाण ( कामदेव ) के बाणो 
( पुष्पों ) से अत्यन्त पीड्यमान यह ( अग्नि, पाठा०--यह देव अर्थात्‌ अग्नि ) पूजा करने 


वार्लोके द्वारा चढ़ाये गये (एक) पुष्पसे भो डरता है । ऐसा मैं मानता हूँ । ( पुष्पायुध काम” 


१. “तरुणि त्वदर्थ” इति पाठान्तरम्‌ । २. “एष देवः? इति पाठान्तरम्‌ । 


झररिति। हे तरुणि ! तव कारणाय त्वदथे तवत्कृते, तादर्थ्ये चतुर्थी। कुसुमा- 


| 
| 
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i Lees es ose nme gpommnassssss ~ 


अष्टमः सराः | १४६ 


द्वेवके पुष्पमय वाणोंसे अग्नि इतना पीडित हो रहे हैं कि पूजामें चढ़ाये गये पुष्पको भो' 
बल काम-बाण समक्षकर भयभीत हो जाते हैं ] लोकमें भी किसीसे पीडित व्यक्ति पीडा 
देनेके उद्देश्यसे नहीं आने पर भी उसे देखकर यह मुझे पीडित करनेके लिये ही आया है,. 
ऐसा समझकर भयभीत हो जाता है ]॥ ७५॥ 
स्मरेन्धने वक्षसि तेन दत्ता संवर्तिका शैवलवलिचितरा । 
चकास्ति’ चेतोभवपावकस्य धूमाविला कीलपरम्परेब ॥ ७६॥ 
; स्मरेन्धन इति । तेनाग्निना स्मरेन्धनेन कामार्निदाह्यो वक्षसि दत्ता तापशान्तयः 
न्यस्ता शेवलचझ्िभिश्चित्रा कुरा संवर्तिका नवदुलूम । 'संवतिका नवदलं बीजकोशो 
चराटकः इत्यमरः। चेतोभवपाचकस्य कामाग्नेधूंसाविला कीलपरम्परा उवाळाच- 
हिरिव चकार्ति दीग्यते । बहेद्दयोज्वॉलकीलो' इत्यमरः ॥ ७६॥ 
उस ( अग्नि ) के द्वारा कामदेवके इन्धन (अपनी) छातीपर रखा हुआ शैवाल-लतासे- 
चित्रित ( कबुर ) कमळ कामारिनिके धूम-सरिन ज्वाला-समूहके समान शोभित होता हे ।. 
[ कामदेव तुमसे विरहित अग्निके हृदयको जलाता है, अतः कामस्वरूप अग्निका इन्धनः 
'( दाह्य पदार्थ ) अग्निका हृदय हुआ, इसके अतिशय सन्तप्त होनेसे अग्नि अपनी छातीपर 
शोतल्ताके लिये शेवालयुक्त कमल रख लिये, उनमें शेवाळ तो कामरूप अग्निके धूमके 
समान तथा कमळ पिज्नलवर्ण ज्वालाके समान शोभते अर्थात्‌ माळूम पड़ते हे । तुमसे विर- 
दित अग्निको कामदेव अत्यन्त सन्तप्त कर रहा है ]॥ ७६ ॥ 
he ® he 
पुत्री खुहच्येन सरोरुद्माणां यत्प्रयसी चन्दनवासिता दिक्‌। 
चैयं विभुः सा5पि तवैव द्वेतोः स्मरप्रतापज्वलने जुद्ाव ॥ ७७ ॥ 
अथ यमस्य विरहावस्थां वर्णयति--पुत्रीति | येन सरोर्हाणां सुहत्सूयः पुत्री. 


र 


पुत्रवान्‌ पुतेनाभिजन उक्तः। चन्दनेमंळ्यजेः दुमैर्वांसिता सुरभिता दिक दक्षिणा, 
यव्पेयसी यस्य प्रियतमा एतेन भोगसम्पत्तिरुक्ता । स विभुवेवस्वतो5पि तथेव हेतो- 
स्वन्निमित्तादेव । षष्ठी हेतुआयोग” इति पष्ठी। धेयं स्मरस्य म्रतापज्वलने प्रतापाओं:- 
जुहाच परवशो वर्तंत इत्यथः ॥ ७७ ॥ 

(अव (इछो० ७७ से ७९ तक) नल यमका दूत काये करना भारम्भ करते हैं-) कमला 
के मित्र ( सूयं ) जिससे पुत्रवान्‌ हैं तथा चन्दन ( चन्दन वृक्ष, पक्षा ०--चन्दनलेप ) से 
सुवासित दिशा अर्थात्‌ दक्षिण दिशा जिसकी परम प्रिया खी है; सवंसमर्थे वह ( यम ) भो 
तुम्हारे ही कारणसे (अपने ) बैंको कामदेवके प्रतापरूपी अग्नि में जळा दिये दें । [ प्रथम, 
पादसे यमका उत्तम कुछ तथा द्वितीय पादसे भोग सम्पत्तिका उछे किया गया हवः अतः 
उत्तम कुलोत्पन्न तथा भोग साधन सम्पन्न भी यम तुम्हारे लिये कामपीडित होकर अपना 
षेय छोड़ रहै हैं । अथ च जिसके पिता ( सूर्य ) कमलो के मित्र हैं तथा परम प्रिया चन्दनरसः 
RRR oD कक कै न मसनस लत 


१. “रराज” इति पाठान्तरम्‌ । 
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सुरभित है, वे दोनों शोतळ पदार्थ (कमल तथा चन्दन) भी यमके कामज सन्तापको शान 
'करनेमें असमर्थ हो रहे हैं, यह आश्चयं है ] ॥ ७७॥ 
तं दह्यमानेरपि मन्मथैधं इस्तेरुपास्ते मलयः प्रवालैः । 
कच्छ 5प्यसो नोजझति तस्य सेवां सदा यदाशामवलम्बसे यः ॥७८| 
तमिति । मर्यो मळयाद्विः मन्सथधं कामार्नीन्धनस्‌ । काष्ट दारिन्धनन्सेष' 
इत्यसरः। तं यसं दह्यमानेस्तदङ्गसङ्गारपञ्चवाणरपि प्रवारः पज्ञवेरेच हस्तेरुपास्ते तस्य | 
चीतोपचारमाचरतीति भावः। युक्तञ्चेत दिस्याह-यो जनः सदा यस्याइां देशम्‌ अनुः | 
रागञ्चाचळम्वते । असौ जनः कृच्छर: आपद्यपि तस्य सेवां नोज्ञति न त्यजति यो 
यदुपजीची तस्य तत्सेवा विपत्स्वपि कतुझुचितेव्यर्थः । अर्थान्तरन्यासः ॥ ७८॥ 
मळ्य पर्वत कामदेवके इन्धनरूप उस ( यम ) का ( यमशरीरके अधिक जळते रइनेते) 
जळते हुए भी ( अपने ) हाथरूप पछवोंसे सेवा करता है, जो ( मल्य पर्वत ) जिस (यम) 
की आशा ( दक्षिण दिशा, पक्षा०--भरोसा ) का सवंदा अवलम्वन करता हे, वह ( मल्य 
पव॑त ) कष्टमें ( अपने द्वाथरूप पछवोंके जळते रहनेपर अथवा कामाग्निसे यमक्रे दुःखित 
'होनेपर ) भी उस ( यम ) की सेवाको नहीं छोड़ता हे ( यहद उचित ही है ) । [ लोकमें मौ 
कोई व्यक्ति जिसका भरोसा रखता है या जिसके राज्यमें रहता हे; उसके ऊपर कष्ट पढ़नेपर 
स्वयं कष्ट सहता हुआ भी उसकी ऐेवामें संलग्न रहुता है । कामाग्निसे सन्तप्त यम अपने 
शरोर पर मळ्याचलमें उत्पन्न पछवोको शीतळता पानेके छिए रखते है, किन्तु वे सन्त 
शरीरपर पड्नेसे जळ जाते हैं । यम तुम्हारे लिए अत्यन्त सन्तप्त हो रदे हैं ]॥ ७८॥ 
स्मरस्य कीत्यंच सितीकृतानि तद्दोःप्रतापेरिव तापितानि। | 
अङ्गानि धत्ते स भवद्वियोगात्‌ पाण्डूनि चण्डज्वरजजेराणि ॥७९॥ 
स्मरस्येति। स यमो अवद्वियोगात्पाण्डूनि चण्डेन तीब्रेण उवरेण जर्जराणि 
अत एव क्रमात स्मरस्य कीर्त्या सितीकृतानि धवलीकृतानीव तस्य स्मरस्य 


दोः अतापस्तापितानीच स्थितानीत्युभयत्राप्युत्मेक्षा । अङ्गानि धत्ते । अन्न यथासः 


ङ्कयोठ्रे्ञयोः सङ्करः ॥ ७९ ॥ | 
वे यम तुम्हारे वियोग्के कारणसे पाण्डुवर्ण तथा तीज ज्वरसे जर्जरित ( अतएव क्रमश 
मानो कामदेवको की तिसे इवेत किये गये तथा उस कामदेवके वाहु-प्रतापसे सन्तप्त शरीरोंग | 
धारण करते है । [ विरहियोके शरीरका पाण्डुवर्णं तथा जर्जरित होना प्रसिद्ध दै, अप 7 
यमके भी शरीर के जजेरित होनेमें कविने उत्मेक्षा को है कि यमके शरीर कामदेव क! 


कोत्िसे पाण्डु तथा बाहु-प्रतापसे जर्ज॑रित दो गये हैं । श्वेत कौतिसे शरीरका श्वेत ( पड ) 
होना तथा प्रतापसे जजेरित होना उचित हो है ]॥ ७९ ॥ 


' यस्तन्वि | भर्ता घुरुणेन राय दिशः खमालग्भनकोतुकिन्याः। 
तदा स चेतः प्रजिघाय तुभ्यं यदा गतो नेति निब्रृत्य पान्थः॥< 
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अथ वरुणस्य विरहे वर्णयति-य इत्यादि । हे तन्वि ! कृशाह्लि | यो देवः सायं 
चुसुणेन कुछुमेन समारम्भने अचुेपने कोतुकिन्याः कुतूहळवत्याः आतपारुण्य्रात्‌ 
कुछुमल्घपिवद्धासमानाया इत्यथः । दिशः प्रतीच्या भर्ता प्रातः प्राच्या अपि तथा- 
त्वात्तद्वथावृत्यथ स्वय अहणम्‌ । स वरुणः तदा तस्मिन्‌ काले तुभ्यज्ञेतः प्रजिघाय 
प्रहितवान्‌। “हे स्वि” इति ङुत्वस्‌। यदा यस्मिन्‌काले गतः प्रयातः नित्यं पन्थानं 
गच्छतीति पान्थो निद्॒ृत्य नेति नायाति अपुनरावृत्तिलिङ्गाञ्नं चित्नास्वास्योः प्रहित- 
वानित्युव्मेक्षा । “नन्दन्ति न निवर्तन्ते चित्नास्वास्योर्यता नरा” इति वचनात ५ 
अत एवात्र कवेः पान्थशब्द्प्रयोगः “पथो ण नित्यम्‌? इति नित्याध्वगमने पथिन्‌ 
ब्दात्‌ णप्रत्ययपान्थादेशयोर्विधानात्‌ । अत पुव “नित्यग्रहणं अत्ययार्थविशेपणम्‌' 
इति काञिकायास्‌ । तज्चित्त त्वय्येव सानन्दं विहरति न निवतंत इति तात्पयंस्‌ 0. 

(अब ( इलो० ८० से ८३ तक) नल वरुणके दूतकायंको आरम्भ करते हैं--) हे 
तन्वि ! जो ( वरुण ) सायङ्क।लमें कुट्टूमसे शरीर-लेपन करने वाळी दिशा (पश्चिम दिशा ) 
के स्वामी हैं, वे ( वरुण ) भी तुम्हारे लिए मनको तब सेज दिये हैं, जव (से लेकर अवः 
तक ) गया हुआ वद पथिक अर्थात्‌ वरुण का मन लौट कर नहीं आता है। [ खी पतिके 
साथ सम्भोग करनेकी इच्छासे सायह्।लमे अपने शरीरमें जिस प्रकार कुङ्कुम आदिका लेप 
करती है उसो प्रकार अपने पति वरुणके साथ सम्मोग को चाहने वाली पश्चिम दिशा साय- 
कलमें रक्तवणे हो जाती है, ऐसी उस पश्चिम दिशाके स्वारी वरुणने अपने मनको तुमे 
इस समय तक आसक्त कर रखा है कि तुमसे उसका मन अभी तक बिसुख नहीं हुआ है !: 
वरुण मी तुम्हे चाह रदे हें ]॥ ८० ॥ 

तथा न तापाय पयोनिधीनामश्वालुखोत्थः क्षुधितः शिखाचान्‌। 
निजः पातः संप्रति बारिपोऽपि यथा हृद्स्थिः स्मरतापदुःस्थः।८९ 

तथेति । तथा चुधितः डुसुक्तितः। “वसतिुधोः इति निष्ठायामिडागमः । 
अश्वासुखोत्थः शिखावान्‌ वडवाग्निः पयोनिधीनां तापाय न भवति यथासौ स्मरः 
दाहेन दुःखं तिष्ठतीति दुःस्योऽस्वस्थो निजः पतिबेरुणः हदि तिष्ठतीति हृदिस्थः 
स्मर्यमाण एव वारीणि पातीति वारिपो वारिर्तकोऽपि :सन्‌ तापाय भवति तथाः 
साचात्कुच्तिस्थोऽपि वडवाग्निनं तापयतीस्यर्थः । ईच्क तापासम्बन्धेऽपि सस्वन्धो; 


क्तेरतिशयोक्तिभेदः ॥ ८१ ॥ 


कामसन्तापसे अस्वस्थ जल-रक्षक भी हृदयस्थ ( स्मरणीय, पक्षा०-बी वर्मे स्थित ). 
अपना पत्ति ( वरुण ) समुद्रको जैसे सन्तापकारक हो रहा हे, वेसा ( हृदयस्थ, पक्षा०-- 
बीचमें स्थित एवं जल-रक्षक ) वडवामुखसे उत्पन्न भूखा अग्नि अर्थात्‌ क्लुधातं वडवारिन भो 
समुद्र को सन्तापकारक नहीं होता दे । [ वरुण तथा वणवाग्नि--इन दोनोंके जल-रक्षकत्व- 
तथा हृदिस्थत्वके समान होनेपर भी समुद्रोकी वडवाग्न वैसा सन्तप्त नहीं करता, जेस! 
कामसन्तप्त बरुण सन्तप्त करता दै। समुद्रोंके बौ वमे बडवाग्नि रहता है। और जलाधी श दो ने. 
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- चार्णोसे जजेरित हो रहे हैं ]॥ ८३॥ 
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“से वरुण भी उनके हृदयमें निवास करते हैं, उनमें वडवागिनके ढारा समुद्रोंको उतना सन्ताप 
- नहीं होता, जितना कामसन्तप्त वरुणके द्वारा होता है, (अतः वडब्राग्निकी अपेक्षा दिरहामि 
ही अधिक दाहक है। लोकमें भी सज्जन दास दुःखित या शोकसन्तप्त स्वामीको देखका 
-अधिक दुःखित या सन्तप्त होते हैं ]॥ ८१॥ 

यत्प्रत्युत त्वन्सदुबाइवल्लीस्म्रतिस्तज शुर्फति दुर्विनीता । 

ततो विधत्तेऽथिकमेव तापं तेन श्रिता शेत्यणुणा सणाली ॥ ८२॥ 


यदिति । तेन वरुणेन श्रिता सन्तापझान्तये सेविता शेत्यमेव गुणो यस्याः सा 
*शेत्यगुणा शीतलेकर्वभावेत्यर्थः। तथापि दुर्विनीता ग्रतिकूलचारिणी स्ुणाली वाङ 
मणालम्‌ । अल्पत्वविवक्षायां ख्ीरिङ्गता । “खी स्यात्काचिन्स्टणाल्यादिविवह्ाप- 
चये यदि” इत्यमरः । “जातेरस्रीविषयादयोपधातः? इति ङीप्‌। यद्यस्मात्व सदुवाहू 
वल्याविव तयोः स्सतीनां खजं माळां गुम्फति रचयति अजस्रं स्मारयतीत्यथः। 
ततस्स्वद्वाहुस्मारकस्वाद्धेतोः प्रत्युत वेपरीत्येन । अ्युतेस्युक्तवेपरीस्य इति गणव्या 
ख्यानम्‌ । अधिक तापमेव विधत्ते वितन्यते एतेनास्य ज्वरावस्थोक्ता । अन्न झृणा- 
-ल्याः कविसम्मतसादश्याद्वाहुवर्ळीस्मारकरवोक्तेः स्मरणाळङ्कारः। तदुपजीवनेन 
तस्यास्तापशान्तिहेतोस्तद्विपरीततापकायोंत्पत्तिकथनाद्विरुद्कारयोत्पत्तिलत्तणो बिः 
समाळङ्कारभेद्‌ इत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ८२॥ 
उस वरुणके द्वारा धारण का गयी झीतरू झुगबाली (फिर भी सन्तापः करनेसे) दुबिनीत 
अर्थात्‌ दुएस्वभाववालो मृणाली जिस कारण तुम्हारे बाहुलताके स्मरण-मालाको गुंती र 
अर्थात्‌ तुम्हारे वाहुळताके स्मरणोंको दिलाती है, अतएव वह अधिक सन्तापको देती है। 
[ लोकमें भो लामके लिए रखा गया दुजेन लाभकी जगह हानि ही करता दे। तापझाग्तिके 
लिये धारणको हुईं मृगालूलता समान साढश्य दोनेसे तुम्हारी वाइुवछीका स्मरणकराकर 
वरुणके सन्तापो घटानेकी अपेक्षा बढ़ाती ही हे ]॥ ८२॥ 
न्यस्त ततस्तेन झुणालद्ण्डखण्डं थभासे हृदि तापभाजि | 
तञ्चित्तमग्नेमेद्नस्य वाणेः कतं शतच्छिद्रमिव क्षणेन ॥ ८३॥ 
न्यस्तमिति। ततस्तद्नन्तरमपि तेन शवरुणेन तापभाजि हृदये न्यस्तं खणा 








आतं छिद्राणि यस्य तत्तथा कृतमिव म्रतिकूलाचरणरोपाच्छतधा प्रणीतमिव बभासे। 
उत्प्रेक्षा ॥ ८३॥ 


सन्तापयुक्त हृदयमें ( छातीपर ) उस (वरुण) के द्वारा रखा गया सृगाळदण्डका ड्क्डा 
उस ( वरुण ) के चित्तमें धसे हुए काम-वाणोंसे मानों तत्काळ किये गये सैकड़ों शिदोते 3% 
किये गयेके समान शोमित होता है । [ स्वमावतः सच्छिद्र कमळ नाळ-खण्ड वरुणके मे 
निमग्न कामवाणोसे छिद्रयुक्त क्रिया गया-सा ज्ञात होता है । तुम्हारे विरहसे वर क 
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इति त्रिलोकोतिलकेषु तेषु मनोसुचो चिक्रमकामचारः । 
अमोघमस्त्र भचतीमचाप्य मदान्धतानर्गलचापलस्य ॥ ८४॥ 
इतीति। हे भमि! भवतीमेवामोधमखमचाप्य मदान्धतया अनर्गळचाप- 
ङस्य उच्छुङ्कछ्चेट्टितस्य मनोसुवः कामस्य त्रिलोकीतिलकेषु त्रिभुवनसूपणेषु 
तेथ्विन्द्रादिषु विपये इतीत्थं विक्रमस्य कामचारः स्वाच्छुन्यबृत्तिवतत इति शेषः ॥ 
तीनों लॉकके भूषणरूप उन ( इन्द्र, अग्नि, यम तथा वरुण ) में तुम अमोघ अख्को 
प्राप्तकर ( स्थित ) मदान्धतामे नित्रांध चपरुतावाले कामदेवके इस प्रकार ( इलोक० ५८ से 
८३ तक वर्णित क्रमसे ) पराक्रमकी स्वेच्छाचारिता हो रही है। [ लोकमें भी अन्य कोई 
मदान्ध व्यक्ति सफल अञ्न पाकर तथा चपळताके वशीभूत होकर निर्वाध रूपसे श्रेष्ठ छोगों 
में भी अपना दुव्यवहार करने लगता है, और मदान्ध दोनेसे चञ्चल व्यक्तिका बड़े लोगोंमें 
उचितानुचितका विचार छोड़कर दुन्यवहार करना कोई आश्चयं नहीं है; अथ च-मदान्ध 
होनेसे चपल हवाथीका श्रेष्ठ लोगोंमें भो अपना पराक्रमका स्वच्छन्द प्रयोग करना आश्चयं 
नहीं है । मदान्त कामदेव तुमको साधन बनाकर त्रैलोक्य श्रेष्ठ इ्द्र(दिको “निरन्तर पीड़ित 
कर रहा है ]॥ ८४ ॥ 
सारोऽथ धारेव खुधारसस्य स्वयंबरः श्वो भविता तवेति। 
_सन्तर्पयन्ती दमयन्ति | तेषां श्रुतिः श्रुती नाकजुषामयासीत्‌ ॥ 
सार इति । अथानन्तरसमये हे दमयन्ति ! तव स्वयंवरः श्वः परेऽह्नि भविता 


` भविण्यतीति थरुतिर्वार्ता । 'श्रुतिः ओत्रे अथाञ्नाये वार्तायां श्रोत्रकर्मणि’ इति विश्वः । 


सुधारसस्य सारः सारभूता धारेव सन्तर्पयन्ती नाकडुपामिन्द्रादीनां श्रुति क्षोत्रे 
अयासीत्‌ ग्राप “सारोत्थे”ति पाठे सारग्रभवेत्यथः ॥ ८५ ॥ 

हे दमयन्ति ! 'तुम्दारा स्वयग्वर कळ होगा? यह वात अस्त रसके सारभूत ( पठा०- 
सारोत्पन्न ) धाराके समान सम्तृप्त करती हुई उन स्वगेनिवासियों . (इन्द्रादि देवों) के दोनों 
कानोंमें पहुँचती है अर्थात्‌ इन्द्रादि देवोंने तुम्हारे स्वयम्बर के समाचारको बड़े आनन्दके 
साथ सुना है ॥ ८५॥ 

समं सपत्नीमवुःखतीएणे: स्वदारनासापथिकेमंरुक्धिः । 

अनह्शोर्यानलतापदुःस्थैरथ प्रतस्थे दरितां मरुद्धिः ॥ ८६॥ 

सममिति । अथ स्चयंवरवार्ताश्रचणानन्तरमनङ्गस्य शौर्यानलेन प्रतापाग्निना 
यस्तापस्तेन दुःस्यैरस्वस्यै हरितां दिशां सम्बन्धिमिमंरुद्िदवरिन्द्रादिभिः स्वस्चामि 
भावसम्वन्धे पष्टीसमासँः । समानः पतिर्यस्याः सा सपत्नी । “नित्यं सापस्न्यादिणु” 
इति डीप्‌ नकारश्च । तद्भवेन दुःखेन तीचगेदुःस दैः स्वदाराणां नासासु पन्थान गच्छः 
न्तीति पथिकेः पान्यैर्महद्चिः समं वायुभिः सह “मरुतौ पवनामरौ” इत्यमरः | प्रतस्थे 
परस्थितं भावे लिट्‌। शच्यादिभि रिन्द्रादिकलत्रैरागामिसापत्न्यदुःखादीघेसुष्णज निः- 
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श्वसित मित्यर्थः । अन्न पचनामरप्रस्थानयोः कायंकारणभाचात्तद्ङ्गलत्षणा तिञञयोक्- 
त्थापितः सहोक्त्यलंकारः। “सहार्थेनान्वयो यत्र भवेदतिशयोक्तितः। कल्पितौ- 
पम्यपर्येन्ता सा सहोक्तिरिहोच्यते ॥” इति छक्षणात्‌॥ ८६॥ 

इस ( स्वयम्वर-समाचार सुनने ) के वाद कामदेवके प्रतापाग्निरूप सन्तापसे पीडित 
दिक्पाल ( इन्द्रादि ), सपत्नीजन्य दुःखसे तीब्र ( तेज और उष्ण, पक्षा०-असह्य ) अपनी ` 
( अपनी ) खियोंके नासामाभगामी वायुओंके साथ चल दिये। [ तुम्हारे स्वयंवरके समा- 
चारसे जब इन्द्रादि देव चलने लगे तव उनकी स्त्रियोंने हमारी सपत्नी ( सोत ) लानेके 
लिये ये हमारे पति जा रहे हैं, इस दुःखसे नाकके रास्ते लस्त्रा-लम्त्रा निःइवास छोड़ा। 
स्व-स्व-पत्नियोंके उष्ण तथा तीव्र निःश्वास वायुके साथ गमन करनेसे कविने उनके ( दम- 
यन्ती लाभरूप ) कायंकी सिद्धिमें अशकुन होना सूचित किया हे । लोकमें भी जानेके समय' 
में छींक दोनेसे जन्ताको अनिष्ट होता हे । ]॥ ८६॥ 


(_अपास्तपाथेयसुधोपयोगेस्स्वच्चुम्बिनेव स्वमनोरथेन! ५ 

श्चुघञ्च निव्यापयता तृषञ्च स्वादीयसाध्वा गमितः सुख त: ॥८७॥ 

अपास्तेति। पथि साधु पाथेयस्‌। “पाथेयं संचल स्सृतस' इति यादुवः । “पथ्यः 
तिथिवसतिस्वपतेढंञ”। तद्धासौ सुधा च तस्या उपयोगोऽपास्तो येरिन्द्रादिमिः 
चुघ बुसुत्तां ठृपं तृप्णां पिपासां निर्वापयता शमयता स्वादीयसा अस्थतादपि स्वादुः 
तरेण त्वच्चुस्विना भवद्टोचरेण स्वयं मनोरथेनेवाध्चा सुखं गमितो नीतः, अस्प” 
मप्युत्सुज्य त्वद्ध्थानमात्रसम्वन्धाः प्राप्ता इत्यर्थः ॥ ८७॥ 
पाथेय ( रास्तेका कळेवा ) रूप अमृतका उपयोग ( पाठा०-उपभोय ) नहीं किये हुये 
उन ( इन्द्रादि देवो ने) भूख ओर प्यासको दूर करते हुए तथा ( अस्ततसे भी ) अधिक 
स्वादिष्ट त्वद्विषयक मनोरथ ( तुम्हे पानेकी आशा, पक्षा०-मनरूपी रथ ) से ही ( पाठा०- 
मानो मनोरथसे अर्थात्‌ दमयन्तीको प्राप्तकर इस-इस प्रकार रमण करेंगे, इत्यादि कल्पना 
से) मागंको सुखपूर्वक ( पूरा ) तय कर लिया है। [ भूख-प्यासकी शान्ति के छिये 
पथिक मागका पाथेय लेकर चलता है, किन्तु इन्द्रादि देवाने अम्नतरूप उत्तम पाथेयका भी 
उपयोग नहीं किया ( उसे साथमें मी नहीं लाये ); क्योंकि त्वद्विवयक मनोरथसे ही उन्हे 
भूख-प्यासने नहीं सताया, अतएव उनका मागे सुखपूर्वक पूरा हो गया। “मनोरथे | 
शब्दके प्रयोगसे वे इन्द्रादि देव तुम्हारे लिये मनके समान अतितीव्रगामी रथसे आये अर्थात. 
अत्यन्त शीघ्र यहां पहुँचे। मनके समान रथका तीव्रवेग होनेसे मागमे उनका समय १३९. 
कम लगा, इस कारण भी वे इन्द्रादि मागमें भूख-प्याससे पीड़ित नदीं. इए तथा भगत र 
ओेष्ठ पाथेयका मी उपयोग नहीं किया । अन्य मी पथिक तीज वेगसे चळनेवाळी सवारी 
द्वारा अपने अभोष्ट स्थानको परा अपने भमी स्थानको सुखपूर्वक शीघ्र पहुँच जाता है तथा रार्तेमे बहुत. शीघ्र पहुँच जाता है तथा रास्तेमें बहुत समय नहीं 


१. "सुध पभो गेः? इति, ततोऽग्रे “त्वच्चुम्बिनेव” इति च पाठान्तरम 
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लगनेसे भूख-प्याससे व्याकुछ नहीं होनेके कारण पाथेयका भी उपयोग नहीं करता ) ॥८७॥ 
प्रिया मनोसूशरदावदाहे देवीस्त्वदर्थन निमञ्ञयद्धिः 
खुरेषु सार: क्रियते5'घुना तेः पादापंणाजुप्रहसूरिय भ्‌ः ॥ ८८ ॥ 
प्रिया इति । स्वमेवार्थः प्रयोजनं तेन निमित्तेन प्रिया दिताः देवीः शच्यादि- 
दाराः मनोभुवः कामस्य शरा एव दावो दाचाञ्िस्तस्य दाहे विरहानले निमज्यद्धिः 
स्तिः सुरेषु सारे श्रेष्ठ रिन्द्रादिसिरघुना इयं भूर्विदर्भदेशः पादार्पणसेवानुग्रहस्तस्य 
भूः स्थानं क्रियते कुण्डिनोपकण्ठ एव तिष्टन्तीत्यर्थः ॥ ८८ ॥ 
तुम्हारे लिये प्रिय दावयों ( या दवा अथात्‌ सता प्रयाओं ) को काम-बाणरूप दावा- 
नलके - दाहमें मग्न करते अर्थात विरद्दके कामवाणारिनि पीडित करते हुए, देवोमें 


प्रधान वे ( इन्द्रादि ) इस समय इस ( कुण्डिनपुरीकी ) भूमिको चरणके अपंणरूप अलुग्र- 
हका स्थान वना रहे हैँ । [ जो देव पृथ्वी पर कभी नहों चरण रखते थे, वे देवश्रेष्ठ इन्द्रादि 


तुम्हारे लिये इस भूमि पर पधारे हुए है और उनकी प्रिया देवाझनाएँ विर पीडित 
हो रहो हें ]॥ ८८॥ 
~ S $ S_ Se 
अलङछङताखन्नमद्दीविभागरय जनस्तरमरंभवत्याम्‌ । 
अवापितो जङ्गमलेख्य लक्ष्मीं निक्षिप्य सन्देशमयाक्षराणि ॥ ८९॥ 
अळङ््गतेति। अलढछृत आसन्नमहीविभारो भूप्रदेशो येस्तेः समीपं गतेस्तेरमरे- 
रयं जनः स्वयसित्यर्थः। भवत्यां विषये स्वां प्रतीत्यर्थः । सन्देशमयाक्षराणि सन्देश- 
रूपाणि चाक्यानि निक्तिप्य अपयित्वा जङ्कमलेख्यस्य चळलळेख्यस्य रूचमीमवापितः 
तेपामहं सन्देशहर इत्यर्थः ॥ ८९॥ 
( इस कुण्डिनपुरीकी ) समीपरथ भूमिके हिस्सेको सुशोभित किये हुये अर्थांत कुण्डिन- 
पुरीके पासमे ठहरे हुए उन इन्द्रादि देवोने एस आदमीको अर्थात्‌ मुझे तुममें अर्थात्‌ 
तुम्हारे लिये सन्देशमय अक्षरोंको रख ( या लिख ) कर चल लेखकी शोभा को प्राप्त कराया 


है अर्थात्‌ तुम्हारे लिये अपना सन्देश मुझे सुनाकर जङ्गम ( चळनेवाला ) लेख बनाया है। 
[ कुण्डिनपुरीके पासमें ही उदरे हुए इन्दादिने तुम्हारे लिये अपना मौलिक सन्देश मेरे 
द्वारा भेजा हे ]॥ ८९ ॥ 


एकैकमेते परिरभ्य पीनस्तनोपपीडं त्वयि खन्दिशन्ति । 
त्वे सूच्छतान्नः स्मरमिळशल्येसुंदे विशल्योषधिवल्लिरेचि ॥ ९०॥ 
पुकेकमिति । एते देवाः एकेकं मत्येकमेवेत्यथः । वीप्सायां द्विर्क्तिः। “एकं बहुः 
बी हिवदि”ति बहुनी हिवद्धावात्सुळोपः क्रियाविरोेपण चतत्‌ अन्यथक्रस्वनपुंसकत्वा- 
नुपपत्तेः केषु चिर्पुस्त केषु “प्रत्येकमि” त्येव पाठः । पीनस्तनयो रुपपीड्य पीनस्तनोप- 
पीडं “सप्तम्यां चोपपीडर्धकर्ष” इति णमुलप्रत्ययः। परिरभ्यालिंङग्य सन्दिशन्ति 
२२-27 00870 2 न od Se न्न 


१. “-लेख-? इति पाठान्तरम्‌ । २. “प्रत्येकमेते”” इति पाठान्तरस्‌ । 
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वाचिक कथयन्ति । किमिति--स्मर एव भिल्लोड्त्य जभेदः । 'सूलछाश्छेपादयो 
सिज्ञाः कथ्यन्ते ह्यन्स्यजातयःः इति हछायुघः । तस्य शल्येः शूरेसूंच्छुतां सुझतां 
नोडस्माकं सुदे त्वं दिशल्या उद्‌'टतशल्या च ला ओपधिदेज्ञी विशल्यकरणीलता | 
एधि भव अस्ते्ळोण्मध्यमेकवचनं '“४वसोरेद्धावभ्यासलो पश्च” इत्येकारः । “हञ्ञ- 
` एभ्यो हेथिंः (५)? । “घि च” इति सकारलोपः ॥ ९० ॥ क 

ये ( इन्द्रादि चारों देव ) एक-एक ( प।ठा०--प्रत्येक ) बड़े-वढ़े स्तनॉको उपपीडित 
करते हुए आलिश्ञनकर तुम्हारे विपयमें अर्थात तुमको सन्देश भेजे दै कि-तुम कामदेवरूपा 
भील ( मारनेवाळा व्याथा ) के बाणांसे मूच्छित होते हुए हमलोगोंकी जिशाल्य ( वाण- 
रहित करनेवाली ) नामक औषवि-लता 'वनो अर्थात्‌ हम छोगोंको वरणकर दमलोगोंकी 
कामपीडा दूर करो ॥ ९० ॥ 
५ ° A ३७ 

व्वस्कान्तिमस्मासिस्य पिपाखन्‌ सनोरथाश्वाखनच कयेव । 

निजः कटाक्षः खलु दिप्रल्भ्यः कियन्ति यावकूण चाखराणि ॥९१॥ 

अथ पोडशमिः छोकेः सन्देशमेवाह-स्वदिस्यादि । हे भेमि ! स्वस्कान्ति सबचा- 
वण्यास्रुतं पिपाखन्‌ पातुमिच्छुन्‌ , पिवतेः सनन्ताज्ञरः शत्रादेशः । अयं निजोऽस्म- 
दवीयः कटाचोऽस्माभिः कियन्ति वासराणि यावत्‌ कियददिनपर्चन्तमित्यर्थः । अस्यन्तः 
संयोगे द्वितीया, अवधौ यावच्छुब्दः । एकया मनोरथेन मनोरथप्राप्त्या या आश्वा 
सना तयेच अयं ते मनोरथ इदानीसेव प्राप्स्यत इत्येवझुपसान्त्वनयेच विग्रलम्यः 
प्रतार्य: खळु १ अण पथिकेस्तृपित इवेति भावः । अळं कालूयापनया, दिदिक्षवो 
वयसनुकम्पनीया इति ताप्पर्याथः ॥ ९१ ॥ 

तुम्हारे सौन्दयंको पीनेकी इच्छा करनेवाले इस अपने कटाक्षकों हमलेग कितने 
दिनोंतक केवल एक ही मनोरथके आश्वासन (तुम्हे प्रिया दमयन्ती अवश्य प्राप्त होगी, ऐसी 
शान्त्वना ) से वञ्चित करते रहेंगे ? यह निश्चितरूपसे कहो । [ जिस प्रकार 
मागेमें चळते-चळते प्यासे हुए वच्चेको थोड़ी दूर चलनेपर शीघ्र द्दी पानी मिलेगा 
इस प्रकार शान्त्वना देकर कुछ समयतक हो उसे वञ्चित किया जा सकता है, कई 
अर्थात अनेक दिनोंतक नहीं, उसी प्रकार हमलोगोंका कटाक्ष अर्थात. दृष्टि तुम्हारे 
सौन्दर्यकी प्यासी है, उसे तुम्हारे प्राप्तिहप मनोरंथपूणताके आश्वासनसे हमर 
कितने दिनोंतक वश्चित करते रहेंगे ? यह निश्चित कहो, क्योकि बहुत दिनोंतक उपे 
एक हो आश्व।सनसे वब्चित करते रहना इमलोगोंके लिए अशक्य द्दे। अतः तुम शीघ्र ई 
'इमलोगोंकोस्वीक्तकरो]।११॥ 5: 000 टेट को स्वीकृत करो ]॥ ९१ ॥ | 


(१) “चिन्त्यमिद्स्‌ घि च” इति सकारलोपानवकाशात्‌। अत्र हि “वसोरेड्धा' 
वभ्यासळोपश्चे'ति एत्वे तस्याभीयतया5सिद्धत्वेन देष्यांदेशे “श्नसोरक्लोप” इति 
अळोपे एधि’ इत्यस्य सिडस्वादिति वोध्यम्‌ । | 
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'नि्ञे स््ञास्माखु खुजे भजन्त्याचादित्यवर्ग परिवेपधेषस्‌ । We 

पसाद Fi) तापमङ्ञेरनङ्गल्ील्वालहरीतुषारैः ॥ ९२ ॥ 

निज इति। हे सेमि! निजे स्वीये झुजे वाहू आदित्यवर्ण सुरवरें सूर्यवर्ग 
चास्मासु परिवेपस्य वेनस्य सूर्यपरिधेश्च वेपमाकारं सजन्स्यौ सूज कुरु आलिङ्गे- 
त्यर्थः । “परिवेषो रवेःपाश्वमण्डले वेटने तथा, इत्यजपालः। प्रसीद प्रसन्ना सच अनङ्ग- , 
छीलाळहरीसिमंदनविहारोर्मिभिः हुपारेः शीतलेरङ्गैस्तापं निर्वापय दासय ॥ ९२॥ 

तुम अपना सुजाआको आदित्य समूह (देव-समूई्‌, प०--सूप्र-समूह ) 
हमलोरगोमें परिवेष (वेष्टन, पक्षा०--पूर्यमण्डलका घेरा) को झोमात्रालो वनाओ। 
९ पाठा०--यंदि हृमलोगोपर तुम्हारा कृपा है तो आवो, झाघ्र अङ्कपालो ( कण्ठमें 
साहुको वेटितकर आलिङ्गन ) को दो ) प्रसन्न होवो, ( पाठा०--हे सुन्दर अक्षोंवालो ) 
काम-लोलाको तरङ्गांसे शोतल (अपने) अङ्गोंते ( हमलोंगोके कामजन्य ) सन्ताप 
'को ठण्डा करो । [ सूय-समूहमें परिवेपका होता, तथा तरज्ञोंकी शीतछतासे सन्तापका 
शान्त होना उचित हो है ॥ सकाम तुम्हारे शरीर-स्पशसे हमलोगोंका सन्ताप 
दूर हो जायेगा, अतः अबिलम्ब प्रसन्न द्दोकर दमलोगांका आलिङ्गन करो ]॥ ९२ ॥ 


दूयस्च नो घातय नेवमस्माननङ्गवाण्डालशरेरहश्येः। 
पभिन्ना वरं तोद्णकडाक्षवाणः घेमस्तव प्रेमरसात्पवित्रः ॥ ९३ ॥ 
दयस्वेति। हे भैमि ! नोऽस्माक दयस्व अस्मान दुकम्पस्वेत्यर्थः । “अधीगर्थद्‌- 
येशां कर्मणि” इति पष्ठी । अदृश्येरछच्येरनङ्ग पुव चाण्डाळस्तस्य शरेरेवसस्माच्‌ न 
घातय न मारय । किन्तु प्रेसेंच रसोऽबुरागो जळं च तस्मात्पवित्रः शुद्धस्तव तीचणः 
कटाचेरेव वागेसिन्ना विदारिताः सन्तः प्रेमः म्रियामहे । मूर्वा दिणो लडुत्तमवहुवच- 
नम्‌। वरं सनाक्‌ प्रियम्‌ । जोचनासम्भवे चरं चाण्डालहर्तमरणात्तीथमरणमिति ` 





(तुम) दया करो, अनङ्ग ( काम, पक्षा०--शरीएददीन होनेसे अदृश्य (रूप 
चाण्डालके अदृश्य बाणोसे इमलोगोंको मत मरवावो । तुम्हारे प्रेमरस ( पक्षा०--जल ) 
से पत्रित्र ( पूर्ण, पक्षा०--शुद्ध ) तीक्ण कराक्षरूप बार्णासे विदीणं हमलोग भले हो 
(या अच्छी तरह ) प्रसन्न होंगे । [ चाण्डालके अपवित्र बाणोंसे मरनेकी अपेक्षा जलके 
द्वारा धोनेतते. पवित्र तीक्ष्ण वाणोंसे मरजाना इमलोग अच्छा मानते हैं। तुम्हारे 
विरहमें इमलोग अट्टश्य काम-ताणोसे आहत दो रहे हैं, अतः वैसा न करके तुम 
स्रं हो प्रत्यक्षं आकर प्रेमपूणे तीक्ष्ण कटाक्षोंते इमछोगों पर प्रहार करो, उस 


सानुराग तोषष्ग कराक्षप्रह।रसे हमलोग बहुत प्रसन्न हगि । लोकमें भी क्रिसोमे प्रेरित 
ILLUS  करादामदारत दन. 552 मन ss SS 
१. "अनुग्रहोऽस्मासु यदि स्वदोयस्तदे हि देहि दुतसङ्कपालीस्‌ इति पादद्दय- 


स्थाने क्तचित्पाठः । २. “तन्वङ्गि” इति पाठान्तरम्‌ । 


i 





! 
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चण्डालके ऊढृझ्य वाणोंसे पीडित दोनेवाला व्यंक्ति उसकी अपेक्षा प्रत्यक्षमें आये 
हुए उस प्रेरक व्यक्तिके तीक्ष्ण बार्णोंसे मर जाना उत्तम मानता है ]॥ ९३ ॥ 
त्वदर्थिनः सन्तु परःसहस्नाः प्राणास्तु नस्त्वच्चरणपखादः । 
विशङ्कसे केतवनतितञ्चेदन्तश्चरः पञ्चशरः प्रमाणम्‌ ॥ ९४॥ 
स्वदिति । हे भैमि! स्वामर्थयन्त इति स्वदर्थिनः स्वस्कासुकाः सह्नात्‌ परे 
परःसहस्राः सहल्राधिकसङ्क्याका इत्यर्थः । परःशताद्यास्ते येपां परा सङ्कथा शता- 
धिका? इंत्यमरः। पञ्चमीति योगविभागात्‌, समासः, राजदन्ता दिस्वादुपसजनस्य 
सहस्रशब्द्स्य परनिपातः। पारस्करादित्वात्‌ सुडागमः । सन्तु, नोऽस्साक प्राणास्तु 
स्वश्रणयोः प्रसादोइनुग्रहः चयं त्वदेकायत्तजीविता इत्यर्थः। अथ कतवनतिंत 
कपटनाटकं चिझड्घसे चेत्‌ अन्तश्चरो हृद्यान्तर्वंतीं पञ्चशरः प्रमाणस्‌ , काम एवात्र 
साक्षी स हि महती देवतेति भावः ॥ ९४ ॥ 
सहख्रोसे अधिक लोग तुम्हें चाहनेवाल ( भळे ही ) हों, किन्तु हमलोगोंके प्राण 
तुम्दारे चरणोंके प्रसाद हैं तुम्दारे चरणोंके प्रसन्न दोनेपर ही हमलोग जीवित रह 
सकते हैं, अन्यथा नहीं); यदि तुम ( हमलोगोंके इस कथनमें ) कपटभापण दो 
आशङ्का करती हो तो ( इस विषयमें हमलोगोंके भीतर स्थित) कामदेव हो प्रमाण 
अर्थात साक्षी है । [ मीतरतक घूमनेवाला तथा देवरूप दोनेसे कामदेव हो हमलोगोंकी 
वातको सत्यरूपमें प्रमाणित करेगा, अतः ऐसे प्रामाणिक साक्षीके रहते ठुमकी हमलोगोंकी 
बातमें आशङ्का नहीं करनी चाहिये ॥ तुम्हारे बिना हमलोग नहीं जीवेगे, अतः 
कृपाकर हुमलोगोकओ वरण करो ]॥ ९४ ॥ 
[ ना'स्माकमस्मान्मदनापस्तृत्योस्त्राणाय पीयूषरखायनानि । 
सुधारसादभ्यधिक प्रयच्छ प्रसीद चैदसिं ! निजाघरं नः ॥ १॥ | 
अस्माकमिति । हे वेदसि दमयन्ति ! मदनः कामो धत्त्रो वा स एवं अपश 
रकाळमरणं तस्मात्त्राणाय रक्षणाय पीयूपसस्टृतसेव रसायनानि रसायनभेपजानि न 
समर्थानीति सेषः । 'अस्माकमि'त्यस्य सदनापसृत्युना त्राणेन पीयूपरसायनेाः 
सम्बन्धो यथेष्ट कार्यः । ततो हेतोः प्रसीद अस्मासु प्रसन्ना भव । कीदशी प्रसचतेत्याई 
सुधेति । सुघाऽस्ृतमेव रसो रसायनोपधं साधुर्यादिषडूसा वां तस्मादभ्यधिकमतिः 
शयितमपञ्चस्युचारणे आस्वादने वेत्यर्थः । निजाधरं स्वाधरं प्रयच्छ देहि, पाना 


झेपः। अत्र "प्रसीद? पदोपादानादेवानामतिदायितं दीनचचनमिति सूच्यते द 


१. अयं श्लोको यच्यमाण ( ८।६०४) श्छोकार्थक एवं म० म० शिवदत्तशर' 
मिष्टिप्पण्यां काचित्कत्वेनोजिखित इति सयाऽप्यसौ देव-राष्ट्र-वाण्योः 
व्याख्यातो$नूदितश्वेति वोध्यझ्। परं तः “अस्माक''"'""” इति पाठ उ खितोऽपि 
न यथार्थसङ्गतिक इति मया तंत्र “नास्माक'"**"*” इति पाठः परिवर्तितः! 


अष्टमः सग: | ४९६ 


अन्योऽपि अपरूत्युभीतो मानवो रसायनीपधसेवनापि त्राणमळभमानस्तस्मादुत्त- 
मंरसायनं सेवित्वा प्राणरक्षणं कामयते । ख्रीणामधरेऽस्रत स्थितिः “केचिद्वदन्त्यम्टृत- 
मस्ति पुरे सुराणां केचिद्वदन्ति वनिताऽधरपञ्लवेषु ।” इति कविजनोक्त्या प्रसिद्धेव । 
-नित्यं सेव्यमानस्य महागुणस्यापि मेपजादेगुणास्तस्सेविनः पुरुपस्य सास्य प्रतिपद्य 
न तथा रोगप्ररामनार्थ शक्ता भवन्ति यथा नवीनभेपजमित्यतोऽपि निस्यसेव्यमान- 
स्वलोकर्थार्रतापेक्षया दुमयन्त्यधरस्थार्तभेपजया चने देवानां नासङ्गतमित्यवधेयस्‌॥ 
हे दमयन्ति? इस मदन ( कामदेव ) रूप अपमृत्यु ( अकालसृत्यु या दुरगतिपूवेक 
मृत्यु ) से वचानेके लिये दहमलोगोंका अमृतरूपी रसायन ओऔपध नहीं समर्थ है 
(अतः ) प्रसन्न होवो, असृतरूपी रस (रसायन ओधप; पक्षा०-पडूस भोजन ) 
से मी अधिक ( अपसृत्युनाशक ददोनेसे अथवा भधुर्यातिञ्ययथुक्त दोनेसे श्रेष्ठ ) अपना 
अधर ( हमलोगोंको पान करनेके लिये ) दो। [ “प्रसीद? पदके कहनेसे अपमृत्युसे 
भयभीत देवोकी अतिदीनता सूचित होती दै । जिस प्रकार छोकमें भी जब कोई ब्यक्ति 
रसायन औपधोंके सेवन करनेसे स्वास्थप्रलाम नहीं करता तो उनरसायनोंको त्यागकर 
उनसे अभिक गुणकारी रसायनको किसी दूसरेसे आते होकर मागता है, उसी प्रकार 
दमयन्तीके विरद्दसे कामपीड़ित देवोंका भमृतसेवनसे अपनी पीड़ा शान्त होती हुईं न 
देखकर दमयन्टीसे कामपीड़ा-शामक अधरामुतकी याचना करना उचित हो है। तथा 
यह भी देखा जाता है कि जिस औपधका नित्य सेवन किया जाता है वह उन रोगों 
-के लिये सात्म्य हो जाता है ( उसका रोगपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे किसी विषेले 
पदार्थको नित्य खानेवाला व्यक्ति उससे नहों मरता और दूसरा ( नहीं खानेवाला ) 
तत्काल मर जाता हे), अतः अमृत देवताओंका नित्य भीत्य पदार्थ होनेसे सात्म्य 


'होनेसे उनकी कामपीड़ारूपी रोगके दूर करनेमें सर्वथा अनुपयुक्त है इस कारण भी 


उक्त देवोंका दमयन्तीके अधरस्थ अमुतरूपी दूसरी दवाका पानकर कामपीडारूपी 
अपना रोग झान्त करनेकी इच्छा करना उचित ही हे । स्लियोंके अधर तथा स्त्रगेमें ' 
'अमृतकी स्थिति कविसमयके अनुसार निर्णीत है ]॥१॥ 

अस्माकमभ्यासितमेतद्न्तस्ताचद्‌ भवत्या हृद्यं चिराय । 

बद्दिस्त्वयालडक्रियतामिदानीसुरो सुर विद्विषतः श्रियेव ॥ ९७ ॥ 

अस्माकमिति । अवस्या पूज्यया । भवतेडंवतुप्रत्ययः । “उगितश्च इति ङीप्‌ । 
-स्वयाऽस्माकमेतद्न्तर्वति हृदयं स्वान्तं चिराय चिरासम्ुति अध्यासितं तावद॒धिः 
हितमेव । अचधारणे तावच्छब्दः । निरन्तरचिन्तयेति भावः। कि स्विदानीं वहिर्बो- 
यमपि हृदयं वक्षः हृदयं वक्तसि स्वान्तम्‌' इति विश्वः । सुरं सुरस्य विद्विपतो 
चिष्णोरुरो हृद्यं द्विषोऽमित्र इति शतृप्रत्ययः । “द्विषः शतुर्वा” इति विकर्पात्‌ 
अधन लोके” इत्यादिना पष्टीप्रतिपेधः । श्रियेवारङक्रियताम्‌ ॥ ५५॥ 


+ 
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पूज्य आप हमलोगोंके इस हृदय ( अन्तःकरण, पक्ष ०न्नभौतर ) में स्थित हे ही; अतः 
आप बहिद्वश्यमान हृदय (छाती) को उस प्रकार अळङङुत करें जिस प्रकार लक्ष्मी विष्णु & 
हृदयको अल्डकृतत करती है। [ चिरकालसे निवास किये हुए स्थानको पुनः सने प्रत्यक्ष 
सुशोभित करनेमें तुम्हें निषेध नहीं करना चाहिये, क्योंकि विष्णुके भीतर हृदयम चिर- 
कालसे स्थित लक्ष्मी उनके वाहर हृदयको भी सुशोमित करती है ॥ तुम्हे हमलोग बहुत 
समयसे हृदयसे चाहते हैं, अतः अव तुम हमलोगोंको स्वीकार करनेकी कृपा करो ] ॥९५॥ 
द्योद्यश्रेतसि चेत्तवाभूदलङ्करु दां विफलो विलर्वः । 
सुचः स्वरादेशमथाचरामो भूमी 'घृति यासि यदि स्वभमो ॥ ९६॥ 
दयेति । तव चेतसि दुयोद्यः दयाविर्भावः अभूच्चेत्‌ दां स्वर्गंमलझुरु विलम्बो 
विफल इत्यथ:। 'शुभस्य शीघर? इति न्यायादिति भावः। अथाथवा स्वभूमौ 
स्वजन्मस्थाने भूमौ भूलोके शतिं सन्तोषं यासि यदि तहिं सुवो भूमेः स्वरादेश 
्वर्गसंज्ञामाचरामः वयं चात्रैव स्थास्याम इस्यर्थः । स्वाधिष्टित एव स्वगं इति भावः॥ 
तुम्हरे चित्तमें ( इमलोगोंके ऊपर ) यदि दयाका उदय हुआ है तो ( तुम ) स्वगंको 


` अलंकृत करो, विलम्ब करना निष्फल ( व्यर्थ ) अर्थात्‌ विलम्ब्र मत करो । अथवा अपनी 


उत्पत्तिकी भूमि अर्थात्‌ अपनी जन्मभूमिमें ( निवास करनेसे ) यदि तुम सन्तुष्ट होती हो तो 
हमलोग पृथ्वीको ही स्वर्ग बना देंगे अर्थात पृश्त्रीपर ही तुम्हारे साथ रहते हुए हभलोग इसे 
स्वर्गी मोग-सामभ्रियोसे पूर्ण कर देंगे ( पाठा०-यदि तुम्हें अपनी जन्मसूभिमें अनुराग है 
तो हमलोग पृथ्वीको ही स्वग बना देंगे) । [ तुम्हारी इच्छाके अनुसार हमलोग स्वगे या 
पृथ्वी-दोनोंमेंसे कहीं भी तुम्हारे साथ रहनेके लिये तैयार हैं, इस कारण शोत्र ही इमले” 
गॉको स्वीकार कर तुम वतलाओ कि कहां रहना चाहती हो? ]॥ ९६॥ 
धिनोति नास्मान्‌ जलजेन पूजा त्वयान्वहं तन्वि ! वितन्यमाना | 
तच प्रसादाय नते तु मौलौ पूजास्तु नस्त्वत्पदपडूज्ञाभ्याम्‌ ॥९७॥ 
धिनोतीति। हे तन्वि! स्वया अन्वहमलुदिनं चीपसायामव्ययीभावे “अनश्च, 
नपुंसकादुन्यतरस्याम” इति समासान्तः, “अहृ्टखोरेव” इति टिलोपः । वितन्य- 
माना क्लियमाणा जळजेन जातावेकवचनम्‌ । जलजेः पूजा अस्मान्‌ न धिनोति न 
ग्रीणयति । किन्तु तच प्रसादाय प्रसादार्थं नते नञ्रे मोळी सूथ्नि त्वव्पद्पङ्कजाम्यी 
नोऽस्माकं पूजा अस्तु । प्रणयापराधेषु स्वरपादताङनार्थिनो वयमिति भावः॥ ९७ 
हे तन्वि ! तुम्हारे द्वार। प्रतिदिन कमल से विशिष्ट रूपसे की जानेवालं पूजा हमलों 
प्रसन्न नहीं करती हे, (अतएव, प्रणयकुपित ) तुम्हें प्रसन्त करनेके लिए नम्र हमलोगोके 
मस्तकोंपर तुम्हारे चरण-कमळांसे पूजा होवे । [ तुम देव मानकर दमछोगोंकी जो कमपि 
पूजा करती हो, इमलोग प्रसन्न नहीं हैं, अतः तुम्हारे स्वीकार कर लेनेपर पति हीर 


१. “चमामेव देवालयतां नयामो भूमौ रतिश्चेत्तव जन्मभूमं » इति पाठान्तर" 
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हमलोग प्रणयमें कुपित हुई तुमको प्रसन्न करनेके लिये जब तुम्हारे चरण ऋमलॉपर मस्तक 
झुकावेंगे तव तुम उन चरण-कमलोसे इमलोगोंके मस्तकके ऊपर प्रदारकर ( पक्षा०— 
इमलोगोके मस्तकपर चरणरूप कमलको रखकर ) जो पूजा करोगी उसोसे इमछोग सन्तुट 
होंगे, सामान्य कमल-पुष्पकी अपेक्षा अतिशय भ्रष्ठ चरण-कमलों द्वारा की गयी पूजासे हम- 
लोग अधिक प्रसन्न होंगे । हमलोगोंको तुम पतिरूपमें स्वीकार करो ]॥ ९७॥ 


स्वर्ण वितीर्णेः करवाम वामनेन्ने | भवत्या किसुपासनाछु । 

अङ्क ! त्वदज्ञानि निपीतपीताद्पीणि पाणिः खलु याचते नः ॥ 

स्वर्णेरिति। हे चासनेत्ने | चारुछोचने ! भवत्या त्वया निजोपासनासु पूजासु 
वितीणेः समर्पितैः स्वणेः कनककमलादिभिः किं करवाम न किमपीत्यर्थः । यतः 
स्वर्णाचळबासिनो वयमिति भावः । निन्तु, अङ्गेत्यासन्त्रणे, निपीतो गृहीतः पीतायाः 
हरिद्राया दपः कान्तिगचों येस्तानि, ‘निशाख्या काञ्चनी पीता हरिद्रा चरवर्णिनी' 
इत्यमरः । स्वदज्ञानि नोऽस्माकं पाणिर्याचते खछु। पीतदर्पाणीति पुडिळड्ठपाठे 
पीतानां स्वर्णादिद्रव्याणां दर्षेमिति व्याख्येयस्‌ । स्वर्णादुर्क्ृष्टवस्तुसम्भवे अपकृष्ट- 
्वर्णस्वीकारो न युक्त इति भावः । साइुश्चायमेव पाठः। अन्यथा स्वर्णसद्घारिणां 
त्वदज्ञेपु स्वर्णादुस्कर्ष वक्तव्ये हरिद्रामात्रादुत्कर्षावत्यनोचित्यादिति ॥ ९८ ॥ 

हे सुनोचने ! ( हमलोगोंकी ) पूजा ऑमें दिये दक्षिणा रूपमे चढ़ाये ) गये सुवणासे 
हमलोग क्या करेंगे अर्थात्‌ पूजामें चढ़ाये गये उन सुवर्णीकी सुवणे प्त ( सुमेर पवेत ) 
पर निवास करनेवाले हमछोगोंको कोई आद्य पता नहीं है । हे अन्ग (दे प्रिये ) | हम- 
लोगोंका हाथ सुवर्ण आदि पीले पदार्थाके अमिमानवो अच्छी तरद्द नष्ट करनेवाले तुम्हारे 
अज्ञोंकी याचना करता है । [ जो इमलोग स्वर्णपर्वंत पर निवास करते हैं तो पूजामें अपि 
थोडे-से सुवणीदी चाइना करना हमलोगोंके लिये उचित नहीं है, हां, तुम्दारे जिन अन्ञोने 
पोले-पीले सुबर्ण आदि श्रेष्ठ द्रव्यो के अभिमानको सर्वया चूर्णित कर दिया है, उन्हें ही दम 
चाहते हैं ॥ तुम्हारे गौर वणंवाळे भङ्ग सुवर्णादिसे भी अधिक सुन्दर एवं पोले हैँ, अतएव 
हमलोग उन्हें दी चाहते हें । पीछे वर्णवाले पदार्थीक्रे दका अतिशय पान करनेवालेको 
उनकी अपेक्षा अधिक पीला होना उचित ही है, अतः उन्हीं भ्रेष्ठ अज्ञोकी हम याचना करते 
है, याचकको निराश करना अनुचित होनेते तुम अपने सुवर्णातिशय गौर अङ्गोंको देकर 
हमारी याचना पूरी करो.]॥ ९८ ॥ | 

चयं कलादा इव दुविंदग्थं त्वद्ठोरिमस्पर्थि ददेम देम । 

प्रसूननाराचशरासनेन सदैकवंशप्रभवशु | बझ" ९९ ॥। 


चयमिति। प्रसूननाराचशरासनेन कामचापेन सह एुकवंशग्रभवे एककारणोस्पसने 
अत्यन्ततत्सददे इति यावत्‌ श्रुवौ यस्याः सा तद्ञजरिस्यूङन्तो त्तरपदो वहुचीहिः । 
अन्यथा अनूङन्तस्य आझवदस्योवङ्स्थानस्यानदीरवात्‌. सम्बुद्धावम्वार्थेस्यादिना 
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नदीहस्बो न स्यात्‌। ननु ऊडन्त इत्युक्त कथसूकारादिति चेत्‌ , सत्यम्‌ , अग्राणि. 
जातेश्वारज्ज्वादीनामित्यत्र “अलाबूः, कर्कन्धूः? इति आाण्यकारेणोदाहरण 
प्यूङस्स्येवेति ज्ञायते । अत एव वामनः-“ऊकारादप्यूङप्रृत्ते”रिति । तदेतत्‌ सम्य- 
स्विदेचितमस्साभिः ङुमारसम्भवसञ्षीविन्यां, विभानना सुशु ! ङतः पितृमृ 
इत्यत्र । तस्याः सम्बुद्धिः एकवंशप्रभवश्नु ! वयं कळाः स्वणखण्डान्‌ न्ति खण्डय- 
न्तीति कलादाः स्वर्णकारा इव। 'कलादा रुक्मकारका' इत्यमरः। तव गोरिग्णा 
सह स्पर्धेत इति तत्स्पर्थि अत एव ग्रवळविरोधितया दुविद्ग्धसविदग्धंचुद्धिशू्य 
च व्रश्च पिङ्गलस्‌ । वञ्चु स्यात्‌ पिङ्गे त्रिषु’ इत्यमरः। हेम सुवर्ण दहेस । स्वदङ्गसप- 
ापराधादविशुद्धश्वास्माक दाह्यस्वर्णसमर्पणात्‌ सर्वानवद्याङ्गससपणमेव सन्तप- 
णमिति भावः ॥ ९९॥ 

ह कामदेवके चापके साथ एक वंश ( कुल, पक्षा०--वांस ) में उत्पन्न सुन्दर भौंहों- 
वाली ! सुवर्णकार ( सुनार ) के समान हमलोग तुम्हारे ( शरोरकी ) गौरताके साथ स्पर्डा 
करनेवाले ( अतएव अर्थात्‌ वडेको समानता करनेसे ही ) दुविनीत पिङ्गल वर्णवाले सुवर्णो 
जलाते हैं। [ तुम्हारे शरीरको शोभासे कम शोभावाळे सुवर्ण झरीरकी गौरताके साथ 
स्ग्द्धा कर नेके कारण अश्निमें जळते हॅ, हमलोग तुम्हारे हैं, अतएव तुम्दारे शरीरके प्रति- 
सपद्धीको अग्निमें डालकर दण्डित करते हैं । अतएव हमलोगोंको सामान्य सुवर्णकी आवइय- 
कत। नहीं है, अपितु स्वणांबिक सुन्दर अपना शरीर देकर हमलोगोंको कृतार्थ करो] ॥९९॥ 

'छुधासरःखु त्वद्नङ्गतापः शान्तो न नः कि पुनरण्सरस्सु । 

निवोति तु त्वन्ममताक्षरेण स्नाशुगेषोरम्ुशीकरेण ॥ १००॥ 

सुधेति। हे भेमि ! सुधासरःसु अस्रतसरसीपु नोऽस्माक त्वत्कृतानङ्गतापो न 
शान्तः अप्सरःस्वपां सरःसु ऊचंश्यादिवेश्यासु वा किं पुनः किसुत ? किन्तु सूनाश- 
रोपोः कामवाणस्य मधुशीकरेण मकरन्द्विन्दुना तत्सहरोनेत्यर्थः। तव ममताक्षरेण 

ममताव्यक्षकवाक्येन मदीया यूयमित्येवंरूपेण निर्वाति झाम्यति। यद्विरहादयं 
तापः स तस्सङ्गमकसांध्यो नोपायान्तरसाध्य इत्यर्थः ॥ १०० ॥ 

दे दमयन्ता ! अमृत सरोवरमें स्नान करनेपर भी हमलोगोंका त्वत्कृतकामताप 


_ शान्त नहीं हुआ, अतः रम्भा आदि वेश्याओंके नाम रमण करनेले उसको शान्त दोगेकी 


आशा ही नहीं । किन्तु काम वाणके मकरन्द विन्दुके सद्ग तेरे ममता व्यञ्जक ( तुम 
मेरे हो ) वाक्य से वह शान्त होता है। [ तेरे विरहसे जो इमलोगोंका ताप है, वह केर 


. तेरे संगमसे दी निवृत्त हो सकता है, अन्यथा नहीं ]॥ १००॥ 


खण्ड: किंसु त्वद्विरि एव खण्ड: किं शर्करा तत्पथशर्करेव | 
कशाङ्गिं ! तद्भङ्गिरसोत्थकरच्छत्णन्नु दिक्षु प्रथितं तदिक्चः ॥१०१ 
खण्ड इति । हे कृशाङ्गि ! खण्डः खण्डशकरा त्वद्विर एव त्वद्वचस एव खण्डः 
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शकलः किसु ? 'स्यास्खण्डः शकले चेछुविकार मणिदोपयोः इति विश्वः । तथा शर्करा 
सिताख्यशकरा तस्या गिरः पन्थास्तस्पथः तस्मिन्‌ मागे शकरा शिळाशकळछप्रचुर- 
सुदेव किम्‌ ? 'शकरा खण्डविकृताबुपळा कर्परांशयोः इत्युभयन्रापि विश्वः। दिचु 
प्रथितं प्रख्यातसिच्ुरिच्वाख्यं तत्‌ तृणं तव गिरः त्वद्विरः भङ्गी सङ्गवान्‌ तरङ्गितो 
रसः शङ्गारादिर्द्क च तदुत्थं कच्छे अनूपे तृण चु? उत्सेति पाठे रसोत्सो रसप्रवाहः 
तस्य कच्छतृ्णं किमित्यर्थः । 'जरप्रायमनूपं स्यात्‌ पुंसि कच्छस्तथाविधः इत्यमरः । 
सर्वत्रान्यथा कथं खण्डादीनामीदङ्माधुर्येसिति भावः। किंवादयस्तूत्पेक्षाया- 
मत्रोव्येक्षात्रयस्य संसृष्टत्वात्सजातीग्रसंसृष्टिः , अन्न द्वब्ये वेशेपिकक्रारः-“मस्स्य- 
न्दिकाः खण्डसिताः क्रमेण गुणवत्तमाः। यथा यथा हि नेमंह्यं मधुरत्वं तथा तथा ॥ 
.्ौतस्वाचिर्मळस्वाच्च तथा सिततमक्रमात्‌। वालुकेव भ्र सूचमा सुस्निग्धा सित- 
- दिला ॥ सतस्याण्डाकृतिसाइश्ययोगान्मस्स्यन्दिका स्खता। स्फटिकोपलखण्डाभः 
खण्डस्तच्छुर्फरा समा ॥ शकरा निर्मला सेव सिता तु सितशकरा। निर्मलेव सिता 

- सा तु राजराज इतीरिता” ॥ इति ॥ १०१ ॥ 
ह कृशाङ्ग ! तुम्हारी वाणी का खण्ड ( लेशमात्र) खण्ड .( खांड ) दे क्‍या !, उस 
( तुम्हारी बाणी ) के मार्गी शर्करा ( छोटे-छोटे कुड ) शर्करा ( यक्त अर्थात्‌ चीनी ) दे 
क्या ? और उस ( तुम्हारी वाणी ) की मङ्गी ( व्यङ्गयादि पूर्ण रचना ) के रस ( शृङ्गारादि 
रस, पक्षा०-जळ ) के किनारेमें उत्पन्न जो तृण है, वद दिशाओंमें ( चारों तरफ अर्थात्‌ 
सर्वत्र ) इक्षु अर्थात गन्ना कहलाया क्या १। तुम्हारी वाणोंके खण्ड दोनेते हो वह खण्ड 
(खांड ) बदलावा और उसमें माधुर्य हुआ, तुम्हारी वाणीके रास्तेमे शकरा छोटे-छोटे 
'कडूंडु ) रूप होनेसे हो वह शकरा ( शक्कर ) कळाया और उसी सम्बन्धसे उसमें माधुयं 
आया तथा तुम्हारी वाणीके शज्षारादिरसपूणे ( या जलपूर्णं ) तट प्रान्पज तृ गह सवत्र इश्च 


( गन्ना ) कददळाया और उसमें भो उसी वाणीके सम्बन्धसे मधुरता आयी । तुम्हारी वाणीको 
अपेक्षा खांड, शक्कर तथा गन्नेके अत्यन्त तुच्छ दोनेसे वे उस वाणाके खण्ड, मागेके कझड 


तथा तरोतपन्न तुच्छ तृण रूप हैं, एवं तुम्हारी उस चाणीके सम्बन्त्रसे ही उनमें भो मधुरता 
आ गयी है ॥ तुद्दारी वाणी खांड, शक्कर तथा गन्नेसे मौ अत्यधिक मधुर है] ॥ १०१॥ 


ददाम कि ते सुधयाधरेण त्वदास्य एव स्वयमास्यते यतः। 
*चिघु चिज्ञित्य स्वयमेव भावि त्वदाननं तन्मलभागमोजि ॥१०२॥ 
किञ्च ने्टदानेन स्वदाराधने शक्ता वयं किन्तु स्वस्करुणेकशरणा इत्याशयेनाह 
-दुदामेति । ते तुभ्यं किं दृदाम किं वितराम दातव्यं किमपि नास्तीत्यर्थः । अस्त“ 
मस्तीति चेत्‌ तवैवास्तीत्याह । कुतः यतो यस्मात्‌ कारणात्‌ सुधया अधरेणाधरः 


रूपेण त्वदास्य एव स्वयं साक्षादास्यते स्थीयते, भावे ळट्‌। यज्ञभागोऽस्तीति चेत्‌ 
१. “हि” इति पाठान्तरम्‌ । २. “चन्द्रं” इति पाठान्तरम्‌ । 
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सोऽपि ते जयळभ्य इत्याह--त्वदाननं कतृ विधुं चन्द्र स्वयसेव परानपेक्षं विजित्य 
तस्य विधोमंखे यागे भागसंश भोक्तु शीलमस्येति तञ्गोजि आवि भविष्यत्‌ 
तत्स्थानाधिपत्यादत्र घंलाभ इति भावः ॥ १०२॥ | 

तुमको हृम्लोग क्या दें ( तुमको देने योग्य कोई उत्तम पदार्थ हम लोग के पास नहीं 
हे ) जिसे देकर हमलोग तुम्हें प्रसन्न कर सवे ), क्योंकि ( पाठा० निश्चयसे ) अधररूप अमृत 
तो तुम्हारे मुखमें स्वयं निवास करता है ( अतः देवभोज्य अस्रुत भी अपूर्व पदाथ न होनेसे 
तुमको देना ठीक नहीं है, तुम्हारा सुख चन्द्रमाको जोतकर स्वयं ही उस ( चन्द्रमा ) के यज्ञ 
सागको प्राप्त करेगा ( अतः स्वयं प्राप्य यज्ञ भाग भी तुमको देना ठोक नहीं जँचता): 
[ समस्त श्रेष्ठ बस्तुओंसे तुम्हें सम्पन्न रहने के कारण कोईंभी वस्तु तुम्हें देने योग्य नहीं है, 
जिसे देकर हमलोग तुम्हें प्रसन्न कर सके ]॥ १०२ ॥ 

प्रिये | दुणीष्वामरभावमस्मद्ति ञपोद्श्चि घचो न किलः । 
त्वत्पाद्‌पञ्च शरण प्रचिशय स्वय चयं येन जिज्ञीविषासः ॥ १०३॥ 

स्वदायत्तमेवेत्याह-ग्रिय इति । हे प्रिये ! दमयन्ति ! अस्मदस्सत्तः अमरभाव- 
ममररवसविनाशित्चं च वृणीप्वेत्येव॑रूपं नोऽस्माकं वचः त्रपासुद्ञ्चतीति त्रपोदङ्चि 
लजावह न भवति किसर ? अवत्येवेस्यर्थः । कुतः, येन कारणेन तव पादावेच पञ्चते ` 
एच शरणं रविश्य रक्षक प्राप्य वयं स्वयमनामयं जिजीविपासो जीविठुसिच्छामः। 
स्वयं चुधितस्यान्नार्थिनस्त दातुः चुद्गेपञ्यग्रतिञ्ञावत्‌ परिहासास्पदमेवेति आवः १०३॥ . 

'हृ ।प्रये | हम लोगोसे ( तुम ) अमरट का बर मांगा ऐसा हम छोगों का कहना 
लज्जा-पूर्ण वात नहीं है क्या १ अर्थात्‌ अवझ्यमेव लज्जा पूर्ण बात है; क्योंकि तुम्हारे चरण- 
कमलमें शरण पाकर हम लोग स्वयं जीना चाहते हैं। [ स्वयं दूसरेके चरणोंमें शरण 
आप्तकर जीनेको इच्छा करनेवाला व्यक्ति उसोको अमरत्व का वरदान देना चाहे तो वह 
वचन लज्जास्पद ही होगा ॥ १०३ ॥ 


अस्माकमस्मान्मद्नापमृत्योस्राणाय पीयूषरसोऽपि नासी | 
प्रसीद्‌ तस्माद्‌धिकं निजन्तु प्रयच्छ पाठुं रदनच्छदन्नः ॥ १०४ ॥ 
न चाड्तसेविनां चः कुतो मरणप्रसक्तिरिति वाच्यमित्याह-अस्माकमिि। 
हे दूसयन्ति | अस्मान्मदनादेत्रापसरत्योः सकाशादस्माकं त्राणाय रक्षणाय असे 
पीयूषरसोऽपि नाऊम, किन्तु तस्मात्‌ पीयूषरसाद्धिक निजं त्वदीयं रदनच्छदमोष्ट : 
पातुं नोऽस्मभ्यं प्रयच्छु देहि प्रसीद्‌ प्रसन्ना भव ॥ १०४॥ 

_ य॒ असृतरस ( प।३।०-अञ्ृतरूपी रसायन औषध ) भा हम लोगांको इस के" ` 
रूप अपसृत्यु ( अंकाळ मरण या दुर्गतिपूवंक मरण ) से बचानेके लिये नहीं दै, ( कामदव. 
हम लोगो को दुगेत करके मार डालेगा और अमृत उससे इम लोगोंको नहीं बचा सकेगा १ 
इस कारण उससे अधिक ( श्रेष्ठ अमृत युक्त) अपना अधर पान करनेके लिट दम ळोगोंकी 


कामदेव 
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दो, प्रसन्न होबो। [ यदि कोई साधारण ओपध रोगीकी प्राणरक्षा नहीं करता, तव उससे 
भी अधिक श्रेष्ठ औषध उस रोगीको पिलाकर उसकी प्राणरक्षा करना उचित माना जाता है, 
अतः अमृत पीनेसे हम छोगोंके प्राणरक्षा नहीं हो सकती, इस कारण तुम अमृतसे भो 
अधिक गुणवाले अपने अधराम्रृतका पान कराकर हम लोगोंकी प्राणरक्षा करो ] ॥१०४॥ 


प्ुषटश्चाऐेन रोपेरपि सद्द मकरेणात्मभूः केतना5भू- 
उच्तां नस्त्वत्प्रसादादथ मनलिजतां मानसो नन्दनः सन्‌ । 
स्यां ते तन्वि ! धन्वी भवतु तव सितैजेत्रभरलः स्मितेस्ता- 
दस्तु त्वन्नेत्रचञ्चत्तरशफरणुगाधीनमीनध्वजाङ्कः ॥१०५॥ 


प्छुष्ट इति । हे तन्वि! दमयन्ति ! आत्मना स्वयमेच भवतीत्यात्मभूः कासः 
समैः स्वकीयैः चापेन रोपेर्वाणेः, “पत्नी रोप इपुद्दयो इत्यमरः! मकरेणेब केठुना 
च सह प्लुटो दग्थोऽभूत्‌। ख आत्मभूरथेदानीं तव प्रसादाद्धेतोः नोऽस्माक तव च 
सम्भूयेस्यर्थः । “्यदादीनि सरवैनित्य्” इति युप्मदस्मदोरेकरोषे परशेपः । सानसोः 
मनःसम्बन्धी नन्दनः पुत्रः आनन्दिता च सन्‌ । 'नन्दनो हपंके सुते? इति विश्वः।. 
मनसिजातो मनसिजस्तस्य भावस्तत्ता तां “सप्तम्यां जनेडः, हरदन्तास्सञ्षम्याः संज्ञा 
यास” इत्यछुक्‌। धत्तां दधातु “तुह्योस्तातङाशिप्यन्यतरस्यास्‌ । प्छ दग्ध जात्म 
भू्मवस्वस्तु मनसोऽप्यात्मत्वा दिस्यर्थः । “आत्मा देहमनोव्रह्मस्वभाव'टतिवुद्धिपु” 
इति विश्वः। त्वय्यस्मासु च कामरतुल्यदृत्तिरस्त्विति भादः । किञ्च ते तव सुभ्सां 
धन्वी चापवान्‌ अवतु । धन्वन्‌झब्दाद्घीह्मादिपाठादिनिः । तब दितनिमछः 
स्मितेहंसितेः जन्ना भज्ञा यस्य सः जित्वरेपुः स्ताञ्गवएु अस्तेळोंटि तेस्तातङादेशः । 
तव नेन्ने एव चञ्जत्तरावतिचञ्जलौ शफरो तयोयुंगं तदधीनस्तज्ञभ्यो मीनरूपों ध्वज 
पुवाङ्को छान्छनं यस्य सोऽस्तु त्वन्नेत्राभ्यां मीनध्वजवानस्त्विस्यर्थः । अन्न यथाः 
संख्यसङ्कीणो रूपकालंकारः । स्रग्धरा दत्तम्‌ ॥ १०३॥ 


आत्मभू ( स्वयम्‌ या मनसे उत्पन्न होने चालाम्कामदेव ) ध्नुप, वार्शो तथा मकररूपः 
पताका के साथ दग्ध हो गया अर्थात्‌ जल गया; फिर वह तुम्हारी तथा हुम लोगोकी प्रसन्नः 
तासे अर्थात्‌ हम दोनोंके सहयोगसे मनः सम्बन्धी पुत्र ( पक्ष।०-मनका आनन्दाता ) दोता 
हुआ मनसिजमाव को धारण करे मनके भी आत्मा ददोनेसे फिर आत्मभू वने ) । और हे 
तन्वि | ( वह मनसिज ) तुम्हारे भ्ृद्यसे थनुषवाला होवे, श्वेत वर्ण मुस्कानांसे विजयी 
भालोंवाला होवे और तुम्हारे नेत्रलपी शोभमान (या चञ्चल ) मीनद्वयवाटी पताकाके चिह्न 
से युक्त अर्थात्‌ उक्तरूप मीनदयचिहित पताका वाला वने । [ चाप, बाण तथा पताकाके 
साथ अस्म हुआ भी कामदेव हमारे तथा तुम्हारे साथसे मनसे उत्पन्न, मनको आनन्दित 
करनेवाला तथा उक्त प्रकारें धनुष आदिसे पुनः युक्त होने ]॥ १०५ ॥ 


EU 
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स्वप्नेन प्रापितायाः प्रतिरजनि तच श्रीषु मग्नः कटाक्ष: 
भोत्र गीतासृताब्यो स्वगपि ननु तनूमञ्चरीसो कुमार्ये । 
नासा श्वासाधिवासे5धरमशुनि रखशा चरित्रेषु चित्त 
तञ्ञस्तन्वङ्ञि ! केश्चिन्ष करणहरिणचोगुरा लम्भितासि॥ 


स्वप्नेनेति। हे तन्वङ्गि! तनून्यङ्गानि यस्यास्तस्याः सम्बुद्धिः । “अड्गगात्रक- 
यठेभ्यः? इति डीप्‌ । कृशाङ्गि ! प्रतिरजनि रजन्यां रजन्यां, वीप्सायामव्ययीमावः 
स्वप्नेन ( कर्त्रा ) ग्रापितायाः स्वप्नदृष्टायाः तव श्रीषु सौन्द्येळ्हरीपु नोऽस्माकं 
कटाचो मग्नः रीत पुवारूताव्धो सुधाससुद्रे ओच्े मग्ने, तनूः सूतरेच मञ्जरी कुसु 
मयुच्छुः तस्याः सोकुमाय मादवे त्वगपि मग्ना । नजु श्वासाधिवासे निश्वासमार्त 
सौरभे नासा मग्ना अधरसधुन्यधरास्ते रसज्ञा रसना मग्ना चरित्रेपु चेष्टासु चित्र 
सर्न तत्‌ तस्मात्‌ कश्चित्‌ करणरिन्द्रिय रेव हरिणस्त्वं वागुरा स्गवन्धिनी रञ्ञुः न 
रूम्भिता न ग्राप्तासि सवेरपि प्रापितेस्यर्थः । अस्माक सवन्द्रियसम्मोहन ते रुप 
दिहपमिति भावः। अन्न चतुथपादार्थस्य पूर्वपडवाक्यार्थहेतुकत्वाद्वाक्याथहेतुकं 
काव्यछिङ्ग तच्च करणहरिणरित्यादिरूपकेण सङ्कीयते । पूर्वोक्तमेव दत्तम्‌ ॥ १०६॥ 

हे तन्वि ! प्रत्येक र॥त्रमे स्वप्नमें दखा गयां तुम्हारा शोभाओमें कटाक्ष (हम लोगोकाँ 
ष्टि ), गीतरूप अमृत सुद्रमें दोनों कान, निश्चित रूपसे झारीरमञ्जनकी सुकुमारतामे 
त्वक्‌ ( चर्म न्द्रिय ), श्वासवायु की विशिष्ट घुगन्निमें नाक, अपरामृतमें रसञ्चा ( रसको जानने 
'वाली जीम ) और चरित्रॉमें चित्त ( मन ) डूब गया; इस कारणसे तुमने हम लोगोंके किन 
इन्द्रियोको जालमे नहीं फॅसा लिया है ? अर्थात्‌ हम लोगोंकी सभी इन्द्रिय ( नेत्र, कान, 
त्वक्‌; नाक, जीम' और मन ) रूप हरिणियाँ तुम्दारी शरीर-शोभादि रूप जालमे फेस 
गयी हें [ अथवा--जिस कारणसे प्रतिरात्रिको स्वप्नमें देखी गयी तुम्हारी शोभामें हम 
रोगको दृष्टि डूब गयी, अतः दशंन-शक्तिसे शून्य होनेके कारण इम लोगों का कान आदि 
-इल्द्रियरूप हरिणियाँ तुम्हारे गीत-समुद्रादिरूप जालमे फंस गयी । दृष्टिद्दीन ब्यक्तिका जालमे 
'फँसना अत्यन्त सरल होता है ॥ हम लोगों की प्रत्येक इन्द्रियाँ तुम्दारे वशीभूत दो रही ४ 
अत एव तुम हम लोगोंको वरण करनेको कृप करो ]॥ १०६ ॥ 


इति श्वत छुरसार्थवाचिकस्नङनिजरसनातलपत्रद्दारकस्य । 

सफलय मम दूततां वृणीष्व स्वयमवधारयंदिगीशमेकमेषु ॥१०४ 
इतीति । इतीत्थं धता सुरसार्थस्येन्द्रादिव्न्दस्य चाचिकख्रक सन्देशवा 
` म्परा येन तस्य निजस्य रसनातळस्येव पत्रस्य लेखस्य यो हारकस्तस्य मम द 
सफलय सफछां कुरु, पपु मध्ये एक दिगीञं स्वयमात्मनेवावधार्य निश्चित्य £ 
ब्णीप्वच । वाचिको व्याख्यातः। अन्न नळदूत्यसाफर्यस्य वरगवाक्याथंहेतु 
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पूर्ववदलङ्कारः। स च रसनातळपत्रस्य यो हारकस्तस्येति रूपकेण सङ्कीर्यते । पुष्पि- 
ताग्रा वृत्तस ॥ १०७ ॥ 

इस प्रकार ( इलो० ५७ से १०६ तक ) देवसमूहके वाचिक (मौखिक सन्देश ) रूप 
मालाको अपने जिहातलरूपी पत्रपर धारण (आक्चूंत) कर यहां उसे प्हुंचानेवाले मेरी दूतत 


को सफल करो, स्वयं निश्चयकर उनमेंसे किसी एकका वरण करो। [ मैंने उन इन्द्रादि 
देवोंके मौखिक सन्देशको जिहातळरूपी पत्रपर धारणकर तुम्हारे पास पहुंचा दिया हैं,. 


अव तुम स्वयं ही विचारकर उनमेंसे किसी एकको स्वीकार करो; वर्यों कि मैंने इन्द्रादि चारों 
देवोंकी दूतत्ता करना स्वीकार किया हे, अत्तः उनमें-से किसी एकको स्वोकार करनेके लिये 
अपना निर्णय देना या विशेष रूपसे समर्थन करना मेरा अन्याय पूर्ण पक्षपात होगा, इससे: 
तुम स्वयंही निर्णयकर उन चारोंमेंसे किसी एकको स्वीकार करो ]॥ १०७॥ 
आनन्द्येन्द्रमथ मन्मथमझमग्नि केलीभिरुद्घर तनूदरि ! नूतनाभिः । 
आखाद्योदितदयं शमने मनो वा नो वा यदीत्थमथ तद्ठदणं ब्ृणीथाः ॥ 
आनन्दयति । हे तनूदरि ! कृशोदरि ! नूत नाभिरभिनवाझिः केलीसिः क्रीडाभिः 
मन्मथमर्नमिन्द्रमानन्द्थ, अथवा ताइशमेव अग्नि तामिरुद्धर, अथवा झामनें 
यमे उदितद्यं जातानुकम्पं सनः आसादय निवेशय । इथं नो वा यदि अथ तत्तहि 


मन्मथमरनं चरुणं दृणीथाः वृणीप्व ॥ १०८ ॥ हे 
हे कृशोदरि ! इन्द्रकों आनन्दित करो, अथवा मन्मथम्झ ( मनवो मथन करनेवाले 


कामदेवमें डूबे हुए ) अझिका नयी-नयी केलियांते उद्धार करो (ऊपर निकालो अर्थात्‌ 


रक्षा करो ), अथवा यममें दयायुक्तमनको लगावो और यदि ऐसा नहीं है अर्थात्‌ इन्द्र, . 


अझि और यमको नहीं चाहती हो तो वरुणको वरण करो । [इन इन्द्रादि चारों देव में-से 
किसी एकका वरणकर हमारी दूतताको सफल करो ] ॥ १०८ ॥ 


श्रीह कविराजराजिसुङुटालङ्कारदीरः खुत 
हीरः छुघुवे जितेम्द्रियचयं मामछदेवी च यम्‌ | 
तस्यागाद्यमष्टसः कविकङुलादष्टाध्वपान्थे महा- 
काव्ये चारुणि वैरसेनिचरिते सगो निसगउउ्चलः ॥१०९॥ 


श्रीहर्षमिस्याद्‌ । कवीनां कुलेन समूहन अदष्ट अध्वनि यव्पान्थं निस्यपथिक्रं- 


तस्मिन्‌ चारुणि शोभने येरसेनेन॑छस्य चरिते तस्य श्रीहर्षस्य महाकाच्ये निंसयॉ- 
उज्वळोऽयमष्टमः सर्गः अगात्‌ सम्पूर्ण इति भावः ॥ १०९ ॥ 


० 


इति मह्निनाथसूरिविरचिते 'जीवानु'समाख्यान अश्मः सर्गः समाहः ॥ ८ ॥ 


कविकुळ समूद वे “किया, उसके राचत, तथा कवि-समूहस पहले नहीं देखे गद . 


मार्गमें नित्य गमन करनेवाले अर्थात कवि-समूहके अद्ष्टपूवं रचनाओंसे पूणे सुन्दर 
नेषध चरित्र महाकाव्यमें यह अष्टम सगं समाप्त हुआ । शप व्याख्या चतुर्थ सगवत जाने ॥ 


Ee 


- . ९ 
जवः सण! 
~ शातेि >) पर ८ + 
इतीयभक्षि्वविछ्भेङ्गितः रऊुडामनिच्छा विवरोतुसुत्खुका । 
तदुक्तिमात्रश्चवणेच्छयाऽश्टणोदिगीशसन्देशगिरो न्‌ गोरवात्‌ ॥१॥ 
यथ दमयन्तीदुत्तान्त दक्तुं विततबहुतरदूतवाक्यश्र वणजनितामिन्द्राद्यनुराग 
"शका तावद्वारयति--इतीति । इयं दमयन्ती अक्षिणी च अवो च अच्षिशरुवंहुन्द्ेक 
-बद्धाबः । “अचतुर? इस्यादिना समासान्तादिनिपातनात्‌ लाघुः॥ तस्य विभ्रम 
विकार: स पुच इङ्गितं चेष्टा तेरेव स्फुटां व्यक्तामनिर्छासिन्ब्रादिविपयामिति शेपः। 
तथा विवरीहु चादा निपेदूडुसुस्छुका उद्युक्ता खती । 'इषट्थोंद्यक्त उत्खुकः? इत्यमरः। 
निषेधस्य ज्ञानपूर्वकस्वात्‌ तउ्ज्ञानाथमश्णो दित्यर्थः । किञ्च तदुक्तिमात्रश्रवणेच्डुया 
नळवारालुतपिपासया सेस्यर्थः। दिगीशसन्देश्गिरः अशृणोत्‌ । सात्रपद॒व्यावस्यसाह- 
'गोरवादिति। न तु दिगीशादीनां गौरवात्‌ । अस्मिन्‌ खगं वंशस्थवृत्तस्‌। छततण- 
तृक्तमादिमसगं ॥ १ ॥ 
उस दमयन्तान नत्र तथा श्रे विकार (या विलास ) की चेष्टाओसे स्पष्ट अनिच्छा 
( इन्द्रादिमें या उनके सन्देश सुननेमें प्रेमके अमाव) को विशेष रूपसे प्रकट करनेके लिये 
उत्कण्ठित हो केवळ नलकी उक्तिमात्रको सुननेकी इच्छासे ही दिक्षपालोंके सन्देशवचर्नोको 
सुना, ( उन दिक्पालोंका सन्देश महत्त्वपूर्ण होनेसे सुनना द्वी चाहिये इत्यादि ) गौरवते 
नहीं सुना । ( अथवा--'"'"""इच्छासे ही सुना, दिक्पालोंके सन्देशवचनके गोरवते नहों 
सुना ) । [ जिस कायेक्रो करनेकी इच्छा नहा रहती, उससे सम्बद्ध वातको भी सुनते समय 
-मनुष्यके नेत्र तथा भरू आदि अनिच्छासे स्लो चादि द्वारा विकृत हो जाते हैं, उसी प्रकार 
“नलोक्त दिकपाल-सन्देशोंको सुनते समय दमयन्तोने नेत्र एवं भ्रुकी विकृतियुक्त कर उंनके 
सन्देश पालनेको अनिच्छा प्रकटकी, किन्तु अन्तःपुरमे प्रविष्ट इस व्यक्तिको आकृति नलु 
.सौम्य है अतः इसके वचन भी अतिशय मधुर होनेसे अवश्य सुनने चाहिये, इस भावनाते 
उसके कहे हुए दिक्पालोके सन्देशोंकों उसने सुना, दिक्पालोका सन्देश दोनेसे यह अत्यन 
“महत्त्वपूर्ण होगा या नहीं सुननेसे हमें पाप होगा इत्यादि गौरवका ध्यानकर अधवा-- 
:देवोंका सन्देश नहीं सुननेसते वे हमें शापसे दण्डित करेंगे इस भयसे डरकर नहीं सुना ! 
दमयन्तीने दिक्पालोंके सन्देशको सुनते समय ही नेत्र-भू-विकारके द्वारा उनमें अपनी 
. अनिच्छा प्रकटक्की ]॥ १॥ 
| तद्पितामभुतवद्धिधाय तां दिगीशसन्देशमयीं सरस्वतीम्‌ । 
इद्‌ तमुवीतल्लशीतलद्यति जगाद वेदर्भनरेन्द्रनन्द्नी ॥ २ ॥ 
तदिति । घेदर्भनरेन्द्रनन्दिनी दमयन्ती तेन नळेनापिंतां प्रयुक्ता दिगीदासन्देश' 
यीं तद्रूपां सरस्वतीं वाचमश्रुतवद्धि धायाश्रुतामिव छृत्वा। “तेन तुढ्यं क्रिया चेर 
तिः? । उर्वोतळ्शीतलळ्युति भूलोकचन्द्रं त नळमिदं वचयमाणं जगाद गदितवती ॥४ 
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विदर्भराजकुमारी ( दमयन्ती ) उस नलके द्वात कही गयी दिव्यालोके सन्देशोसे मरी 
हुई उस वाणीकी अनसुनीकर भूतळचन्द्र उस नलूसे वोली-[ दिक्पालोंके सन्देशमें आस्था 
नहीं रदनेसे दमयन्तीका उसे अनसुनी करना ठीक ही है । जव दूरतम आकाशका चन्द्रमा 
भी भूतलत्थ लोगांका आछादक होता है, तव भूतलस्थ चन्द्रमा नलके अत्यन्त समीप होनेसे 
भूतलव्रासियोंके लिये आहादित होना आश्चयं नहीं है ]॥ २॥ 


मयाज्ञ | एएः कुलनामनी भवानसू विसुच्येच किमन्यदुक्तवान । 
न मह्यमतोसरधारयस्य कि ह्वियेऽपि सेयं भवतो5बमणेता ॥ ३॥ 
मेति। हे अङ्ग ¦ भोः श्रीमत्‌ ! सया अवान्‌ कुळनासनी पृष्ट: सन्‌ पच्छतेदुद्दा- 
'दिस्वादप्रधाने कमणि ऋः, अप्रधाने दुहादीना'मिति चचनात्‌। किं किमर्थममू 
छुछनामनी विसुच्य अन्यदुक्तवान्‌ किमष्यसङ्गतमिच प्रलपलीति भावः । तदकथने 
को दो पस्त घ्राइ-चेति । अत्र छुछनासप्रश्ने सझुत्तमर्णायं इति शेपः। “धारेर्तत- 
सण” इति सस्प्रदानत्वाचतुर्थी । धारयतीति धारयः “अदुप सर्गा ह्ञिग्पविन्द्धारी”- 
त्यादिना झप्रस्ययः। उत्तरस्य धारयः तस्य भवतः तव सेयमघमः ऋणेन अघमणंः। 
सयुरव्यंसकादिस्वात्‌ तत्पुरुषः । तस्य भावस्तत्ता सा ह्वियेऽपि न किम्‌? लोके 
उत्तमणंन यार्‍्यमानस्याधसर्णस्य तद्प्रदानं लाये सदत्येव, भवतर्तु सापि 
नास्तीति भावः ॥ ३ ॥ 
हे अङ्ग ! ( आत्मीय बन्धो ! ) मुझसे कुल तथा नाम पूछे गये आप उन ( कुछ तथा 
'नाम ) को छोड़कर ( इन्द्रादिके संदेशरूप अप्रासक्किकिवात ) दूसरा कुछ क्‍यों कहे ? ( ऐसा 
'कहना आपको उचित नहीं था )। इस उत्तर देनेके विषय ) में मेरे उत्तररूपी ऋणकों 
'वारण किये हुए आपका यह ऋणित्व अर्थात्‌ ऋण धारण करनेका भाव क्या लज्जाके छिए 
'नहीं है अर्थात्‌ लज्जाके लिए दै हो । [ फ्रिसीसे ऋण लेकर मांगनेपर भी उसे नहीं चुकाना 
साधारण व्यक्तिके लिए भो लज्जाको वात होती दै तो आप-जेसे सत्पुरुषके जिये तो ऐसा 
करना वहुत ही लज्जाकी बात है। क्योंकि में ने आपसे आपका कुल तथा नाम पूछा है, अतः 
आप उनका उत्तर जवतक नहीं देते हैं तत्रतक एक प्रकारसे उत्तर देनेके लिये मेरे ऋणी दें 
और अपना कुछ तथा नाम वत्तलाकर ही ऋणभुक्त दो सकते हैं, किन्तु आपने अपना कुल 
तथा नाम न कहकर जो दिक्पालांका सन्देश-वहुल अप्रासङ्गिक वातं कहीं, उससे आपको 
ऊज्जा आनी चाहिये, कोई भी भला आदमी किसी भी भले आदमोसे उचित प्रश्‍नका उत्तर 
न देकर ऐसी -वेसिए-पैरकी बातें नहीं कददता, अतः आपने यह उचित नहों किया है] ॥३॥ 
अदृश्यप्ताना कचिदीक्षिता कचिन्मप्राचुयोगे भवतः सरस्वती । 
कचित्प्रकाशां करचिद्स्फुटाणेसं सरस्वतीं जेतुमनाः सरस्वतीम्‌ ॥४॥ 
अदृश्यमानेति । ममानुयोगे प्रश्ने विपये । 'प्रश्‍नो$युयोगः पुच्छा च' इत्यमर: । 
केचित्‌ कुछनामविषये अदृश्यमाना अप्रकाशितेत्यथेः । कचित्‌ कुत आगतः कस्य 


Tt 
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त्वमित्यत्र ईक्षिता दृष्टा प्रकाशितार्थेति यावत ईडशी भवतः सरस्वती कि 
प्रकाशोदकां छचिद्स्फुराणंसमप्रकाशोदकां सरस्वतीं वाचं सरस्वतीं नदीं च। 
सरस्वती नदीभेदे गोवाग्देवतयोगिरि। स्त्रोरत्ने चापगायाञ्च' इति विश्व: ज्ञे 
मनो यस्याः सा जेतुसनाः। “तु काममनसोरपि” इति सकारलोपः । अन्न नक 
सरस्वतीनदीधर्मसम्बन्धासजिगीपोस्प्रेत्ञा व्यक्षकाप्रयोगादर्या । तया चोपमा 
व्यज्यत इत्यलङ्कारेणालङ्कारध्वनिः॥ 8 ॥ 

मेरे प्रश्‍न ( आपके कुछ तथा नामको पूछने ) के बिषयमें कहीं पर ( कुल-नाम नहीं 
बतलानेसे ) नहीं दिखलायी देती हुई तथा कहीं पर ( “इद्दांसे कद्दांपर आये हें? इस प्रश्‍नका 
“दिक्पालोंकी समासे आये हुए मुझे अपना ही अतिथि समझो ( ८।५५ )? ऐसा उत्तर 
देनेसे ) दिखलायी देती हुई आपकी वाणी कहीं पर ( वाहर जलप्रवाह दोनेसे ) दिखलायी 
देती हुई तथा कहींपर ( भीतर जल-प्रवाह होनेसे ) नहीं दिखळ।यी देती हुई सरस्वती 
नदीको जीतना चाहती है । [ जिस प्रकार सरस्वती नदीका जलप्रवाह कहीं पर दिखायी 
देता है और कहीं पर नहीं दिखळाई देता, उसी प्रकार आपने कुल तथा नामकोते 
नहीं वतलाया और कहांते आये हैं ! इस प्रश्‍नका उत्तर (८ । ५५ ) वतलाया; अतएव 
अप्रासङ्गिक बातको छोड़कर अपना कुछ तथा नाम बतलाइये ]॥ ४ ॥ 


गिरः श्रुता एव तव श्रचःसुधाः श्लथा भवज्नाम्नि तु न श्रतिस्पृहा | 
पिपाखुता शान्तिप्तुपेति वारिणा न जातु डुग्धान्मघुनो5धिक्रादपि ॥ 
गिर इति। श्रवः सुधाः कर्णार्ृतालि तच गिरः श्रुता एव, किन्तु भवन्नासि 
विषये श्रतिस्पृह्या श्रवणेच्छा न श्लथा न नित्रृत्ता। न च सुरसन्देशश्रदणादेव तबि 
बृत्तिरित्याह-तथा हि पिपासुता पिपासेस्यर्थः । वारिणा चारिपानेनेव शाम्तिसुपति | 
अधिकादनर्पादपि दुर्घात्‌ क्षीरात्‌ सुनः क्षोद्राद्वा, जातु कदापि न शाम्यति, 
तद्गदन्नापीति । इष्टान्ताळङ्कारः ॥ ५ ॥ 
कानोंको ( सुन्दृप्त करनेसे ) अमृत आपके वचन ( मैंने ) सुने, (किन्तु) आपके नामके क्‍ 
विषय में कानोंबी अमिलापा अर्थात्‌ “आपका नाम क्या हे ?? ऐसी इच्छा शिथिळ नहीं ६६! | 
इतना अधिक आपके मधुर वचन सुननेपर भी मैं आपका नाम सुनना चाहती हूँ क्योकि 
प्यास पानीसे ही शान्त होती है, अधिक दूध या झइदसे कभी नहीं । [ जिस कारण अपिण 
भी दूध या मधुसे प्यास नहीं शान्त द्दोती, किन्तु पानीसे ही शान्त होती है, उसी प्रक 
आपके नाम सुननेकी मेरी इच्छा दूसरी बार्तोसे नहीं झान्त होती; अतएव कृपाकर अपना 
नाम वतळाइये । यहाँपर प्यासा दृष्टान्त देनेसे यदद सूचित होता है कि प्यास मा 
जरू पिलानेसे ही पुण्य होता है, अधिकसे अधिक दूध या शाद देने या पिलानेसे नह 
प्रकार अपना नाम बतलानेसे मेरी तद्विपयिणी इच्छाकी निवृत्ति करके आप पुणी 


कीजिये, दूसरा बातें कहनेसे कुछ लाम नहीं है, प्याऊ रूगाकर प्यासे व्यक्तियोंकी प्यास 
पानी द्वारा शान्त करनेसे पुण्यलाम होनेकी बात सवविदित है ] ॥ ५ ॥ 
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विभति बंशः कतमस्तमोऽपदं भवाइशं नायकरत्नमीदशम्‌। ।| ८^ | 
तमन्यसामान्यवियाचमानित त्वया महान्त बहु मन्तुमुत्सहे ॥६॥ 
` विभरतीति । तमोऽपहं भवादशमीदइद्य नायकरस्नं राजश्रेष्ठं हारमध्यमणि च । 
“नायको नेतरि श्रेष्ठे हारमध्यमणावपि’ इति विश्वः। कतमो वंञ्ञः ङुछं वेणुश्च । 
“वंह्यो वेणो कुले वर? इति विश्वः । विभति? किमर्थमिति चेत्‌। अन्यसामान्यधिया 
पूर्व सवंसाधारणडुद्धया अवमानितं इष्टं तथाप्यद्य त्वया महान्तं तसुस्कृष्यमाण वंश 
बहुमन्तुं बहुं कतुंसुर्सहे, सवोंऽपि हि वंशो मान्येः पुरुपधोरेथरेव प्रकाशते न 
स्वरूपत इति भावः । अन्न मध्यमणिरूपार्थान्तरप्रती तिध्वेनिरेच। अन्न वेणो सुंक्तायो- 
निर्वे प्रमाणम्‌ । 'करीन्द्रजीसूतवराहरशङ्कमत्स्याव्धिशुवत्युद्भववेशुजानि? । सुक्ता- 
फलानि प्रथितानि लोके तेपां ठु शुक्त्युद्भवमेव भूरिः ॥ इति ॥ ६॥ 
कौन वंश ( सूर्य या चन्द्रमाके कुछमें कौनसा कुल, पक्षा०--कौन--सा बांस ) अन्व- 
कार ( अज्ञान या क्रोध-नाशक आप--जै से ( परमश्रे8 ) नायक रत्न ( नायकोंमें रत्न- 
तुल्य पक्षा०--मालाके मध्यमे स्थित श्रेष्ठ मणि ) को धारण करता है अर्थात्‌ आप किस बंश 
( पक्षा०--रत्नोत्पादक बाँसमें उत्पन्न हुए हें? अन्य साधारण बुद्धिसे अपमानित तथा 
आपसे महान्‌ अर्थात्‌ महत्त्वको प्राप्त उस ( कुछ, पक्षा०--त्रांस ) का मैं वहुमान ( अधिक 
सत्कार ) कर नेके छिये उत्साह करती हूं। [ कोई भो कुळ या वांस आरम्मसे स्वयमेर 
उन्नत नहीं रहता हे, पहले वह सवेसामान्य दृष्टिसे देखे जानेके कारण अगमागित हो रहता 
दै किन्तु उते उस बंशमें उत्पन्न कोई मह्दापुरुप हो उन्नत करता हे। अतएव आप वतला” 
इये कि आपने किस बंशमें जन्म लेकर उसे उन्नत किया है १]॥ ६॥ 
इतीरयित्वा विरतां पुनः ख तां गिराचुजप्राहतरां नराधिपः । 
विदत्य विश्वान्तवतीं तपात्यये घनाघनश्चातकमण्डलीमिद ॥ ७॥ 
° चे 
इतीति । इतीरयिस्वा इत्थं व्याहृत्य विरतां तुप्णीसूतं तां भमी स नराधिपः 
नळः तपास्यये ग्रीष्मान्ते विरुत्य पिपासया आक्रन्य विश्रान्तवतीं विरतां चातकानां 
मण्डळीं समूहं घनाघनो वर्घुकाब्द इव । 'वर्षुकाव्दो घनाघनः इत्यसरः। पुनगिरा 
वचनेन गर्जितेन चानुजग्राहतरामति शयेनानुग्रहीतवान्‌। आदुराव प्रत्युवाचेत्यथः । 
“किमेत्तिङ” इत्यादिना आम्प्रत्ययः ॥ ७॥ 
वह राजा नल, ऐसा ( इलो० ३-६ ) कहकर चुप हुईं उस दमयन्तीपर गीष्मकालके 
बाद बोलकर विश्रान्त ( प्याससे थकी ) चातकमण्डलीपर वरसनेवाळे मेषके समान अतिशय 


अनुग्रह्‌ किया । [ जिस प्रकार ग्रीष्म कालके वाद वोलते-वोलते प्याससे थककर चातक- 
समूहके चुप हो जानेपर मेघ बहुत गरज और वरसकर उसे अचुगृददीत करता है उसी प्रकार 


नरके वंश तथा नाम सुननेके लिए बहुत समयसे उत्सुक एवं बार-बार पूछकर चुप हुई 
TMS ISS SS SS िओ 
_ १. “-्स्याहि-” इति पाठः समीचीनो भाति, अहेरपि रस्नोपछव्धेदुशनात्‌ । 
३० ने० 





` श्षेषता । अचणोः समीपे समच सम्सुखेन । समोपार्थेडन्ययीभावे शर्म 
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दमयन्ती को नळने पुनः बोलकर अनुग्रृहीत किया । नळ दमयन्तीके बार-बार . प नेप 
पुनः बोले--] ॥ ७ ॥ 
अचे ! ममोदासितमेव जिह्वया येऽपि तस्मिन्ननतिपयोजने । 
यारी गिरः पळुवनाथेलाघवे मितञ्च सारश्च वचो हि वाग्मिता॥८॥ 
अये इति । अये ! दमयन्ति ! न विद्यते अतिप्रयोजनमधिकप्रयोजन यस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ येऽपि झळनाम्नोयुंगळे$पि मम जिह्वया उदासितं आध्यस्थ्येन स्थित, 
“नपुंसके भावे क्त?! तथा हि-पज्जबनं विस्तरणं दुथाशव्दप्रलपनमिति यावत्‌। 
तद्चार्थळाघवञ्च वळव्यार्थलङ्कोचनञ्च गिरः वाचः गराविव विषप्रायाबुभावित्यथः! 
मितमत्पाक्षरं सारं महार्थञ्च वचो वाक्यं वाग्मिता चञ्तृत्वस्‌, अन्यथा चाचाङता 
स्यादिति भावः । “वाचो ग्सिनिः?। सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽर्थान्तरन्यासः॥ 
हे दमयन्ति | विशेष प्रयोजनसे हीन उन दोनों (कुलू तथा नामके कहने ) में मेरी 
जिहाने उदासीनता थारणकी अर्थात्‌ विशेष प्रयोजन नहीं दोनेके कारणसे ही मेने अपना 
कुल तथा नाम नहीं कह', ( क्‍योंकि वातको ) अत्यन्त बढ़ाना ओर अर्थका सङ्कोच करना 
( थोड़ेमें कहने योग्य वातको वहुत बढ़ाकर कहना तथा बत अर्थवालो वातको थोड़े अथे 
कहना )--ये दोनों ही वचनके निष ( विषतुस्य ) हैं, (अत एव विपतुल्य पेसी वाते 
माध्यस्थ्व थारणकर छोड़नाही उचित दे ); क्योंकि ( शब्दमें ) परिमित तथा ( अथे) 
सारयुक्त वचन ( कहना ) ही पाण्डित्य हे । [ पूछने परभी निःसार बातका उत्तर देना 
अनुचित मानकर ही मैंने मेरे वंश तथा नामके विपयमें तुम्हारे पूछने पर भी उत्तर नहीं 
दिया है ]॥८॥ 
बृथा कथेयं मयि बर्णपद्धतिः कयाजुपूव्यी समकेति केति च । 
क्षमे समक्षव्यवद्दारमावयोः पदे विधातुं खलु युष्मदस्मदी ॥ ९ | 
कुळनामकथनं चृथेस्युक्तं, तत्न नामकथनस्य वेयथ्यंसमाह-_वृधेति । का वर्णः 
पद्धतिरक्षरपद्धिः । कयाचुपूर््याचुक्रमेण मयि समकेति संज्ञात्वेन संकेतितेतीयं कथा 
प्रश्नोक्तिश्न वृथा । क्रिसुतोत्तरमिति भावः । नासरूपापरिज्ञाने कथमावयोर्मियः 
संवादस्तत्राह-आवयोस्तव मम चेत्यर्थः । त्यदाथेकशेषे यस्परं तदिति वचपा 
समांसान्तः। व्यवहारं मियःसंङथां विधातु युष्म्ास्मश्च युप्मद्स्मदी पदे स्व 


जिस्येतो शब्दादित्यथेः । कमे समर्थ खछ ॥ ९ ॥ 
“मे कोन वणे समूह ( कौन-शौन-से अक्षर ) किस. आचुपू्ी ( क्रम ) से संकेतित 

है; यदद चर्चा ( प्रश्‍न ) मी व्यर्थ दै (तो तत्सम्बन्धी उत्तर तो सवथा व्यर्थं दै दी । 
इम दोनोके र नयर ( बातयोत ) करनेके डिये भ भोर म ------ अस्मदू शब्दके ) ४ 


इम दोनोके प्रत्यक्ष व्यवहार ( बातचीत ) करनेके लिये युष्मद. अ > 





___ २.“गरः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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दवी समथं हैं । [ तुम यद कहो, मेने यहद कदा? इत्यादि प्रकारसे ही प्रत्यक्षमें वातचोत 
दोनेसे नाम तथा वंशका भो परिचय देना व्यर्थ है ]॥ ५॥ 


यदि स्वभावान्मम नोउज्वलं कुलं ततस्तदुद्‌भ।वनमोचिती कुत्तः । 
अथावदातं तद्ददी विडम्वना यथा तथा प्रेथ्यतयोवसेदुषः ॥ १०॥ 
अकथने च कारणमाह-यदीति। मम कुछ स्वभावादुज्ज्वलसकलझुं न यदि, 
ततस्तहिं तस्य छुळस्योद्भावनं प्रकटनं कुत ओचिती औचित्य नोचितमिस्यर्थः। 
धर्मघमिणोरमेदोपचारात्‌ औचिती ब्यास्यातव्या । अथावदातसुज्ज्वछ तथापि यथा 
तथा कथञ्चिइपि प्रेष्यतया किङूरतया उपसेदुषः प्रास्य मम तत्‌ कुछोद्धावन 
_ बिडम्बना परिहासः। अहो ॥ ३० ॥ | 
यदि मेरा बंश स्वमावसे ही निमेळ ( निर्दोप-श्रेए ) नहीं हे तो उसका कहना किस 
प्रकार उचित है ? अथवा ( यदि मेरा वंश स्वभावतः ) निर्मल हे तो दूत वनकर आये हुए 
मेरा उसको कहना विडम्बना है, अद्दो ! आश्चर्यं हे। [यदि मेरा वंश नीच है तो नोच 
अर्थात्‌ सदोष उस वंशका परिचय देना कैसे सम्मव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना भो 
दोप नहीं वतळाता तो भला वंशका दोप कैसे वतला सकता है! और यदि मेरा निमंल 
कुल है तो भी मैं इस समय दूसरे का दूत वनकर तुम्हारे पास आया हूँ और किसो उच्च 
कुलमें उत्पन्न कोई व्यक्तिका किसीके दूतका कार्य करना अच्छा नहीं समझा जातः, शस 
दृष्टिसे भी उच्च कुल होने पर भी इस समय तुमसे वतलाना मेरे कुछ का उपहास हो है; यही 
. कारण है कि में अपना नाम तथा वंश नहीं बताता ]॥ १० ॥ 
इति प्रतीत्येच मयावधोरिते तवापि निर्वेन्धरसो न शोभते । 
इरित्पतीनां प्रतिवाचिक प्रति ध्रमो गिरां ते घडते द्वि सप्रति ॥११॥ 
इतीति । इतीस्थं प्रतीत्य कुळनामकथनं दृथेति निश्चित्येच मयाऽनधीरिते 
उपेक्तिते सति तवापि निर्वन्धरसो निब॑न्धेच्छा न शोमते । किंतु सम्प्रति हरित्पती- 
नामिन्द्रादीनां प्रतिवाचिङं अतिसन्देशं अत्युत्तरं प्रतीत्यथ:। ते तव गिरां श्रमः 
प्रयत्न: दाग्व्यापारो घटते युउ्यते हि ॥ १९ ॥ 2 
इस ( इलो० ८-१० ) विश्वाससे दी मुझसे तिरस्कृत (उत्तर नहीं दिये गये प्रर 
विषय ) में तुम्हारा भो अविक आग्रह नहीं शोमता दै ( अथवा--इस विश्वाससे दा मेने 
कुछ-नाम ( के उत्तर देने ) का तिरस्कार फरिया दे अर्थात्‌ कुछ-नाम नहों वतलाये हैं, 
तुम्हारा मो ( उस विषयमें ) अमिक आम्रद नहीं शोमता है; अत एव) इस समग्र 
दिक्पालोंक्े प्रतिवाविक ( सन्देश प्रत्युत्तर ) के अपि तुम्हारे वचनों का अन उचित € 
अर्थात्‌ इन्द्र।दि रिक्वाडोंके सन्देश देता युक्त दै । [ निरय॑क मेरे नाम तथा कुछके उत्तर के 
लिये आग्रह छोड़ हर प्रातकिंक दिशाला के सरदेशोंका उत्तर देना युक्त दे )॥ १६ ॥ 


४५४ चैषघमहाकाव्यम्‌ | 


तथापि निर्वष्नति ! तेऽथवा स्पृदामिदाडुरुन्धे मितया न कि गिरा। 


हिमांशुचंशस्य करीरमेव मां निशम्य कि नाखि फलेग्रहिग्रहा ॥१२॥ 
तथापीति । तथापि वेयथ्येऽपि निर्वध्नति ! निर्वन्धकारिणि ! बध्नातेः शत्रन्ता- 
दुगितश्चेति डीवन्तात्‌ सम्बुद्धिः । इहार्थे ते तव स्ट॒हाँ वाञ्छां सितया गिरा नाहुः 
इन्धे नाजुपर्ते किस ? अ्ुरोत्स्यास्येवेस्यर्थः । छुरस्वरूपमान्नं कथयामीत्यर्थः। 
रुवेलेंटि तङ्‌। मां हिमांशुवंशस्य करीरं सोमछुछाङ्करमेच निञ्ञस्य फल ग्रुह्वातीति 
फलेग्रहिः सफलः ग्रहः आग्रही यस्याः खा सफळाभिनिचेञ्ा नासि किस्‌ ? तावता 
न तुष्यसि किमित्यर्थः । “फणेम्रहिरास्मर्भरिश्चे”ति निपातनात्‌ साधुः॥ १२॥ 
अथवा तथापि ( कुल तथा नामके नहीं वतळानेका कारण कहनेपर मा) हे आग्रहशोले + 
( आग्रह करनेवाली दमयन्ति ) ! परिमित वचनसे ( थोड़े शब्दोंमें उत्तर देनेसे ) इस विपय 
में तुम्दारी उत्कट इच्छाको ( मे ) क्यों न रोक दूं १( अथवा-इच्छा का क्यों नहीं अनुरोष 
करू अर्थात्‌ अनुकूल वनकर उत्तर दे दूं! ) चन्द्रवंश ( चन्द्रकुल, पक्षा०-चन्द्ररूप बांस ) 


का करीर ( वालक, पक्षा ०--अहुर अर्थात्‌ कोपल ) ही सुझको सुनकर तुम सफल आग्रहः 
वाली नहीं हो क्या? अर्थात्‌ अवश्य हो सफल आग्रहवाली हो । [ जिस प्रकार बांसमें बडे 


बड़े वांस उत्पन्न होते हैं, उनमें छोटेसे कोपलका कोई विशिष्ट स्थान नहीं रद्दता, उसी 
प्रकार चन्द्रवंशमें बहुतसे बड़े राजा हो चुके हे, उनमें में एक वाळक ( अप्रसिद्ध सामान्य 
व्यक्ति ) हूँ, मेरा कोई विशिष्ट स्थान नहीं है। इस प्रकार कहते हुए नने भपनेको 
प्रकाशित नहीं किया है, अधि तु अपनेको साधारण वृतछाकर छिपाया है ]॥ १२॥ 

महाजनाचारपरस्परेटशी स्वनाम नामादद्ते न साधवः । 

*झतो5मिघातु न तदुत्सहे पुनजनः किलाचारसुचं विगायति ॥१२॥ 

कुल्सुक्तं नाम तु न वाच्यमित्याह--महाजनेति । महाजनानां खतामाचार ४ 

परम्परा सम्प्रदायः ईइशी । तामेवाह--साधवः सन्तः स्वनाम नादुदते न ग्रुहन्ति 
नाम। नामेति प्रसिद्धौ --“नामानुकीर्तनं पुंसामात्मनश्च गुरोः खियाः। दिनमेर 
हरत्यायु”रिति निषेधादिति भावः। अतो निषेधात्‌ तत्‌ पुनस्तन्नाम तु अभिधाएं, 
नोत्सहे न शक्नोमि । “शकष्ठप” इत्यादिना तुसुनप्रत्ययः। तथा हि-जनो लोक 
आचारझुचमाचारत्यजं वियायति किछ गहँते खछ ॥ १३॥ 

ˆ महापुरुषोंके आचारकी ऐसी परम्परा हे कि सज्जन लोग अपनानाम नहीं लेते, २ श्प 
कारण में उसे ( नामको ) कहनेके लिये उत्साह ( इच्छा ) नहीं करता हूं अर्थात्‌ नहीं कई 


चाहता हूं; क्योकि आचार छोडनेवालेकी डोक निन्दा करता हे । [अतएव हूं; क्योंकि आचारं छोड्नेवालेकी छोक निन्दा करता हैं । [ अतएव में बड़ोंके आचार" 


१, “ततो-? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. तदुक्तम--'“आत्मन।म गुरोनाम नामातिक्कुपणस्य च । 
अयरकामों न गृद्धीयाज्ज्येप्टापत्यकलत्रयो: ॥” इति । 


नवमः सगे: | ४५४ 


का त्यागकर आत्मनिन्दा कराना नहीं चाहता, इसी कारण अव तुम्हें मो मेरे नाम ज(ननेके 
लिए आग्रह नहीं करना चाहिये ]॥ १३ ॥ 


अदोऽयसासप्य शिखीव शारदो वभूव तृष्णीमहितापकारकः । CE 
अथास्य रागस्य दुधा पदे पदे वचांसि इंलीच चिदर्भेजाददे ॥१४॥ 
अद्‌ इति । अहितानामरीणामपकारकः अपकर्ता अम्यद्राहीचां तापकारकोऽ ` 

तिहिसाकरः। अयं नलः शरदि भवः झारद्‌ः, “सन्धिवेलादतुनक्षन्रेभ्यो ण”। 
शिखी केकीच आदुः इदं वचनमाल्प्य़ व्याहस्य तूण्णीं बभूव । अथानन्तरमस्य 
चाक्पस्य सम्बन्धिनि पदे सु्तिङन्तरूपे पदे विपये रागस्य भ्रवणेच्छाया दधातीति 
दुधा घरित्री प्रत्यक्षरं सुधाज्ञावित्वादविच्छिन्नतृष्णेत्यर्थः। “दृदातिदधात्योविभापा” 
इति दृधातेरप्रस्यये श्छाविति द्विर्भावः, “अजाद्यतष्टाप्‌? । आन्यन्न पदे पदे चरणहूये 
अस्म चन्चूपुरे रागस्य लो हित्यस्य दघा। “राज हंसासतु ते चन्चूचरणेळो दितेः सिता' 
इस्यमरः। विद्भंजा वैदर्भी हंसीव चचांस्याददे उताचेस्यर्थः । शरदि निःशव्दाः 
शिखिनः राजहंसा झड्दायन्ते तद्ददिति भावः ॥ १४॥ 


श्ुओंका अपकारक ( शब्रुओंकों मारनेवाले, पक्षा०-भोक्ता होनेके कारण सर्पोको 
सन्तप्त करनेवाले ), शरद ( निपुण, पक्षा०--शरत्कालीन ) मोरके समान ये नल यह 
चचन ( इळो० ८--१३ ) कहकर चुप हो गये । इस ( नछके चुप होने ) के वाद इस (नल) 
के पद-पद ( सुबन्त-तिङन्तरूप प्रत्येक पद ) में अनुरागकी वारण करनेवाछो विदर्भेश- 
कुमारी दमयन्ती ( पक्षा०--शरद ऋतु आनेसे इस मयूरके चुप होनेके वार सुख-राग 
(चोंचकी लालिमा) को प्रत्येक चरणोंमें धारण करती हुई हंसी अर्थात्‌ राजहंसी ( राजहंसा 
मुख और पेर लाळ होते हैं ) के समान वचनको ग्रहण किया अर्थात्‌ बोली । [ वर्षा ऋतुमें 
मयूरकी वोली प्रिय होती है, शरद ऋतुमें मयूरकी बोलीमें रुक्षता आ जातो है और वह 
शरद ऋतुके आनेपर चुप हो जाता है तथा राजहंसी मधुर बोलने लगती है । यहां नलको 
मयूर तुल्य कहनेसे उनके वचनमें कुछ रूक्षता तथा दमयन्तीको राजहंसी तुर कहनेसे 
उसके वचनमें मधुरता सूचित की गयी दै तथा नलके केवळू अपना वंशमा हो वतलाकर 
मौन धारण करनेसे उनके वचनमें शरत्कालीन मयूरके समान रुक्षता और अग्रिम वचनोर्मि 
' 'नलकी प्रशंसा करते हुए ही पुनः नाम विषयक प्रश्‍न करनेसे दमयन्तीके बचनमें शरत्का- 
लोन राजहंसी-वचनके समान मधुरताका होना उचित ही है। तथा शरत्कालमें मयूरस्था- 
नीय नलका उक्त प्रकारसे रूक्ष वचन बोलकर चुप दोना और उसके वाद राजइंसी- 
स्थानीय दमयन्तीका मधुर वचन बोलनेका आरम्भ करना भी उचित ही हे ]॥ १४॥ 


सुघांझुवंशामरणं भवानिति शुतेऽपि नापैति विशेषसंशयः । 
कियत्सु मौनं वितता कियत्छ वाङमदत्यददो चञ्चनचातुरी तव ॥१५॥ 





भूते छट। हे वामाक्षि! चारुळोचने ! वदामि। मक्षिकाभिः कुतं मा्चिकत 


9७६ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


सुधांश्विति । सवान्‌ सुधांछवंशामरणमिति श्रुतेऽपि विशेषविषये संशयस्त- 


` त्रापि क इति सन्देहो नापैति अतो विरोषो वक्तव्य इति भावः । अथावाच्यखा. 


ज्ञोच्यते तर्हि कियद्वाच्यं तदेव विविच्यतासित्याह--कियस्स्वर्थेषु मोन कियत 
विषयेषु वाग्वितता विस्तृता न किञ्चिदत्र नियासकमस्तीति भावः। किंतु तच वज. 
न चातुरी प्रतारणाचातुयं महती । अहो ! ओचितीवच्चातुरी व्याख्येया ॥ १५॥ 

"आप चन्द्रवंशके आमरण हैं? यदद छुननेपर भी ( मेरा ) विशेष सन्दे ( ये नल हैं वा 
दूसरा कोई है, इस प्रकारका नाम-विषयक सन्दे ) दूर नहीं होता है ( अतः आप 
अपना नाम बतलाकर मेरा सन्देह सवेथा दूर कर दीजिये ), कुछ विषयों ( नाम आदि) 
में मौन तथा कुछ विषयों ( कहांसे आये, कहां आये इत्यादि ) में अत्यन्त विरतृर ( इम 
इन्द्रादि दिक्पालोके पाससे तुम्हारे ही यहां अतिथि आये हैं, उनके संदेश जाये हैं इत्यादि 
बहुत विस्तृत) आपकी बोळनेकी चतुराई है, यह आश्चये हे । [आप मेरे कुछ प्रइनोंका उत्तर 
न देकर तथा कुछ प्रश्‍नोंका वढ़ाचद्ाकर उत्तर देकर जो मुझे ठगनेकी चतुरता कर रहे हें, 
इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ]॥ १५ ॥ 

मयापि देयं प्रतिवाचिक न ते स्वनाम सस्कणं छुघामङुचेते । 

परेण पुंसा हि ममापि सङ्कथा कुलाचलाचारखहाखनासद्दा ॥१६। 


अथ यदुक्तं नामकथनं निषिद्धमिति तन्न प्रतिबन्दीं ग्रुहाति--मयापीति। स्व 
नाम मम कर्णसुघां कर्णाछतमङुर्चते अश्नावयते इस्यर्थः। ते तुभ्यं मयापि प्रतिवा- 
चिक प्रतिसन्देशनं न देयं, कुतः, हि यस्मान्ममापि परेण पुंसा सङ्कथा सम्भाषणं 
कुछायलानां कुळाङ्गनानामाचारस्य सहासनं सहवासस्तस्य न सहत इत्यसहा 
अमा । 'पचाद्यच! कुळख्ीसमाचारविरु्द्वेत्यर्थः ॥ १६ ॥ 

अपने नामको मेरे कानोंमें अभृत नहीं बनाते हुए (अपना नाम मुझसे नहीं बतळाते हुए) 


आपके लिए मैं मो प्रत्युत्तर ( इन्द्रादि दिक्पालोंके सन्देशका उत्तर ) नहीं देती हू, क्योंकि 


परपुरुषके साथ परिशेष गोष्ठी अर्थात्‌ सम्भाषण कुछाङ्गनाके आचारके सहवासके विरुद्ध ६" 
[जिस प्रकार नाम अहण आपके लिये सञ्जनाचार विरुद्ध ( इलो०--१३ ) दे, उसी प्रकार 
परपुरुषके साथ सम्भाषण करना भी मेरे लिए कुळीन ख्ियोंके सदाचारके विरुद्ध है भत 
एव जत्र तक आप अपना नाम नहीं बतळायेंगे, तब तक में भी आपके वचर्नोका उत्तर नह 
दूंगी ]॥ १६॥ 
हृदाभिनन्दय प्रतिवन्द्यचुत्तरः म्रियागिरः सस्मितमाह स स्म ताम्‌ | | 
चदामि वामाक्षि | परेषु मा क्षिप स्वमीदर्श माक्षिकमाक्षिपद्चः ॥ क 
हृदेति। स॒ नछः प्रियाया शिरो वाक्यानि हृदा हृदयेन अभिनन्द्याचुमोद्य त 
वन्याः पू्वश्लोकोक्स्या अनुत्तरः तां प्रियां सस्मितमाह स्म उक्तवान्‌। ७८९०८, 


| 
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“मधुभेदो मधु ज्ञौ माक्तिकादि' इत्यमरः। तेन कृतमित्यथ संज्ञायामित्यपप्रत्ययः । 
तदाक्षिपत्‌ निराकुबंत्‌ तत्सहशमित्यथः । ईश लोकोत्तरं स्वं वचः परेषु परपुरुपेपु 
सा क्षिप मा निधेहि सत्यं कुछस्लीणां परपुरुषसरभाषणमनुचितमड्ीकृत च स्वयं तु 
न परपुरुष इति भावः ॥ १७॥ 


( परपुरुषके साथ सम्भापण करना कुलाङ्गनाओंके आचारसे बिरुद्ध होनेके कारण 
मैं मी आपसे अपना नाम नहीं वतलानेतक उत्तर नहीं दूंगी, इस प्रकारके दमयन्तीके 
बचनरूप ) प्रतिवन्रीते अनुत्तर ( उत्तर देनेमें असमर्थ ) वे नल प्रिया ( दमयन्ती ) के 
वचनोको ( अथवा--प्रिय वचनोंको अर्थात्‌ मेरा नाम जाननेके लिए यद्द इतना आग्रह 
कर रही है तथा परपुरुषसे भाषण नहीं करना चाहतो ऐसी प्रिय वातोंको ) सुनकर 
मुस्कानके साथ उस दमयन्तीसे बोखे--हे वामाक्षि ! ( सुन्दर नेत्रवाली, या कटाक्ष करनेसे 
टेढ़े नेत्रवाली, दमयन्ति ! ) मैं कहता हूं अर्थात्‌ अपना नाम वतळाता हूं । मधुको तिरस्कृत 
करता हुआ ऐसा ( अनिवंचनीय) अपना वचन दूसरों ( परपुरुषों ) में मत कहो । 
[ अथवा--सस्मित अर्थात्‌ हंसते-इंसते मधुको तिरस्कृद""`"""*`° । अथवा-उक्तरूप 
बचन परपुरुषसे मत कहो, किन्तु इन्द्रादि दिक्पालोंसे ही कहो । अथवा-ऐसे आत्मीय 
मुझको परपुरुषोमें मत फेंको अर्थात्‌:सुझे परपुरुष मत समझो, किन्तु इन्द्रादिके दूत होनेसे 
आत्मीय ही समझो, अतएव इन्द्रादिके सन्देशका उत्तर मुझे देने में कुलाङ्गनाचारका भज 
मत समझो । अथवा--मधुका तिरस्कार करनेवाला अर्थात्‌ अतिशय मधुर वचन दूसरांसे 
मत कहो, किन्तु मुझसे ही कहो । अथवा-सुझे प्रपुरुषमें मत फेंको अर्थात परपुरुष मत 
समझो किन्तु नल ही समझो ]॥ १७ ॥ 


करोषि नेमं फलिनं मम अमं दिशो५नुग्रह्मासि न कञ्चन परसुम्‌। 
त्वसिस्थमहासि खुरादुपासितं रखास्तस्नानपविन्नया गिरा ॥१८॥ 
: करोषीति। हे भैमि ! भीमजे ! मम इमं रम सुरकायंप्रयासं फछिनं फळवन्तं 
'फळवान्‌ फिनः फली! इत्यमरः । “फूळवहाभ्यामिनञ्वक्तव्यः।” न करोषि कथं, 
कञ्चनेकमपि दिशः प्रभु दिगीश नानुणु्ासि) त्वस्ित्थं रसो माधुय॑सेवास्रतं तत्र 
स्रानेनावगाहेन पवित्रया पूतया गिरा सुरानुपासितुमहदसि ख्राताधिकारत्वाइईवपूः 

जाया इति भावः ॥ १८ ॥ 

मेरे इस परिश्रम ( इन्द्रादि का दूत वनकर - यहां तक आनेका प्रयास ) को सफल 
नहीं करोगो १ (अपितु सफळ करना चाहिये » किसी एक दिक्पालको ( स्वयंवर में 
वरण करनेका आश्वासन देकर ) अनुग्ृद्दीत नहीं करती हो ? अर्थात्‌ करना चाहिये। तुम 
इस प्रक्ारसे ( प्रतिवन्दी बनाकर ) माधुयरसरूपी अमृतसे स्नान करने के कारण पवित्र 
वचनसे देवोंकी ( इन्द्रादि चारों दिकपार्लाकी या इनमेंसे किसी एक दिक्पालकौ) उपासना 
करनेके योग्य हो अर्थात्‌ मुझको जैसे प्रतिवन्दी ( श्को० १५ ) बना दिया है, वेसे देवताओं- 
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को वरणकर उन्हें प्रतिवन्दी बनाकर उनकी सेवा करो । [ चारो दिकपालोंमेंसे किसो एके 
वरण करनेका प्रतिसन्देश देकर उनका सम्मान करो ]॥ १८॥ 
खुरेषु सम्देशयसीडशी बहु रसख्ञवेण स्तिमितां न आरतीम्‌ | 
मदपिता द्पेकतापितेषु या प्रयातु दावारदितदावड्ट्टितास्‌ ॥१९॥ 
सुरेष्चिति। ईडशीं को कोत्तरां बहु प्रभूतां रसख्देण रसप्रवाहेन स्तिमितां भरिता 
भारतीं सुरेएु न सन्देशयसि सन्देशं न करोषि । सन्देशशवददात्‌ तत्करोतीति प्यन्ता- 
जदि सिप्‌। या भारती दर्पेण कन्दर्पेण तापितेपु तेषु अयापिता सती दावाईिता 
दावार्निद्‌ग्धाऽरण्ये या वृष्टिः तत्तां प्रयातु सन्तापसंहरणात्‌ तस्सदृशी भवेदिति 
निदर्शनालङ्कारः । 'दूवदावो वनारण्यवह्नी? इत्यमरः ॥ १९ ॥ 
माधुर्यं रसके क्षरण से परिपूर्ण अथवा वक्रोक्त्यादिसे सरस ऐसी वहुत-सौ बाणी 
देवोंमें नहीं सन्देश देती हो ( तुम ऐसी वाणी का सन्देश देवोंके लिए दो ), मेरे द्वारा 
अपंण की गयी अर्थात्‌ सुनायी गयी ( अथवा--तुम्हारे द्वारा मुझमें अर्पणकी गयी अर्थात्‌ 
इ.द्रादिके लिये प्रतिसन्देशरूपमें मुझसे कही गयी) जो बाणो कामदेवसे सम्तप्त उन 
( देवों ) में दावाग्निसे पीडित वनमें वृष्टिके समान होती है । [ जिस प्रकार दावाग्निते 
जळते हुये वन के सन्ताप को बृष्टि शान्त करती है, उसी प्रकार मुझसे प्रतिसन्देशरूपमें 
कडी गयी माधुयेरसपूर्ण तुम्हारी वाणी कामानळ सन्तप्त देवोंके सम्ताप को दूर करेगी; 
अतएव तुम्हें देवोंके लिए सन्देश देना उचित हे ]॥ १९ ॥ 
यथा यथेह त्वदपेक्षयानया निमेषमप्येष जनो विलम्बते । 
रुषा शारव्यीकरणे दिचोकसां तथा तथाद्य त्वरते रतेः पतिः ॥२०ण। 
यथा.यथेति। हे सेमि ! एप अयं जनः स्वयमिस्यर्थः। यथा यथा यावत्‌ याव- 
दित्यर्थः। इह त्वर्समीपे त्वदुपेक्षया स्वदनुरोधेन निमेषमपि विलम्बते, रतेः पतिः 
कामो रुपा दिवोकसां देवानां शरव्यीकरणे ळचयीकरणे तथा तथाद्य त्वरते, अतः 
क्षिप्रमेव प्रतिवाचं देहीत्यर्थः ॥ २० ॥ 
यह जन अर्थात्‌ में तुम्हारी उत्तर देनेके अनुरोध से (पाठा०--अपेक्षासे अर्थात तुम्हारे 
उपेक्षासे, प्रतिसन्देश नहीं देनेसे ) जेसे-जैसे निमेषमात्र भी मिळम्ब करता है; वैसे- वैसे 
रतिपति (कामदेव) देवोंको बाणों का निशाना बनाने में आज शीघ्रता करता दै । [ अतएव 
तुम वहुत शीध्र अर्थात्‌ निमेष मात्र भी विलम्ब न कर उत्तर दो]॥ २०॥ 
इयच्चिरस्यावद्धन्ति मत्पथे किमिन्द्रनेत्राण्यशनिनं निममो । 
घिगस्तु मां सत्वरकायमन्यर स्थितः परग्रेष्यशुणोऽपि यत्र न॥ २१॥ 


इयदिति । मत्पथे मदागमनमार्गे इयक्चिरस्य इय द्चिर मित्यर्थः । अत्यन्त संयोगे 
EE चरस्य इयश्चिरमिस्यरथः । अत्यन्तस __ 


१. “ल्वदुपेक्ञया--” इति पाठान्तरम्‌ । 
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द्वितीयार्थेऽभ्ययस्‌ । चिराय चिररात्राय 'चिरस्याद्याश्चिरार्थका' इत्यव्ययेष्वमरः । 
अचद्धन्ति अवहितानि सन्ति। “वा नपुंसकस्य” इति झतुलुमागमः। इन्दरने- 
ब्राणि ( कर्म ) अशनिवंज्रो न निमंमौ किस्‌ ? नूनं, वज्ञमयाचीस्यर्थः। अन्यथा 
कथमीदग्विलम्बनसहत्वमिति भावः । सत्वरकार्ये छिप्रकतं्ये मन्थरं मन्दं मां घिग- 
स्तु ममेयं निन्दा प्रासेत्य्थः। कुतो यत्र मयि परेषां प्रेप्यः कर्मकरः तस्य यो शुणः 
चिप्रकारिस्वलक्षणः सोऽपि न स्थितः। स्वदीयप्रव्युत्तरविलम्वनान्ममेयमद्चता 
ग्राप्तेत्यहो कष्ट परप्रेण्यभाव इति भावः ॥ २१ ॥ 


इतने विळम्व तक मेरे मार्गमें सावधान अर्थात्‌ मेरे मारको देखती हुई इन्द्रकी आंखों 
वो वजने नहीं वनाया क्या १ ( बज़ ने दी इन्द्रको आंखोंको इतना दृढ़ वना दिया है कि 
वे इतना विलम्ब करने पर भी मेरे मार्गको देखते रहनेमें समर्थ दो सकी हैं । अन्यथा वे 
इतना विरूम्व सहन” करनेमें कमी भी समर्थ नहीं होतीं )। शीघ्र किये जानेवाले कायेमें 
- शिथिल सुझको भिक्कार दै, जिसमें दूसरेके दूत ( अथवा-्रेष्ठ दूत ) का युण भी नहीं है । 
[ भेजें गये दूतको शौघ्र वापस जाकर मेजनेवालेसे उसके कार्यकी सिद्धि या असिद्धि 
होनेका समाचार कहना चाहिये, किन्तु तुम्हारे उत्तर देनेमें विलम्ब करनेके कारण ही 
मुझमें यह दोष आ रदा है, अतएव तुम शीघ्र दिक्पालोंके सन्देशका उत्तर देकर मुझे 
वापस करो ]॥ २१ ॥ 

इदं निगद्य क्षितिमतेरि स्थिते तया5भ्यधायि स्वगत विद्ग्धया । 
अधिरित् तं दूतयतां सुवः स्मरं मनोद्घत्या नयनेपुणब्यये ॥ २२॥ 

इद्मिति। क्षितिमतंरि भूपे इदं निगद्य स्थिते तूष्णीं भूते सति, स्रीष्वधिञ्ि 
- विभकस्यर्थेऽव्य यी भावे नपुंसकहस्वः। सुवः स्मरं भूळोकमन्मथं त पुरुष दूतयतां 
- दूतकृत्ये निषिद्ध मत्यतिसुन्द्रमेनं दूतं कुर्वतामित्यर्थः। यथा भरतः--“नोज्ज्वलं 
रूपचन्तं च नार्थवन्तं न चातुरम्‌। दूतं वापि हि दूतीं चा छुधः कुर्यात्कदाचन ॥! 
इति। नयनेपुणव्यये नीतिचातुयंशून्यस्वे मनो दुधस्या निद्धत्या एते नीतिशून्या 
` इति जानन्त्येवेत्य्थः । अत पुव विदृग्धपा कुशळ्या दमयन्त्या स्वग॒तमप्रकाश 
- यथा तथा आरमन्येवाम्यघायि अभिहितं, “सर्वंआव्यं प्रकाश स्यादश्राब्यं स्वगतं 
सतम्‌? इति दृशरूपके रूत्षणात्‌ । अहो बुद्धिमान्द्यमेषां यदेनं कामं दृत्ये नियुक्तवन्त 
`इति भावः ॥ २२॥ 

इस प्रकार ( इलो० १७-२१) कहकर राजा ( नल) के ( मौन धारणकर ) स्थित 
होनेपर पृथ्वोके कामदेव उसको खी ( मुझ दमयन्ती ) में दूत करते हुए अर्थात्‌ दूत बनाकर 
भेजते हुए ( इन्द्रादि ) की नौतिकी निपुणताकी समाप्तिमं मन ( अपने मन) को धारण 
करतो हुईं अर्थात्‌ भूलोकमें कामदेवरूप उस पुरुषको मुझ ख्रीके विषयमें दूत बनाकर 
मेजनेसे इन्द्रादि नीति शानसे शुन्य हैं ऐसा अपने मन में समझती इई, ( अत एवं ) चतुर 
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उस दमयन्तीने स्वगत (भाप ही आप--दूसरेके द्वारा नहों सुनने योग्य) कहा। 
[ अथवा"“*“मेजते इए इन्द्रादिके मनको नीति निपुणताते होन धारण करती हुः 
| ( समझती ) हुई" ******* । इतने सुन्दर तथा चतुर व्यक्तिको मेरे पास दूत भेजनेवाहे 
| इन्द्रादि दिक्पाल नीतिमें चतुर नहीं है, ऐसा समझकर दमयन्तीने अपने-आप कहा] है! 
| जलाधिपस्त्वामदिशन्मयि धुव परेतराजः प्रजिघाय ख स्फुटम्‌ । 
= मरुत्वतेव प्रहितोऽसि निश्चितं नियोजितश्धोध्वंसुखेन तेजसा ॥ २३॥ 


व्य / स्वगतवाक्यमेवाह--जलेति । जलाधिपो चरुणः लडयोरसेदात्‌ जडाग्रणीश्र 
मयि विषये मां प्रतीत्यथः । त्वामदिशद्तिसष्टवान्‌ श्रवस्‌ ? । स प्रसिद्धः परेतराजो 
' ` यमः प्रेतमुख्यश्र त्वां प्रजिघाय प्रहितवान्‌ स्फुटमसन्दिग्धस । मरुतो देवाः तहतः 
| मरुत्वता इन्द्रेण वातुळेन च। “मरुतो पवनामरो? इत्यमरः । प्रहितोऽसि निश्नि.. 
| तमूष्वंसुखेन तेजसा अग्निना स्थूछहशा च नियोजितः प्रेपितोऽसि । ते च 
, प्रेषितवन्तः त्वञ्च प्रेषितः सत्यमेवेतत्‌ निष्फलोऽयमारस्भ इति स्वगतमुवाचे-. 





त्यथः ॥ २३ ॥ 
| मेरे विषयमें ( अत्यन्त सुन्दरीं एवं युवती मेरे पास) तुमको ( लोकोत्तर सुन्दरतम ` 
| युवकको ) निश्चय ही जलाधीश ( वरुण, पक्षा०--'डल्योरभेदः, इन वचनके अनुसार जड़ 
अर्थात्‌ मूर्खोके राजा ने भेजा है स्पष्ट ही उस ( प्रसिद्ध ) परेतराज ( यम, पक्षा०- 
मरे हुए लोगों अर्थात्‌ अचेतनोंके राजा = अतिशय अचेतन ) ने भेजा है। (तुम ) निश्चय 
ही मरुत्वान्‌ ( इन्द्र, पक्षा०--वायु-समूह ) से हो भेजे गये हो । ऊपर मुखवाले तेज 
| ( अग्नि, पक्षा०--ऊपर सुखवाले पिशाच ) से ही ( दूत काय में ) नियुक्त हुए हो | [ऊपर 
. * ुसत्राले व्यक्तिका नीचेकी वस्तुका देखना असम्भव होनेसे ऊध्वे सुख अग्निने तुम्हार 
| सुन्द्रताको नहीं देखा, यह ठोक ही है ) । वरुण, यम, इन्द्र तथा अग्नि वस्तुतः ये क्रमशः 
जडोंका राजा, सृतकों ( अचेतनों ) का राजा, वायुसमूह ( आंधी) और कध्वंसुख पिशाच 
ही हैं, जिन्होंने भूलोकके कामदेवरूप तुमको मेरे पास दूतरूप में भेजते हुए यह नही 
विचारा कि इस युवक सुन्दर पुरुषको देखकर युवती एवं सुन्दरी दमयन्ती आसक्त हो जायेगी | 
और यदि हम लोगोंको वरण करना चाहती भी होगी तो इसे देख हम लोगोंको वरण करते 
का विचार छोड़कर इसे ही वरण कर लेगी, अतः इसे वहाँ भेजना उचित नहीं है ]॥ २३ 
अथ प्रकाश निभ्वतस्मिता खती सतीकुलस्याभरणं किमप्यसो । 
पुनस्तदाभाषणविश्रमोन्युख सुखं विदृर्भाधिपसम्मवाद्घे ॥ २४॥ 
अथेति । अथ स्वगतोक्त्यनन्तरं सतीङुळस्य पतिब्रतावर्गस्य किमप्यनिर्वाच्य' 
माभरणमलड्डारभूता असो विदर्भाधिपसम्भवा वेदर्भी निन्त स्मिता गरभीरत्मित, , 
सती प्रकाश यथा तथा पुनस्तेन सहाभाषणमेव विश्नरमो विनोदः तन्नोन्सुख 
_ सुखमास्यमादुधे आवमाषे इत्प्रर्थः ॥ २७ ॥ Ph 
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इसके ( पूर्व इलोकोक्त स्वगत भाषण ) के वाद परोक्ष रूपसे स्मित की हुई, पतिज्रता 

और पतित्रता-समूहका कोई ( अनिवंचनीय ) भूपण-स्वरूप यह विदर्भराजकुमारी ( दम- 
यन्ती ) ने फिर उस ( नल ) के साथ सम्माषणके विलासमें उत्कण्ठित सुखको प्रकटरूपसे 
धारण किया अर्थात्‌ वहां उपस्थित सखी आदि सव लोग द्वारा सुन सके ऐसे बोलो । [ अथवा 
अतिनिमंल या प्रसन्न मुखकी धारण किया, “सती? तथा 'सती कुलका आभरण' कहनेसे 
दमथन्तोने पहले जिस पुरुष ( नल ) को मनसे वरण कर लिया है, अब दिवपार्लाका सन्देश 
सुनकर भी अपने निइचयपर ही इढ़ रहेगी यह सूचित होता दै। पुनः बोलने में 


नलके साथ सम्मापण करनेकी उत्कण्डा ही कारण है, इन्द्राद दिक्पालोंके सन्देशक? 


गौरव नहीं ]॥ २४॥ 


वृथापरीहास इति प्रगल्भता ननेति च त्वाइशि वाग्बिगहंणा |: 
भवत्यवज्ञा च भवत्यचुत्तरादतः प्रदित्खुः प्रतिवाचमस्मि ते ॥२५॥ 

__ वृधेति । भवति पूज्ये स्वाइशि विषये था परीहास इति वाक्‌! “उपसर्गस्य 
घन्यमचुण्ये बहुल” मिति परेदीर्षः। प्रगह्मता आगदम्यं दोपावहेत्यर्थः। कार्य - 
कारणयोरभेदोपचारः । ननेति च वागत्यन्तनिपेधोक्तिश्, आभीचण्ये द्विर्भावः ¦ 
. विग्णा गो क्तिः स्यादित्यर्थः । अनुत्तरात्‌ उत्तराप्रदानात्‌ अवज्ञा अनादुरदोषो 
भदति। अतो हेतोस्ते तुभ्यं प्रतिवाचं प्रत्युत्तर प्रदित्सुः प्रदातुमिच्छुरस्मि । परमा- 
थंतस्तु प्रस्युत्तरानहमेव दात्तिण्यात्ते वदामीति तात्पयम्‌॥ २५ ॥ 

अ[प--जसे ( श्रेष्ठ व्यक्ति ) में 'यह धृष्टता हे? ऐसा कइना परिदास हे (अथवा 
यह परिहास है? ऐसा कहना धृष्टता दै), “नहीं नहीं ऐसा वचन निन्दा है, आपके 
विषयमे उत्तर नहीं देनेसे ( आपका ) अपमान होता दे इस कारण में आपका उत्तर देना 
चाहती हूँ । [ यदि में आपसे “आप मेरे साथ दृष्टताकर यदद बात कद रहे हैं? ऐसा कहूँ तो 
मेरी सख्ियां मेरा परिद्दास करेंगी कि ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तिके साथ इस प्रकारका अनुचित 
कचन दमयन्ती कह रद्दी दै, इसे ऐसे अपरिचित पुरुषके साथ ऐसा वर्ताव करना नहीं 
चाहिये, ( अथवा--यदि में आप-जैसे श्रेष्ठ व्यक्तिति' आप मेरे साथ परिद्दास कर रहे 4 
ऐसा कहूँ तो मेरी स्यां एक भपरिचित व्यक्तिके साथ ऐसा कहने पर मुझे शट समझंगी । 
वार-बार यदि मैं आपको निषेध करती हूँ तो. उक्त प्रकार से वे सखियां मेरी निन्दा करेंगी; 
और आपके बातोंका बिस्कुल दी उत्तर नहीं देती हूँ तो आपका अपमान होता है, बस, 
इसी कारणसे में आपकी बातोंका उत्तर देना चाहती हूँ, इन्द्रादि दिक्पालोके सन्देशका 
महत्त्वपूर्ण समझकर नहीं उत्तर देना चाहतो । इन्द्रादि दिगपालोकी अपेक्षा में आपको दी 
गौरवकी दृष्टिसे देखती हूँ ]॥ २५ ॥ 


कथ चु तेषां रृपयापि वागसावसावि माचुष्यकलाञ्छने जने । 


स्वभावभक्तिप्रवर्ण प्रतीश्वराः कया न चाचा सुदसुझिरन्ति चा॥२६॥ 


न 
FS IT SAS pe SI SO SD Sie आजा 


* भात्र है, अथ च हंसी अपेक्षा वळाकाके समान देवाङ्गनाओंको भपेक्षा अतितुच्छ 


पर नेषधसहाकाव्यम्‌ | 


कथमिति । तेपामिन्द्रादोनां कृपयापि ( कर्त्या ) मञुष्यप्य भावो माजुष्यकम | 
“ग्रोपधादुगुरूपोत्तमाहज्‌” । तदेव छान्छुमं कङङ्को यस्य तस्मिज्िदोंपजञनविपगे; 
'स्मिज्नित्यर्थः । असी वागस्मान्‌ वृणीष्चेति वचनं कथसलावि सूता अनुचितम्ि. 
स्थः । सूतेः कर्मण छुड। वा अथवा ईश्वराः स्वामिनः स्वभादभक्तिप्रवणं जर 
अति कया वाचा सुद नोह्विरन्ति भक्ताव्सल्यात्‌ नीचसपि भक्तञञनमस्युद्ययाप 
-वाचा बहु कुर्वन्ति छ्पालदः स्वामिन इत्यर्थः । तथा च तष्ट चनसुपचारत्वेन गह्यते । 
न तु कतंव्यतयेति भावः ॥ २६ ॥ 

मनुष्यत्वत्ते लाज्छित ( चिहित पक्षा०--छाञ्छन दोप’ ) युक्त जनमें अथात मुझे 


` उन (इन्द्रादि दिक्पार्लांकी यह वाणो "तुम मुझे वरण करो? यह कहना ) कृपासे भो बयो 


'जहीं हे । अथवा स्वभावतः भक्तितत्पर ( भक्तजन ) के प्रति प्रभुळोग किस वचन से दप 
प्रकट नहीं करते, स्वाभाविक भक्तिमें तत्पर सदोष व्यक्तिको भी जिस किसी वाणीसे भए 
'नाकर सवं समर्थ ( ऐश्‍वये-सम्पन्न ) लोग अपना इषे प्रकट करते ही हैं, अत एव मानुषे 
'दोनेसे लान्छनयुक्त ( सदोष ) मुझसे लान्छनरहित ( निदोष ) देवता वरण करनेग्री बे 
याचना करते हैं. वह एकमात्र मेरी स्वाभाविक भक्तिसे प्रसन्न उनका मेरे ऊपर इषित 
'होकर छुपा करना हो हे । वे देवता केवळ मेरे नमस्कार करनेके योग्य हैं, वरण कागेढे 
'दीग्य नहीं ]॥ २६ ॥ 


अहो महेन्द्रस्य कथं मयोचिती खुराहुनासक्ञमशोभिताभृत: । 
हृदस्य हंसावदिभांसलशियो बलाकयेघ प्रबला विडम्बना ॥ २७॥ 
अहो इति। सुराङ्गनासङ्गयेन शोभत इति तच्छोसि तस्य भावस्तत्ता तां 

बिभर्तीति तदुभ्ठतो महेन्द्रस्य हंसावल्या मांसळा मांसवती सान्द्रतरेति यावद्‌। 
सिध्मादित्वान्नच्‌। सा श्रीयंस्य तस्य हृदस्य सरसो बलाकयेच मया निमित्तेन परवड 
-महत्ती विडम्बना परिहासः कथमोचिती न कथञ्चिदित्यर्थः । अहो, सति 
-सुरस्रीजने सानुषीमचुसरतो महेन्द्रस्याख्तसप्यवधीयोंद्कपा नप्रवृत्तिरपि सम्भाष्य 
'एवेति भावः ॥ २७॥ 


देवाङ्गना ( इन्द्राणी, उवंशी आदि अप्सराओं) के सङ्गमको शोमाभावको आरण 
करनेवाले महेन्द्रको बाका ( वकपङ्कि या वक्री ) से हंसावलि (हंस-समूह ) 
पूणे शोमावाले तालावके समान मुझसे बड़ी भारी विडम्बना ही है, अहो यह आश्रय दै! 
[ इंस-पढिक्तसे शोमित रहनेवाले तडागको एक वळाकासे शोमित करनेकी वातके सम 


दैवाज्ञनाओंके साथ सम्भोग करनेवाले इन्द्रका तुच्छतम सुझ मानुपीको चाइना परिह 


इन्द्रे द्वारा मेरी चाइना करना मेरा केरळ परिहास है भतः पेसा कापि ना 
दो सकता ]॥ २७॥ | 


ह 





नवमः सगेः | ४८३ 
पुरःखुरीणां अण केव मानवी स यत्न तास्तत्र तु सापि शोभिका । 
अकाञ्चनेऽकिञ्चननायिक्राङ्के किमारकूटाभरणेन न श्रियः ॥ २८॥ 

पुर इति । सुरीणां सुरख्रीणां, “जातेरख्रीविपयादि”त्यादिना डीप्‌। पुरोऽप्रे 
मानवी साजुपी केच न कापि । तुच्छेत्यथः । इवशवदो वाक्याछड्कारे भण चद्‌ । किंतु 
यत्र लोके ताः सुरखियो न सन्ति तत्र सा मानव्यपि शोभत इति शोमिका झो भ- 
माना, “प्रस्ययस्थात्कारपूर्वस्ये?तीकारः। अकाञ्चने काञ्चनाभरणरहिते, अकारान्तो- 
त्तरपदो बहुब्रीहिः । नास्ति किञ्चनास्येत्यकिञ्चनो निःस्वः । उच्डावचाकिच्चना$कुतो- 
अयानीति मयूरव्यंसकादिषु निपातनात्तत्पुरषपः । तस्य नायिका आया तस्याः 


अङ्गे देहे आरकूटस्य रीतिर्विकार आरकूरम्‌। “रीतिः खियामारकूरस्‌’ इत्यमरः! ` 


तेनाभरणेन श्रियः शोभा न । किन्तु, सुरस्रीविहारिणो महेन्द्रस्य मानुषी कासुकस्वं 
काञ्चनाभरणचुद्चोरारकूराभरणस्पुहेद महत्परिहासास्पद्मिस्यदह्दो कष्टमिति भावः । 
अन्न इष्टान्ताळट्ारः ॥ २८ ॥ 

देवियोंके आगे मानुषो क्या है ( पाठा०--किससे, किस गुणसे भेंड दै १ अर्थात्‌ किसी 
मी गुणसे श्रेष्ठ नहीं है ) अर्थात्‌ कुछ नहीं दै--वहुत तुच्छ हे । जहांपर वे देवियां ) नहीं 
है, वहांपर वह ( मानुषो ) शोभती है, सुवणेसे व जित निर्धन व्यक्तिकी ख्नीके शरीरम 
पीतलके एक भूषणसे भी शोभा नहीं होती है कया ! अर्थांत अवश्य होती है । [ “निरस्त- 
पादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते”नीतिके अनुसार जहां देवियां नहीं हैं, वहीं अर्थात्‌ देवियों 
से होन भूळोबमें ही मैं सुन्दरी हूं किन्तु देवियोंके सामने अर्थात देविर्यासे परिपृण स्वगमे 
मेरा सौन्दर्यं किसी गणनामें नहीं है, अत एत्र देवाइनाओंको छोड़कर मुझे चाहना 
इन्द्रके लिये स्वर्णका त्यागकर पीतङके एक भूषणकी इच्छा करनेके समान असम्मव या 
उपहासास्पद है ]॥ २८ ॥ 

'यथा तथा नाम गिरः किरन्तु ते श्रुती पुनम बघिरे तदक्षरे । 

पृषत्किशोरी कुरुतामसज्ञतां कथं मनोद्ृत्तिमपि द्विपाधिपे॥२९॥ 


यथा तथेति । यथा तथा येन तेन प्रकारेण ते गिरः किरन्तु वपन्तु नाम। किन्तु:- 


मे मम श्रुती श्नोत्रे पुनस्तदक्षरे तासां गिरा चर्णमात्रेऽपि विषये बघिरे । अश्नुतप्रार्य 


तदित्यर्थः । तथा हि--एपत्किशोरी कुरज्ञयुवतिः। “उपच्च पपतो बिन्दौ ङुरङ्गेऽपिः 


च कीर्तितः इत्यजपाळः । द्विपाधिपेऽपि श्रेष्टाजेडपि असङ्गतामयुक्तां मनोद्धत्तिस- 


मिळाषं कथं कुरुतां कुर्यात्‌, तत्मायनिद नो मनीवितमिति भावः । अन्नापिः 


इष्टान्ताळङ्कारः ॥ २९ ॥ 8 
चे ( इन्द्रादि दिवपाळ ) जैसे-तैसे जिस किसी तरह से या इच्छासे ) वातं कहें 
( (किन्तु मेरे) कान उनके अक्षर (एक भी अक्षर के घन ह मेरे ) कान उनके अक्षर ( एक भी अक्षर के सुननेमें, दिर अधिक वा्तोंको कौन 


१. “केन? इति “देन इति वद पाठान्तरम्‌ । 
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कहे ? ) वहरे हैं । ( पक्षा०-वेद्र भो जेसे-तैसे अर्थात अप्रामाणिक तथा अनगंछ बार 


ग्रहृण नहीं करते )। बालम॒गी गजराजमें अनुचित मनोवृत्तिको भो कैसे करे १। [स 
निकृष्ट पशुज्ञातीय एवं वाळ अर्थात्‌ अवोध सुगो भी त्रेउतम गजराजकी अनुचित इच्छा नरी 
करतो तो भला मैं मनुष्य होकर थतम इन्द्रा'दऱी इच्छा केसे कर सकती हूं, अत एबी 
उनकी उरपरांग ( वे-सिर-पेरकी ) बातोंका एक अक्षर भी नहीं सुनती, पूरी वाते सुनना 


` नो असम्मव ही है ]॥ २९॥ 


अदो निगयेव नतास्यया तथा शुतो सगित्वाभिद्दितालिरालपत्‌ । 
~ ® ~ SC © र ६ 

प्रविश्य यन्मे हृद्यं हियाह तद्विनियदाकणंय सन्सुखाध्चना ॥ ३०॥ 
अद्‌ इति । अदः इदं वचो निगद्योक्त्वेव जतास्यया अवनतसुख्या तया दुमय- 


जस्या धुतो भ्रोत्ने लगित्वा आसन्ना भ्रूत्वाभिहिता कथिता आलिः सखी आपत्‌ 
आलपितवती । किमित्यत आह--इयं दमयन्ती हिया लज्जया से मम हृदय प्रविश्य 


` थद्दव आह नृते । मम सुखेनेवाध्वना विनिर्यद्रिनिगंच्छुत्‌ तद्वचः आकण 


जणु ॥ ३० ॥ 

यह (इळो० २५-२९) कहकर झुकी हुई उस ( दमयन्ती ) के द्वारा कानके 
पास जाकर कहो गयी सखी वोली--( दे दूत ) ळज्जासे मेरे हृदयमें घुसकर (इस 
-दमयन्तीने ) जो कहा, मेरे युखरूपी मार्गसे निकलते हुए उसे तुम सुनो । [ इतना कहने 
दाद दमयन्तीने झुककर ल्ज्जासे स्वयं न कहकर सखोके कानमें कहा कि “अब तुम्ही 
कहो? । फिर वह सखी दूतसे बोली । चित्र आदिमें नछका रूप जेसा दमयन्तीचे देखा थॉ 
तथा नलने भी अपने वंश एवं नामका परिचय देते हुए कहा था, उससे ये नळ ही हं ऐता 
दमयन्तीको प्रायः विश्वास हो गया था, अतएव रज्जाभूषण एक कुळाङ्गनाके लिये पति या 
गरपुरुष के सामने स्वयं ही अपना प्रेम प्रकट करनेमें लज्जा होना अनुचित है, अतः 
दमयन्तीने झुककर सखीके कानमें अपने नळ-विषयक प्रेमकी वात कहने के लिये कहा तो 
उसकी सखी दमयन्तीकी ओरसे बोलने ळगी। लोकमें भी लज्जाशोल कोई व्यक्ति अपग | 
वात स्वय नहीं कहकर अपना मनोभाव जाननेताळे प्रिय मित्रादिके द्वारा कदछाता है । 


._'विभेति चिन्तामपि कतुमीदर्शीं चिराय चित्तार्पितनेषघेश्वरा । 


सृणालतन्तुच्छिदुरा सतीस्थितिलेवादपि चुटयति चापलात्‌ किल ॥१४' 
विभेतीति। चिराय विरास्प्रश्तति चित्तेडपिंतः स्थापितो नेपवेश्वरो नलो यया प 


-ख्ी दशी परविपयां चिन्तामपि कुं बिभेति। त इत्यत आाह--सणाळस्य तन 
रिव च्छिदुरा च्छेदशोळा, “विदिभिदिच्छिदेः” इत्यादिना कम ऋतरि ङु 


रच्‌। उ 
प्तित्रताया या स्थितिः मर्यादा सा ळवादस्पाइपि चापठ्याज्लौउयादधेतोः वु 


*किछ चुटति खल । “वा आआशे” त्यादिना श्यन्प्रत्ययः ॥ ३१ ॥ 
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( सखी दमयन्तीकी ओरसे कह रद्दी है, अतएव सखीका कथन दमयन्तीका ही कथन 
. :तमझना चाहिये ) चिर कालसे चित्तमें निषधराज (नळ ) को स्थापित को हुई मे ऐसा 
( इन्द्रादि दिऽपाछोंका वरण करूया नहीं) बिचार भी करने में डरती हूँ (फिर वरण 
करना तो दूर की वात दे, क्योंकि ) मृणाल तन्तुके समान शीघ्र टूटनेवाली पतिव्रता मर्यादा 


लेशमात्र भी चञ्चलता करनेसे अवश्य दी टूट जाती हे । [ वहुत दिनोंसे मैंने नलको अपने _ 
चित्तमें स्थापित किया दै, भतः इन्द्रादिके वरण करने या न करनेका विचार करनेमें मी. 


मुझे भय लगता दे कि जिस मनमें नल बहुत दिनोंसे रहते हैं, वे उसके गतिविधिको 
अच्छी तरद समझते हैं भौर यदि उस मनने दूसरेको वरण करने या नहों करनेका विचार 
मी किया तो निपधेश्वर एक विशाल देशका राजा द्दोनेसे उततको ( मुझे ) बहुत कठोर दण्ड 
देंगे, मनके द्वारा ही किसी वातका विचार करना सम्भव दोनेसे वहां बहुतकालसे स्थित 
एक राजाके लिये उसकी स्थिति जानना अत्यन्त सरळ वात है और यदद मो कारण है कि 
सतो ख्रीके मनमें भी परपुरुपको वरण करने या न करनेका विचार आनेसे उसके सतोत्वको 
मर्यादा टूट जाती दे, अतएव में इन्द्रादि दिक्पाठोंके सन्देशपर मनसे विचार मो नहा 
करना चाहती, कायसे उन्हें स्वीकार करना तो दूर की वात है, साक्षात्‌ कार्यरूपमें स्त्रोकृत 
किये हुएका त्याग करना सवंथा असम्भव हो है सेने निषधेश्वर नलकों बहुत समयसे 
मनसे वरणकर लिया है, अतः इन्द्रादिकओ वरण करनेका विचार भी नहीं करूंगी ]॥ ३१ ॥ 


ममाशयः स्वप्नद्शाञ्ञयापि चा नलं विलङ्गथतरमस्पृशाददि । 
कुतः पुनस्तत्र समस्तसाक्षिणी निजेव ुद्धिर्विचुयैने पुच्छथते ॥ 
समेति । अथवा अमाइायश्चित्तवृत्तिः स्वप्नदृशायाः स्वप्नावस्थायाः आज्ञपापि 
दा नळ विळङ्घ इतर पुरुष यदि अस्टुृशत्‌ भाप्तवानू । तर्हि समस्तस्य साछिणी 
निजा स्वकीया बुद्धिरेव तन्न विपये ङतः पुनर्विद्युषः इन्द्रादिभिः न पृच्छुयते नाचु- 
युज्यते । सच॑लाक्तिणः स्वयं कि न जानन्तीत्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
अथवा मेरी चित्तवृत्ति स्वप्नावस्थाकी आश्ञासे ( स्वप्नावस्थामें ) मी नलको छोड़कर 
यदि दूसरेका स्पशे करे ( मनसे स्वप्नमें भी यदि में नळे अतिरिक्त किसो को इच्छा 
करूं तो ) इस बिपयमें सबकी साक्षिगी अर्थात सबके मनोभावको जाननेवालो अपची 
ुद्धिसे ही विबुध ( इन्द्रादि देव, पक्ष'०- विशिष्ट पण्डित ) वे क्‍यों नहीं पूछते हैं १ । 
[ 'सती दमयन्ती स्वरप्नमें मी नळके अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुषका विचार करेगी क्या १? 
इस वातको सब कुछ जाननेवाली अपनी बुद्धिते हो विशिष्ट ज्ञानी इन्द्रादि देव क्यों नहीं 
समझ लेते ? अर्थात्‌ स्वयं बुद्धिमान्‌ रहते हुए. भी इन्द्रादिने जो सन्देश आपके द्वारा मेरे 
लिये भेजा है, वह अयुद्धिपूवक ही भेजा है और अबुद्धिपूवेक किया गया काये कदापि 
सफल नहीं होता है । इन्दादिके अडेद्विपूवेक किये गये प्रस्तावको में कदापि स्वीकार नहा 
करूंगी ]॥ ३२॥ 
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अपि स्वमस्वप्नमसूषुपञ्ञमी परस्य दाराननवेतुमेव माम्‌ । 
स्वयं दुरध्वाणेवनाविकाः कथं स्पृदान्तु विज्ञाय हृदापि ताइशीम॥ 
अपीति। अमी इन्द्रादयः देवाः अस्वप्नं स्वप्नवजितं स्वम्नात्मानं मां परत्य 
दाराननयैतुमञ्ञातुमेव असूषुपन्‌ स्दापितवन्तः। स्वापेणों चङि “द्यतिस्वाप्यो”रिति 
सम्प्रसारणम्‌। अन्यथा सर्वज्ञानां तेषामस्मिन्नेवांशे कथमञ्ञानमिस्यर्थः। तदेवोप. | 
पादयत्त-स्वयं दुष्टोऽध्वा दुरध्वः', “उपसर्गादध्वन” इति समासान्तोऽच। स 
एचार्णवस्तस्य नावा तरन्तीति नाविकाः कर्णघाराः सन्तः “नो द्वयचष्ठन्‌” इति 
ठन्प्रत्ययः । कथं ताइशीं सां हृदा विज्ञायापि स्प्रशन्तु स्एशेयुः । स्वयममागनिवारः | 
काणां तत्प्रवृत्तिरनह ति भावः ॥ ३३ ॥ 
ये ( इन्द्रादि देव ) मुझे परज्ञा .( दूसरेकी अर्थात्‌ नलकी खनी ) नहीं समझनेके हिमे 
ही अस्वप्न अर्थात्‌ नहीं सोनेवाले ( देवोंको नहीं नोंद आना पुराणादिमें प्रसिद्ध है) 
अपनेको सुला लिया क्या? (क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो ) कुमागरूपी समुद्रे 
कर्णधार ( समुद्रमें यात्रा करनेवालोंको सुरक्षित पार करनेवाले नाविकके समान कुमार 
प्रवृत्त मनुष्यको रोककर सन्मागमें प्रवृत्त करनेवाले वे इन्द्रादि दिक्पाल ) हृदयसे वे 
(परख्जी) जानकर भी (अथवा--परखों जानकर भो छृदयसे ) केसे स्पशे करते! 
[ कुमागसे वचानेवाले वे देव हृदयसे सुझ पर स्लो जानकर भो हृदयसे दूषित करना चाहे 
हैं, अतः माळूम पड़ता दै कि सबेदा जागरूक रहनेवाले वे इन्द्रादि देव “यह दमयनां 
दूसरेकी खी है? इस वातको नहीं जाननेके लिये मानो सो गये थे, और सोये हुए पुरुष- 
द्वारा किया गया कार्य अुद्धिपूर्वक होत! है उसपर कोई वुद्धिमान्‌ व्यक्ति विचार भो नई 
करना चाहता, अतएव अबुद्धिपूवक क्रिये गये इन्द्रादिके कार्यपर विचार करना मूखंता दै |! 


असुग्रद्ः केवल एष मादे मनुष्यजन्मन्यपि यन्मनो जने । 
स चेद्विघेयस्तद्मी तमेच मे प्रसद्य भिक्षां चितरीतुमीशताम्‌॥ 
अनुग्रह इति। मनुष्येषु जन्म यस्य तस्मिनपि माइशे जने यन्मनश्रित्त 
एप केवछोऽ्नुम्रह एव किन्तु सोऽनुग्रहो विधेयः कर्तव्यश्रेत्तत्तहिं अमी इर 
देवाः प्रसन्ना भूत्वा मे मह्य ते नलमेव भिक्षां वितरीतु दातुम्‌ , “ऋतो वा था 
, दीर्घः। ईशतामीश्वरा एव भवन्तु । नळसदवडनेनेवाचुग्राह्योञ्यं जनो नी 
मन्तन्य इति भावः ॥ ३४॥ | 


मनुष्यसे उत्पन्न मेरे-जेसे ( सामान्य ) व्यक्तिमें जो ( इन्द्रादि दिक्पाछोका ) म 
(अनुरक्त ) है, यह केवल ( मुझपर उन लोगोंका ) अनुअद है और यदि व | 
(उन देवोंको मुझपर ) करना है तो प्रसन्न होकर (वे) उसी (नळ) को मेरे 
भिक्षा देनेके लिए हौवे । [ तुच्छ माचुषी सुझपर देवोके मनका अनुरक्त होता 
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करना मात्र है, अतएव वे इन्द्रादि देव उस नलको ही पतिरूपमें भिक्षा देकर कृपाको 
चरितार्थं कर्‌ ]॥ ३४॥ 


अपि द्रढीयः ऽणु मे प्रतिशतं स पीडयेत्‌ पाणिमिमं न चेन्द्धपः । 
हुताशनो द्न्धेनवारिवारितां निजायुषस्तत्करवे स्ववैरिताम्‌ ॥ ३४॥ 
अपीति। हे धीर ! द्रढीयः इढतरं मम प्रतिश्च॒तं प्रतिज्ञामपि णु । तामेव 
प्रतिज्ञामाह--स चुप: नः इमं मदीयं पाणि न पीडयेत्‌ न ग्रुद्वीयाच्चेत्तहि निज- 
स्यायुपः स्वेनात्मना चरितां शात्रवं हुताशनञ्च उद्धन्धनश्व वारि च तेः वारितं निवृत्ति 
करचे करवाणि ॥ ३५॥ 


और, (तुम ) मेरी अत्यन्त दृढ प्रतिज्ञाको सुनो; यदि वे राजा ( पक्षा०--मानवरक्षक-. 


अतएव वे नल मानवके नाते मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, यह ध्वनित होता है) इस हाथको 
पीडित नहीं किये अर्थात्‌ मेरे साथ विवाह नहीं किये तो में अपनी आयुके अपने शवुभावको 
अग्नि, उद्वन्धन ( डाल आदि ऊंचे र्‍थानोंमें वांधना ), या पानीसे निवृत्तकर लंगी अर्थात्‌ 
अग्निमें जलकर, डाल आदिमें अपनेको बांधकर या पानी में डूबकर वेरो अपनी आयुको नष्टकर 
दूंगी अर्थात्‌ मर जाऊंगी । [ “यदि मेरे दुर्भाग्यवश या इन्द्रादिके अनुरोध वा वलप्र- 
योगके कारण यदि नरू मुझसे विवाह नहीं करेगे तो में अग्नि आदि के द्वारा आत्म- 
इत्या कर लू'गी, किन्तु दूसरे किसीका वरण नहीं करूंगी? यहृ मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा सुन 
लो भौर इतना सुनने पर भी आप कुछ पुनः कहेंगे तो वह अनुचित ही नहीं, अपि तु 
भसफल भी होगा ]॥ ३५ ॥ 


निषिद्धमप्याचरणीयमापदि क्रिया खती नावति यत्र सवेथा । 
घनास्बुना राजपथेऽतिपिच्छिले कचिद्चुधेरप्यपथेन गम्यते ॥३६।॥ 

न चात्मनो ब्यापादनमयुक्तमित्यच्राह-निपिद्धमिति। यन्नापदि यदि सती 
धर्म्या क्रिया सर्वथा सर्वप्रकारेण नावति न रक्षति। तन्न निपिद्वमप्याचरणीयस्‌ । 
तथा हि राजपथे राजवीथ्यामपि घनास्बुना सान्द्रोदकेन मेघजलेनातिपिच्छिले 
पहिले सति बुधेः विद्टद्विः अपथेनामागणापि छचिरप्रदेशे गम्यते। “पथो विभाषा? 
इति समासान्तः। “अपथं नपुंसकम्‌। सर्चथा खीणां प्राणत्यागेनापि पातित्रत्य 
रक्षणीयमिति भावः । दष्टान्ताळङ्कारः ॥ ३६ ॥ | 

भापत्तिमें निपिद्ध ( कार्य ) भी करना चाहिये, ज्वां ( जिस आपत्तिमं या जिस स्थान 
वा समयमें ) श्रेष्ठ कार्य सर्वथा नहीं बचा सकता दो । अधिक जरसे राजमार्ग ( सड़क, या 
प्रशस्त रास्ते ) के. पह्कयुक्त दोनेपर विद्वान्‌ ( विवेकशील ब्यक्ति) मौ कीपर मार्गको 
छोड़कर चलते हे ॥ आत्महत्या करना शाख विरुद्ध दोनेपर भी आपत्तिसे छुटकारा न द्दो 
सकनेकी अवस्थामें वह आत्महत्या करना भी शाख विरुद्ध नहीं होता है, अतएव नलको 


३१ ने० 
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प्राप्ति न न होने।र कामसन्ताप नहीं सह सकनेके कारण मुझे आत्महत्या कर लेना हो आप 
त्तित्ते छुटकारा पानेका एकमात्र सरल उपाय है, नलके अतिरिक्त दूसरे किसीका वरण 
करना नहीं ]॥ ३६ ॥ 


स्त्रिया मया वाग्मिषु तेषु शक्यते न जातु सस्यग्विवरीतुसुत्तरम्‌ । 
तदत्न मह्लाषितसखूतअपद्धतो प्रबन्धतास्तु प्रतिवन्छृता न ते ॥ ३७॥ 
खियेति। वाग्मिषु वाबदूकेषु तेष्विन्द्रादिपु विषयेषु खिया सया उत्तर सम्प्र 
यथा भवति तथा विवरीतुं प्रपञ्चयिएुं जातु कदाचिदपि न शक्यते। तत्‌ तस्मात्‌ 
कारणात्‌ अन्न मद्भाषितानां वचनानामेव सूत्राणां पद्धतो मार्ग विषये ते तव प्रव- 
न्हता प्रवन्धकर्तृसस्वमस्तु, प्रतिवन्ड॒ता प्रतिबन्धकत्वं नास्तु । उभयत्रापि तुजन्ताः 
दन्धेस्तळ । अस्मिन्निपेधोत्तरे ममानुकूछो भव, न प्रतिकूल इत्यर्थः ॥ ३७ ॥ 
खी मैं विद्वान्‌ उन (इन्द्रादि देवों ) के विषयमे सम्यक्‌ प्रकारसे उत्तर देनेके डवे 
कदापि समर्थ नहीं हूं, इस कारण मेरे भाषण सूत्रसमुदायमें आप प्रबन्धकार ( विशद 
व्याख्या करने वाळा ) बनें, प्रतिवन्धक ( वाधक ) न वनें। [ में क्ली जाति स्वल्प बुडालो 
हूँ और वे इन्द्रादि दिक्पाल पुरुष जाति एवं बुद्धिमान्‌ हैं, अतः उनके प्रति में विस्तारपूर्वक 
उत्तर नहीं दे सकती; इस कारण आप संक्षेप में कदे गये मेरे उत्तर को उनके सामने संवि- 
क्षर सूत्रोंकी विर्तूत माष्य तथा वातिकादि व्याख्यानके समान स्पष्ट रूपसे कई दें, किमु 
मेरे उत्तर का प्रतिकूल अर्थ कहकर वाधक न वनें। जिस प्रकार संक्षिप्ताक्षर सूत्रों के अनुः 
सार ही उसके व्याख्यानभूत भाष्य या वातिक आदि प्रत्रन्ध किये जाते हैं, प्रतिकूळ नहीं। 
उसी प्रकार आप भी मेरे उत्तरोंके अनुकूल ही इन्द्रादिसे कहें, प्रतिकूछ न कहे] ॥ २७॥ 


निरस्य दूतः स्म तथा विसर्जितः प्रियोक्तिरप्याह कदुष्णमक्षरम्‌ । 
कुतूहलेनेव सुदुः कुह्दरवं विडम्ग्य डिम्भेन पिकः प्रकोपितः ॥३८॥ 
निरस्येति । स दूतः तथा तेन प्रकारेण निरस्त न्यक्‍्छृत्य विसर्जितः सन्‌ ई 
हलेन हेतुना डिम्भेन शिशुना सुहुः कुहूरव विडरूप्र अनुरुत्य प्रकोपितः पिक 
कोकिळ इव प्रिया उक्तिः वचनं यस्य स ताइशोऽपि कदुण्गमीपस्पर्षं) कव चोषण 
इति कोः कदादेशः । अन्तरं वाक्यमाह ॥२८॥ ` 
उस प्रकार ( इलो० १०-३७ पाठ।०-दमयन्ती तथा दमयन्तीकी ओरतसे बोलने > 
उसकी सखोसे ) खण्डनकर प्रेषितप्राय ( प्रायः भेजा गया-ता ) प्रिय भाषण कर बाली 
दूत ( नळ ), वाळकके दवारा कौतूइलसे वार बार कूंह शन अनुकरण कर रट 
बोलके समान कुछ कड अक्षर ( अग्रिय वचन ) कहने लगा-( अथवा 


कक आ ल्क 
जित दूत उस प्रकार प्रियभापी भो दूत” ) । [ जब कोय बोलता दै, तब १ | 


भ 
दाब्दको सुननेके लिये उसके शब्दका अचुकरण (कुहू - कुहू? शब्द करते हँ, उससे वह 


-घण्डितकर भय | 
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ऋुद्ध हो जाता हे ऐसो कोयळकी प्रकृति है; उसी प्रकार दूत नळ भी दभयन्तोके वारबार 
आग्रह करने पर कुछ रक्षतायुक्त वचन बोले ]॥ ३८॥ 
अहो मनस्त्यामजु तेऽपि तन्वते त्वमप्यमीभ्यो विमुखीति को तु कुम्‌ । 
क वा तिथिनिधेनमेति किञ्च तं ख चा’ कचाटं घउयच्निरस्यति ॥३९॥ 
अहो इति । ते इन्द्राद्योऽपि स्वामनु त्वासुद्दिरय सनस्तन्वते कुर्वन्ति अहो 
९ हतु e 
आश्चय स्वमपि अमीभ्य इन्द्रादिभ्यः विसुखी पराझ्युखीति यस्कोतुकं चित्रमि- 
्यर्थः । किञ्च छ वा लोके निधिनिधेनमेति, छ चा स निर्धनः कदाचिद्देवयोगादा- 
गतमपि तं निधि चा कवाटं घटयन्‌ निरस्यति द्वारं पिधाय निपेघतीस्यर्धः । ईदा 


' बश्चे्ितसिति इष्टान्ताळङ्कारः ॥ ३९ ॥ 


वे ( अतिशय श्रे इन्द्रादि ) तुम्हारे प्रति ( या-पोछे ) मन को बढ़ाते हैं अर्थात तुम्हें 
चाहते हैं, यह ( उत्तम देवोंका निकृष्ट मानुपोको चाइना ) आश्चयं है। तुम भो उन ( श्रेष्ठ 
इन्द्रादि ) से पराङ्मुख हो, यह वड़ा आश्चयं है। निषि दरिद्रको कहां आती है ? अथवा 
वह दरिद्र किवाड़ वन्दकर (पाठा०--त्रह दरिद्र वचनरूपी क्रिवाड़ बन्द करता हुआ) 
उसको कहां रोकता है ? । [ होन व्यक्तिको श्रेष्ठ व्यक्ति चाहे? यह आश्चयं की वात है और 
वह हीन व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्तिके चाइने पर भो उससे विमुख रहदे ( उसे न न चाहे )” यह और 
“आश्चयं को बात है । इस कारण 'इन्द्र्के चाइने पर भो तुम उन्हें नहों चाहती? यह बड़े 
आश्चये की वात है; क्योंकि दरिद्र व्यक्तिके पास मदानिधि कहदी भी नहीं आती, और उसके 
आनेपर दरिद्र उसे रोकनेके लिये झिवाड वन्द नहीं करता ये दोनों वाते एकसे एक बढकर 
आश्चर्यान्वित करनेवाली हैं । तुम्हें इन्द्रका चाहना दरिद्रके पास निधि आनेके समान तथा 
तुम्हारा उन्हें मना करना आये हुए निधिको रोकनेके लिये किवाड़ बन्द करनेके समान है। 
ऐसा न कहीं देखा ही गया ओर न सुना ही गया, अतः तुम्हारा देवो से विमुख होना 
संत्रथा अनुचित है ]॥ ३९ ॥ 

दाखिलखीषु वढहे५वडेलया महेन्द्र धगादुगु रु पादरं त्वयि । 

त्वमीदशि श्रेयसि संघुखेऽपि `तं पराडमुखो चन्द्रसुल्लि ! न्यवीवृतः॥ 

सहेति। हे चन्द्रघुखि ! मदेनदरस्य रााद्वेतोः । स्वयि गुरु महान्तमाद्रमखिळ- 
खोए विषये अवहेळ्या . अनादरेण सह वहे स्वय्यादरमन्यास्वनादरं च वहामि, 
स्वामेव भाग्यवती मन्य इत्यर्थः। वहेः स्वरितेस्वादात्मनेपद्‌; सहोक्तिरळङ्कारः। 
ईइशि श्रेयसि सन्सुखे अमिमुखे सत्यपि स्वं पराइसुखी सती, तं पूर्वोक्तमादरं 
न्यवीब्रृतः निवर्तितवत्यप्ति वृतेणों चङि सिचि रूपस्‌। “उरदि!'त्यकारे सन्वद्धावे 
चास्यासेकारः ॥ ४० ॥ . 

दे चन्द्रवुखि ! तुममें इन्द्रके अनुराग करनेसे मैं सम्पूर्ण स्तरियोमें अनादरके साथ अधिक 


१. “वाक्कवारस्‌” इति पाठान्तरम्‌ । २. “किम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 


४६० नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


आदर करता हूं (अथवा--दे चरद्रमुखि ! इन्द्रके""*"**साथ तुमे अधिक आदर करता हूं) 
ऐसे कल्या८्के सामने आनेपर भी तुम बिसुख होती हुई ( उस कल्याणसे मुंह मोढ़ती हुई 9 
उसको वापस लौटा रद्दी हो ( पाठा०--विमुख होती हुई क्यो वापस लौटा रहो'दो.!)| 
['देवराज इन्द्र भी तुममें अनुराग करते हैं, इस कारण तुम ही परम सुन्दरी हो, अन्य 


स्त्रियां नहीं, इस प्रकार मैं तुमको अधिक आदर तथा दूसरी सित्रियोंको अनादरे देखता हूं, 


परन्तु ऐसे सामने आये हुए कल्याणको पर।ङसुखी होकर लोटानेसे में] अव तुम्हें अभागिनी 
मानता हूँ, पूर्वोक्त श्‍लोक ( ३८ ) के अनुसार नलने कुछ कड़ वचन कहा ]॥ ४० ॥ 


दिवोकसं कामयते न मानवी 'नवीनमश्नाति तवाननादिद्म्‌ । 
a he [oe 
कथं न या दुर्ग्रह दोष एष ते हितेन सस्यण्णुरुणापि शाम्यते ॥४१॥ 


दिबौकससिति । मानवी माजुपी, दिवौकसं देवं न कामयते नापेक्षत इति इदं 
नवीनमश्चुतपूर्द वचस्तवाननादश्रावि श्र॒तम्‌ हम्त, एष ते तव दुअहदोषः सूयां दिग्रहः 
दोषश्च। 'अथार्कादिनवग्रहाः इति वेजयन्ती। हितेनाप्तेनानुळूळेन च शुरुणा पिम्ना- 
दिना, गीप्पतिना च । 'गुरुगीप्पतिपिन्नाद्यो” इत्यमरः। कथं चा सम्यङ न शाम्यते 
न निवत्यते। शमेण्य॑म्तात्कर्मणि लट्‌। गुरुरात्मवतां शास्ता, “किं कुवन्ति ग्रहाः सके 
केन्द्रस्थाने बृहस्पतौ” इति वचनादपत्यशासने ग्रहान्तरनिरासे च गुर्वोरेवाधिकारा' 
दिति भावः । अन्नासिधायाः प्रक्ृतार्थ नियन्त्रणादुप्रकृतार्थ प्रतीतिध्वेनिरेव न श्छेपः॥ 

'मानुपी देवको नहीं चाहती है? यह नवीन (नयी वात, पाठा०-विचित्र वात) तुम्हारे 
मुखसे ( मैने ) सुनी, ( संसारमें सभी लोग अपनेसे रे की चाहना करते हैं? इस स॒वं 
सम्मत सिद्धान्तसे विपरीत होने से तुमने विलकुल ही नयो वात कही ) । तुम्हारे इस दुरा 
अह ( बुरे हठ ) दोषको द्वित ( हितकारी ) पिता आदि गुरुजन भी क्यों नहीं अच्छी तरह 
शान्त ( दूर ) करते हैं ? अथवा--तुम्दारे अच्छी तरहसे हितकारी पिता आदि युरुजन इए 
दुराग्रह दोषको क्यों नहीं शान्त करते हैं १ । तुम्हारे हितैषी पित्ता आदि युरुजनको चाहिये 
कि तुम्हारे इस दुराग्रह को छुड़ाकर तुम्हे इन्द्र आदि देवोंमें से किसी एकको वरण कर 
उपदेश दें। अथवा-तुम्हारे इस दुष्ट ग्रह अर्थात शनि-सूय आदिके दोष अर्थात तज्जन्य पो 
भादिको ( केन्द्र या उच्च स्थानमें रहनेसे ) हितकारक युरु ( इृहस्पति अद्द ) क्यों नह 
सवंथा शान्त करते हैं १ अथवा--तुम्दारे बरण-सम्बन्धी इन्द्रादिके आग्रह दोषको ( उनके 
आचारय) गुरु भी क्यों नहीं सवंधा दूर करते १ तुम्हारा दुराग्रह दितकारक पिता भादि) अथवा 
्रेष्ठस्थान ( केन्द्र) आदिपर स्थित दोनेसे हित ( उस दोषका नाशक ) बृहस्पति ग्र बया 
नहीं सर्वधा शान्त करता ! अथ च इन्द्रके तुम्हारे विषयमें अनुरागको भपना शिष्य मात 
बहस्पतिरूप शुरु क्यों नहीं संथा दूर करेगा १, भयवा--सर्त्र सम्यक! शब्दका स" 


"दित त? शब्दके साथ करके अर्थ लगाना चाहिये] ॥ ४२॥ र शब्दके साथ करके अथं लगाना चाहिये ]॥ ४१॥ 
१. “विचित्र” इति पाठान्तरस । 


* 
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नबमः सग: । ४६१ | 
अञुग्रद्वादेव दिबोकसां नरो निरस्य साचुष्यकमेति दिव्यताम्‌। ` | 
SA स झुतोऽयसां सिद्धरसस्पृशामपि ॥ । 
अथ साजुर्पा देवा न ग्रहीष्यन्तीति यदि तद प र 

-मोको येषां द्योरोको येपामिति वा ररर लाई न जादि | 
मनुअहादेव नरो साचुष्यक सचुण्यभाच निरस्य “योपधाद्गुरूपोत्तमाद्चुञ्‌” इति | 
चुजि “यस्ये”ति लोपे “प्रकृत्याऽके ःराजन्यमनुष्ययुवान”इति प्रकृतिभावा “दपस्यस्य 
'च तद्धितेऽनाती”ति यलोपाभावः। दिव्यतामेति तत्परिप्रहादेवभूयमपि ते भवितेति 
भावः। तथा हि--रसः पारदः ।'देहघास्वम्बुपारद' इति रसशब्दाथयु विश्वः। स हि 
संस्कार बळाज्ञो हान्तरसुवर्णीकरणे समर्थः सिद्धरस उच्यते । तस्स्पुशामयसामपि 
'तस्सपर्शारस्वर्णीभूतायसामपीत्यर्थः । अयोऽधिकारे अयःप्रस्तावे स्चरितस्वमधिङृतत्वं 
तेषु परिगणनेति यावत्‌। “स्वरितेनाधिकार” इति चेयाकरणपरिभापाभ्रयणादेव 
अ्यपदेशः। स्तृ शब्दोपतापयोरिति धातोदंवादिकात्‌ क्तः। कुत इष्यते नेष्यत | 
पवेत्यथः । र सस्पृष्टायसः स्वर्णीभाव इव तवापि तत्स्पृष्टाया देवस्वमेच न साचुष- 
| 
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'स्वसित्यर्थः । अन्न इष्टान्तालङ्कारः स्पष्टः ॥ ४२ ॥ 
मनुष्य देवोंके अनुम्रहसे हा मनुष्यमाव को छोड़कर दिग्यमाव ( देवत्व ) को पाता 
है अर्थात मनुष्यसे देव बन जाता है । औपधादि से सिद्ध पारद ( पारा ) का स्पर्श करने 
वाळे लोहोंका लोददेके अधिकार ( प्रस्ताव ) में ( पाठा०-विकारमें अर्थात्‌ लोहेके वने 
पदार्थोर्मे ) गणना कहां से होती है अर्थात्‌ नहीं होती । [ जिस प्रकार औपधते तैयार किये 
“गये पारद के स्पशते जब लोहा सोना वन जाता है, तव उसे लोह नहीं कहा जाता, किन्तु 
सोना कहा जाता है; उसो प्रकार ज इन्द्रादि देवोंमें से किसीको वरण कर लेगो, तब तुम 
'माचुषो न रह कर देवी वन जाओगी, क्योंकि देवोंके अनुमते जब सामान्य मनुष्य मो 
देव वन जाता है तत्र जिस तुमको देव बड़े अनुरागसे चाहते है, उत्त तुमको मानुपी नहीं 
रहने देंगे, किन्तु देवी बना लेग; भत एव देवोंके स्वीकार करने पर तुम मानुषी से देवी 
वन जावोगी तब मानुषो देवों को नहों चाहती यह तुम्हारा करना मी असङ्गत है तथा-- 
“स्वरितेनाधिकारः ( पा० सू० २।२।१२ )” इस पाणिभिके सूत्र द्वारा भषिकारका अभाव 
करने पर फिर कांसे अधिकार हो सकता है ?। देतोके अनुग्रइसे तुम देवी वन जावोगो, 


| ` अतः देवोंको वरण करो ]॥ ४२॥ 


दरि परित्यज्य नल्ाभिलाष॒का न लज्जसे वा विदुषिव्रवा कथम (८८ 
उपेक्षितेक्षो: करभाच्छमीरताडुर॑ वदे त्वां करभोरु ! भो इति॥४३॥ 
हरिमिति। हरिमिन्द्रं देवं परित्यज्य नरं नरमभिलाषुका ताच्छोल्येनाभिळपन्ती 
लषपत” इत्यादिना उकञ्‌। “न लोक” इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधास्कमणि द्विती- 
र्‍यायां,गम्यादिपाठात्समासः । अत एव विदुषी ज्ञात्रो “विदेः शतुर्चसुः” “उगितः 


४६० नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


आदर करता हूं (अथवा--दे चःद्रमुखि ! इन्द्रके'*****साथ तुममें अधिक आदर करता हूं), 
ऐसे कल्याण्के सामने आनेपर मी तुम विसुख होती हुईं ( उस कल्याणसे मुंह मोडती हुई ) 
उसको वापस लौटा रद्दी हो ( पाठा०--विमुख होती हुई क्यो वापस लोटा रही' हो १ )। 
['देवराज इन्द्र भी तुममें अनुराग करते हैं, इस कारण तुम ही परम सुन्दरो हो, अन्यः 
लियां नहीं, इस प्रकार मैं तुमको अधिक आदर तथा दूसरी ख्ियोको अनादरसे देखता हूँ, . 
परन्तु ऐसे सामने आये हुए कल्याणको पर।इ्सुखी होकर लोटानेसे में अव तुम्हें अभागिनी 
मानता हूँ, पूर्वोक्त श्‍लोक ( ३८ ) के अनुसार नलने कुछ कड वचन कहा ]॥ ४० ॥ 


दिषौकसं कामयते न मानवी 'नवीनमश्नाति तवाननादिद्स्‌ । 
कर्थं न दा दुग्नंह दोष एष ते हितेन सम्यग्गुरुणापि शास्यते ॥४१॥ 


दिषोकसमिति। मानवी माचुपी, दिवौकसं देवं न कामयते नापेक्षत इति इदं 
नवीनमश्चुतपूवं वचस्तवाननादश्राचि श्रुतम्र हन्त, एष ते तव दुरग्रहदोएः सूर्या दिग्रह- 
दोषश्च। 'अथाकोदिनवग्रहाः इति वेजयन्ती! हितेनासेनानुकूलेन च गुरुणा पिन्ना- 
दिना, गीप्पतिना च । 'गुरुगीप्पतिपिन्नाद्यो/ इत्यमरः। कथं चा सम्यङ न शाम्यते 
न निवस्यते। झमेण्यंन्तात्कमणि लट्‌। युर्रात्मवतां शास्ता, “किं कुवन्ति ग्रहाः सर्वे 
क्रेन्द्रस्थाने बृहस्पतौ” इति वचनादपत्यशासने ग्रहान्तरनिरासे च गुर्वो रेवाधिकार 
दिति भावः। अन्नाभिधायाः प्रकृतार्थनियन्न्नणादुप्रकृताथप्रतीतिध्वंनिरेव न श्लेषः ॥ 

'माचुपी देवको नहीं चाहती है? यह नवीन (नयी वात, पाठा०-विचित्र वात) तुम्हारे 
मुखसे ( मैंने ) सुनी, ( संसारमें समी लोग अपनेसे अष्ट की चाइना करते हे? इस सर्वे 
सम्मत सिद्धान्तसे विपरीत होने से तुमने विलकुल ही नयो वात कही ) । तुम्हारे इस दुरा- 
ह ( बुरे इठ ) दोषको हित ( हितकारी ) पिता आदि गुरुजन भौ क्यों नहीं अच्छी तरह 
शान्त ( दूर ) करते हैं ? अथवा--तुम्हारे अच्छी तरहसे हितकारी पिता आदि `युरुजन इस 
दुराग्रह दोषको क्यों नहीं शान्त करते हैं ?। तुम्हारे हितेषी पित्ता आदि शुरुजनको चाहिये 
कि तुम्हारे इस दुरामह को छुड़ाकर तुम्हें इन्द्र आदि देवोंमें से किसी एकको वरण करनेका 
उपदेश दे। अथवा-तुम्हारे इस दुष्ट ग्रह भयात्‌ शनि-सूर्य आदिके दोष अर्थात्‌ तज्जन्य पीडा 
भादिको ( केन्द्र या उच्च स्थानमें रहनेसे ) हितकारक शुरु ( बृहस्पति ह ) क्यों नहीं! 
सबथा शान्त करते हैं ? अथवा--तुम्दारे बरण-सम्बन्धी इन्द्रादिके आग्रह दोषको ( उनके 
आचाय) शुरु भी क्‍यों नहीं सवंथा दूर करते ! तुम्हारा दुराग्रद्द हितकारक पिता आदि, अथवा 
थेऽस्थान ( केन्द्र ) आदिपर स्थित होनेसे हित ( उस दोषका नाशक ) ब्ररपति अद्द क्यों 
नहीं समथा शान्त करता ! अथ च इन्द्रके तुम्हारे विषयमें अनुरागको अपना शिष्य मानकर 
बृहस्पतिरूप युर क्यों नहीं संथा दूर करेगा !, अथवा--स्त्र “सम्यक! शब्दका सम्बन्ध 
“हित? शब्दके साथ करके अथं लगाना चाहिये ]॥ ४१॥ 


र ` १ “विचित्र” इति पाठान्तरस । 
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रहने देंगे, किन्तु देवी बना लेगे; अत एव देवोंके स्वीकार करने पर तुम मानुपी से देवी i 
जावोगी तब मानुषो देवों को नहों चाहती यह तुम्हारा कहना भो भसङ्गत है तथा-- i 
सनरितेनाधिकारः ( प[० सू० १।२।११ )” इस पाणिनिके सूत्र द्वारा भषिकारका अभाव i 
“करने पर फिर कहांसे अधिकार हो सकता है ?। देके अनुप्रदते तुम देवी बन जावोगी, | 


. पपिः देवोंको वरण करो ]॥ ४२॥ 


[ पाषां,रम्यादिपाठारसमासः । अत एव विदुषी ज्ञात्रो “बिदेः शतुबंसुः”? “उशित- 


नवमः सग: | ४६१ | 


अनुग्रहादेव दिवोकसां नरो निरस्य मानुष्यकमेति दिव्यताम्‌ । 
अयोऽधिकारे स्चरितत्वमिप्यते कुतोऽयसां सिद्धरसस्पृशामपि ॥ 
अथ सालुर्षी देवा न महीष्यन्तीति यदि तदपि नेत्याह - ] 
सोको येषां यौरोको येषामिति वा एषोद्रादि्वासयाइः | ee i 
मघुग्रहादेव नरो माझुण्यकं सचुण्यभावं निरस्य “योपधाद्गुख्पोषसाद्बुञ्‌” इति 
जुजि “यस्ये”ति लोपे “प्रकृत्याऽके 'राजन्यसचुष्ययुवान”इति प्रकृतिभावा “दपत्यस्य ; 
“व तद्धितेडनाती”ति यलोपाभावः। दिव्यतामेति तरपरिग्रहादेवभूयमपि ते भवितेति ग 
भावः। तथा हि--रसः पारदः । देहधास्वस्चुपारद्‌? इति रसशब्दा्थषु विश्वः। स हि डी 
संस्कारवलाज्लोहान्तरसुवर्णीकरणे समर्थः सिद्धरस उच्यते । तत्स्पु्यामयसामपि } 
तस्सपर्शास्स्वर्णीसूतायसामपीत्यर्थः । अयोऽधिकारे अयःप्रस्तावे स्वरितस्वमधिङ्ततस्वं 
तेषु परिगणनेति यावत्‌ । “स्वरितेचाधिकार” इति वेयाकरणपरिभाषाभ्रयणादेदं 
च्यपदेशः। स्व॒ शव्दोपतापयोरिति धातो देँवादिकात्‌ क्तः । कुत इष्यते नेष्यत 
एवेत्यथः । र सस्पृष्टायसः स्वर्णीभाव इव तवापि तत्स्पृष्टाया देवस्वमेव न सानुष- 
स्वमित्यर्थेः । अन्न इष्टान्तालङ्कारः स्पष्टः ॥ ४२ ॥ हे 
मनुष्य देवोंके अनुग्रइसे हा मनुष्यमाव को छोड़कर दिव्यभाव ( देवत्व) को पाता i 
है अर्थात्‌ मनुष्यत्ते देव बन जाता हे । ओषधादि से सिद्ध पारद ( पारा ) का स्पश करने hr 
वाळे छोहोंका लोहदेके अधिकार ( प्रस्ताव ) में ( पाठा०--विकारमें अर्थात्‌ लोहेके बने | 
पदार्थोमें ) गणना कहां से होती है अर्थात्‌ नहीं होती । [ जिस प्रकार ओषधे तैयार किये i 
“गये पारद के स्परे जत्र लोहा सोना बन जाता है, तब उसे लोह नहीं कहा जाता, किन्तु | 
सोना कहा जाता है; उसी प्रकार जत्र इन्द्रादि देवोंमें से किसोको वरण कर छेगी, तत्र तुम | 
भाचुषी न रह कर देवी वन जाओगी, क्याँक्रि देवोंके अनुग्रहे जव सामान्य मनुष्य भी 
देव बन जाता है तब जिस तुमको देव बड़े अनुरागसे चाहते हैं, उस तुमको मानुषो नहीं 
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दरिं परित्यज्य नलाभिलाषुका न लज्जसे वा विदुषित्रवा कथम्‌ | 
उपेक्षितक्षोः करभाच्छमोरतादुरु वदे त्वां करभोरु | भो इति॥४३॥ : 
ष हरिमिति। हरिमिन्दरं देवं परित्यञ्य न छं नरमभिळाषुका ताच्छील्येनाभिळपन्ती 
„सते इत्यादिना उकञ्‌। “न लोक” इस्यादिना पष्टीप्रतिषेधात्कर्मणि द्विती- 
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श्रेति? डीप। ब्रवीतीति ब्रवा विदुष्या ब्रवा विदुषीत्र॒ुवेति कर्मणि पष्ठीसमासः ९ 
वि दुषीमात्मानं ख्यापयन्ती पण्डितम्मन्येत्यर्थः । “घरूपकदपचेलड ब्रुवगोन्नमतहतेषु 
ङथोऽनेकाचो हस्वः” इति हस्वः धुञः पचाद्यच्‌ । पुतस्मादेच निपातनाद्गुणवच्या- 
देशयोरभाचः । ईच्शी त्वे कथं न लज्जसे मणिं विहयाय काचग्रहणवस्कथं न लज्जा- 
करमिप्यर्थः । अत एवाद्य त्वामहमेवं व्याकरिष्यामीत्याह-उपेक्षितेति । उपेक्तितेक्षोः 
प्रिहृतेचुकाण्डात्‌ शमीरताच्छुमीसचक्षणछाछसात्‌ करभाइुष्टात्‌ उरु मौद्यनाघिळा- 
न्त्वाग्भोः | करभोरु ! हे करभोर्विति सम्बोध्य वदे वचयामि। सासनादिसुत्रेण 
जञानार्दे तङ। न तु करभःकरभागविशेषः तद्वडुरू यस्या इति व्युरपस्येस्यर्थः । 'करभोः 
मणिबन्धादिकनिष्ठान्तर उष्टकः' इस्युसयन्नापि विश्वः । अथः सम्वोधनाथंकाः--स्थुः 
प्याट्‌ पाड$ हे है भोः इत्यव्ययेष्वमरः। चादिपाठान्षिपातसंज्ञायाम्‌ “ओतः इति 
प्रगृह्यस्वात्‌ प्रकृतिसन्धिः। अनव्ययपचेऽपि भवच्छुव्दुतकारस्य रुव्वादिकाय यलोपः 
स्ासतिद्धत्वादवादेशनिवृत्तौ भो इत्येव सन्धिः, किन्त्वत्र ख्रीसम्योधने खियाम, 
“उगितश्च? इति डोप्प्रस्यये भवतीति सम्बुद्धिः स्यात्‌। न हु भो इति । करभोविं- 
त्यत्न करभ इवोरू यस्या इति “उरूत्तरपदादो पम्य” इृत्यूङप्रस्ययः। करभाहुरुः कर” 
भोरुः इति पचे तु मनुष्यजातिविवत्षायां ब्रह्मवन्धूरि त्यादिवत्‌ । “ऊडुतः” इत्यूडः 
स्मये नदीहृस्वः। यथाह वामनः-“मनुष्यज्ञातेविवच्ञाविवत्ते” इति । अहो कष्ट 
मुप्टचेश्ितवंत्‌ त्वचचेष्टितं हास्यास्पदं जातमिति भावः ॥ ४३ ॥ 

इ्द्रको छोड़कर नल (राजा नळ, पक्ष।ा०-नरसरू नामका तृण विशेष; या 'रळयो- 
रभेदः इस वचनके अनुसार नर अर्थात्‌ मनुष्य अर्थात्‌ नरसल तृणके समान तुच्छ नर ) 
को चाहती हुई तथा अपने को पण्डिता कहतो हुई दूँ क्‍यों नहीं लज्जित होती! हे 
करमोरु ! गन्नेवो छोड़कर ( कडवी तथा कण्टकादिवाली ) शमीमें अनुरक्त उंटते अधिक 
(ऊंटसे भी अधिक हीन वुद्धिवाली ) तुझे क्यों न कहूँ १ [ इन्द्रको छोड़कर तुणतुल्य तुच्छ 
मानवको चाहने वाली तुममें बुद्धिका लेश मी नहीं है, अतः फिए भी अपनेको बुद्धिमता 
समझनेमें तुम्हें ज्जा आनी चाहिये और इस कारण 'तुम मानुषी होने मात्रसे करभोरू 
( ऊटसे वडी ) हो, हाथीके सूड या द्वाथके मणिवन्धसे कनिष्ठा अङ्कुलितकके भागविशेषके. 
समान सुन्दर जघन दोनैसे 'करमोरू' नहीं हो । अथ च ऊटसे भी बड़ी अर्थात्‌ अधिक 


मूर्खा दो? ऐसा मैं क्यों .न ब हूँ अर्थात्‌ तुम्हारे विषयमें ऐसा कहना अनुचित नहीं है।« 


ऊटको भी कभी-कभी ऊ'चे-नीचेका शान होता है, परन्तु तुममें उतना भी नहीं है; अतः 
तुम ऊटसे भी हीन ज्ञानवाली हो ]॥ ४३ ॥ 


विहाय द्दा सवंछुपर्चनायक 'त्वयारतः कि नरखाधिमश्रमः । 


मुख विमुच्य श्वसितस्य धारया वृथैव नासापथघावनश्रमः ॥४४॥ 
पाप्या Tr 


१. “त्वयाएतः इति “वृथा छतः? इति च पाउान्तरे । 
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विहायेति । किञ्च हा वत ! त्वया सवंसुपवनायक देवेन्द्र विहाय नरे मनुष्ये 
साधिमभ्रमः साघुत्वन्नान्तिः । प्रथ्वादिपाठात्‌ साधोरिमनिच्प्रत्ययः | कि किमर्थ- 
माहतः ? अथवा नियतिः केन छङ्यत इत्याशयेनाह-श्वसितरुय धारया निश्वा- 
सपरम्परया ( कश्या ) सुखं सुखद्वार विएलं विसुच्य वृधेव नासापथेन नासारन्ये- 
णातिक्िष्टेन धावनश्रम आइतः खल्विति शेषः। तद्वत्तवापि इंच्झी भवितव्यतेति 
भावः । दृष्टान्तालझारः ॥ ४४ ॥ 
सब देवोके प्रभु ( इन्द्र ) को छोड़कर तुमने मनुष्यमें श्रेष्ठनाके अमका क्यों आदर 
किया अर्थात्‌ मनुष्यको श्रेष्ठ क्यों समझा ! ( अथवा--'रलयोरमेद:? इस नियमके अनुसार 
नलको श्रेष्ठ क्यों समझा १ ) अथवा--'किनर-? पद को एक मान कर निन्दित मनुष्य 
( अथवा--निन्दित नल, अथवा--देवापेक्षासे होन 'किन्नरः देव योनि-विशेष ) को श्रेष्ठ 
क्यों समझा |; पाठा०--धारण किया, व्यर्थे में धारण किया ? सुख छोड़कर श्वास धारा 
( श्वासप्रवाह ) को नाकके मागंसे चलने का प्रयास करना व्यर्थ है । [ सव देवोंके स्वामी 
इन्द्रको छोड़ कर मनुष्य (या नल या किन्नर ) को उनसे श्रेष्ठ समझने का भार करना 
विशाल मुखविलको छोड़कर सङ्कीणं नाकके विलहे श्वास लेनेके मके समान व्यर्थ श्रम 
बढ़ाना है; अत एव तुम ऐसे अममें न पड़कर दैवराज इन्द्रको वरण करो ]॥ ४४॥ 
तपो5नले जुति स्रयस्तनूदिवे फलायान्यजनुर्भविष्णचे । 
करे पुनः कर्षति सेच विह्लला बलादिव त्वां बलसे न बालिशे !॥ 
तप इति । किञ्च सूरयः सन्तः अन्यस्मिन्‌ जनुषि जन्मान्तरे भविष्णवे भाविः 
न्य । 'भूण्णुसंदिष्णुभंविता! इत्यमरः। “सुवश्च” इति इष्णुचप्रस्ययः । “भाषायाम- 
पीष्यते” भाषितपुस्कत्वात्‌ पुंचद्धावः। दिवे स्वर्गायेच फलाय तनुः शारीराणि 
तपोऽनछे जुह्वति त्यजन्ति । “अदभ्यस्ता” दित्य दादेशः । रवां पुनः सा प्राणान्तिक 
तपःसाध्या दयोरेच विह्वळा उत्सुका सती वळाडलात्कारादिव करे कर्षति हे बाछिशे ! 
मूढे ! 'शिशावज्ञे च बालिशः इत्यमरः। न वळसे न चलसि नेच्छसीस्यर्थः। अहो 
ते दुदुद्धिरिति भावः ॥ ४५ ॥ 
विद्वान्‌ लोग दूसरे जन्ममें होने वाले स्वगं ( की प्राप्ति रूप ) फलके लिये तप (चान्द्रा- 
यणादि ब्रत तपश्चर्यारूप ) भग्निमें अपने शरीरोंको हवन करते है अर्थांत चान्द्रायणादि ब्रत 
करनेमें शरीरको कुश करते हैं, वही ( इन्द्रादि रूप स्त्रगे व्याकुळ होकर तुम्हें वार वार 
मानो हठसे खींच रहा है; ( किन्तु ) हे मूर्ख ! ( तुम उसे ) नहीं चाहती (यह आश्चयं है) । 


~ 


(बिस स्वगंको पानेके लिये विद्वानलोग भी ( मूर्ख नहीं या एक ही विद्वान्‌ नहीं; अगि तु 


39. से विद्वान्‌) तपस्यादिके द्वारा अपनेको हवन कर देते हैं, वही स्वगे अपने यहाँ आश्रय 
गेके लिये हुठपूवक तुम्हें वार वार खींच रहा है, फिर भी तुम उले नहं चाहती, यह बड़ी 


र ता है ॥ । तुम अपना मूखंता पूर्ण दुराग्रह छोड़कर इन्द्रादिको वरण करो ]॥ ४५ ॥ 
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यदि स्वमुद्दन्थुमना विना नलं भवेभेवन्तीं हरिरम्तरिक्षगाम्‌ । 
दिविस्थितानां प्रथितः पतिस्ततो हरिष्यति न्याय्यसुपेश्चते हि कः ॥ 
अथ यदुक्तं नळाळाभे हुताशनोदन्धनादिना मरिष्यामीति तन्नोत्तरसाह-- 
यदीत्यादिना चतुष्टयेन। हे सुग्धे ! नल विना नळालाभे स्वसात्मानसुददन्थु मनो 
| यस्याः सा उद्न्धुमनाः पाशेन मतुंकामा। “तु काममनसोरपि” इति सकारलोपः । 
| भवेयंदि स्याश्चेत्‌ ततोऽन्तरिक्षगां भवन्तीं दुसंरणदोपादन्तरिक्षगतां सतीं त्वामिति 
रोषः। दिविस्थितानामन्तरिक्षगतानां स्वगतानां च प्रथितः पतिः प्रसिद्धः स्वामी 
हरिरिन्द्रो हरिण्यति ग्रहीष्यति जन्मान्तरेऽपि त्वां न स्यदयतीस्यर्थः। तथा हि-- 
न्याय्यं न्यायप्रासं वस्तु क उपेते न को$पीत्यर्थान्तरन्यासः । अस्वामिकदरव्यस्य 
राजगामित्व न्याय्यमिति सावः ॥ ४६॥ 

(अव दूत नल पूयं (५।३५) इछोकोक्त दमयन्तीके वचन का खण्डन क्रमशः चार 
इलोकों ( ५४६-४९ ) में कर रहे हे-- ) यदि तुम नळके विना अपनेको बाँधनेकी (शाखा _ 
आदिमे वांधकर मरने ) की इच्छा करती हो तो अन्तरिक्ष जाती हुई तुमको स्वर्ग का स्वामी 
( इन्द्र ) वहां से अर्थात्‌ अन्तरिक्षे इरण कर लेंगे, न्याययुक्त वस्तु की कौन उपेक्षा करता 
है! [ आत्महत्या कर जव तुम अन्तरिक्ष में जाने लगोगी तब तुम्हें स्वगेपति इन्द्र रहण कर 
ढगे, क्योकि 'विना स्वामीकी वस्तु जिस राजाके राज्यमें जाती है, वह उस राज्यके स्वामी 
की हो जाती हे? इस प्रकारसे भी इन्द तुम्हे प्राप्त कर लेंगे, और इन्द्रका वह काये न्याय- 
संगत होगा अतः तुम स्वयं ही इःद्रफो वरण कर लो | ॥ ४६ ॥ 

निवेक््यसे यद्यनले नलोज्झिता खुरे तदस्मिन्महती द्यादता । 
चिरादनेनाथेनयापि दुलंभं स्वयं स्वयैचाङ्ग ! यदङ्गम्यते ॥ ४७॥ 
क निवेच्यस इति । हे सुग्धे ! नळेनोज्झिता सती अनले निवेचयसे यदि जीवित- 
 नस्एह्यादरझि प्रवेच्यत्षि चेदित्यर्थः । आधारत्वविवक्षया सप्तमी । “नेविंश” इत्यात्म- 
नेपद्स्‌। तत्‌ तहिं अस्मिन्ननले अनछाख्ये सुरेऽपि तदधिष्ठातरि देवे च भूतमात्र 
इति आवः। महती दया आहता कृता स्वीकृतेत्यर्थ: । कुतः यद्यस्मादनेनानलेन 
चिरादृर्थनया याश्चयापि दुळुभमङ्ग शरीरस , अङ्ग! अयि ! त्वयेव स्वयमात्मनैव 
अप्यते दीयते तथा स स्फुटतममेव जीवग्राहं ग्रहीष्यत्ीति भावः। अन्न न 
जीवितजिहासोर नछम्रहणबुद्धिरपानर्थोक्तेविषमप्रभेदः । “दिरुद्धकार्यस्योतपत्तियंत्नाः 
नथस्य वा भवेत्‌ । विरूपघटना चासौ विषमाळङ्कृतिख्निधेति’ छक्तणात्‌ ॥ ४७ ॥ 
यदि नरे त्यक्त ( नळसे अविवाहित ) तुम अनल ( अग्नि, पक्षा०--नलभिन्न ) में 
नियुक्त होयेगी अर्थात भरिनमें प्रवेश करोगी, तब इस देव अर्थात्‌ अग्नि पर तुमने बड़ी 
दया का भादर = जिया अर्द दया की ( पाठा०--दया धारण कौ; क्योंकि ) चिर काळ अर्थात्‌ दया की ( पाठा०--दया धारण की; क्योंकि ) चिर काळत 


हाट १, "द्या कृता? इति, “द्या धता? इति च पाठान्तरम्‌ । 
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-यांचनासे भी दुलभ ( अपने ) शरीरको हे अङ्ग | इस भशिके लिये, स्त्रयं समर्पण कर 
दोगी । [ इस समयमें अग्नि तुम्हारे शरीरकी याचना कर रहे हैं, पर तुम नहीं दे रही 
हो, और वादमें नलके विवाह न करने पर अपने शरीरको मरनेके लिए अग्निमें छोड़ना 
अर्थात अझिके लिये स्वयं समर्पण करना, अग्निपर घुम्हारी बड़ी कृपा होगी, क्योंकि 
'नायकके द्वारा आलिङ्गनादिके लिए नायिकासे याचना करने पर न देना तथा वादमें स्वयं 
अपनेकी समपॅण करना नायकके विशेष भाचन्दका कारण माना जाता है। क्‍या करने पर 
क्या परिणाम होगा, तुम यह नहीं समझती, अत एव मैं तुम्हें इतना कह रहा हूँ यह 
वात आत्मीयता सूचक “अङ्ग? पदसे ध्वनित होती है ]॥ ४७॥ 
जित जित तत्खलु पाशपाणिना विना नलं वारि यदि प्रवेक्ष्यस्रि। 
तदा त्वदाख्यान्‌ वहिरण्यसूनसो पयःपतिर्व्चसि चक्यतेतराम्‌॥३८॥ 
जितमिति । हे सुग्धे ! नलं विना वारि प्रवेचयलि यदि मरणाथंमिति शेषः। 
अथेदानीं पाः पाणौ यस्य तेन पाशपाणिना वरुणेन प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठासप्तम्यौ 
भवतः । जितं जितमभीचणं जितं खलु । भावे क्तः। “नित्यचीषसयोरि”ति नित्यार्थे 
दिर्भावः । 'नित्यमाभीचण्ये! इति काशिका। तदा वारिप्रवेशकाछे असौ पयःपतिर्व- 
सुणोऽपि त्वदाख्यान्‌ त्वन्नामकान । वहिरप्यसून्‌ बहिवोर्तिन: प्राणान्‌ वक्तसि वचयते- 


तराम्‌ । चहेः स्वरितेरचात्‌ लूटि तङि तरप्यासुप्रत्ययः। सोऽपि त्वां जीवग्राहं 


अहीष्यतीस्यर्थः । अत पुव पूर्व एवालङ्कारः ॥ ४८ ॥ 

यदि तुम नळके विना ( नछके नहीं मिलने पर मरनेके लिए ) पानोमें प्रवेश करोगी 
'तो वरुणने अवश्य हो जीत लिया ( क्योंकि ) उस समय ( पानीमें प्राणत्यांग करनेके लिए 
इम्दारे प्रवेश करने पर ) पानीके स्वामी ये वरुण तुम्हारे नाम वाले अर्थात्‌ दमयन्ती 
नामक तुम्हारे प्राणोंको बाहर भी हृदयमें वहन करेंगे। [ अब तक तो वरुण तुमको भीतर 
जन्तःकरणमे ही यण करते है, किन्तु जव तुम मरनेके लिये जलमें प्रवेश करोगी तब वे 
जरण तुमको बाहर भी हृदयसे भालिङ्गन करेगे, यह उनको बड़ी मारी विजय होगी] ॥४८॥ 


करिष्यसे यद्यत पच दूषणादुपायमन्यं विदुषी सवसत्यचे । 

मियातिथिः स्वेन गताग्रद्ान्‌ कथं न धर्मराजं चरितार्थयिष्यस्ि ॥४९॥ 
करिष्यस इति। अथ विदुषी पण्डिता विद्ग्धा त्वं यदिः तु अत एव दूषणादे- 

ऐस्मादेवोइन्धनादिना स्वसृत्यचे स्वमरणाय अन्यसुपायमनशनादिकं करिष्यसे, 

पदा मियातिथिर तिथिप्रिया त्वं स्वेन स्वत एव गृहान्‌ घर्मराजगेहं गता सती धर्म. 


राज ववस्वतमतिथिसत्तममिति भावः। कथं न चरितार्थयिष्यसि न कृताथ करिः 
पस! कतंब्यमेवेदं कृतयुगधमत्वात स्वयं गत्वार्थमनोरथपूरणस्येति भावः ॥४९॥ 
-् भौर पदि इसी दोष ( उद्बन्धन, अझ्नि-प्रवेश और जल प्रवेश करनेसे क्रमशः इन्द्र, अभि 





गरुण मुझे प्राप्त कर लेंगे इस दोष ) से पण्डिता तुम किसी दूसरे उपाय ( मरनेका 





| 


Ak SE Pg IIIS SS 7 ST rg 


gs 


pS wo Mosse, ` 2०2०० ७७००८... ore ~= 
PST SOS I? 


~~ 


5 5 का FTE 
शे जट या. 
ws a 
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यत्न ) को करोगी तो अतिथिको प्रिय मानने वाली तू घरपर आये हुए धमराज ( यम ) को 

क्यों नहीं कृतार्थं करोगी ? [ नलके नहीं मिलनेपर उद्वन्धनादि मरण-साधनोंको उक्त: 
कारणों ( २४६-४८ ) से दूषित समझ कर यदि तुम किसी दूसरे उपायका अवलम्बन 

करेगी तब मरने पर यमके यहाँ सवका जाना निश्चित होनेसे वे चिरामिलषित तुम्हें पाकर 

कृतार्थ हो जायेंगे; अत एवं किसी प्रकार भी नलको न पाकर मरनेमें इन्द्रादि दिक्पालोंमें 

से कोई एक तुम्हें पा लेगा यह सोच कर तुम्हें नलक्रो वरण करनेका दुराग्रह छोड़कर 

इन्द्रादिमें से किसी एकका वरण कर लेना ही श्रेयस्कर है ]॥ ४९ ॥ 


निषेधवेषो विधिरेष तेऽथवा तवेब युक्ता खळु वाचि चक्रना | 
विजुम्मित यस्य किल घ्वनेरिद्‌ विद्ग्धनारीवद्नं तदाकरः ॥५०। | 
निषेधेति । हे विदग्धे! अथवा तव एष इन्द्रादिनिषेधो निषेधवेषो निषेधाकारो ` ही 
विधिरज्ञीकार एव । तथा हि-वाचि वचने वक्रता वक्रोक्तिचातुरी व्यद्गयोक्तिचातु-- | 
रीति यावत्‌ । सा तवेव युक्ता खळु । कुतः, इदं वक्रवाक्यं वञ्चनाचातुर्यं यस्य ध्वने- 
व्यक्षकबृत्तेविजुस्मितं विज॒म्भणं, “नपुंसके आवे क्तः? । विद्ग्धनारीवदनं सूक्तिचतुर- 
खीसुखं तदाकरस्तस्य ध्वनेरुत्पत्तिस्थानमित्यर्थान्तरन्यासः । ततः स्थूगानिखनन- 
न्यायेन विधिमेव द्रढयितुसेतन्निषेधनाटकमिति निषेधेन विधिरेच व्यज्यत्त इति 
भावः ॥ ५०॥ 
अथवा निषेधरूपमे यह तुम्हारी स्वीकृति ही है अर्थात्‌ तुम इन्द्रादि को स्वीकार ही कर 
रही है (क्योंकि ) तुम्हारे ही वचनमें व्यज्ञयोक्ति उचित है। जिस ध्वनि--( “ध्वनि? 
नामक उत्तम काव्य ) का यहद विज॒म्भित ( विलास ) है, चतुर स््रियोंका मुख उस ( ध्वनि ) - 
का खजाना हे अर्थात चतुर ख्ियोंके मुखसे ही उत्तमरूपसे व्यज्ञयके वाहुल्य की प्राप्ति 
देखी जाती है ॥ [ तुम व्यक्ञथपूबक निषेध करती हुई भी इन्द्रादिको स्त्रीकार हो कर रही 


vA सा में मानता हूँ ] ॥ ५०॥ 
मामि ते भैमि ! सरस्वतीरसप्रवाहचक्रेषु निपत्य कत्यद्‌ः । 

अपासपाङत्य मनाक कुरु स्फुटं कृतार्थनीयः कतमः सुरोत्तमः ॥५१॥ 

: एवं सुरस्वीकारपत्तमेव सिद्धवत्कृत्य नित्र॑भ्य एचछुति--भ्रमासीति । हे भेमि! 
ते तव सरस्वती वाक नदीभेदश्च तस्यारसः अज्ञारो जळञ्च तस्य प्रवाहस्तस्य चकर - 
पुरमेदाख्यावरेषु वक्रोक्तिस्पेष्वित्यर्थ:। वकेष्विति पाठे$प्ययमेवार्थः । “चक्राणि 
घुटभेदाः स्युरित्यन्न? 'वक्राणी ति? पाठस्यापि स्वामिना ङ्गीकारात्‌। कति कियन्त्यमूनि 
चक्राणि यस्मिन कमणि तद्यया तथा निपत्य अ्रमामि सुह्याम्यावते च । अन्न वाच्यः 
मतीयमानयोरभेदाध्यवसायान्निपातना दिक्रिय्रानिर्वाह: । अलं चक्रोकस्येति तात्पय 

- नोच तमः रतम इताथंनीयो वरणीयः पद रय सनागपाइत्य शियिली- 

१. चक्रेषु” इति पाठान्तरम्‌ । 
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त्य स्फुटं कुरु व्यक्त ब्रहीत्यथ:। नात्र लज़ितच्यस, “आहारे 
हज्ः सुखी भवेदिति” न्यायादिति भावः॥ ५१ ॥ 
हे दमयन्ति ! तुम्हारी वाणीके रस माथुये ( पक्षा०--सरस्त्रती नदीका जळ ) केः 
प्रवाह ( वक्रोक्ति आदि पक्षा०-वारा ) के चक्रों ( समूहों, पक्षा० —भंवरों ) में रदः 
कब तक धूमूंगा अमम पड़ा र हूँगा ( पक्षा०--चक्कर लगाता २ हूँगा ) ? ( अतः ) लञ्जारोः 
थोड़ा कम कर स्पष्ट करो ( अथवा--रज्जाको कम कर थोड़ा स्पष्ट करो अर्थात्‌ संकेत करो 
कि-: ) किस देव भ्रेष्ठको ( वरण करनेसे ) कृतार्थ करोगी ? [ जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
नदीके जळ अवाहके भेंवरमें पड़कर चक्कर काटता रहता है, उसी प्रकार मैं तुम्दारे रसयुक्त- 
वाणीके वक्रोमत्यादिके समूहमें पड़कर यह नहीं निर्णय कर सका हूँ कि तुम्हारा स्पष्ट. 
आशय क्या है १ अर्थात्‌ किस देवश्रेष्ट ( दिक्पाळ होनेसे या तुम्हारे वरण करनेसे देवश्रेठता 
प्राप्त होना उचित ही हे ) को वरण करोगी ? अतः थोड़ा सङ्गोच छोड़कर स्पष्ट कहो] ॥५१॥, 
मतः किमेरावतकुझ्भकेतवपरगल्भपीनस्तनदिग्धवस्तव । 
सहस्रनेत्रान्न पृथङ्‌ मते मम त्वदज्नलक्ष्मीमवगाहितु क्षमः ।५२।॥ 
अथकस्मिन्नेव नामग्राहमचुरागमष्भिः प्रच्छुति--मत इत्यादि । हेमेमि १ 
ऐरावतङुम्भयोः केतचेन मिपेणेत्यपह्ववमेदः । प्रगइभौ कठोरौ पीनौ च स्दनौ यस्याः 
स्तस्याः दिशः प्राच्याः घवः पतिरिन्द्रस्तच सतः सम्मतः किम्‌ ? किंशब्दः प्रश्ने । 
मतिबुद्धी” त्यादिना वर्तमाने क्तः। ऋस्य च वतमान इति तद्योगात्तवेति षष्टी !. 
युक्ञ्चतदित्याह-मस मते सत्पक्षे त्वदङ्गस्य ळचमीं छावण्यसम्पद्‌मबगाहितुं सम्य- 


व्यवहारे च त्यक्त-- 


ग्महीतुं सह्नेत्रात्‌ सहस्राक्षात्‌ एथगन्योऽपि इत्यर्थः । “पुथग्विने” त्यादिना पढे. | 


पञ्चमी। क्षमो न। अन्नोत्तरवाक्यार्थेन पूर्ववाक्याथसमथंनाद्वाक्यार्थददेतुकं काव्यः 
हिङ्गम्‌ । 'हेतोर्वाक्यार्थहेतुस्वे काव्यलिङ्गसुदाहृतस्‌' इति लक्षणात्‌। तस्य पूर्वोक्ता 
पहवेन संसृष्टिः ॥ ५२॥ | 

ऐरावतके कुम्भ ( मस्तकरथ मांसपिण्ड ) के व्याजसे कठोरस्तनवाली दिशा ( पून 
दिशा ) का पति अर्थात्‌ इन्द्र तुम्हें अभीष्ट हे क्या?, मेरे मतमें इन्द्रके बिना ( दूसरा कोई ): 
एम्हारे शरीरकी शोभाको देखनेमें समर्थ नहीं है । [ तुम्हारे सम्पूर्ण शरीरमें शोमा फेल. 


इर है, उसे एक साथ सम्यक्‌ प्रकारसे देखनेके लिये अधिक ( सहतद्न ) नेत्रो वाला इन्द्र ही 


समथ हो सकता है, दूसरा कोई दो नेत्रवाला नहीं; अत एव तुम इन्द्रको चाहती हो तो 
मेरी सी इसमें सम्मति है ]॥ ५२]॥ र 
प्रसीद्‌ तस्मिन्‌ दमयन्ति ! सन्ततं त्वदङ्ञसज्ञप्रभवेजगत्प्रसुः । 


भसीदेति। हे दमयन्ति! तस्मै इन्द्राय प्रसीद प्रसन्ना भव! क्रियाप्रह्मणाचचतुर्थी । 
असु; स इन्द्रः सन्ततं तनु निजञाङ्गं निजाङ्गसङ्गप्रभवेरत एव पुलोमजाया'दाच्या* 





4 ] सडे श्र 
` पुत्नोमजालोचनती६्णकण्टकेस्तलु घनामातजुतां ख कण्टकेः । ५२।॥ 
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छ्ध्प नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


च्छ क 
-छोचनयोस्तीचणकण्टकेरनिसित वडुंरादिहुमावयवचिरोपेस्तथा व्यथाकरेः सपरनीभा- 


'वेरित्यर्थः । कण्टकेः पुळ्के; 'वेणो बुमाङ्गे रोमाञ्चे चव्रशत्रौ च कण्ठकःः इति उभय. ` 


््रापि वेजयन्ती । घनां सान्द्रामातचुतां करोतु, शच्याः सपरनो भवेत्यर्थः । अत्र 
युळकेषु कण्टकत्वारोपाद्रूपकाळङ्कारः ॥ ५३ ॥ 

दे दमयन्ति ! उन ( इन्द्र ) के लिये प्रसन्न होवो, संसारके स्वामी ( वे इन्द्र ) तुम्हारे 
शरीरके सङ्ग ( आलिङ्गनादि स्पशं ) से उत्पन्न ( तथा सौतमें प्रेम करनेसे इन्ट्राणीके नेत्रोके 
लिये तोक्ष्म काँटे ) रोमाञ्रोंसे शरीरको सर्वदा परिपूण करें। [ तुम्दारे आलिङ्गनादिसे 
जव इन्द्रके शरीरमें पूर्णतया रोमाञ्च होगा, तथ सौतमें प्रेम करनेके कारण वह रोमा 
-इनद्राणो के नेत्रो के तीक्ष्ण काँटेंके समान मालम पड़ेगा । अथ च--सौतके झारीरसे उत्पन्न 
सन्तानको पतिके क्रोडमें देखनेसे दूसरी सौतके नेत्रॉमें काँटे-जेसा चुभता है, उसे वह नहीं 
सहन करती, अतः तुम्हारे शरीरके सङ्गसे उत्पन्न कण्टक ( रोमाञ्च, पक्षा०-सन्तान) को 
पति इन्द्रके शरोरमें देखनेते इन्द्राणोको काँटे चुमने-जेसी वेदना होगी। तुम इन्द्रको 
वरण करो ]॥ ५३ ॥ 


अबोधि’ तत्त्व दृनेऽनुरञ्यसे स्वयं खलु क्षत्रियगोत्रजन्मनः | 
बिना तसोजस्विनमन्यतः कथं मनोरथस्ते वलते विलासिनि ॥५४॥ 
भवोधीति। हे विलासिनि ! विळासशीछे ! “वो कपळसकस्थसरम्भ”इति घिनुः 
्प्रत्ययः। तत्त्व त्वन्मनोरथस्वरूपमबोधि बुद्धम्‌ । कर्मणि लुङ्‌ । तदेवाह -स्वयं 
स्वमित्यथः। दहने जातवेदसि अञ्न देवे अचुरञ्यसे अनुरक्तासि खलु। रक्षेदेवादि- 
कात्‌ स्वरितेन कर्तरि छूट । “अनिदिताम्‌ इत्यादिना अनुनासिकलोपः | कुतः, 
चत्नियगोत्ने जन्म यस्यास्तस्यास्ते ओ जस्विवंशजाया इत्यर्थः । मनोरथः ओजस्विनं 
तमि विनाऽन्यतोऽन्यन्र सार्वविभक्तिकस्तस्तिः । कथं वळते प्रवर्तेते न कथमपी- 
र्यथः। पतेनोभयोरोजस्विर्वेन समागमाचुरूप्यादृहनानुरायित्वं ते युक्तमिति समथं- 
नाद्वाक्याथं हेतुकं काव्य लिङ्गं व्यक्तमेव ॥ ५४ ॥ 
स्वयं (विना किसीकी प्रेरणा किये ही ) अग्निमें अनुरक्त हो रही हो तुम्हारे 
मनोरयका स्वरूप मैंने समझ लिया । क्षत्रिय वंशर्में उत्पन्न हुई तुम्हारा मनोरथ ( अभि- 
त पक्षा०-मनोरूपा या मनके समान तीब्रगामी रथ) उस तेजस्त्री (अभ्नि) के 
"बिना दूसरे ( तेजसे होन किसी व्यक्ति ) में प्रवृत्त होता है? अर्थात्‌ नहीं होता दे । [ तुम 
धिय वंशम उत्पन्न होनेसे तेजस्विनी हो, और तेजस्विनीका तेजसी व्यक्ति में ही अराग 
होना उचित है, क्‍योंकि तेजस्वी व्यक्तिका मनके तुल्य रथ या चाइना अन्य किसी 
माह्मगादि शान्त व्यक्तिके प्रति कमो नहों जाता, अतः तुम्हारा अभिमें स्नेह करना ठोक हैं] ॥ अतः तुम्हारा अञ्निमें स्नेह करना ठोक है| ॥ 


._.._*. “असंशयं रज्यसि जातवेदसि” इति पाठान्तरम्‌ । 
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नवमः सर्गः | ४६६ 


त्वयेकपत्न्या तनुतापशङ्कया ततो निवर्त्य न मनः कथञ्चन । 
हिमोपमा तस्य परीक्षणक्षणे सतीषु वृत्तिः शतशो निरूपिता । ।५५।; 
न च दाहाद्वेतव्यमिस्याह-त्वयेति । एकपत्न्या सुख्यपातिन्रतया, अत एव स्वयः 
तनुतापशङ्कया देहदाहसस्भावनया वा ततोअन्नेर्मनः कथञ्चन कथञ्चिदपि कूः 
निवस्य न निवर्तयितव्य, वृत्तेण्येन्ता "दचो यदिति यत्मत्ययः । कुतस्तस्यागनेः- 
परीक्षणक्षणे अभिदेवेन पातित्रत्यपरीक्षावसरे सतीपु विषये हिमेनोपमा सायं. 
यस्यास्सा दृत्तिः । शतशः शतकृत्वो निरूपिता निर्धारिता, न तु घुणाच्चरवद्‌. 
सकृदित्य्थः । तस्मात्‌ स्वया न सेतव्यं गत्युत स पुच साध्वीं स्वां दग्धुं बिभेती ति 
भावः। अन्न पूवेचाक्यस्येकपलीपदार्थहेतकस्वासपदार्थहेतुकमेङ कान्यलिङ्गस्‌, तस्या- 
युत्तरवाक्याथहेतुकस्वाद्वाक्यारथहेतुकङ्चेत्यनयोः सङ्करः ॥ ५५ ॥ 
मुख्य तिब्रता तुमको ( अपने ) शरोर के सन्तापका शङ्कासे उस ( अग्नि ) से मनको 
किसी प्रकार नहीं लौराना चाहिये अर्थात्‌ तुम्हें अग्निमें ही अनुरक्त रहना चाहिये:- 
(क्योंकि ) परीक्षा ( सतीत्व भादिकी परीक्षा ) के समयमें उस ( अरिन ) का व्यवहार 
पतित्रताओं ( के विषय ) में सैकड़ों वार ( अथवा--सेकड़ों पतिब्रताओंमें ) हिम ( बरफ )के 


' समान (ठण्डा ) निश्चित हो चुका है । [ यह प्रसिद्ध एवं सी अनुभवसे सिद्ध बात है कि 
भरिन सन्तापकारक है, परन्तु जब-जब सतियोकी परीक्षा हुई हे तव तव उनके थविपयमें- 
भगिनि सन्तापकारक अर्थात्‌ उष्ण न होकर शीतल हो गयी है, और तुम भो सत्तियोंमें- 
. सवान हो, अत; तुम्हें अग्निसे सन्तापजन्य पीडा होनेका भय नहों करना चाहिये ] ॥५५॥ 
. स धर्मेराजः खलु धमंशीलया त्वयास्ति चित्तातिथितामवापित: । 

. ममापि 'साचु प्रतिभात्ययं क्रमश्चकास्ति योग्येन हि योग्यसङ्गमः ५६; 
| र इति । अथवा स प्रसिद्धो धर्मराजो यमः धर्म शोळ्यतीति धर्मश्ञीला घर्म-- ` 
| पारिणी । “शी लिकासिभषयाचरिभ्यो णः”। तया स्वया चित्तातिथितां चित्तगोः 
| 

l 
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परत्वमवापितो5स्ति खलु ? कामितः किमित्यर्थ: । खलुशव्दो जिज्ञासायाम्‌ £ 
'निषेषवाक्यालड्कारजिज्ञासानुनये खछु' इत्यमरः। तथा चेद्टरमित्याह-ममाप्यय्‌ं 
केस; कणं अ्रदृत्तिः साधु यथा तथा प्रतिभाति परिस्फुरति । तथा हि-योग्येनः 
सह योभ्यस्य समागमः सम्बन्धश्चकास्ति शोभते, उभयोर्धामिकत्वादिति भावः ।. 
भरथान्तरन्यासोऽछङ्कारः ॥ ५६ ॥ | 

_ पैमशीरू तुमने धमराजको मनका अतिथि बनाया है अर्थात तुम धमराजको मनसे. 
' पाहती हो क्या £। मुझे भी यह क्रम ( प्रवृत्ति ) अच्छी जचती दे; क्योंकि योग्यके साथ. 
` चैका (ही ) सङ्गम शोमता है। [ 'धमशीळ तुम ,थमंराजको चाहती हो” इस विषयमे 
भमी सम्मतति भति है, अत एव तुम धमराज ( यम ) को अवश्य वरण करो ]॥ ५६॥ 












{५०० नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


अज्ञातविच्छेदलवः स्मरोत्सवेरगस्त्यभाला दिशि निर्मलत्विषि । 
घुतार्वाचे काह्ममसत्युशक्रिंता निमेषवत्तेन नपस्च केलिभिः ॥ ५७॥ 
अजञातेति। हे भेमि ! अगसूयभासा निमळत्विपे दिशि दक्षिगस्यां दिशोत्यथः! 
'तेन धमराजेन सह । “बृद्धो यूने”ति ज्ञापकात्‌ सहाप्रयोगे$पि सहार्थे तृतीया। 
अविद्यमानं खत्युशक्रित मरणशक्का यस्प्राः सा सती अस्तकस्येवात्मदासत्वादिति 
भावः । अज्ञातो विच्छेदळ्वो विध्वळेशो येषु तेः स्मरोत्सवेः सम्भोगैरेव केलिमिविं. 


-नोदेः धतोऽवधिरन्तो यस्य, तमनन्त काळं निमेषवत्‌ निमेषतुर्यं नयस्व याय | 
-चरान्तररवीकारे दुरुभमिदं सो भाग्यमिति भावः ॥ ५७ ॥ 


अगस्त्य ( अगस्त्य सुनि या अगस्त्य नक्षत्र ) के प्रशादाते निमंछ काम्तितालो [शा 

'( दक्षिण दिशा ) में उस ( यम ) के साथ ( यमके दो अपना पति होने ते ) मृत्यु गो शक्काते 
रहित होकर लेशमात्र भो मङ्ग नहीं होने वाली कामे उत्सवरूर (पाठा०--फामसे उत्पन्न) 

-करोडाओसे निरवधि अर्थात्‌ अनन्त समयको निमेषके समान व्यतीत करो । [ अगस्त्य सुन्न 


अपन्न होकर यम हो दक्षिग दिशाको निर्मळ करते हैं, उ दिश्ञामें; ओर लोगोंके मारनेताले. 


'होनेपर भो पति होनेसे अपने मरनेकी शङ्का छोड़कर निरन्तर होनेत्रालो कामकोडासे 
अनन्त समयको निमेष मात्र सरयके समान (सुद्ध का बहुत अधिक समय भो अत्यन्त 
“थोड़ा ज्ञात होता है अतः अधिक आनन्ददायक होने से अनन्त समय मो तुम्हें निम्ेष के 
बराबर माळूम पड़ेगा ) व्यतीत करो तुम धमेराजको वरण कर अनन्त समय तक उनके 
"साथ काम क्रोडा करो ]॥ ५७ ॥ 
शिरीषसृद्धी चदणं क्रिमोहसे पय:प्रकृत्या ख॒दुव्गवालवम । 
बिद्दाय सर्वान्‌ वृणुते स्म क्रिन्न सा निशापि शीतांशुमनेन हेतुना॥ 
शिरीपेति। अथवा शिरीषछद्टी स्व॑ पयःप्रक्ृ्या जळस्वभातेन वरुगशरोरस्य 
' नाव कारणयुणवशेनेतयर्थः। शुचे चासवमिन्द्र श्रेष्ठ वरगमोहले किमिच्छृपि 
“वा | तदपि योग्यमेवेति शेषः । तथा हि-सा सडुस्व भावा निञ्चापि अनेनेव स्टृदुस्व- 
सावव्वेन हेतुना कारणेन । “सर्वनाम्नस्तृतोया च” इति तृतीया । -सर्वाध्तीचगान 
- सूर्यादीन्‌ विहाय शोतांशुं न वणुते स्म किम्‌ ? बृणुत पुव । इषटान्ताळङ्कारः ॥ ५८ ॥ 
शिराष ( के फूल ) के समान कोमळ एप जलळ-प्रकृतिके - होनेसे कोमळ पदार्थो के इन्द्र 
अधात्‌ सत्रसे अधिक कोमळ वर गको चाइतो हो क्ष्या ? वह ( विख्यात ) रात्रि भो इता 


शरण सारी छोड़कर ( कठिन पराश या सूये आदि कठिन ग्रहों ) को छोड़कर ठण्डे 
“किरणों वाळे चन्द्रमा को नहों वरण करतो है क्या? अर्थात्‌ अवश्य वरण करतो है। 
[ जिप्त प्रकार कोमळ स्वभाववालो र 


_ चन्माको वरण करती है, उती एप सि इभो लमान कोम तुम जळलमाव रोषके पुष्योंके समान कोमाङ्गो तुम जलस्तमात 


१. “स्मरोद्गवेः? इंति 'पाठान्तरम । 





वि अन्य मद या कठिन पदार्थौ को छोड.कृए कोमठ . 








| र छ 
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“होनेसे अतिशय कोमल वर्णको वरण करना चाहती हो तो य चाइना उ - 
प्रकृत्ति होनेके कारण तुम भी अन्य इन्द्र, अग्नि, यमको को डर म मी Fs 
वरुण को वरण करो ]॥ ५८ ॥ 

असेचि यस्त्यक्तदिवा दिवानिशं श्रियः प्रियेणानणु रामणीयकः ॥ 
सद्दालुना तत्र पयःपयोनिधो कृशोदरि ! क्रीड यथामनोरथम्‌ ॥५९॥ 
असेवीति । हे झशोद्रि ! अनणु महद्रामणीयक रमणीयत्व॑ यस्य सोऽतिरम- 

णीयो यः पयःपयोनिधिः त्यक्ता द्यौः येन तेन श्रियः प्रियेण लचमीपतिना दिवा च 
निशा च दिवानिशमहोरात्रयोरित्यर्थः । इन्हेकबद्भावे अत्यन्त संयोगे द्वितीया । 
असेवि सेवितः। तत्र पयः्पयोनिधौ क्षीराव्यो अमुना वरुणेन सह यथामनोरथं 
यथेच्छं क्रीड, छ सीनारायणवदिति भावः ॥ ५९ ॥ 

लक्ष्मी के पति ( विष्णु ) ने स्वरको छोड़कर रात-दिन अतिशय सीन्दयंवाले निम्तका 
आश्रय किया है, हे कृशोदरि ? उस क्षीरसमुद्र (या समुद्र ) में इस ( वरुण) के साथ 
रच्चानुसार क्रोडा करो। [ स्वगंको भी छोड़कर विष्णु भगवान्‌ रात-दिन पयो निधिम रहते 
' अतः ज्ञात होता हे कि वह स्व॒गैसे भी अधिक एुन्इर है, और वह पयोनिषि इस वरुणको 
स्वीकार करनेसे इच्छापूर्वक क्रीडा करनेके लिए तुरहें प्राप्त हो र्दा है, अतएव तुम वरुणको 

स्वीकारकर पयोनिधिमें विष्णुके समान क्रीडा करो ]॥ ५९॥ 

इति स्फुटं तद्वच सस्तयाद्रात्‌ सुरस्पृहारोपविडम्बनाद्‌पि 
कराङ्गजुप्तेककपोलकर्णया श्र॒तञ्च तद्गाषितमश्ुतञ्च तत्‌ ॥ ६० ॥ 
इतीति। इतीत्थं स्फुटं स्फुटार्थं तत्पूर्वोक्त तद्भाषितं नळवाक्यं तद्वचसो नछ- 
चचसः आदुरात सम्बन्धसामान्ये षष्टी। तद्वच नस्यानुरागाच्चेस्यर्थः । सुरेष्विन्द्रादिषु 
स्एहाया अभिळाषस्यारोप एव विडम्बनं परिहासः तस्मादपि करणात्‌ काराडू करो- 
सङ्गे सुसं विश्रान्तमेकं कपोलकर्ण इन्द्वादौ श्रुतस्य प्रत्येकमभिसम्बन्धादेककपोळ 
>फेणेश्व यस्यास्तयेव्यर्थः। तया दमयन्त्या श्रतमश्रुतज्ञ सुरसपरहारोपरोषात्‌ करत- 
के कणं पिधाय नलाद्रादेकेन भुतं नतु द्वाम्यामित्यथः । पुककपोळरो धस्तु 
तावशादिति मन्तव्यस्‌ । अन्नादरविडस्बनयोः श्रताश्रताभ्यां हेतुहेतुमद्भावेन 

पथासङ्कथसम्बन्धात्‌ यथासङ्कयालङ्कारः ॥ ६०॥ 

रस प्रकार ( इलो० ३८-५९ ) स्पष्ट नलके वचनको एक हाथ पर कपोळ तथा कानकी 

व हुईं उस (दमयन्ती) ने उस (नलाकुति दूत) के वच तको भादरसे तथा देवोंमें स्पृद्दाके. 

| [रप विडस्बनासे क्रमशः सुना भी और नहीं भी सुना । [ दमयन्ती नलाकृतिको दूतम 

h व उनके वचन को सुननेमें उत्सुक थी औ पे बह दूत इन्द्र दि देवों में स्प॒दा रखनेवाली चिः तार 

१ कह रहा है जिनको कि पतित्नताधमक्रे रतं | क नहीं सुनना चाहती थो, इत 
गर हाथके ऊपर कपोल तथा कान रखे इए दवतन न अति, वत भरते 
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४०२ नेषधमहाकाव्यपू । 


उस वचनको सुना तथा देवविषयक स्पृहासे परिपूर्ण “होनेसे निःसार उस वातको नहीं सुना ४ 
हाथपर कपोल तथा कानके रखनेसे पतित्रता दमयन्तीने एक कान वन्द कर लिया था, अतः 
एक कानके द्वारा सुना गया वचनका आधा सुना जाना उचित ही है। हाथपर कपोल 
रखनेसे दमयन्तीका उक्तवातको सुनते हुए चिन्तित होना सूचित होता है ] ॥ ६० ॥ 

चिरादनध्यायसवाडसुली सुखे ततः स्म सा वासयते दमस्बलः । 

ङतायतश्चासनिमोक्षणाथ तं क्षणाहभाषे करुणं विचक्षणा ॥ ६१ ॥ 

चिरादिति। ततो नलवाक्यानन्तर सा दमस्वसा दमयन्ती अवाङ्सुखी चिन्ता- 
भरात्‌ नम्नसुखी सती सुखे वाचि चिराक्धिरमनध्यायं मौनस्‌ , “अध्यायन्याये”त्या- 
दिना घञन्तो निपातः। “गतिबुद्धि” इत्यादिना अणिकतुः कमस्वम्‌। चायते स्म 
चासितवती, छूटि “लट्‌ स्मे” इति भूते लद्‌। “न पादम्‌” इत्यादिना चसेण्य॑- 
न्तात्तस्य परस्मंपदप्रतिपेधात्‌ “णिचश्च स्यात्मनेपदृस्र । किन्तु विचर इति विचक्षणा 
चक्न्री सा “अजुदात्तेतश्च हलादे” रिति युसप्रस्यये टाप्‌। “असनयोश्च प्रतिपेधो वक्तव्य” 
इति ख्याजादेशाभावः। कृतमायतश्वासस्य विमोक्षण विमो चनं यया सा सती दीई 
निश्चस्येस्यर्थः। मोचयतेश्चौरादिकात्‌ ल्युट। तं नलं क्षणात क्षणं विळम्ब्येत्यर्थः । 
करुणं दीनं यथा तथा वभापे एते मौनश्वासावाङसुखस्वादयश्चिन्ताचुभावां ज्ञेयाः । 
“ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः शून्यताश्वासतापङृ' दिति ळत्षणात्‌ ॥ ६१ ॥ 
उसके वाद नाचे मुखकी हुई दमयन्तीने चिरकाळ तक मुखमें अनध्याव को वसाय 

अर्थात्‌ कुछ समय तक चुप रही । इस ( चुप रहने ) के बाद लम्बी सांसको छोड़ती हुई 
चतुर दमयन्ती क्षण ( मुहूर्त ) भरमें करुण ( करुणायुक्त, अथत्रा--ऋरुण पूर्वक, अथवा-- 
(अकरुण? पदच्छेद कर के) अकरुण अर्थात्‌ निष्ठुर, वचन ) बोली--[ मौन धारण करनेसे 
अधोमुखी होना तथा दोघं श्वास छोड़नेसे दूत--वचन सुननेसे दमयन्तीका चिन्तित होनः 
सूचित होता है। दीर्षश्वास छोड़नेसे आँधी का आना और उसमें क्षणमात्र अनध्याय रखने के 
वाद ही अध्ययनका आरम्भ करना ध्मशाखके अनुसार उचित द्दोनेसे दमयन्तीका वेसाही 
करना उसके “विचक्षण? विशेषणक्रो औचित्य-प्रतीति कराता है ]॥ ६१ ॥ 

विभिन्दता दुष्कृतिनीं मम श्रुति दिगिन्द्रदुर्चाचिकसूचि सञ्चयैः । 

प्रयातजीवामिव मां प्रति स्फुटं कृत स्वयाप्यन्तकदूततोचितम्‌॥६२॥ 


विमिन्द्तेति । दुष्कृतिनीं पापिष्ठां पापोक्तिप्राहित्वादिति भावः । मम शतिं शोर 
दिगिन्द्राणामिन्द्रादीनां दुवाचिकानि दुष्टसन्देश्ा एव सूचयस्तासां सञ्जयेः समृहैर्वि- 
भिन्दृता विदारयता परपुरुषप्रसज्ञस्वादिति भावः । स्वयापि प्रयातो जीवो जीवितं 
यस्यास्तां प्रेतामिव मां प्रति स्फुटं व्यक्तयथा तथा अन्तकदूतताया यमदूतत्वस्यो चित्त 
(कम ) कृतस। पतितानां परपुरुषवार्तापि यमयात नाया नातिरिच्यत इति भावः 
' तुमने भी अर्थात नळके समान सुन्दर एवं सज्जन भी तुमने नहीं सुनने योग्य (इन्द्रादि 
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| पर पुरषोके सन्देशको सुननेसे ) पापी मेरे कानोंको दिक्पालोके दुष्ट सन 
4 समूहोंसे छेदते हुए ( अत एव ) मरी हुईं के समान मेरे भति स्पष्ट ही यमदूतके योग्य काम 
किया है । [ सती दोनेके कारण मेरे कानोंको परपुरुष सम्बन्धी कोई वात नहीं सुननी 
चाहिये, किन्तु मेरे कार्नोने सुनकर पाप किया है और मै मृतप्राय दो गई हूं, तथा सुन्दर 
आकृति दोनेसे मधुरमाषी होना उचित होने पर भी तुमने ऐसे कर्णक सन्देश रूपी सूशयों 
से मेरे कानोंको मर्माहत्त करते हुए यमदूतका ही वास्तवमे कार्य किया है । यमदूत भी मरे 
हुए व्यक्तिके अज्ञोंमें वहुत-सी सूइयोंको धसा-धसाकर उसे पीडित करते हैं । 'दुष्कृतिनीं? शब्द 
को मां! शब्दका विशेषण मानकर “पापिनी मेरे प्रति? भी अर्थ हो सकता है। अथवा-- 
'मदुष्कृतिनींर अर्थात पाप रहित कार्नोंको'***** | तुम इन्द्र आदि चारो दिक्पालोंक्े ट्त 
होकर भी केवल यमके दूतका कार्य किया, यह सर्वथा अनुचित किया । अन्य भी बौद 
भादि सवथा दोष द्दीन थुति अर्थात वेदको दुष्ट वचनोसे दूषित करते हैं ]॥ ६२॥ 
त्वदास्यनियन्मद्ल्लीकढुयशोमसीमयत्वाक्षिपिरुपभागिव' | 
अति ममाविश्य भवद्दुरक्षरं सुजत्यद्‌ः कोटवडुत्कटा रजः ॥६३।। 
सवदिति। त्वदास्यान्नियंत्‌ निर्गच्छुत्‌ ममाळीकमारोपितत्वान्मिथ्याभूत दुयंशो 
दु; समज्या तदेव मसी तन्मयस्वाह्लिपिरूपभाक्‌ छिप्यच्षरतां प्राप्तसिव स्थितमदः 
इदं भवतो दुरक्षरमतः किमित्यादि दुर्वाक्यं कीटवदंशादिजन्तुवत्‌ मम श्रुति ्रोन्न- 
माविश्य उत्कटा महत्तराः रुजः व्यथाः सूज्ञति जनयति। रूपको'रेच्षासङ्कीणेयसुपमा॥ 
तुम्हारे मुखसे निकली हुई मेरी मिथ्या की तिरूपी मषी ( स्याही ) मय होनेसे लिपि 
(लेख) रूपको प्राप्त ( पाठा०--““**““मसीमयी तथा लिपिरूपको प्राप्त, अथवा" ९९९० 
मसोमय तथा सुन्दर लेखरूपको प्राप्त ), यह आपका दुष्ट अक्षर ( वाळा वचन ) मेरे कानमें 
उपकर कीड़ेके समान तीब्र पीडा करता हैं। [ आपका मुख मसीपात्र ( दावात ) तुल्य है 
उससे इन्द्रादिके अनुराग विषयक मेरे अपयशके तुल्य मसीमय ( अपयशके कृष्णवणं दवो नेसे 
उसको मसी ( स्याही ) कहना उचित ही है ) अर्थात्‌ स्याहीसे लिखा गया, तुम्हारा कहना, 
इट अक्षर वाला है और उसके सुननेसे मेरे कानों में ऐसी तीव्र पीडा हो रही हे, जेते बाहर 
पे पानके भीतर प्रवेश किया हुआ कीड़ा तीब्र पीडा करता हे । . तुम्हारा सन्देश कणेक्ट 
ब मुझ पतित्नताके लिए अपकीतिकारक दै, अतः उसे मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगी ]॥ 
तमालिरुचेऽथ विद्भजेरिता प्रगाढमौनत्रतयैकया सखी। | 
चपा समाराधयतीयमन्यया भवन्तमाह स्म' रसन्ञया मया ॥६४॥ 
नि पसिति। अथानन्तरं विदर्भजे रिता द॒मयन्तीचोदिता भालिः.सखी तं नलमूचे। 


देशरूपी सूइयोंके 









¬~ शाह-सोस्य | इयं सखी सेमी प्रगाढं इढं सौनब्रतं यस्यास्तया ए भाइ-सौम्य ! इयं सखी सेसी प्रगाढं इढ़ मौनव्रतं यस्यास्तया एकया 


ह 'ससीसमयं सहिलिपि-” इति पाठान्तरम्‌ । २. “स्वरसज्ञया” इति 
हर नरायण ` सि्ध्थ्या्यातं पाठान्तर युक्तमिति बोध्यम्‌ । 
३२० 


I 
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रसञ्ञया जिह्वया त्रपां समाराधयति भजते। देवताराधने सौनं युक्तमिति भावः। 
मया मुद्रूपया अन्यया रसज्ञया जिह्वया कामाभिञ्ञया च अवन्तमाह स्म । अनन्त- 
रवाच्यं लज्या स्वयं वक्तमशक्ता मन्युखेन वक्तीत्यथः ॥ ६४ ॥ 
इस ( दमयन्तीके इतना ( इलो० ६२-६३ ) कहनेके ) के बाद दमयन्तीसे प्रेरित सखी 
बोली--( पक्षा०--इढ मौनरूप व्रतको धारण करनेवाली ) अर्थात्‌ बिलकुल मौन एक 
रसज्ञा ( जीम, पाठा०--अपनो जीभ ) से लज्जाको आराधना (मौन रहकर लज्जाको 
धारण) करती है, तथा दूसरी रसज्ञा (अपने रस अर्थात्‌ अमिप्रायको जाननेवालो, पाठ[०- 
अपनी रसज्ञा ) मुझसे अर्थात मेरे द्वारा आपके प्रति कहलाती है। [ मेरी सखी दमयन्ती 
स्वयं कहने में लज्जित होकर अपने अभिप्रायो. मेरे द्वारा आपके प्रति कहला रही द्दे । 
ढुढ ब्रतमें आसक्त व्यक्तिको कायीन्तरासक्त होनेसे आराध्यदेवकी आराधनामें चुटि होनेका 
भय दोनेसे उसका उस कार्यान्तरमें अपने भावको जाननेवाले दूसरे व्यक्तिको नियुक्त 
करना उचित ही हे ]॥ ६४ ॥ 
*तमर्चितु संवरणस्त्रजा जपं स्वयंवरः सम्भविता परेद्यवि । 
ममासुभिगेन्तुमना: पुरःसरेस्तद्न्तरायः पुनरेष वासरः ॥ ६५ ॥ 
स्वयमेव दमयन्ती सूत्वाह-तमित्यादि । मम संवरणस्त्रजा तं नृपं नळमचितुः 
मर्चयितुम चंतेभौवादिकाच्तसुन्‌ । परेद्यवि परेऽहनि “सद्यः परुत्‌” इत्यादिना निपा- 
तनात्‌ साधुः । स्वयंवरः सम्भविता सम्भविष्यति । किंतु पुरः सरन्तीति पुरःसराः 
पुरोगास्तेः “पुरोऽग्रतोऽग्रेषु सते”रिति रप्रत्ययः | ममासुमिः प्राणेः सह गन्तुं मनो 
यस्य स गन्तुमनाः प्राणानादाय गन्तुकाम इव्यर्थः । “तु काममनसोरपि” इति 


सकारळोपः। एष चासरः पुनः वासरस्तु तस्य स्वयंवरस्यान्तरायो विष्नः। दिनमा- 


न्रविळम्बोऽपि दुःसह इति भावः । एतेन काळक्तमरवलछणमोरसुक्यसुकतम्‌ ॥ ६५॥ 

मेरी वरणमालासे उस राजा ( नल ) की पूजा ( वरणमाला पहनाकर उन्हे वरणद्वारा 
उनका आदर ) करनेके लिये कल स्वयंवर होगा, आगे जानेवाले मेरे प्राणोंके साथ जानेको 
इच्छा करनेवाला (मुझे पहले मारकर व्यतीत होनेवाला ) यह ( आजका ) दिन उस 
( स्वयंवर ) का विष्नरूप है । [ जिस राजा नलके लिये मेरी इतनी उत्सुकता है कि व्यतीत 
होता हुआ भी यह दिन युमूपुं व्यक्तिके प्राणोंके समान नहीं व्यतीत हो रद्दा है रथात 
एक दिनका विछम्त्र भी मुझे असह्य हो रहा दै, तो उनको छोड़कर में इन्द्रादिको वरण 
करूगी यह केसे सम्भव है ? अर्थात्‌ कदापि ऐसा होना सम्भव नहीं है ] ॥ ६५ ॥ 


तद्द्य विश्रम्य द्याजुरेधि मे दिनं निनीषामि भवद्विलोकिनी । 


च्ऊ कि >. 
_ नखः[केलाख्यायि विलिख्य पक्षिणा तवेच रूपेण समः स मत्प्रियः ॥ 


_ १. नारायणभदटेरिमौ श्लोकौ ( ६५-६६) “छो कद्वयमेकान्वयस्‌ः इत्युकस्वा 
सद्दैच व्याख्यातौ । 





६ ._ पर होगे 
स नौतिवचनोंका अनुसरणकर यदां रुक नाना चाहिये ]॥ ६७॥ 
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ततः किमत आह--तदिति । तत्तस्मात्‌ औत्सुक्यादद्य विश्न्य मे मम 
रेधि भव, अद्यास्मद्गेहे निवासेन मामशुणृहाणेत्यथः । {अस्ते टि सिपि“ 
देवि”, “ध्वसोरेद्वावभ्या सलोपश्च व्येकारः | तन्चिवासस्य 
कत इति अवद्विलोकिनी सती दिनं निनोषासि, त्वद्धिकोकनेन दिनं नेतुमि- 
च्छामीत्यर्थः। मद्र्शनात्‌ कथं ते काळयापनमित्याश 
पल्षिणा दूतहंसेन नखेविछिल्य तथैच रूपेणाकारेण समः सदृश अ 
आख्यातः खलछ। ख्यातेः कर्मणि लुङ्‌। चिणो शुगायमः। £अतस्त्वद्दशनात्‌ दिन 
नेष्यामि । . सदश दशनादीनां काळविनो दन साधनत्वाद्वियोगिनामिति प्रागेवो क्तम- 
चुसन्धेयस्‌ ॥ ६६॥ 


( केवल आजका दिन नल-त्ररणमें पिप्नस्वरूप दो रहा हे), अतएव,आज विश्रामकर 
(यहां ककर ) आप सुझपर दयालु दोर्वे, ( क्योंकि) आपको देखती हुई में (इस) 
दिनको विताना चाहती हूँ । पक्षी अर्थात्‌ राजहंसने नर्खोंसे लिखकर आपके ही रूपके 
समान उस मेरे प्रिय ( नळ ) को बतलाया है, [ अतएव प्रियके समानाकार आपको उस 
हदयस्थ प्रियकी बुद्धिसे देखनेसे मुझे परपुरुष-द शान जम्य दोष भी नहीं लगेगा, इस प्रकार 
आपको देखते रहनेसे मेरे प्राणोंको वचाकर आप दयाळु बनिये ]॥ ६६ ॥ 

डशोट्टयी ते विधिनास्ति वञ्चिता मुखेन्दुल€मीं तव यन्न वीक्षते । 

असावपि श्‍वंस्तदिमां नलानेने बिल्लोक्य साफल्यमुपेतु जन्मनः ॥ 

अद्येह विश्रामे न केवर्ल ममेव साफल्य किन्तु तवापीत्याह-इञो रिति । 

य ! विधिना स्नष्ट्रा ते तव इशोद्द्यी चञ्चितास्ति विफलीइता चरतते। यत्‌ 

यस्मात्‌ तव झुखेन्डुळचमीं न बीक्षते स्वसुखस्य स्वचचुषा द्रृष्टुमशक्यत्वादिति 

भावः । तत्तस्मादसो ते इगद्वययपि श्वः परेऽहनि इमां व्वन्सुखळ्चमीं नळानने 

लोक्य उभयनिष्ठस्वात्‌ समान धर्मस्येति भावः । जन्मनः साफल्यसुपेतु । अन्न दूते 
सुरवुद्धया हूत नलसुखळचम्यो में देऽप्य भे दोक्तेरतिशयोक्तिमेदः ॥ ६७॥ 

एुम्दाी भी दोनों आँखें भाग्य ( या ब्रह्मा ) से बञ्चित ( ठगी गयी ) हैं जो तुम्हारे 
सुखको शोभाको नहों देखती हैं, इसपे ये आँखें मी नलके मुखमें इस शोमाको देखकर जन्म 
भो सफलताको प्राप्त करे । [ कोई मी व्यक्ति अपने सुखको शोभाको अपने नेत्रांसे नहीं 
देखता और दर्पण आदियें भी प्रत्यक्ष शोभाको नहीं देखता, किन्तु उसके प्रतिबिम्बको देखता 
थतः यदि तुम आज यहां रहकर विश्राम कर छोगे तो मेरे प्राण बचानेसे परोपकार 
केरेनेका पुण्यमागी बनोगे तथा अपने सुखकी कान्तिको हो मेरे प्रिय नळके मुखमें देखकर 
अभ्यलाम ( क्योंकि ऐसा दूसरेके लिये असम्भव हो है ) होनेते अपने नेत्रोंको भी सफळ 
। इस कारण आज तुम्हें 'एका क्रिया द्वयर्थकरो प्रसिद्ध! या "रक पन्थ दो झाजः 


दयालु- 
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ममेव पाणौकरणेऽग्निसाद्षिक प्रसज्ञसम्पादितमज्ञ ! सङ्गतम्‌ । 

न हा सहाधीतिशतः स्पृहा कथं तवायेपुत्नीयमजयमर्जितुस्‌ ॥६८॥ 
ममेवेति । किञ्ज अङ्ग! भो ! सम पाणौकरणे पाणिग्रहण एव “नित्यं हस्ते 
पाणावुपयमने” इति पाणौ शाब्दस्य गतित्वात्‌ “कुगतिप्रादय” इति समासः ।१` 
अर्निसाक्तिकं यथा तथा विवाहाग्निसन्निधावेवेत्यथः। प्रसंगात्‌ स्वयंवरप्रलंगात्‌ 
सम्पादितं संगतसुभयोरानुरूप्याद्य्तम्‌ । आर्ययोः श्रशुरयोः पुत्र आयं पुत्रो सर्ता 
नळः तदीयमायपुन्नीयं, “वृद्धाच्छः? च जीयंतीत्यजर्यं संगतं रामसुग्रीचयोरिच 
स्थिरसख्यमित्यर्थः। “अजयं संगत”सिति यत्प्रव्ययान्तो निपातः। अजितु सस्पाद- 
यितुं सहाधीतिः सब्रह्मचारिता तां धारयतीति त्‌ सारूप्यस्रदित्य्थेः । ए॒घातोः 


 क्विप्‌। तस्य तव स्पृहा कथं नास्ति। हेति विषादे। सर्वथा स्पृहणीया तत्संगति- 


रित्यर्थः ॥ ६८॥ 

हे अङ्ग ! मेरे विवाहमें ही अग्नि-साक्षिपूर्वक प्रसङ्ग ( इन्द्रादिके दूतकार्य-सम्वन्धीं 
सुअवसर ) से प्राप्त यह ( नलके साथ आपकी ) मैत्री है ( इन्द्रादिके दूतकारयके सुअवसरमें 
मेरे विवाहमें ही अनायास प्राप्त तथा विवाहकी अग्निके सामने दोनेसे इढतम मैत्री तुम्हारी 


नळके साथ हो जायगी समानकी मैत्री समानके साथ भनायास ही होनेसे यह अवसर 
तुम्हें नहीं खोना चाहिये )। कुल-शील-रूप आदिसे समान तुम्हारा तथा श्रेष्ठ माता- 


पितावाले नळकी कभी शिथिल नहीं होनेवाली मित्रताको प्राप्त करनेके लिये तुम्हें चाह 


क्यों नहीं होती ? हाय ] खेद हे | ( अथवा--हे अङ्क (००५ 09७७०७०७७७७७७० ७७७ ***प्रसङ्गसे प्राप्त 
दोनोंके योग्य दोनेसे योग्यतम, श्रेष्ठ माता-पिताके पुत्र ( नल ) की दृढ़ मित्रता पानेकी 


चाइना तुरहे क्यो नहीं होती ? दाय ! खेद है )। [ संसारमें एक कार्यके प्रसक्षर्मे अनायास 
ही यदि दूसरा कार्ये भी सिद्ध होनेकी आशा होती है तो बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उस लामका 
त्याग नहीं करते, अतएव तुम्हे इस इन्द्रादि दूतकार्यके प्रसङ्गसे भनायास प्राप्त मैत्रीका 
त्याग नहीं करना चाहिये । साथ ही जैसे तुम उत्तम कुलोत्पन्न एवं शील सम्पन्न हो, वेसे 
नळ भी हैं अग्निके साक्षी होनेसे वह मैत्री अत्यन्त इढतम होगी, ऐसे उत्तम लामको 
तुम नहीं चाहते यह खेद एवं आश्चर्य है। और नळके साथ तुम अध्ययन किये हो 
भरात्‌ कुछ-शोलादिके समान होनेसे तुम दोनोंका सतीथ्य-भाव है तथा सतीर्थ्यके साथ 
मेत्री करना भछा कौन नहीं चाहता १ तथा जिस प्रकार इन्द्रादिके साथ मेरा विवाह 
कराने के लिये तुम प्रयत्नशील हो, देसे नळके साथ भी विवाह करानेके लिये तुम्हें प्रयत्न- 
शील होना चाहिये, क्योंकि इन्द्राद देव तो केवळ १-१ दिशाओंके पति हैं और नल 
राजा सव दिकपालेंका अंश होनेसे इन्द्र आदिकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, अतएव तुम एक रात 


. रहकर नलसे मित्रता अवश्य करो। 'मञ्' पदके सम्बोधन करनेसे--'तुम मेरे अङ्गतुरय 
„अति निकटके व्यक्ति हो अतः इतना अधिक तुमवो मैं कह रही हूँ? यह ध्वनित 
होता है ]॥ ६८ ॥ 
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द्गीश्वरार्थ न कथञ्चन त्वया कदर्थनीयास्मि झतोऽयमञ्जल्िः । 
प्रसद्यतां नाद्य निगाद्यमीडशं दधे रशो वाऽ्परयास्पदे सृशाम्‌॥६९॥ 
दिगीश्वरेति । किञ्चाहं स्वया दिगीश्वराथ कथञ्चनापि कदूर्थनीया निर्वन्धनीया 
नास्मि, अयमञ्जलिः छतः प्रार्थये त्वामित्यर्थः । प्रसद्यतां प्रसन्नेन भूयतां, भावे 
छोट्‌। अद्य ईड्यं दिंगीशसन्देशरूपं न निगाद्यं न वाच्यस , “ऋहलोण्यंच”, “गद- 
मदे”त्यादिनाचुपसर्गादेव यतो विधानात्‌। कि बहुना--श्व्॒श बाष्परयास्पदे अश्न- 
'चेगाश्रयो इशो दधे धारयामि रो दिसरीत्यर्थः । नेव दुः्खाकतुंसुचितमिति भावः ॥६९॥ 
तुम दिक्पालोंके लिये मुझे किसी प्रकार मत कदथित करो ( सताओ ) में हाथ जोड़ती 
हैं, प्रसन्न होवो, आज ऐसा मत कहो, क्योंकि ( ऐसा करनेसे मैं ) अधिक अश्चुयुक्त नेत्रवाली 
होती हूँ अर्थात रोने छगती हूँ । [ कल हो मेरे शुभ विवादका स्वयंवर दे, भतएव प्रसन्नता 
कै अवसरपर सुझसे तुम दिकपालांके अनुराग आदिका वर्णन कदापि न करो, क्योंकि वैसा 
करनेसे में पीड़ाके वेगको नहीं रोक सकनेके कारण रो पडतो हूँ और बिवाइ-जेसे शुभ 
कामें रोना अमञ्गळसूचक है, अतः में हाथ जोड़ती हूँ, तुम मेरे ऊपर कृपा करो और 
इस सम्बन्ध में आगे कुछ मत कहो ]॥ ६९ ॥ 
चणे दिगीशानिति का कथा तथा त्वयोति नेक्षे नलभामपीहया। 
सतीचतेऽग्नो दृणयामि जीवितं स्मरस्तु किं वस्तु तद्स्तु भस्म यः॥ 
इणे इति। किञ्च दिगीशान्‌ दुणे इति का कथा, अव्यन्तासम्भावितसित्यर्थः । 
तथा हि-नळस्य भां कान्तिसपि त्वन्रिष्ठामिति शेषः। त्वयीति स्वयि परपुरुषे 
स्थिते इति हेतोः तथेहया ताइगचुरागेण नेक्ते । इह तयि या नळभा तां नळभा- 
मिति केचित्‌ योजयन्ति । नन्वेवं सुराचधीरणे बलरूविद्वरोध इत्याशळूयाह-सतीवते 
पातिब्रत्ये एवाग्नौ जीवितं तृणयामि तृणीकरोमि, जीवितास्टुहाणां पतिब्रतानां न 
इतश्चद्भयमिति भाचः। स्मरभयन्तु दूरापास्तमित्याह--स्मरस्तु तस्प्रसिद्ध कि 
स्वस्तु कः पदार्थो अवेत्‌ न कोऽपीस्यर्थः । कुतः यः स्मरो भस्म भस्मीभूतः ्रतेक- 
जीविनां सोऽपि तुच्छुः किं करिष्यतीत्यर्थः । चारित्रेकपरायणाः सत्यो न किद्चिदृण- 
यन्तीति भावः ॥ ७० ॥ | ] 
में दिक्पालोंको वरण करूंगी? इसकी क्या वात है ? ( दिक्पालोंको वरण करनेकी कोई 
गत ही नहीं है ), तुममें नलकी कार्तिको भा (में ) वेसा ( अनुरागके साथ ) _ चेष्टा 
( कयाक्षादि ) से नहीं देखती हूँ ( अथवा--यहां स्थित तुममें नलकी कान्तिको भो में उस 
९ ( नछ-विषयक अनुरागके समान) नहीं देखती हूँ । अथवा--यहां स्थित तुममें 
गछ कान्तिको भो मैं वैसो ( जेसो हंसने नखसे नळ्का चित्र बनाकर दिखलाया था 
चै सी ) कान्तिको भो नहीं देखती हूँ । इस प्रकार इन्द्रादि दिक्पालांके वरण नहीं फरनेमें 
अके साथ विरोध होनेका भो मुझे भय नहीं है, क्योंकि नलके नहीं मिळनेपर ) सतोम्नत- 
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रूपी अग्निमें ( अथवा--त तीव्रता ( काष्टादिके अधिक एवं सूखा होनेसे अधिक ज्वाला ) 
सहित अग्निमें ) जीवनको तृणतुल्य कर दूंगी अथात धधकती भग्निमे तृणके समान शीघ्र 
जहकर मर जाऊंगी । कामदेव तो क्या वस्तु है ! अर्थात्‌ कुछ नहीं, जो ( कामदेव ) 
भस्ममात्र अर्थात्‌ भस्मवत्‌ अकिञ्चिरकर है अथवा--जो कामदेव भस्म है वह क्या वस्तु है १ 
अर्थात अत्यन्त तुच्छ वस्तु है। अथ च--जो 'स्मर? ( स्मरणीय-रमृतिमान्रमें होने योग्यः- 
काममें आने योग्य नहीं अर्थात मृत ) है वह क्‍या वस्तु हे ? अतएव कामदेव भस्मवत्‌ होने 
से सामान्य व्यक्तिका भी कुछ नहीं कर सकता तो मुझ जैसी सतीका क्या कर सकता है १ || 
न्यवेशि रत्नचितये जिनेन य: स धमचिन्तामणिरुज्झितो यया | 
कपालिकोपानलभस्मनः कते तदेव भस्म स्चकुले स्तृतं तया ॥७१॥ 
न्यवेशीति । हे सौभ्य ! यो धर्माख्यः चिन्तामणिजिनेन देवेन अर्हता रल्न्नितये 
जेनपरिभाषया सद्दृष्टिज्ञानदृत्ताख्ये रत्नन्नये न्यवेशि निवेदितः “सद्दृश्ज्ञानवृत्तानि 
धमं धमेश्वरा विदु”रिति तेरुक्तत्वात्‌ । विशेष्यन्तात्‌ कर्मणि छुङ्‌। स धर्मचिन्तामणिः 
यया खिया कपाळी हरः तत्कोपानळभस्मनस्तद्रपस्य कामस्य कृते, कृत इति तादः 
थ्यंऽव्ययम्‌ । उस्झितस्त्यक्तः तया स्रिया तदेव भस्म स्वङुे स्तृतं विस्तृतम्‌ । 
कामाख्यभस्मान्धतया चरित्रत्यारिन्या खिया स्वुलमेच भस्मसात्‌ कृतं भवे- 
दित्यर्थः । अतो नळेकन्रताया ममाग्रे सहेन्द्रादिनामञ्रहणमपि न कार्यमिति भावः ॥ 
जिनेन्द्र (या बुद्ध ने जिस ( धर्मरूप चिन्तामणि ) को रत्नत्रय ( तीन रत्नों 
सम्यग्दशन, सम्यरश्चान और सम्यक्चरित्र रूप तीन रत्नों ) में रखा है, उस धर्मरूपी 
चिन्तामणिको जिस ख्नीने कपाळधारी ( शिवजी, पक्षा०-कपाल धारण करनेसे अकिद्नन 
व्यक्ति-विशेष ) के क्रोधारिनसे भस्म अर्थात्‌ कामदेवके लिये छोड़ दिया ( कामवझीभूत 
होकर चरित्रका त्यागकर दिया ), उस खने अपने बंशमें वही मस्म फैला दिया। 
[ जिनेन्द्रने सम्यक्‌ चरित्ररूपी ६ मंचिन्तामणिको तीन रत्नों ( रत्नत्रय ) में गिना है, ऐसे, 
उत्तम पदार्थको जिसने कपालधारी ( अकिन्चन भिक्षुक ) के क्रोधारिनसे भस्म अर्थात्‌ 
कामदेवके लिये त्याग करती है, वह उत्तम एवं नि्मेल पदार्थपर भस्म फेंकनेके समान 
अपने निमंळकुलको दूषित कर देती है अतः में अपने चरित्ररूपी धर्मका त्यागकर कुल में 
कङ्क नहं लगाऊंगी अथात एक वार नछको वरणकर छेनेपर पुनः इन्द्रादिमेंसे किसीको 
वरण नहीं करूंगी ]॥ ७१ ॥ र 
निपीय: पौयूषरसौरसीरस्रौ गिरः स्वकन्द्पंहु ताशनाइतीः । 
छतान्तदूत न तया यथोदितं ऊतान्तमेष स्वममन्यतादयम्‌. ॥७२॥ 
निपीयेति । असौ नलः पीयूषरसस्याछतरसस्य उरसा निर्मिता औरसीः 
आत्मजाः सदशी रित्यर्थः । “उरसो5णचे”त्यण्प्रत्ययः । संज्ञाधिकारादभिधेयनियम 
इति काशिका | स्वकन्दुपंहुताश्ञनस्य निजञकामाग्नेराहुतीरुददीपनी गिरो भेमीदाक्यानि 
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निपीय स्वमास्मानं तया भैम्या यथोदितं यथोक्तं त दनतिक्रमणेनेत्यर्थः । “यथासा- 
दृश्य” इत्यव्ययीभावः। कृतान्तदूतं नामन्यत किम्स्वद्यं निर्दयं यथा तथा स्वं 
कृतान्तमेवामन्यत । दूतधमंत्वात्‌ निर्दाच्तिण्यं वचयामी्यमन्यतेस्यर्थः ॥ ७२ ॥ 

ये ( नल ) अभृत-रस-तुर्ध तथा अपनी कामारिनकी आहुतिरूप अर्थात्‌ वढ़ानेवालो 
वाणी ( दमयन्तीका कथन ) सुनकर उसने जेसा यमका दूत कहा था (इलो० ६६ ) 
'. वैता नहीं, किन्तु अपनेको निर्दय यम ही माना ( अथवा--अपनेको सम्यक प्रकार यम 
 हीमाना)। [ यमदूत तो केवल प्राणियोंको यमके समीप पहुँचा देते हैं, उन्हें निदंयता- 
पूवक दण्डित करनेवाला तो यम ही है, अतएव मैंने ऐसी पतिब्रताको इन्द्रादिका सन्देशसे 
जो कष्ट पहुँचाया हे वह निदंय यमके कायं-जैसा है । ऐसे निदेयतापूवेक इन्द्रादिके दूत- 


कमं फरनेपर भी उनमें अननुरक्त तथा अपनेमें अनुरक्त दमयन्तीको देखकर नलका 
कामोद्दीपन होना उचित ही हैं ]॥ ७२ ॥ 
स भिन्नममापि तदार्तिकाकुभिः र्वदूतधर्मान्न विरन्तुमेहत । 
शनेरशंसन्निश्चतं विनिश्वसन्‌ विचित्रवाकिच त्रशिखण्डिनन्दनः || 
स इति । विचिन्नवाक्लु चित्रशिखण्डिनन्दनो वृहस्पतिः। 'जीव आङ्गिरसो वाच- 
:___ स्पतिश्रित्रशिखण्डिजः' इत्यमरः । स नलस्तस्याः भेम्या आस्या, निमित्तेन काकुमिः 
. करुणोक्तिभिर्भिन्नम्मापि विदीणंहृदयो5पि स्वदूतधर्मादकपटभूताद्विरन्तु नेहत 
| नेच्छुतू । किन्तु स्वेच्छाभज्ञात्िश्वत विनिश्वसन्‌ शनेरस्वरया अशंसद्बबीत्‌ ॥ ७३ ॥ 
उस दमयन्तीके पीडायुक्त वचनोंसे भिन्नममेवाळे, भी वे ( नल ) अपने दूत-धमंसे 
विरत नहीं हुए । धीरेसे ( दमयन्तीसे छिपाकर ) दीघ॑श्रास लेते हुए, भाश्वयंजनक बातों ( के 
कहने ) में बृहस्पति वे नल वोळे--(अथवा--विरत नहीं हुए और दोधधास "०" वे नल 
( कामपीडित हो नेके कारण ) धीरेसे बोले-- )। [ दमयन्तीके वचनोंसे कामपीड़ित होने- 
. एमी नल का दूत-कमंसे विरक्त न होना उनका धीरोदात्त नायक होना सूचित करता है ] 
:\ ¢ दिवोधवस्त्वां यदि कल्पशाखिन कदापि याचेत निजाइनालयम । 
कथं भवेरस्य नः जीवितेश्वरी न मोघयाच्ञः स हि भीरु | सूरुहः ॥ 
दिव इति । चचयमागबिभीषिकानुगुणमामन्त्रय ते-हे भीरु ! भयशीले ! “प्रियः 
कुकछकनो? इति क्रप्रत्ययः। “ङ्त” इत्यूड। “अम्बार्थनद्योह्कस्वः”। दिवोधवः 
स्वपंतिरिन्दरः कदापि निजाङ्गनाळयं कएपशाखिनं त्वां याचेत यदि दुह्यादिपाठाद्‌ 
य विस) तदा कथमस्येन्द्रस्य जीवितेश्वरी न. अवेः भवेरेवेत्यथः। ङतः हि 
त्स भूरुहः कल्पवृक्ष: न मोघयाच्जः सफलप्राथनः ॥ ७४ ॥ 
(सामादि चार उपार्योके प्रयोगसे निपुण नळ अष्टम समैमें इन्द्रादि दिक्पाळोंका 


| 3. "निजाङ्गणाळयम्‌? इति पाठान्तरस्‌। २. “जीवितेश्वरा” इति “प्रकाश” 
. तेम्मतं पाठान्तरम्‌ । 
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१० नेषधसहाकाव्यम्‌ । 


दमयन्तीमें अनुराग वर्णन करनेसे साम, इत सगंमें “अहो मनस्त्वामनु तेऽपि तन्वते? 
' इत्यादि इलोकों ( ९।३९-०४५ ) से उन देवोंका अजञुअद कहनेसे दान, “यदि त्वमुददन्युमना 
विना नळम्‌” इत्यादि इलोकों ( ९४६--४९ ) से भेदका प्रदर्शन करनेके वादभी यहाँते 
भेद तथा दण्डका प्रयोग करते हुए दमयम्तीको इन्द्रादिके पक्षमें लानेकी चेष्टा करते हैं--) 
' हे भोर ! यदि स्वगांधोश (इन्द्र) अपने ऑँगनमें स्थित अर्थात्‌ अत्यन्त निकरस्थ कल्पवृक्षसे 
तुमको कभी याचना करेंगे तो तुम इस ( इन्द्र ) की प्राणेश्वरी ( पत्नी ) कैसे नहीं होवोगी 
अर्थात तुम्हें अवश्य ही इन्द्रकी पत्नी होना पड़ेगा; क्योकि वदद कल्पवृक्ष याचनाको विफल 
करनेवाला नहीं है। [ इन्द्र स्रगंके पति हैं और उनके आँगनमें ही कल्पवृक्ष है, अतएव 
तुम्हारे अस्वीकार करनेपर भी यदि इन्द्र चाहेंगे तो करपबृक्षसे तुम्हें माँगेंगे और दूसरे की 
किसी भी याचनाको विफल नहीं कर नेवाळा वह कल्पवृक्ष अपने स्वामी इन्द्रको याचनाको 
कदापि विफल नहीं करेगा और तुम्हें इन्द्रके लिए दे देगा तो तुम्हें इन्द्रकी पत्नी वनना 
ही पड़ेगा, अतः अच्छा माग यही है फि तुम स्वयं इन्द्रको स्वीकार कर लो ]॥ ७४॥ 
शिखी विधाय त्वद्वातिकामनां स्वयं इतस्वांशहचिः स्वसूतियु । 
कतु विधत्ते यदि सावकाथिक कथं स॒ मिथ्यास्तु विधिस्तु चेदिः ॥ 
शिखीति । शिखी अग्निः स्वदुवाझिकामनां विधाय स्वसूर्तिु स्दविग्रहेषु आह- 
वनीयादिषु स्वयमेव हुतं स्वांशं स्वदेवताकं हवियंन सः सार्वकामिकं सर्वकामप्र- 
योजनक, “प्रयोजनमिति ठक्‌ । कतुं विधत्ते यदि तदा स वैदिको वेदावगतो 
विधिरचुष्ठानं कथं तु भिथ्यास्तु निष्फलः स्यात्‌। अन्न स्वशब्दन्नयेण ऋमादर्नेरेव 
कतूदेवताइवनीया दिरूपताग्रतिपादुनात्‌ कर्मणि प्रमादानवकाशः सूितः। तस्मा" 
दवेद्रामाण्यांदूनळसादसीति सिद्धमिति भावः ॥ ७५॥ 
तुम्हे पानेकी इच्छाकर अपनी मूर्तियों ( दक्षिणाग्नि, गाहपत्यारिन और आहवनीया- 
ग्निरूप अग्नित्रय ) में अपने अंशभूत इविष्यको स्वयं हवन करनेवाला अग्नि यदि सावे- 
कामिक ( सर्वकायैसाधक ) यश करेंगे तो वह वैदिक विधि (यज्ञानुष्ठान क्रिया) मिथ्या कैसे 
होगी ! । [ यहाँपए अग्निको ही यजमान, देवता और भाहवनीयका तीन 'स्व? शब्दों द्वारा 
अतिपादन किया गया है। जो अग्निदेव दूसरोके द्वारा-किये गये यज्ञा फल उन्हें देकर 
चंदिक विधिको सत्य करते है, तो वे तुम्हें पानेके लिए स्वयं यज्ञ करके अवश्य पा लेंगे, 
` भतः अग्निको पहले स्वेच्छाओंसे तुम स्वीकार कर छो ] ॥ ७५ ॥ 
.., सदा तदाशामधितिष्ठतः करं वरं प्रदातु वलिताइलादपि । 
`` सुनरगस्त्याद्‌ वृणुत स धमराड्‌ यदि त्वदात्ति भण का तदा गतिः॥ 
' सदेति। स धमंराड्यमः सदा सवदा तस्य धर्मराजस्याशां दिशस्‌ , दक्षिणाम 
धितिषठतोऽधिवसतः। अत एव बलादपि वरमेव करं बि प्रदातु चलितात्‌ प्रवृत्ता- 


४4६2. ] 


` दुगस्व्यान्मुनेस्त्वदाप्ति स्वस्प्राप्ति बुणुते यदि, तदा का गातिः ? भण। वाक्‍्यार्थः कमं ॥ 


२ 
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यम सवंदा उन ( धमराज ) की दिशामें रहनेवाला तथा कर ( राज-भाग ) देनेके 
लिये आये हुए अगस्त्य सुनिसे वलपूवेक भी तुमको वर मांग झगे ( अथवा-वलपूवंक 
स्वयं रमराजके पास कर देनेके लिए आये हुए अगस्त्य सुनिसे तुमको वर मांग लेंगे) 
तो क्या यति होगी ? कहो । [ अगस्त्य युनि सर्वदा ध्मराजदी दिशा दक्षिणमें रह नेसे 
उनके प्रजारूप हैं, अतएव वे कर देनेक्रे लिए धमंराजके पास आवेगे तो धमराज तुम्हें 
पानेका दी वरदान कररूपमें अगस्त्य झुनिसे बलपूर्वक ( राजाका वलपूवेक प्रजासे कर लेना 
अनुचित नहीं हे ) भी मांगगे तो तुम्हें यमराजके लिये अगस्त्यजी अवय हो दे दंगे, इस 
प्रकार तुम धमराजके हाथसे किसी तरह नहीं वच सकती, अतः तुम धमराजको स्वयं 
स्वीकार कर लो । “धर्मराज? शब्दके प्रयोगसे उनका वह कार्ये धम विपरीत नहीं हो यह - 


. भी ध्वनित होता है ]॥ ७६ ॥ हे 


कतो: कृते आश्रति वेत्ति कः कति प्रभोरपां चेश्मनि कामघेनवः । 
त्वदर्थमेकामपि याचते स चेत्‌ चेतसः पाणिगतेव चर्त ॥ ७५० ॥ 
क्रतोरिति । किञ्च कतोः कृते क्रत्वर्थमपां प्रभोः चरुणस्य वेश्मनि कति कामघे- 
नवो जाग्रति वतन्ते को वेत्ति ? असङ्कयाकाः सन्तीत्यर्थः । स वरुणस्स्वदर्भ त्वत्सि- 
द्वयं तन्नकामपि गां याचते चेत्‌, दमयन्तीं देहीति प्रार्थयते चेत्‌ तहिं प्रचेतसो वरु- 
गस्य पाणिगतेच वतसे । तदा कस्स्वां मोचयिष्यतीति भावः ॥ ७७॥ 
यज्ञके लिये वरुणके घरमें कितनी कामधेनु हैं यदद कौन जानता है? अर्थात्‌ बहुत-सी 


'है, ( अतः ) वह वरुण तुम्हारी याचना यदि एक (कामधेनु) से भो करेंगे तो तुम | 


अचेता ( वरुण, पक्षा ०--उत्क्ृष्ट चित्तवाले ) के हाथमे ही हो । [ जिस किसी अपरिचित 
ज्यक्तिको भी याचना को एक भी कामधेनु पूरी कर देती है, तो जिस वरुणके घरमें हो 


तदा अनेक कामधेलु हे, उनमें-से एक कोई मी स्वामी वरुणके याचना करनेपर तुम्हे 
उनके लिए दे देगी, अतएव तुम स्वयं ही वरुणको पहलेसे हो प्रसन्नतापू्वेक वरण कर लो । 


a रकमे भी यश्ञादिके लिये गौका पालना सर्वविदित है ]॥ ७७॥ 


न सन्निघाची यदि विप्नखिद्धये पतिव्रता पत्युरनिच्छया शची । 
स पव-राजवजवेशसात्‌ कुतः परस्परस्पद्धिवरः स्वयंचरः ॥ ७२॥ 
ति। किञ्च पतिन्रता शची पत्युरिन्द्रस्यानिच्छुया असम्मस्या कारणेन विज्न- 
सि की 'स्वयंवरविघाता्ं सन्निहिता न यदि = न स्यात्‌ चेत्‌। विशति हिनस्तीति 
शसोः हिंसकः, पचाद्यच्‌ । तस्य कर्म वेशखं, युवादित्वादणप्रस्ययः। राजत्रजस्य 
मस्य वेशसान्मिथो. विरोधाद्धेतोः परस्परस्पर्धिनोऽन्योन्यसङ्घरषिणो वरा चोढा- 


स तथोक्तः स्वयंवर एव कुतः कुतस्तरां नलवरणमिति भावः। स्वयंचरे ` 


'शचीसज्िवानादविज्ञसिद्धिरिति शास्त्रम्‌ । तथा च रघुवंशे-'सान्निध्ययोगात्‌ किक 


.. पेत्र शाच्या; स्वयंवरक्षोभछतामभावः! इति ॥ ७८ ॥ 
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५१२ / नेषधमहाकाव्यमू । 


( "दिवोधवस्त्वां यदि कल्पशाखिनं? आदि चार इलोकों ९-७४-७७ से प्रत्येक देवके. 
विषयमें भेदका प्रतिपादनकर उपाय-प्रयोग-निपुण नळ अव दण्डका प्रतिपादन करते हैं-.), 
पतिब्नता इन्द्राणी पतिकी अनिच्छा ( इन्द्रकी इच्छाको तुम्हे नहीं पूरी करने ) से विप्रो 
साधने ( दूर करने ) के लिए यदि ( स्त्रयंवरस्थलमें ) नहीं रहेगी तो राज-समूइकी करता 
( तुम्हें प्राप्त करने के लिए द्वेष) से परस्पर वरणाथियोचाला वह स्वयंवर हो कहांसे अर्थात्‌ 
केसे होगा ? अथात्‌ कदापि नहों दोगा । [ स्वयंवरमें इन्द्राणी उपस्थित रहकर विप्ननिवारण 
करती हैं, यह शासत्र-वचनसे प्रमाणित है । इन्द्राणी पतिव्रता हे, अतः सपतनोरूपमे तुम्हे 
पानेकी इच्छा करनेवाले इन्द्रको बुरा नहीं मानेंगी और तुम्हारे द्वारा इन्द्रकी इच्छा 
पूरी नहीं होगी तब इन्द्र यह चाहँगे कि इन्द्राणी स्वयंवरमें जाकर विश्ननिवारण न करें 
अर पतिब्रता इन्द्राणी भी पतिदेवकी स्वयंवरमें इन्द्राणीके सम्मिलित होनेकी इच्छा 
नहीं होनेसे नहीं आवेगी तो परस्परमें तुम्हें वरण करनेके इच्छुक राजाओंमें सहू पे 
होनेसे तुम्हारा स्वयंवर ही निविध्न पूरा नहीँ हो सकेगा अतएव तुरहें इन्द्रका वरणकर 
लेना चाहिये ]॥ ७८॥ 

निजस्य वृत्तान्तमजानतां मिथो सुखस्य रोषात्‌ परुषाणि ज़ब्पतः । 
सघं किमच्छत्रकद्ण्डताण्डवं सुजासुजि क्षोणिभुजां दिदक्षसे ॥७९॥ 
निजस्येति । मिथो रोषात्‌ परुषाणि जल्पतो निजस्य सुखस्य वदनस्य वृत्तान्त- 
सजानतां रोषान्ध्यात्‌स्वो क्तमप्यविज्ानतां क्षोणिसुजां सम्बन्धि अच्छत्रका आयुध- 
अङ्गेनापनीतच्छुत्रा ये दण्डास्तेषां ताण्डवं तदेव सुधं युद्धं दण्डादण्डीत्यर्थः । तथा 
तेषामपि अङ्गे सुजाभ्यां सुजाभ्यां प्रवृत्त युद्धं सुजञासुजि युद्धं च रम्यमानार्थस्वात्‌. 
च-शब्दाप्रयोगः “तत्र तेनेदमिति सरूपे” इति बहुचीहाविच कमंब्यतिहारे 


' इतीसप्रत्ययः। तिष्ठद्गुपाठादव्ययी भावसंज्ञा। दिइच्तसे ब्रष्टमिच्छुसि “ज्ञाश्च्॒ट॒दशां 


सनः” इत्यास्मनेपद्स्‌ ॥ ७९ ॥ 

आाएसमें कड वचन बोलते हुए अपने मुखके वृत्तान्तको (भो ) क्रोषके कारण नहीं 
जानते ( 'किसके प्रति क्‍या करना चाहिये' इस बातको नहीं समझते ) हुए ( अथवा-- 
कोषसे आरसमें कड बोलते हुए अपने मुझके व्यापारको नहीं समझते हुए ) राजाओंकी 
( शखके शिज्न-सित्न शो जानेके बाद, छत्तरह्ित रोके दण्डोके ताण्डब अर्थात छ्रोंके 
दण्डोको उड़ाई तथा उसके भी हूर जानेपर बाहुकी ) लड़ाई अर्थात्‌ महायुद्धको देखना 
चाइती हो क्या ! (अथवा'"*“"राज्ाओंका शोते सत्ररहित दण्डोंके तण्डबवाला वाइयुड 
देख्या चाहतो हो क्या १ ) [ इन्द्राणोओे सयेपरमे विष्मतिवारणा्थ नहीं आनेपर वहां 


राजाओोंमे भयहुर युद्ध होगा ]॥ ७९॥ 


न्ट ९ हि 
_ अपाध्यन्‌ याशिकफ्त्कतिभ्रम ज्वलेहुबा चेद्॒पुषा तु नानलः । 
अल नल: कतुमनशिसाशिको घिधि विवाहे तब सारसाक्षि ? कम्‌॥८थां 








नवमः सगे: | ५१३ 
|  अपार्थयन्निति। हे सारसाचि! सरोरुहाक्षि! 'सारसं सरसीरुहम्‌? इत्यमरः । 
तव विवाहे अनलो$ग्निः याजिकस्य फूत्कृतिश्रमं याजकफूत्कृतिश्रमं स मिन्धनप्रया-- 
समपार्थयन्‌ व्यथयन्‌ रुषा रोषेणेच ज्वलेत्‌ वपुपा स्वरूपेण तु न उवळेच्चेत्‌ तदाः 
नलः अग्न्यभावादग्निसाक्तिको न भवतीत्यनग्निसाक्षिकस्तं कं विधिमनुष्ठानं कतुं- 
मं शक्तः न कञ्चिदित्यथंः ॥ ८० ॥ 

` याजक ( हृवनकर्ता पुरोहित आदि ) के फूकनेको व्यर्थ करता हुआ अग्नि यदि क्रोधते: 
जळे तथा शरीर ( ज्वाला ) से नहीं जले तो नळ तुम्हारे विवाहमें अग्निसाक्षित्वके विना: 


¢ 


किस विधि ( लाजा होम आदि काय) को करने के लिये समर्थ होगा ? अर्थात्‌ किसी तिधिको - 


करनेमें समर्थ नहीं होगा । [ क्रोधके कारण अग्निके हृवनकर्ताओं द्वारा फूफनेपर भी नहीं 
जलनेसे नलके साथ तुम्हार। सविधि विवाह नहीं हो सकेगा, अतः तुम अग्निको वरण करलो]॥- 
पतिवराया: कुलजं चरस्य वा यमः कमप्याचरितातिथि यदि । 
कथं न गन्ता विफलीभविष्णतां स्वयंवरः साध्वि | समुद्धिमानपि ॥८१॥: 
पतिवराया इति । किञ्च यमोऽन्तकः पतिं वृणीत इति पतिंवरा वधूः । “संज्ञायां ` 
ततव” इत्यादिना खच । “असुद्विपदुजन्तस्य सुस्‌”। तस्या वरस्य वोहुर्चा कुळ्जः 
कमपि । जनमतिथिमभ्यागतमा चरिता यदि सारयिष्यति चेदित्यर्थः । “अनद्यतने 
छुट्‌”। हे साध्वि ! सस्रद्धिमान्‌ सवंसाधनसम्पच्नोऽपि स्वयं नियते अस्मिन्निति स्वयं 
वरः स्वयवरकमं । “ग्रहवृदनि श्चिगमश्चे?त्यप्रत्ययः | विफली विष्णुतां “भुवश्च” इति 
इषणुस्प्रत्ययः । कथं न गन्ता, गमिष्यत्येवेत्यर्थः । गमेछुट्‌। वृथा नलेक्ासक्तिहता-- 
सीति भावः ॥ ८१ ॥ 
यम पतिको वरण करनेवाली तुम्हारे या पत्ति( नळ) के कुलमें उत्पन्न ( किसी 
बान्धव ) को यदि अतिथि बना लेंगे अर्थात तुम्हारे या नलके कुलमें उत्पन्न किसी व्यक्तिको 
शतु हो जायेगी तो हे पतिब्रते ! सम्रडिथुक्त मी स्त्रयंबर कैसे होगा ! अर्थात्‌ अशोचके 


ह स्ववंवर रुक जायेगा, अतएव तुम नळको वरण करनेका दुराग्रहकर यमकी रुष्टकर 
प या नलके कुलमें उत्पन्न किसी आत्मीय वान्धवकी सृत्युका कारण बनेकी मूर्खत! 


| गेकरो]॥८१॥ 


अपां पति: स्वामितया परः खुरः स ता निषेछेद्यदि नेषधक्गधा | 

| गेलाय लोभायतपाणये5पि तत्‌ पिता कथं त्वां वद खंप्रदास्यते॥८२॥॥ 
| ७ अपामिति। हे साध्वि | अपांपतिः स प्रसिद्धः परः सुरः स्वामितया अप्पतित्वा- 
| पधे नळे कुघा क्रोधेन ता अपो.निषेधेत्‌ प्रतिबध्नीयात्‌ यदि तत्तहिं लोभेन आयत- 
गणे पसारितहस्तायापि छौल्याजळं विना जिघ्षतेऽपीत्यर्थः । नलाय पिता भीम- 
सक्थ सस्भ्रदास्यते न कथञ्चिदित्यर्थः । वद्‌ । वाक्यार्थः कमं ॥ ८२॥ | 
णद दूसरे देव अथांत्‌ बरुण स्त्रामी होनेसे नळ-प्रिपयक्र क्रोषके कारण जछको यदि 
` ऋरदरेतो तुम्हारे पिता लोभ ( तुम्हें पानेके लोभ ) से हाथ फैलाये हुए नरके डिये। 
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२१३ नेषघमहाकाव्यम्‌ । 


'कैसे देंगे ? कहो । [ कन्यादानका जळके साथ करनेका शाल्रोय विधान होनेसे स्वामो 
वरुणके निषेध करनेपर तुम्हारे पिता तुम्हारा कन्यादान नहों कर सकेंगे, इस प्रकार तुम 
नको नहीं प्राप्त कर सकोगी, अतः वरुणको ही वरण कर लो ]॥८२॥ 

इद्‌ सदतेऽभिदितं दितं मया विह्यय मोहं दमयन्ति | चिन्तय । 

छुरेणु विष्नेकपरेछु को नरः कर्थ मप पर्थेमचाप्तुसीश्वरः ॥८३॥ 

सम्प्रति हिताथसंग्रहकारिकामाहृ-इदृस्निति । हे दमयन्ति ! सया इदं महद्धितं 
ते तव तुभ्यं वाभिहितं, मो हं मौढ्यं विहाय चिन्तय विञ्व॒श | तथा हि-सुरेषु विध्न 
अंचकः पर प्रधान येपां तेषु विघातकेषु सस्घु को नरः करस्थमप्यर्थ वस्त्ववाप्तुमीश्वरः 
शक न कोडपीत्यथांन्तरन्यास: । तस्मादुळं दुरन्तेन बळवद्विरोधेनेति भावः ॥८३॥ 

हे दमयन्ति ! मैंने यह ( इलो० ७४-८२ ) तुम्हारे (किये बहुत बड़ा हितकारक वचन 
कहा है, तुम मोह ( नळके मोह ) को छोड़कर विचार करो । देवोंके एकमात्र विध्नक्े 
लिये तैयार होनेपर कौन आदमी ( पक्ष०--“रलयोरमेद:” नीतिके अनुसा( कौन नळ ) 
दायें स्थित वस्तुको पानेके लिये समर्थ होता हे ! अर्थात्‌ कोई नहों । [ यदि किसी काममें 
मजुष्य भी विध्न करता है तो प्रायः वह काम भी पूरा नहीं होता, तो फिर देवों (एक हो 
नहों, किन्तु अनेक (या ४ चार ) देवों के केवळ विन्न करनेमें ही लग जानेपर किसी 
ससु्यक्षी शक्ति नहीं है कि दाथमें आयी हुईं मो वस्तुको प्राप्त कर ले । अतएव तुम मेरी 
हितकारी वचन मानकर तथा नछक़ा मोद छोड़कर इन्द्रादि दिक्पालोमें-से क्रिसोको 
वरण करो ] ॥ ८३ ॥ 

इमा गिरस्तस्य चिचिन्त्य चेतसा तथेति सम्प्रत्वयमाखसाद्‌ खा । 

निवारितावग्रहनी रनिर्झरे नभोनभस्यत्वमलस्मयदू डशौ ॥ ८३ ॥ 

इमा इति । सा दमयन्ती इमास्तस्य दूतस्य गिरश्चेतसा विचिन्त्य पर्याछोच्य 
थेति सम्परस्ययं विश्वासमाससाद । अथ निवारितावग्रहो निष्प्रतिबन्धो नीर निरो 
ययोस्ते इशौ लोचने नभोनभस्यत्वं भ्रावणभाद्रपदृत्वस्‌ । "नभाः श्रावणिकश्च सः, 
स्युनभस्यमोष्ठपदभादभादपदाः समाः इत्यमरः। अळम्भयत्‌ ग्रापय दित्युपमाति- 
शयोक्ती। तत्र रभेः प्राप्त्य्थत्वेडपि तदुपसज नगत्यथंविवक्षायां “गतिबु डी”त्यादिना 
अणिकतुः कमत्वं, गत्युपसज॑नप्राप्त्यथत्वे तु कत्व नास्त्येव। यथा माघे “सितं 
सितिम्ने?'त्यन्र । यदाह चामनः- “लभेरयत्यर्थस्वाण्णिच्यणौ कतुंः कसंस्वाकमर्वे” 

इति । छभेश्चेति नुमागमः ॥ ८४॥ 

. ऽसे दभंयन्तीने उस नलके इन वचनो ( ९।७४-८२ ) को मनसे अर्थात्‌ मनोयोगः 
वक ( अच्छी तरह ) विचारकर "वैसा ही है? ऐसा विश्वास कर लिया ( अथवा-मनसे 
बसा दी हे, यह मनसे निश्चय कर छिया ) भौर वादमें वर्षाके प्रतिबन्धसे रद्दित ( अतएव ) 
जळू-अरवाहयुक्त नेत्रोंको आवण-माद्रपद मास वना लिया। [ सूखाके नहीं पड़नेपर जिस 
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प्रकार भावण-भाद्रपद मासमे वर्षा होनेसे जल प्रवाहरूपसे वहने लगता हे, वैसे ही दमय- 
न्तीके नेत्रोसे अनवरोध अश्रुधारा गिरने लगी । दमयन्ती नलकी बातपर विश्वासकर बहुत 
रोने लगी ]॥ ८४ ॥ 

स्फुटोत्पलाभ्यामलिद्ञ्पतीच तद्विल्लोचनाभ्यां कुचकड्मलाराया। 


w 


. निपत्य बिन्दू हदि कज्ञलाविलो मणीव नीलो तरलो 'विलेसतुः।।८५।। 


स्फुटेति । अथ. कजलेना्नेनाविळौ मळिनौ बिन्दू अश्रविन्दू तद्विलोचनाभ्या-- 


मेव स्फुटोत्पाभ्यासलिद्‌र्पती व शुङ्गमिथुनमिव ऊंचङुड्मळ्यो राशया रौल्येन हृदि 
वचसि निपत्य तरलो चञ्चलौ हारमध्यगौ नीलौ सणी इव इन्द्रनीलरत्ने इव ।“ईदा- 
दीनां प्रशुह्मस्वे मणीवादीनां प्रतिषेधो वक्तव्य” इर्युभयत्रापि प्रगृह्यस्वनिषेघात्‌ सव- 
गंदीघेः। चिलेसतुः चिरेजतुः। “अत एकहरमध्येऽना देशादेलिंरी” स्वेत्वाभ्यासलोपौ ॥- 
विकसित कमळद्वयसे ( अधिक सुगन्धि पानेकी भाशाते उड़कर ) ङृष्णवरणं अ्मरमिथुन 
जिस प्रकार कमळकलिका परं बैठने को जाता है उसी प्रकार उस दमयन्तीके नेत्रदयते 
स्तन-कुङ्मलकी प्राप्तिकी आशासे, कञ्जलसे कारे आंसूके वूंर हृदयपर गिरकर चज्जल 
एवं नीले रंगके रत्न अर्थात नीलम मणिके समान शोभने लगे । [ दमयन्तीके नेत्र विकसित 
कमळ, स्तन कमलकलिका, कज्जळ कृष्ण अभुविन्दुद्वय अमरदम्पत्ति एवं हृदय पर लटकते' 
इर नीलमके दो दानोंके समान है । [ भ्रमरमिथुन विकसित कमळके रसका पानकर विक- 
सित होनेत्राले कमलपर चला जाता है । अमरमिथुन समान कज्जरू कृष्ण अधुविन्दुद्रय 
दमयन्तीके हृदयस्थ स्तनपर गिरा ]॥ ८५॥ 
घुता पतत्पुष्पशिलीसुखाशगेः शुचेस्तदासीत्‌ सरसी रसस्य सा । 
रयाय बद्धाद्रयाशृधारया खनालनीलोत्पललीललोचना ॥ ८६॥ 
शतेति । पतद्भिः पुष्पशिलीसुखाशुगेः पुष्पबाणेरविज्षिखेरन्यत्र पतन्तः पुप्पाणिः 
। अळ्यश्च येषां तेराशुगेर्वायुमिः । घुता कम्पिता । 'अछिबाणौ शिंलीसुस्रो, 
आशुगौ चायुविशिखो? इति चासरः। रयाय वद्धाद्रया रययुक्तया अश्नधारया 
निमित्तेन सनालनीछोरपळस्य लीलेव लीळा ययोस्ते छो चने यस्याः सा सेमी तदा 
उच: रसस्य शङ्गारस्य सस्बन्धिनि अन्यत्र शुचेश्रींप्मस्य सम्बन्धिनि, कार्श्यांदिति 


भावः | झीष्मशड्भार॒यो: शुचिरित्यभिधानात्‌ रसस्य जलस्य सरसी सर आसीत्‌ । झन्न 


अन्याः शङ्गरसरसीत्वेन रीष्माम्दुसरसीखेन च रूपणादूपकालङ्कारः । तस्य शलेपो- 


भ्यां सङ्करः स्पष्टः ॥ ८६॥ 
गिरते हुए पुष्पबाण ( कामदेव ) के वाणोसे ( अथवा-पुष्पोपर गिरते अर्थात्‌ आते 


` हुए अमरों तथा वायुओंसे या ~प वायुओसे या अमरयुक्त वायुओसे, भथा-हंसादि पक्षियों अमरों तथा वायुओसे, अथवा-हंसादि पक्षियों अमरों तथा 


रॉ , र द “विरेजतुः? इति “प्रकार” कारसम्मतं पाठान्तरम्‌ । 
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वायुओंसे, भथवा--'धुतापतत्‌"""""" "° पदमे “आपतत्‌? पदच्छेद करके "गिरते हुए! के 
स्थानमें “आते हुए? अर्थ समझना चाहिये ). पीडित ( पक्षा०--कम्पित ) तथा वेगके ल्यि 
आग्रहयुक्त अर्थात्‌ अतिवेगयुक्त अश्रधारासे नाल्सद्दित कमलके समान नेत्रवाली वह 
९ दमयन्ती ) उस समय “विप्रलम्भ? नामक श्वङ्गार रस ( पक्षा०--प्रीष्मके जल या निर्मल . 
जल, या शोकरस) का तडाग बन गयी थी । नेत्रसे थाराप्रवाह अश्रु गिरनेसे नेत्र कमलके 
“समान, अश्रुवांरा कमलहनालके समान वर्णित है, ग्रीष्म तुरमे पानीके कम रहनेसे कमल- 
“नाल दिखलायी पड़ता तथा जळ निर्मळ हो जाता है और वह सनाळ कमल. कम्पित 
“होने लगता है । [ दमयन्ती उस समय कामपीडित होकर धारा-प्रवाह आंसू गिराती हुई 
-रोचे लगी ]॥ ८६॥ 
अथोद्श्रमन्ती रुदती गतक्षमा ससम्भ्रमा लुत्तरतिः स्खलन्मतिः । 
व्यघास्प्रियावातिविघातनिश्चयान्सृदूनि दूना परिदेवितानि सा ॥८७॥ 
अथेति । अथ स्मरविकारो दयानन्तर प्रियावात्तिविघातस्य प्रियम्रासिप्रति बन्धस्य 
' निश्चयात्‌ दूना परितस्ता “स्वादय ओदित? इस्यो दिस्वातिदेशात्‌ “ओदितश्च? इति 
-दूङो निष्ठानत्वम्‌ । अत पुव सा दमयन्ती उद्ञ्रमन्ती उन्माद्यन्ती रुदती अश्रूणि 
सुदती गतक्षमा नएथेयां ससम्भ्रमा सस्वरा लुता रतिविषयान्तरस्पृहा यस्याः सा 
-श्खळन्ती मतिस्तस्वाचधारणञ्चक्तियस्याः सा सती झूदूनि परहृदयद्रावणानि परिदे- 
_वितानि विछापवचनानि व्यधात्‌ । अथ मियावाहिविघातम्रयुक्तचिन्तादिषादभावा 
उदूश्रमाद्य इत्यनुसन्धेयस्‌ ॥ ८७॥ 
इसके वाद प्रिय ( नळ ) को प्राप्त नहीं होनेके निश्चयवाली वह दमयन्ती, उन्मादित 
` होती हुई, रोती हुई, दुःख सहदनेमें असमर्था या पयेह्दीन, ( जोवनको भारभूत माननेसे ) 
` ववड़ाई हुई, ( किसी अन्य विषयमे) ) स्नेह न करती हुई, किंकतेव्यमूढ तथाश्परितप्त होती 
हुई सुननेवार्ळोको दयाद्रे करनेवाला विलाप करने लगा ॥ ८७॥ 
त्वरस्व पञ्चेुइुतारानात्मनस्तजुष्य मद्गस्मचयं यराश्चयम्‌ । 
चिधे | परेहदाफलभक्षणब्रती पताद्य तृष्यन्नजुसिममाफलेः ॥ ८८॥ 
अथ त्रयो दृश्ञभिः श्लोकः परिदेवितान्येवाह--त्वरस्वेत्यादि । हे पञ्चेषुहुताश्चन ! 
` कामाग्ने ! त्वरस्व स्वरितो भव । सद्भस्मनाञ्चयं राशिमेवात्मनस्ते यशश्यं यशोराशि 
तजुप्व विस्तारय ख्रीवधख्यातिं सम्पादयेत्यर्थः । है विधे ! विधातः ! परेषामी हाफ 
-खस्य क्रियाफलस्य भणे अती नियमी सनू न तु तपरऽयन्तरचद्वन्यफळभच्तणब्रती- 
' स्यर्थः। अद्याफळनळानवाप्त्या निप्फळेमंमासुसिः प्राणेः तृप्यनू तृतः सन्‌ पत पतितो 
“भव | स्त्रीवधपातकी भवेत्यर्थः ॥ ८८.॥ ”” ˆ ~= «« 
र ( अतिसन्तापकारक दोनेसे ) हे कामरूप अग्नि ! शीज्रता करो, मेरे भस्मभय ( मेरे 
' चितामें जल जानेसे भस्मबहुल ) की तिसमूहको फैलावो, हे त्रिघे ! दूसरेकी चेष्टाके फलको 
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नष्ट करनेवाला अर्थात्‌ टूसरोके अभीश्टफलमें प्रतिवन्धक तुम मेरे निष्फल ( निरर्थक ) 
ब्राणोंसे तृप्त होते गा पतित्त हो जावो [ दूसरोंकी चेशके फलूको नष्ट करनेका ब्रत रखनेवाळे 
तुम तद्विरुद्ध मेरे प्राणासे तृप्त होते हो--मुझ निरपराधिनी स्रौका वध करते हो--इस ब्रत- 
. भन्नरूपी पापके कारण पतित हो जावो अर्थांत नरक चले जावो या स्वगंश्रष्ट हो जावो; 
ब्रतके भङ्ग होनेसे पतित होना उचित ही है । अथवा--दूसरोके अभोष्ट फलको नष्ट करनेमें 

सवंदा लगे रहने एवं मुझ स्त्रौके प्राणोसे तृप्त होनेके कारण तुम पतित हो जावो ] ॥८८॥ 
भृशं वियोगानलतप्यमान | कि विल्लीयसे न त्वमयोमयं यदि | 
स्मरेघुमिमेद्य ! न वज्ञमप्यसि रीषि न स्वान्त | कथ न दीयंखे।८९॥ 

श॒शमिति । हे शं वियोगानलेन तप्यमान | दह्यमान ! हे स्वान्त | हृदय ! 
रवमयोसयं यदि तहिं किं न विलीयसे अयोघनस्यापि तापात्‌ विछयनद्शनादयोम- 
` यमपि नासीति भावः। हे स्मरेषुभि भेद्य ! अत एव वञ्रमपि नासि वज्नत्य लोहले- 
ख्यत्वाभावादिति भावः । किन्तु कथं न दीयसे न विदळसि वज्रा दन्यस्य छोहलेख्य- 
स्वादिति भावः न ब्रवीषीति काकुः । किमिति न नृपे त्वत्स्वरूप मित्यर्थः ॥ ८९ ॥ 

दे विरहग्निमें सन्तप्त होते हुए ( हृदय ) ! यदि तुम लोहमय हो तो क्यों नहीं द्रवित 
होते हो ? ( अग्निमें तपता हुआ लोहा द्रतरित हो जाता हैं और तुम द्रवित नहीं होते हो 
भतः तुम लौहमय नहीं हो अर्थात लौहसे भी कठिन हो )। [ हे कामाग्निसे भिन्त होने 
योग्य हृदय ! तुम वज्र भी नहीं हो ( क्यों फ्रि बज़ पुष्पवाणोंसे कभी भेद्य नहीं होता ), क्यों 
नहीं विदीण होते हो, नहीं बोलते हो अर्थात्‌ तुम्हें बोलना चाहिये कि तुम्हारा स्वरूप 
क्या है ? ]॥ ८९ ॥ 


विलम्चसे जीवित ! कि दव दुतं उबलत्यदस्ते दृदयं निकेतनम्‌ । 
जहासिशनायापि सुषा सुखासिकामपूर्वंमालस्यमदो तवेहशम्‌ ॥९०॥ 
विळ्म्बस इति । हे जीवित ! प्राणवायो ! किं विलम्बसे दुत द्रव शीघ्र गच्छु | 
छतः, यतस्ते तव अदो निकेतनमावासग्रुहं हृद्यं उवळति प्रज्वळति । अद्यापीदानी- 
भपि सुषा वृथा सुखासिका सुखासनं धात्वथनिदेशे प्वुल वक्तव्य: । न जहासि । 
इमाने गेहे न वरतच्यमित्यर्थः । तथा तव जीवनस्य ईदशमाळस्यमपूर्व नूतन महो ॥ 
हे जीवित | क्यों विलम्ब करते दो ! शीघ्र भागों ( क्योंकि ) तुम्हारा घर ( निवास 
शानभूत ) यह हृदय ( कामाग्निसे ) जल रहा है; अब भी सुखपूवेक वेठनेको नहीं छोड़ते 
| २ पम्हारा ऐसा यह आलस्य विचित्र है । [ महा आलसी भी व्यक्ति धरमें आग छगते ही 
. सैखपूवेक नदीं बैठा रहता, किन्तु शीघ्र धरसे भाग जाता है, किन्तु विरहागरिनिसे अपने 
>: गिवासस्थानरूप हृदयके जलते रहनेपर भी तुम नहीं निकलते ( मैं नहीं मर जातो ) 
ऐप जाउस्य करनेसे बड़ा आश्चर्यं होता है। कामाग्तिपीड़ित प्राणोंको त्यागकर मेरा मर 
Et a द अच्छा है ]॥ ९०॥ 
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इशो ! सृषापातकिनो मनोरथः कथं पृथू वामपि :विप्रलेसिरे । 
प्रियश्रिय; प्रक्षणघाति पातक  स्वमश्ुसिः क्षालयत शतं समाः ॥९१॥ 
इश्ञाविति । हे इशौ ! सूषापातकिनोऽनृतपातकिनो मनोरथा नलदिहक्षाख्पाः 
पथू महत्यौ विम्रलम्भानह इत्यर्थः। वां युवामपि कथं विप्रलेभिरे वञ्चयामासुः। 
साहसिकाः किन्न छु्ुरित्यर्थः । मनोरथा वां विफला इत्यर्थः । किञ्च ग्रियश्रियो नळ- 
सौन्द्य॑स्य प्रेचणघाति दशंनघातक स्वं स्वकीयं पानकं जन्मान्तरकृतमिति भावः | 
अश्चुसिः शतं समाः वत्सरान्‌ । अत्यन्तसंयोगे ष्वितीया । क्षालयतं गुरुपापं गुरुप्राय- 
श्चित्तापनोद्यमित्यथः। अहो मे दृशंनाशापि निरस्तेति भावः ॥ ९१ ॥ | 
हे दोनों नेत्र ! असत्य (सवेदा संसारको ठगने ) से पातकी ( पतित ) मनोरथोने 
` विशाल (बड़े, पक्षा०--श्रेष्ठ) भी तुम दोनोंको कैसे ठग लिया १.( अथवा--पातकी मनोर- 
थोने असत्यसे विशाल भी तुम दोनांको केमे ठग लिया ? अथवा--तुम दोनोंके पातकी 
मनोरर्थोने-`°``°*`` ।) “हम तुम दोनोंको नलका दशन करा देंगे? ऐसा विश्वास देकर नळका 
दर्शन न करानेसे असत्यमापो मनोरथोंने तुम दोनोंके साथ अन्याय किया । नेच्रोंके बड़े 
तथा मनोरथोंके उनसे छोटे हो नेसे बड़े नेत्रोंको छोटे मनोरथोंके द्वारा ठगा जाना अत्यन्त 
अनुचित हे । प्रिय (नळ) की झोभाके देखनेका विनाशक अपने पापको भांसुआओं (पक्षा०-- 
जलों ) से सैकड़ों वष थोवो । [ जिस प्रकार कहीं धब्वा लग जाता है तो उसे पानीसे कई 
` वार थोया जाता है। उसी प्रकार नल शोभाका दर्शन नहीं करनेसे जो पाप हुआ है, सैकड़ों 
. वर्षा तक रोनेसे उसका प्रायश्चित्त करो । नलके दर्शन तक या उसके अभावमें जीवनभर 
तुम्हे रोना पड़ेगा ]॥ ९१ ॥ 


. धियं न झृत्युं लमे स्वदीप्सितं तदेव न स्यान्मम यस्वमिञ्छसि । 

' बियोगमेवेच्छ मनः | प्रियेण मे तब प्रखादान्न भवत्यसावपि ॥९२॥ 
्रियमिति। हे मनः ! तव ईप्सितमाप्तुसिष्टं प्रियं न लमे, तदलाभे ईप्सितं सत्यु 
सरणञ्च न लमे तस्मात्‌ र्वं मम यदिच्छुसि तन्न स्यादित्यन्वयव्यतिरेकदर्शनादिति 
भावः । अतो से प्रियेण वियोगमेवेच्छ तव प्रसादादसौ वियोगो मे मम न भवति 
नळमराप्स्यभावे मरणमेव मे शरणमित्यर्थः। अन्न संयोगार्थ वियोगाप्रार्थनाट्ठिचित्नाः 

लड्डारः । “विचित्रं स्वविरुद्धस्य फलस्याप्त्यथंसुद्यमः? इति लक्षणात्‌ ॥ ९२ ॥ 

हे मन ! ( में ) तुम्हारे प्रिय ( नळ) दो नहीं पाती हूं और तुम्हारे अभिलषित 
अत्युकी भी नहीं पाती हूँ, तुम जो चाहते हो वही मेरा काये नहीं होता है अर्थात्‌ तुम्हारी 
इच्छाके विपरीत हो मेरा सव कुछ होता है, ( अत एव: तुम ) प्रिय ( नळ ) से 
` विरह की इच्छा करो, कि तुम्हारी प्रसन्‍नतांसे मेरा वह ( नळ्के साथ विरद्द ) भी न होवे 
[ तुम जिस नल या मृत्युको चाहते हो उनमें-से एक भी नहीं हो रा है-सबंथा उसके 
विपरीत हदी हो रहा है अन८व तुम यदि नलका विरह चाहोगी तो उसके भी विपरीत 
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होनेसे नलके साथ मेरा संयोग ददो जायेगा और यह कार्य घुम्हारो इपासे होगा, अतएव तुम 


बैसा ही करो ]॥ ९२ ॥ 


न काङुवाक्येरतिवाममङ्गजं द्विषत्सु याचे पवनन्तु दक्षिणम्‌। 
दिशापि महूस्म किरत्वयं तया प्रियो यया बैरविधिवंधावधिः। ।९३॥ 
नेति । द्विषर्सु -चन्द्रादिवेरिमध्ये अतिवाममतिवक्रमङ्गजं कामं काङुवाक्येः करु- 
णोक्तिभिः न याचे न प्रार्थये, किन्तु दक्षिणं दक्षिणदिग्भवं दाक्षिण्यवन्तं च पचनं याचे, 
क्रिमिति ? अयं पवनो यया दिशा प्रियो नलः सञ्चरते तया दिशा तद्दिग्भागेनापि 
मद्भस्म किरतु क्षिपतु। प्रार्थनायां लोट्‌ । ननु दक्षिणोऽपि दत्रुपचयः कथसुपकरिप्यति 
तत्राह-वेरविधिवेंराचरणं वधावधिर्मरणान्तः मरणान्तानि वैराणी दि न्याया दित्यर्थः ॥ 
शत्रुओमें ( चन्द्र, चन्दन, काम, मलथानिळ आदि बहुत-से शतरुओंमें ) अत्यन्त बाम 
रथात्‌ प्रतिकूल ( अथया--स्रीका या खी वचनका उर्लटून करनेवाला, अथवा--रति है 
सुन्दरी जिसकी ऐसा, अथवा--रति ( स्वल्ली ) का सुन्दर पति, अथवा--रति अर्थात्‌ विरही 
लॉगोंके अनुरागमें प्रतिकूल ) अङ्गज अर्थात्‌ कामदेव ( पक्षा०--पुत्र ) से दीन वाक्यों द्वारा 
मैं याचना नहीं करती हूँ, किन्तु दक्षिण ( अनुकूल, पक्षा०--दाक्षिण्य गुणसे युक्त, या 
दक्षिण दिशासे आनेवाले ) पवनसे याचना करती हूँ । ( प्रतिकूल आचरण करनेवाले पुत्रले 
भी कोई याचना नहीं करता, .किन्तु दक्षिण ( वाक्षिण्य़ युण युक्त, या अनुकूल ) शत्रसे 
















मेरे मस्म ( मेरे मरनेके वाद चितामें जलानेसे उत्पन्न भरम ) को उस दिशामें फेंके अर्थात्‌ 
उडावे, जिस दिशामें प्रिय ( नळ ) हैं, ( क्योंकि ) बैरका अन्त मरणतक होता है । [ मर- 


२ होनेपर भी मैं उससे दीन वचन कहकर प्रार्थना करती हूँ कि दक्षिण दिशार्मे स्थित 
विदर्भ देशसे मेरे सृत शरीरके भस्मको उत्तर दिशामें स्थित निषध देशमें उड़ाते हुए पहुंचा 
नछके साथ सम्बद्ध देशमें मेरे भस्म पहुंचानेसे मुझे कताथ करे ]॥ ९३॥ 

भमूनि गच्छन्ति युगानि न क्षण: कियत्‌ खहिष्ये न हि सृत्युरस्ति मे । 
समां न कान्तः 


अमूनीति । गच्छुन्ति विपरिवतंमानान्यमूनि युगानि न क्षणः एकोऽप्ययं चणो 
जर इलायत इत्यथेः। कियत्‌ सहिष्ये, खरत्युमरणज्ञ मे नास्ति हि स कान्तस्तु 
| द. अन्तरात्मनि मां नोज्यिता नोज्झिण्यति, स्फुटं तं कान्तं मनश्च नोलज्यमिता 

| पभनश्च कायवायवः प्राणा नोञ्झितारः। हन्त का गतिरिति भावः ॥ ९४ ॥ 
| . ये थुग वोत रहे हैं, क्षण ( एक क्षणका समय ) नहीं वीत रद्दा है ( भथवा--कष्टप्रद ये 
| पीत रहे है, इषकारक एक क्षण भो नहीं बीत रद्दा है। क्षणमें एकवचन, युगमें बहु- 
` ` धा वाका प्रयोग होनेसे पक का समय मी अनेकों के 
pt EL cide ' 


मो दीन वचन कह कर याचना कर लेता है, मेरी याचना यह है कि यह दक्षिण पवन ' 


के वाद भो क्रिसोसे कोई वैर नहीं रखता, अतः दक्षिण पचन ( मळ्यानिळ) के अपना | 


स्फुटमन्तरुज्झिता न ते मनस्तच्च न कायवायवः ॥९४॥ 
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समान होकर बीत रहा है, अभी बीत नहीं गया हे न मालूम कवतक बीतेगा ? यह ध्वनित 
होता है, कव तक में ( दुःख ) सहूंगी, मेरी मृत्यु भी नहीं है; [ क्‍योंकि निश्चय हो कान्त 
( प्रिय, या मनोरम नल ) अन्तरात्मामें मुझे नहीं छोड़ेगा, और उसे ( नलको ) मेरा मन 
नहीं छोड़ेगा तथा उस मनको काय-वायु अर्थात्‌ शरीरस्थ प्राणवायु नहीं छोड़ेगा ( इस 
प्रकार ) परम्पराके सवेदा वने रहनेसे मेरी मृत्यु भी दुलभ है ]॥ ९४॥ 


मदुम्रतापव्ययसक्तशीकरः खुराः ! स वः केन पपे कृपाणेवः । 
उदेति कोटिन सुदे मदुत्तमा किमाशु सङ्कर्पकणश्रमेण चः ॥ ९५॥ 
सदिति। हे सुराः! मढुग्रतापव्यये मदतितीब्रसन्तापश्षान्तो सक्ता व्याएृताः 
शीकरा यस्य स प्रसिद्धो वो युष्माक कृपार्णवः केन पपे पीतः। अगस्त्येन प्रसिद्धाणंव 
इवेति भावः। त्वन्नोमेनेव पीत इत्यत्राह-सङ्करपकणश्रमेण अभिध्यानलेशप्रयासेन 
मत्तोऽप्युत्तमा कोटिः स्तरयन्तरमित्यर्थः। चो युष्माकं सुदे आशु नो देति किसु शच्या- 
'दिवदिति भावः । तस्मादचुकम्पनीये जने विपरीताचरणमचुचितमिति तारपर्यार्थः ॥ 
हे देवो ! मेरे तीब्र ( नल-विरहजन्य ) सन्तापके नाश करनेमें समर्थ विन्दुवाला आप 
लोगोंका कुपासमुद्र किसने पी लिया हे "एक जल-समुद्रको तो अगस्त्य सुनिने पी लिया 
था? यह पुराणादि उल्लिखित वचनोंसे ज्ञात हे, क्रिन्तु आप लोगोंके जिस कृपा समुद्रका 


एक बूँद भी हमारे सन्पापको दूर करनेमें समर्थ हैं, उसे किसने पी लिया अर्थात्‌ आप लोग ` 


युझपर कृपा क्यों नहीं करते? आप लोगोंके लेशमात्र सङ्कल्प ( इच्छा ) के परिश्रमसे 
शीध्र ही मुझसे उत्तम करोड़ों स्त्रियां आप लोगोंके हृषंके लिए नहीं उत्पन्न हो जायेंगी क्या! 


'[ अर्थात्‌ यदि आप लोगोंके थोड़ी-सी इच्छा मात्र करनेसे मुझसे मी उत्तम करोड़ों खियां 


उत्पन्न होकर आप छोगोंको दरषित कर सकती हैं तो एक तुच्छ सुझे चाइकर आपलोग 
क्यों पीडित कर रहे हैं, अतः कृपाकर मुझे चाइना छोड़ दीजिये ]॥ ९५॥ 
खो # 5 > क 
ममेव वाहद्वमश्रुदुर्दिनेः प्रसह्य वर्षास ऋतौ प्रसञ्जिते। . 
कथ जु २एण्बन्तु खुषुप्य देवता भवत्वरण्ये रुदितं न मे गिरः ॥९६॥ 
अथ मदीयमातघोषं देवा नाकणंयन्तीव्यज्ञाह-मसैवेति । चा अथवा भह्नि च 


दिवा च अहदिवमहरहरित्यर्थः । ममैवाश्चदु दिने रश्चुवरिस्यर्थः । प्रसह्य बळा दर्पा 


ऋतौ वषंतों {ख्यां मादर खियां भूरिन वष? इत्यमरः। “ऋत्यक” इति प्रकृति" 
भावः । प्रसजिते प्रवर्तिते सति देवताः सुष्ठु सुप्त्वा सुघुष्य । “वचिस्वपी” त्यादिना 
सम्प्रसारणस्‌। “सुविदुभ्यः सुपिसूतिसमा” इति षत्वस्‌ । से गिरः कथं चु शवण्वन्तु 
सुषुप्तस्य तद्योगादृत.एव मे गिरः कथमरण्ये रुदितम्‌ । “च्षेपे” इति समासः। 
'तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌” इति सपम्या अलुक्‌ । न भवतु । विधेयप्राधान्यादेकबच- 
नस्‌ । सम्भावनायां छोट । निष्फलं वचनमरण्यरुदितप्रायमित्यर्थः। वर्षासु भगवतो 


'हरेः स्वापादन्यन्नापि देवतास्वसामान्यादारोप्यच्यपदेश्षः। अन्न तत्कालस्य वर्षात्वेन 


- > 
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देवतानां स्वापेन चासरवन्घेडपि सम्बन्धोक्तेर तिशयो कतिद्वयस्‌ , तथा तद्विरामरण्य- 
रुदितासस्भवेन लाइश्याक्षेपास्निदर्शनाभेदः तेन सङ्कीणः ॥ ९६ ॥ 


अथवा रात-दिन मेरे ही अश्रुरूपो दुशिनों (मेधाच्छन्न दिनों) से वर्षा ऋतुके दो नेसे 


बनाकर मैंने ही उत्पन्न किया है, अतएव मेरे द्वारा हो उत्पादित वर्षा ऋतु वे देवता सो रहे 
हे और सोया हुआ कोई भी व्यक्ति किसी की वात 
वे देवता लोग मेरी प्राथनाको नहीं सुन रहे हे और वह अरण्य्‌-रोदन (सून-सान स्थानमें 
बिळाप') हो रदा है, अतएव इसमें मेणा ही अपराध है, देवता छोगोंकों कृपाको कभी मेरे 
ऊपर नहीं हे ]॥ ९६ ॥ 
इयं न ते नेषथ | रकपथातिथिस्स्वदेकतानस्य जनस्य यातना । 
हदे हदे हा न कियदूगवेषितः स चेधसागोऽपि खगोऽणि बक्ति यः ॥ 
इयमिति। हे नेपध ! इयं त्वदेकतानस्य त्वत्परस्य 'एुकतानोऽनन्यच्ृत्तिः इत्य- 
मरः। जनस्य स्वस्येवेत्यर्थः । यातना तीव्रवेदना ते तव इक्पथातिथिनं इरगोचरो न, 
` दशविप्रकर्षादिति भावः । किञ्ज यः खगो हंसो वक्ति नछाय अद्यातनां निवेदयेत्‌ स 
'खगोऽपि वेधसा अगोपि कापि युसः। कुतः, इदे हृदे सवेषु जलाशयेप्वित्यर्थ:। 
वीप्सायां द्विरुक्तिः । कियन्न गवेपितो नान्विष्टः। हा चतेत्यर्थः ॥ ९७ ॥ 
चछ! तुम्हारेमें परायण अर्थात्‌ तुम्हारे अधीन जीवनवाले मचुष्यकी अर्थात्‌ मेरा 
"ह यातना ( कठिनतम पीडा ) तुम्हारे इष्टिगोचर नहीं है। अर्थात तुम्हे दूर देशमें रहनेसे 
उम इस यातना को नहीं देख रहे हो ( अथवा--“*““इश्टिगोचर नहीं है ! अर्थात मेरे 
“न्तःकरणमे हो नेसे तुम स्वाश्रित मेरी तीब्र यातनाको अवश्य देख रहे हो, परन्तु यह 
“कल्पना पद्यके उत्तरा दते विरुद्ध होनेते हेय हे ) हाय ! खेद है कि जो पक्षो (राजहंस) 
मी ( मेरी इस यातनाको ठुमसे जाकर ) कहता, उसे ब्रह्माने छिपा छिया है; ( क्योंकि ) 
तवे तडागो में मैंने उसे कितना नहीं खोजा ? अर्थात्‌ प्रत्येक तडागोंमें खोजनेपर भो वह 


| नी मिला अतः माळूम पढ़ता है कि उसे उसके स्वामी ब्रह्माने छिपा ल्या है, और 
४ साभिमक्त वह हँस भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता, अन्यथा यदि वह मिल जाता तो 


भवेश्य मेरी इस यातनाको तुम्हें सुनाता. और .तुम आकर शीघ्र मुझे इस पीडासे 


हिय, करते, परन्तु ब्रह्माको यह इष्ट नहीं हे, इसी कारण उसने उस हंसको कहीं छिपा 
या है ]॥ ९७॥ 


| स पि कि नो दयसे द्याधन | त्वद्‌ङधरिमग्नं यदि वेत्थ में मनः। 
| ''अयन्‌ सन्तमसे पराशयं विधिस्तु वाच्यः .क-तवागसः कथा ॥९८॥ 
rs: - - 
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ममापीति । हे दयाधन ! कृपानिधे! मम सनस्त्वदङधरिमरनं व्वच्चरणशरणं वेत्य 
यदि वेत्सि चेत्‌ “विदो ळटो वा” इति सिपस्थलादेशः। ममापि किं नो दयसे 
ममापि किं नानुकम्पसे, “अधीगर्थदयेशां कमणि’ इति पष्टी। अथवा परस्याशयं 
हृदयं सन्तमसे महामोहान्धकारे। “विष्वक्सन्तमसस्‌’ इत्यमरः । “अवससन्धेभ्य- 
स्तमसः? इति समासान्तोऽच्प्रत्ययः। निसञ्ञयन््‌ विधिस्तु वाच्य उपाळभ्यः, तवा- 
गसोऽपराधस्य कथा छ। विधिना व्यामोहितो मामिमां न वेत्थ, न तु निदंयत्वा- 
गसो5पराधस्य कथा छ । विधिना ऱ्यासोहितो मामिमां न वेस्थ, न तु निदयस्वा- 
दित्यर्थः ॥ ९८ ॥ 

हे दयान ( परमद्यालो नल)! यदि मेरे मनको तुम्हारे ( नलके ) चरणोंमें मग्न 
जानते हो तो सुझपर दया क्यों नहीं करते? ( अथवा-मेरे समक्ष क्यों नहीं उदय लेते 
अर्थात्‌ प्रकट द्ोते?। अथवा ) दूसरेके अभिप्राय (पक्षा०-अन्तः्करण ) को घने 
अन्पकार (पक्षा०--अज्ञान ) में डुबानेवाला भाग्य ही निन्दाके योग्य है, तुम्हारे अपराधी 
कोन बात है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । [ मेरे दुर्माग्यके कारण ही तुम्हे स्वयं या हंसके द्वारा 
मेरी यातना नहीं मालूम है, अतः इसमें तुम्हारे अपराधकी कोई बात नहीं हे, तुम्हारे पास 
तक मेरी इस यातनाका समाचार पहुँचनेमें वाधक भाग्यका ही यह दोप है, अतः वही 
निन्दनीय है, तुम नहीँ ]॥ ९८॥ 

कथावशेषं तव सा इते गरतेत्युपेष्यति श्रोत्रपथं कर्थं न ते । 
द्याणुना मां समचुग्रहीष्यसे तदापि तावद्यदि नाथ ! नाघुना ॥९९॥ 

कथेति । हे नाथ ! तव इते त्वदर्थं सा दमयन्ती कथेवावशेपो5वसानं तं गतेति 
तव श्रोन्रपथं कथं नोपेष्यति उपेष्यत्येवेत्यर्थः । तदापि तच्छूवणकालेऽपि दृयाणुना 
कृपालेशेन मां समनुग्रहीप्यसे ताचद्चुग्र हीष्यस्येवेस्थथः। “ग्रहो ऽलिटी”तीटो दीघः । 
अधुना न यदि न चेत्‌ मास्तु पश्चादनुशो चनमपि सहाचुग्रह इति भावः ॥ ९९॥ 

६ नाथ | वह ( दमयन्ती ) तुम्हारे अर्थात्‌ नछके लिए मर गयी यह्व ( सामाचार ) 
कानांतक क्यों नहीं जाय अर्थात्‌ अवश्य जायगा ( 'मेरे लिये दमयन्ती मर गयी? इस 
वातको लोगोके द्वारा तुम अवश्य सुनोगे। अतः) यदि इत समय मुझे अचुगुद्दीत नहीं 
करते हो तो उस समय ( मरनेके वाद) भी लेशमात्र दयासे अच्छी तरह अचुगृद्दीत 
करोगे, ऐसी में सम्भावना करती हूँ। [ मेरे मरनेपर भी कुछ शोक करना भी मेरे लिये 


उ रा बड़ा अनुमह होगा। दूसरा भी कोई स्वामी अज्ञान या दूरस्थ दोनेके कारण 
स्वामिभक्तके ऊपर यदि अनुग्रह नहीं करता, किन्तु उसी स्वामीके निमित्त मरे हुए उस 
स्वामिभक्त व्यक्तिके लिये अवस्य पश्चात्ताप आदि करके उसे अनुगृह्दीत करता है ] ॥९९॥ 


ममाद्रीद्‌ विद्रीतुमान्तरं तदुर्थिकरपड्टुम ! किश्चिदर्थये । . 
भिदां दि द्वारमबाप्य मेव मे इताखुभिःमाणसमः समङ्ञमः ॥१००॥ ` 
`. अमेतरि। हे नाय ! ससेदमासतरं हृदय विद्रीतुं, “वृतो वा”इति दीः । आदरि 
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| 
| 
| 
| आद्रवत्‌, तत्तस्माद्विदारणाद्वेतोः हे अरथिकल्पतुम ! किञ्चिदूर्थये याचे किमिति ? 
* प्राणसमः प्राणतुस्यः त्वं हृदि भिदां भेदमेच। “पिन्निदादिभ्योऽङ्”। द्वारमवाप्य 
माग ळव्ध्वा से सम हतस्त्वदप्राप्स्या विफळेरसुभिः सममेव मा गमः सा निगंच्छु 
गमेलुंड । “एुषादी” त्यादिना च्छेरङादेशः। “न साङ्योग” इत्यडागमाभावः। 
` प्राणोत्क्रमणकाले त्वया जन्मान्तरेऽपि त्वव्प्रासिकामाया मे हृद्याज्ञापयातव्यम । 
। “यंयं वापि स्मरन्‌ भावं त्यजस्यन्ते कलेवरम । तं तमेवेति कोन्तेय ! सदा तद्धा- 
' _ त्रभावितः” इति भगवद्वदचनादिति भावः ॥ १०० ॥ 
मेरा यह अन्तःकरण विदीणे होनेके लिये तैयार है अर्थात्‌ झाघ्र विदीणं होना चाहता 
हे, इस कारण हे याचकोंके कल्पवृक्ष ( नळ) ! मैं कुछ भर्थात बहुत छोटी याचना करती 
i हूँ ( यावकोंके कल्पवृक्ष होनेसे तुम मेरी याचनाको भी निष्फल नहीं करोगे यह मुझे 
विधास है । वह याचना यह है कि-- ) हृदयमें भेदनरूप द्वारको प्राप्तकर ( तुम्हें नहीं 
पानेसे अभागे मेरे प्राणोंके साथ तुम मत चला जाना। [ तुम मेरे प्राणोंके समान हो, अतः 
सम्भव है फि तुम्हारे विना हृदयके विदीणे दोनेपर दृतभाग्य मेरे प्राण विदारणरूप दवारसे 
निकल जायेंगे, किन्तु तुम भी उसी द्वारसे मत निकल जाना अर्थात जन्मान्तरमें भी 
तुम्ही में ही में हृदयसे अनुरक्त होकर पुनः प्राप्त करूं, यही मेरी याचना है ]॥ १००॥ 
इति प्रियाकाकुमिरुन्मिषन्‌ सदा द्गीशदुत्येन हृदि स्थिरीङतः । 
रपं ख योगेऽपि वियोगमन्मथः क्षणं तमुंद्‌्रान्तमजीजनत्‌ पुनः ॥ 
` इतीति। दिगीशदूत्येन हृदि स्थिरीकृतो निरुद्धः स॒ वियोगमन्मथो विप्रम्भ- 
शेङ्गारः । इतीत्थं ग्रियायाः काकुभिः करुणोक्तिभिः उन्मिषन्चुद्डुद्धः सन्‌ तं चुप योगे 
सन्निधाने सत्यपि क्षणं पुनरूदुन्नान्तकुदभ्रान्तचित्तसुन्मत्तचित्तमिति यावत्‌ । अजी- 
जनद्कार्षी दित्यर्थः । उन्मत्तचित्तविञ्रमः सन्निधिविप्रयोगः सवथा विकरोतीति 
भादः ॥ १०१ ॥ 
_ दिवपालोंके दूतकमंसे हृदयमें शान्तविरह मन्मथ अर्थात्‌ विप्रलम्मश्टह्वारने साक्षात्काररूप 
-संयोगमें भी इस प्रकार ( ९।८८-१०० ) प्रिया दमयन्तीके दोनवचनों से अत्यन्त बढ़ता 
इंआा क्षगमात्र उस राजा (नळ) को फिर अतिशय उन्मादित (या विहल) कर दिया ॥१०१॥ 
महेन्द्रदूत्यादि समस्तमात्मनस्ततः स विस्मृत्य मनोरथस्थितैः । 
क्रियाः प्रियाया ललितैः करम्बिता विकदपयच्नित्थमललीकमालपत्‌॥१०२॥ 
अथोन्मादानुभाचः प्रलापः प्रवृत्त इस्याह-महेन्द्रेति । तत उन्मादोद्यानन्तरं 
स नल आस्नो महेन्द्रदूत्यादि समस्तं सवंकृत्ये विस्स्टत्य सनोरथस्थितः सङ्कप- 
'विकहिपतेविछालेः करश्बिता मिश्रिताः म्रियायाः क्रियाः शङ्गारचेष्टा विकल्पयन्ना- 
खोचयच्नित्थं चचयम्ञाणप्रकारेणाळीकमचुद्धिपूर्वकमालपत्‌ ॥ १०२॥ 
शऽके वाद वे नळ अपने सम्पूर्ण इन्द्रादिदूतकर्मांदिको भूलकर मनोरथसे करिपत 
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विलासोंसे मिश्रित प्रियाकी क्रियाओं ( विलाप चेष्टाओं, या श्वज्ञार चेष्टाओं ) को विचारते 
हुए बिना समझे ( अज्ञानपूवेक ) कहने छगे--। [ उन्मादके कारण प्रणयकलह आदिकी 
सम्भावना करते हुए दमयन्तीसे कहने. लगे । उन्मादयुक्त व्यक्तिका अपना कतव्य भूलना- 
तथा प्रलाप करना अनुचित नहीं होनेसे नलका भी इन्द्रादिके दूतकमेको भूलकर अज्ञान- 
पूवेक दमयन्तीके सामने प्रलाप करना दोषजनक नहीं हुआ ]॥ १०२॥ 
अयि ! प्रिये | कस्य इते विलप्यते विलिप्यते हा सुखमश्रु बिन्दुभिः ।. 
पुरस्त्वयालोकि नयन्नयन्न कि तिरश्वललछोचनलीलया नल्ल:॥ १०३ || 

अथ प्रलापमेवाष्टादशभिराह--अयीत्यादि । अयि प्रिये ! भेमि ! कस्य कृते कं 
` प्रति विलप्यते । भावे छट्‌। सुखम्‌ अश्रुविन्दुभिर्विछिप्यते । प्रदूष्यते । कर्मणि छ्ट्‌ 
देति खेदे । पुरोऽग्रे नमन्‌ प्रणमन्‌ अयं नलस्त्वया तिरश्चतः तिर्यक असरतो छोच- 
नस्य लीलया विलासेन। साचीङृतहृ्टयेत्यर्थः। नाळोकि न इष्टः किम्‌ ? अपरोक्े 
परोचवदुपालम्भो न युक्त इत्यर्थः ॥ १०३॥ 

दे प्रिये ! किसके लिये अर्थात क्‍यों विलाप करती हो ? हाय ! तुम्हारा सुख आँसुओं- 
की बूंदोसि लिप्त (व्याप्त) हो रहा है, सामने नम्र होते हुए इस (नल) को अर्थात्‌ मुझे तुमने 
तियेक्‌ चश्वल कराक्षसे ( अथवा--तियक चन्नल नेत्र-विछास ( कटाक्षादि ) से ) युक्त तुमने 
चन्न होते हुए अर्थात ( प्रणयकुपित तुमको प्रसन्न करनेके लिये) चरणोंमें प्रणाम करते 
इए इस नळको अर्थात्‌ मुझे नहीं देखा क्या? [ प्रणयकुपित होनेते तुम्हारे नेत्र कुटिळ 
हो रहे हें आंसुभोसे भर गये हैं, यही कारण है कि तुमको प्रसन्न करनेके लिये सामने 
अपने चरणोंपर झुके हुए भी मुझको तुमने नहीं देखा दे, अतएव अव रोना बन्द करो 
ओर प्रसन्न होवो ]॥ १०३॥ | 


चकास्ति विन्दुच्युतकातिचातुरी घनाशचुबिन्दुस्नतिकेतवात्तच । 
मसारसाराक्षि ! सखारमात्मना तनोषि संसारमसंदायं यतः १०४॥ 
चकास्तीति । मसारसाराविन्द्रनीलमणिध्चेष्ठौ ताचिवाक्तिणी यस्यास्तस्याः 
सम्डुद्धिः। हे मसारसाराक्षि ! धनाश्रविन्दुखुतेः सान्दराशरुविन्दुच्युतेः। कैतवात्तव 
विन्दोरजुर्वारस्य च्युतमेच च्युतक चिन्दुच्युतक विचित्नवाक्‍्यभेदूः तत्रातिचातुरी 
चकास्ति भाति, ततर्तञ्चातुर्यादेव संसारं भवं ससारशव्द्ञ्चात्मना स्वसामर्थ्येन च 
ससारं सारवन्तं च्युताचुस्वारञ्च तनोषि असंदायं संशयो नास्तीत्यर्थः । अर्था भावेऽ- 
व्ययीभावः । त्वया मे संसारसाफल्यमिति भावः । अन्न केतवशव्देनाश्रुविन्दुच्युते- 
स्ताठरूप्यापद्ठचेन वर्णोत्मकविन्दुच्युतकस्वारोपादपह्वबभेदः, तदुपजीवनेन ससारमिदि 
शिषटपदोपात्तमागुक्ताथंद्रयाभेदाष्यवसायेन बिन्दुच्यु तक्ाख्य काब्यकरणो'्रेच्षणात्‌ 
छषसूळा सापद्ववोत्मेक्षा सा चासंशयमिति ~ शेते णशा सा चासशयमिति व्यक्षकप्रयोगाद्वाच्येति ॥ १०४॥ _ ॥ १०४ ॥ 


१. "मसारतारात्ति” इति पाठान्तरस्‌ । 
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हे नौलमके समान श्रेंठ नेत्रोवालो ( पक्षा०--नीलमके समान पुतलियोंसे युक्त नेत्रो 
वाली ) ! सघन ( अविरल) अश्रुनिन्दुओंके गिरनेके वहानेसे ( पक्षा०--सघन अध्चुरूप 
बिन्दुके नहीं रहनेसे ) वूदोंको गिरानेकी अत्यन्त चतुरता ( पक्षा० —'विन्दुच्युतक? नामंक 
शब्दाळक्कारव।ले विचित्र काव्यकी अत्यन्त चतुरता) झोभती है। जिस ( चतुरता ) से 
तुम "संसार? ( जगत्‌ , पक्षा०--'संसार? शब्द ) को अपने द्वारा निश्चय ही "ससार? 
( सारयुक्त, पक्षा०--विन्दु अर्थात अनुसारके नहीं रहनेसे 'ससार' शब्द ) कर रही 
हो। [तुम अविरल अश्रुविन्दुओँको जो गिरानेका बहाना कर रद्दी हो, यह तुम्हारी 
विन्दुओंकी गिराने ( पक्षा०-विन्दुच्युतक शब्दालब्वारयुक्त विचित्र काव्यरचना करने ) 
में चतुरता हे अथात तुम सबसे अधिक अलीक रोदनमें चतुर हो। उस चतुरतासे ही 
(असार भी) संसार ( पक्षा०-'संसार? शब्द ) को तुमने "ससार? ( श्रेष्ठ वस्तुसे 
युक्त, पक्षा०--*ससार’ शब्द ) कर दिया, अतएव संसारमें तुम्दारे-जैसा अलीक रोदन 
करनेमें कोई चतुर नहीं हे यह तुम्हारा अलीक रोदन भी बहुत हो शोभित हो रहा है। 
जिस रचनामें किसी शब्दके विन्दु अर्थात्‌ अनुस्वार हटा देनेसे उस शब्दका दूसरा अर्थ 
हो जाता है, वह *विन्दुच्युतक' नामक शब्दालङ्कारे युक्त विचित्र काव्य होता है ]॥१०४। 


अपास्तपाथादहि शायितं करे करोषि लीलानलिनं किमाननम्‌ । 
तनोषि द्वारं कियद्श्रुणः ्रवेरदोषनिर्वासित भूषणे हृदि ॥ १०५ ॥ 


अपास्तेति । हे प्रिये ! कि किमित्यपास्तं त्यक्तं पाथोरुट्‌ ळीलापयोरुहं येन 
तस्मिन्‌ करे शायितं स्थापितमारो पितमाननमेव लीळानछिनं करोषि, छीकाकमल- 
परिहारेण करकपोळकरणे किं कारणमित्यर्थः। अदोषाण्येच निर्वासितानि परित्य- 
क्तानि भूषणानि येन तस्मिन्‌ हृदि अश्चणः खवेरश्च॒घाराभिरेव हारं कियत्तनोषि किससे 
रोदिपीस्यर्थः ॥ १०५॥ 

( विरहके कारण ) लीलाकमलले शून्य हाथ में सुखको ( रखकर उसे ) ळीलाकमल 
क्यों वना रही हो ? ( चिन्ताको छोड़कर ळोलाकमलको हाथमें ग्रहण करो, हाथ अर्थात्‌ 


. इथलीपर सुख मत रखो )। विना अपराधके ही निकाले गये हारोंवाले अर्थात्‌ हाररहित 


देदयमें आँशुके गिरानेसे हारको कब तक वनाओगी ? ( सापराध व्यफिको निर्वासित क्रिया 


१. तद्यया--“वर्माधमविदः साधुपक्षपातसमुद्यताः । 
गुरूणां वंचने निष्ठा नरके यान्ति दुःखितास्‌ ॥7 इति । 
अस्य धये धममेत्राधम विदन्ति, साधुजनानां पक्षस्य नाशाय उद्यताः, गुरूणां वञ्चने 
तारणे संलग्नाः सन्ति; ते नरके दुःखं प्राप्नुवन्ति? इति सामान्योऽरथः । “वचन? शब्दगस्या- 


` शुस्वारस्य नाशे ये धम॑मधमञ्च जानन्ति, साधुजनानां पक्षपाताथंमुद्यताः सन्ति, युरूणां 
` बेचने सादराः सन्ति, हे नर्‌! ते के नरा दुःखं प्राप्नुबन्ति न केपरीत्यरथः? इत्यन्योऽर्थो विन्दु- 
नाशेन जायत इतीदं पद्यं विन्दुच्युतकाख्यदाब्दालक्कारयुतं विचित्रं काव्यमिति वोध्यम्‌ । 
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( वाइर निकाला ) जाता है, किन्तु तुमने अपराध नहीं करनेपर भी हारोंको निकाल 
दिया है और उनके स्थानपर भभ्रुविन्दुओंको अविरल गिराकर हार-सा बना रहो हो, यह 
अनुचित है, अतः रोना वन्द करो, हृदयको हारसे अलछकुत करो ]॥ १०५॥ 
हशोरमङ्गल्यमिद्‌ं मिलज्ञलं करेण तावत्‌ परिमार्जयामि ते । 
अथापराघं भवद्ङ्घ्रिपङ्जद्वयीरजोभिः सममात्ममौलिना ॥१०६॥ 
दशोरिति। इदं ते दशोरचणोमिंछदुत्पद्चमानमसङ्गर्यममङ्गछकारि जलमश्चु 
तावत्‌ करेण परिसाजयामि परिमाज्मि, उजेश्रौरादिकाज्मटू। अथाश्चुमार्जनानन्तरस्‌, 
अपराधमात्मवञ्चनदोषं भवदुडप्रिपकुजट्ययीरजो भिः समं स्वच्चरणकसल्रेणुमिः सहेति 
सहोकत्यळङ्कारः। आत्मनो मौछिना सुङुटेन प्रणामेनेत्यर्थः । परिमार्जयास्ति ॥ ३ ०६॥ 
( तुन्दारे ) नेत्रोमें लगे हुए अमङ्गलकारक इस जल ( आंसू ) की पहले ( अथवा-- 
सम्यक्‌ प्रकारसे ) हाथसे परिमाजित । (दूर) करता हूँ अर्थात्‌ पोछता हूँ । इसके वाद तुम्हारे 
चरणकमलद्व्यकी धूलिके साथ ( अपने किये गये तुम्हारे वञ्चनारूप ) अपराधको अपने 
मस्तकसे परिमाजित ( दूर ) करता हूँ । [ रोना भशुभ है, अतः तुम मत रोवो, तथा यदि 
मेरे अपराधके कारण तुम रो रही हो तो उस अपराधको चरणकमलोंपर मस्तक रखकर 
क्षमा कराता हूं, अत एव तुम मेरा अपराध क्षमाकर प्रसन्न हो जावो ]॥ १०६ ॥ 


मम त्वदच्छाडप्रिनलासतयुतेः किरीउमाणिक्यमयूखमञ्जरी । 
उपासनामस्य करोतु रोहिणी त्यजत्यजाकारणरोषणे | रुषम्‌ ॥ 
ममेति। हे अकारणमेव रोपणे ! कोपने ! “कुधमण्डार्थेभ्यश्च” इति युच्प्रत्ययः । 
रो हिणी छो हितवणां, “वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो न” इति ङीप्‌ नकारश्च । सम किरी- 
रमाणिक्यमयूखानां मञ्जरी संव रोहिणी चन्द्रम्रिया सेव तारा अस्य पुरःस्थितस्य 
तवाच्छाङप्निन स्ये वा खतदचतेश्चन्द्रस्योपासनां करो हु, रो हिण्याश्चन्द्रसे वौ चित्यादिति 
भावः। रुपं रोपं त्यज अभीचणन्त्यजेस्यर्थः। “नित्यवीप्सयोः? इति नित्यार्थे द्विर्भावः। 
नित्यमभी चणम्‌ । “प्रणिपातप्रतीकारः संरम्भो हि महास्मना” मिति भावः । रूपकाः 
लङ्कारः ॥ १०७॥ 
मेरी रोहिणी ( लाळ वर्ण, पक्षा०--'रोह्विणी' नामक तारा ) सुकुटमें माणिक्योंके 
किरणोंका रुमूह या मअरीके समान र्ति इस (प्रत्यक्षस्थित) तुम्हारे निमल चरण-नख- 
रूपी च-द्रमाकी सेवा करे, दे निष्कारण क्रोध करनेवाली प्रिये ! क्रोधको छोड़ो छोड़ो । [ मैं 
तुम्हारे चरणोंपर मस्तकसे प्रणाम करता हूँ, तुम बहुत शीघ्र क्रो पको छोड़ो, निष्कारण क्रोध 
मत करो । चन्द्रमाको खी 'रोहिणी? नामकी तारा चन्द्रमाकी जिस प्रकार उपासना करती 
हे, उसी प्रकार मेरी रक्तवर्ण मुकुटमें जड़े हुए माणिक्योंकी छालवर्णवाली कान्ति तुग्हारे 
चरणोंकी उपासना करती है, अतएव इस सेवासे निष्कारण क्रोषको छोड़कर तुम मेरे ऊपर 
शीध्र ही प्रसन्न हो जावो ]॥ १०७॥ 2 


जच्छ 
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तनोषि मानं मयि चेन्मनागपि त्वयि श्ये तद्वहुमानमानतः । 
विनस्य बकं यद्‌ वतसे कियन्नमामि ते चण्ड! तदा पदावधि॥१०८॥ 
तनोपीति। हे चण्डि ! अतिकोपने ! मनागीपदपि मानं मयि रोषमपि तनोषि 
चेत्‌ । तत्तहि त्वयि विषये आनतः सन्‌ बहुमानं श्रये सन्मानं कुव, प्रतिकोपाशक्ते- 
रिति भावः | अतिकोपं चेति गम्यते। किञ्च वकन्न कियत्‌ किञ्चिद्विनस्य विनमय्ये- 
त्यथंः । अन्तर्भावितो णिजर्थः । बतंसे तदा ते पदावधि पादपर्यन्तं नमामि । पूर्वोक्त 
एवाभिप्रायः ॥ १०८॥ 
यदि तुम मुझमें थोड़ा भी मान करती हो, तो मैं तुम में नन्न होकर अधिक मान 
( पक्षा०-सत्कार ) करता हूँ । ( और ) हे चण्डि ( कोपशीळे प्रिये ) ! यदि मुखको 
( रोषके कारणसे ) कुछ अर्थात थोड़ा मी झुकाकर रहती हो तो मैं ( अपने युखको ) म्दारे 
चरणों तक झुकाता हूँ । [ तुम्हारे थोड़े मानकों बहुत मानसे तथा थोड़ी मुखकी नन्रताको 
चरणों तक अपने सुखको नन्रकर क्रमशः तुम्हारे मान तथा करोधको दूर करता हूँ । अतएव 
मान तथा क्रोध छोड़कर तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होवो ]॥ १०८॥ 
मसुत्वसूस्नाञुगृहाण चा न वा प्रणाममात्राघिगमेऽपि कः श्रमः । 
क याचतां करपलतासि मां प्रति क ष्टिदाने तव वद्धमुष्टिता ॥१०९॥ 
्रभुत्वेति । हे सेमि! प्रसुत्वभूज्ञा प्रभुस्वप्रयु्तगोरवेणानुगुहाण वा न वा, झिन्तु 
अणाममात्रस्याधिगमे स्वीकारेऽपि कः श्रमः को भार इस्यर्थः । अथ सोऽपि माभूत्‌ 


दृशनसान्नेणापि किं नानुशुह्ासीत्याह-कवेति। याचतामर्विनां कल्पछताप्ति, क्क ? त्वं 
केभ्यः । असीतिस्वम्थंवाक्याङङ्करणयो युंवदर्थानुवादेऽपीति गणब्याख्यानात्‌ । मां 
अति इष्टिदाने वद्धसुष्टिता लुव्धता छ ? स्याद्वद्धसु्िः कृपणे कुपणादिषु चेष्यत' इति 
विश्वः । विरूपघटनारूपो दिपमालङ्कारः ॥ १०९॥ 

( मरे जीवनका एकमात्र आधार हो नेसे मेरे ऊपर तुम्हारा पूर्ण प्रभुत्व है, अतएव उस ) 
प्रभुत्व को बहुळतासे ( मुझे ) अनुगृह्दीत करो या न करो किन्तु केवळ ( मेरे ) प्रणाममात्र 
के स्वीकार करनेमें कौन प्रयास है १ ( प्रभु प्रजा या दासजन पर अनुग्रह करे या न करे; 
किन्तु दासके प्रणामको तो स्वीकार करता ही है, अतएव तुम मेरे अपराधको क्षमा करो 
या न करो; किन्तु मरे प्रणामको तो अवश्य स्वीकार करो )। याचना करनेवालोंकी करप- 
खता दो यह कहां ? ( तथा ) मेरे प्रति दृष्टिमात्र देने अर्थात्‌ एक नजर देखनेमें भो 
पुर्हारी वद्धमुष्टिता ( कृपणता, पक्षा०--कुछ नहीं देना पड़े इसके लिए सुटठी बांध लेना ) 
फहां ? अर्थात्‌ दोनों में गहान्‌ अन्तर हे, अतः तुम केवल कराक्षमात्रसे भी देखकर मुझे 
भनुग्रह्दीत करो ॥ १०९ ॥ क्ट 
स्मरेषुवाधां सहसे सुदुः कथं हृदि द्रढीयः कुचसवृतत तव | 

पत्य वैसारिणकेतनस्य वा ब्रजन्ति बाणा बिसुखोत्पतिष्णुताम्‌ ॥११०॥ 
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स्मरेति । हे भेमि ! सदुः सद्ज्जी त्वं स्मरेषुवाधां कामबाणव्यथां कथं सहसे ? 
अथवा विसरतीति विसारी स एव वेसारिणो मत्स्यः “विसारिणो मत्स्ये” इति 
स्वाथऽण्प्रस्ययः। तत्केतनस्य कामस्य वाणाः द्रढीयोभ्यां इढतराभ्यां कुचाभ्यां संवृत्त 
तव हृदि निपत्य विसुखाः ङुचप्रतिहत्या पराङ्सुखाः। अत पुवोरपतिष्णवः उत्प- 
तनशीळाः, “अलङ्ङजि” त्यादिना इष्णुच्प्रत्ययः । तत्तां ब्रजन्ति चा, अन्यथा कथ- 
सुपेक्तस इति भावः ॥ ११०॥ 
सुकुमारी तुम कामदेवके वार्णोकी पीडाको क्यों सहती हो ? अथवा मीनकेतन अर्थात्‌ 
( कामदेवके वाण बृढ स्तनोंसे संदृत तुम्हारे हृदयमें गिरकर अर्थात्‌ लगकर विसुख होते 
( लौट जाते, या मुड़ जाते ) तथा उछल जाते हैं । [ जिस प्रकार कठिन पत्थर आदिमें गिरे 
इए वाण या कील भादि मुड्ते तथा उछल जाते हैं, उसी प्रकार दृढ स्तनरूप कवचसे सुरः 
क्षित तुम्हारे हृदयमें कामवाण कोई असर नहीं करते हैं, अन्यथा स॒कुमारी तुम कामदेवके 
बाणोंकी पीडाको कैसे सहती ? दृढ कवचसे सुरक्षित योद्धाके शारीरमें वाणोंका असर नहीं 
होना उचित ही है ]॥ ११०॥ 
स्मितस्य संभावय सुक्कणा कणान्‌ विघेहि लीलाचलमञ्चलं रुवोः । 
अपाङ्गरथ्यापथिकोञ्च हेलया प्रसह्य सन्येहि इर ममोपरि ॥ १११॥ 
` स्मितस्येति। स्मितस्य। कणान्मन्दृहासलेशान्‌ सुक्कणा ओछप्रान्तेन । 'प्रान्तावो- 
छस्य सुक्कणी' इत्यमरः। सम्भावय सम्मानय श्रचोरञ्चलमन्तं छीछया चरू चञ्चलं 
विधेहि । तथा अपाङ्गरथ्या कराक्षमार्गः। तन्न पन्थानं गच्छतीति पथिकं सञ्चा- 
रिणीं “पथः ष्कन्‌” इति प्कनूम्रत्यये “पिङ्गौरादिभ्यश्च? इति डीप्‌। इर ममो पयु- 
परिशत्‌ , “पष्ठयतसर्थप्रत्ययेने?ति षष्टी । हेलया प्रसह्य वळात सन्धेहि प्रसारये- 
्य्थेः। “वसो रेद्घावभ्यासलो पश्चे” स्येकारः ॥ १११ ॥ 
ीषश्रान्तसे मधुर द्वासके लेशोंको सुशोभित करो, भ्रद्र्‍यके प्रान्तको लीलासे चन्चल 
. करो अर्थात्‌ विलासपूर्वेक भूक्षेप करो, नेत्रप्रान्तरूपी मार्गमें नित्य चलनेवाली अर्थात 
कराक्ष करनेवाली दृष्टिको मेरे ऊपर अर्थात्‌ मुझे लक्ष्यकर बलात्कार से ( पाठा०-प्रसन्न 
होकर विछाससे या अनायाससे ) फेंडो अर्थात्‌ मुझे कराक्षपू्वंक देखो ( पाठ।०--प्रसन्न 
होवो ) ॥ १११ ॥ 
समापय प्रावुषमश्रुविपुषां स्मितेन वि्ाणय कौसुदीसुदः । 
हशावितः खेलतु खज्ञनदयी विकासिपङ्करहमस्तु ते सुखम्‌ ॥११२॥ 
समापयेति। किल्वाश्नुविप्रपां प्रावूष वपंतु दृष्टमित्यर्थः । समापय मा रोदी- 
रित्यर्थः । पाइर्समासेः फलमाह-स्मितेन सन्द्हासेन कौसुदीसुदो विश्राणय 
वितर । श्रण दान इति चौरादिकाएछोट्‌। इश्ावेव खञ्नद्वयी खञ्जनपक्षियुयमितो 


मक .. ७ जि शक सता या सि ला १, “प्रसद्य? इति “प्रसीद” इति च पाठान्तरम्‌ । 
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मयि खेलतु प्रसरतु, ते सुखं विकासि पह्लेर्हमस्तु, प्रसन्न भवत्विस्यर्थः ॥ ११२ ॥ 
अश्रु-तिन्दुओं के वर्षाकालको समाप्त करो अर्थात्‌ रोना बन्द करो, मधुर हसे द्वारा चन्दरि- 
का हपेकी ( मुझे ) दो, चश्चल होनेसे नेत्ररूप दो खक्षन पक्षी इधर ( मेरे पास, या मेरे 
ऊपर ) खेले भौर तुम्हारा सुख विकसित कमल होवे [ वपांकालके समाप्त होने पर शरद 
ऋतुकी निर्मळ चांदनीका होना, खञ्जन पक्षीका खेलना ओर कमलका विकसित होना 
उचित ही हे, भतः तुम रोना वन्दकर हंसो, कराक्षसे देखो और प्रसन्नमुखी होवो] ॥११२॥ 
सुधारसोद्व्लनकेलिमक्षरस्रजा स॒जान्तर्शम कणं कू पयोः । 
क्षी मदीये मद्राक्षि ! कारय स्मितश्रिया पायसपारणाविधिम्‌।११३॥ 
सुधेति । हे मदिरा्षि ! मदकराक्ति ! “इपिसदी? त्यादिना औणादिकः किरच्प्र 
त्ययः। अक्षरस्रजा वर्गावल्या वाग्गुम्फेन कणकूपयो रन्तः सुधारसस्यो द्वेछनकेलिसु* 
न्मजनलीलां सुज । आठपेत्यर्थः । किञ्च मदीये इशो स्मितश्रिया करणेन पायसपा- 
रणाविधि पायसभोजनविधिमपि कारय। 'परमान्नन्तु पायसम्‌? इत्यमरः । “हृक्रोः 
रन्यतरस्यास्र” इति विकल्पादुणि कतुः कमंत्वम्‌ ॥ ११३ ॥ 
वर्णोकी माला ( वचन-समूह ) से मेरे कर्णकूपद्वयके भीतर अमृतरसकी अ तिरय क्रीडा 
को करो अर्थात्‌ अपने वचनासत्से मेरे कानोंको तृप्त करो, हे मतवाळे नेत्रोवाली ! मेरे दोनों 
ेत्रोंको मधुर सुस्कानकी शोभासे खीरकी पारणा करावो [ आज तक मेरे नेत्रोने तुम्हारे 
दर्शनाभावरूप उपवास ब्रत किया है, अतः मधुर मुस्कानसे तुम्हें पायस ( दूधसे वने पदार्थ- 
खोर) से पारणा करावो अर्थात्‌ मधुर मुस्कानको दिखाकर उन्हे सन्तुष्ट करो । ब्रतीको 
खौर की पारंणासे सन्दुष्टकर तृप्त करना उचित ही है ]॥ ११३ ॥ 


ममासनाधे भव मण्डनं नन प्रिये ! महुस्सङ्गविभूषणं भव । 
श्रमाद्‌ ञ्रमादालपमङ्ग ! सृष्यतां विना ममोरः कतरत्तवासनम्‌॥ ११४. 
ममेति । हे प्रिये ! ममासनाधें मण्डनं भव। तत्नोपविशेत्यर्थ:। नन । अत्यनु- 
चितमेतदित्य्थः । किंतु मदुत्सज्ञविभूषणं भव, जझडमारोहेव्यर्थः। तदपि नेत्याह 
अभाद्ध्रमादालूपं॑ भत्रमादाळपं अमादाकपमित्यर्थः। ळपेलंछ । अङ्ग भो ! रूप्यतां 
चम्या, कितु ममोरो वक्षो विना तवासनं कतरत्‌ किमस्ति ? चापले द्वे भवत इति 
वक्तव्यमिति ननेत्यादौ चापले द्विर्भावः | चापलं संञ्रमाश्निवृत्तिः सम्भ्रमश्चानो चित्यः 
भयादिति। अन्न सैम्याः करमेणाधारवृत्तिकथनासपर्यायाळङ्कारः । 'एकमनेकस्मिन्नः 
नेकमेकस्मिनू वा क्रमेण पर्यायः” इति सवंस्वकारल्क्षणात्‌ ॥ १६४ ॥ 


मेरे सिदासनपर भूपण बनो अर्थात्‌ सिंहासनको अलङ्ङ्त करो, नहों नहीं, मेरे उत्सङ्ग 


( अङ्क, करोड अर्थात्‌ गोदी ) का विशिष्ट अलङ्कार बनो, दे अङ्ग ! यह भी अत्यन्त भ्रमसे 
( मेने ) कहा (पाठा०--हे अङ्ग ! मैंने अमते कहा), क्षमा करो, मेरे वक्षःस्थलके अतिरिक्त 





३३० नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


तुम्हारा आसन कौन-सा है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । ( तुम्हारे योग्य आसन मेरा वक्षःस्थल 
' ही है, मेरा सिंहासन या उत्सङ्ग नहीं । उन्हें तो मैंने अमसे कह दिया था, अतः उसकी 
क्षमा चांहता हूँ )॥ ११४॥ हू 
अधीतपश्चाशुगबाणवश्चने ! स्थिता मदन्तर्बहिरेषि चेदुरः । 
स्मराशुगेभ्यो हृदयं विभेतु न प्रविश्य तत्वन्मयसंपुटे मस ॥११५॥ 
किञ्चोरःस्थलाद्यवस्थानेषु ममापि कामादभयमिस्याह--अधीतेति। अधीता 
अभ्यस्ता पञ्चाशुगस्य पञ्चेषोर्वाणानां वञ्चना प्रतारणाविद्या यथा सा तथोक्ता तस्याः 
सम्बुद्धिः। प्रायेण मनस्विनां लजावशंवदतया सद्नचञ्चनतारछील्यादित्थं सम्बो- 
च्यते स्वहृदयप्राणसाम््यंसूचनारथं हे सेमि ! खं मदन्तममाभ्यंतरे स्थिता अवस्थिता! 
'अथ बहिरुरश्चेषि प्राप्नोषि चेत्‌ तत्तर्हि मम हृदयं ( कतुं ) स्वन्मये त्वदात्मक्रे लंपुटे 
येटिकायां प्रविश्य स्मराशुरोभ्यः स्मरशरेभ्यो न बिभेतु । स्वया गुप्तस्य मे कुतः 
-कामास्त्रभयमित्यर्थः ॥ १५१५ ॥ 
है कामवाणकी वञ्चन! करनेकी विद्याको पढ़ो हुई दमयन्ती ! मेरे अन्तःकरण अर्थात्‌ 
हृदय के भीतर में स्थित तुम यद्दि वाहर ( वक्षःस्थळपर ) भावोगी तो त्वद्रुप सम्पुट ( बक्ष्स 
भादि ) में प्रवेशकर मेरा हृदय कामदेव के वाणों से नहीं डरेगा। ( सर्वदा अन्तःकरणमें 
स्थित यदि वाहर आकर आलिङ्गन करोगी तो मुझे कामदेव पीडित नहीं करेगा, क्योंकि 
वाहर-भौतर रूप दो सम्पुटोमें प्रवेश करने के कारण कामवाणोसे मेरा हृदय निभेय हो 
जायगा ) ॥ ११५ ॥ | 
परिष्वजस्वानचकाशबा णता स्मरस्य लग्ने हृद्यद्वयेऽस्तु नो । 
इढा मम त्वत्कुचयोः कडोरयोरुरस्तडीयं परिचारिकोचिता ॥१९६॥ 


परिष्वजस्वेति। हे प्रिये | परिष्व जस्त आशिज्ञ । तथा सति लग्ने मिथोघटिते 
' नौ आवयो हृदय द्वये स्मरस्यानवकाशा नीरन्प्रत्वाक्षिरवकाशा बाणा यस्य तस्य 
भावस्तत्ता अस्तु । इत्थमाळिङ्गनं स्मरशरप्रवेशानवकाशकारकसिति भावः । किञ्च 
ढा कठोरा ममेयसुरस्तरी कठोरयोस्त्वस्कुचयोः परिचारिका उचिता युक्ता । समा- 
नगुणयोः सम्बन्धो युक्त इत्यर्थः । अन्न समाछङ्कारः। “सा समाछङ्झतियोंगे वस्तुः 
नोरचुरूपयोः” इति रक्षणात्‌ ॥ १३६ ॥ 

( तुम मेरा ) आलिङ्गन करो, हम दोनों के हृदयद्दयके मिल (परस्परमें अत्यंन्त चिपक) 
जाने पर कामबाण्के प्रवेश कर नेका भो अवकाश (खाली स्थान) नहीं रहेगा । दृढ ( मजबूत 
या विशाल ) मेरी यदद उरस्तटीको तुम्हारे कठिन दोनों स्तनों की तेत्रिका होना उचित दै! 
योग्य व्यक्तियों का परस्पर समागम होना उचित दी हे! परस्परमें अत्यन्त चिके हुए 
किसी स्थान या शरीर आद्रिमें तोतरे करिसी सूक्ष्म -वस्तुफे प्रवेश करने को भाशङ्का नहों 
रहती; अतः तुम मेरा गाढ आछिङ्गन करो, जिससे कामपीडा दूर हो जाय ]॥ ११६ ॥ 


नवमः सराः । ५३१ 


'शुभाएव्गस्त्वद्नङ्गजन्मनरतवाधरेऽलिख्यत यत्र लेखया | 
मदीयदन्तक्षतराजिरञ्जनेः स भूजेतामजेतु बिम्बपाटलः ॥ १:१७ ।| 

शुभेति। यत्र यस्मिन्‌ तवाधरे रेखया रेखाभिरिस्यर्थः। जातावेकवचनम्‌ । 
सवदुनङ्गजन्मनः त्वदीयमन्मथोद्यस्य सम्वन्धी शुभाष्ट वर्गः शभसू चकाष्टवगों ज्यो- 
तिरशाप्रसिः अलिख्यत रेखारूपेण छिखितः। रेखारूपस्यैच शुभावेदकस्वात्‌ 
बिन्दुरूपस्य वेपरीत्याच्चेति भावः। मदीयदुन्तच्षतानां राज्या रक्षने: विम्बफलचत्‌ ` 
पारळः सोऽधरः भूजतां भूजंपत्रत्वमजंतु भजतु । अर्जेभौवादिकाज्ञोट। अन्नाघरे- | 
ल्राणास्वरारेखात्वमधरस्य भूजंपत्रत्वं चोस्प्रेदयते। तेन च कामोदयस्य शुभो- | 

` दकत्वं व्यञ्यते । जन्मकालग्रहाधीनभाविशुभावेदको रेखाविन्दुलेख्यश्रक्रविशेषो- 

द्वायों ग्रहसन्निवेशविरेषोऽएवगेः ॥ ११७ ॥ 

तुम्हारे कामकी उत्पत्ति ( पक्षा०--विना शरोरसे उत्पन्न अर्थात्‌ मानसपुत्र ) का शुभ 
अष्टवर्ग रेखाओंसे जिस तुम्हारे अधरमें ( ज्यौतिषी विद्वान्‌ या ब्रह्मा द्वारा ) लिखा गया 
है, मेरे दन्तक्षतसमूहके द्वारा रंगने से विस्त्रफलके समान लाल वह अधर भूजंपत्र बने। 
[ पुत्रकी कुण्डलीमें आठ रेखाभोंवाला अष्टवगं ज्यौतिषी विद्वान्‌ लिखते हैं, उनमें रेखाओंका 
रहना शुम तथा विन्दुओका अशुभ माना जाता है और वह कुण्डली भोजपन्रपर लिखी ४ 
जाती है; यहां तुम्हारे अधरमें रेखायें अष्टवगंकी रेखायें हे और मेरे दन्तक्षत-समूहके द्वा. | 
रंगनेसे तुम्हारा अथर ही भूजेपत्र है। तुम्हारे अधरमें रेखाओंका होना सामुद्रि शान : 
नुसारशुभसूचक हे । प्राचीन कालमें वतमान काल-जेसी कागजकी सुलभता नहीं रइनेसे 
यहां जन्मपत्री ( कुण्डली ) को भूर्जपत्र पर लिखनेक्रा वर्णन क्रिया गया है । प्राचीन कालके 
लिखित ग्रन्थ अब भी ताडपत्र आदिमें ही उपलब्ध होते हे ]॥ ११७॥ 
तवाधराय स्पृहयामि यन्मधुरवेः भ्रवःसाक्षिकमाक्षिका गिर: । 
अघित्यकाछु स्तनयोस्तनोतु ते ममेन्दुरेल्ाऽ्युद्याद्‌स्ुतं नः ॥११८॥ 

तवेति । किञ्च तवाधराय स्पृहयामि । अधरं पातुमिच्छामीस्यथः | “स्पहेरी- 
प्सित” इति सम्प्रदानस्वाञ्चतुथी । कुत इति चेत्‌-यस्याधरस्य मधुजवेः माचिकद्रवेः 
तव रिरो चचनानि श्रवसी श्रोत्रे साक्षिणी यस्य तच्छूवःसालिकं माच्षिक यासु 


गसू ९ 
ताः। श्रोन्रपेया इति भावः । भवन्तीति रोपः। किञ्च ते स्तनयोर धिस्य कासुध्व भागेषु 
TSO ् \्प्\्\0्र 
१. “प्रकाश” व्याख्यायां "न वत्तंसे'****"( ९।११९ )' इत्यस्यानन्तरं व्याख्यातो 


'जीवातु! व्याख्याने सवंत्रानुपलम्भात्‌ केश्चित्यकतश्रायं लोकः’ अयि प्रिये कस्य'`` 
(९१०३) इत्यस्य व्याख्यायामतः 'प्रळापमेवाष्टा दशभिरा चरे' इतयुकस्या एतच्छूलोक 

। तदृष्टादृशश्लो कपृत्यभावान्मद्रपुरस्थराजकी य पुस्तकालय स्थ ग्रन्थे $स्य 'जीवातु' 
*्याख्योपळर्भादु्य श्छोफोउन्न स्थापित इत्यवधेयम्‌ । 'जीवात॒' व्याख्यामेधयमानेन 
१० जीवानन्दुशचम्मणाप्ययं श्लोको न व्याख्यातः । 
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'उपत्यकाद्वेरासन्ना भूमिरूध्वेमधित्य का! इत्यमर: । 'उपाधिभ्यान्स्यकन्ना सन्ना रूढयोः? 
इति त्यकन्प्रस्ययः। पतेन स्तनयोरद्गिरूपणं गस्यते । मम नखः इन्दुरेखाभ्युदृया- 
दूसुतं चन्द्रकलो दृयचिन्नं तनोतु । कुचकुम्मयो न॑खचतञ्च कतुमिच्छामीस्यथेः ॥११८॥ 

( में ) तुम्द्दार भधरको चाहता हूँ अर्थात्‌ अधरका पान करना चाहता हूँ, जिसके मधु- 


क्षरणते तुम्हारे वचन-कान है साक्षी, जिसका ऐसे मधु हैं । तुम्हारे स्तनद्दयरूप पवतके. 


ऊपरी भागोंमें मेरा नख रेखाके उदयसे आश्चयका विस्तार करे अर्थात्‌ स्तनों पर नखक्षत भो 
करना चाहता हूँ । [ पर्वतके शिखरपर जिस प्रकार वक्र चन्द्रोदय होता है, उसी प्रकार 
तुम्हारे अतिविशारू स्नर्नोके ऊपर नखक्षतकर पर्वेतपर वक्र चन्द्रोदय होने के आश्चर्य का 
विस्तार करना चाहता हूँ ]॥ ११८ ॥ 
न वर्तेसे मन्मथनाटिका कथं प्रकारारोमाचलिसूत्रधारिणी । 
तचाङ्गहारे रुचिमेति नायकः शिखामणिश्च द्विजराडविदूषक: ।।११९॥ 
नेति । दे मेमि ! तं मन्मथेन कविना कृता नाटिका रूपकविशेषो मन्मथनादिका 
सती कथं न वतंसे, वतस प्वेत्युत्मेक्षा । यन्मयो द्दीपनेति च प्रतीयते । उभयं छिएट- 
विशेषणेरुपपाद्यति--प्रका स्फुटं रोमावलिः सून्नप्रिव रोमावलिसून्नं तद्धारिणी 
त्य सूजधार; कथाप्रसतावकः तद्वती सून्रधारिणी तव अङ्गहारे सुक्ताहारे नायको 


सध्यमाणिक्यं रुचि शोभासेति अन्यत्र नायकः कथानायकोऽङ्गहारे अङ्गविच्ञेपे रुञ्चि . 


प्रीतिमेतिः। श्चिखामणिः शिरोरत्नश्न द्विजराजश्रनद्रस्य विशेषेण दूषको निन्दको विदू - 
पकस्ततोऽपि रमणीय इत्यर्थः । अन्यत्र द्वि अराट्‌ ब्राह्मणो विदूषको नायकस्य हास्य- 
प्रायो नमंसचिवः शिखामणिराद्रणीय इत्यर्थः । एवं सून्रधारादियोगात्‌ कथं न 
नाटिकासीत्यर्थः । अन्यन्न यौचनाछक्कारादियुक्ता कथं न सन्मथोद्दीपनेत्यर्थः । “आछ- 
स्वनगुणश्चेव तच्चेष्टा तदृळङकृतिः। तटस्थश्वेति विज्ञेयश्रतुधोंद्दीपनक्रमः” । इति 
छक्षणात्‌ ॥ ११९॥ 

शोभमान ( नाभिके अथोमागस्थ ) रोमसमूइरूप सूत्र हो धारण करनेवाली तुम कामो- 
न्मादिनी नहीं हो क्या ? अर्थात कामोन्मादिनी दी हो, तुन्दारे शारीर अर्थात्‌ हृदयके हारमें 
( भथवा--हे अङ्ग ! तुम्हारे हारमें मध्यभागस्य बड़ा मनिया ( हार का दाना) झोमा पा 


रहा है तथा ( गिमंळ, गोलाकार तथा आह्वादक होनेसे ) चन्द्रमाको अत्यन्त तिरस्कृत 
करनेवाला मुकुट का मणि ( अथवा--चोटीमें स्थापित मणि-विंशेष ) झोभित हो रहा है। 


f $ 
नाटिका ` पक्षमें-स्पष्टतया न दु सूत्रधार (नान्दीके वाद कथाको सर्वप्रथम सूचित सूत्रधार (नान्दी के वाद कथांशको सर्वप्रथम सूचित 


द ° नारिकालक्षणं साहित्यदर्पण उत्त विश्वनाथेन । तद्यथा-- 

'नाटिकाक्लप़वृत्ता स्यात््नीप्राया चएुरङ्किका । प्रख्यातो धीरललितस्तत्र स्यान्नायको नुपः॥ 
स्यादन्तःपुरसम्बद्धा सङ्गोतम्यापृताऽथवा । चवाचुरागा कन्याऽत्र नायिका नृपवंशजा ॥ 
सम्प्रवतत नेताऽस्यां देव्यास्त्रासेन शङ्कितः । देवी पुनभेवेज्ञ्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा ॥ 
पदे पदे मानवती तद्वशः सङ्गमो दथो:। वृत्तिः स्यात्वैशिको स्वल्पविमर्शा: सन्धयः पुनः ॥९ 





क h ° 


( उपरूपकभेद गत लघुनाटक-विशेष ) 
अर्थात्‌ नृत्यमें नायक अर्थात्‌ मुख्य पात्र 


बिशेष ) है ] ॥ ११९ ॥ 


गिराडुकम्पस्च दयस्व चुम्वनैः प्रसीद शथषयितुं मया कुचौ । 
~ है > रे 
निशेव चान्द्रस्य करोत्करस्य यन्मम त्वमेकासि नलस्य जीचितम्‌ ॥१२०॥ 
गिरा इति। गिरा सम्भाषणेनानुकस्पस्व चुम्वनद॑यस्व दयां कुरू, 
शुश्रपयितुं प्रसीद, अन्यथा कथमहं जीवेयमिस्याशयेनाइ--यत्‌ यस्मा 
करोत्करस्य किरणसमूहस्य निशेव नळस्य मम त्वमेका जीवितमस्ति चन 


सया कुचौ 
त्‌ चान्द्रस्य 


सुनियंथात्मानमथ प्रबोधवान्‌ प्रकाइायन्तं स्वमसाववुध्यत । 
' अपि प्रपन्नां प्रकृति विलोक्य तामवाप्तसंस्कारतया5सजक्रिरः॥१२१॥ 


सुनिरिति । अथेव भ्रान्त्यनन्तरमसो नलो सुनियंथा सुनिरिव प्रबोधवानुत्पन्नत- 
स्वाववोधः सन्नात्मानं स्वं स्वरूप प्रकाशयन्तं खन्तमबुध्यत, नळरूपता प्रकाशितेत्य- 
बदधेत्यर्थः । अथ प्रपन्नां प्रासां तां प्रकृति स्वभावं विळोक्यापि ज्ञास्वापि अवाप्तः 
उदवुद्ध: संस्कारो निजदूतत्वस्मारकवासना येन तस्य भावस्तत्ता तया गिरो दूत्यानु- 
युणान्येच वाक्यान्यसृजदचो चदिस्यर्थः । यथा सुनियोंगळब्धास्मतच्वावबोधोऽपि 
पासनावशात्‌ बाह्ममनुसन्धत्ते तथा नोऽपि प्रकरितात्मा पुनः संस्कारवशात्‌ दृत्य- 
वाघुसरज्ञषवाचेत्यर्थः ॥ १२१ ॥ 


इसके बाद ( गत इ्ोकमें अपना नाम प्रकाशित करनेके बाद ) यह नल सुनिके समान 
मबोबयुक्त हुए अपने स्वरूप ( 'में नल हूँ, ऐसा ) को प्रकाशित करते हुए समझ ( यह 
चछ ही है, ऐसा जान) कर प्रकृतिस्थ रोदन तथा विलापादिसे रहित उस दमयन्ती (अथवा- 
सतषमसे उद्बुद्ध अपनी प्रकृति ) को देखकर फिर संस्कारको प्राप्त करने ( भैं दूत हूं? अतः 


| ` अपने दूत-कार्येको छोड़ना उचित नहीं है, ऐसे संस्कारके उत्पन्न होने ) से वचन बोले-- 
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[ झाल्जादि अभ्यास तथा योग भादिके द्वारा संसारके आवागमन को दूर करनेमें समर्थ 
शानको पाया हुआ योगी अपनेको स्तरप्रकाश सच्चिदानन्दस्वरूप 'अहं ब्रह्मास्मि? अर्थात्‌ भें 
ब्रह्म हूँ" ऐसा जान लेता है, भौर वैसा जानकर पूव संस्कारोंसे या प्राप्त ब्रह्मज्ञानसे सत्त्वादि 
युणत्रयरूप एवं संसारोत्पादिनी अनादि अविद्याको पृथरभूत जानकर 'मे पहले मनुष्य था? 
इत्यादि जानता है ओर इस प्रकार आत्मा तथा प्रकृति को विवेकके द्वारा जानकर बातें 
करता हे, उसी प्रकार नळने दमयन्तीके विछापादिले उन्मारित होकर पहले दूतधमको भूर 
कर वोरुते हुए जब्र नाम वतलाकर अपना परिचय दे दिया, तव दूत-सम्वन्धी संस्कार के 
फिर उद्बुद्ध होने से दूतोचित वचन बोलने लगे] ॥ १२१ ॥ 


अये मयात्मा किमनिहुतीकृतः किमत्र मन्ता ख तु मां शतक्रतुः । 
पुरः स्वमक्त्याथ नमन्‌ ह्वियाचिलो विलोकिताहे न तदिङ्गितान्यपि ॥ 
अये इति । अये इति विषादे । 'अये विषादे कोधे च’ इति विश्वः । मया आत्मा 
स्वरूपं किं किमर्थमनि हुती कृतः प्रकाशितः, अन्नात्मप्रकाशने स शतक्रतुरिन्त्रस्तु मां 
कि सन्ता संस्यते । अथ पुरोऽग्रे स्वभक्त्या नमन्‌ प्रणमन्‌ हिया आविलः कलुषः सन्‌ 
तस्येन्त्रस्येङ्गितानि चेष्टितान्यपिःन विलोकिताहे न विलोकयिष्यामि । छुटीट । तन्सु- 
खमवलोकितुमपि नोत्सहे इत्यर्थः ॥ १२२ ॥ 
अरे ! मैंने अपने स्वरूपको क्यों प्रकाशित कर दिया अर्थात्‌ 'मैं चळ हूं? ऐसा दमयन्ती 
को क्यों जना दिया ( यह तो बड़ा अनुचित हो गया ) इस ( मेरे दूतकमंके ) विषयमें शत” 


' कतु (इन्द्र, पक्षा०--सैकड़ों अर्थात्‌ बहुत अधिक क्रोध करनेवाले) क्या मानेंगे ? अर्थात्‌- 


मुझे अपने दूत-कमसे भ्रष्ट ही मानेंगे पहले ( दूत कमको स्वीकार करते समय ) तथा 
इस समय ( अपना कतेव्यपाटन न करनेके कारण ) लज्जासे नन्न मैं उनकी चेष्टाओं (क्रोध- 
जन्य आङ्ग आदि विकारों ) को भी नहीं देखूंगा, दुःख है । [ कर्त॑व्यसे अष्ट होने के कारण 
म इन्दरकी सामने छज्जासे मुख भी ऊपर नहीं उठा सकू'गा । छोकमें भी कतंव्यभ्रष्ट दास 
स्वामीके सामने मुख नहीं उठाता ]॥ १२२ ॥ 


स्वनाम यज्ञास सुधाभ्यधामइ महेन्द्रकार्य महदेतदुज्झितम्‌ । 
दनुमदाधयशसा मया पुनद्विषां इसैदूतपथः 'सिलीकृतः ॥१२३॥ 
स्वेति । यद्यस्मात्‌ सुधा वृथेव स्वनाम अभ्यधाज्ञाम ? अवोचं खलु ? तन्महदे” 
तन्महेन्द्रकार्यसुज्झितं त्यक्तम्‌ । अहो हनूमदाद्येः दूतपथो यशसा सित्तीकृतों धवः - 
छीकृतो मया एुनद्विषां हसे्हासे, “स्वनहसोर्वा” इत्यप्प्रस्ययः । सितीकृतो धवली- 
कृतः । यशोवद्धासस्यापि धवरत्वादिति भावः । विश्वेश्वरीये तु हांसस्य धावङ्येऽपि 
शड॒दासस्य मालिन्यापादकत्वादित्याशयेन मेचकीङृतमिति व्याख्यातम्‌ । “सितो 
Me कि. त र्याल 9 


१. “शितीकृतः” इति पारान्तरम्‌। 
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घवळमे चको” इ्यभरः। अन्न इनूमद्ग्रहणं पुर्वकल्पाभिप्रायमन्य़रथा कृत्तत्रेनावातपुरु 
षयोः पौर्दापय विरोधादिति ॥ १२६ ॥ 

मैने जो अपना नाम व्यथमें प्रकट कर दिया, यह महेन्‍्द्रक्रा वडा कार्य छोड़ हिया । 
हनुमान आदिक द्वारा ( ठोक २ दूतकार्य करके / यशसे सवेत थे गये मार्गी मैं 
शवुओंकी हँसी ( उपहास ) से सेत ( पाठा०--काला अर्थात्‌ दूषित ) कर दिया] 
[ हनुमान्‌ आदि दूतने अपना टूतकाय यथोचित करके यश प्राप्त किया तथा मैंने अपने 
नामको यहां वतछाकर वड़ा अनुचित किया, अतः मेरे शत्रु दादि दिक्पालोका दूतकार्य 
सवीकारकर नळने वहाँ पर अपना ही कायं सिद्ध किया, या इन्द्रादिका नहीं किया, ऐसा 
उपहास करेगे, इस प्रकार कतैव्यअ्रष्ट होकर मेंने श्रु ओंका उपहास प्राप्त क्रिया ]॥ १२३॥ 


धियात्मनस्ताबदचारु नाचरं परस्तु यक्केद ल तद्वदिष्पति | 

जनावनायोयमिन जनादन क्षये जगज्जीबपिय॑ बदन शिवम्‌ ॥१२७॥ 

धियेति। अथवा तावदात्मनो धिया चुद्धिपूर्वकमिस्यर्थः । अचावंसाधु नाचरं 
एवं स्थिते परोऽन्यो जनो यदृचार्‌ वद्ष्यति तत्त जनानामवनाय र त्णायोद्यसिन- 
सु्योगिनं विष्णुमिति रोषः, जनानाम दयतीत्यर्दन सहर्तारम्‌ । नन्द्यादित्वात्‌ ल्युट्‌ 
मत्ययः । अथ च्तये कल्पान्ते जगजीवानां पिवी ति पिबं संहर्तारं रुग्रमिति शेषः | 
'पाधादिना” झग्रस्ययः । शिवं शान्त वदन्‌, शिवमशिवमशिवं शिवञ्च वदज्ञित्यथ: । 
सपर एव वेद अनर्गलो लोकस्तावदास्तां समानपराधित्वमन्तर्यामिलाक्षिकत्निदि 
भावः ॥ १२४॥ | 

( अथवा-- ) यह कार्य ( स्व-नाम-प्रकाशन ) मैंने बुद्धिति नहों किया अर्थात्‌ 
अवुद्धिपूवक ( उम्मादित दोनेते अशानपूर्वक ) किया ( अतः मेरा कोई अपराध नहीं है, 
फिर मी) लोगोंकी रक्षाके लिए प्रयत्नशील ( विष्णुको ) जनादन ( मनुष्योंको पीडित 
करनेवाला ) तथा प्रज्यकालमें संसारके प्राणोंको पीने ( नष्ट करने ) वाले ( रुद्र्को ) शिव 
(मन्गळ करनेवाला ) करनेवाले दूसरे व्यक्ति (या शत्रु जो ( अज्ञानपूर्वक नाम प्रकाशित 
भरनेसे दोषर दित होनेपर भी मुझे सदोष ) कहेंगे, वह मैं जानता हूँ । लोग अनर्गल बातें 
हा करते हैं, उसे रोकनेका कोई उपाय नहीं है ॥ १२४॥ 

स्फुटत्यदः कि हृद्यं चपाभरात्‌ यदस्य शुद्धिविुधेविधुध्यताम्‌ । 

न्तु ते तस्वभिद्‌ तु दन्तुरञ्जनानने कः करमर्पयिष्यति ॥ १२५ ॥ 
५. उदेतीति । अदो हृद्यं त्रपाभराज्ञजातिभारान्‌ स्फुटति किस! स्फुटिष्यति 
. किम्‌? “आशंसायां भूतवच्च” इति चकारादाशंसायां भविष्यदर्थे वतेमानवर्प् 
मर ययः | अचरसात्तू स्फुटनादस्य हृदयस्य शुद्धिविबुधदंदर्विवुध्यतां ज्ञायतास्‌ । अतः 
_ शेरनसाझास्यसित्यध: । परन्तु ते विद्युधास्तत्व हृदयशुद्धि विदन्तु, तथापि दन्तुर- 
___ ३४ ते० 
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सतिर्विषमन्तदेतराह-जनानने कः करमपयिष्यति न कोऽपीत्यर्थः | कथञ्चिहेइताप्र- 
त्यायनेऽपि जनप्रत्यायनं दुष्करमिति तास्प्यार्थः ॥ १२५ ॥ टी व 
( 'दमयन्तोके सामने अपने नामको प्रकाशितकर मेंने इन्द्रादि दिक्पार्लांका दूतकाय 
नहीं किया? इस ) लज्जाके बोझ (अधिकता ) से यहद मेरा हृदय क्‍यों निदीणे हो रहा है 
( ऐसा होना उचित नहीं है) क्योकि विबुध ( इन्द्रादिदेव, पक्षा०--विशिष्ट शानवाले-- 
पण्डित ) इसदी अर्थात्‌ मेरे हृदयकी शुद्धिको अच्छी तरह जानें। वे देवता प्रकाशमान 
( सर्वान्तर्यामी होनेसे स्पष्ट दिखलाई पढ़ता हुआ ) इस तत्व (मेरी निष्कपट दृत्ति ) 
को जानें, लोगोंके मुखपर हाथ कोन रखेगा ( लोगोंके सुखको कोन बन्द करेगा ) १ अर्थात्‌ 
कोई नहीं । [ दुनियांके लोग चाहे कुछ कहें. सर्वान्तर्यामी देवता मेरी निष्कपट बृत्तिक्ी 
जानते हैं अतः मुझे लज्जित एवं दुःखित नहीं होना चाहिये ]॥ १२५ ॥ 
मम भ्रमश्चेतनयानया फली बलीयसा5लोपि च सेववेधसा । 
न वस्तु देवस्वरसाद्विनश्वर सुरेश्वरोऽपि प्रतिकतुमीश्वरः ॥१२६॥ 
ममेति। मम श्रमो दूत्यप्रयासः अनया चेतनया स्वरूपनिगुहनचुद्धया फली 
सफछः स्यात्‌, बलीयसा बळवत्तरेण वेधसा देवेन सा चेतनेचालोपि नाशिता च। 
तथा हि-दैवस्य स्वरसात्‌ स्वेच्छातो विनश्वरं वस्त्वर्थं सुरेश्वरः शक्रोऽपि प्रतिकतु 
नेश्वरो न शक्त इत्यर्थान्तरन्यासः । ईदृशी भवितब्यतेति भावः ॥ १२६.॥ 
इस चेतन्य ( में दूत हूं? ऐसे ज्ञान) से मेरा परिश्रम ( दूतकर्म ) सफल है, उस 
( चेतना ) को बलवान्‌ देवने ही नष्टकर दिया (दैववश मेरा चैतन्य ही नष्ट हो गया, 
अन्यथा में अपना नाम कदापि प्रकाशित नहीं करता, अतः मेरा कोई अपराध नहीं दै; 
क्योंकि ) देवेच्छासे नाशशील पदार्थको देवेन्द्र भी ठोक करनेके लिये समर्थ नहीं है तो 
मनुष्य होकर मे केसे ठीक कर सकता हूँ । [ अतः मुझे अपनेको कततःयश्नष्ट नहीं मानना 
चाहिये ] ॥ १२६ ॥ ह 
इति स्वयं मोमयोमिनि्मितं प्रकाशनं शोचति नेषधे निजजम्‌। 
तथा व्यथामग्नतदुद्दिधीषंया द्याळुरागाल्लघु देमहंसराट्‌ ॥१२७॥ 
इतीति । इतीत्थंनेषधे नळे मोहमयोर्मिणा अज्ञानविळसितेन निर्मित निज- 
मात्मीयं स्वयं प्रकाशनं स्वस्वरूपप्रकटिनं प्रति शो चति व्यथमाने सति दयाले महं- 
सराट्‌ सुवणराजहंसः तथा व्यथामरनस्य तस्य नछस्योदिधीर्षया उद्धतुमिच्छ्या, 
धरतेरुपपूर्वात्‌ सन्नन्तात्‌ खियामप्रत्यये टाप । छु क्षिप्रमायादागतः ॥ १२७॥ 
इत प्रकार ( इलो० १९२-१२६ ) मोहरूपा भद।तरङ्गांसे निर्मित ( अपन नामके ) 
प्रकाशनको नलके सोचते ( उस विषयको लेकर पद्च!त्ताप करत ) रद्दनेपर दयाल सुवणेमथ 
राजहंस उस प्रकारकी अनिवेचनोय अर्थात्‌ बड़ी पोड़ामें पेसे हुए उस नकका उद्धार करने 
को इच्छासे शीघ्र आ गया ॥ १२७॥ 
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उम इस ( दभयन्ती ) को प्राप्त ( स्रीक्ृत ) करो-दे निदेय ! इस ( दमयन्ती ) को 
निराश मत करो ( क्योंकि यदि तुम इस प्रकार ( इलो० १२२- 
भकारित करनेके लिए खेद करोगे तो ) इसके नाद यह दमयन्ती केवळ प्राणोंको हा 
चोड़ेगी अर्थात्‌ मर जायेगी ( और रस कारण तुम्हें ख्रीवधजन्य पाप छगेगा, अतएव अ ब्‌ 
इसे स्वीकार करनेकी दया करो ) ( अथवा" “हे निदेय | 'अतिमा इयम्‌ अनिराझताम्‌? 
भर्थात अपनी शोमासे ळच्मीको जीतनेवाली इस दमयन्तीको निराश मत करो । अथवा-- 
इसे स्वीकार करो । है अतिम !. इयम्‌ अनिराशताम्‌? अर्थात्‌ "अतिक्रान्त 
` अत्यधिक ) शोभावाछे नल ! इसे निराश मत करो? । तुम अत्यन्त सुन्दर हो और यह 
भी अत्यन्त सुन्दरी है; अतः योग्यक्रा योग्यके साथ ही समागम होना उचित दोनेसे इते 
निराश न करो, स्वीकार करो अन्यथा तुम्हें पत्तिरूपें प्राप्त नहीं करनेसे यह शोप्र हो मर 
जायेगी और इसके विरहमें तुम भो अपना प्राण-त्याग कर दोगे; इस प्रकार दोनोंका 
जीवन व्यर्थम चला जायेगा, अतः वि6रप छोड़कर अब तुम इसे स्वीकार करने की दया 
झरो॥ १२८ ॥ ) 

खुरेषु पश्यन्निजसापराधताम्रियत्प्रयस्या दि यदर्थसिद्धये । 

जे कूरसाक्षीभवनोचितो भवान सतां हि चेतः शुचितात्मसाक्षिका ॥ 

सुरेष्विति । हे न ! भवान्‌ तदर्थस्य सुरका्यस्य सिद्धये इयदेतावत्‌ प्रयस्या- 
पायस्यापि, यसु प्रयत्न इति घातोः समासे बरवो ल्यबादेशः । सुरेषु विषये निज्ञां 
सापराधतामेव पश्यन्‌ उत्प्नेक्तमाणः सन्‌ कूटसाक्षी भवनस्य कपटसाक्षीभावस्य । 
अभूततद्भावे च्वि:। उचितो न अनपराधिन्यात्मन्यपराधोत्मेक्तित्वमेव कूटसाचित्वं 
त्ते जनुचितमित्यर्थः । तथ | हि-सतां चेतःशुचिता चित्तशुद्धिः आत्मसाक्षिका स्व- 
अभाणिका हि। स्वयं प्रसितेञ्थ किं विचारणयेत्यर्थः ॥ १२९ ॥ 
उन ( इन्द्रादि दिक्पालों ) के लिये इतना प्रयास करके भी देवताओके तिषयमें अपने 
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किया,-ऐसे अपने दोष) को देखते हुए आप कपरसाक्षी ( अस्य भाषण करनेवालः 
गवाह ) नहीं होते दो अर्थात्‌ तुम निष्कपट कार्यकर्ता हो होते हो; क्योंकि सज्जनोंके गनकी' 
शुद्धि ( निष्कपटता ) आत्मसाक्षिणो रहती है। [ सज्जन व्यक्ति कपट्युक्त व्यवहार करके 
दूसरेके मालूम नहीं होने पर भी अपने मनमें स्वयं ही लज्जित होते हैं अतः तुम्हारा मन 
अपने क॒र्तव्यपालनसे शुद्ध है तो दूसरे लोगोंके निन्दा या उपदास आदि करनेकी चिन्त 
नहीं करनी चाहिये ]॥ १२९ ॥ 
इतीरिणापृच्छय नलं विद्भजामपि प्रयातेन खगेन खान्त्थितः । 
सदुबभाषे भगिनीं दमस्य स प्रणम्य चित्तेन हरित्णतीन्छुपः ॥१२०॥ 
इतीति । इतीरिणा इत्थंचादिना नळ विदर्भजामपि भेमीं चाएच्छुयामन्ध्य प्रया- 
तेन प्रयाणप्रवृत्तेन खगेन हंसेन सान्त्वितो बोधितः स नुपश्चित्तेन हरित्पतीनिन्द्रा- 
दीन्‌ प्रणम्य मदुराद्रंचित्तः सन्‌ दमस्य भगिनीं बभापे॥ १३० ॥ 
उक्त प्रकार ( इलो० १२८-१२९ ) से कहनेवाळ तथा नळ और दमयन्तीसे भौ 
पूछकर ( अनुमति लेकर ) गये हुए पक्षी ( हंस) से आश्वासित वह राजा ( नल ) मनसे 
( 'अव मेरा कोई कतब्य शेष नहीं है, अतंरंव आपलोग सुझे क्षमा करे? ऐसा मनमें ही 
कहते हुए ) दिक्पालोंको प्रणामकर दयाल होते हुए दययन्तीसे वोले--॥ १३० ॥ 
` ददेऽपि तुभ्यं कियतीः कदर्थनाः खुरेषु रागप्रसवावकेशिनीः | 
अद्म्भदूत्येन भजन्तु वा दयां दिशन्तु वा दण्डममी ममागखला ॥१३१॥ 
दद इति । हे प्रिये सुरेषु विषये रागप्रसवे अनुरागजनने अवकेशिनीः वन्ध्या 
असमधां इत्यथः । 'वन्ध्योऽफलोऽचकेशी 'च? इत्यमरः । कियतीरियत्तारहिता 
इत्यथे: । कदर्थनाः कुस्सनाः । अकछीलअयोगानिति यावत्‌ । तुभ्यं केवलं प्रियाहाय 
इति भावः । दुदे$पि दुदाग्यपि अतिगर्हितमाचरामीत्यर्थः। अपि गर्हायाम्‌ । “अपि 
सम्भावनाप्रश्नशह्लागर्हासमुच्चय” इति विश्वः । किञ्चेवं सति असी देवाः अद॒म्भेनाः 
कपटेन दूत्येन दूतकमंणा । 'कपरोऽखी व्याजद्र्भोपधयश्छु्केतवेः इत्यमरः। दय 
चा भजन्तु आगसा अपराधेन मम दण्डं दण्डनं चा दिशन्तु, इतः परसिंमां ठु न 
कदर्थयामीति भावः.॥ १३१ ॥ 
ेवोमें अनुरागको उत्पन्न करनेमें वन्ध्य अर्थात्‌ निष्फळ, तुम्हें . भी कितनी ( अधिक 
परिमाणयुक्त ) पीडा दूँ? (इन्द्रादि देवोंके विषयमें इतना अधिक कहनेपर भो तुममे 
उनके प्रति अनुरागाळुर उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत तुम्हें और मुझे भी पीडा होती हे, 
अतएव अब देवताओमें अनुरागकर उन्हें बरण करनेके लिये कोई भी बात कहकर तुम्हे 
पीडित नहीं करूँगा ), निष्कपट दूतता करनेसे ये ( इन्द्रा दिदेव ) सुझपर दया करे अथवा 
मरे भपराधों.( कार्यसिद्धि नही करनेसे मेरे दोपों ) का दण्ड दे । [ देवलोग निष्कपट दूत 
कार्य करके भी मेरे असफल होनेपर यदि दया न करके मुझे अपराधी समझकर दण्ड 
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देंगे, उसे में सदन कर लगा, फरिन्तू देवोंके वरण करनेके विपयमें कुछ भी कहकर तुम्हें 
दुःखित नदीं करूंगा ] ॥ १३१ ॥ 
अयोगजामन्वभवं न चेदनां हिताय मेऽभूदियसुन्मदिष्णुता । 
उदेति दोषादपि दोषलाघवं कशत्वमश्ञानवशादिविनलः ॥ १३२ ॥ 
अयोगजामिति। इयसुन्मदिष्णुता उन्मत्तता । “अळङ्कृभ्‌” इत्यादिना इष्णुच्प्र- 
स्ययः। से हितायोपकारायाभूत्‌ । कुतः, अयोगजां वियोगोस्थां वेदनां. नान्वभवम्‌ । 
तथा हि-अज्ञानवशात्‌ अश्ञानवळादेनसः पापस्य कृशत्वं ज्ञानझतापेक्षयादपत्वमिव 
डोषाढुन्माददोषादपि दोषस्य वियो गढुःखस्य राघवमर्पत्वुदेति तस्माद्दोषोऽपि 
कदाचिहुपकरोतीति सावः ॥ १३२ ॥ 
यह उन्मादशीळता भी मेरे दितके लिए हुई, ( क्योंकि मैंने ) विरहुजन्य वेदनाको 
नही पाया ( उन्मादीको किसोके प्रियाप्रियके कारण पीड़ा नहीं होती, अतः मुझे भी 
उन्मादसे जो पीड।का अनुभव नहीं हुआ, यहद अच्छा ही हुआ )। अज्ञानके कारण पापके 
डाधवके समान ( एक ) दोषके कारण भी ( दूसरे ) दोपका लाघव होता है। [ जानकारोमें 
पाप करनेसे जितना दोष लगता है, उतना दोप अ जानकारीमें पाप करनेते नहीं लगता, 
जतएव एक दोपते भी दूसरे दोषमें अपेक्षाकृत कमी होती ही है। प्रकृतमें-यदि मुझे 
उन्माद नहीं होता तो मुझे और अधिक पीड़ा होती, उन्माद होना मेरे लिए अच्छा हदी 
दुआ ]॥ १३२॥ 
तवेत्ययोगस्मरपाचकोऽि मे कदथेनात्यर्थतयागमद्दयाम्‌ । 
भकाशमुन्माय यदद्य कारयन्मयात्मनो मामनुकम्पते स्म सः ॥ 
तवेति । हे प्रिये ! इतीत्थं तव कदुर्थनानां भदीयाप्रियो क्तिरूपकुत्सनानामत्यर्थ- 
तया अत्याधिक्येन हेतुना मे मम सम्बन्धी अयोगे यः स्मरपावकः कामाझिः सोऽपि 
इयामगमत्‌ दृयाछुरभूदिस्यर्थः । यद्यस्मादद्य स कामाञ्चिः ( ग्रयोजककर्ता ) उन्माद्य 
भाशुन्मत्तं कृप्वा सया प्रयोज्येन आत्मनो मत्स्वरूपस्य प्रकाइं प्रकाशनं कारयन्‌ 
चामचुकम्पते स्म। तस्मात्‌ कामाग्नेरपि दयोत्पन्नेत्युत्मेक्षा । कि बहुना उन्मादप्र- 
सादात्‌ उभावण्याचां झताथों स्व इति तात्पर्यार्थः ॥ १३३॥ 
उम्हारी ( मेरे द्वारा कहे गये अभ्रिय वचनोंसे उत्पन्न ) पोडाके आधित्रयसे मेरे विरहा- 
नरुने भी दया की, क्योंकि मुझे उन्मादितकर वह विरहानरू मुझसे अपना अर्थात्‌ नलका 
भकाअ्चन करता हुआ तुम्हें अनुकम्पित करता हे । [ त्वद्रिपयक विरहानल यदि मुझे 
पीडित नहीं करता तो में न तो उन्मादित ही होता और न अपने स्वरूपका ( 'में नळ हूँ? 
रस प्रकार ) प्रकाशन दी करता, इस अवस्थामें मेरे बिरहसे तुम मर जाती और तुम्हारे 


| विना म भी मर जाता, इस कारण विरहानलने अधिक पीड़ा देनेसे मुझे उन्मादितकर जो 


स्वरूपको मुझसेही प्रकाशित कराया ( मेरा नाम मुझसे हो कहलवाया ), वह उसने 
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“अपने प्रिय नलको में प्राप्त कर लुंगी? ऐसा निश्चय होनेसे तुम्हारे प्राण बच जायेंगे और 
तुम्हारे प्राण बच जानेसे मेरे भी प्राण वच जायेंगे, अतएव विरहानलने मुझे पीडाधिक्यसे. 
उन्मादितकर तथा मेरे नामको प्रकाशित कराकर बड़ी दया को ]॥ १३३॥ 


अमी समी हैकपरास्तवामराः स्वकिङ्कर मामपि कतुमीरिषे । 
विचायं कार्य सुज मा विधान्मुधा कता्ञुतापस्त्वयि पाष्णिविग्रदम्‌ | 
अमी इति । अमी अमरास्तच समीहायां स्वत्कृताचुरागे एकपरा एकाग्रास्ते च 
रचामपेचन्ते इस्यर्थः। त्वञ्च मामपि स्वकिङ्करं निजदासं कतुमीशिषे शक्नोषि अणि 
शब्दात्तानपीत्यर्थ:। “ईशः से” इतीडागमः। किन्तु विचार्यं विस्ुश्य कायं सृजः 
उत्पादय । अतः अनुतापः पश्चात्तापः कृतः सन्‌ त्वयि पाष्णिविग्रहं पाष्णिप्राह कृत्य 
सुधा माविधात्‌ माकार्षीत्‌ 7 अविस्श्यकरणात्पश्चात्तापस्ते मा भूदित्यथः । विपूर्वा- 


-इधातेछुङि “न माङ्योग” इत्यडभावः॥ १३४॥ `. [ 


ये देव तुम्हारा अभिलाषामे ही तत्पर हैं अर्थात्‌ ये देव ही तुम्हें चाहते हैं तुम उन्हें: 
नहीं चाहती, तुम मुझे भी ( 'भी? शब्दसे देवोंको भी वरणकर ) अपना दास बनानेके. 
लिये समर्थ हो अर्थात्‌ "में तुमे अनुराग नहीं करता? यह बात नहीं है, किन्तु में तुम्हे 
यद्यपि चाहता हूँ तथापि मेरा अनुराग अप्रयोजक है, ( देवोंको या मुझे पतिरूपमें वरणकर 
दास वनानेमें तुम स्प्रतन्त्र हो, अतएव अब ) विचार कर कायं करो, जिससे तुझे किये 
गये वरणरूप कार्यका पइचात्ताप वादमें विरोध न करे। [ देवोंको वरण करनेपर में नल्कोः. 
ही वरण करती तो अच्छा होता ऐसा तथा मुझे वरण करनेपर "मैं देवोंको वरण करती 
तो अच्छा होता? ऐसो व्यर्थमें पश्चात्ताप न होवे, इस कारण सोचकर कार्य करो । इसी 
पकार 'देवोर्मे भी इन्द्रको वरणकर 'में यम अग्नि, वरुण तथा नलमें-से किसीको वरण 
करती तो अच्छा होता इत्यादि सबके सम्बन्धर्मे करपनाकर लेनी चाहिये ]॥ १३४ ॥ 


उदासितेनेव मयेदमुद्यसे भिया न तेभ्यः स्मरतानवान्नचा । 

हित यदि स्यान्मद्स्ुव्ययेन ते तदा तव प्रेमणि झुद्धिलब्धये ॥ 

एतञ्च माध्यस्थ्येनेवोच्यते न तु पक्षपातेनेत्याइ--उदासितेनेति । उदासितेनौः 
दासीन्येन माध्यस्थ्येनेवेत्यथः, भावे क्तः क्तरि वा। उदासितेन मध्यस्थेनेच मयाः 
इद पूर्वोक्तसुद्यसे। चदेः कर्मणि छदि यकि, “वचिस्वपी” त्यादिना सम्प्रसारणम्‌ । 
तेभ्यः सुरेभ्यो भिया वा स्मरतानचात्‌ काम प्रयुक्त काश्याद्वा न। युवादित्वादण्प- 
त्ययः । तस्माद्विसृश्य कुविति भावः । अथ विस्रुश्येच कुवे त्वद्वरणमेवेति निश्चयस्त” 
त्राह-मदसुन्ययेन सःप्राणसमपंणेन ते तव हित पथ्यं प्रियं यदि स्यात्‌। तदा मतमा” 
णसमपणमिति शेषः। तव ग्रेमणि विषये शुद्धिळव्धये आनुण्यळाभाय भवति | 
्वस्कृताचुरागोपकारस्य प्राणसमपंणमेव प्रत्युपकार इति भावः ॥ १३५॥ 

में मध्यस्थ अर्थात्‌ तटस्थ होकर हो यह ( इलो० १३४ ) वचन तुमसे कहता हूँ, उन. 
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( देवों ) के मयसे नहीं, या कामदौवंश्यके कारण ( अथवा--काम शैव॑ल्यके भय ) से नहीं; 

यदि मेरे प्राणोंके व्यय ( मरने ) से भी तुम्हारा हित होतो (वह मेरा मरण) तुम्हारे 

प्रेममें शुद्धि पाने ( अनृग होने ) के लिए होवे। [ मैंने पूवेवचन किसी पक्षपातसे, देथोंके 

भयसे या अपनेमें कामको शिथिलता होनेसे नहीं कहा है; किन्तु तटस्थतासे ही कहा है कि 

देवों तथा सुझमे<पे किसी एकको वरण करो? । हां, तुम यह भी मत चिन्ता करो कि 

“यदि में इनको ( नळको ) नहीं वरण करूंगी तो मर जायें गे, क्योंकि यदि मेरे मरनेसे 

तुम्हारा हित हो तो उस लिये में सह तैयार हूँ अर्थात्‌ मैं अपने प्राणोसे तुम्ह!रा हित 
चाहता हूँ, क्योकि ऐसा करनेसे मैं तुम्हारे प्रेमका ऋणो नहीं रहूंगा ]॥ १३५ ॥ 
'इतीरितेनैषघसच्ृतासतेविदर्भजन्मा भशसुल्ललास सा | 

कतोरधिश्चीः शिशिरानुजन्मनः पिकस्वरेदुरविकस्वरेयंथा ॥१३६॥ 

= OY) च्छे ब च 

इतीति । इतीत्थमीरिते९भिदितेनेपधस्य नळस्य सूनृतेः सत्य प्रियवाक्य रेवासतेः 

सा चिद्भजन्मा वेदर्भी शिशिरमनु जन्म यस्य तस्य शिशिरानुजजन्मनः शिक्षिरा- 

नन्तरभाविनः ऋतो चंसन्ततोरधिका श्रीदूरविकस्वरेर तिछाध्येः पिकस्वरैयथा को क्कि- 

छकूजितेरिव भ्वशमुन्लखास जहुर्प। अन्न सूनृताना्चुपमानभूनको किळालापवत्तादा- 

त्मिकत्वेनाति ्ाच्यत्वद्योतनाथं वसन्तस्य शिशिरानुजन्मत्वेन व्यपदेशः ॥ १३६ ॥ 

इस प्रकार ( इठो० १२१-१३५) कहे गये पाठा०--ऐसे इन नजके सत्य तथा अमून- 

वत्‌ प्रियवचर्नोते वद्द विदभकुमारी दूर तक पहुँचनेवाले कोयळके स्वरोंसे वसन्तऋतुकी 

अधिक झोभाके समान अत्यन्त इषित हुई । [ नलका मुझमें अनुराग है, देवोंते यद डरते 


नहीं, ये नळ ही हैं, इत्यादि वचनोंसे दमयन्ती इषित हुई पिकस्वरके साथ नल वचनकी 


प्रथा वसन्तीके साथ दमयन्तीकी उपमा देनेसे नळके वचनका पिकस्वरके समान मदनो- 
दीपक एवं मधुर होना और दमयन्तीका बसन्त ऋतुकी विशिष्ट शोमाके समान प्रिय होना 
ध्वनित होता है ]॥ १३६ ॥ 
नलं तदावेत्य तमाशये निजे घुणां विगानञ्च सुमोच भीमजा | 
शुशुप्लमाना दि मनो दुतं तदा. सतीधिया देवतदूतघावि सा ॥१३७॥ 
नळमिति । तदा नळस्य स्वरूपयोपनकाले देवतदूते धावति प्रवतंत इति देव- 
तदूतघाचि यथा तथा दुतं मनः सतीधिया पतित्रतास्वासिमाननेन हेतुना जुगुप्स- 
साना बीभत्समाना भीमजा तदा नळस्य स्वरूपकथनकाले तं दूतं नळमवेत्य बुद्‌- 
ध्वा निजे आशये घृणां परपुरुष इति जुगुप्सां विगानमास्मनिन्दां च सुमो च॥ १३७4 
उस समय ( नळके अपने स्वरूपको छिप।नेके समय ) देव-समूहक दूतकी तरफ 
दोड्नेवाळे अर्थात्‌ 'थहृ देवोंका दूत दै? ऐसा समझनेवाले मनको सरी बुद्धिसे जुयुर्सित 
करती हुई ( "सती मैं देवदूत इस पुरुषसे सम्भाषण केसे करूँ? इस प्रकार जुगुप्सित करती 


ज्र कष _ “हती हद: इति पाठान्तरम्‌ । 
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हुई, पाठा०--सतीबुद्धिसे इलात्कारसे छोटाती हुई ) उस भीमकुमारी दमयन्तीने उस 
समय (नळके आत्मस्वरूपको प्रकट कर देनेपर ) उसे ( उस दूतको ) नळ जानकर 
अपने मनमें जुगुप्सा और निन्दाको छोड़ दिया। [ यह मन स्वभावतः बुरा हे, इस 
कारण यह जुगुप्सा तथा अनुचित करनेवाला है, ऐसी निन्दा उत्पन्न हुई थी, अथवा-- 
नलको पानेकी आज्ञा न रहनेसे शरीरमें घृणा और सतीका परपुरुष उसमें भी कामुर्कोके 
दूनके साथ सम्भापण करनेसे निन्दा उत्पन्न हुईं थी । दमयन्तीने नलमिन्न देवदूतके प्रति 
अपने मनके अनुगमन करनेसे उस मनके विषयमें पहले जुयुप्सा तथा अनुचित कता 
दो नेसे निन्दा की, किन्तु नलके निश्चय होनेके वाद? इस नळमें जो मेरा मन अनुरक्त 
हुआ! यह उत्तम हो हुआ इस कारण दपित हुई ) ॥ १३७॥ 

- मनोभुवस्ते भविनां मनः पिता निमज्जयन्नेनसि तन्न लज्ञसे | 
असुद्रि सत्पुत्रकथा त्वयेति खा स्थिता खती मन्मथनिन्दिनी घिया ॥ 
मनोसुव इति । हे मन्मथ ! मनोसुत्रो मनोजन्यस्य ते भाविनां संसारिणां 
मनः पिता, तत्‌ पितरं मनः एनसि एवं दुश्चिन्तापापे निसज्जयन्न लउञ्जसे। त्वया 
एवं पितृद्रोहिणा सत्पुत्राणां कथा पितृभक्तत्ताख्यातिरसुद्धि सुद्वितता निचारिता इत्येवं 
सा भेमी घियान्तः करणेच मन्मथनिन्दिनी सती स्थिता। तूण्णीं स्थिता सती कथ- 
द्ित्‌ किञ्जिदुचाचेत्यथः ॥ १३८ ॥ 

( सती दमयन्ती कामसे कहती. है कि) मनोभू अर्थात्‌ मनसे उत्पन्न होनेवाळे 
तुम्हारा पिता प्राणियोंका मन है, उसे (पितुस्थानीय मनको) पाप (परपुरुषामिलापरूप पप) 
में ताते अर्थात्‌ लगाते हुए तुम लज्जित नहीं होते ! अर्थात्‌ ऐसा अनुचित कार्य करते 
हुए तुम्हे लज्जा आनी चाहिए । तुम अर्थात्‌ तुम्हारे-जेले कुपुत्रोंने सुपुत्रोकी कथा (उत्तम 
युत्रांसे पिता पुण्यलोकको प्राप्त करते हैं, ऐसी कथा ) को समाप्तकर क्रिया है । इस प्रकार 
बुद्धिसे कामदेवकी निन्दा करती हुई पतिव्रता वह दमयन्ती स्थित हुई ( नळके निश्चय हो 
जानेपर कामदेवकी निन्दा करनेसे विरत हुई,--कुछवोली ) ॥ १३८ ॥ 

प्रसुनमित्येव तद्‌ङ्गवर्णना न खा विशेषात्‌ कतमत्तदित्यभू त्‌ । 

तदा कदम्बं निरवर्णि रोमभिसुदश्चुणा प्रावृषि इषंमागतेः॥ १३९॥ 

ग्रसूनमिति। सा प्रसिद्धा तदज्ञवर्णना भेमीशरीरस्तुतिः प्रसूनं सामान्यतः पुष्प 
सेवाभूत्‌ , किन्तु तत्मसूनं कतमत्‌ किं जातीयमिति विशेषात्‌ विशेषोल्लेखालाभूत्‌। 
तत्काले सुदश्चुणा प्राबृषि वर्षासु आनन्दुवाप्पवर्षं सतीव्यर्थः। हर्ष विकासमागतेः 
प्राब्रपेण्यत्वात कदुम्वऊसुमविकासस्येति भावः। लोमभिः छोसब्याजेनेत्यथ!। 
कदृस्वं कद्म्बकुसुममिति निरवर्णि निरेति प्रस्यच्षेणेवाङत्तीस्यर्थः। 'निर्वणंनन्तु 
निध्यानं दृर्शनालोकनेच्रणम्र” इस्यमरः। तदा पुलकितं त द्ग बाळकद्र्बकरपमासी- 
दित्यथः । ¦ एतच्च “श्तम्मप्रजयरोमाञ्जाः स्वेदो वैवरण्यवेपथू । अश्रुवेस्वयंमित्यषटी 
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सात्विकाः परिकीतिता ॥” इत्युक्ततकलसात्विकोपलत्षणमिति द्रष्टव्यम्‌ । तदङ्गस्य 
कदर्बासेदोक्तेरतिशयोक्तिमेदः ॥ १३५ ॥ 

( पहले ) “पुष्प है? इतना ही दमयन्तीके शरीरका वर्णन हुआ, वह पुष्प कौन-सा 
( क्रिस नामका ) है १, इस प्रकार विशेष रूपसे वह ( दमयन्तीके शरीरका वर्णन ) नहीं 
हुआ। तब ( नलका निश्चय हो जानेपर ह्पांश्रुतते वर्षा ऋतुके होनेपर इषित रोमाश्नों से 
अर्थात्‌ दमयन्तीके दर्पाश्रु गिरनेके वाद रोमाज्ञ युक्त होनेपर वह पुष्प 'कदम्त? है, यह वर्णन 
हुआ। [ वर्षाकालमें कदम्व पुष्पको विकसित होनेते हर्षाश्रुके वाद रोमाश्वित दमयन्तो- 
शरीरको कदम्त्र पुष्प माना गया है ]॥ १३९॥ 
अयैच संबोध्य नलं व्यलापि यत्स्वमाह मद्बुद्धमिदं विस्श्य तत्‌ | 
असाविति 'भ्रास्तिमसादहमस्वखुः स्वभाषितस्वोद्श्रमविश्रपक्रमः ॥ 

मयेति । सया नछमेच सम्बोध्य व्यळापीति यत्‌ तदिदं सद्विलपितं विस्तृश्या- 
लोच्यासौ नळः सदूबुद्धं स्वसस्बोघनलिङ्गेन मया ज्ञातमेव स्वसात्मानमाह । “स्वो 
ज्ञाताचात्मनि स्वस्‌? इस्यमरः। अनया ज्ञातस्य मे कि गोपनेनेति मस्वा नलोऽह- 
मिति कथितवानिस्यर्थः । आहेति सूते णळन्तञ्चसादिति वामनः। अन्न तु वर्तमान- 
सामीप्याट्वा गतिरिति । दमस्वसुः या आन्ति स्तां ञ्रातिमसो नछः स्वेन भाषितः 
कथितः स्वो द्भमविञ्ञमाणां स्वोन्मादविलसितानां क्रमः “अये प्रिये’ इस्यादिश्छो कोरत 
अकारो येन स सन्‌ असात्‌ असासीत्‌ अच्छेत्सीदित्यर्थः | स्यतेछुङि “विभाषा 
श्ाधेट्‌जझाच्छास” इति वा सिचो छुक्‌। उन्मादादात्मप्रकाशनमिति नळवाक्यादेवाव- 
गमात्त स्वेन ज्ञास्वा दूत श्रन्तिनिंबृत्तस्यरथः ॥ १४० ॥ 

मेने अर्थात्‌ दमयन्तीने हा नलको सम्बोत्ितकर ( इलो० ९७१००) जो विलाप 
किया और इस नलने उस ( विलाप ) को सुझसे जाने गये अपनेको ( दमयन्तीने मुझे 
पहचान छिया तभी मुझे नाम लेकर सम््रोधितकर रही है, ऐसा मानकर अपनेको ) जो 
प्रकाशित किया (इलो ० १०३-१२०), ऐसे दमयन्तीके भ्रमको, स्त्रयं (नल द्वारा ही) वतलाये 
गये ( इलो० १२२-१२६ ) हैं अपने उन्मादविलास ( अथवा--उन्माद तथा विलास ) 
जिसके द्वारा ऐसे नलने दूर ( पाठा०--कम ) कर दिया [ 'भुझसे पहचाने गये अपने 
(नल) को जानकर ही नलने मेरे सामने अपने को प्रकट किया, ऐसे अमको दमयन्तीने 
छोड़ दिया ] ॥ १४० ॥ - 

विद्भराजप्रभवा ततः परं जपासखी वकतुमल न सा नलाम्‌। 
पुरस्तसूचे5मिसुखे यद्त्रंपा ममज्ज तेनेव महाहदे ह्वियः ॥१७१॥ 
विदर्सेति। सा विदुर्भराजप्रभवा वेदर्भी ततः परं नलोऽयमिति ज्ञानानन्तरं 


अपायाः सखी ललिता सती नल ववदुं साक्षात सरभाषितु नाळं न शशाक। ङुतः, 
_नपायाः सखी छजिता सती नळ वषछ सादात स" ७» १५० डॉ 


२. “-मशा-?” इति पाठान्तरस्‌ । 





५४४ नेषधमह्दा काव्यम्‌ | 


पुरः पूवमन्नपा निखपा सती तं नळमभिसुखं यथा तथा ऊच इति यत्‌ तेनेच हेतुना ` 
द्वियो महाहृदे महति छज्जाहृद इस्यर्थः । घटस्य स्वरूपमितिवत्‌ कथञ्चिद्धेद्‌नि देशः । . 
ममजा मझा ॥ १४१ ॥ 

इसके बाद लज्जित विदभेराजकुमारी ( दमयन्ती ) नळते अधिक नहीं बोल सकी, . 
क्योंकि उस नलके भागे लञ्जारहित होकर ( नलका परिचय नहीं होनेते सङ्गोचको 
छोड़कर जिस कारणसे बोली, उस कारणते ही रष्जाके महाहद ( विशाल तडाग ) में 
अर्थात्‌ टज्जारूपी महातडागमें डूब गयी । [ पुरुषका यथार्थ परिचय नहीं रहनेपर पहले : 
बहुत बढ़-चढ़कर उससे बातें करना और वादमें परिचय होते ही अत्यन्त लज्जित होना 
खियोका स्वभाव होनेसे दमयन्तीका भी अत्यन्त लज्जित होना उचित हो है ]॥ १४१॥ 

यदापवार्यापि न दातुसुत्तरं शशाक सख्याः अवसि प्रियाय सा । 


विहस्य सख्येव तमत्रवीत्तदा हिया'घुना मौनधना भवत्मिया ॥१४२॥। 
यदेति । सा भमी, यदा अपवार्य व्यवधायापि सख्याः श्रवसि श्रोत्रे म्रियायो त्तरं : 
दातुं न शशाक तदा सख्येव विहस्य त नलमब्रवीत्‌ । किमिति अछुना अवत्प्रिया: 
भेमी हिया मौनधना बद्धमोना, न तु वराग्यादूद्वेषाह्वेति भावः ॥ १४२॥ 
जव वह ( दमयन्ती ) कोई आड़ करके (पदा करके या कुछ युखबो तिच्छा करके - 
७.थोत्‌ नछकी दृष्टिसे छिपाकर ) भी सखीके कान में नलका उत्तर नहीं कह सकी; तब 
हसकर सखीने ही कहा कि-- “आपको प्रिया इस समय छज्जासे मौनधना [मौन ही है 
धन जिसका ऐसी अर्थात्‌ मौन धारण करनेवाली ( लज्जाते चुप ) हो गयी है ]॥ १४२॥ 
पदातिथेयांछिखितस्य ते स्वयं वितन्वती लोचननिझंरानियम्‌ । 
जगाद यां सेव सुखान्मम स्वया प्रसूनबाणो पनिषन्निशम्यताम्‌ ॥१४३॥ 


पदेति। इयं भव॒त्प्रिया लिखितस्य चित्रगतस्य ते पद्योरातिथेयानतिथिषु . 
साधून्‌ पाद्यभूतानित्यथः । “पथ्यतिथिवसतिस्वपतेढंञ्‌”। लोचननिझंराच्‌ बाष्पः 
यूराचूवितन्वती यां प्रसुनवाणो पनिषद्‌ कामरहस्य॑ जगाद त्वदागमात्‌ प्रागिति शेषः ।.' 
संव प्रसूनवाणोपनिषन्मम सुखात्‌ त्वया स्वयं निशस्यतां अयतास्‌ ॥ १४३ ॥ 

अविरल बहते हुए भांमुओकी ( चित्रादिमें ) लिखे गये भापके चरणोंका आतिथेय 
( मतिथिके विषयमें सद्वयवहारी ) वनाती हुई अर्थात्‌ चित्रादिमे लिखित आपके चरफणोंमें 
गिरकर बहुत रोती हुईं इस दमयन्ती ने जिस (कामोपनिषद्‌ अर्थात्‌ कामविषयक सत्य वचन)- 
को कहा है, उसी कामोपनिषद्‌ को मेरे मुखसे सुनिये- [ मैं स्वकपोलकट्पित कुछ नहीं” ; 
कर रही हूँ, जो कुछ कह रद्दी हूँ, वह उपनिषद्रचनके समान सत्य वचन है; अतः उत्त 
भापको सुनना ओर उसपर विश्वास करना चाहिये ]॥ १४३ ॥ 

असंशयं स त्वयि हंस एव मां शशंस न त्वद्विरहाततसंशयाम | 
~ के चन्द्रवंशस्य वतंस | मद्वघान्नृशंखता संभविनी भवारशे ॥१४४॥ 
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| असंशयमिति । हे चन्द्रवंशस्य वतंसावतंस ! “वष्टि वागुरिरज्ञोपमवाप्योरुप- 
. सगंयोः” इत्यकारछोपः। स हंसः त्वह्विरहेणाप्तसंशयां प्राप्तप्राणसन्देहां मां सवयि 
] विषये न शहांंसेव असंशयम्‌ । अन्यथा भवाइसे रवद्विधे “त्यदादिषु” इत्यादिन 
कन्प्रत्ययः। “अ सर्वनाम्न”! इत्याकारादेशः i मद्गधाद्धेतो नुशंसता घातुकत्वं स्रीचघ 
पातकित्वमिति यावत्‌ । 'नुशंसो घातुकः करः? इत्यमरः। छ सम्भविनी सम्भवति 
न छापि सम्भवितेत्यथः । सज्जनस्य दुयानिघेस्तव नेहक्कायं युष्तमिति भावः॥१४४॥ 
दे चन्द्रवंशके भूषण ( नळ ) उस हंसने ही तुमसे तुम्हारे वियोगत्ते प्राणसंशयको प्राप्त 
इस दमयन्पीको प्रायः कहा है, किन्तु आप-जैसे ( कुलीन तथा शुरवीर व्यक्ति ) में ऐसी 
(अवर्णनीय ) क्रूरता कहांसे सम्भव है ? अर्थात्‌ कदापि नहीं सम्मव है । [ एक सामान्य 
व्यक्ति भौ किसी सामान्य व्यक्तिको मारनेकी इच्छा नहीं करता तो आप-जैसे शुरवीर तथा - 
कुलीन आदमी ख्रीवधरूपी क्रूर कायं करे यह कदापि सम्भव नहीं है; अतः इसमें आपका 
कोई दोष नहीं है ]॥ १४४॥ 
जितस्त्वयास्येन विधयः स्मरः श्रिया कृतप्रतिशो मम तौ वधे कुतः । 
तवेति कृत्वा यदि तज्जितं मया न मोघसङ्कर्पधराः किलामराः।।१४५॥ 
जित इति । विघुश्चन्द्रस्त्वया आस्येन जितः। स्मरः श्रिया सौन्दयंण जितः। 
कुतः कारणात्‌ तौ विधुस्मरौ मम वधे कृतप्रतिज्ञो त्वयि जेतरि स्थिते निरपराधां 
मां किमिति मारयत इत्यर्थः । अथ तवेति त्वदीयेति कृत्वा यदि तत्तहिं मया जित 
त्वा विना जीवनाभावात्‌ मरणमेव मे प्रियमिव्यर्थः । सेत्स्यति चेतदित्याह-अमरा | 
मोघसडूल्पस्य धरन्तीति धराः, “पचाद्यच्‌? न किल । सत्यसङ्करपाः खलु देवाः, | 
देवौ च विधुस्मराविति भावः । अन्न नळापकारासमर्थयोर्विधुस्मरयोस्तदीयजनाप- 
. कारकथनात्‌ प्रत्यनीकालङ्कारः। “बलिनः प्रतिपक्षस्य प्रतीकारे सुदुष्करे । यस्तदीय 
| तिरस्कारः प्रत्यनीकं तदुच्यते ॥” इति लक्षणात्‌ ॥ १४५॥ | 
तुम्हारे सुखने चन्द्रमाको तथा शोभाने कामदेवको जीत लिया है, वे दोनों मरे वधके 
लिये क्यों प्रतिज्ञा किये हुए हैं ? “यदि में तुम्हारी हू? ऐसा समझकर (वे चन्द्रम! तथा 
कामदेव ) मुझे सता रहे हैं तो मैंने जीत लिया, देवतालोग असफल सङ्कूर्पको नहीं धारण 
करते । [ तुम्हारे मुख तथा शोभाने या तुमने उन चन्द्रमा तथा कामदेवके साथ विरोध 
किया है, परन्तु वे दोनों निरपराध मुझे क्यों सता रहे हैं ? कहो । जिस प्रकार विजित व्यक्ति 
के विजेता व्यक्तिको नहीं सता सकनेके कारण उसके आभिः अन्य व्यक्तियोंको सताया करता 
' है, उसी प्रकार यदि तुम्हारे मुख तथा शोभासे विजित क्रमशः चन्द्रमा तथा कामदेव तुम्हें 
सताने में असमथं होनेसे तुम्हारा जानकर मुझे सता रहे हैं तो यह बात मुझे परम हष * 
दैनेवाली है, अतः मैंने भी जीत लिया, क्योंकि देवता मनमें कमो असफल या असत्य बात 


नहीं धारण करते अर्थांत “सत्यसङ्कर्पधारी देवता भी मुझे तुम्हारा मानते दै? यह मेरे लिये 
बड़ी प्रसन्‍नताका विषय है ]॥ १४५ ॥ 


७८... ~ 















५४६ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


निजांशुनिद्ग्धमद्क्ञ भस्म मि सुधा विुचीडछति ला5छनोन्सज्ञाम्‌ । 
त्वदास्यतां यास्यति तावतापि कि वधूवधेनेव पुनः कलङ्कितः॥ १७६॥ 
निजेति । विधुश्वन्दः निजेरंछुभिः निदग्धस्य मदङ्गस्य मच्छुरीरस्य भस्मभिळा- 
ऊछघुनोन्स्जां स्वकलङ्कपरिमाजं नम्‌, “पिङ्निदादिभ्योऽङ” । सुधा वृथेव वाञ्चति, नळ 
सुखसाम्यार्थमिति शेषः। तथा हि--हे प्रिय! वधूवधेन सद्कधपातकेनेव पुनः 
कलङ्कितः सन्‌ तावतापि मवङ्गभस्मनोन्मार्जनेनापि स्वदास्यां तत्त॒ङ्यतामित्यर्थः । 
यास्यति प्राप्स्यति किम्‌ ? न यास्यत्येवेत्यर्थः । अत्र विधोनछास्यसाम्याय सैम्मङ्ग- 
-सस्मभिः स्वकछङ्कमा बैना द्वधू रध कलङ्कप्रासतिकथना दनथोर्पत्तिरूपो विषमाछङ्कारः ॥ 


चन्द्रमा अपने किरगोंसे बिलकुल जलाये गये मेरे शरीरके भर्मोंसे ( अपने ) लाञ्छन 
को माजित ( भस्मसे रगइकर कलङ्को दूर ) करना व्यर्थमें ही चाहता है, क्योंकि खरी वषसे 
युन: कछङ्कित ( वह चन्द्रमा ) उतनेसे भी तुम्हारे युखश्रीको प्राप्त करेगा क्या ? अर्थात्‌ 
कदापि नहीं प्राप्त करेगा । [ जिस प्रकार लोकमें कोई व्यक्ति भस्मसे रगड़कर वतन आदिके 
“धब्वेक़ी दूर करना चाहता है, उसी प्रकार चन्द्रमा भी मुझे जलाकर उस मेरे शारीर क्रे भस्म 
'से अपना कलकल दूरकर तुम्हारे मुखकी शोभाको पाना चाहता है, किन्तु वह मेरे शरीरके 
भस्मसे अपने कलङ्को उक्त प्रकारसे दूर कर लेने पर भी खी का वध करनेसे पुनः करड्कित 
'हो जायेगा अतः तुम्हारे मुखकी शोभाको वह चन्द्रमा कदापि नहीं पा सकता । चन्द्रमा 
“मुझे मरणान्म पीडा दे रहा है ]॥ १४६ ॥ 
प्रसीद्‌ यच्छ स्वरान्‌ सनोभ्ुवे ख इन्तु मां तेघुंतकोखुमाचुग: । 
त्वदेकचि्ाइमसन्‌ विसुक्षती त्वमेव भूत्वा तृणवज्जयामि तम्‌ ॥॥१४७॥ 
प्रसीदेति । हे प्रिय | प्रसीद स्वशरान्मनोभुवे कामाय यच्छ देहि । “पाघ्ना”- 


'दिना दाणो यच्छादेशः। स कामो घुतकोसुमाशुगः त्यक्तकुसुमत्राणस्तेस्वच्छरेमा 


हन्तु हिनस्तु । तस्योपयोयमाह -अहं त्वय्येकस्मिश्चित्त यस्याः सा सती अ छूनू प्राणान्‌ 
विसुञ्चती त्यजन्ती, “आच्छवीनच्योजुंस्‌” इति विक्रपान्नुमसावः। अत एव स्वमेव 


' सूरचा, यय चापि स्मरन्‌ भावम्‌? इस्यादिगीताप्रामाण्यादिति भावः । तं कामं तृणः 
'वत्रणतुल्य जयामि जेव्यामीत्यर्थः। आझंतायां वत॑मानवस्प्रत्ययः ॥ १४७ ॥ 


प्रसन्न होवो, अपने बार्गोको कामदेअके लिए दों, वह कामदेव अपने ( कोमळ ) 
पुष्पके बाणोंको इरा कर उन ( लोहमय तथा अतितीक्ष्ण आपके बाणों ) से मुझे मार 
डाळे । तुम्हारे ( ध्यान ) में परायण मैं प्राणोंको छोडती हुई नल ( नछरूप ) हो दोकर उस : 


'( काम) को तृणके समान ( अत्तिसरळतासे ) जीत लू'गी । [ कामदेव मुझे पुष्पमय बार्णासे 
'पीडित कर रहा है, मार नहीं रहा है, अतः यदि तुम लोहमय तथा अतितीक्ष्ण अपने. वाण 
कामदेवको दे दोगे तो वह अपने अव्पसार पुष्पमय बाणोंसे मुझे पीडित करना छोड़कर 
आपके दिये हुए उन बागोंते मुझे शीघ्र मार डालनेमें समर्थ होगा और इस प्रकार मरनेके 
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समय तुम्हारेमें संल चित्तवाली मैं सद्रूप ( नल ही ) हो जाडेगी और फिर सरलतामे 
तृणतुल्य कामदेवको जीतकर उससे. वदला चुका छूँगी। कामदेव मुझे अत्यन्त पीडित कर 
रहदा है, अत एव ऐसे जीनेसे मरना अच्छा है ]॥ १४७॥ [ 
` थुतिः खुराणां शुणगायनी यदि स्वद्ङ्घिमग्नस्य जनस्य कि ततः । 
` स्तवे रवेरप्छु छताप्लवेः इते न सुद्धती जातु भवेत्‌ कुमुदती ॥१४८।४ 
ननु श्रुतयोऽपि देवानेव गायन्ति किमिति तत्तेषु वेदवेद्येछु विगानमत आह-- 
श्रुतिरिति । श॒तिवंदोऽपि सुराणां युणयायनी गुणस्तोज्येव यदि, कर्तरि ल्युट्‌ , 
टिसवात्‌ ङीप्‌ । त्वदड्धौ मझस्य त्वच्चरणंकशरणस्य जनस्य स्वस्येत्यर्थः । ततः फि 
तेदवः कोऽथं इत्यर्थः । तथा हि-अप्सु कृताप्लब: छतावगाहेः जनेः रवेरकस्य स्तव 
स्तोन्ने कृते सति ङुसुदान्यस्यां सन्तीति झुसुद्दती ङुसुदिनी, “कुसुदनडवेतसेभ्यो 
ड्महुप्‌” टिलोपे डीप्‌ । जातु कदापि झुदस्यास्तीति सुद्दती मोदवती विकासच ती. न. 
भवेत्‌ , कथमपीति शेपः । इष्टान्ताळंकारो रच्षणन्तृक्तम्र ॥ १४८॥ 
वेद यदि देवोंका गुणगान करते हैं तो तुम्हारे चरणोंमें लीन उन वेदोक्त गुणगानों या 
देवों से क्या प्रयोजन है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं | जलमें स्नान किये हुए ( ब्राह्मग आदि ). 
के सूर्यकी स्तुति करनेपर कुमुद्दती कमी भी नहीं हर्षित होतो । [ जो जिसमें मझ है, उसोके. 
उगगानसे उसे प्रसन्नता होती है, अतः तुममें मझ मैं वेदस्तुत देवों को भी नहीं चाहनी हूँ]!” 
कथासुः शिष्ये वरमद्य न ध्रिये ममाबगन्तासि न भावमन्यथा । 
त्वद्थमुक्ताछुतयाशु' नाथ मां प्रतीहि जीवाभ्यविक | त्वदेकिकाम्‌॥' 
कथास्विति। हे नाथ ! कथासु शिण्ये कथामात्रशेषा भवामि सरिष्यामीत्यर्थः । 
शिप असर्वोपयोग इति घातो देंवादिकात्‌ प्राप्तकाले कतरि लट्‌ । वरं मनाक प्रियस्‌ 
भद्य न श्रिये न स्थास्ये न जीविष्यामीत्यर्थः। एङ अवस्थाने इति धातोस्तौदादिः 
कात्‌ प्रापकाले कतरि छट । “रिङशयर्लिङ्च” इति रिङादेशः। अन्यथा जीवेन' 
परीक्षणे मस भावमाशयं नावगन्तासि नावगमिष्यसि, गमेळंटि सिप्‌। त्वदर्थे 
तुभ्यं सुक्तासुतया त्यक्तप्राणतया आशु मां हे जीवाभ्यधिक ! अत एच त्वसेवेको 
सुख्यो यस्यास्तां स्वदेकिकां त्वदेकशरणामित्यर्थः। शोषिके कपि कात्पूर्वस्येकारः । 
प्रतीहि जानीहि ॥ १४९ ॥ 
भाज ( इतनी पीडा देनेवाले दिनोंमें ) भले ही कथाशेष हो जाऊंगी अर्थात्‌ मर जाऊंगी,. 
` किन्तु रहूँगी ( जोऊँगी ) नहीं; अन्यथा ( मेरे जीवित रहनेपर तुम ) मेरे भावको नहीं 
जानोगे अर्थात्‌ दमयन्ती मुझे प्राणपणसे चाहती है? ऐसा नहीं मानोगे । हे नाथ | (पाठा०- 
है असुनाथ अर्थात्‌ हे प्राणनाथ अथवा--हे सुन्दरनाथ ) ! तुम्हारे लिए प्रा्णोको छोड़नेसे 
हे प्राणायिक ! मुझे एकमात्र तुम्हारेमें परायण शीघ्र जानो । [ लोकमें मी कोई व्यक्ति. 





१. “सुनाथ? इति “तया सुनाथ” इति च पाठान्तरस्‌ । 
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अव्पमूल्य वस्तुको छोड़ कर बहुमूल्य वस्तुको पाना चाहता है, अतः मैं भो तुम्हारी भपेक्षा 
तुच्छ अपने प्राणोंको छोड़कर भो तुम्हें पाना चाहती हूँ । स्वामी ( पाठा०--शओ्रेष्ठ स्वामी ) . 
भो अपने स्वामीके लिये प्राणत्याग-कर नेवाळे दासपर कृपाकर उसे अपनाता है, अतएव 
आप भी मुझे शीघ्र अपनाइये। 'मेरे लिये ही दमयन्तोने प्राणत्याग किया है? ऐसा लोगोंसे 
मालूम करके ही “दमयन्ती मुझे प्राणाधिक मानती थी, इसी लिए मेरे वास्ते उसने अपना” 
प्राणत्याग कर दिया? ऐसा तुम्हें भी विश्वास होगा, अन्यथा नहीं ]॥ १४९ ॥ 
महेन्द्रहेतेरपि रक्षणं भयायदर्थिसाधारणमर्रभ्रृदुवतम्‌ । 
भ्रसूनबाणाद्पि मामरक्षतः क्षत तदुच्चेरवकीर्णिनस्तव ॥ १५०॥ 
महेन्द्रेति । महेन्दरहेतेचंज्रायुधादपि यद्भयं तस्माद्रक्षणं, “भीत्रार्थानां भय हेतुः” 
इति क्रमादुभयत्रापादानत्वात्‌ पञ्चमी । अर्थिप्वर्थिमात्रेषु साधारणमस्सृतां घत 
असूनमेव बाणो यस्य स ङुसुमबाणः कामस्तस्मादपि मां खियमिति भावः अरक्षतः 
अत एवावकीगिनः चतन्रतस्य | “अवकीर्णी उतब्रतः इत्यमरः । तव तदुच्चेमंहत्‌ 
तं चतं सर्वा भयदानन्रतिनस्ते पुष्पस्॒तः रूयुपेक्षणे महस्कष्टमापन्नमित्यर्थः ॥३५०॥ 
"महेन्द्र ( सामान्यतः इन्द्र नहीं, किन्तु वड़े? इन्द्र ) के शत्र ( वजर ) के मयते ( मी 
'डरे हुए व्यक्तिको ) रक्षा करना? यह सामान्यतः ( 'ल्लो को रक्षा नहीं करना, पुरुषकी 
"रक्षा करना; या पुरुषकी रक्षा नहीं करना, किन्तु खरी की रक्षा करना? इत्यादि किसी 
च्यक्ति-विशेषरमे पक्षपात छोड़कर ) शास्नधारियों का ब्रत है, ( किन्तु पुऽपबाण अर्थात्‌ 
भामरेव पक्षा०--कोमर पुष्पोंके बाण ) से भी मेरी रक्षा नहीं करते हुए तुम्हारा वह 
+ स्वंसाधारणकी रक्षा अर्थात इन्द्रके बार्णोसे भो डरे हुए की रक्षा करनेका ) ब्रश अच्छी 
"तरह क्षतत्रत भग्न हो गया। [ जब महेन्द्रके रक्ष ( वज्र ) से भी डरे हुए व्यक्तिकी पक्षपात 
-से रहित होकर रक्षा करना शख््रधारियोंका नत है, तब सामान्य फूलके बार्णोसे भी मेरी 
'रक्षा नहीं क! सकनेवाले ब्रतअष्ट आपका वह ब्रत सर्वथा भरन हो गया । अतएव तुम ऐसा 
“न करके पुष्पबाण ( कामदेव ) से मेरी रक्षा करो ]॥ १५० ॥ 


तवास्मि मां घातुधकमप्युपेक्षसे सुषामरं ्ामरगौरबात्‌ स्मरम्‌ । 
अवेहि चण्डालमनज्गमङ्ग | त॑ स्वकाण्डकारस्य मधोः सखा दि सः ॥ 


तवेति । तवास्मि स्वदीयाहमस्मि, शरणागतन्नाणं विहितमिति भावः। एवं 
सति मां घातुकं शरणानयख्रीहन्तारमपीत्यर्थः । “छपषपते” त्यादिना उकञ्‌ , “न 
'छोके”स्यादिना कर्मणि पष्ठीनिपेधात्‌ द्वितीया । अत एव सुषामरमलीकामरं स्मरम- 
'मरमिति गौरवादुपेक्षसे हा कए्टम्‌ ! कि तु अङ्ग ! सोस्तम्नङ्गं चण्डाळमवे हि । कुतः, 
हि यस्मारप्रोऽनङ्गः स्वकाण्डकारस्य, स्वेषुकारस्य सधोवंसन्तस्य पुष्पकर्वात्‌ स्वस्य 


पुप्पाशुगस्वाच्चेति भावः। 'काण्डोऽस्नी दुण्डचाण' इत्यमरः। सखा हि इषुक्रारस्य 
चण्डाछतिरेषश्वात्‌ तस्संसर्गिणोऽपि चण्डाला पवेर्यर्थः ॥ १५३ ॥ 
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में तुम्हारी हुँ, मुझे मार नेवाळे झूठे अमर (देव वने हुए ) कामदेवको देवके गौरवसे 

उपेक्षा करते हो, हाय ! खेद है । हे अङ्ग ( सवेथा आत्मीयजन ) ! उस कामदेवको चण्डाल 

जानो, क्योंकि वह अपने ( कामदेवके ) वाणों ( पुष्पमय बाणों ) को बनानेवाले वतन्तका 

"मित्र हे । ( कामके बाणोंको वनानेवाला वसन्त ऋतु चण्डाल है, अतः उसका साथ करने- 

5 चाला कामदेव भी संसग दोपे चण्डाल है, और बह तुर 

शरणर्मे आयी हुई मुझ मार रहा है, तथा उसे भम 
रहे हो, यह ठोक नहीं है ]॥ १५१ ॥ 


लघो लघावेब पुरः परे बुघेवियपुत्तेजनमात्मतेजसः । 
' तृणे तृणेढि उवल्नः खलु ज्वल्लन क्रमात्‌ करीषद्रुमकांडमण्डलं ॥ 
छघाविति। बुधेस्तज्शेः पुरः पूवं लघौ छघावेव लघु पकारेऽह्पप्रकारएव । 
“प्रकारे गुणवचनस्ये”ति द्विर्भावः । परे शत्रौ पूर्वा दिभ्यो विकह्पात्‌ सर्वनामाभावः । 
आत्मतेजसः स्वप्रतापस्योत्तेजनयुहीपनं विधेयम्‌ ; तथा हि-उवळनोऽझिः स नन्द्याः 
दित्वाउल्युप्रस्ययः । तृणे उवळन्‌ क्रमात्करीपाः शुष्कगोमयाः, 'गोविड्गोमयमकञ्चियां 
| _तच्तशष्क करीपोऽञख्ी’ इस्यमरः। तेषां दुमकाण्डानां बृ्षस्कन्धानाञ्च मण्डल समूह 
चृणेढि दिनस्ति दृहति खल्वित्यर्थः। तृहि हिंसायां लट्‌ “रुधादिभ्यः शनम्‌? “तृगह 
इस्‌” गुणढत्वादिकार्यस्र । विशेषेण सामान्य समर्थन रूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १५२ ॥ 
रिदानोंको पढळे छोटे-छोटे राडुगर ही अपने तेजको उत्तेजित करना चाहिये; क्यों क्रि 
पासमें जलती हुईं भगिनि क्रमले ब.ण्डा ( सूखा उपला अर्थात्‌ गोहरी ) तथा वृश्चोंके स्करन्ध- 
समूहकी नष्ट करता ( जळाता ) हे । [ जिस प्रकार संत्रे तेजस्वी अग्नि भी अतिशय 
उद शड घासकी भो उपेक्षा नहीं करता और उसे नष्ट करते हुए क्रमशः वृक्ष-रहन्धरूः 
चड़े-बड़े शको नष्ट कर देता है, उसो प्रकार तुम्हें भी कामदेवक्रो छोटा शत्रु समझकर 
उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । तुम मुझे कामरेवसे बचाओ ]॥ १५२ ॥ 
स्डराप्राधस्तव वा कियानयं स्वयंबरायामनुकम्प्रता मयि | 
गिरापि वक्ष्यन्ति मुखेबु तपंभादिदं न देवा मुखलजयब ते ॥१५३॥ 
सुरेति। तव स्वयमेव वृणोतीति स्वयंवरा, “पचाय्च्‌”।, तस्यां मयि 
अचुकम्प्रता अनुकम्पित्वं, “नमिकम्पि? इत्यादिना ताच्छील्ये रप्रत्ययः। भावार्थ 
ऐल अत्ययः । अयं कियान्‌ सुरापराधः तस्रेवितस्यापि मया स्वाते कोऽपराध 
इत्य्ः। अथापराद्धत्वेषपि मखेषु तपंणात्‌ प्रीणनात्‌ देवास्ते सुखळजञ्जेच सुखदा- 
पण्येनेव इद्मपरादूषत्वं गिरापि न वचयन्ति। अपिशब्दान्मनसापि न स्मरिः 
भयन्तीत्यर्थः ॥ १५३ ॥ | 
| स्वयं ( किसीके कहने-सुननेसे नहीं ) वरण करनेवाली सुझमें दया करना अर्थात्‌ मेरो 
नाले पत्नीरूप मुझे स्वीकार करना देवोंके विषय कितना अपराध है अर्थात्‌ कोई बड़ा 


र (देव) जानकर तुम उसको उपेक्षा कर 





दारा आश्रय करनेवाले अर्थात्‌ 
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अपराध नहीं, किन्तु अत्यन्त छोटा अपराध है । (मुझ पत्नी होनेपर) यश्ञोंमें सन्तुष्ट करनेत्े 
मुख ( सम्मुख--सामनेमें ) लज्जाते वे देव ( अथवा--तुम्दारे मुखल्ज्जाते देव वचनसे भी 
( और हृदयसे भी ) यह ( अपराध--विपयक वात ) नहीं कहेंगे। [ में किसोके कहने- 
सुननेसे तुम्हें वरण नहीं करती, किन्तु स्वेच्छाते करती हूँ, और तुम देवोंके दूतरूपमें यहाँ « 
आकर उनके कामकी उपेक्षा करके अपना काम करते, तत्र देजोंके प्रति तुम वड़ा अपराधी 
होते; किन्तु तुमने ऐसा नहीं किया, वल्कि देवोंके दूतका कार्य अच्छी तरह किया, फिर भौ 
में तुम्हारे दूतकायंसे प्रभावित नहीं होकर यदि स्वयं तुम्हे वरण करती हूँ तो इसमें तुम्हारा 
कोई बड़ा अपराध नहीं हे और इस तुच्छ अपराधको भी वे देव, जब हम दोनों यज्ञोमें :. | 
उन देवोंको हबिष्यादिसे तृप करेगे तो रूज्जाके कारण वे मुखसे भी नहीं कहेंगे और न 
हृदयमें ही रखेंगे अर्थात्‌ परमदयाछ वे देवता सन्तुष्ट होकर तुम्हारे इस तुच्छ अपराधको 
उस प्रकार सवथा भूल जायेंगे, जिस प्रकार सामान्य अपराध करनेवाले दास पर उप्तके 
उत्तम कायसे अत्यन्त सन्तुष्ट स्त्रामो भूल जाता है; अतः तुम देवोंके अपराधकी भाइक 
छोड़कर मझे स्वीकृत करो ]॥ १५३ ॥ 
बजन्तु ते तेऽपि वरं स्वयंवरं प्रसाद्य तानेच मया बरिष्यसे । 
न सवथा तानपि न स्पृशेदया न तेऽपि तावन्मद्नस्त्वमेच बा ॥ 

बजन्त्विति। अथवा हे नळ | ते देवा अपि ते तव सस्वन्धिनं स्वयंवरं घर जन्तु 
चरं साध्वेवतदिस्यर्थः। कुतः, मया तानेव प्रसाद्य प्रसन्नान्‌ कृत्वा वरिष्यसे । न च 
ते दुराधर्षा इत्याह-सवंथा-ताच्‌ देवानपि दया न स्पृशेदिति न। कि हु स्पृशेः 
देवेत्यथः । सम्भवस्य निपेधनिचतंने द्वो नब्प्रतिपेध्ौ स्तः । तेऽपि तावन्मद्नस्त्वमेच 
चा न। छोके त्वां मदनं च विना न कोऽपि निष्कृप इति भावः ॥ १५४ ॥ 

वे-वे अर्थात सब देव भी शेठ स्तरयंवरमें ( अथवा--स्वयंवरमें भले हो ) आवे, मैं 
उन्हें ही प्रसन्न कर तुम्हें वरण कहंगी। क्‍या उन्हें भी ( जैसी तुम्हें दया नहीं आती वैते 
दया नहो छुएगी अर्थात्‌ दया नहीं आयेगी ? अर्थात्‌ अवश्य दया भावेगी; क्योंकि वे (देव) 
भी कामदेव या तुम नहीं हो । [ एक कामदेव ही ऐसा निदय है कि मुझे अत्यन्त पीडित 
कर रहा है, दूसरे तुम ऐसा निदेय हो कि स्वयं वरण करनेकी इच्छावालो भो मुझे 
स्वीकृत नहीं करते, किन्तु वे इन्द्रादि देवता तुम दोनों-जैसे निदेय नहीं हैं, जो मेरी 
आथनासे प्रसन्न होकर दया न करें जब वे इस स्वयंवरमें आकर मुझपर दया करके तुम्हे 
वरण करनेके लिए मुझे आदेश दे देंगे, तब तो देवोंके प्रति तुम्द्वारे तुच्छतम अपराधकी भो 
भाशङ्का नहीं रह जायेगी ]॥ १५४ ॥ 


..._ इतीयमालेख्यगते८पि वी क्षिते त्वयि स्मरघोडसमस्यया5नया । 


€ £ 


पदे पदे भोनमयान्तरीपिणी प्रवर्तिता सारघसारसारणी ॥ १५५ ॥ 
इतीति। हे सौम्य! आालेख्यगते चिन्नगतेऽपि त्वयि दीक्षिते सति स्मरन्नीडयोः, 
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समस्यया सम्या अनया सैभ्या पदे पदे वचने स्थाने 
आपोडऱ्येत्यन्तरीपमन्तस्तट. 'ह्वीपोडसरियामन्तरीपं यदन्तर्वारिणस्त 
“अक” इत्यादिना समासान्तोऽप्रत्ययः । “द्वयन्तरुपस्गभ्योज्प ई” 
मौनमयं मौन रूपसन्तरीपं यस्याः सा मोनान्तरीपोद्वतेत्यर्थः । सचेधन्वी 
बहुनी हिः, “अट्क्ुप्वाङिPत्यादिना एष्व्‌ । इतीयं उक्तरूपा सारघसारस्य 





. चित्रगत भो तुम्हें देखकर कामदेव तथाः छज्ाफे संक्षिप्त भिश्रणते युक्त ( यह मेरी 
सखौ दमयन्ती कामके वशीभूत होकर बोलना चाहती हे, किन्तु लज्जावश नहीं बोलती ) 
पद-पद ( बात-वात, पक्षा०--स्थान-स्थान ) में अर्थांत प्रत्येक बात ( पक्षा-स्थान ) 





ख्यातोऽनङ्गस्त्वयि निजभिया किन्नु इत्ताङ्कुलीकः । 
रत्वा मित्र मुमधिवनस्थानमन्तश्चरित्वा | 
सख्याः प्राणान्‌ इरति हरितस्त्वद्यशस्तज्जुषन्ताम्‌ ॥१५६॥ 
चण्डाळ इति। हे नल! विषमविशिखः कामस्ते तव सम्बन्धी चण्डालः 
वध्याश्च हन्युः सततं यथाशा नुपाजये'ति स्मरणात्‌। माइङ्मारणार्थमेव स्वया 
पः कोऽपि चण्डाल इत्यर्थः । अत एव न इश्यते न स्पृश्यते च पुकन्नानङ्गत्वादन्यन्न 
उराच भावः | किंच निजभिया Mrs त्वयि क्ट 
सुर्य कत्ताजुद्धीकः । अपराधेऽपि त्राणार्थ ङुळीकः। “नद्चतश्च? इ 
केप । _पच्ममहुलिविच्छेद उरोविन्यस्तमक्षरस्‌ । तज्ञामकरणं चेति दास्यसेतच्चतुष्टय” 
मिति दासचिहस्वादिति भावः। अत एवाङुछिविहीनस्वादनङ्गः ख्यातः कि चु? 
* किमत आह--मधुं वसन्तसपि मित्र कृत्वा सहायञ्च कञ्चन सस्पाद्येत्यथः। 
. अन्तरम्तः करणमेव अधिवनस्थानमरण्यदेशं चरित्वा आन्स्वा सख्याः स्वसख्या 
„ भेभ्याः माणान्‌ हरति तस््रीजन्यं त्वद्यश्ो दुर्यशा इत्यर्थ; । हरितो दिशो जुषन्तां 
 ३४॥न्ने० 
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सेवन्तां दिगन्तविशान्तमस्स्विस्यथः। अत्र कामस्य चण्डाळधमं योग्य चण्डालस्वेनो- 
व्पे्षणादुस्परेज्ञा व्यक्षकाप्रयोगाहुस्या । मन्दाक्रान्दावूत्तमुक्तय्‌ ॥ १५६॥ 

, तुम्हारा विषमवाण ( पाँच वारणोवाळा ) कामदेव चण्डाल हे, वह स्पशो तो करता है, 
किन्तु दिखलायी नहीं देता, तुम्हारे विजय होते रहनेपर वह अनङ्ग ( अज्गसे रदित ) 
विख्यात है, फिर कटी हुई अद्भुलिवाला दोनेक क्या वात है १। बनभूभिमें वसन्तको मित्र 
वनाकर' भीतर ( हृदयके भीतर ) में घुसकर सखी ( दमयन्ती ) के प्राणों को दर रहा हे, 
दिशाएँ ( ऐसे मित्रवाळे ) तुम्हारी कीतिका सेवन करें। [ पक्षा०--विपम ( विपतुल्य या 
विषमें बुझे हुए बाणोवाळा त्वत्सम्वन्धी चण्डाल ( भय्कर वार्णोको अह्दग करनेवाला ) है, 
वह स्पशे करता ( छूकर पीड़ित करता ) है, किन्तु दिखलायी नहीं देता । तुम्हारे द्वारा 
उसका विजय करते रहनेपर वह अनङ्ग ( शरीररहित ) कहलाता है तो कटी हुई अह्जुलि- 
वाले (-चण्डालकी भङ्लुछिका कटा हुआ.रहना शास््रोमें वणित है ) का क्या कहना ? अर्थात्‌ 
शरीर रहित चण्डाळरूप कामदेव जव मुझे इतना पीडित कर रहा हे तो सम्पूर्ण शरीर- 
युक्त केवल एक अज्कुरिसे रहित चण्डाल कितना. भप्रिक पीड़ित करेगा १ उसका कया कहना 
है! जल अर्थात्‌ द्रव पदार्थामें मदिराको मित्र बनाकर अर्थात्‌ पीकर घरमें घुसकर वह 
तुम्हारा चण्डाल ( मेरी ) सखी दमयन्तीके प्राणोंकी इरण कर ( मार ) रहा हे, दिशाएँ 
तुम्हारी कीर्ति अर्थात्‌ व्यङ्गयसे अपकीतिको धारण करे । यदि तुम दमयन्तीको अनुगृद्दीत 
नहीं करोगे तो वह मर जायेगी और तुम्हारी अपकीति सब दिशाओंमें फेल जायेगी; 
अतएव तुम इसे अनुग्ृहीतकर इसकी प्राणरक्षा करो ]॥ १५६ ॥ 

अथ भीमुषेव रद्दोऽभिहितां नतमौलिरपत्रपया स. निजाम्‌ । 
अमरेः सद्द राजसमाजगति जगतीपतिरभ्युपगम्य ययो ।।१५७॥ 


अथेति । अथ सैमीवाक्यश्रवणानन्तर जगतीपतिनंलः भीमसुवेव भैम्येव रहो 


रहस्यभिहितां निज्ञामात्मीयाममरेः सह राजसमाजस्य राजसभाया रातिं प्राप्तिमप- 
ज्ञपया स्ववरणलजयां नतमौलिनंत्रसुखः सन्‌ अभ्युपयम्याङ्गीङ्कस्य ययौ। तोटकः 
'दत्तस्‌। “इह तोरकमस्दुधिसेः कथित”मिति छक्षणात्‌॥ १७७ ॥ 

इसके बाद ( में जिस दूत-कार्यके लिए आया था, वह पूरा नहीं हुआ, अपि तु मुझे 


( नल ) एकान्तमें भीमनन्दिनी ( दमयन्ती ) के द्वारा ही कहे गये देवोंके साथ राजसभा 
(स्वयंवर ) में अपना आना स्वीकार कर चले गये ॥ १५७॥ 
श्वस्तस्याः प्रियमाप्तुसुद्धु रधियो धाराः स्रजन्त्यारया- 
` स्मोन्नम्रकपोलपालिपुलरकेचंतस्वतीरश्णः । 
` चत्वारः प्रहरा; स्मरातिभिरभूत्‌ सा यत्‌ क्षपा दुः'क्षपा | 
५: . तत्तस्यां कृपयाखिलेव विधिना राजिखियामा छता ॥११८॥ 


«क 
द 








नवमः सर्ग: | ५५३ 


श्व इति । श्वः परेऽहनि ग्रियं नळमाससुद्ध्‌रधियः सच्चद्बुद्धेः अत एव रयात्‌ 
अवाह वेगाचञ्रशचोचचराश्च दन्तुरा इत्यथः। तेः कपो रुपार्यो रगण्डभिच्योः पुलक रोमा- 
ख्वतस्वतीः वेदसरूतावतीः, “कुसुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌, मादुपधायाश्चेशस्या दिना 
सकारस्य वकारः। अश्चुणो धारा आनन्द्वाष्पप्रवाहान्‌ सुजन्त्या जनयन्त्यास्तर 


म स्तस्या 
'अस्या तच यस्मात्‌ कारणात्‌ चस्वारः प्रहरा अपि चदुर्याममात्रापीत्यर्थः । सा क्षपा 


रहते हैं और कपोळभित्तिमें ऊंचे -नीचे रोमाज्ञ हो रहे हैं ) उस दमयन्तीकी वह 
रोंवालो ( एक ) रात्रि काम-पीडाओंते कष्टसे क्षीण होगी, अतएव उसपर कपा करनेवाले 


'कर देता है ] ॥ १५८ ॥ 
तद्खिलमिह भृतं भूत्यगत्या जगत्याः 
पतिरभिलपति स्म स्वात्मदूतत्वतत्वम्‌ । 
तरिसुवनजनयावड्धत्तवृत्तान्तसाक्षात- 
छतिकृतिषु निरस्तानन्द्मिन्द्रादिष द्राक्‌ ॥ १५९ ॥ 
तदिति। जगत्याः पृथिव्याः पतिन॑छः इह दुमयन्तीसमर्त भूत वृत्त तद्खिल 


स्वात्मनः स्वस्य दूतत्वं तरचं दूतस्वरूपं त्रयाणां सुवनानां समाहदारख्रिझुवनं, 
_तद्वितार्थेश्ल्यादिना समाहारे द्विगुः। “द्विगुरेकवचने” पात्नादित्वान्न स्रीत्वस्‌ । ` 


तस्मिन्‌ जनानां यावन्तो वृत्ता यावद्वृत्त “यावदवधारण” इस्यव्ययीभाचः। याच- 
दडेत्तञ्च ते वृत्तान्ताश् तेषां साक्षात्क्ृती साक्षात्करणे कृति कुशळेख्विन्द्रादिषु विषये 
शाक सपदि निरस्तानन्दं तेषामिष्टविघाताद्विहतसन्तोषं यथा तथा भूतगस्या सत्यः 
__ भ्या । 'युक्ते चमादावृते भूत प्राण्यतीते समे त्रिषु? इत्यमरः । अभिलपति स्म 
| फेथितवान्‌ । मालिनीवृत्तस्‌ । “ननसयययुतेयं मालिनी भोगिलोकः” इति 
| उश्षणात्‌ ॥ १५९॥ 








५५३ नेषघमहाकाऽ्यम्‌ | 


जगतीपति ( राजानळ ) ने यहां ( दमयन्तीके पास, या दमयन्तीके विषयमें ) हुए उरू? 
सम्पूर्ण अपने दूतकायेके सार ( या यथार्थता ) को वीते हुए क्रमसे ( वहां जिस ऋमसे जेसी- 
जैसी वातःचीत हुई थी उसी क्रमसे। अथवा--भूतगति-अन्तर्धांन होकर वहां जानेके कारण 
भूत तुल्यगति-से बीते हुए सम्पूर्ण अपने दूतकायके सारको देवोंके काय सिद्ध करनेमें 
असफल दोनेके कारण ) आनन्दरहित होकर तीनों लोकोंके मनुष्योंके समस्त वीते हुए 
बृत्तान्तोंको साक्षात्कार ( प्रत्यक्ष करनेत्राले इन्द्र आदि देवोंसे शीघ्र कहद दिये। [ तीनों 
लोकोंके लोगोंके वातोंको प्रत्यक्ष करने तथा निष्कपट होकर समस्त वात स्पष्ट कह देनेसे 
इन्द्र आदिको नळपर सन्देह करने या रुष्ट होनेका कोई अवसर ही नहीं आया ] ॥१५९॥. 


श्रीहषं कविराजराजिसुकुटालङ्कारहीरः सुतं 
भ्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेची च यम्‌ | 
संडब्घाणंचचणनस्य नवमस्तस्य व्यरंसीन्महा- 
' काव्ये चारुणि नेबघीयचरिते सगो निसर्गोज्ज्वलः ॥ १६० ॥ 
श्रीहषेसिति । सन्दब्ध ग्रथितमणववर्णनमणववणंनाख्यप्रबन्धो येन तस्येस्यर्थः 0 
“ग्रथितं अन्थिते इब्धम्‌? इत्यमरः ॥ १६० ॥ 


इति मल्लिनाथसूरिविरचिते 'जीवातु” समाख्याने नवमः सर्ग: समाप्तः ॥ ९ ॥ 


ज ळा 


कवीश्वर-समूह के ' ५७७०७७७०७७ “किया, ६६अणंववणेन? नामक ग्रन्थके रचयिता, उसके. 
रचित सुन्दर नलके चरित अर्थांत “नैषध चरित”"***“*“नयह नवम सगे समाप्त हुआ! 
शेष व्याख्या चतुर्थ सगंके समान जाननी चाहिये ॥ १६० ॥ 


यह “मणिप्रभा? टीक्षामें “नेषथचरित?? का नवम सर्ग समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 





nx 





द्‌ स्‌ 6 
रामः सग: 
५ 

रथरथायुः ऊँलजाः कुमाराः शस्त्रेषु शास्त्रेषु च इष्टपाराः | 
स्वयंवर राज्वरचॉरिकायव्यूहश्ियः श्रीजितयक्षराजाः ॥| १॥ 
अथ स्वयंचरवृत्तान्तं वणयति--रथेरित्यादि । अथ नळप्रयाणानन्तर कुरूजाः 

स्र त्रय्यादिइ च इष्टं पार येस्ते 
१ यः कायव्यूहः झा ङ 
व श्रीः शोभा येपां तै 
ये गा * “कन्या 
"अर्थ: । रथः साधने: स्वयं न्रियतेऽ- 
तदा आयुः आयाताः । आङ 
पूवांद्यातेळेङि 'छङ: शाकटायनस्येवेति' वेकल्पिको सेज॒सादेशः। अत्र कायव्यूह- 


` इसके वाद ( धनुष आदि ) शस्त्र तथा ( वेद आदि ) शास्त्रविद्य 
शरीरशोभाके समान शोभावाळे, सम्पत्तिसे कुबेर को जीतनेवाले-ओष्ठ ऊलेत्पन्न राजकुमार 
रथोसे स्वयंवर स्थानको आये। [ 'कन्या वरके सोन्दय, माता सम्पत्ति, पिता विद्या, 
पान्धवजन श्रेष्ठ कुळ चाहते है? इस? नीतिके अनुसार स्वयंवरमें आये हुए राजकुमारों में 


को छोड़ रथोंके द्वारा भानेसे 


में पारङ्गत, कामदेवदी 


नाभूद्भूमिः स्मरसायकाना नासीद्गन्ता कुलजः कुमारः | 
चास्थाद्पन्था धरणेः कणोऽपि बजेषु राज्ञ युगपद्त्रजस्छु॥ २ ॥ 
। झुछज: कुलीनः, कोऽपीति शेषः। इमारः स्मरसायकानामभूमिरविषयो 
तथा भगन्ता स्वयंवराप्रयाता च नाभूत्‌ । किञ्च राज्ञां जेड सुगपड्चजस्सु 
सत्सु धरणे; कणोऽपि भूळेशोऽप्यपन्धा अपथं मार्गशूल्य इत्यर्थः 'पथो विभाषा? 
विकल्पात्‌ समासान्ताभावः । नास्थात्‌ न स्थितः, 'गातिस्थेःत्यादिना सिचो 
पदि अन्न राज्ञां कार्स्न्येन स्मरेषुविषयत्वरवयंवरगन्तुत्वाभ्यां सकलभूमेः 

प्‌ व्य 


न म समव्योतेरतिफयोसिनेक घर 5 २ सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिभेद्‌ः ॥ २॥ 
| पडुक्तसु--'कन्या वरयते रूप माता विदं पिद श्रुतम्‌ ॥ 


बान्धवा: कुलूमिच्छुन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ॥! इति । 
३४ ने० 
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कोई मी सत्कुलोत्पन्न कुमार कामबाणके लक्ष्यसे दन नहीं रहा और ( स्वयंवरमें > 
नहीं आनेवाला नहीं रदा अर्थात्‌ समी कुलीन कुमार दमयन्तीके स्वयंवर का समाचार 
सुनकर कामवाणसे पोडित दो स्वयंवरमें आये । राज-समूह के एक साथ चलते ( स्वयंवरमें 
आते ) रहनेपर भूमिका थोड़ा-सा भाग मी मार्गहोन नहीं रहा अर्थात्‌ एथ्वीका सब 
भाग राजाओंके स्वयंवरमें आनेसे मार्ग वन गया । (दमयम्तीके स्वयंवरका समाचार 
सुनकर कामबाणपीड़ित समौ राजकुमार प्थ्वीके स्‌व भागसि स्त्रयंवरम पहुंचे ]॥२॥ 
योग्यैत्रेजक्निज्पजां वरीतुं दीरेरनंहैः प्रसभेन हतुम | 
द्वु एैस्ताचंचुरोद्‌चुमन्यैः स्वमात्रशेषाः ककुभो बभूलुः॥ ३॥ 
योग्येरिति । योग्ये रूपयौवनादिना सम्बन्धाहैं: जुपजां भैमीं वरीतुस्‌ । 'वृतो 
ह XS देशूः न जे ९ 3 
चा? इति दीर्घ:। अनहः रूपयौवनादिशुन्यः, वीर्‌ः प्रससेन वलेन हतु परः 
फेश्चित्रिःस्पुहेः केवल बष्टमेव स्वयंचरमिति शेषः, अन्यस्ठु ताच राजन्यादीनचुरो दुः 
सुपासितुं घजद्धिः करणेस्तद्राजन्येरित्यथः । कळुभो दिशः स्वमात्रशेषाः स्वरूप” 
मात्राचशिष्टा वभूबुः । अन्नापि ककुभां स्वमान्ररेषत्वासस्बन्धेऽपि सम्बन्धोक्तेरतिः 
शयोक्तिभेदः ॥ ३॥ : 
( श्रेष्ठवंशा आदिसे) योग्य कुछ राजकुमार दमयन्तीको वरण करनेके लिये, 
( श्रेष्ठवंश आदिसे ) अयोग्य ( किन्तु ) शूरवीर कुछ राजकुमार दमयन्तीको वलात्कारसे 
हरण करनेके लिये, ( उक्त दोनों गुणोंसे होन ) कुछ लोग दमयन्ती या स्वयंवरको देखनेके 
लिये और कुछ लोग आये हुए उन लोगोंकी सेना करनेके लिये; इस प्रकारके आते हुए 
उन लोगोंसे सव दिशाएं खाली हो गयीं । [ स्वयंबरमें आनेवाछे लोगॉमें कुछ राजकुमार 
ऐसे थे जो अपने भ्रेष्ठवंश् तथा शुणोंसे दययन्तीको न्यायपूर्वंक वरणकर ले जाना चाहते थे, 
उक्त गुणोंसे होन दोनेसे अयोग्य कुछ झूरवीर राजकुमार दमयन्तीको वलात्कारसे हृरणकर 
छे जाना चाहते थे जो न तो भ्रेष्ठवंश आदिवाले थे और न शुरवीर ही थे ऐसे कुछ 
 छोग दमयन्तीको या स्वयंवरको देखने मात्रके लिये आ रहे थे और कुछ लोग वहां आये 
हुए उन सर्वोकी सेवाके लिए आ रहे थे; इस प्रकार झुण्डके झुण्ड आते हुए लोगोसे 
सब दिशाएँ खाळो हो गयीं। दमयन्तीके स्वयंवरमें किसी न किसी निमित्तसे सह 
'दिद्याओसे बहुत रोग आये ]॥ ३॥ 
लोकेरदोषेरवनिश्चियन्तासुद्दिश्य दिश्येविहिते प्रयाणे । 
स्व॒वतितन्तञ्जनयन्त्रणातिबि्रान्तिमाषुः ककुभां विभागा: ॥ ४ ॥ 
लोकेरिति । अवनिश्नियं भूलोकलचमीं तां भेमीसुदिश्याभिसन्धाय दिइयेर्दिड 
_ भवे 'दिगादिम्यो यचः। अशोषेछोंकेजनेः प्रयाणे विहिते सति कळु्मा निन “दिगादिभ्यो यतः। अशेषेलोके्जनेः प्रयाणे विहिते सति कङ्भां विभागाः 


4. वरिकदुमन्येः इतिपाठान्तरम्‌ । अनुरोदूधुमिस्यन्न उपरोदूधुमिति च 
. पाठान्तर । ˆ 





दशमः सगः | ५५७ 


अदेशाः। स्ववर्तिनां स्वनिष्ठानां तेपां तेषां जनानां यन्त्रणया सम्वन्धेनातः पीडाय 


| 
व. विश्रान्ति विरतिसा पुः, भारराहित्यात्‌ सुखावस्थानं चक्ररित्यर्थः 
| ~ 


॥ तद्वद्लचयतेत्यु- 
'व्प्रेक्षा यस्या ॥ ४ ॥ 


पृथ्वीको शोभा दमयन्ती के उद्दैञ्यसे दिशामें होनेवाले सत्र लोगोंके वहाँसे यात्रा 
करनेपर दिशाओंके विभागोंने अपने यहां रहनेवाळे उन-उन आद्मियोंके सम्बन्ध 
{ या सङ्घीर्णेतापूर्वंक निवास ) से उत्पन्न पींड़ाकी विश्रान्तिकों प्राप्त किया अर्थात्‌ अपने- 
अपने यहां रहनेवाले लोगोंके स्वयंवरमें चले जानेसे दिशाओंने थोड़ा हल्कापन 
आप्त किया ॥ ४ ॥ | 
७ र Nn ~ ब 
तल यथेयुने तिला विकीर्ण; संन्यस्तथा राजपथा बभूबुः । 
भैमीं स लब्धामिच तन्न मेने यः प्राप भूखज्धवितु पुरस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
तळमिति । यथा विकीर्णा उपरि त्ति्ास्तिलास्तछं भूतल नेयुः नाप्नुयुः सेन्येः 
सेनिकेः। 'सेनायां समवेता ये सेन्यास्ते सैनिकाश्च ते! इत्यमरः । 'सेनाया वे'ति 
ग्यमत्ययः। राजपथा राजमार्गास्तथा तिळमात्रावकाश्रहिता वभूडुः। तार॒क्स- 
म्वन्धासस्वन्धेऽपि तत्सम्बन्धस्योक्तेरतिशयोक्तिसेदः। किज्ञ तन्न समये यो सूस 
आजा पुरस्ताद्गविलुं गन्तु प्राप प्राप्तः स राजा भैमीं छव्धामिव मेने । यदि पूर्वगतो 
भवेयं तहि स्वयं भैमीं लप्स्य इत्यभिमानादहं पूर्विकया से समाजरमुरित्यरथः ॥५॥ 
( ऊपरमें ) बिखेरे गये तिळ भा भूमिपर नहीं गिर सके, इस प्रकार राजमागे (सडके) ` 
सेनाआंसे व्याप्त हो गये अर्थात्‌ ठसाठस भर गये। ( उस प्रकार ठसाठस भरनेसे तिळ 
गिरनेके भो स्थानसे शून्य ) उस राजमागंमें ;जो राजा आगे पहुँच सका, उसने दमयन्ती 
को प्राप्त हुई-सी समझा । ( जिस प्रकार अत्यन्त सङ्कोणे राजञमागेमे सव राजा भहमहभिका 
( 'में आगे पढुचूँ' २ ऐसी इच्छा ) से आगे पहुँचकर दमयन्ती: प्राप्ति समझते थे ] ॥५॥ 
उपः पुरःस्थेः प्रतिरुद्धवर्त्मा पश्चात्तनैः कश्चन चुद्यमानः । 
यन्त्रस्थसिद्धार्थपदाभिषेक लब्ध्वाप्यसिद्धार्थममन्यत स्व्स्‌॥ ६॥ 
एप इति। पुरःस्थेजनेः प्रतिरुद्धवर्मा निरुदमार्गः पश्चातने: पश्चाद्धवेः पृष्ठत 
आगतेरित्यथ; । 'सायं चिरम्नि”र्यादिना रथ लूप्रस्ययरतुडायमश्च । नुद्यमानः प्रेयंमाणः 
श्चन नृपः यन्त्रस्थस्य तेलाकर्षणयन्त्रल्सस्य सिद्धाथस्य सर्षपस्य पदे स्थाने 
अभिषेक छठ्ध्यापि सपपत्वं प्राप्यापीस्यर्थः । स्वसात्मानमसिद्धाथमसपपममन्यतेति 
विरोधः। अपिशव्दो विरोधद्योतनार्थः । असिद्धाथ मेमो प्राप्तिरूपसिद्धिर हितममन्य- 
| | “विरो धाद्विरोधाभा सोऽछङ्कारः । अत्र संमद्‌ यन्त्रस्थसपंपव द्वशीर्णस्य से ङुतोऽ- 
सिद्धि व्यमन्यतेस्यर्थः ॥ ६॥ 
भगे चलनेवालोते रुके हुए मागवाला तथा पीछे चलनेवालो से ( आगे बढ्नेके लिये ) 
| “रित किया जाता हुआ कोई राजा को्हूमें पड़े हुए सरसोके स्थानमें अभिषिक्त होकर 


=i 








५५८ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


सी अपनेको असफल (दमयन्तीकी प्राप्ति) से वञ्चित माना । [ पक्षा०--यन्त्रस्थित सिद्धार्थ 
( सिद्ध मनोरथवाले ) के स्थानमें अभिपेकको प्राप्तकर भी अपनेको असिद्धार्थ ( असफल 
मनोरथवाला ) माना, यह विरोध होता है, इसका परिहार ऊपरके अथंसे हो जाता है! 
धक्केमें दोनों ओरसे कोह्हूके सरसोंके समान दबाया गया कोई राजा बहुत दुःखी हुआ 
अथवा--सह्लीण भागमें सरसोंके समान पीसे जाते हुए मुझे दमयन्ती केसे प्राप्त होगी £ 
अर्थात्‌ नहीं प्राप्त होगी इस प्रकार दुःखी हुआ ]॥ ६॥ 
राज्ञां पथि रत्यानतयाजः पूर्वीविलङ्काशक्तिविलम्चभाजाम्‌ । 
आह्वानसंज्ञानमिवाग्रकम्पेद्‌चुविदेन्द्रपुरीपताकाः ॥७॥ 
राज्ञामिति। विद्भन्द्रपुरी कुण्डिनपुरं तस्यां पताकाः अग्रकस्पः स्वाग्रचळनेः 
पथि माग स्स्यानतया संहततया सेन्यसङ्कीरणतयेत्यर्थः । संयोगादेरातो घातोयण्वत? 
इति स्त्यायते निष्ठानस्वस्‌ । आनुपूर्वी विळज्ञनाशकत्या अक्रमचङ्कमणाशवत्या विळस्व* 
साजां राज्ञामाह्वानसंज्ञानमाकारणचेएां दधुरिवेत्युस्प्रेत्ञा ॥ ७ ॥ [ 
कुण्डिनपुरीकी पताकाएँ ( वायुसे ) आगे हिलनेसे मागमें अत्यन्त सङ्कीणतासे क्रमको. 
( क्रमशः गतिको ) उलदुन करनेमं असमर्थं होनेसे विलम्ब कर नेवाले राजाओंको बुला नेका 
सङ्केत करती थी । [ लोकमें भी भीड़से पिछड़े हुए व्यक्तिको जिस प्रकार कोई व्यक्ति 
हाथ आदिसे आगे बढ्नेका संकेत करता है, उसी प्रकार कुण्डिनपुरीकी वायुप्रेरित. 
पताकाओंने भी मीड़से आगे बढ्नेमें असमर्थ राजाओंको शीघ्र आगे बढ्नेका संकेत किया । 
राजाओंने दूरसे कुण्डिनपुरीकी पताकाओको देखा ]॥ ७॥ 


प्राम्भूय ककोटक आचके सकस्बलं नागबलं यडुच्चेः। 

सुचस्तले कुण्डिनगामिराज्ञा यद्वासुकेश्चाश्वतरोऽन्वगच्छत्‌ ॥८।। 

प्रागिति। सुवस्तले भूप्ठे कुण्डिनगामिनास्‌ । श्रितादिषु गमिगम्यादीनासु- 
पसङ्कथानात्‌ द्वितीयासमासः । राज्ञां सम्वन्धि सकम्बळ सप्रावारसुच्चेमंडद्यक्ञागबलं 
गजवलं (कम) कक इति पदच्छेदः । अरतीव्यरकः शीघ्र गन्ता, हृथगर्तिवा । 'बहुळ- 
मन्यत्रापी 'त्योणादिकः कयुन्प्रत्ययः। कर्क श्रेताश्वः। "पृष्ठ्यः स्थौरी सितः कक? 
इत्यमरः। जातावेकवचनम्‌ । प्राग्यूय अग्रसरो भूस्वा प्रायिति च्व्यन्तस्य गतित्वादु- 
तिसमासे वस्वो हयस्‌ । आचकंपं आक्ृष्टवान्‌। अश्वपूर्व गजा गच्छन्तीति प्रसिद्धस | 
तच्चागबलमश्वतरो गद्भादुश्वायाझुस्पन्नो वेसराख्यो चाहनविशेषः। 'वत्सोच्ञाश्वपंः 
सेभ्यश्च तनुस्वे? इति तरप््रत्ययः।. तस्य तनुस्वमन्यपितुकतेति काशिका । सोऽन्वः 
गच्छुत्‌ । अत्रापि जातावेकवचनम्‌ । अग्रतोऽश्वास्ततो गजास्ततोऽश्वतरा जग्युरित्य्थः। 
अन्यन्न भुवस्तले रसातले ङुण्डिनगामिनः वासुकेर्वासुकिमहानागस्य सम्बन्धि). 
सकम्वळं कस्वळाख्यनागेन्द्र्सहितम्‌ । कम्बलो नागराजे स्यात्‌ साख्जाप्रावारयोरपि' 


१, 'नुपूञ्या? इति पाठान्तरम्‌ । 
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त्युभयन्नापि विश्वः। यहुच्चनांगवलमहिसेन्य  'प्रहाआाहिगजे नायाः इत्युभयत्रापि 


>> 

वंजयन्ती। ककॉटको नाम नागविशेषः पाग्यूयाचकपं तं नागबलछूमश्वतरो नाम 
नागविदेषोडन्वगच्छुत्‌ । 'अश्वतरो वेसरे च नागराजान्तरे$पि च! इत्युभयत्रापि 
विश्वः। कम्बळककोटकाश्वतरादियुक्तो वासुकिश्च सबळ आगत इत्यर्थः । अत्रोभयोः 


भूतलपर कुण्डिनपुरीको जानेवाले, राजाओंके झूल-सहित जिस महान्‌ दवाथिर्योके 
समूहकी शीघ्रगामी ( या हृद्गामी ) सफेद घोंडेने आगे होकर आकृष्ट किया, उस हाथियोंके 
समूइको ख्चरोंके समूहने अनुगमन किया । ( पहले धोड़े, मध्यमें हाथी और पोछे 
खच्चर चलते थे ) । ( पक्षा ०--पृथ्वीके नीचे अथांत्‌ पातालमें स्थित, कुण्डिनपुरीको जाने 
वाळे वासुकि ( वासुकि’ नामक सपराज ) के कम्बल नामके सर्पके सहित जिस महान्‌ 
नागसेना ( सर्पोके समूह ) को कर्कोटक नामके सपने आगे होकर आकृष्ट किया, उस 
नागसेनाका अश्वतर नामके सपने अनुगमन किया ) | [ पाताळवासी सर्पराज वासुकि भी 
कर्कोटक, कम्बल, भश्ववर? नामक सर्पोंकी सेनाओंके साथ कुण्डिनपुरीमें पहुँचे | ॥८॥ . 


आगच्छदुवीन्द्रचमूससुत्थेभूरेणुभिः पाण्डुरिता सुखश्चीः । 
विस्पष्टमाचष्ट दिशां जनेषु रूपं पतित्यागद्शाजुरूपस्‌ ॥ ९॥ 
भायच्छुदिति । आगचछुतामुर्वीन्द्राणां राज्ञाज्ञमूस मुत्येभूरेणुभिः पाण्डुरिता 
धूसरीङता दिशां सुखश्रीः पतित्यागदञ्चानुरूपं भतुंप्रवासावस्थो चितरूपं प्रो षिते 
सछिना ङृशेत्युक्ताकारं जनेषु विषये विस्पष्माचए जनेभ्यः प्रकरी चकारेत्यर्थः । अन्ना- 
न्यधमस्यान्यत्रासम्भवाद्दिशाँ गरोपितभ्ेकारूपमिव रूपमिति साहश्याचेपादसंभव- 
इस्तुसम्बन्धाख्यो निदुर्शनामेदः हरिद्वभूनामिति देश्ान्तरपाठे रूपकं व्यक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
( कुण्डिनपुरीको ) आते हुए भूपालोंकी सेनासे उड़ी हुई धूलियोंसे पाण्डुरित दिशाओं 
के मुलकी शोभाने ( परदेशमें जानेके कारण अथवा सपत्नोको वरण करनेके कारण ) 
पतियोंके त्यागकी दञझाके ३ नुकूळ अवस्था अर्थात्‌ मळिनता युक्त अवस्थाको लोगो में 
स्पष्ट रूपसे कह दिया अर्थात्‌, प्रकट कर दिया । [ पतियोंको परदेशके लिये प्रस्थान करने 
रया सपत्नी छानेके लिये प्रस्थान करनेपर ख्ियों का मुछ मलिन होना टोक हो है । 
कुण्डिनपुरीको आनेवाले राजाओंकी सेनाओंकी धूलिसे सव दिशाएं मलिन हो गयीं ] ॥९॥ 
आखण्डलो दंडधरः छशानुः पाशीति नाथेः ककुभां चतुर्थिः | 
भेम्येब बदूध्वा स्वगुणेन कष्टेयये तदुद्वाइरसान्न दोषेः ॥१०॥. 
अथेन्द्रादिलोकपालवृत्तान्तमाह-भाखण्डळ इति। आखण्डलः इन्द्रः, दण्डधरो 
यमः, शतरि, पाशी वरुण इति प्रसिद्ध: चतुर्मिः कां नायेः याः स्वगुणेन पाशी वरुण इति प्रसिद्धेः चतुर्भिः ककुभां नाथेः भेम्याः स्वगुणेन 


१. 'कृष्टे: स्वयंवरे तन्न गतं न शेषेः” इति पाठान्तरम्‌ । 
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स्वसौन्दर्यगुणेनेव गुणरउज्वेति श्िष्टरूपकं बद्ध्वा कृष्टेरिवेत्युत्मेक्षा तदुद्वाहरसाद्भ- 
मीपरिणयरागादेव यये कुण्डिनं प्रति यातम्र। यातेर्भावे लिट्‌ । देषरवशिष्टः 
नेऋतादिभिः पडभिन यये ॥ १० ॥ 

इन्द्र, यम, अग्नि और वरुण-ये चारों दिशाओं ( क्रमश; पूर्वे, दक्षिण, अग्निकोण 
और पश्चिम दिशाओं ) के स्वामी दमयन्तीके द्वारा अपने युण (सुन्दरता आदि गुण, 
पक्षा०--रस्सी ) बांधकर झींचे गयेके समान उस (दमयन्ती ) के साथ विवाहके 
अनुरागसे आये ( पाठा०--उस स्वयंवरमें आये ); शेष ( नऋत्य, वायु, कुवेर; आदि छः ) 
दिक्पाल नहीं आये ॥ १० ॥ 

मन्त्रैः पुर .भीमपुरोद्दितस्य तद्बद्धरक्ष विशति क्क रक्षः 

तत्नोद्यमं दिकपतिराततान यातुं ततो जातु न यातुधानः ॥ ११॥ 

अथ पडमिनेऋताद्यनागमने कारणमाह-मन्त्रैरित्यादि । आमस्य भीमभूपते 
युरो हितस्य मन्त्रेःरक्षोघमन्त्रेवंडरक्ष कृतरक्षणं तत्‌ पुरं कुण्डिनपुर रत्तो राक्षसः छ 
विज्ञति न छापीत्यर्थः। ततो रत्ताबन्धाद्धेतोः यातुधानो नञऋतः, दिक्पतिः जातु 
कदापि तन्न पुरं यातु गन्तुसुद्यमं नाततान न चकार ॥ ११ ॥ 

( शेष ६ दिक्पाळोंके स्त्रयंवरमें नहीं आनेका कारण कहते हैं-- ) राजा भोमके 
युरोहितके मन्त्रॉसे सुरक्षित कुण्डिनपुरमें राक्षस कहां प्रवेश करें अर्थात्‌ कहीं भी नहीं । 
इसी कारणसे ( नेऋत्यका ) दिक्पाल राक्षसने अर्थात्‌ नेऋत्यने वहां ( कुण्डिन पुरमें ) 
जानेके लिये कभी उद्योग नहीं किया । [ मन्त्रासे सुरक्षित स्थानोमें राक्षसोंका प्रवेश नहीं 
करना शाख्रवचनसे सिड दे । जिस प्रकार लोकमें कोई मनुष्य स्वयं प्रवेश नहीं कर सकने 
योग्य स्थानमें प्रवेश करनेके लिये कमी उद्योग नहीं करता है। उसी प्रकार नेत्य 
दिशाके पतिका मन्त्ररक्षित कुण्डिनपुरमें अपना प्रवेश अशक्य मानकर वहां जानेके 
लिये उद्योग नहीं करना उचित ही है ] ॥ ११॥ 


कतु शशाकाभिसुख न भम्या सुग टगउभोरुहनिजित यत्‌ । 
तस्या विवाहाय य योविदर्भान तद्वाइनस्तेन न गन्धवाहः ॥ १२ ॥ 
कर्तुमिति । रान्धवाहो वायुः भैम्या इगम्भो रहाभ्यां नयनारविन्दाभ्यां निजितं 
खग स्वचाहनम्गसभिसुखीकतु न शशाकेति यत्‌ तेनाशक्तस्वेन तद्घाहनो स्टगवाहन' 
सन्‌ इति रोषः। तस्या भेम्या विवाहाय विदुर्भान्‌ जनपदान्‌ न ययौ। वाहनं विना 
रान्तुमशक्यस्चादिति भावः ॥ १२ ॥ 
वायु दमयन्तीके द्वारा सुख-कमळसे जोते गये मृगको दमयन्तीके सम्मुख नहीं कर 
सके; उसी कारण मृगवाहन वायु उसके साथ विवाह करनेके लिये विदभंदेशको नहीं गये । 
[ दमयन्तीने अपने नेत्र-फ्रमळसे मृगको जीत लिया है, वायुदेवका वाहन वह गग 
एक वार पराजित होनेसे वायुके द्वारा प्रेरित ददोनेपर मी दमयन्तीके सामने मुख नहीं कर 
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कुमार्या अभिलाषः, जातावभिजने कोळीन्ये इत्यर्थः । वणो न तस्परः, वित्ते धने च 
न प्रवणः, गुणे शुतशीलादो च न मवणः, किन्तु सोन्द्य एच प्रवण: | कुतः? स 

कामो वामो वक्तः, सुन्द्रश्च इत्यर्थः । अत एव भणन्ति "कन्या वरयते रूपमिति । 
तस्मात्‌ स्वच्छे स्फटिकमयस्वाद्विसथग्राहिणि स्वञञेङे केलासे ईक्षिता कुस्सा गह 
यस्य तद्‌ वेर शरीरं यस्य सः, सम्यगवगतस्वकोरूप्य इत्यर्थः । ल कुबेरः खित- 
रासुत्कृष्टतरीं ब्रेलोक्यसुन्दुरी मित्यर्थ; । 'नद्याः शेपस्यान्यतरस्यामिःदि घादिपरो 
हस्वः । तां दुमयन्तीं प्रति नाउगात्‌ , कौ रूप्यळज्जया'न गत इत्यथः ॥ १३ ॥ 

कामदेव या कुमारी-विपयक्र इच्छा ( अठ ) जातिमें नहों तत्पर हे, (श्रेष्ठ ) पनमें 

नहीँ तत्पर है और (श्रेष्ठ ) युणमें नहीं तत्पर है, किन्तु सुन्दरतामें ही तत्पर ह 
( क्योकि ) वह काम वाम ( प्रतिकूल, पक्षा० -घन्दर ) है, ( ऐसा विचारकर ) निमल 
पवत ( स्फटिकके समान स्वच्छ कैलास पर्वत ) में अपने करूप शरीरको देखे हुए कुबेर 
स्री-म्रे्ठ दमयन्तोके प्रति ( उसके साथ विवाह करनेके लिये स्वयंवरमें ) नहीं आये । 
/ 'कन्या वरयते रूपम्‌' वचनके अनुसार कन्या केवल झन्दरताको ही प्रमुखता देती है, 
'श्रेष्ठ जाति, धन या युणको नहीं, अतः जाति, धन तथा युगमें उत्तम होते हुए भो उत्तर 
'दिक्पाल कुबेर सुन्दर नहीं होनेसे स्वयंवरमें नहीं आये ]॥ १३॥ 

« स . ५ & र 

भमीविवाह सहतेऽस्य कस्माद तजुया गिरिजा स्वभतुंः । 
तेन धजन्त्या विदधे विद्भानीशानयानाय तयान्तरायः ॥ १४॥ 
भेमीति । गिरिजा पार्वती स्वभतुरीश्वरस्य भेमीविवाहं कस्मात्‌ सहते न कस्मा- 

दपत्यर्थः। असहने कारणमाह--या भतुंरदधं तनुः समांश परत्वान्नपुंसकत्वं, 'उुस्यधों ऽ- 
'थ समेंऽशळे? इत्यमरः । अतुरर्धाङ्गभूता कथं सापत्न्यं सहत इति भाव: । तेना- 
सहनेन निमित्तेन विदर्भान्‌ जनपदान्‌ घजन्त्या तया देव्या ईशानस्येश्वरस्य यानाय 
. "दर्भान्‌ प्रति प्रयाणाय अन्तरायो विज्ञो विदुषे विहितः । अचलत्यरधे कथमर्घान्तरं 
` तू चलने वा शरीर विशीर्येत नि व्क्रियं वा स्यात्‌ । तस्मादीशानदि्क्पालो नायातः 
| रेप्यथ:॥ १४ ॥ | 
| _ जो पाक्‍तो शिवजीका आधा शरीर है, वह ( सपलो होनेसे ) दमयन्तीके विवाहको 
य कैसे सहन करती ? अर्थात्‌ नहीं सहन करती; इसी कारण विदर्भ देशको जाती हुए उस 
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पाव॑तीने ईशान ( शिवजी ) की यात्रामें विन्न कर दिया । [ इशान कोणके स्वामी शिवजी' 
का आधा शरीर पावतीका और आधा अपना है, पल्ली भागवाले आधे शरीरको छोड़करः 
जाना असम्भव या निष्क्रिय द्दोनेसे दमयन्तीके विवाहकी इच्छा रहनेपर भी शिवजी 
विदर्भे देशको नहीं जा सके ॥ सपत्नी लानेको असहन करना रिर्योका स्वभाव होता है,. 
अतः पावतीका भी वेसा करना उचित ही है ]॥ १४॥ 

स्वयंचर भीमनरेन्द्रजाया दिशः पतिने प्रविवेश शेषः। 

प्रयातु मारं स निवेश्य कस्मिज्हिम द्वीगौरबसासहिः कः ॥ १५ ॥. 

स्वयंवरमिति । दिशः पतिर्दिवपालः शेषः शेषाहिः भीमनरेन््र जाया सेम्याः- 
स्वयंवरं न प्रविवेश । कुतः स दोपो भारं भूभारं कस्मिन्रिवेश्य निधाय प्रयातु न 
कस्मन्नपीत्यर्थः। तथा हि सहीगौरवं महीभारं सासहिस्टेश सोढा । “सहिवहि- 
चलिपतिभ्यो यडन्तेभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ’ इति किकिनो तयोलिंडवद्धावात्‌ 'नः 
लोक? इत्यादिना षष्टीप्रतिषेधात्‌ कर्मणि द्वितीया । अन्योऽहिः सर्पः कोऽस्ति नः 
कोऽपीस्यर्थः ॥ १५॥ 

दिशा ( नौचेकी दिशा अर्थात्‌ पाताल) के स्वामी शेषनाग भौमराजकुमारी 
( दमयन्ती ) के स्वयंवरमें नहीं प्रवेश किये अर्थात नहीं आये; ( क्योंकि ) वह ( पृथ्वीके )- 
भारको किसपर रखकर भाते, पृथ्वीके भारको अच्छी तरह सहन करनेवाला कौन 
( दूसरा ) सपं है ? अर्थांत कोई नहीं । [ छोकमें भी अपने कायंभारको अपने सदृश 
व्यक्तिपर सौंपकर ही कोई बाहर जाता है, अन्यथा नहीं; अतः अधोदिक्पाळ शेषनाग भां 
पृथ्वी के भारको उठानेमें समर्थ किसी सपंके नहीं मिलनेसे दमयन्तीके साथ विवादको इच्छा 
होनेपर भी उसके स्वयंबरमें नहीं जा सके ]॥ १५॥ : . . | 


ययो विसश्योध्वेदिशः पतिने स्वयंवरं बीद्वितधमंशास्त्ः । 
व्यलोकि लोके श्रुतिषु स्खुतौ वा समं विवादः क पितामहेन ॥१६॥ 
ययाविति । दीक्षित सम्यक्‌ परिशीछितं धमंशाखं येन स ऊध्वंदिशः पतिबंह्या 
विरृश्यायुक्तमिति निश्चित्यंच स्वयंवरं न ययौ। तथा हि पितामहेन ब्रह्मणा पितुः 
पिन्ना च सम॑ विवाहः । “पितामहो विरिक्चिः स्यात्तातस्तु जनकोऽपि च' इति विश्वः !- 
' रोके छ व्यकोकि इष्टः ? श्चुतिशु वेदेषु स्ती धमंशासत्रे चा छ श्चुतः! न कापी-. 
त्यर्थः । 'असपिण्डा यवीयसीम्‌? इति स्मरणादिति भावः । सामान्येन विशेषसमथचे” 
रूपोऽर्थान्तरन्यासः ॥ १६ ॥ [ 
धमंशाखोंदो देखे हुए ऊपर दिशाके स्वामी ब्रह्मा विचारकर स्वयंवरमें नहीं गये, 
लोकें, वेदमें अथवा मन्वादि स्सृतिमें पितामह ( बाबा =पिताके पिता, पक्षा०- वक्षा ) के, 
साथ विवाह कहां देखा गया है १ अर्थात्‌ कहीं नहीं । [ धर्मशाल्जज्ञ ऊध्वंदिवपाल पितामह 
का विचारकर उक्त कारये करना उचित ही है ]॥ १६ ॥ 
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मनिभरस्त स्वमवेत्य दूत्या सुखात्‌ किलेन्द्रप्रमुखा दिगीशाः | 
स्पन्दे मुखेन्दौ च वितत्य मान्द्य चित्तस्य ते राजस 
समीति। अथ पूर्वोक्ताश्वत्वार एव इन्व रसु खा दिगीशा दृत्या: 


सपन्दे गत्यां सुखेन्दी च वितत्य प्रकाश्य विपादात्‌ मन्दगतयो विवणंसु खाश्च- 
भूत्वेत्यथः । एतेन सानुभावो विषाद उक्तः । राजसमाजमीयुः किल ॥ १७॥ 

इन्द्र आदि दिक्पाल दूनीके मुखते दमयन्तोके दारा अपनेको निरस्त ( अस्वीकृत ). 
जानकर चित्तकी ( पाठा०-धीरे-धीरे ) मन्दता ( विषादज जड़ता ) को गमन तथा 
सुखचन्द्रमें भी विरतृतकर अर्थात्‌ प्िपादसे मन्दि एवं उदासीन मुख होकर वे. 
राजसमूहमें पहुँचे ॥ १७॥ 


एव काचिदुनिर्वाच्या चतुनेली नछ चतुष्टयी अभूत्‌ । चत्वारोऽपि नळरूपं द॒धुरियरर्थः। 
'तद्वितारथेःत्याद्ना समाहारद्विगावकारान्तोत्तरपद्त्वात्‌ स्त्रियां 'द्वियो'रिति ङीप्‌ ॥. 
'दमयन्ती नलके भ्रमसे ( नल समझकर ) भी हमलोगोंको वरण करले? एकमात्र इस. 
हुई आशावाले इन्द्र आदि चारों दिक्पाल असत्य रूपवाले कोई अर्थात्‌ अनिव॑चनीय 
अपूर्वे ) चार नल बन गये । [ इन्द्रादिने कपट से नलका रूप धारण कर लिया ]॥१८॥ 
प्रयस्यतान्तञ्गचितु सुराणां इष्टेन पृष्टेन परस्परेण । 
तद्द्वेतसिद्विर्न बताजुसेने स्वाभाविकात्‌ कत्रिममन्यदेच ॥ १९ ॥ 
मयस्यतामिति। असः स भवितुं तद्भवितु नलीभवितु तच्छुब्दात्‌ अभूततद्धावेः 
._ स्वि?। अयस्यतां प्रयतमानानां यस्यतेः देवादिकाल्ञरः शन्नादेशः। सुराणां सम्ब- 
न्धि न द्वयोभांबो द्विता, द्वितेव द्वत, प्रज्ञादित्वात्‌ सवार्थऽण्प्रत्ययः। तस्य नलस्य 
दवतं तत्सिद्धिद्वितीयनलत्वसिद्धि: । तद्त्यन्तसारूप्यसिद्विरिति याबत्‌ । इष्टेन 
| भस नळतुल्यो जातो न वेति जिज्ञासितेन, परस्परेण नानुमेने। अतिप्रयाहेनापिः 
` नेछतुछां नारोहदेवेति भावः। बतेति खेदे। तथा हि-स्वाभाविकात्‌ स्वभादसिद्धा- 
ग्रह द्ग प शयया निवुंत्तं इतकं रूप “ड्वितः मित्रः? 'क्त्रेम॑म्नित्यस!इति विन्नमंप्‌ च । 
 अन्यद्विलचणणसेच ज हीनमेवेत्यथंः । सामान्येन विशेषसमर्थनरूपोऽ्थान्तरन्यासः॥३९ । सामान्येन विशेषसमर्थंनरूपोऽ्थान्तरन्यासः॥३९॥ 


१. 'चिरस्य' इति पाठान्तरम्‌ । 
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नल होने ( नळका रूप धारण करने ) के लिये प्रयत्न करनेवाले देवोंके परस्परमें 
(देखने तथा पृछनेसे नलके द्वितीय रूपकी सिद्धि नहीं हुई खेद हे; ( क्योंकि ) स्वाभाजिकसे 
कुत्रिम ( वनावटी ) दूसरा अर्थात्‌ होन ही होता है। [ नळका रूप धारणकर उन इन्द्रादि 
देवोंने परस्ररमें देखा तथा एक दूसरेसे में नलके समान हो गया क्या? ऐसा पूछा तो 
स्वयं भी उन्हें अपना-अपना रूप नळके समान नहीं मालूम पड़ा तथा स्वेतर देवच्यने भी 
“ह रूप वास्तविकमें नळतुल्य नहीं वना? ऐसा कहा । इस प्रकार वे इन्द्रादि देव नलका 
रूप धारणकर भी खेद दै कि नलके समान नहीं हो सके ]॥ १९ ॥ 
पूर्णान्दुमास्यं विदधुः पुनस्ते पुनसुं खीचन्ुरनिद्रमव्ञम्‌ । 
स्वचंक्त्रमादशतलेऽथ दर्श दरा बभऽ्ज्ञुने तथातिमळ्छु ॥ २०॥ ` 
पूर्णन्दुमिति । ते देवाः पुनः पूर्णन्दु पूणं चन्द्रमेवास्यं विदधुः सुखं चक्रः। तथा 
-पुनरनिद्रं दिकचसव्जं पद्म सुखी'चक्तः । नलयुखसाम्यलाभाय झुनश्चन्द्रेण पद्चेन च 
सुखानि निर्मसुरित्यर्थः । अथानन्तरं स्ववक्त्रमादृ्शतले दर्पणान्तदंश द॒श इद्ठा इटवा 
पुनः पुनदृष्ट्यत्यथेः । आभीचण्ये णसुळ द्विवंचनं च। तथा नळसुखवद्तिम्ञ अति- 
सुन्दरं नेति वभञ्जभग्नं चक्रुः निनिन्हुरित्यर्थः । अन्न पूणन्द्वादिकारणसामान्येऽपि 
:विवक्षितकार्यानुरपत्तिकथनाद्विरेषो क्तिरलङ्कारः । 'तस्सामग्रयामचुत्पत्तिनियद्यत' इति 
-छक्षणात्‌ ॥ २० ॥ 
उन इन्द्रादि देवोंने वार-वार पूर्ण चन्द्रमाको सुख बनाया तथा बार-वार खिले हुए 
कमलको ( नळके सुखकी समानता पानेके लिये ) सुख वनाया और दपेणमें बार-बार अपने 
सुखको देखकर "वैसा अर्थात्‌ नलके समान अत्यन्त मनोहर नहों है? ( इस कारण ) उसे 
बिगाड़ दिया (या उस बनावटी सुखकी ) निन्दा की | [ नलके सुखको पूर्ण चन्द्रमाके 
समान मानकर इन्द्रादि देवों ने पहले अपने सुखको पूर्ण चन्द्रमासे बनाया, किन्तु दर्पणमें 
देखनेसे नलके मुख की सुन्दरता अपने मुखमें नहीं दोनेसे 'नलके सुखको विकसित कमलके 
-समान सुन्दर मानकर उस पूर्ण चन्द्रनिमित अपने सुखको विगाड़कर उसके स्थानमे 
विकसित कमलसे अपना मुख बनाकर फिर दर्पणमें देखनेसे फिर भी नलके सुखको 
न्दरता अपने मुखमें नहीं आनेसे उसे भो विगाड़कर फिर उसके स्थानमें पूर्णचन्द्रसे अपने 
सुखको वनाया । इस प्रकार अनेकवार पूर्ण चन्द्रमा तथा विकसित कमलसे अपने सुखको 
वना-नाकर दपंणमें देखनेपर नलके सुखकरी सुन्दरता अपने मुखमें नहीं आनेसे उसे 
वार-वार विगाड़ा ओर अपनी रचनाकी भिन्दा की । लोकमें भो कोई कारीगर किसी बर 
के समान बनाते हुए उसे बार-बार देखता और उसके समान नहीं होनेपर उसे विगाडूकर 
पुनः बनाता है, और फिर भो वैसा नहों दोनेपर निन्दा करता है! बार-बार पूण चन्द्रमा 
-तथा विकसित कमसे मुखको बनानेपर भी वे इ्द्रादि देव नळके सुखकरी छुम्दरत। भपने 


ˆ सुखमें नहीं ला सके ]॥ २०॥ 















| £ | निष्पीडितात्तिलसर्पपादेरिवेति भावः । भवेन हरेण ध्मातात्‌ स्मरतोऽपि कामाच्च 
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तेषां तथा? लब्घुमनीश्वराणां श्रियं निज्ञास्येन नलाननस्य । 
नालं तरीतुं पुनरुक्तिदोषः वहिसुंखानामनलाननत्वस्‌ ॥ २१ ॥ 

तेषामिति । तथा तेन प्रकारेण निजास्येन प्रयोज्येन नळाननस्य श्रियं लब्घुं 
लग्भयितुसिति णिजर्थो ग्राह्मः। यद्वा निजास्येन साधनेन तां श्रियं लव्धु प्राप्तुमनी-- 
ववराणामसससर्थानां बहिंसुंखानामपक्‍िवक्त्राणास,'अभिमुखा वे देवाः!इति भ्रततेः। 'बहिं- 
सुंखाः कतुसुजः', 'बहिंश्शुष्मा कृष्णवर्त्मा! इति चामर: । तेषामिन्द्रादीनों सम्बन्धि,. 
अनळाननत्वं चहिस्रुखत्वस्न, अथ च नलस्याननमिव आननं येषां ते नळानना 
इप्युपसानपूर्वपदो बहुत्रीहिः । ते न भवन्तीत्यनळाननाः तेषां भावः इत्यनलाननत्वं 
नळाननतुल्याननराहित्यं, पुनरुक्तिदोषभ््‌ 'अभिसुखा चै देवाः इति श्रुत्या तेपां 
वहिसुखस्वे पूव सिद्धेऽपि एनवंहिसुखस्वसम्पादनमिति पुनरुक्ति, अथ च पूर्व नछ- 
रूपामाप्त्या नळाननतुल्याननराहित्ये सिद्धेऽपि पुनरलीकनळी भूत्वा चन्द्रादिनाऽपिः 
नछसइशाननत्वाप्राप्त्या अनळाननस्वमिति पुनरुक्तिरिस्येताइशपुनरुक्तिदो ष मित्यर्थः. 
तरीततु परिहत्त, नाछं न समर्थः, न ठु नछाननस्वसम्भावनापीत्यर्थः। द्वयोरप्य- 
नलान नस्वयो भें देऽपि शि्ेकपदोपादानमहिरनेकस्वाभिमानारपौ नरुक््यब्यपदेशञः 
अन्न नछाननश्रीळिप्सूनां तेषां न केवलं तदळाभः परस्युत दुस्तरतरपुनरुक्तिदोषरूपा- 
नर्थात्पत्तिश्रेति द्वितीयो विषमाळङ्कारभेदृः । यन्नानर्थस्य चा भवे'दिति लक्षणात्‌ ॥ 

उस प्रकार ( नलके समान अपना मुख बनानेसे । पाठा०--तव अर्थात्‌ नलके समानः 
अपना सुख वनाते समय ) नळके युखकी शोभाको अपने झुखसे प्राप्त कराने ( या करने ) 
के लिये असमथ उन भग्निमुख अर्थात्‌ देवों का अनलाननत्व (अभ्निमुखत्व, पक्षा--नलभि-- 
नमुखत्व ) पुनरुक्ति दोषको दूर करनेके लिये समर्थ नहीं हुआ। [ देव पहले अनलमु ख 
( अरिनमुख ) ( पक्षा०--नलभिन्नमुख ) थे, वे अपना मुख 'नलके समान सुन्दर बनानेको 


चेश करनेपर भी अनलानन ( अग्निमुख, पक्षा--नलासइशमुख ) ही रह गये अर्थात्‌ अन- 
शाननत्वको छोड़नेके लिये बहुत प्रयत्न करनेपर भी बे देव नलाननत्वको प्राप्त नहीं कर 


सके; किन्तु अंनलाननत्वरूप पुनरुक्ति से युक्त हो रद्दे । अन्य भी कोई अपण्डित व्यक्ति. 
उनदक्ति दोषको दूर करनेमें जेसे समर्थ नहीं होता है, वैसे वे देव भी बहुत चेश करनेपर- 
भी अनलाननत्वको नहीं दूर कर सके ]॥ २१॥ स 
प्रियावियोगकथितात्‌ किमेलाचचन्द्रादग्रहीतेश्रहपीडिताते । 
ध्मातारुवेन स्मरतो5पि सारेः स्वळूल्पयन्ति स्म नलाचुकल्पम ॥२२॥ 
प्रियेति ते देवाः म्रियावियोगेनो व॑श्ीविरहदा्िंना कथितात्‌ दग्धादेलादिलात्म- 
लात्पुख्रवसः कप्रादेरिचेति भावः। तथा अहपीडिताद्राहुनिष्पीडिताचन्द्राच यंत्र- 


१. “तदा? इति पाठान्तरस्‌ । २. '—तादिवेला—' इति पाठान्तरस्‌ । 
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सुखमारुतसन्पुक्षिताभिद्ग्धात्‌ खद्रिकाष्ठादेरिवेति भावः। गृही तरुपात्तेः सारेः साधने: 
स्वमात्मानं नळस्यानुकल्पं प्रतिनिधि करपयन्ति स्म क्रिमित्युत्पेक्षा । अन्यथा तदनु- 
कड्पतापि ङुत इति भावः। अन्येनापि छथनपीडितारिनदाहादिना वस्तुलारः समा- 
कुण्यते । एतेन प्रियावियोगादिजन्यक्रथनाद्रिहितेलचन्द्रादितो 5पि नलस्य सौन्द्‌- 
यांधिक्यं व्यञ्यतं । 'सुख्यः स्यात्‌ प्रथमः कल्पोड्युकल्पस्तु ततो5घमः' इत्यमरः ॥ 

प्रिया ( उर्वशी ) के वियो से क्वथित पुरूरवासे ( कवयित करनेसे सिद्ध कपूरादिके 
समान ), अह अर्थात्‌ राहुसे पीडित चन्द्रमासे ( कोल्हूमें पेले गये तेंलके समान ), और 
'शिवजी के द्वारा जलाये गये कामदेवसे ( फूंककर जलायी गयी खैर आदिको लकड़ीके समान) 
ओ लिये हुए सारभूत पदाथसे वे देव अपनेको नलके समान वनावेंगे क्या ?। [ जिस 
प्रकार लोकमें कोई कारीगर आदि क्वाथकर, निचोड़कर तथा अग्निमें फू ककर तेयार किये 


.गये सारभूत पदार्थसे किसी दूसरेके समान सुन्दर वस्तु बनाता है; उसो प्रकार वे देवता 


उक्त ऐल, चन्द्र तथा कामसे सार लेकर अपनेको नरूके समान सुन्दर वना सकते है, क्योंकि 
:प्रिया-निरद्द क्वथन रहित ऐल ( पुरूरवा ), ग्रहनिष्पीडन रहित चन्द्र तथा शिवध्यानरहित 
-कामदेवके तुल्य नल तीनोंसे अधिक श्रेष्ठ हे ]॥ २२ ॥ 

नलस्य पश्यत्वियद्न्तरं तेभैमीति भूपान्‌ विधिराहतास्ये । 

स्पर्धा दिगीशानपि कारयित्वा तस्येव तेभ्यः प्रथिमानमाख्यत्‌॥२२। 


so विधिव्रह्मा नलस्य तेभूपेः सह इयत्‌ एतत्‌ परिमितम्‌, अन्तर्‌ तार- 
'तम्यम्ू, इय भमी पश्यस्विति हेतोः एतान्‌ भूपानाहृत आहृतवान्‌। इरतेछुङि तङ 


“हस्वादज्ञात! इति सिउछोपः। किंच दिगीशानपि स्पर्धा कारयिस्वा नळरूपधार- 
"णादिद्वारा दिगीशरपि नळेन सह मत्सरङ्कारयिस्वेत्यर्थः 'हृकोरन्यतरस्या'मिति 
'चिकदंपादणिकतुः कमत्वस्‌ । तस्य नळस्यच तेभ्य इन्द्रा दिभ्योऽपि “पंचमीविभक्ते' 


इति पंचमी । प्रथिमानमाधिक्यमस्य भेम्ये आख्यदाख्यातवान्‌ । ख्यातेळुंडि “अस्य- 


र तिवक्तिख्यातिभ्यो$डि*ति च्लेरङादेशः । त्रेछोक्यातिशायि लावण्यमस्थेति भेमीं 
'अत्याययितुमेव ब्रह्मा स्वयम्वरव्याजेन न्रिलोकीमेकत्रा चकपेत्युस्रेष्ता ॥ २३ ॥ 


'दमयन्ती ( अन्यान्य आये हुए राजाओंके साथ ) इतने ( पाठा०--श्स ) अन्तर 
( तारतम्य ) को देखे? इस कारण राजाओंको इस ( दमयन्ती ) के लिये बुलाया तथा 
दिक्पार्लोके द्वारा स्पर्धा कराकर उन दिक्पालोंसे नलको ही भेठताको दमयन्ती के प्रति 
बतलाया [ 'सब राजाओंमें नळ ही श्रेष्ठ हैं? इस बातको दमयन्ती राजाओंको जिना प्रत्यक्षे 
देखे नहीं जान सकती थी, इस कारण ब्रह्माने नलसे राजाओंकी न्यूनता वतलानेके लिये . 


-स्यंव्रमे राजाओंको दमयन्तीके सामने बुलाया । नळके इमळोगोंकी अपेक्षां अधिक सुन्इर 
- होनेसे बिना नळका रूप ग्रहण किये अपना देवरूप ग्रहणकर स्वयंवरमें जानेसे दमलो गॉको 
` दमयन्ती नहीं वरण करेगी, किन्तु नलको ही वरण करेगी, अत एव नळके साथ देवोंके 
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द्वारा स्पद्धा कराकर ब्रह्माने दमयन्तीसे यह स्पष्ट 
भी नळ ही अधिक सुन्दर है, क्योंकि कोई मी 
बड़ेके साथ ही स्पर्धा करता है छोटेके साथ 

` ही वरण करो ]॥ २३ ॥ 
SC ७) ९ ५ | ५३ 
सभा नलश्रीयमकयंमाद्येनलं विना5भूदू ध्वतद्व्यरस्नेः । 
भामाज्ञणप्राशुणिकरे चतुभिदेवद्रुमेद्योरिव पारिजाते॥२७॥ 
सभेति। सभा सा राजसभा नलश्रियो यमक: पुनरुक्ताकारेस्तह्॒पधारिभिरि- 
त्यर्थः । छतानि दिव्यानि रत्नानि यैस्तै रत्नाभरणभूपितेरिव्यर्थः। यमायेश्तुर्सिनल 
विना तदा नळस्यानायमनात्तेन विनाभूतैरित्यर्थः । अत एव पारिजाते पारिजाताख्ये 
देवहुमे भामायाः सत्यभामायाः अङ्गणस्य चस्वरस्य आधुणिके अतिथौ सति, तया 
उपहते सतीत्यर्थः । “आवेशिकः प्राघुणिक आगन्तुरतिथिः स्वतः इति हलायुधः । 
दतदिव्यरत्नेसूंळादम्रपयन्तं धतमुक्तादिदिष्यरत्ने चतु्िदेबङु मैम॑न्दारादिसिः, 
'पज्ञेते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । सन्तानः कठ्पतक्तश्च पुसि वा हरिचन्दनम्‌’ 
हत्यमरः। द्योः स्वगं इवाभूत्‌ अभादित्यर्थः, मन्दारादिषु सस्स्वपि पारिजातं विना 
यथा द्यौन शोभते, तथा नररूपधारिषु यमादिषु सत्स्वपि नलं विना स्वयंवरसभा 
न शशमे । सभायामिन्द्रादयः समायता नळो नायत इति भावः ॥ २४ ॥ 
` वद सभा ( राजसभा ) नलको शोभाके यमक अर्थात्‌ नलकी झोमाके प्रतिनिधिरूप 
( नलरूप नहीं ) तथा दिव्य रलोंको पहने हुए यम आदि चारों दिक्पालोंसे “पारिजातः 
( नामक देववृक्ष ) के सत्यमामाके आंगनेर्मे अतिथि होनेपर अर्थात्‌ सत्यभामाके यहां 
अतिथिरूपमें पारिजातके जानेपर ऊपरसे नीचे तक दिव्य रलोंसे ल्दे हुए चार देववृक्षी 
मन्दार, सन्तान, कल्पवृक्ष तथा हरिचन्दन ) से युक्त स्वगं ही हुई । [ जिस प्रकार 
` पारिजातके विना दिव्यरत्नोंसे युक्त भी मन्दार आदि चार देवबृक्षोंके रहनेपर भी स्तर्गकी 
शोमा नहीं होती, उसी प्रकार दिव्य रत्नोंको पहने हुए भो नळरूपधारी यमादि चार 
दिक्याले के पहुंचनेपर भी उस राजसभा ( स्त्रयंवर ) को शोमा नहीं हुई । यम आदि 


चारों दिक्पाल स्वयंवरमें नळका रूप धारणकर पहुँच गये और नल नहीं पहुँचे ] २४॥ 


परञागसद्दा|खुकिरीशभूषाभस्मोपलेहस्फुटगौ रदेहः । 

फणीन्द्रवृन्द्भणिगद्यमानप्रसीद्जीवाद्यचुजीविवाद: ॥ २५ ॥ 
| __ तेघेति। ईशभूषा योगपट्टसग्पादना्थ॑ तत्र वासात्‌ ईश्वराभरणभूतः, अत 
| “पे भस्मन उपलेहेनोपलेपेन तदृङ्गरागभस्मसङक्रमणेन स्फुरगौरदेहः शुश्ाङ्गः 
| पोसुकिः फणीन्दरबन्दः सर्पराजगणेः प्राणिगद्यमानो व्या हियमाणः, "नेगंदन देः 
| दिना णस्वम्‌ । प्रसी दजीवशडदावादियंस्य सोऽनुजीविवादः लेवकजन- 
£... ३६ ने० 


अ... 
। he 


सूचित कर दिया कि इन्द्रादि देवताओंसे 
चतुर व्यक्ति अपने कार्यको साध्नेके लिये 
नहीं, अत एव तुम ( दमयन्ती ) सर्वश्रउ नलको 
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५६८ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


कोलाहछः यस्य स॒ आदिशब्दाजयादि शब्दसंग्रहः वासुकिः तन्न स्वयंवरे 
आगमदागतः ॥ २५ ॥ 
शिवजीका भूषण तथा ( शिवजीके शरीरस्थ; पाठा०--शिवजीके योगपट्ट-सम्पादनाथे 

निवास करनेसे, द्वितीय पाठा०--शिवजीके भूषण भस्मके लेपसे शुभ्र अर्थात गौर 
वर्ण झरीरवाला और कर्कोटक आदि नागराजोंते कहे जाते हुए 'प्रसीद जीव? ( प्रसन्न होवो, 
जीवो ) आदि अनुचरोक्त वचनोंवाला वासुकि वहांप( ( स्वयंवर स्थलमें ) आया। [ पहले 
इलोक ( १०।८ ) से वासुकिके पाताळसे चलनेका तथा इस श्लोकसे वासुकिके स्वयं ररमें 
पहुँचनेका वर्ण न होनेते पुनरुक्ति दोष नहीं है ] ॥ २५॥ 

द्वीपान्तरेभ्यः पुटभेदनं तत्‌ क्षणादवापे सुरभू मिपालेः । 

तत्कालमालम्भि न केन यूना स्मरेषुपक्षानिलतू ललीता ॥ २६ ॥ 


द्वीपान्तरेभ्य इति । तत्‌ पुटभेदन कुण्डिनपुरं वीपान्तरेभ्यः, प्लक्षादिभ्यः, अपा- 
दाने पञ्चमी । सुराश्च भूमिपाळाश्च तेः, अथवा सुरभूमयः देवभूमयः द्वीपान्तरलक्ष- 
णाः । देवानां भोगदेहशालित्वेन द्वीपान्तराणाञ्च भोगभूमिरवेन सुर भूमित्यव्यपदेश 
इति भावः पालयन्ति ये तेः राजभिरित्यर्थः, क्षणादवापे आसम्‌ । तथा हि तस्मिः 
नकाले तत्काळ स्वयम्वरकाळमित्यर्थः। अत्यन्तसंयोगे द्वितीया। केन यूना 
स्मरेपूणां पक्षानिळेन तूळस्य कार्पासादेळीळा इच लीळा विलासः नालम्मि 
न प्रातः। 'चिण्सावकमणो' रिति लभेः कणि लुङि चिण्‌। 'विभाषा चिण्णसुळो* 
इत्युपसशद्वंभाषिको - नुमागमः। अन्नाखिल्यूनां कासुकत्वेन ङुण्डिनप्रा्तिरूपः 
फारणेन द्वीपान्तरस्थभूपानां झटिति ङुण्डिनप्रासिरूपकायंसमर्थनरूपोऽर्थान्तर- 
न्यासः। स च तूळळीलेति निद्‌शंनासङ्कीणः ॥ २६॥ 

उस कुण्डिननगरको दूसरे (प्लक्ष, शाक आदि) द्ीपों से देवता तथा राजा लोग अथवा 
( द्वीपान्तररूप ) देवभूमिके पाळनेवाले राजालोग ) शीघ्र आ गये; ( क्योंकि ) उस समय 
कौन युत्रक कामवाणके पङ्ककी इवासे रूईकी लीला ( समानता ) को नहीं प्राप्त किया ! 
अर्थात्‌ सभी युवकाने किया । जिस प्रकार वायु वेगसे प्रेरित रूई उड़कर शीघ्र एक 
स्थानसे सुदूर दूसरे स्थानमें पहुँच जाती है, उसी प्रकार कामबाण-पीडित द्वीपान्तरवासी 
राजा लोग भी शीघ्र हो कुण्डिन नगरमें पहुँच गये ]॥ २६ ॥ 

रम्येषु हस्येषु निवेशनेन सपर्यया कुण्डिननाकनाथः | 

_ प्रियोक्तिदानादरनत्रताद्येरुपाचरचारु स राजचक्रम्‌ ॥ २७॥ 

रम्येष्विति । सः कुण्डिननाकनाथः कुणिडिनेन्द्रो भीमः राजचक्रं राजमण्डलं 
रम्येषु दर्म्येषु निवेशनेन स्थापनेन सपर्यया अर्ध्यपाद्यादिपूजया तथा प्रियोक्तिं 
ग्रियवचनं दानं गन्धमाइ्यताम्बूळादिसम्रपंगमादरः समादरः सम्मानो वा, नम्रता 
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ge जे ह T 
दिनयाचरणमेवमा्रपचाररा्शन्दाङ्रोजनादिपंविधानसङप्रहः । चारु सम्यगु- 


याचरत्‌ सन्तोषितवान्‌ ॥ २७ ॥ 

कुण्डिनके स्वामी राजा भीमने सुन्दर प्रासादोंमें ठहराने, अध्य॑-पादाध्य आदि, प्रिय 
भाषण, पान, माछा, चन्दनादिलेप आदिके दान, आदर-सत्कार तथा नम्रता आदिसे 
राज-समूहका उत्तम सत्कार किया ॥ २७॥ 


चतुःखघुद्रीपरिखे नुपाणामन्तःपुरे वासितकीतिंदारे । 
औदार्यंदाक्षिण्यद्यादमानां चतुए्यीरक्षणसोबिद्ल्लाः ॥ २८॥ 


युक्तं चत दिस्याह-चतुरिति । चतुःससुद्रयेच परिखा वलयं यस्य तस्मिन्‌ वासिताः 
स्थापिताः कीतय एव दाराः कलन्नाणि यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ नृपाणां राज्ञामन्तःपुरे पृथिवी- 
पुरे इति भाव: । ओदाय त्यागः दात्तिण्य्‌ परिचित्ताचुव्तनं द्या कृपा दम इन्द्रिय- 
यमन तेपां चतुए्ययेव रक्षणे रक्षणार्थ, सौ विद्‌ज्ञाः कश्चकिनः। 'सौविदज्ञाः कञ्चकिनः? 
इत्यमरः । ओ दार्यादिगुण चतुष्टयेन नुपाणाँ कीत्तिः रच्यते, तद्विहीनानां कुतः कीसि- 
रिति भावः। स्वकीत्तिरक्षणार्थ तेन राज्ञा भीमेन ते राजानः स्कृता इति तात्पर्यम्‌ । 
रूपकालङ्कारः ॥ २८ ॥ 

चार समुद्ररूप परिखा ( खाई ) वाले तथा कीतिरूपिणी ख्ियोंको जहां ठहराया 
| है ऐसे राजाओंके ( भूमिरूपी ) अन्तःपुरमें उदारता, दाक्षिण्य ( अनुकूल व्यवहार 
करना ), दया और इन्द्रिय संयम--ये चारों ( अन्तःपुरकी ) रक्षामें कञ्चुक्षी ( कञ्चुकी 
सुर्य ) हैं । [ जिस प्रकार अन्तःपुरस्थ ख्नियोंकी रक्षा कन्चुकी करता हे, उसी प्रकार 
औतिरूपिणी ख्ीकी रक्षा उदारता आदि चारों करते है । इनके विना कीतदी रक्षा नहीं 
दो सकती, इसी कारण चक्रवती होकर मी राजा मीमने .अपनेसे अवर ( हीन ) राजाओंका 
ओ उक्त प्रकार ( १०।२७ ) से सत्कार किया ॥ २८॥ 

~ ha 
अभ्यागतः कुण्डिनवासचस्य परोक्षबत्तेष्चपि तेषु तेषु । 
जिज्ञासितस्वेप्लितलासलिङ्ञं स्वरपोऽपि नावापि च्पेर्विशेषः।२९॥ 


अभ्यागतेरिति । अभ्यागतेऽपेः झुण्डिनवासवस्य कुण्डिनेन्द्रस्य भीमस्य सम्ब- 


धिषु परोक्षवृत्तेषु गूढनिष्पन्नेष्वपि अपिना प्रत्यक्षवृत्तानां परिग्रहः, तेषु तेपूपचारेछु 
सितस्य ज्ञातुसिष्टस्य प्रयत्नान्वेषणीयस्य इत्यर्थः । जानातेः सन्नन्तात्‌ कर्मणि 

'कः। स्वेपिसतळाभस्य भेमीलाभस्य छिङ्गं चिह्णं गमकभूतः इति भावः। स्वल्पोऽपि 
शेष उपचारतारतम्यं नावापि न लब्धः, यस्मिन्‌ नृपे उपचारविशेषः परिलचयेत 
तस्म एव समी दास्यतीति हेतोः महाजुपचारविशेषः कस्य क्रियते इति परिज्ञाने- 
चञायां नुपेः ङुन्रापि तद्विशेषो नावगतः. भीमेन सवेषां राज्ञां तुल्य एव समादरः 


| र्‌ 
| ङतः, तत एव सतेऽप्यमंसत यत्‌ भेमीलाभो ममेव भविष्यतीति सावः ॥ २९ ॥ 


आये हुए राजाओंने कुण्डिनेश्वर के उन-उन परोक्ष (प्रिय भाषण आदि) 
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व्यवहारोंमें भी जाननेके ल्यि अभीष्ट ( दमयन्ती प्राप्तिरूप अपने अभोप्सित ) लाभका 
कोई थोड़ा भी विशेष नहीं पाया। [ आये हुए राजाओंने सोचा था कि राजा भीम 
स्वयंवरमें आये हुए जिस राजाका भषिक सत्कार करेंगे उसीके लिए दमयन्ती मी देंगे? 
अतः इस बातका पता लगानेपर उन्दोने किसी राजाके प्रत्यक्ष या परोक्षरूपसे किये 
गये सत्कारमें थोड़ी भी न्यूनाधिकता नहीं देखी, अतएव, समस्त राजा यही समझते थे कि. 
मुझे ही दमयन्ती मिलेगो; अथवा--युप्त सत्कार-विशेषसे भीम राजाका अभिप्राय बहुत 
दुरूह था, अतः किसीको कुछ अनुमान नहीं हो सका कि दमयन्ती अमुक राजाको 
मिलेगी । राजा भौमने स्त्रयंवरमें आये हुए सत्र राजाओंका समान रूपसे सत्कार किया Jn 

अङ्के विद्भेन्द्रपुरस्य शङ्के न सग्ममो नेष तथा समाजः । 

यथा पयोराशिरगस्त्यहरुते यथा जगद्वा जठरे झुरारेः || ३०॥ 

सवेषां राज्ञां ङुण्डिननगरे समावेशो जात इत्याह-भङ्क इति । विदभन्द्रपुः 
रस्य ङण्डिनपुरस्याछ्के अभ्यन्तरे एप समाजो राजसङछ्घोऽगरत्यइस्ते पयोराशिः ससुद्रः 
यथा सुरारेः जठरे जगद्दा यथा तथा न सम्ममौ न सम्मितः इति न, किन्तु तथैव 
सम्ममाविस्यर्थः । शङ्क इत्युव्मेक्षायास । झुनिहस्तहरिकुच्योपम्येच अल्पेऽपि पुरे 
समाजस्य सहतः सम्मानोत्य़रक्षणादुपमोत्मरेक्योः सङ्करः । तेनाधाराधेययोरनाचुः 
रूप्यलचणाधिकाछुङ्कारस्तन्महच्वमध्यङ्भुतं वस्तु च च्यञ्यते ॥ ३० ॥ 


बिदभराजकी नगरी कुण्डनपुरमें अगस्त्य सुनिके हाथ ( चुर्ळू.) में समुद्रके समान | 


और विष्णुके उदरमें संसारके समान यह राज-समू नहीं समाया ऐसा नहीं, अपि ठु 
समाया ही । [स्वयंवरमें आये हुए सव राजा विशाल कुण्डिनपुरीमें वड़े आनन्दे 
निवास किये ]॥ ३० ॥ 

पुरे पथिद्वारग्रहाणि तत्र चि्रीङृतान्युत्सघवाऽछयेच । 

नभोऽपि किर्मीरमकारि तेषां महीसुजामाभरणप्रभाभिः ॥ ३१॥ 


पुर इति । तत्र पुरे उत्सववाब्छुया चिवाहोत्सवासिलापेण पन्थानो द्वाराणि 
ग्रहाणि च तान्येव चित्रीकृतानि तेषामभ्यागतानां महीसुजामाभरणप्रभाभिः नभो- 
ऽपि किर्मीरं चित्रमकारि। अपिदशब्दात्‌ पथिद्वारगृहाणि च चित्रीक्ृतानीति किं 
वाच्यस्‌ ? 'चिन्नं किर्मीरकहमाष शबलेताश्न कदरे? इत्यमरः। अत्र समृद्धिमहस्तु- 
वणनादुदात्तालझारः ॥ ३१॥ 

उस नगरमें उत्सबको इच्छासे राजमार्गके द्वारोंके घर (अथवा--राजमार्ग, द्वार, तथा 
वर; अथवा-राजमागंके द्वारवाले घर ) चित्रित ( रंग-विरंगी सजावरोंसे युक्त ) किये ही 
गये थे ( इसमें आश्चयं नहीं है, किन्तु ) उन राजाओं के भूषणोंकी कान्तियों ( किरणों ) से 
आकाश भो ( “अपि! शब्दसे उक्त राजमार्गके द्वारोंके धर भी) चित्रित कर दिये गये 


( यद्द आश्चयं दै )॥ ३१॥ 
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जप 
विलासवेद्गष्यविभूषणश्रीस्तेषां तथाऽमून्‌ परिचारकेऽदि । 


अशासिणुः स्त्रीरिशुबालिशास्तं यथागतं नायकमेच कञ्चित्‌ ॥३२॥ 
विळासेति । तेषां राज्ञां परिचारके सेचकेऽपि चिळासानां कटाच्षविच्षेपादिःटङ्गार- 
चेष्टानां, वेद्ग्ध्यस्य चक्रो कस्यादिभाषणे चातुयंस्य विभूषणानां च श्रीः सम्पत्तिः तथा 
अभूत्‌ यथा ख्रियः शिशवो बालिशाः अज्ञाश्च । 'शिशावज्ञे च वालि? इत्यमरः। तं 
'यरिचारकमागलं कञ्चि्ायकं राजानमेव अज्ञासिएुरमंसत। विवेकिनस्तु तस्वत एव 
ज्ञानन्तीति भावः । राजसुत्याश्च राजकल्पा इति राज्ञामेश्वयोक्तेरतिशयोक्तिः ॥३२॥ 
उन राजाओं के सेवकों में भो ज्रिलास ( श्गारपू्णं कटाक्ष आदि ), चातुर्यं तथा भूषणा 
( रत्नादि जड़े हुए सुवर्णोछङ्कारों ) की शोभा वैसी थी; जिससे खो, वाळूक-मूखं (स्वर्पज्ञ) 
लोग आगे इए उसीको कोई नायक ( राजा ) समझ लिया । [ स्वयंवरमे आये हुए 
राजाओं के सेवक भी कटाक्षादि शृङ्गारभावसे पूर्ण, चतुर तथा बहुमूल्य भूषण पहने थे 
अतएव सामान्य बुद्धिवाले उन्हें भो राजकुमार ही समझते थे ]॥ ३२॥ 
'अस्वेद्गात्राश्वलचामसेघेरमीलनेत्रा; प्रतिवस्तु चित्रैः | 
अस्लानमाल्ा विपुलातपत्रेदेचा बुदेवाश्च भिदां न भेजुः ॥ ३३॥ 
अथ श्लोकद्येन राज्ञां देवानां च भेदो दुळंचय इत्याह-अस्वेदेस्यादि। चळ्चा- 
सराणासोघेरस्वेदानि गात्राणि येषां ते तथोक्ताः, वस्तूनि वस्तूनि प्रतिवस्तु, वीष्साया- 
मव्ययी भाव; । चित्नरद्धुतेः 'विस्मयोऽङ्कुतमाश्चर्थ चित्रम्‌’ इत्यसरः। मीला मीलकाः। 
'ुरोश्च हळ” इति ख्ियामग्रत्यये टाप्‌। तद्ग्रहीतानि अमीछानि अनिमिषाणि, 
यहा न मीळन्तीस्यमीलानि, पचाद्यच्‌। तानि नेन्नाणि येषां ते तथोक्ताः अनिः 
सिषदृष्टय इत्यर्थः । तथा चिपुलेरातपन्नैनिंमित्तेरम्लानसाला देवा इन्द्रादयः नृदेवा 
राजानश्च भिदां भेदं, 'पिन्निदादिभ्योड्ड”। न मेजुः। देवपच्ते सर्वत्र उपलक्षणे 
तृतीया; राजप हेतो तृतीया । देवानां स्वेदाद्यभावस्य स्वाभाविकस्वात्‌ चामरौ- 
धादीनाझुपछचितस्वं राजपत्षे तु स्वेदाभावस्यास्वाभाविकत्वेन चामरोघादीनां तत्त- 
स्साधनत्वे बोध्यम्‌ । अन्नास्वेदयात्रादिपदार्थानां विशेषणगत्या देवभेदाभावहेतुस्वातू 


पदाथहेतुकं काव्यलिज्ञमलड्भारः ॥ ३३ ॥ 
( स्वभावतः ) पसानेसे रहित शरांरवाळे तथा चलते हुए चामरसमूहोंसे युक्त देव 


ओर चलते हुए चामरोंके समूहों (को हवा ) से पसीनेसे रहित शरीरवाले राजा, 
( स्वमावतः ) निमेषते रदित तथा प्रत्येक पदार्थोमें विचित्र देव और प्रत्येक ( विचित्र ) 
पदार्थो ( के देखने) से आश्चयित राजा, एवं ( स्वभावतः ) मरिन नहीं द्दोनेवाली 





१. 'न स्वेदिनश्वामरमारुतेन निमेषमात्राः प्रतिवस्तुचित्नेः । 
सुलानख्जो नातपवारणेन देवा नृदेवा विभिदुन तत्र ॥! , 
इत्येचं पठित्वा काइ? कृताञ्यं श्‍लोको व्याख्यातः । 
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मालाओंवाले तथा विशाल छत्रोंवाले देव और विशाल ( बड़े-बड़े ) छत्रो ( के होने ) से 
नहीं सुझांयी हुई मालाओंवाले राजा ( परस्परमें ) भेदको नहीं प्राप्त किये। [ देवोंको 
स्वभावतः पसीना नहीं होता, नेत्रोंके पलक नहीं गिरते तथा उनकी माला नहीं मुझांती,. 
ऐसे वहां उपस्थित इन्द्रादि देवोमें तथा बहुत-से चामरोंकी हवासे सूखनेके कारण पसीना. 
रहित, अनेक प्रकारके विचित्र-विचित्र प्रत्येक पदार्थको आश्चर्यचकित होकर एकटक. 
देखनेसे पलकको नहीं गिराते हुए मौर विशाल छर्त्तोको लगानेसे धूपका प्रभाव नहीं 
पडत्तेके कारण नहीं मुझांयी हुई मालावाले राजाओंमें कोई भेद नहीं रहा । उक्त कारणोंसे 
समानधर्मा हो जानेसे ये देव हैं तथा ये मनुष्य हैं? यह कोई नहीं पहचान सका । 
नारोयणभट्टर कृत 'प्रकाश? व्याख्यासम्मत पाठान्तरमें भी प्रायः ऐसा ही अक्ष 
समझना चाहिये ]॥ ३३ ॥ | 

अन्यो5न्यभाषानवबोधभोतेः संस्छत्रिमाभिव्यंवहारवत्स्यु । 

दिग्म्यः समेतेषु नरेषु वाग्भिः सौचगंचगो न नरेरचिह्नि ॥ ३४॥ 

अन्योऽन्येति । दिग्भ्यः समेतेषु समागतेषु नरेषु मनुष्येषु अन्योऽन्येषां भाषाणा- 
मनवचोधेन निमित्तेन भीतेः सङ्कोचात्‌ संस्कारेण निवृत्ताः संस्कृत्रिमाः, 'डिवतः क्रि? 
'क्त्रेमंपू च नित्यम्‌? ताभिवाग्भिव्यंवहारोऽभिवादनष्यापारः तद्वत्सु देवभापयद 
भाषमाणेष्वित्यर्थः । स्वयः, भवाः इति सौचर्गाः, देवाः, भावार्थ “तत्र भवः इत्यण, 
'दवारादीनाञ्च' इत्येजागमः आश्यस्वरस्य शृद्धिनिषेधश्च तेषां वरः समूहः सौवगंवों 
देवसमूहः, नरेः कुण्डिनचासिभिः, नाचिह्वि. देवत्वेन नाज्ञायि, चिह॒शब्दात्‌ 
'तस्करोति’ इति ण्यन्तालछुङि णाविष्ठवद्भावे 'विन्मतो छुं? इति मतुपो छक। मेढे 
अभेदुळच्तणाऽतिशयो क्तिः ॥ ३४ ॥ 

परस्पएको भाषाओंके ( विभिन्न होनेसे ) नहीं समझनेके डरसे संस्कृत भाषाओंसे 
व्यवहार करनेवाले अर्थात्‌ संस्कृत भाषा वोलनेवाले एवं दिशाओंसे आये हुए उन 
राजाओंमें देव-समूह ( इन्द्र आदि चारों देवताओं ) को लोगोंने नहीं पहचाना । [ देवलोग 
स्व्रमाषा होनेसे सबंदा संस्कृत ही बोलते थे तथा अनेक देश-देशान्तरोसे आये राजाडोग 
भी अपने-अपने देशकी भाषाओंको वोळनेसे सव लोग नही समझ सकेंगे इस विचारसे 
संस्कृत हो बोलते थे। अत पव देवों तथा राजाओंकी भाषामें एक संस्कृतका ही व्यवहार 
उस स्वयंवरमें होनेसे वहां की जनताने देवोंको राजा ही समझ लिया । किसीने उन्हें 'ये 
देव हैं? ऐसा नहीं पहचाना ]॥ ३४॥ 

ते तत्र भेम्याश्वरितानि चित्रे चित्राणि पौरैः पुरि लेखितानि । 
निरीक्ष्य निन्युदिवस निशाञ्च तत्स्वप्नसम्भोगकलाविल्लासेः ॥ ३५॥ 

त इति। ते सर्वे नुपाश्च तन्न तस्यां पुरि कुण्डिने पौ रैः चित्रे आलेख्ये लेखितानि 

चित्राणि नानाविधान्याश्वर्याणि 'आलेख्याश्रर्ययोश्रिन्नम? इत्यमरः। सेम्याश्चरितागि 
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निरीचय दिवस निन्युः । तस्याः सम्बन्धिभिः स्वप्ने याः सम्भोगकलाः सुरत चेष्टास्ता 
एव विलासाः विनो दास्तेनिंशाञ्च निन्युः । एतेन जागरावस्थोक्ता ॥ ३५॥ 
उन्होने (देव तथा राजाओं ) ने उस नगरमें नागरिकों ( नगरवासी चित्रकारों ) तते 
चित्रित आश्वयंकारक दमयन्तीके चित्रोंको देखकर दिनको और उस ( दमयन्ती ) के 
स्वप्न में सम्भोगको कला ( चुम्बनादि ) के निछासोंसे रात्रिको बिताया । [ स्वभावतः कभी 
नहीं सोनेवाले देवोंके कामञ्रमको ही यहां स्वप्नावस्था माननी चाहिये। दमयन्तीको 
पानेकी चिन्तामें वहां पहुँचे हुए देवों तथा राजाओंको नींद नहीं आती थी ] ॥ ३५॥ 
खा विश्रमं स्वप्नगतापि तस्यां निरि स्वल्लाभस्य ददे यदेभ्यः । 
तदथिनां भूमिसुजां वदान्या खती सती पूरयति स्म कामम्‌ ॥३६॥ 
सेति। सती सा भेमी तस्यां निशि स्वयंवरात्पूबरात्रौ स्वप्नगताऽपि अपि सम्भा- 
वनायां जागरे तु सस्भावितत्वादिति भावः । एभ्यो देवेभ्यो राजभ्यश्च स्वलाभस्य 
स्वप्रासेविश्मं आ्न्तिमळीकसङ्गतिमित्य्थः। दुदे दृत्तवतीति यत्तत्तस्मादलीकदाना- 
द्वेतोचंदान्या सती भवन्ती । स्वप्रासिदानाद्वदान्यरचं प्राह सिंथ्यात्वास्पति्रता च सती- 
्यर्थः। अर्थिनां भूमिभुजाब कामं मनोरथं पूरयति स्म। एवं स्वकासुकानेकलोको त्तरयुव 
समुदायेऽपि सा नलेकजीवितेव सती स्थितेस्यर्थः। पतिब्रतायाः स्वकासुकानां सवषां 
कामपूरकस्वं विरुद्ध, तस्याः स्वप्नदृशनस्य अलीकर्वात्‌ तेन तथाविधसवंक्रामपूर 


णेऽपि दोषाभावात्‌ परिहारः ॥ ३६॥ 
उस (स्वयंवरके पूर्व दिनवाछो) रानिमें स्वप्नमें भी देखी गयी उस पतिन्नता दमयन्तीने 


अपनी प्राप्ति ( दमयन्तीळाम ) का जो विभ्रम ( विलास, पक्षा०-विशिष्ट भ्रम ) इन 
( देवों तथा राजाओं ) के लिये दिया, वह अर्थी ( दमयन्तीको चाहने वाले ) राजाओं 
( पक्षा०-भूमिपर आये हुए देवताओं ) के काम ( मनोरथ ) को दानशीला होकर पूरा 
कर दिया । [ पतित्रता दमयन्पीके लिये विलाससे समस्त राजाओंका काम पूरा करना 
असम्भव होनेसे विरोध होता है और विशिष्ट भ्रम देने एव स्वसममें दर्शन देनेसे उसका 
परिहार दो जाता है । अपने ( दमयन्ती ) को कामुक अनेक युवकोंके समूहंके रहते मो 
वह दमयन्ती एकमात्र नल्को ही चाहती थो। स्वयंवर-दिनके पूर्वंवाली रात्रिमें सत्र 
राजाओंने स्वप्नमें दमयन्तीको देखकर उसके साथ विलास करनेका अनुभव किया । दिनमें 
चिन्तित वस्तुक़ा रात्रिमें स्वप्ममें देखना सर्वाचुभवसिद्ध बात है ]॥ २६॥ 
वैद्भेदूताचुनयोपहतैः शएज्ञारमन्ञीष्वडुभाबबत्छु । 
स्वयंचरस्थानजनाश्रयस्तेर्दिने परत्रालमकारि वीरे: ॥ ३७॥ 
__ वेदर्भेति । परत्र दिने परेऽहनि वेदु्भस्थ भीमतुपतेदूतरचुनयेन प्राथनेनोपहू चेदर्भेति । परत्र दिने परेऽहनि वैदर्भस्य भीमनुपतेदूतेरनुनयेन प्रार्थनेनोपहूतेः 
१. “वद्धि? इति-'यद्भिः इति--'विद्धि” इति च पाठान्तराणि तत्नान्त्य एव 
साः प्रतिभाति । 





४७४ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


अड्ञारभद्जीघु रतिभावविज्ञम्भणेघु येऽनुभाचाः कटाक्षविक्षेप्रादयस्तह्ुत्सु । “शद्गार- 
` अङ्गीष्वनुभाववद्धिरि'ति पाठे शज्जारचेष्टाः प्रकाशयद्विरित्यथः । तेदिंगन्तागतैवीं रेः 
स्वयंवरस्थानभूतो जनाश्रयो मण्डपः। 'सण्डपो5सत्री जना्रयः'इस्यमरः। अळमकारि 
अळकृतस्‌ । स्वयंवरस्थान प्राप्तमित्यर्थः ॥ ३७ ॥ 

विदरभराज ( भीम ) के दूतोंके द्वारा विनयपूर्वक बुलाये गये ( सूचित) शृङ्गार 
' चेष्टाऑमें भनुभाव युक्त ( पाठा०--अनुभाव कराते हुए, अनुभाववाले, अनुभावके ज्ञाता ) 
वे वीर स्वयंवरमें आये हुए राजा लोग स्वयंवरमण्डपको अलढकृत किये अर्थात्‌ स्वयंवरके 
मण्डपर्मे पहुंचे ॥ ३७॥ शा धिम 

भूषाभिरुद्चैरपि संस्कृते यं वीक्ष्याकृत प्राकृततुद्धिमेव | 

प्रसूनबाणे चिघुधाधिनाथस्तेनाथ साशोमि सभा नलेन ॥ ३८॥ 
` भ्रूषेति | विद्युधाधिनाथ इन्द्रो यं नळ वीचय भूषामिभृषणेरतिशयेन संस्कृतेउलंक- 
तेऽपि, 'सम्परिभ्यां करोतो भूषणे'इति सुडागमः। प्रसूनवाणे मन्मथे प्राकृतजुद्धि पृथ- 
ग्जनवुद्धिमेव । नी चनुद्धिमेवेत्यर्थः, “प्रातस्तु एथर्जनः इत्यमरः । अकृत कृतवान्‌ , 
न तु सुन्द्रघुद्धिनित्यथः । इञः कतरि छुङि तङ। 'हस्वादज्ञादि'ति सिचो लोपः। 
अथ राजागसनानन्तर तेन नछेन सा सभा अशोभि । शोभां गमिता अलझकृते- 
त्यर्थः । झो भयतेः कर्मणि लुङ्‌।विबुधाधिनाथः पण्डित श्रेष्ठ: सन्नपि संस्कृते प्राकतदुद्धि 
संस्क्ृतभापिते प्राक्त भापितत्वबुद्धिमकृतेति विरोधाभासः सुच्यते ॥ ३८॥ 
__ विजुधराज ( देवोंके स्वामी इन्द्र, पक्षा०--विशिष्ट जाननेवालोंके स्वामी अर्थाद्‌ महा- 
विशेषज्ञ ) इन्द्रने जिसको देखकर श्रे भूपणोंसे अलङ्कृत भी कामदेवको साधारण ही माना, 
रस॒ नळने उस समाक्े बादमें सुझोभित किया । [ पहले सव राजा लोग तथा देर्वोके 
स्वयंवर मण्डपे जानेके बाद नल भी पहुंचे ]। उन्हें देखकर विशिष्ट जाननेवाछ के राजा 
अत श्रेष्ठ दिशेपज्ञ इन्द्र वहुमूल्य भूषणोंते अलङ्कृत कामदेव॒को भी नलसे तुच्छ समझा । 
विबुधराज पण्डित होकर भी “संरक्त ( देववाणी ) को प्राक्त समझा? यह विरोधा- 


भास हे तथा पूर्वोक्त अथे (अलङ्कृत कामदेवको तुच्छ समझा ) से उसका 
परिहार होता हे ] ॥ ३८ ॥ ~ ५ तु समझा ) 


' घुताज्ञरागे कल्रितद्युशोभां तस्मिन्‌ सभां चुम्बति राजचन्द्रे । 
गता बताइणोविंषय विलद्दः्य क क्षत्रनक्षत्रकुलस्य लक्ष्मीः ॥३९॥ 
चतेति। एतोऽङ्गरागोऽनुळेपनमेवाङ्गरागः अङ्गस्य चन्द्रविम्बस्य, रागो रक्तता 
येन तस्मिन्‌ , राजचन्द्रे नळे कलितदयशो मां किता प्राप्ता, शोभा स्वर्गीयशोभा 
आकाशशोभा च यया ताँ, समां चुम्बति प्राप्ते सति, चन्नाणि चत्निया एव, नत्ञन्नाणि 
तत्कुलस्य लचमीरचणो विषयं चिळङ्कय दष्टिपथमतीत्य, फ़ ` `` पञ्चय दष्टपथमतात्य, छ कुन्न, गता ? बतेत्याश्चय 0 बतेस्याश्चयं; 


१. कान्तिः’ इति पाठान्तरम । 











दृशमः सर्गः | - ५७४ 


-नक्षत्रकुलमिव नलोदये सर्व चन्नकुल निष्प्रभं जातमित्यर्थः । द्यशो भेत्यत्न शोभेव 
तमेति साइऱ्याक्षेपात्‌ निदर्शना, तया सहाङ्गाङ्गिभावेन रूपकस्य सङ्करः ॥ ३९॥ 


अङ्गराग ( कुङ्कम आदिका शरीरलेप, पक्षा०-अपने विम्बरूप शरीरमें लालिमा ) 


. को धारण किये हुए उस राजचन्द्र ( राजाओं में चन्द्रमाके समान नल, पक्षा०--राजा नल ) 


रूप चन्द्रमाके स्वयंकी शोमाको प्राप्त (अथवा--स्वर्गफो शोभित करनेवाली) समा (स्वयंवर 
सभा ) को प्राप्त करनेपर क्षुत्रियरूप नक्षत्रों ( अथवा--क्षत्रियों और अक्षत्रियो अर्थात 
देवताओं ) की शोभा नेत्र विपयका उल्ब्ूनकर कहां चली गयी ! अर्थात्‌ कहां अदृष्ट हो 
गयी, खेर हे ! [ जिस प्रकार चन्द्रमाके आकाशर्मे उदय होते ही नक्षत्रों ( ताराओं ) की 
कान्ति नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ वे चन्द्रमाके सामने फीके पड़ जाते है, उसी प्रकार स्वयंवर 
मण्डपर्मे नलके पहुँचते ही क्षत्रिय राजा (तथा देवों ) की शोभा न हो गयो अर्थात्‌ इतने ` 


“अधिक सुन्दर नलको छोड़कर दमयन्ती इमलोगोंको नहीं वरण करेगी यह निचारकर 


अन्य राजाओं ( तथा देवों ) का मुख फीका पड़ गया ]॥ ३९॥ | 

आक्‌ दृष्टयः क्षोणिसुजामसुष्मिन्नाश्वयेपर्युत्सुकिता निपेतुः । 
अनन्तर दन्तुरित स्रुवान्तु नितान्तमीर्ष्यांकलुषा दगन्ताः ॥ ४० ॥ 
प्रागिति । प्राक्‌ पूर्वस , असुष्मिन्नछे, च्षोणीशुजञा राज्ञां, इष्टयः पूर्णदष्टयः, आश्र- 


-यंण विस्मयपारवश्येन, पर्युस्सु किताः उत्कण्ठिताः सत्यः, निपेतुः, अनन्तरं तु दृन्तु- 


रितश्न॒वां द्वेषा द्विपमितञ्चुवां, इगन्ताः कोणदृष्टयः, नितान्तमीष्यंया कछुषाः सन्तो 
निपेतुः । अत्नोरसुक्येप्याप्रयुक्तानां पूर्णा पूर्णदष्टीनां ह॒यीनां क्रमेणेकस्मिन्ने निपतनो- 


'क्तेद्रितीयः पर्यायभेदः। एकमनेकस्मिन्‌ अनेकमेकर्मिन्‌ वा क्रमेण पर्याय इति सूत्र 


णात्‌ तथोत्सुक्येष्यांलक्षणविस्मयद्वेषसज्ञारिभावनिबन्धनात भावालङ्कारः प्रियो- . 


' $परपर्याय इति द्वयोः संसृष्टिः ॥ ४० ॥ 


( नलके अत्यन्त सुन्दर होने से) आश्रय से उत्कण्ठित, राजाओंकी दष्टे उस नलपर 
पहले ( पाठा०--शीप्र ) गिरी और वादर्मे कुटिल भुवाले ( उन राजाओं ) के अत्यधिक 
व्यासे कलुषित नेत्रप्रान्त अर्थात्‌ अ पूणं दृष्टि उन नळपर ) गिरी। [ अथवा-इसके 
वाद कुटिल भ्रवाली ख्नियोंके अत्यन्त शेष्यांसे अर्थात्‌ 'मैं पहले देखू! इस प्रकारकी 
अद्मदद मिका से कलुषित कटाक्ष बादमें गिरे भर्थात्‌ राजाओंके देखनेके बाद खियोंने नळको 
कराक्षपूचक देखा । नलके सभामें आते ही अत्यन्त सुन्दर ददोनेसे उनको राजाओंने 
भाश्व्यित हो पहले उत्कण्ठासे देखा और “इतने अधिक सुन्दर नलको छोड़कर दमयन्ती 
हम लोगोंको नहीं वरण करेगी? ऐसा बिचार करते ही वादमें इेष्यांसे मजिन दृष्टि प्रान्तसे 


देखा । इषर्याकछुषित दृष्टिका पूर्ण रूपसे नहीं देखना स्वभावसिद्ध है ]॥ ४० ॥ 


१. 'द्वाक! इति पाठान्तरम्‌। 





७६ नेषधमहाका व्यम्‌ | 


सुर्धांशुरेष प्रथमो सुवीति स्मरो द्वितीयः किमसावितीमस्‌ । 
द्स्नस्ठृतीयोऽयमिति क्षितीशाः स्तुतिच्छलान्मत्सरिणो निनिन्दुः ॥४१॥ 

सुधांशुरिति । मत्सरिणः परशभद्वेपिणः, क्षितीशाः झुवीति किमिति च पदद्व- 
यस्य सवंत्रान्वयः कायः, सुवि भूतले, पुषः प्रथमः नवावतीणंः, सुधांशुः सुख्य- 
चन्द्रः, किस्‌ ? इति असौ सुवि द्वितीयः स्मरः किस्‌ ? इति, अयं तृतीयः दुखः 
आश्विनेयः, भुवि किस्‌ ? इति च, दखयो्विस्वेऽप्येकस्वविवक्षया एकवचनं, हयेक- 
स्वेऽपि द्विस्वविवच्ञायां द्वौ चन्द्रावविरुद्धम; पुष्पवत्‌ दाराद्शिब्द्बन्नियतवचनत्वा- 
भावात्‌। इतीत्थम्‌, इमं नळ, स्तुतिच्छुलात्‌ निनिन्दुः असमानसमीकरणेन स्तुतिः 
लोकोत्तरस्य निन्देवेति भावः । चन्दरत्वादयुस्रेत्ात्रयस्य संसृष्टिः ॥ ४१ ॥ 

मत्सरी ( दूसरेके शुभमें द्वेष करनेवाले) राजालोग यह पृथ्तीपर नवीन चन्द्रमा हैं 
क्या १ (अथवा--पृश्वीपर नया दूसरा चन्द्रमा है क्या १), यह पृथ्वीपर दूसरा कामदेव है 
कया ?, यह पृथ्वीपर तीसरा अश्चिनी-कुमार है क्या ? इस प्रकार ( उस नलकी ) प्रशांसाके 
व्याजसे निन्दा की। [ पहले तो नछकी चन्द्र आदि कहकर राजाओंने प्रशंसा की, 
बादमें यह नळ है, चन्द्रमा आदि नहीं है ऐसा कहकर उन नलकी निन्दा की ] ॥ ४१॥ 


आध विधोजेन्म स एष भूमौ द्वेतं युवाऽसौ रतिवल्लभस्य । 
नासत्ययोमूत्तिरियं तृतीया इति स्तुतस्तैः किल मत्सरैः सः ॥ ४२ ॥ 
आद्यमिति । स एप नल, भूमौ भूतले, विधोरिन्दोः, आद्यं जन्म प्रथमावतार 
इत्यथः, युवाऽसौ रतिचज्ञभस्य कामस्य, वतं द्वित्वं, द्वितीयकाम इत्यर्थः, इयं नछ- 
रूपा, नासत्ययोरश्चिनोः, तृतीया मूत्तिः, {इति स नलः, मस्सरेत्सरवङ्भिः, 'मत्स- 
रोड्न्यशुभद्देषस्तद्वत्‌ कृपणयोरपि? इत्यमरः। 'अशे आदिभ्योऽङ्‌? इति मत्वर्थीयो- 
ऽकारः। तः स्तुतः किल ? स्तुतः खळ ? पूर्वश्लोकेन पुनरुक्तमपि कविना छिखि- 
तत्वात्‌ स्थितं पूर्वंचत्‌ ॥ ४२ ॥ 
वह अर्थात्‌ सुप्रसिद्ध यह ( नल ) पृथ्वीपर चन्द्रमाका पूर्वावतार है, यह युवक (नल) 


रतिप्ति ( कामदेव ) का देत है अर्थात्‌ पृथ्वीपर दूसरा कामदेव है, यह मूर्ति ( मूत नळ ) 


ठ्तीय अश्विनीकुमार है? इस प्रकार मत्सरी उन र[जाओंने उस नलकी प्रशंसा की ॥ ४२॥ 
इहेडशाः सन्ति कतीति दुष्लैहेंशन्तितालीकनलावली तैः । 
आत्मापकर्ष किल मत्सराणां द्विषः परस्पर्दधनया* समाधिः ॥७३ ॥ 

इहेति। दुष्ट: खळे; तेनपे', इह सभायाम्‌, ईहाः नलसचशाः, कति कियन्तो5पि,. 
सन्तीति अलीकनछावली इन्द्र्वर्णयमानछपङ्किः, दष्टान्तिता इष्टान्तीक्ृता, तथा 


१. मायानलोदाहरणान्मि थस्तेरूचे समाः सन्त्यसुना कियन्त/ इति पाठान्तरम्‌ 
२. 'परस्पद्धितया' इति पाउान्तरस्‌ । 
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दशमः सर्गः | ते: 


च अलोकनलावलों निर्दिश्य अन्न सभायां वहवो नलेन तुए्यरूपा विद्यन्ते, ततः. 


कथं नलमेव पुनः उनः वर्णयथ ? इति भावः। ननु नळसहृशानां बहूनां सरवेडपिः 
स्वस्य कथं रूपोस्कषः ? इत्यत आह-मस्सराणां सत्सरिणाम्‌, आत्मनोऽपकर्षेः 
इाञ्रुसकाशात्‌ न्यूनत्वे सति, द्विषः प्रतिपक्षस्थ, परेण पुरुपान्तरेण, स्पद्ध नया 
सद्ठषणया, कोटयन्तरसाधारण्यापादनेनेत्यथः, स्वार्थ ण्यन्तात्‌ युच्‌। समाधिः किळ- 
आत्मापकर्षपरिहारः खर्विव्यर्थः, एताइद्याः कति सन्तीति समानको व्यन्तरोद्धारनेनः 
दूषयित्वा हुष्यन्तीति ससुदायार्थः। अर्थान्तरन्यासः ॥ ४३ ॥ 

दुष्ट उन्होंने ( उन राजाओंने ) 'यहांपर ऐसे क्रितने अर्थात अनेक हैं? ऐसा कहकर 
असत्य नल-समूह ( नलरूपधारी इन्द्रादि चारो देव) का दृष्टान्त अपने उक्त वचनके 
समर्थनमें उदाहरण दिया । ( पाठा०--उन्होने मायानलों ( नळरूपधारी इम्द्रादि देवों ) के 
उदाहरणसे “इस ( वास्तविक नल ) के समान कितने अर्थात्‌ अनेक हैं? ऐसा आपस में 
कहा ) । मत्सर ( दूसरेके भलेमे द्वेष ) करनेवाळोंका श्से अपनी हीनता रहनेपर दूसरेकी 


स्पद्धांसे समाधान होता है। [ नळको देखकर उनसे अपनेकों तुच्छ मानकर इंप्यांठ . 
राआओंचे नरूहूपधारी इन्द्रादि चारो देवोंको दिखाकर कहा कि--श्स (वास्तविक नल )- 


के समान कई हैं, अतः इसके सौन्दर्यका कोई महत्त्व नहीं है। लोकमें भो स्वयं शचुकी 
समता नहीं कर सकनेपर दूसरांके साथ उस शत्रुकी समता करके अपने चित्तका समाधान 
किया जाता है ]॥ ४३॥ हू है 

शुणेन केनापि जने$नवद्य दोषान्तरोक्तिः खलु तत्‌ खलत्वम्‌ । 

रुपेण तत्संमद्दूषितस्य खुरेनेरत्वं यददूषि तस्य ॥ ४४ ॥ 

गुणेनेति । केनापि गुणेन अनवद्ये अगह्य, सवंगुणसम्पन्ने इत्यथः, 'अवद्यपण्ये* 

त्यादिना निपातनात्‌ साडः । जने दोषान्तरो क्तिः कस्य चिद्‌न वद्यधमंस्य दो पस्वेनो द्धा- 
रनमित्यर्थेः, तत्खलत्व॑ तदेव तस्य वक्तुदुटत्वं खळ । कुतः ? यदू यस्मात्‌, रूपेणः 


ख क कडे न 
सौन्द्येण, तस्यां संसदि तथा संसदा वा अदूषितस्य, प्रत्युत स्तुतस्येवेति भावः, ` 


तस्य नलस्य सस्बन्धि, नरत्वं मनुष्यत्वं, सुर रिन्द्रादिभिः, अदूषि अति सौन्द्यंशालीः 
अपि नरोऽयं न तु देव इति दोषश्वेनोद्वाटितमिस्यर्थः । दूषयतेः कर्मणि लुङ । 
सामान्योक्तस्य खळत्वस्य नरस्वदूषणेन समर्थना द्विशेषेण सामान्यसस्थेनरूपोर्ड्था- 
न्तरन्यासः॥ ४७ ॥ 

किसी अर्थात्‌ अनिवैचनीय ( अथवा--किसी एक भी ) युण से मनुष्यके अंनिन्दनोय 


रदनेपर मी दोषान्तर ( दूसरे दोष, अथवा--गुणको ही दोप ) बतलाना वह दुष्टता है। जो 
देवोने उस सभामें ( अथदा--उस समासे ) अदूपित ( दूषित नहीं, प्रत्युत प्रशंसित ) उसः 


नछके नरत्व ( मनुष्यमाव, पक्षा०--नलूमाव ) को दूषित किया । [ समामे प्रशंसित 


गुणवानू भी यह नळ “नर? अर्थात्‌ मनुष्य है देव नहीं हे इस प्रकार जो देवोंने नलके- 


अदोषको भी दोष बतळाया यह उनकी दुष्टता थी ]॥ ४४ ॥ 





७८ नेषधमहाकाव्यप्‌ । 


नलानलत्यानवदत्‌ स॒ सत्यः कृतोपवेशान सबिधे सुरेशान्‌ । 
नोभाविलाभू: किसु दपंकश्च भवन्त नासत्ययुजो भवन्वः ? ॥ ४५ ॥ 
नलानिति । सत्यः स नलो यथाथनलः, भलत्यान्‌ नलान्‌ अलीकभूतान्‌ , नल- 
रूपधारिणः इत्यथः, सविधे समीपे, इतोपवेशान्‌ उपविष्टान्‌, सुरेश्चान्‌ सुरेन्द्रादीन्‌ , 
अवदत्‌; किसिति ? हे धन्याः | भवन्तः असत्यो सत्यरहितो न अवत इति 'नासत्या- 
चश्चिनौ द्नो'इति निपातनान्नङो नलोपाभावः । ताभ्यां युज्येते इति तद्यज्नौ तद्चक्तौ, 
“सत्सूद्विष इत्यादिना क्षिपू। उभाविळायामिछादेव्यां अवति इति इछामूरैछः पुरू- 
रवाः, क्विप्‌ , दपक्रः कासश्च, न भवन्ति किखु ? इति प्रश्नः । 'होषे प्रथम? इति प्रथम - 
युरुषः) चत्वारो यूयमखिनो पुरूरवाः कामश्च किं न भवथ इत्यएच्छुदित्यथ'ः, तेषु 
'निजर्पदृशनादन्येपामिव स्वस्यापि विस्मयावेश्ाच्च इत्थमग्राक्षीदति भावः ॥४५॥ 
उस वास्तविक नलने पासमें वेठे हुए अवास्तविक नल वने हुए देवों ( पाठा०-- 
सुन्दर वेषवाळे अवारतचिक नळों ) से कहा--आपलळोग पुरूरवा तथा कामदेव--ये दोनों 
ओर दोनों अश्विनीकुमार नहीं हैं क्या !। [ जिस प्रकार नरको देखनेते दूसरोको आश्चयं 
हुआ था, उसी प्रकार नलहूपधारी असत्य नलॉको देखकर ( वास्तविक ) नल्को भी 
आश्चयं हुआ, अत एव उन्होंने उनसे उक्त प्रक्ष किये ]॥ ४५॥ 

अमी "तमाहुः स्म यद्त्र मध्ये कस्यापि नोत्पत्तिरभूदिलायाम्‌ । 
अद्पका; स्मः सबिधे स्थितास्ते नासत्यतां नापि बिभर्ति कश्चित्‌॥४६॥ 
अमी इति । अथामी देवाः, तं नलम, आइुः स्म ऊचुः, 'लट स्मे’ इति सूते छट्‌। 
उत्तरछोके तिभ्यः पराज्ञः परिभावयस्वः इति वच्यते, तत्र हेतुमाह,-यदिति । यत्‌ 
„ यस्मात्‌ कारणात्‌, ते तव, सविधे समीपे, स्थिताः, ये वयमिति रोषः, अन्रेतेषु 
` चतुषु अस्मासु, मध्ये कस्यापि इछायां बुघकलन्न इलादेव्यां, भूमौ च, उत्पत्तिर्ना- 
सूत्‌ , अन्न न कोऽप्येकः पुरूरवाः न कोऽपि च भौमः इत्यर्थः, किन्तु अदपंका 
दपं कात्‌ कामाङ्निन्ञाः, दपंशून्याश्च, तच सौन्दृय्यातिशयद्ञनेन गर्वशून्या इत्यथ, 
स्मः भवामः कश्चिज्ञासत्यताम्‌ आश्विनेयस्वं सत्यत्वञ्च, न विभर्ति अस्मासु न 
कोऽपि नासत्यः, अथ च तव रूपधारणात्‌ न कोऽपि सत्यः किन्तु सवे चयमसत्या 
ह्यर्थः । “नासस्यावश्विनौ दुख? इत्यमरः। नासत्यतां सत्यतां विभर्त्तीति किन्त्व 

-सत्यनळा वयमिस्यर्थान्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

इन इन्द्रादि देवोने उस ( नल ) से कहा कि--( जो ) हमलोग तुम्हारे पासमें वठे है 
न ( हम चारों ) में किसीकी उत्पत्ति दला? नामकी खो ( पक्षा०--पृथ्वी ) में नहीं 
है अर्थात हम चारोंमे-से कोई इळा-पुत्र पुरूरवा नहीं है ( पक्षा०--पृथ्वीपर कोई 


१. 'उभौ किमेलश्न न दुर्पकश्च' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'तमीदृग्जगुरत्र! इति पाठान्तरम्‌। ३. “नाज्न इति पाठान्तरम्र । 
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दशमः सगः | Sr 


नहीं उत्पन्न हुआ है अपितु स्वगंमें उत्पन्न हुआ है अर्थात हम देव दै, मयुष्य नहीं हैं ). 


और हमलोग कामदेव नहीं हैं. ( पक्षा०-- निरभिमानी हैं), इन ( हमलोगों ) में: 
कोरें अश्विनीकुमारके भावको नहीं धारण करता हे अर्थांत कोई अदिवनीकुमार 
नहीं हे, ( पक्षा०--कोई असत्यता नहीं धारण करता है: ऐसा नहीं है अर्थात असत्यतः- 
धारण करता ही है अर्थात्‌ हम समी असत्य नल हे. सत्य नळ नहीं हैं ) अथवा--('ना? 
पदच्छेद करके ) हमलोगोंमें कोई मनुष्य ( अपने नलत्वकी प्रमाणित करनेके लिये देवोंने 
अपनेको मनुष्य कहा है ) असत्य नहीं है--हमलोग सच्चे अर्थात्‌ वास्तविक नल टो 
हैं। [इन्द्र आदिने वाकछलसे कपरपूर्वक नळ्से कहा कि--हमछोग पुरूरवा, कामदेव. 
भौर अश्चिनीकुमार-इनमें कोई नहीं है; किन्तु हम नल हैं ]॥ ४६ ॥ 


तेभ्यः परान्नः 'परिभावयस्व श्रिया विदूरीकृतकामदेवान | 
अस्मिन्‌ समाजे बहुषु समन्ती भैमी किलास्मासु घटिष्यतेऽसौ ॥४७॥ 
तेभ्य इति । एचंशलो कस्थयच्छुडदापेक्ञया तदो व्यवहारः । तत्तस्मादिलाभवता- 
द्यभावात्‌, श्रिया सोन्द्य्यंण, विदूरीङृतकामदेचान्‌,अधरीङतमन्मथान्‌ , नोऽस्मान्‌ , 
तेभ्यः ऐलादिभ्यः परानन्यान्‌ , परिभावयस्व निश्चिनुष्व, अन्यञ्च-हे - सौम्य ; 
श्रिया विदूरीकृतकामदेवान्ञो5स्मांस्तेभ्यः पराजुस्कृष्टान्‌ , विद्धि । अस्तु तावत्‌ , अन्नः 
किमर्थमागताः ? तत्राह--असो सैमी अस्मिन्‌ समाजे राजसङ्घ, वहुषु मध्ये 
अन्ती पय्यटन्ती, अस्मासु घरिष्यते संयो च्यते, तथा वहुषु अस्मासु नलरूपेष्विति- 
भावः, अत एव ञ्चमन्ती नर इति ञआन्तिमती सती, अस्मासु घरिष्यते सङ्ग मिष्यते, 
किल इति सम्भावनायाम्‌, इत्याशयेनान्रारमाकमायमनमिति भावः । भन्नारथंद्व-- 
यस्यापि विवक्षितत्वात्‌ केवलप्रकृतश्लेषः ॥ ४७ ॥ 


( तुम ) शोभासे कामदेवको [तिरस्कृत करनेवाले हमलोगोंको उन ( पुरूरवा, कामदेव,. | 
अश्विनौकुमारों ) से भिन्न जानो । इस समाजमें बहुतोंमें ( अनेक राजाओंमें, अथवा-- | 


समानरूपवाळे हम पार्चोमें ) घूमती हुई ( पक्षा०--अमसन्देद करती हुई ) यह दमयन्ती: 
इमरोगों ( में-से किसी एक ) में सङ्गत होगी अर्थात्‌ वरण बरेगी । [ दमयन्तीकों वरणः 
करनेके दुर मिप्रायसे इमलोग यहां स्वयंवरमें आये हैं ]॥ ४७॥ 

असाम यज्ञाम तवेह रूपं स्चेनाधिगत्य श्रितमुग्धभावाः । 

तषो घिगाशापतिताप्नरेन्द्र धिक चेदमस्मद्विवुधत्वमस्तु ॥ ४८ ॥ 

असामेति । हे नरेन्द्र ! यत्‌ यस्मात्‌, तव नाम रूपञ्च रवेन आत्मना, अधिगत्य- 

शात्वाऽपि, श्रितसुर्धभावाः स्वीकृतसूढभावाः सन्तः, इह स्वयतरे असाम, सवास). 
तिष्ठामेति याबत्‌ , अस्तेलॉट, तत्तस्मात्‌ , आशापतितान्‌ भेमीलाभाशया आपति- 


पतात नः असात, , विकू इद्ञास्माक विड द प्च धिस 


पल ess ~ ७७. “क. 
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-अन्यद्च—यत्तव रूपमधिगत्य त्वद्वेशं धारयिर्वा, शभ्रितसुग्ध भावाः लब्ध सौन्द्य्याः 
“सन्तः, 'सुग्धः सुन्दरसूढयोः? इति विश्वः। असाम नास दिव्यामहे खलु, 'अत 
-गतिदीप्स्यादानेष्विति धातोळोंट्‌? तत्तस्मात्‌, नोऽस्माकम्‌, आशापतितां दिकपतित्वं 
“धिक्‌ , 'आझा तृष्णादिशोरपि' इति विश्वः, इदमस्मद्विघत्वञ्च धिक्‌, तुच्छुव्या-. 
-यारत्वादिति भावः । 'विद्युधः पण्डिते देवे’ इति विश्वः । पूर्व एवालङ्कारः ॥ ४८ ॥ 
दे नरेन्द्र ! तुम्हारे नाम तथा रूपको स्वयं जानकर (या साक्षात्‌ देखकर) सूढभावापन्न 
मलोग जिस कारण यहां ( स्वयंबरमें ) हैं अर्थात्‌ आये हैं, उस कारण आज्ञा (दमयन्तीको 
पानेका विश्वास ) से आये हुए ( अथवा--गिरे हुए ) हमलोगोंको धिक्कार है और हमलोगोंके 
इस विशिष्ट पाण्डित्यको भी धिक्कार है । पक्षा०--हे नरेन्द्र जिस कारण तुम्हारा रूप 
*्धारणकर सोन्दर्यंको प्राप्त किये हुए मलोग शोभित हो रहे हैं, उस कारण हृमलोगोंके 
'दिक्पालत्वको-( अथवा-भाशासे ( ही दमयन्तोके पतिभाव ) को अर्थात्‌ हमलोगोंको 
*दमयन्तीका पति होना केवल आशामात्र ही हे, वास्तविक विचारनेपर दमयन्ती के पत्ति 
आननेका कोई लक्षण इमलोग भपनेमें नहीं देखते हैं )-थिक्कार हे ओर इस देवभावको भो 
धिक्कार है.। पुनः, पक्षा०-अपनेमें ( सव कुछ प्रयत्न करनेपर भो ) तुम्हारे रूपको नहीं 
'आप्तकर ( अव हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये ऐसे ज्ञानसे 
“रहित होनेसे ) किंकतंव्यमूढ होनेसे ( अब. नरको हो दमयन्ती वरण करेगी ऐसी 
शेष्यांसे ) तुम्हारे नाम ( या प्रसिद्धि ) को जिस कारणसे इमलोग नष्ट करते हैं ( तुग्हारेसे 
अतिरिक्त हमलोगोंके भी नलका रूप धारण करनेसे तुम्हारी नाम (या प्रसिद्धि) नहीं 
रहने देते हें), उस कारण (इस प्रकार नलका रूप धारण कर यहाँ आनेसे दमयन्ती 
“इमलोगोंको वरण करेगी इस) आशासे यहां आये हुए हमलोगोंको धिक्कार है, और 
“देवत्वकी भी धिक्कार है। ( अथवा--हे “स्वेन? अर्थात्‌ हे ज्ञातियोंमें श्रेष; अथवा- 
“हे धनके स्वामी ! )॥ ४८ ॥ 


सा वागवाज्ञायितमां नलेन तेषामनाशाङ्कितवाक्छलेन । 
स्रीरलललाभोचितयत्नमग्नमेनं न हि स्म प्रतिभाति किञ्चित्‌ ॥४९॥ 


सेति। अनाशङ्कितवाकछ्लेन अनाकलितदेववाक्कपटेन, नळेन तेषां देवानां, 
`सा वाक्‌ पूर्वोक्ता व्याजोक्तिः, अवाज्ञायितमाम्‌ अतिशये नावज्ञाता, देववाक्यस्य पुरः" 
“स्फूत्तिक एवार्थो गृहीतो न तु तास्विक इत्यर्थः । “जानातेरवपूर्वात्‌ कर्मणि छुङि' 
“तिङश्चःइस्यनेनातिशया्े तमप्‌ प्रस्ययः, ततस्तस्य घसंज्ञा, ततः 'किमेत्तिडव्ययघा- 
` दाम्बदव्यम्रकष? इत्यनेनासुप्रस्ययः। कुतः ? हि यस्मात्‌, खीरत्लळाभे यः उचितः 
यत्नो योग्यव्यापारो देवताऽनुध्यानादिः। तन्न मस्‌ आसक्तम्‌, एनं नलं प्रति, 
:किञ्चित्‌ किमप्यन्यत्‌ , न प्रतिभाति स्म न स्फुरति स्म; व्यासङ्गो हि महान्‌ विवेः 
स्कप्रतिवन्धक्र इति भावः॥ ४९ ॥ 
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उन इन्द्रादिके वाक्छलकोी नहीं विचारनेवाले नलने उसे ( देवताओंकी वातको ) नहीं 
समझा अर्थात्‌ उसका सीधा ही अथं समझा विशेष कपरको नहीं। क्योंकि खरल 
'( दमयन्ती ) को पानेके उपायमें संटझ इन नलदो कुछ भो स्फुरित नहीं हुआ । [ स्वयं 
दमयन्तीकी पानेके यलमें नलके संल्झ रहनेसे अन्यासक्त चित्तवाले नळने देवोंके कह नेका 
गूढाभिप्राय नहीं समझा, अन्यासक्त चित्त गूढाभिप्राय ज्ञानमें प्रतिवन्धक होता दी है ]॥४९॥ 


९ oF 
.-याः स्पद्धया येन निजप्रतिष्ठां लिप्लुः स पवाह तटुन्नतत्वम्‌ । 


कः स्पर्डितुः स्वाभिहितस्वद्दानेः स्थाने5वद्देला बहुलां न कुयात्‌ १॥५०॥ 

। देबवाक्यावजञां प्रति हेस्वन्तरमाहृ-य इति । योऽपङ्कषटः, येनोत्कृटेन सह, स्पद्ध॑या 
संघर्षणेन, निजप्रतिष्ठासुत्कषं, लिप्सुः लव्घुमिच्छु', लभेः सननतादुगप्रत्ययः,सः स्पद्ध- 
मान एव, तस्योत्कृ्पुरुषस्य, उन्नतत्वसुत्कृष्टत्वस, आह ब्रवीति, तच्चेष्टयेव तस्याप- 
इष्टत्वं स्फुटी सवतीत्यर्थथ। तथा हि, कः प्रेक्षावान्‌, स्वेनेवाभिहिता स्वहानिः 
स्वापकर्षो येन तस्य, स्पद्धितुवंहुळां भूयसीम्‌, अवहेलामवज्ञां, न कुर्यात्‌ ? कुर्यादे- 
वेत्यर्थः । 'रीढावमाननाचज्ञाऽवहेछनमसूचंणम्‌? इत्यन्नावहेलयेति क्षीरस्वामी स्थाने 
युक्त (युक्त हवे साम्म्तं स्थाने? इत्यमरः। भेमीलाभार्थं नछरूपधारणरूपया इन्द्रादिः . 
ुश्चेष्टया नलस्य सहाचुरकपं एच आसीत्‌, ततः नछेन तेपामवज्ञा युक्तेवेति सावः ॥ 

जो ( निकृष्ट व्यक्ति) जिस उत्कृष्ट व्यक्ति के साथ रुपद्धासे अपनी प्रतिष्ठाको 
चाहता है, वही ( निष्कृष्ट व्यक्ति ) उस ( उत्कृष्ट व्यक्ति) की भेष्ठताको जिस काएणते 
कहता हे अर्थात्‌ अपकृष्ट व्यक्तिकी चेष्टाएं ही उत्कृष्ट व्यक्तिकी भरेष्ठताको व्यक्त करती हैं, 
उस कारणसे स्वयं ( अपनी ) निक्कटताको वतळ।नेवाळे स्पद्धांडके विषयमें कौन ( बुद्धिम।न्‌ 
व्यक्ति ) अधिकतम . उपेक्षा नहीं करता है अर्थात्‌ सभी उपेक्षा करते हैं। [जो कोडे 
स्वरपगुणी ब्यक्ति जिस किसी श्रेष्ठयुणी व्यक्तिके साथ स्पद्धांकर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना 
चाहता है, वही व्यक्ति अपनी हीनता तथा दूसरेकी भेउताको स्वयं कद देता हैं; इस कारण | 
दीन व्यक्तिके विषयमें अवज्ञा करना (उनकी वातोंको कोई महत्त्व नहीं देना) श्रेष्ठ व्यक्तिके 
लिये उचित ही है। प्रकृतमें दमयन्तीको पानेके लिये अपना वास्तविक रूप तथा नाम 
छोड़कर इन्द्रादि चारो देवोंने नलका रूप तथा नाम धारण कर स्वयं ही नळकी अेष्ठता 
स्वीकार कर ली, अत एत्र नलका उनकी वार्तोका महत्त्व नहीं देना अर्थात्‌ उपेक्षा करना 
उचित ही है ]॥ ५० ॥ 

गीदेचतागीतयशाःप्रशार्तिः श्रिया तडित्वल्ललिताभिनेता । 

सुदा तदाऽचेक्षत केशवस्तं स्वयंवराडम्बरमम्बरस्थः ॥ ५१ ॥ 

गीरिति । तदा तस्मिन्‌ काले, केशवो विष्णुः, गीदेवतया वाग्देवतया, गीता 
यशःप्रशस्तिः कीसिप्रबन्धो यस्य सः, श्रिया लदमीदेव्या स्वशरीरस्थया, तडित्वतः 
सविद्य॒तो मेघस्य, ललितस्य विळासस्य, अभिनेता अनुक्ता सन्‌, अस्बरस्थः तं 


> 
क... 
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स्वयंवराडग्बरं स्वयंवरसभायोजनं, सुदा हर्षेण, अवेक्षत, किसुतान्य इति भावः ॥ 
ळदमीसरस्वतीसहितः नारायणः स्वयंवरं दृष्टमाजगाम इति निष्कर्षः ॥ ५१ ॥ 

उस समय सरस्वती देवीसे वर्णित कीतिं तथा गोरववाले ( या कीति प्रशंसावाले ) तथा 
थ्री ( स्वपत्नी, पक्षा०--पीताम्बर युक्त शरीर शोभा ) से बिजलीसे युक्त मेघकी शोभाका 
अभिनय करनेवाले अर्थात्‌ विजलीयुक्त मेघके समान शोभावाळे आकाशस्थ विष्णु भी 
स्वयम्बरका वह आयोजन हषे देखने ळगे। [उस स्वयंवरको देखनेके लिथे विष्णु 
भगवान्‌ भी आकाशर्मे विराजमान हुए ]॥ ५१॥ 


अष्टौ तदा5ष्टाखु दरित्छु दृष्टीः सदो द्दिक्षुनिंदिदेश देव: । 

च च ~ १ 

लंज्ञीमहष्टठाऽपि शिरःश्चियं यो इष्टौ सुषावादितकेतकीकः ॥ ५२॥ 

अष्टाविति । तदा तस्मिन्‌ काले, सदर स्वयंवरसभां, दिइछः दष्टसिच्छुः, आगत 

इति शेषः, देवश्चतुसुंखः, अष्टासु हरित्सु दिछ, अष्टो दृष्टी: निदिदेश प्रेरयामास, अष्ट- 
दिगाहतजनताऽवलोकनार्थः। यो देवः, लेङ्ीं उयोति्िंङ्गसम्बन्धिनीं, शिरःश्रियं 
लिङ्गस्योत्तरावधिमित्यथंः, अदृष्ठाउपि इष्टौ छिज्ञशिरोदर्शनविषये, स्पा वदतीति 
सपावादिनी सा कृता स्रपावादिता स्रृपावादीकृतेत्यर्थः, सषावादिशव्दात्तत्करों तीति 
ण्यन्तात्‌ कमणि क्तः, पुंवद्भाव-रिलो पाद्यर्थं णाविष्ठवद्धाचोपसङ्कयानाट्टिछो पः, केतकी 
थेन स कूटसाक्षीकृतकेतकीकुसुम इत्यर्थः “नच॒तश्चः इति कप्समासान्तः। पुरा किळ 
ब्रम ज्योतिर्डङ्गस्य शिरोदेशमदट्ठाडप्यद्राक्वमित्यसत्यसुक्त्वा तत्र श्षिवश्चिरःपतितं 
केतकीकुसु म॑ 'शिवशिरःस्थितं मां बरह्मा तत आनीतवान्‌'इति कूरसाच्ती चकारेति 
पौराणिकी कथाऽत्रानुसन्धेया । तथा च शिवश्चिरःपारमिव स्वयंवरायतजनतासाग- 
रमष्टामिइंशिमिः पश्यन्नपि नापश्यदिति निष्कर्षः ॥ ५२ ॥ 


. उस समय समाको देखनेके इच्छुक देव अर्थात्‌ चतुमुंख ब्रह्माने ( आठो दिशाओंसे 
आये हुए छोगोंको देखनेके लिये ) आठो दिशाओंमें दृष्टि डालो, जिस ( बरह्मा ) ने ज्योतिः 
छिञ्गके शिरको शोमा नहीं देखकर भी ( उस छिङ्गके ) देखनेमें केतकी (नामक पुष्प) से 
ठा कईळबाया था। [ जिस प्रकार ब्रह्माने विशाळतम ज्योतिशिङ्गके शिरोभाग ( उपरो 
हिस्से ) को विना देखे भी देखा हुआ बतलाया; उसी प्रकार बिशालतम स्वयंवरको भी 
आठ नेत्रोसे देखते हुए भी पूर्णतः नही देख सके ]। 

पौराणिकी कथा-अपनी-अपनो भेता प्रमाणित करनेके दिए शिवज्ञीकी आश्ञासे 
उनके ज्योतिछिन्गके पाद तथा शिरके भागको देखनेके किए क्रमशः विष्णु तथा ब्रह्मा 
कमशः पाताळलोक तथा स्वगेमें गये और वहांसे डौटकर विष्णुने “मैंने आपके ज्योति िङ्गका 
पाद अर्थात्‌ नीचेका भाग नहीं देखा? ऐसी सच्ची वात कह दी, किन्तु अह्माने 'मैंने आपके 
ज्योत्रिलिज्ञका शिर अर्थात ऊपरी भाग देख छिया है? ऐसी झूठी बात कही और अपने 
कनक सत्यता प्रमाणित करनेके किये 'आपके ज्योतिछिङ्गके शिरपर स्थित मुझको ये 


+ 
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रा लाये है? ऐसा केतकी पुष्पसे असत्य कहलवाकर अडा साक्षी दिल्वाया ( इसी कारण 
तवसे केतकोके पुष्पका अपने पूजनमें शिवजीने सवधा त्याग कर दिया ), यह पुराणकी 
कथा जाननी चाहिये ॥ ५२॥ 
एकेन पर्यक्षिपदात्मना5द्वि चञ्चुसुरारेरभवत्‌ परेण । 
चेडोदशात्मा दराभिस्तु शेषेदिंशो दशालोकत लोकपूणी: ॥५३॥ 
ए$नेति । द्वादश आत्मानो रूपाणि यस्य ख द्वादशात्मा सूर्यः एकेन आस्मना 
रूपेण, अद्धि मेरु, पर्यक्षिपत्‌ परदक्तिणी कृतवान्‌ , परेणात्मना, सुरारेविष्णोः, चक्षुद॒त्षि- 
णनेत्रस्र, अभवत्‌, रोपैरव शिष्टः, दशभिस्तेरात्मभिस्तु, लोकपूर्णाः जनसम्पूर्णाः, दश 
दिशोऽछोकत आळोकितवान्‌ ॥ ५३ ॥ 
द'दशात्मा ( बारह आत्मावाले सूर्य) एक (आत्मा) से सुमेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा 
किये, दूसरे ( आत्मा ) से विष्णुका नेत्र हुए और शेष दश आत्माओंसे लोगों ( स्वयंवरमें 


भाये हुए जनसमूहों ) से पूर्ण दशो दिशाओंको देखा [ सूयी वार आत्माएं ये हैं-.. - 
डिथाता ', मित्र, अर्थमा, वरुण, मित्र, भग, अंशु, पूषा, विवस्वान्‌ , पर्जन्य, त्वष्टा और दिष्णु। . ` 
हरिवंश पुराण, मा्कण्डेयपुराणके काशीखण्ड तथा अन्यान्य शास्त्रोमें वित सूयंके अन्यान्य 
नामोंको मत्कृत 'मणिप्रभ[? नामक अनुवादथुक्त 'इरिदास सं० सीरीज बनारस? से प्रकाशित 
भमरकोषके परिरिष्टमें देखना चाहिये ] ॥ ५३॥ 

मदक्षिणं देवतदर्येमद्रि सदेव कुर्वन्नपि श्रीशः । 

बा महेन्द्रानुजरष्टिसूत्त्या न प्राप तदशनविश्लतापम्‌ ॥ ५७ ॥ 

प्रृक्तिणमिति। शर्दरीशश्चन्द्र, देवतानां हम्य॑ व्रासगृहस , अद्रि सेरु, सदेव 
भदृ्तिणे कुयन्नपि महेन्द्रानुजस्य उपेन्द्रस्य विष्णोः, इष्टिमूर्त्या वामनेत्ररूपेण, द्रष्टा 
सच तस्य स्वयंवरस्य, दुन विध्नेन यस्तापस्तं न प्राप; चन्द्रस्य स्वयमनागतस्वेऽपि 
तन्न विप्णोरायतस्वातत्तद्वामन यन पेणा दराची देवेति कुतस्तस्यादृशनकलेश इत्यर्थ॥५४॥ 
.. देवोंके प्रासादरूप पर्वत अर्था सुमेहकी सवदा प्रदक्षिणा करते हुए भी निशापति 
(चन्द्रमा ) विष्णु ( वामन भगवान्‌ ) के नेत्ररूप होनेसे दभयन्तीके देखनेमें वित्न 
( दमयन्तीको नहीं देखने ) के दुःखको नहीं पाया। [ वामनरूपी विष्णु भगवानको 
ेत्ररूप होनेसे चन्द्रमा यद्यपि सुभेरुकी प्रदक्षिणा करते रहे, किन्तु स्वयंवरमें विष्णु 
*गवानूके साक्षात्‌ उपरिथत रहनेसे ( १०५१ ) दमयन्तीको देखनेके सुखको पाते रहनेसे 
भेने उसके नहीं देखनेके दुःखका अनुभव नहीं किया ]॥ ५४॥ 

विलोकमाना बरखोकलक्ष्मी तात्कालिकीमप्सरसो .रसोस्काः । 

जनाम्बधो तत्र निजाननानि वितेचुरम्भोरृहकाननानि॥ ५५॥ ` 

तिन पस ताक तदुक्तम्‌ -विष्यातृमित्रार्यमणो चरुणेन्द्रभगांशवः । 

| पूषा विवस्वान्‌ पजन्यस्त्वशा विष्णुद्नेश्वराः ॥ इति । 
 ३७न्ने० as | | 
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विलोकमाना इति । रसेन रागेण, उत्का उन्मनसः, दर्शनरसोत्सुकाः सस्यः, 
“उर्क उन्मना? इत्यमरः। उक्त इति निपातसिद्धस्‌, तास्कालिकीं तत्काळभवां वर- 
ठोकळचमीं परिणेतुजनश्ोभां, विकोकमानाः अप्सरलस्तत्र जनास्युधौ सभास्थजन- 
ख्पार्णवे, जलाशये एवं कमलसंम्भवात्‌ जनेऽम्डुधिस्वारोप इति भावः; निजाननानि 
स्वसुखानि, अम्भोरुहकाननानि कमळवनानि, वितेनुः दुः; तदम्तर्गतानि तन्सु- 
खानि पझानीव रेझुरित्यथ:, तथा नाप्सरसोऽपि स्वयंबरसभां द्रष्टुसागता 
इति भावः ॥ ५५॥ 

( देखनेके ) अनुरागसे उत्कण्ठित वरो ( दुल्हों अथवा--श्रेष्ठ लोगों ) को तात्कालिक 
शोभाको देखती हुई अप्सराएँ उस जन-ससुद्रमें अपने मुखोंको कमलोंका वन वना दिया। 
[ जनरूप समुद्रमें उक्त अप्सराओंके सुख कमलवनके समान शोभते थे। अप्सराएँ भो 
स्वयंवरो दे खनेके लिये आयीं ]॥ ५५॥ 

न यक्षलक्षेः किमलक्षि ? नो सा सिद्धेः किमध्यासि सभआाऽऽसतशोभा ?। 


सा किन्नरेः कि न रसादसेवि ? नदरा इषण महषिभिश्च ?॥ ५६॥ 

नेति। तदा आपशोभा छब्धकान्तिः, सा ससा यतक्षाणां छक्तेः शतसहचेः 
नाळचि नादर्शि किस्‌? सिद्धेवा नाध्यासि नाध्यालिता किम्‌ ? किन्नरेः रसात्‌ 
रागात्‌ „ सा सभा, न सेवि न सेविता किस ? महर्षिभिः हषण नादि च न दश 
किम्‌ ? तथा च सर्वेरदर्शीत्यर्थः। सवंत्न कर्मणि छुङ्‌ ॥ ५६॥ 

' झोभाको प्राप्त अर्थात्‌ शोभित वह सभा आदर ( अनुराग ) से लाखों यक्षोंसे नहीं 
देखी गयी क्या ? अर्थात्‌ देखी गयी, सिद्धोंसे अध्यासित नहीं हुई क्या १ ( सिद्ध नहीं आये 
क्या? ) अर्थात सभामें सिद्ध भी आये किन्नरोसे सेवित नहीं हुई क्या ? अर्थात्‌ किल्रोसे 
भी सेवित हुई तथा महषियोंसे नहीं देखी गयी क्या ? अर्थात्‌ महषियोने भी उसे देखा। 

[ उस स्वयंबरमें लाखों यक्ष आये, सिद्ध आये किन्नर आये, तथा मद्दषि भो आये] ॥ ५६ । 
वाल्मीकिरश्छाघत तामनेक-शाखात्रयीभूरुहराजिभाजा । 
क्लेशं विना कण्ठपथेन यस्य देवी दिवः प्राग्सुवमागमद्धाक्‌।५७॥ 
चालमीकिरिति। तां समां वाल्मीकिसुनिः, अःछाघत अस्तुत, अनेकाः शाखाः 
कथकाः) आश्वछायनादिवेददिभायाः इति यावत्‌, वृक्षावयवविरोषाश्च यस्याः सा | 
अनेकशाखा, त्रयाणां वेदानां समाहारः त्रयी, अनेकशाखा चासौ त्रयी च अनेक | 
शाखात्रयी, सा एव भूरुहराजिः तरुपङ्िः, तां भजतीति तद्वाक्‌ तेन, 'भजोण्विः | 
“शाखा वेदप्रमेंदेषु बाहो पार््वदुमाङ्गयो?इति चेजयन्ती । पथिकविश्रामदृक्षवतेत्यश्र', 
` यस्य कण्ठ एव पन्थाः तेन कण्ठपथेन देवी वाक छुन्दोमयी सरस्वती, मा निषाद ¦ 
प्रतिष्ठा त्वम्‌? इत्यादिरूपेण क्लेशं विना अनायासेन, दिवः स्वर्यात्‌ , माकं डे 
भूलोकम्‌, आगमत्‌ आगता एव, छन्दोब दां सरस्वती येन प्रथमं भूलोकमवदारिता 
तेनादिकविनापि स्तुतेस्यर्थः ॥ ५७ ॥ 
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वार्मीकिने अनेक शाखाओं ( कठ, आश्वलायन आदि ) वाली 
यजुर्वेद तथा सामवेद ) रूप वृश्षपक्चिवाे कण्ठमागंते अक्लेशपूर्वक उस सभाको प्रशंसा 
कौ; जिसको संस्कृत वाणी ( 'माजिपाद "° --*? इस इळोक रूपमे ) पहले स्वर्गसे पृथ्वी पर 
अवतीणे हुई थी । [ लोकमें भी कोई व्यक्ति अनेक शाखाअसे युक्त वृक्षवाले मागते सुख- 
पूरक लम्बे मागेको पार कर छेता है। घादिक वि वाल्मीक्रि सुनि नेमो उस समाक 
अशंसा की ]। | 
पौराणिक कथा--पहले वाल्मीकि युनि मध्याह समयमें स्नान करने तमसा नदीको 
जा रहे थे, तब परस्परमें कामासक्त क्रौन्न पक्षीकी जोड़ीमें से नर (पुरुष) को वायसे मारते 
उर व्याधको देखकर सर्वप्रथम वेदातिरिक्त लौकिक छन्दसे “मा निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः 
शाश्वती: समाः । यत्क्रोब्वमिथुनादेकमवधी: काममो दितम्‌ ॥? इलोक पदा ॥ ५७ ॥ 
भाशंसि खंखद शुरुणाऽपि चावी जाधोकतासबबिद्षक्षेण | 
आस्थानपट्ट रखना यदीयां जानाहि वाचामधिदेवतायाः ॥५८॥ 
प्राशसीति । चावी चारुः रम्या, 'वोतो एुणबचचात्‌' इति डीप्‌। संसत्‌ सभा, 
चार्वाकत या चार्वाकसिद्धान्तितया, नास्तिकतया हेतुना इत्यथः, सर्वविदूषकेण वेदाः 
दिसवंशाजखण्डकेन, गुरुणा वृहरएतिनाऽपि, प्रास, किसुत अन्येरिति. भावः, 
नारितिकप्रतारणाथं चार्वाकञास्ं प्रणीय चहस्पतिना वेदादिशा्रं दृषितमिति 
म्रसिद्धिः । यदीयां रसनां जिह्वां, वाचामधिदेवतायाः सरस्वत्याः, आस्थानपट्टस्‌ 
खआस्थानपीठ, सिंहातनमित्यर्थ', जानामि, 'आसनान्तरपीठयोः पट्टम्‌? इति विश्वः । 
सवंचिदूषकेण चाचरस्पतिनाऽपि स्तूयते इति सभाशोभायाः परमोत्कर्ष इति भाचः॥ ` 
चावाँकमाव ( नास्तिकता ) से सत्र ( वेदादि साख, पक्षा०-पदार्थमात्र ) को निशेष- 
रूपसे दूवित ( खण्डित ) करनेवाले बृहस्पतिने भी इन्द्र उस समाको प्रशंसा की, जिसकी 
निहाको मैं सरस्वती देवीका सिंहासन जानता ह अर्थात्‌ जिसकी जिहा पर सरख्ती देवी 
“स्वेदा निवास करती हैं । [ सबको दूषित करनेवाले बृहस्पतिने भी {जिस समाकी प्रशंसा 
ˆ की उस समाकी शोभामें किसको सन्देह हो सकता दे ?। नास्तिकोंको ठगनेके लिये 
इदस्पतिने सव वेदादिका खण्डन किया है, ऐसी प्रसिद्धि है ]॥ ५८ ॥ 
नाकेडपि दोव्यत्तमद्व्यचाचि वच:जगायायकवित्‌ कचिर्यः । 
` प्तेयनीते; पथि सार्थवाहः काव्यः स काव्येच सभामसाणीत्‌ ॥५९॥ 
चाकेऽपीति । यः काव्यः अतियेन दोव्यन्त्यः दीव्यत्तमाः देदीप्यसानाः, 
 'पसिछादिष्वाङृ्वसुःचः' इति पुंबज्ञावः । दिव्यचाचः संस्कृतनाचः यस्मिन्‌ ताइशे, 
` नाके स्चगेऽपि, वचःखजां वाग्गुर्फनानास्‌, आचायकस्‌ आचार्यकस्वं, 'योपघाद्युरू- 
| द्‌ बुज, तद्वित्‌ कवितासागोंपदेष्टा, कविः स्वयं कवयिता च, दित्याः अपत्यानि 


| अमांसो देतेयाः दस्याः, दितिशब्दात्‌ 'कुद्कारात? इति ङीषन्तात्‌ 'स्रीस्यो ढक? 
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अन्यथा 'दित्यदिति--? इत्यादिना ण्यप्रत्ययस्य पूवविप्रतिषेधेन ढगपवादिकत्वात्‌ , 
लिङ्गविशिष्टपरिभाषा त्वनित्येति गतिः, भाष्यवात्तिकयोरनुक्तव्वाद्साधुरिति केचित्‌, 
अभियुक्तप्रयोगादभियौक्तिकम्रसिद्धेश्च तज्ञाद्रियन्ते, तेषां नीतेः पथि देत्यनीतिमागं,, 
सार्थ वहतीति सार्थवाहः अग्रणीः पथप्रदर्शकः इत्यर्थः, कर्मण्यण्‌ , ख काव्यः कवेर- 
पत्यं शुक्रः) कुर्वादिभ्यो ण्यः सभां ता स्वयंवरसभां, काव्येन प्रवन्धेन, अभाणीत्‌ 
अवर्णयत्‌ । 'काष्यं ग्रन्थे ग्रहे काग्ये? इति विश्वः ॥ ५९ ॥ 

जो कवि ( शुक्राचायं ) अत्यन्त शोभमान संस्कृत वचनवाले स्वरम वचनमालाके 
गुम्फनमें आचार्य ( संरक्कत काव्यरचनोपदेश ) को जाननेवाले तथा देत्योंकी नीतिके. पथ- 
प्रदर्शक हैं, उस शुक्राचार्यने ( वच्यमाण ) कबिता ( १०६०-६५ ) से सभाका वर्णन 
किया । [ शुक्राचायने भी स्वयंवर सभाक प्रशंसा की ]॥ ५९॥ 


अमेल्यङ्गीमनुपः परं न नाकषेदेतान. द्मनस्वसेच । 
इद्‌ चिधाताऽपि चिचित्य यूनः स्वरिइपसर्वस्वमद्शांयन्नः ।६०॥ 
अथ षड्भिस्तत्काव्यमेवाह-असेळ्यदित्यादि। एतान्‌ यूनः, युवजनान्‌ , 
भीमनृपः परं केवलं, न अमेलयत्‌ स्वयंवरार्थं न सेलितवान्‌, तथा दुमनस्वसा 
दमयन्त्येव, नाकर्षत्‌ , स्वगुणेनेति रोषः, किन्तु विधाताऽपि विचित्य एकन्न सङ्गह) 
इदं युरोवत्ति युवरूपं, स्वशिएपसर्वस्वं स्वनिर्माणकौशळसम्पद्‌ं, नः अस्माकम्‌ › 
अदुशयत्‌। राज्ञः प्रयत्नात्‌ भेमी सौन्द्यसम्पदा ब्रह्मणः स्वनिर्माणकोशळप्रकाशन- 
व्यसनाच्चेदं युवमेलनं न व्वेकस्मादित्युत्प्रक्ता ॥ ६० ॥ . 
अव यहसि इलोक ६५ तक पूवे इलोकोक्त कविता ( काव्य ) को कहते दै केवळ राजा 
सीमने ही इन युवकोंको एकत्रित नहीं किया है और दमयन्तीने ही इन युवकोंको आकृष्ट 
नहीं किया है; ( किन्तु ) ब्रह्माने भी विचारकर अपनी कारीगरीके सवंस्व (समस्त कोशल) 
हम लोगोंको दिखा दिया है। [ राजा मीमके प्रयत्न, दमयन्तीकी. सौन्दयंसम्पत्ति तथा 
ब्र्माकी स्वशिस्पकोझल प्रद शित करने की इच्छा यह युवकोंका सम्मेलन हुआ है ] ॥६० 
एकाकिसावेन पुरा पुरारियंः पञ्चतां पञ्चशरं निनाय । | 
तङ्गीसमाधानमडुष्य-काय- निक्कायल्ीलाः किममी युवानः £ । दर 
` एकाकीति । यः पुरारिः पुरा एकाकिसावेन असहायत्वेन हेतुना, पञ्चशर कन्दुप 
पञ्चानां भावः पञ्चता, सा भौतिकस्य ारोरस्य स्वस्वांदास्य स्वेछु स्वेषु प्रवेश, ' 
सरणमिति यादत्‌, ता निनाय, अमी युवानः असुण्य कामस्य सम्बधिन्यां तस्सा, | 
पुरारेः, भियः समाधानं निवारणं, निवारका इस्यर्थः, कार्यकारणयोरभेदोपचीर; 
कायनिकायळीळाः शरीरसमूहविलासाः कामकायब्यूहाः इति यावत्‌, किस्‌ ! सॅ 
महादेवः सद्दायहीनं कन्दर्प संजहार इति कन्दर्पस्यासहायत्वाव ततो भयमासीव १ 
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ददानोस्‌ एतद्युवशरीरेरात्मनो वहुत्वात्‌ ततो न भयमिति भावः | इयसुस्पेत्ता । 
सर्वे कामकल्पा इति निष्कर्ष: ॥ ६३ ॥ 
जिस शिवजीने पहले कामदेवको अकेला होनेसे मारा था, ये युवक ( राजा लोग ) 
इस ( कामदेव ) के, उस शिव-सम्बन्धी भयका प्रतिकार अर्थात्‌ निवारण कर नेवाळे शरीर- 
समूहका विलास है क्या ? [पहले कामदेवको अकेला (असहाय) दोनेसे शिवजीने मार दिया 
उसी शिवजीके भयको निवारग करनेवाले ये उबक राजा उस कामदेवके शरीरके विलास 
हैं । असहायको एक बलवान्‌ व्यक्ति मार देता है, किन्तु अनेक व्यक्तियोंको वह नहीं मार 
अकता; अतः अव ये अनेक कामदेव होकर शिवजीसे निर्भय हैं । ये युवक कामदेवके समान 
सुन्दर ह ]॥ ६१ ॥ 
एुणन्डुविम्यानडुमासभि्ञानस्थापयत्‌ कापि निधाय वेधाः । 
तैरेव शिल्पी निरमाद्मीषां सुखानि सावण्यमयानि मन्ये ॥ ६२॥ 
पूर्णेति । शिपी निर्माणकुशली, वेधाः अजुमासं मासि मासि, भिन्नान्‌ नाना- 
भूतान्‌ , पूर्णन्दुविस्यान्‌ संसारस्यानादिस्वादसङ्क्थानिति भावः? छापि निधाय 
नित्तिप्य, आच्छायेति यावत्‌ , आस्थापयत्‌ स्थापितचान्‌ , चिरमरचदिव्यर्थः। अथ 
च्छ च्य = < . ® 
तः पूणन्दुचिस्वे रेव, अमीषां यून, छावण्यमयानि सुखानि निरमात्‌ निर्मितवानिति 
सन्ये । उत्म्रेष्ा ॥ ६२॥ 
कारौगर ब्रह्माने प्रत्येक मासमें भिन्न २ पूर्णचन्दरविम्वको कहीं (गुप्त स्थान में ) 
छिपाकर रख दिया, उन्हीं ( पूवं स्थापित पूर्णचन्द्रविम्तों ) से सोन्दर्ययुक्त इन भुखोंको 


: बनाया हे, ऐसा मैं मानता हूँ [ अन्य भी कोई कारीगर बहुत उत्तमोत्तम पदार्थौकी क्रिसी 


उ स्थानमें बनाकर रख देता दै और वादमें उनके द्वारा किसी करपनातीत सुन्दर पदाथंकी 
"चना करता है। इन युवकोंके मुख पूर्ण चन्द्रमाक्रे समान सुन्दर हैं ] ॥ ६२ ॥ 
सुधाउपिंत मूद्ेसु रत्नमेते्यज्ञाम तानि स्वयमेत पव । 
स्वत: प्रकारो परमात्मवोधे बोधान्तरं न स्फुरणाथेमथ्येम्‌ ॥ ६३॥ 
सुधेति। एत: नृपे,, सूर्झसु र्न सुधा अपितं शिरोमणिद्गंथा इतः इत्यर्थः, कुतः ? 


अव्‌ यस्मात्‌ , एते स्वयमेव तानि रत्नानि, नाम खल, तथोत्छृष्टा इत्यर्थः । (रत्नं 
' जातो शरेष्ठेऽपि’ इत्यमरः, कि रत्नधारणेनेति वाच्यप्रतीयमान योरमेदाध्यवसायेन 


वयर्थ्योक्तिः । तथा हि, स्वतः प्रकाशे, परमात्मबोधे परमात्मविषयके तत्स्वरूपे वा 


जाने विषये, स्फुरणार्थ, तज्ज्ञानप्रकाशनार्थ, वोधान्तरम्‌ अजुब्यवसायादिरूप 


शानान्तरं, न अध्य नापेचयम्‌ । इष्टान्ताळङ्कारः ॥ द३ ॥ 
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| अपेक्षित नहीं होता । [ परमात्मज्ञान होने पर दूसरे ज्ञानके समान स्वयं रत्न रूप होनेसे 


जाई t 
> 


.* दे मस्तकों पर व्यर्थं ही रत्न (रत्न जड़े इए मुकुट) रखा है, क्योंकि ये वे (रत्न) 
। परमात्मज्ञानके स्वतः प्रकाशित हो आने पर स्फुरण. करनेके लिये दूसरा ज्ञान 








८८ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


इन युवकोंका शिरपर रत्नान्तरका धारण करना व्यर्थे है। ये सभी युवक रत्नके समान 
सुन्दर हैं ]॥ ६३ ॥ | 
च &-. के चेदि e 
प्रवेक्ष्यतः छुन्द्रचन्द्छुच्चेरिद्‌ सुदा चेद्तिरेतरं तत्‌ | 
न शक्यतो लक्षयितु विमिश्रं दो खदस्रेरणि वत्सराणास्‌ ॥६७॥ 
प्रवेच्यत इति । दखो अश्विनौ, उच्चैः महत्‌ , इदं सुन्द्रदृन्दं रमणीयकं, सुदा 
कौतुकेन, प्रवेच्यतः अन्तःप्रविष्ट अविष्यतः, चेत्‌ तत्तहि, विसिश्रं सिरिवस्‌  इतरे- 
तरम्‌ अन्योऽन्यं स्वञ्जातृ्पं, वत्सराणां सहस्रेरपि छक्तयितुं मदीयः अयसेव भ्राता 
` इति विविक्ततया अहोत, न शच्यतः शक्तौ न भविष्यतः तत्र .सभायां स्थिताः सद्‌ 
राजानः अरिवनीकुसारतुल्या इति भावः । अन्न दुखयोः सोन्द्यंगुणसामान्येन 
सुन्द्रवृन्देकतादात्यात्‌ सामान्याङङ्कारः, सामान्यं गुणसाम्येन यत्न वस्त्वन्तरेकता? 
इति लक्षणात्‌ ॥ ६४॥ ` 
याद्‌ अश्विनीकुमार अत्यन्त दं से इस सुन्दर-समूइमें प्रवेश करेगे तो मिश्रित ( एका- 
कृति ददोनेसे इनमें मिले हुए ) परस्परको हजारों वर्षामें पढचाननेके लिये वे समथ नहीं 
होंगे। ( लोकमें भो अत्यन्त समान बस्तुमें मिली हुई कोई चीज नहीं पहचानी जा सकती, 
ये सभी युवक अश्विनीकुमार के समान सुन्दर हैं ]॥ ६४ ॥ 
स्थितैरियद्भियुंवभिविद्वेद्‌ग्धेऽपि कामे जगतः क्षतिः का १। 
पकाम्बुबिन्दुव्ययम्रम्चुरारोः पूर्णस्य कः शंसति शोषदोष ? ॥६५॥ 
स्थितैरिति | विद्ग्धः गप्रगद्सेः अदग्घेश्व, स्थितेः इयद्धिः, पुतावद्भिः, युवभिः 
उपळच्तितस्येति शेषः, जगतः कासे दग्येऽपि का क्षतिः ? न्यूनता न काऽपीत्यथः । 
तथा हि, पूर्णस्य अस्बुराहेः पुकाम्बुविन्दुव्ययं कः शोष एव दोषस्तं शंसति! न 


कोऽपि दोषत्वेन शंसतीत्यथः; यथा ससुद्रस्य एकविन्दुजलष्यये सञ्चुग्गः छुऽ्कः दृति . 


न कोऽपि कथयति, तथा कामखइशाचां बहूनाम्‌ एतेषां विद्यमानतायास्‌ एकस्य 
कामस्य नांशे एश्रिव्याः का क्षति: ? इति भावः । दष्टाम्तालङ्कारः ॥६५॥ 

विदग्ध ( चतुर, पक्षा०--नहीं जळे इए ) इतने युव्कोदे रदनेस ( एक ) कामदवक 
जल्ने पर, भी संसारकी क्या हानि हुई १ अर्थात्‌ कोई नहीं । भरे हुए समुद्रको जलके "क 
बूँद के व्ययको कौन सूखना कद्दता है ? अर्थात्‌ कोई नहीं । [ समुदमें अपार जळ रहनेते 


जिस प्रकार उसके एक विन्दुके नष्ट होने पर भी कोई व्यक्ति समुद्रको सूखा हुआ नहीं . 
कहता, न उससे कोई हानि होती है, उसी प्रकार - कामदेव तुल्य इतने ( बहुत अविक, 


अर्थात्‌ अगणित ) युवकोंके रहते (या युवकोंसे परिपूर्ण संसारका ) एक कामदेवके जल 

जानेपर भी कोई हानि नहीं समझनी चाहिये ये समी युवक कामदेवके समान सुन्दर दे] ॥ 
इति स्तुवन्‌ हड्कतिवर्गणाभिगन्धववर्गंण स गायतेव । 
ओङ्कारभूम्ना पठतेव वेदान्‌ मदर्षिवृन्देन तथाऽन्बमानि ॥ ६६ | 
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इतीति । इतीत्थं, स्तुवन्‌ स काव्यः, गायतेव गन्धर्दचरेण हूङकृतीनां वर्गणाः 
पुनः एनरुद्चारणानीत्यर्थः, ताभिः अन्वमानि अनुमोदितः, कर्मणि लुङ्‌ , तथा वेदान्‌ 
पठतव महर्षिंबन्देन ओझ्कारभूम्ना प्रणवभूयस्वेन, अन्वमानि अनुमोद्तिः । अत्र 
गानाथहूड्टारः वेदपाठार्थ: ओड्कारेश्च काऱ्यचाक्यानुमोद्नं कृत मिवेत्युसपरेच्यते ! 
"ओसिस्यनुसते प्रोत्तं प्रणवे चाप्युपक्रमे? इति विश्वः ॥ ६६ ॥ 
इस प्रकार ( १०६०-६५ ) स्तुति ( स्वयंवरकी प्रशंसा ) करते इए 'शुक्राचायंका गाते 
हुए गन्धानि वार-वार हुङ्कार-समूइ ( *हूँ हूँ? ऐसा कहने ) से समथन क्रिया तथा वेदोंको | 
पढ़ते हुए मदर्षि-समूहने ॐकार की वहुळता ( स्वीकृति-सूचक 3» शब्दको वार-वार ) 
उच्चारण करनेसे समर्थन किया । [ लोकमें भी जिस प्रकार किसी की वातका समर्थन 
हूँ हू' तथा (३७ ॐ कह कर किया जाता है, उसी प्रकार शुक्राचायके सभावणनका समर्थन 
गाते हुए गन्धर्वो तथा वेद पढ़ते हुए महपियोंने वार-वार क्रमशः 'हू तथा (39 3»? कह 
कर किया । गायनमें हूँ हूँ" की तथा वेदाध्ययन में ५३ ॐ? का वाहुल्य होना उचित ही 
है। गन्धर्वों तथा महर्षियोंने शुक्राचार्य कृत स्वयंवर-प्रशंसाको उचित बताया ] है ॥६६॥ 
न्यवीविशत्तानथ राजसिं्दान्‌ सिहासनोघेषु विदर्भराजः । 
श्टंगेषु यत्रं निद्शेरिचेभिरशोभि कात्त॑स्वरभूधरस्य ॥ ६७॥ 
न्यवीविश्ञदिति। अथ विदर्भराजः भीमः, तान्‌ राज्ञः सिंहानिव राजसिंहान्‌ . 
राजश्रेष्टानू, सिंहासनोषेइ न्यनीविशत्‌ उपवेश्ञयामास, विशेणों चङ, चन्न येषु 
सिहासनेघु, एभिः राजसिंहेः, कात्तस्वरसूधरस्य हेमादेः सुमेरोः, अङ्गेषु त्रिदृशः 
देवेरिष, अशोभि ्ञोभितस्र । भावे छुछ ॥ ६७॥ | 
इसके वाद निदभराज (आभ ) ने उन राजसिंदोंको सिंहदासनोंपर बेठाया, जिन पर 
ये ( राजसिंह ) स्वणेपवंत अर्थात्‌ सुमेरुकी चोटियों पर ( स्थित ) देवोंके समान शोभते थे । 
स्वयंवरमञ्च सुमेरुशिखर तुल्य अत्युन्नत तथा स्वणेमय और युवक राजा ळोग देवतुल्य थे ] ॥ 
विचिन्त्य नानाभुवनागर्तास्तानमत्त्येसज्की त्यंचरित्रगोत्रान्‌ । 
कथ्याः कथङ्कारसमी खुतायामिति व्यषादि क्षितिपेन तेन ॥ ६८॥ 


विचिन्त्येति । तेन क्षितिपेन भीमेन, नानाभुवनेभ्यः नानाप्रदेशेभ्यः, आगतान्‌ 
तान्‌ यूनः, सत्य: सङ्कीर्यानि कीसंयितुं शक्यानि, चरित्राणि गोत्राणि कुलानि 
नामानि च येषां ते न भवन्तीति तथोक्ताः तान्‌ तथाविधान्‌ , विचिन्त्य अमी 
अवानः, सुतायां दिपये, कथङ्कारं केन प्रकारेण, 'अन्यथेवं कथम्‌? इत्यादिना णमुल, 
केथ्याः कथनीयाः, इति हेतोः, व्यषादि विषण्णेन जभावि, भावे लुङ्‌ । 'प्राकसिता- 
पड्यवायेऽपि’-'सदिरप्रतेः इति षत्वम्‌ , पतेषां चरित्रयोत्रादीनि नरलोकेवर्णयि- 
एमशक्यस्वात्‌ दुसयन्ती कथं ज्ञास्यतीति विषण्णो बभूवेति भावः ॥ ६८॥ 

वे राजा ( भीम) अनेक लोकों ( देशों ) से आये हुए उन राजाओंको देवताओंसे 
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दर्णनीय ( अथवा--मनुष्थोंसे अवर्णनीय ) चरित्र तथा गोत्रवाला विचारकर दमयन्तीके 
विषयमें इन ( राजाओं ) का किस प्रकार वर्णन किया जायेगा? इस कारण चिन्तित हुए | 
[ इन स्वयंबरमें आये हुए राजाओंके चरित्र तथा वंशका वर्णन मनुर्ष्योके द्वारा नहो 
सकनेसे ( अथवा--देवोंके द्वारा दी दो सकने से ) इनके चरित्र तथा कुल-परम्पराको 
पूर्णतया दमयन्तीसे किस प्रकार कहा जायेगा और विना उसे पूर्णतया मालूम किये इनमें-- 
से किसीको केसे वरण करनेके लिये चुनेगी १ यह सोचकर राजा भोम बहुत खिन्न हुए ] ॥ 
श्रदालुसङ्कद्पितकद्पनायां कल्पदुसस्याथ रथाङ्गपाणेः | 
तदाऽऽकुलोऽसौ कुलदेचतस्य स्ति ततान क्षणमेकतानः॥ ६९ ॥ 
श्रद्धार्विति । अथ विषादानन्तरम्‌ , आइुछः असौ भीमः, तदा श्रद्धालूनां 
भक्तानां, 'स्पृहिगृहि—'इत्यादिरा आळुचप्रत्ययः, सङ्कह्पितकर्पनायास्‌ ईप्सिताथ- 
सम्पादने, कढ्पद्रुमस्य इच्छापूरकस्य, कुछदेवतस्थ वंशपरम्परोपासितस्य, रथाङ्ग- 


पाणेः नारायणस्य, स्सृतिं स्मरणं, क्षणं व्याप्य पुकतानः अनश्यवृत्तिः सन्‌ , ततान, 
एुकतानोऽनन्य दृत्ति? इत्यमरः ॥ ६९ ॥ 


उस समय व्याकुल उस ( राजा भीम ) ने अद्धालके मनोरथको सिद्धिमें कर्पबृश्चरूप 
कुछदेव विष्णुका क्षणमात्र एकाग्रचित होकर स्मरण किया। [ सम्पूर्ण मनोरथको पूरा 
कर नेवाले कुलदेव विष्णुके अतिरिक्त दूसरा कोई मेरी अभिलापा पूरी नहीं करेगा, यह 
सोचकर विष्णुका एकाग्र मनसे स्मरण किया ]॥ ६९॥ | 
तच्चिन्तनानन्तरमेव देवः सरस्वतीं सस्मितमाह स स्म। | 
स्वयंवरे राजकगोतवूत्त-वकन्नीमिद्द त्वां करचाणि चाणि | || ७० ॥ 
तदिति । तस्य भीमस्य, चिन्तनानन्तरं स्मरणानन्तरमेव, स देवो हरिः, सर- 
स्वती सस्मितमाह स्म । “छट्‌ स्मे'इति भूते लट्‌ , किमिति ? हे चांणि ! इह स्वयंवरे 
त्वां राजां समूहो राजक, “गोन्नोक्ष-!इत्यादिना बुज तस्य गोन्नाणां नारनां कुलानां, 
दृत्तानां चरित्राणाज्ञ, वकत्रीस्‌ आख्यान्नीं, करवाणि, पैपार्थे लोट , अहसिति शेषः ॥ 
उन ( भीम ) के स्मरण करनेके वाद ही देव ( विष्णु भगवान्‌ ) ने मुस्कराते हुए 
सरस्वतीसे कहा--'डे सरस्वति ! इस स्वयंवरमे तुमको मैं राजाओं के वंश तथा चरित्रको 
बतलानेवाळी बनाता हूँ। [ राजाओंके कुछ तथा चरित्रका वर्णन करनेके लिये तुम 
स्वयंवरमें जावो ]॥ ७० ॥ | 
कुल शीलञ्च बलञ्च राज्ञा जानासि नानाभुवनागतानाम्‌ | 
एषामतस्त्व भव वावदूका सूकायितु कः समयस्तवायम्‌ ? ॥७१॥ 
कुछमिति । हे वाणि ! नानासुवनागतानां राज्ञां कुछञ्च शीळच्य बलञ्च जानासि) . 
अतः कारणात्‌ , स्वम्‌ एषाँ चाबदूका चक्त्री, चंशर्चीयर्यादि गुणतो चर्ण यिन्नीत्यथः) 
भव, 'वावदूकोऽतिवक्तरि’ इत्यमरः । वावदूक इत्यस्य यछ्छुगन्तात्‌ वदेः ‘उलकाः 
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दयश्च इत्यनेन भौणादिक ऊकप्रत्ययः, ङुर्रो दिगणे चावदूकशव्द्पाठात्‌ ऊकप्रत्यय 
इति साधवः तथा हि, तव सूकायितु सूकवदाचरितु, तूष्णीं स्थातुमित्यर्थः, सूक- 
शब्दादाचाराथ क्यजन्तात्‌ "कालसमयवेलासु तुसुन्‌? अयं कः समयः ? को 
चाऽवसरः ? अपि तु न कोऽपि इस्यर्थः। वाग्मिनास अवसरे तूप्णीर्भावो न युक्त 
ड्स्यर्थान्तरन्यासः ॥ ७१॥ 

अनेक लोकोसे आये हुए इन राजाओंके बंश, झील तथा पराक्रमको जानती हो; 
अतः तुम ( उनका ) वर्णन करनेवाली वनो, तुम्हारे चुप रहने का यह कौन-सा समय 
हे । [ वोळनेके समयमें वावदूकको चुप रहना उचित नहीं, अत एव तुम स्वयंवरमें जाकर 
इन स्वयंवरागत राजाओंके कुल, शीळ तथा पराक्रमा वर्णन करो ]॥ ७१॥ 

जगन्नयीपणग्डितमण्डितेषा सभा न भूता न च भाविनी वा । 

राशां गुणज्ञापनकेतवेन सङख्यावतः आवय वाड्सुखानि ॥ ७२॥ 
वागवसरस्वमेवाह-जगदिति । हे वाणि | जगन्नय्यां ये पण्डिताः वाचस्पत्यादयः 
तः अदोपः सण्डिता पुषा सभा न भूता न च भाविनी चा, अतो राज्ञां गुणज्ञापन- 
कतवेन गुणप्रकाशनच्छुलेन, संझ्यावतः पण्डितान्‌, वाङ्सुखानि उपन्यासान्‌ , 
'संख्यावान्‌ पण्डितः कविः इति, ‘उपन्यासस्तु वाङ्सुखम्‌ः इति चामरः। श्रावयः; 
पण्डितमण्डलीविळतिते विदुषां वार्विजञम्भणम्‌ उचितं, तत्रापि तृष्णीस्भावे वारिवि- 
फलत्वमयोग्यता 'च स्यादिति भावः ॥ ७२ ॥ | 
तीनों लोकोंके पण्डितोंसे शोभित यह (ऐसी) सभा न हुई है और न होगी, 
(अत एव ) राजाओं के युण वतलानेंके व्याजसे पण्डितोंको ( अपना ) उपन्यास सुनाओ । 
[ पण्डितोंके सामने बिद्वार्नोंका वोलना उचित है, वहां भी यदि वे नहीं बोलें तो उनका 
बचन निष्फल होता हे और उनकी अयोग्यता प्रमाणित होती है, अत एव तुम्हें ऐसे 
सुन्दर अवसर पर नहीं चूकना चाहिये ]' ॥ ७२॥ | 
इतीरिता तश्चरणात्‌ परागं गीर्बांणचूडामणिसृएशेषम्‌ । 
तस्य प्रसादेन सहाज्ञयाऽसावादाय सूद्ष्नाऽऽद्रिणी बभार ।।७३॥ 
इतीति । इति इस्थस्‌, ईरिता विप्णुना आज्ञप्ता, असौ वाणी, तस्य हरेः नारा- 
यणस्य, चरणात्‌ गीर्वाणानां देवानां, चुडामणिसिः शिरोरत्नः, सृष्टस्य प्रोन्छितस्य, 
शेषस्‌ अवशिष्टं, परागं रेणुं, तस्य आज्ञया आज्ञारूपेण, प्रसादेन अनुग्रहेण, सह 
आदाय मूद्ध्ना आदरिणी आदरवती सती, बभार ॥ ७३॥ 

( विष्णु मगवान्‌से ) इस प्रकार ( १०।७०--७२ ) कह गयी यह ( सरस्वती देवी ) 
उन ( विष्णु भगवान्‌ ) के चरणसे देवोंके सुकुटमणियोंके द्वारा पोंछनसे बचे हुए परागको 
उच ( विष्णु भगवान्‌ ) की आज्ञारूप प्रसन्नताके साथ मस्तकसे लेकर ( स्वीकारकर ) 
आद्रवती हुई । [ सरस्वतीने विष्णु भयवान्‌के चरणोपर मरतक झुकाकर प्रणाम करके 


उनकी आश्चाको आदरपूर्वक प्रसाद रूपें ग्रहण किया ]॥ ७३ ॥ 
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मध्येसभं साऽचततार बाला गन्धवेविद्यास'यकण्ठनाला । 
ज्रयीमयीसूतवलीविभङ्गा साहित्यनिवेत्तितडकतरज्ञा ॥ ७४ ॥ 
सध्येसभमिति । सा वाणी, मध्ये सभायाः सध्येसभं 'पारेमध्ये पष्ठया चा? 
इत्यब्ययीभावः, अवततार । कीदशी ? बाला बालख्रीरूपधारिणी, गन्धर्वविद्या 
गानविद्या, तन्मयस्तद्विकारः, कण्ठनालः यस्याः सा, न्नयीमयीभूताः त्रिधाभूताः, 
अन्यत्र--वेद्विकारी भूताः, यळीविभङ्काः त्रिवळीसवस्वानि यस्याः सा, साहित्येन 
कचित्वेन, निर्वत्तिता निष्पादिताः, हदाः द्यः, तरङ्गा इच यस्याः सा ॥ ७४॥ 
गान दिद्यामथ ( गान बिद्यासे वने हुए, पाठा०--गान विद्याको धारण करनेवाले) 
कण्ठनाळवाली, त्रयीमयो ( ऋक-यज्ञुः-सामरूप वेदत्रयसे रची गयी ) वलि-विलासवाली 
तथा साहित्य ( काव्य, नाटक,चम्पू भादि अन्थ ) से वने हुए तरङ्ञोंके समान ( अथवा-- 
तरङ्गरूप ) दृष्टिवाली वाळाका रूप धारणकी हुई वद्द ( सरस्वती ) सभाके वीचमें उतरी 
अर्थात्‌ समामें पहुँची । [ सरस्वती देवीके कण्ठको नाल कहनेसे उसके ऊपरमें स्थित 
सरस्वती देवीके सुखको कमल माना गया है) ॥ ७४ |! । 
आसीद्थवा त्रिवत्निजिवेदी-मूछात्‌ विनिर्गत्य वितायमाना । 
नानाभिचारोचितमेचकश्नीः श्ुतियेदीयोद्ररोमरेख्ा ॥ ७५॥ 
अथ चतुदंशश्ळोक्या वाग्देवीमेच वर्णयति, आसीदिति । अथर्वा श्रुतिः अथर्वः 
वेदः, तिस्रो वलयः त्रिवलि; द्रिवलिप्रसिद्धिः संज्ञा चेदिति वामनः, तमपा न्निदेदी, 
संव सूळ तस्मात्‌ विनिगंत्य वितायमाना वितन्यमाना, तनोतेरनुनासकेस्य विक- 
रपादास्वस्‌, अथवंणस्तु चय्युद्धार इति प्रलिद्धिः। नानाविधानाम्‌ अभिचाराणां 
हिंसाकर्मणास्‌, उचिता पाप [तिशयात्‌ युक्ता, मेचकश्रीः कृष्णकान्तियेस्याः सा, 
अन्यत्र-अनाभिचारो न भंवतीति नानाभिचारः नाभिसश्चरणमित्यथः, तस्य 
उचिता सा चसा मेचका श्रोर्यस्याः सा तथोक्ता, यदीया यस्याः सरस्वत्याः 
सम्बन्धिनी, उद्रे रोमरेखा रोमराजिः, आसीत्‌ ॥ ७५ ङ 
निवळारूप वेदत्रथीके मूलसे निकलकर वढ्ती हुई, अनेक अभिचार ( मारण-मोहन- 
उच।टन आदि पाप ) कमक योग्य सेवक पक्षा०--न/भिमें प्रवेश करने योग्य मेचकः 
( इष्ण-नील ) वर्णवाली जिस सरस्त्रतीकी उदरकी रोमपङ्कि अथववेद था। ( अथवंवेद 
वशी ( ऋक्‌-यजुप्‌ तथा सामवेदसे उद्धृत होना, एवं अभिचार कर्मकारक होना, एवं इयाम; 
वणे होना पुराणोमें प्रसिद्ध है )॥ ७५ ॥ 
शिक्षेव साक्षाच्चरितं यदीयं कल्पश्चिया55कल्पविधियदीय:। ` 
यस्याः समस्ताथेनिरुक्तिरूपेनिरुक्तविद्या __पस्याः समस्ताथनिरक्तिरूपेनिंरक्तविद्या खलु पर्यंणंसीत्‌॥ ७६॥ 


३ “- घर-! इति पाठान्तर । 
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शिक्षेत्र शिक्षा तदाख्यग्रन्थ एव, साक्षात स्वयमेव, यदीयं चरितम्‌ अभूत्‌). 
परोपदेश रूपत्वादिति भावः | यदीयः आकल्पविधिः प्रसाधनविधिः, कह्पश्चियाः 
कमंकाण्डसूतया कएपसूत्रचम्या, निवृत्त इति शेपः। निरुक्तविद्या खळु एव यस्याः 
समस्तार्थानां सचवेदार्थानां, निरुक्तिरूपेः निर्वचनभङ्गिभिः, पर्यंंखीत्‌ तद्रपेण 
आसीदित्यथ!: । णमेछुंङ्‌ “अस्तिसिचोऽऽएक्त~ इतीडागमः, 'यसरभनमातां सक च्च? 
इति सक इडागमश्च “इट ईटि? इति सिचो छोपः, 'उपसर्यादसमासेऽपि णोपदेशस्य" 
इति णत्वस्र ॥ ७६॥ ` 
. ~निह्वत रूपस साक्षात्‌ शिक्ष। ( वेदाज्गभूत अन्थ-विशेष, पक्ष।०--परोपदेश ) हो 
जिस ( सरस्वती ) का चरित्र हुई, कर्प ( वेदाङ्गभूत कर्मकाण्डप्रतिपादक अन्य-विशेष ) 
को शोभासे जिस ( सरस्वती ) का भूषण कार्य सम्पन्न हुआ अर्थात्‌ साक्षात्‌ “पर हा 


जिसका भूषण था, भर सम्पूण वेदोंके अथंकी निरुक्त ( निर्वेचन ) रूपांसे जिस 


कोड 


( सरस्वती ) को निरुक्त विद्या ( वेदका “कर्ण! स्थानीय अन्थ-विशेप ) परिणत हुआ 
[ ६ वेदाङ्ञोमें-से 'शिक्षाः उस सरस्वती देवीका ` चरित, “रपः भूषण तथा 'निरुक्तर 
समरतं निर्वचन हुए ]॥ ७६ ॥ 
जात्या च तुत्तेन च भिद्यमानं छन्दो सुजद्वन्द्रमभूत्‌ यदीयम्‌ । 
ग्छोकाडचिभ्ान्तिमयीमचिष्णु प्वेह्र्‍यीसन्धिछुचिह्वमध्यम्‌॥ ७७॥ 
जात्येति । जात्या मात्रावृत्तरूपेण आय्यांदिना च, वृत्तेन वणंवृत्तरूपेण अक्षरः 
संझ्यातेन.उक्यादिना च, मिद्यमानं द्विधाभूतं, तथा छोकारद्ध विश्रान्तिमयीमविऽणु. 
विश्रान्तिरूपतामापन्न, छुन्दः छन्दोग्रन्थः, यदीयं पर्वणोः कपूर पूर्वोत्तरभागयोः, 
हुयी तस्याः सन्धिः तेन सुचिह्नं सुव्यक्तं, सध्यं कपूरस्थानं यस्य ताइशं, सुज न्दर सर 
अभूत्‌ , द्विविधं छुन्दो सुजयुगत्वेन छोकाउंविश्रान्तिः कपूरत्वेन पर्यणंसी दित्यथंः ॥. 
छांकक आधेम विश्राम (पूणे विराम) रूप दो ग्रन्थियांकी सन्धि ( जाड) रूप 
सुन्दर चिह्वसे युक्त तथा जाति ( आयो आदि मात्रा छन्द ) तथा वृत्त ( श्री, इन्द्रश्नजा, 
शिखरिणी आदि वर्णच्छन्द ) रूपसे दो भागोंमें विभक्त छन्द ( वेदान्गभूत “छन्दःशाख* 
नामक ग्रन्थ-विशेष ) जितत ( सरस्वती ) को दो सुजा हुए । [ इलोकके मध्यें विश्राम 
( पूणे यति ) ही उस सरस्वती देवीकी सुजाके कोहनी-नामक बोचके जोड़ थे, इस प्रकार 
मात्रा तथा वर्ण भेदसे दो भागोंमें विभक्त छन्दःशाख ही उस सरस्वतीके दोनों हाथ हुआ]। 
असंशयं सा शुणदीर्घभाव-कृतां दधाना वितति यदीया । 
विधायिका शब्दपरम्पराणां किञ्चारचि व्याकरणेन काञ्ची ॥ ७८॥ 
असंशयमिति | किञ्च.गुणस्य पट्टसूत्रस्य, दीघंभावेन देष्येण, कृतां विततिः 
विस्तारं, दधाना, अन्यन्न--गुणश्र दीर्घश्च . भावप्रत्ययश्व कृत्प्रत्ययश्र तेषां विततिं: 
दधानेनेति विभक्तिविपरिणामः, शब्दपरग्पराणां शिक्षितपरम्पराणां, विधायिका- 


जनित्री, अन्यन्र-सुस्तिङन्तशञब्दपरग्पराणां विघायकेन साधकेनेति विभक्तिविप- 
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'रिणामः, सा प्रसिद्धा, यदीया काञ्ची व्याकरणेन अरचि रचिता, असंशयं संशयाभाव 
` ऽइत्यरथः, अव्ययं विभक्ति? इस्यादिचा अर्थासावेऽव्ययीभाचः ॥ ७८॥ 
'पटटसूत्रकी रम्बाइसे किये ( पक्षा०-शुण, दीष, भावप्रत्यय और , कृत्मत्ययोके ) 


विस्तारको धारण करती हुई और शब्दपरम्पराकों करनेवाली अर्थात्‌ बजनेवाली (पक्षा०-- 
राम, पाक” आदि शब्द-समूहको सिड करनेवाली) जिस ( सरस्वती ) की करधनी 


:( करिभूषण काडली ) व्याकरण ( वेदाकुभूत सुख-स्थानीय अन्थ-विशेष ) से वनायी गयी 
` थी। [ 'देवेन्द्र, देवोद्यान' आदि पदमे "आदूयुणः? ( पा० सृ० ६-१-८७ ) से “गुणः, 
"देत्यादि, भश? इत्यादि पदोंमें “अकः सवें दीर्घः? ( पा० सू० ६-१-१०२ ) आदि सूर्त्रसे 
“दोघ, “भूयते? इत्यादि पर्दामें 'लश्कमंणि च भावे चाकमं केभ्यः? ( प।० सू० ३-४६५ ) आदि 
'सूत्रोसे भावमें प्रत्यय, और “कतव्य, करणीय? आदि पढोंमें 'तब्यत्तस्या।नीयरः ( पा० सू० 
२-१-९६ ) आदि सूत्रेसि “तव्य एवं तव्यत्‌’ आदि कत्‌’ संश्चक प्रत्यय व्याकर गाचुसार होते 
हैं तथा वह व्याकरण झा “राम? कृष्ण, नन्दन, गमन? आदि शब्दोंकी रचना ( सिद्धि) 
करता है। व्याकरण वेदोंका सुख माना गया हे, अत एव उसका शाब्द करना अर्थात्‌ वोलूना 
. उचित ही है ]॥ ७८ ॥ ६ 
स्थितेव कण्ठे परिणम्य हार-लता बभूबोदिततारवूत्ता । 
ज्योतिमेयी यज्भजनाय विद्या मध्ये5क्षमझ्रेन सृता विदाळे ॥ ७९ ॥ 
स्थितेति । कण्ठे वाचि, अन्यत्र--य्नीवायां, परिणम्य रूपान्तरं प्राप्य, स्थिता, 
'उदित्ता उक्ता, तारा अश्विन्याद्यो येषु तानि, बृत्तानि पद्यानि यस्यां सा, अन्यत्र 
उद्तितारा प्रकाशितश॒द्धमौक्तिका, सा च सा वृत्ता च चत्तळा च तथोक्ता, 'तारो 
सुक्तादिसंशुद्धो तरणे शुद्धमौक्तिके त्त पथे चरित्रे ज्िष्वतीते इढनिस्तळे' इति च 
विश्वामरो, अङ्गानां सिक्षाकरपादीनाम, अन्यत्र--करादीनां मध्ये मध्येऽङ्गं, परि 
` सध्ये? इत्यादिनाऽव्यय़ी भावः, अङ्केन एकदट्टदयादिसंख्यया चिह्णेन, स्ता पूर्णा, 
शन्यत्र--अङ्कन क्रोडेन, चक्षसा .इत्यर्थः, सुता एता, भरतेर्विभर्चश्च कर्मणि च्छः 
' ` अङ्क कोडेऽन्तिके चिह्ने’ -इति वैजयन्ती । ज्योतिमियी नचन्नप्रधाना, अन्यन्न 
भास्वती, 'ज्योतिरझी दिवाकरे। पुमान्‌ नपुंसकं इष्टौ स्यान्नचन्नप्रकाशयोः इति 
मेदिनी, विद्या ज्योतिर्विद्येय, यद्धजनाय यस्याः सरस्वस्याः सेवनाय, हारळता बभूव 
"इति विजञङ्के इत्युत्पेच्षा ॥ ७९ ॥. 


कण्ठ ( वचन, पक्षा०--गर्दन ) में स्थित, उदयप्राप्त तारा-( अश्विन्यादि नक्षत्र) 


'सम्बन्धि वृत्त ( शलोक या शुभाशुभ फलका कथन ) वाला ( पक्षा०—चमकती हुई मध्य 
मणिवाली तथा गोळ ), अङ्ग ( वेदोंके शिक्षा आदि ६ अङ्ग, पक्षा०--शरोर्‌ ) में अङ्क 
( सञ्चथा या गणना अर्थात्‌ गिनती, पक्षा०--क्रोड अर्थात्‌ गोद ) से पूर्णं ज्योतिमंयी 
“ नक्षत्र-पथान अर्थात हों तथा . नक्षत्रोंके विचार करनेवाला, पक्षा०--धमकती हुई ) 
“विद्या अर्थात ज्योतिःशाख हो जिस ( सरस्वती ) की सेवाके लिये दारळता ( हारकी लड़ी ) 
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ननी है, ऐसा में समता हूँ। [ सरस्वती देवीके वचनमें स्थित अश्विन्यादि तारा-सम्बन्धा, 
शुभाशुभ फलका निर्देशक शिक्षादि वेदाङ्गोंमें गणना या अङ्रूपसे पूर्ण ज्योतिझाख्न ही ` 
सरस्त्रती देवीको सेवाके लिए उसके कण्ठमें मध्यमणियोंवाली तथा गोल, झारीरके मध्यमे 
अङ्क ( क्रोड ) में पड़ी हुई हार रता बनौ-सी मालूम पड़ती है ] ॥ ७९ ॥ 
अचेभि चादिप्रतिबादिगाढ-स्वपक्षरागेण विराजमाने । 
तो पूर्यपक्षोत्तरपक्षक्यासरे रदच्छदो भूतवती यदीयौ ॥ ८० ॥|- 
अचमीति । वादिप्रतिवादिनोः गाढेन निविडेन, स्वपे रागेण अभिनिवेशेन, 
अन्यत्न--अन्तःपाश्वेरक्तत्वेन, विराजमाने पूर्वपक्षोत्तरपक्षशासरे यदीयौ तौ असिद्धौ, 
रदच्छदो ओष्ठौ, भूतवती बभूदतुः, भवतेः क,वत्तुप्रत्ययः, अचेसि उप्प्रत्षे । अन्न 
ओष्टावपि वादिनावसिवद्नव्यापारवन्तो पूर्वोत्तरी भूतौ चेति द्रष्टव्यस्‌ ॥ ८० ॥ 
वादी तथा प्रतिवादीके इढ अपने पक्षके आग्रह ( पक्षा०--गाढ पक्षद्वव अर्थात्‌ 
मान्तद्दयकी लालिमा ) से शोममान पूवपक्ष तथा उत्तरपक्षके शाख्रद्वय जिस ( सरस्वती ). 
के दोनों ओठ वन गये हैं, ऐसा में जानता हूँ। [ जिस प्रकार वादी तथा प्रतिवादी 
अपने-अपने दृढ पूर्वापर पक्ष (मत )का आग्रहपूर्वक स्थापन करते हुए बोलते हैं, 
उसी मकार सरस्वतीके पूर्वापर ( ऊपर-नीचे.) स्थित पक्षद्दय ( दोनों प्रान्तों ) में रागः 
अर्थात लालिमायुक्त दोनों ओठ भो वोलते हें, ऐसी उत्प्रेक्षा करता हूँ ] ॥ ८० ॥ 
अ्र्मार्थकर्मार्थकवेदमेदात्त द्विधा विधाय स्थितया55व्मदेद्दम । 
चक्रे पराच्छादनचारु यस्या मीमांसया मांसलसूरुयुग्मम्‌॥ ८१ ॥ 
बह्मेति । पराच्छादनचारु उत्कृटवसनाभिरामं, मासमस्यास्तीति मांसलं पोवर, 
सिध्मादित्वात्‌ ळच, यस्याः सरस्चस्याः, ऊरुयुग्मं प्रेषां प्रतिवादिनास्‌, आच्छादनेन 
तिरस्क्रणेन, चारु शोभनस्‌ आस्मदेहं स्वस्वरूपं, चार्चिति विशेपणान्नपुंसकं ग्राह्मम,. 
'कायो देहः छीवपुंसोः इत्यमरः ब्रह्मेवा्थः प्रतिपाद्याथों यस्य सः, कमेंदार्थः प्रति- 
पाद्याथों यस्य सः 'शेषाद्विभाषा' इति कपि भावग्रधानो निदशः ताभ्यां चह्मकाण्डः 
कर्सकाण्डाभ्यां, यो वेदस्य भेदः द्वैविध्यं तस्माद्धेतोः द्विधा विधाय पूर्वोत्तरमीमांसा- 
रूपेण द्विविधं कृत्वा, स्थितया प्रतिष्टितया मीमांसया द्वेविध्यया चक्रे कृतमिति 
रास्योत्मेक्षा ॥ ८१ ॥ 
अन्य ( वेशेषिक-वौद्धादि ) के मतके खण्डन करनेसे ( पक्षा०--श्रेष्ठ वख से ढकनेसे 
चतुर (या सुन्दर ), परिपुष्ट ( पक्षा०-मांसल = मांसपूणं ) जिस ( सरस्वती देवी ) के 


'ऊरुद्व्यको, ब्रह्मप्रयोजनक तथा कमंप्रयोजनक अथे ब्रह्म तथा कमका प्रतिपादक वेद> 





भेदसे अर्थात ब्रह्मकाण्ड तथा कमेकाण्ड नामक वेद-विमागसे अपने देहको दो विभांगकर 
( पूवे मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा नामसे प्रसिद्धकर )-स्थित मीमांसाने बनाया है |. 
[ वेदार्थ-प्रतिपादन मीमांसा करती है, वह इंश्वरकों नहीं मानती; उसके 'पूवमीमांसा. 


` ५६६ __ नषघमहाकाव्यम्‌ | 


तथा उत्तर मौमांसा--ये दो भेद हैं, वे ब्रह्मकाण्ड तथा कमंकाण्ड कद्दी जाती हैं। यह 
मीमांसा वेदस्वरूपा ही हे, अतः वेदने ही अपना ब्रह्मकाण्ड तथा कर्मेकाण्डरूप दो 
'विभागकर स्थित मीमांसासे परमतखण्डन करनेवाला एवं पुष्ट ( दूसरेसे अखण्डनीय 
(पक्षा०--उत्तम वद्धाच्छादित होनेसे सुन्दर एवं मांसल) सरस्वती देवीकी दोनों 
जङ्घाओडो वनाया है ] ८१ ॥ 
उद्देशपर्वण्यपि लक्षणेऽपि द्वियोदितेः षोडशभिः पदार्थैः । 
आन्घीस्िको यहरानद्विमालीं तां सुक्तिकामाकलितां प्रतीमः ॥८श॥ 


उद्देशेति । यस्याः सरस्वत्याः, दशनानां हृयोर्सालयोः समाहारो द्विमाळी दन्त- 
'पह्धिहयी, “आवन्तो वा? इति ख्रीव्वे द्वियो? इति ङीप्‌ , तामेव आकलिता गुम्फिता, 
मुक्तेव सुक्तिका, मुक्ताशव्दात्‌ स्वार्थ कप्रत्ययेन 'केऽणः' इति स्वे तस्य 'भाषित- 
पुंस्का? इति कात्‌ पूर्वस्येत्वस्‌ , तां युक्तावळीस्‌ इत्यथः, उद्देशो नामतः कीत्तेचं- 
तस्य पर्वणि अवसरेऽपि, समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणं तस्मिन्नपि, द्विधो- 
दितेः उद्देशतया लक्षणतया च निर्दिष्टेरित्य्थः, अन्यत्र-उद्देशापर्वणि उद्‌ देश्य- 
'पर्वेदिवसे, तथा लक्षणे सासुद्रिकलद्धणे च, द्विधो दितेः हवगुण्येनो क्तेः, अत एव द्वात्रिं 
शत्संस्यकेरित्यर्थः, उभयषोडशदृशनस्वस्य भाग्यळक्षणत्वादिति भावः; पोडशभिः 
पदार्थः ्रमाणादिनिग्रहस्थानान्तैः उपलक्षिताम; सुक्ति मोक्ष कामयन्ते इति सुक्ति- 
कामाः युसुक्षव', 'शीळकामिभच्याचारेभ्यो णः इति णप्रस्ययः तेराकलिताम्‌ 
अभ्यस्ता, अमाणादिसूत्रेण एतेषां तत्त्वज्ञानात निःश्रेयलाधिगम इत्युक्त्त्वादिति 
आवः; तां प्रसिद्धास्र , अनु पश्चात्‌ वेदुश्रवणानन्तरमिव्यर्थः, ईक्षा परीक्षणमित्य- 
न्वीक्षा, सा प्रयोजनमस्या इत्यान्वीक्षिकी तर्कविद्या प्रयोजनम्‌? इति ठक, तां 


. मतीसः जानीमः, प्रतिपूर्वा दिणो लट द्विरावृत्तपोड शपदार्था द्वाश्रिंशइन्त पक्चियुग्ळत्वेन 


परिणता इत्युव्येक्षार्थः । प्रत्तिपाद्यप्रतिपादुकयोरभेदोपचारत्वात्‌ आन्वीक्तिक्येव तथा 


परिणतेत्युक्तं दशनद्विमाळीमेवाकलितां सुक्तिकामिति रिळ्पदोपात्तेन रूपकत्वे" 
नोस्प्रेक्षायाः सङ्करः ॥ ८२॥ 


नाम-निर्देश तथा लक्षण-निर्देश ( पक्षा०-सामुद्रिक शास्रोक्त लक्षण निर्देश) के 
अवसरम दो बार कहे गये सोलह पदाथा ते उपलक्षित, जिस सरस्वती देवौके दाँतोंकी 
दोनों पंक्तियांको (इम) मुक्ति चाहनेवालोसे सेवित ( पक्षा०--गुथी हुई मोती) तकं 
विद्या अर्थात्‌ न्यायविद्या समझते हे । [ न्याय शास्त्रक्रे भनुसार--'प्रमाण, प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तके, निर्णय, बाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छळ, 
जाति भौर निग्र स्थान ये सोलह पदार्थ हें, इनको नाम तथा लक्षण क्रमसे वार-वार 
कहनेपर ये बत्तीस हो जाते हैं, वे हो वत्तोस पदार्थ सरस्वती देवीके दाँतोंकी दोनों 


पंक्तियां हैं, जिन्हें मुमुक्ष लोग ग्रहण करते हैं या जो युथी हुई मोतियोंके समान हैं] ॥८ र! 





द्शमः सर्ग: | ५६७ 


तको रदा यद्वदनस्य तरक्या बादेऽस्य शक्तिः क ? तथाऽन्यथा तैः | 
पत्र क दातु शुणशालिपूगम्‌ ? क्क वादतः खण्डयितु प्रभुत्वम ॥ ८३ ॥ 
पुनदंन्तानेव तकत्वेनापि उपेक्षते, तको इति । यद्ददूनस्य सम्वन्धिनः रदाः 
दन्ताः, 'रद्‌ना दशना दन्ता रदाः' इत्यमरः, तर्का ऊहाख्याः ग्रसाणानुमापङज्ञान- 
विशेषाः, तन्मयाः इत्यर्थः, तर्क्या: उत्पेच्या; अन्यन्न-तङकवत्‌ कर्कशा इत्यर्थः। 
तथाहि, अस्य वदनस्य, दन्तेस्त्केश्च, अन्यथा विना, वादे कथायामसिवद्‌न- 


व्यापारे च, तथा ताइशी, शक्तिः छ ? दन्सेस्तरदेश्व दिना चादः कत्त न शक्यते 


इत्यर्थः; एवं तकेचिंना वादतः वादनि मित्तात्‌ , पतच प्रतिवादिने स्वपच्तसमर्थक पत्रम, 
अथवा प्रतिचादिनः प्रतिपन्नं, दातुं, छ शक्तिः ) दन्तविना च अदतः भक्षयतः; 


पत्रं तास्वूळीदत्धादिक, दातुं खण्डयितु, शक्तिः छ चा? सामर्थ्य न भवतीत्यर्थः; 
तेश्च तुझुन्‌ , तकरबिना गुणशालिनां प्रतिभादिगुणवतां वाददूकानां, पूयं इन्द, 
चादृतो वादेन, खण्डयितुं भडकतुस, अन्यन्र-चा इति छेदः, दन्तेविना अदतो 


भक्षयतः, 'पदादृयः एथक्‌ शब्दाः इति सतेन न विद्यन्ते दतो दन्ता यस्य इत्यदृतः 


-दुन्तरहितस्य वा, गुणशाछि रसाढथं, पूयं पूगीफळं, “पूगः कसुकबृन्द्योः इत्यमरः, 


खण्डयितुं शकळयितुं, प्रभुत्वं साम्यं, क वा ? श्ळेषध्वनितेयं द्न्तानां तर्ईपरिणः 
तत्वेन उत्प्रेचषेति सङ्करः ॥ ८३ ॥ 

जिस ( सरस्वती देवी ) फे मुखके दांतोंको तके ( न्याय शान) समझना चाहिये, 
उन ( तर्को ) के विना इस ( सुख ) की वाद ( शाख्राथ, पक्षा०--वोळने या भाषण करने, 
अथबा--'व और द? इन दो अक्षरोंके उच्चारण करने ) में वैसी अनिवंचनोय शक्ति कहां 
अथात्‌ कहां से हे ? और वादभिमित्तसे ( प्रतिवादौके लिये ) पत्र देने अर्थात्‌ उसके ऊपर 
पत्रालम्बन करनेके लिये ( प्रतिवादीके मतको खण्ड्न करनेके लिए), ( अथवा--वख़ाते 
हुए पक्षा2--( दन्तरहित इस मुखका ) युर्णो ( कषाय आदि गुणां ) से शोभमान पत्र 
( पानके पत्ते ) को खण्डन करने ( चवाने ) के लिए, अथवा--कषायादि युणोसे युक्त 
पूग ( सुपारी ) को खण्डन करनेके लिए शक्ति कहाँ हे ?। अथवा--वाद (हाख्राथे)से 
गुर्णा ( विद्वत्ता आदि गुणां ) से शोभमान ( विद्वानों ) के समूहको खण्डन करनेके लिए 


शक्ति कहांसे हे ? ) । [ न्याय शाख्के विना शाख्नाथं करने तथा दांतोंके बिना बोलने 
या 'वा तथा द? इन दो अक्षरोंक्रा उच्चारण स्थान क्रमशः दन्तोष्ठ एवं दन्त दनेसे दांतोंके 


विना उक्त दोनों अक्षरोंको उच्चारण करनेमें सुखकी शक्ति नहीं हो सकती तथा वादमें 
भतिवादीके खण्डन करने या खाते हुए मुखकी कपाय ( कसेलापन ) आदि गुण्युक्त 
पत्ते ( पानके पत्ते) का, अथवा--कपायादि गुणशाली सुपारीका खण्डन करंके, अथवा-- 
विद्वत्तादि गुणशालियों ( विद्वानों ) के समूहका वाद (शास््रार्थ ) से खण्डन करनेमें सुखकी ` 
शक्ति कहां हो सकती हे । अथवा--विना दांतवाले मुखको उक्त युणशाली पत्रके या 


 छपारोके खण्डन करनेकी शक्ति कहां हो सकती दै? अर्थात्‌ नहीं हो सकती । कठोर 


५६८ ` नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


दांतोंके द्वाराही कठोर सुपारी का खण्डन किया जा सकता हे ॥ सरस्वती देवीका मुख. 


तकंशाञ्रसे रचा गया है ] ८३॥ 
सपरवं व्यासपराशाराभ्यां प्रणीतभाचाडुभयीभविष्णु । 
तन्मत्स्यपद्माचपलक्ष्यमाणं यत्पाणियुग्मं चढते पुराणम्‌॥ ८४॥ 
सपज्ञवमिति । व्यासपराशराभ्यां प्रणीतभावात्‌ प्रणीतस्वात्‌ , उभयीभविष्णु 
सहाएुराणोपपुराणतां प्राप्त, सुवश्च'इतीष्णुच्‌ यद्यप्यष्टादशएुराणानां कर्त्ता सत्यवती. 
सुतः, तथाऽपि “पुराणं वैष्णवं चक्रे यस्त.चन्दे पराशरम्‌'इव्यादि प्रलिद्धमेवपुक्तम ; 
तत्‌ प्रसिद्ध, मत्स्यपझादि मत्स्यप्लपुराणादिसंज्ञादिः, आदिशव्दात्‌ कूसंस्कन्दादीनां 
सङअ्हः; अन्यन्न--मत्स्यपद्मादिसासुद्रिकरेखादिः, आदिशब्दात्‌ ध्वजकुलिशादि- 
सङ्ग्रहः, तः उपलचयमाणं निर्दिश्यमानमित्यथः, सपज्ञवं कथा55ल्यायिकादिना 
सविस्तर, “पल्लवं त्वखी प्रको टे चापि विस्तृतौ? इति वेजयन्ती, अन्यन्न-सह सह्य 
पल्लवेन सपज्ञव किसलयसदृशमस्‌ । “अव्ययं विभक्ति--'इत्यादिना सहशव्द्स्य गुणी- 
भूतसाइश्याथेऽन्ययीभावः। “अव्ययीभावे चाकारे’ इति सहरदाव्द्स्य सभावः, 
_ “सहसाइश्यसाकए्ययोगपद्यसस्रद्विषु' इति विश्वः, पुराणं मत्स्यपझादि) यस्याः 
सरस्वत्याः, पाणियुम्मं वत्रृते पाणिपझत्देन परिणतमित्यर्थः । उत्मेक्षा ॥ ८४॥ 
व्यास तथा पराइारके द्वारा रचित होनेसे द्विगुणत्व ( पुराण तथा उपपुराण भाव) को 
प्राप्त होनेवाला, मत्स्य तथा प आदि ( कूम, वराह आदि .नाम) से उपलक्ष्यमाण 
( कहा जानेवाला। पक्षा०--मत्स्य, पद्म आदि ( ध्वजा, कुलिश आदि ) शुभ लक्षणे 
युक्त ) तथा कथा, आख्यायिका आादिसे युक्त ( पक्षा०--शङ्गार से युक्त। अथवा-- 
पछत्रके समान ) पुराण जिस ( सरस्वती देवो ) की दोनों भुजाए' हैं अर्थात्‌ उक्त गुणवाळे 
` युराणही सरस्त्रतीकी दोनों सुजाओंके रूपमे परिणत है ॥ ८४॥ 
आकरपचिच्छेद्वित्रजितो यः स धर्मशास्त्र एव यस्याः । 
पश्यामि सूद्धा शुतमूलशाल्री कण्डे स्थितः कस्य सुदे न बृत्तः ?॥ 
_ आकर्पेति । आकल्पं कदपान्तपर्यन्तं, विच्छेदेन विवर्जितः अविच्चिन्नसम्प्रदा" 
चे त्यरथऽ अन्यन्न--आकर्पः अरङ्कारादिः, तद्विच्छेद॒विवजितः तत्सहित', नित्यः 
भूषित इत्यथः, श्रतिवेद एच, सूरू प्रमाणं, तेन जाळते: अन्यत्र-श्रतिमूछाभ्यां 
केणसूझाभ्यां, शाळते इति तथोः, वेदे वसि च थुतिः इत्यमरः, अथवा-श्रयते 
आ थुतिः शब्दः, तस्य ग्रहणे मूलं कारणं, कणों इत्यर्थः, ताभ्यां शाळते; क 
स्थितो सुखस्थितः, अन्यन्न-कण्ठोपरि स्थितः, यो धर्मशा्राणां सन्वादिस्टुतीनां) 
नजः स एच यस्याः देव्याः, सुद्धां बृत्तः संतरृत्तः, परिणत इत्यर्थः, अन्यत्र--दृत्तः 


i) 


अहमिति शेषः ॥ ८५॥ 


चत्तलः, सुद्धा कस्य सुदे न? सर्वस्यापि स्यादेवेत्यर्थः । पश्यामि इति उसेषे 


| 
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जो कल्पान्त. तक नोश रहित ( पक्षा०-- अलङ्कारके जिच्छेरसे रद्वित अर्थात्‌ चित्य 
अलङ्कार युक्त / तथा वेदमूलक होनेसे ( पक्षा०--कर्ण ान्तोसे ) शोमनेवाळा है, वह 
धमशाख समूदद्दी जिस ( सरस्वती देवी ) का कण्ठस्थित मस्तक किसके हृपंके लिए नहीं 


- हुआ अर्थात्‌ सवके ( अभ्यस्त, पक्षा०--कण्ट भीवापर स्थित ) एवं गोलाकार ह्के लिए 
` हुआ, ऐसा देखता हूँ ॥ ८५ ॥ | | 


श्रवो दलाभ्यां प्रणवस्य यस्यास्तद्विनदुना भालतमालपत्रम्‌ | 

तद्द्धचन्द्रेण विधिविपञ्ची-निक्काणनाकोणघनुः प्रणिन्ये ॥ ८६.॥ 

अथ नागरछिपेरोङ्काराचरमाश्रित्योखेचषते, शुवाविति । विधिः ब्रह्मा, प्रणवस्य, 
ओङ्कारस्य, दळाभ्यास्‌ उभयपान्तरेखाभ्यां, यस्याः देव्याः, शुवौ, यथा तस्य विन्ढुना 


'बिन्द्वाकाररेखया, भाले ळलारे, तमालपत्र तिळकं, 'तमाळपत्रतिलक-चित्रकाणि 


विशेषकम्‌? इत्यमरः, तस्य प्रणवस्य, अर्धचन्द्रेण अडू चन्द्राकाररेखया, विपन्च्याः 
वीणायाः “वीणा तु वज्ञकी विपञ्ची’ इत्यमरः निक्काणनाये बादनार्थ कोणधनुः 
कोणसंज्ञकं धजुराकारं वाद्यसाधनञ्च, "कोणो वीणादिवादनम? ` इत्यमरः, प्रणिन्ये 
निमंमे । उपसर्गादसमासेऽपि णोपदेशस्य? इति णत्वस्‌ उत्प्रेक्षा ॥ ८६॥ 
नहाने जिस ( सरस्वती देवी ) के भूदयको प्रणव ( नागरी छिपिके अनुसार ॐकार ]- 
के दो खण्डोंसे, उस ( प्रणव ) के बिन्दु अथात्‌ अनुस्वारसे ललाटस्थ तमालपत्र अर्थात्‌ 
तिळकको भौर उस ( प्रणव ) के अधेचन्द्रसे विपञ्जी ( सरस्वतीकी विपञ्ची? नामक वीणा) 
के वजानेवाले धनुराक्ृति 'कोण? ( घनुही*°°) को वनाया है ॥ ८६ ॥ 
डिङुण्डली बुत्तसमासिलिप्याः कराङ्कली काञ्चनलेखनीनाम्‌ | 
केश्य मसीनां रिमितभाः कठिन्याःकाये यदीये निरमायि सारे: | ।८७!। - 
द्विकुण्डलीति । यदीये काये देहे, द्वयोः कुण्डल्योः समाहारो द्विकुण्डली कण 
कुण्डलद्वयं, वृत्तायाः वत्तंलायाः, समास्तिछिप्या अवसानरेखायाः, बिन्दुद्दय रूपायाः 
विसर्गाकाराया इति यावत्‌, सारे: श्रेष्ठांशे), निरमायि निर्मिता, माङो लुङि 'भातो 
युक्‌ चिणङतोः' इति युगागमः, लेख्यान्ते समाप्तिव्यक्षको विसर्ग: छिख्यते, स एव 
ऊँण्डलद्दयस्वेन परिणत इत्यथः । विसर्गस्य रूपं यथा--“शहुवत्‌ बालळवत्सस्य 
वालिकाकुचयुग्सवत्‌ । नेन्नवत्‌ कृष्णसरपैस्य स विसगं इति स्मरतः? तथा च करा- 
झरी कराङ्ुल्यः, जातावेकवचनम्‌ ) काञ्चनळेखनीनां सोचर्णलेखनीनां सारेः, तथा | 
चां समूहः कश्यं, केशाश्वाभ्यां यजछावन्यतरस्यास' इति यजप्रत्ययः, 
मसीनां सारेः, तथा स्मितभा मन्दहासकान्तिः, कठिन्याः खरिक्रायाः, "खरिकायान्तु 
| इति विश्वः। सारेः निरमायि इत्युव्मेक्षा ॥ ८७ ॥ 
( अर्माने ) जिस (सरस्वती) के शरीर में दोनों कुण्ड्लोको गोलाकार वर्णसमाप्तिसूचक 


रेखा ( विसर्ग, या मातृका अन्थक्ी समाधि लिपि ) के तारोते, हाथकी अद्भुलियोंकों सोनेकी 
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कलमके सारोंसे, केश-समूइको स्यादियोंके सारोंसे और :स्मित-कान्तिको खड्या 
( इयामपट = ब्हैंकवोडंपर लिखनेका च क ) के सारोंसे बनाया है १॥ ८७॥ 
या सोमसिद्धान्तमयाननेव शून्यात्मतावादमयोद्रेब । 
विज्ञानलामस्त्यमयान्तरेच साकारतासिद्धिमयाखिलेच ॥ ८८ ॥ 
येति। या देवी, सोमसिद्धान्तः कापालिकदर्शनस्‌ , अथ 'च- सोमस्य इन्दोः, 
सिद्धान्तः अखण्डरूपन्च, तन्मयस्‌ आननं यस्याः सा इव स्थिता; तथा आत्मानो 
न सन्तीति वादः शून्यास्मताचादः माध्यसिकबोद्धविशेषद्शनं, तन्मयं तदेव, उदरं 
यस्याः सा ताइशीव, अथ च-शूल्यात्मता निस्वरूपता, तह्वादो नास्तिवादः, 
तन्मयसुद्रं यस्याः सा अति कृशो दरीव्यर्थः, “नासिकोदर¬ इत्यादिना विकल्पादनी- 
कारः, विज्ञानस्य निराकारविज्ञान मात्रस्य, सामस्त्य'साकल्यस्‌ इति योगाचार वौदध- 
विशेषमतं, तन्मयं तदेव, अन्तरं यस्याः सा इव, अथ 'च—विज्ञानसामस्त्यम्थवि- 
शिश्ज्ञानसम्पत्तिश्न, तन्मयमन्तरः यस्याः सेव; तथा साकारता साकारविज्ञानवादी 
सौन्रास्तिकः ज्ञानानां नीळपीताद्याकारता, तस्सिद्धिस्तन्मयाः, अथ च--शोभना- 
कारतासम्पत्तिश्च तन्मयाः अखिछाः सर्वाः यस्याः सेव, स्थितेति दोषः, इति सर्वत्रो- 
पेक्षा; एवम्भूता सरस्वती मध्येसभस्‌ अवततार इतिः ७४ श्लो कोक्तक्रियापदेच 
अन्वयः ॥ ८८ ॥ ङुळकस्र्‌ | ! | 
जो ( सरस्त्रती देवी ) मानो सोमसिद्धान्त ( कापालिक दशान, पक्षा०-पूर्ण चन्द्र) 
रूप मुखवाली, द्यून्यतावाद ( माध्यमिक दशन, पक्षा०--अभाववाद ) रूप उदरवाली, 
विज्ञानसामस्त्य ( निराकार विज्ञानमात्रवादी बाह्यालापी योगाचार, पक्षा०-- विशिष्ट ज्ञान ) 


. ` रूप चित्तवाली और साकारतासिद्ध ( साकारशानवादी सौत्रान्तिक ज्ञान नील-पीतादि- 


'रूपतासे सिद्ध, पक्षा०--सुन्दर आकृति) रूप सम्पूर्णं अवयवोंवाली हुई । [ जिस सरस्वतीका 
मुख पूर्ण चन्द्रके समान था, कटि अत्यन्त पतली थी, वह स्वयं विशिष्ट शानशुक्त एवं 
परमझुन्डरी थी ]॥ ८८॥ - | न 

मीमस्तयाऽगद्यत मोदितु ते वेला किलेयं तदलं विषद्य | 

मया निगाद्यं जगतीपतीनां गोत्रं चरित्रश्च यथावदेषाम्‌ ॥ ८९ ॥ 

भीम इति । अथ तया देव्या सरस्वत्या, भीमो भीमभूपतिः, अगद्यत उचः ! 
किमिति ! हे राजन्‌ ! इयं ते तव, मोदितु हषे कत्तं, वेळा किळ समयः खळ; का.” 

समयवेळासु तुसुन! तत्तस्मात्‌ , विषद्य खेदित्वा, अळं विषादो न कत्तेब्य इत्यः ४ 
'अलंखर्वोः'इस्यादिना वत्वाप्रत्यय: । कुतः) ! एषां जगतीपतीनां राज्ञां,गोन्ने कुछे नाम 
च, गोत्र नाप्नि कुछेडपि व! इति विश्वः, चरित्रञ्च मया निगाद्यं वक्तष्यम्‌ » अ€ 


' वचग्रामीत्यथेः । ऋहलोण्यत्‌? 'गदमद? इत्यादिसूत्रे _वषामीत्यथेः । 'ऋदछोष्यंतः 'गदमद' इत्यादिसूत्रे अजुपसर्ग एव यतो विधाना एव यतो विधानात, 


9 
१. 'विचिन्ञमेषास' इति पाठान्तरम्‌ । 


| : | द्शंमः सग: | ` ६०१ 


उस ( सरस्वतो देवी ) ने राजा भोमसे कहा--'निश्चित रूपसे यह तुम्हारे इषैका 
।_ स्ममय है, इस कारण विषाद ( १०६८ ) मत करो, ( क्योंकि ) इन राजाओंके यथायोग्य 
अर्थात्‌ ठीक-ठीक ( पाठा०--विचित्र ) गोत्र तथा चरित्रको मैं कहूँगी । [ पहले (१०६८) 
अनेक लोकोसे आये हुए एवं देवोंसे वर्णनीय कुल तथा चरित्रवाले राजाओंको देखकर राजा 
भोम विषादथुक्त हो गये कि इनके गोत्र तथा चरित्रका ठोक-ठोक वर्णन तो मनुष्यसे हो 
ही नहीं सकता और बिना ठौक-ठीक वर्णन किये दमयन्ती किस प्रकार उत्तम-हीनका 
|. ज्ञानकर तदनुसार अपने योग्य वरका निर्णय कर सकेगी? इस विपादको दूर करनेके लिए 
सरस्वती देवीको भक्तवत्सल विष्णु भगवानने बुलाकर कहा. फि--'समभामें आए हुए 
] राजाओंके कुल-चरित्रका तुम वर्णन करो? ( १०७१-७२ ) तदनुसार सरस्वती देवीने 
' समामे पधारकर राजासे उक्त वचन कहा ]॥ ८९॥ 
अबिन्द्तासो'मकरन्दलीलां मन्दाकिनी यञ्चरणारविन्दे | 
अत्राचतीर्णा गुणवणनाय राज्ञां तदाज्ञावशगाऽस्मि काऽपि ॥ ९०॥ 
का त्वम्‌ ? किमर्थमागता च ? इत्याकाङच्षायामाह, अविन्दृतेति। असौ प्रसिद्धा, 
सन्दाकिनी यस्य . पुंसः, चरणारविन्दे पादपझे, मकरन्दळीळां पञझमधुविलासम्‌, 
अविन्दत, तस्य पुंसः श्रीविष्णोः, आज्ञाया वशगा वहावत्तिनी, काऽपि यां काचित्‌, 
अस्मि अहं, राज्ञां गुणवर्णनांय अन्न स्वयंवरसभायाम्‌, अवतीर्णा, अस्मि इति शेषः, 
कि विंशेषचिन्तया ? इति भावः॥ ९० ॥ 
इस प्रसिद्ध गङ्गाने जिसके चरणकमलमें मकरन्द ( पद्म-पराग ) के विलासको प्राप्त 





लिए आयी हूँ ॥ ९० ॥ 


तत्कालवेद्येः शकुनस्वरायेराप्तामवाप्तां नृपतिः प्रतीत्य । 
तां लोकपालैकधुरीण पष तस्ये सपर्यामुचितां द्दिश॥ ९१॥ 

. तत्काळेति । लोकपाल इन्द्रादिभिः सह, एकधुरं वहतीस्येकधुरीणः समान- 
स्कन्धः, “पुकधुराइलुक च! इति खप्रत्ययः छोकपालसद॒श इत्यर्थः, एष नृपतिर्भीमः, 
भअवाप्ताम्‌ अकस्मात्‌ सभायां प्राप्तां, तां चाग्देचीं, तत्काले वेद्ये वेदयितुं शक्येः) 
झाकुन छ भाशंसिनिमित्तं, 'शुभाशंसिनिमित्ते च खगे च शकुनं विदुः इति शाश्वतः, 
स्वरः नासानिळः, आद्यशब्दादक्षिस्पन्दादिसडपहः, तेरुपायेः, आस्तां हितां, प्रतीत्य 


'निश्चिस्य, तस्ये उचिता सपर्या पूजां, दिदेश समपंयामास ॥ ९१ ॥ 
लोकपात्र ( इन्द्र आदि) के एक धुराको धारण करनेवाले. (इन्द्रादि छोकपालोंके 









१. 'विन्द्त्यसव्ये! इति पाठान्तरस्र । 


किया है, उस ( विष्णु ) की आशज्चाके वशवर्तिनी कोई मैं यहांपर राजाओंके गुणके वणेनके 


|= ) _समान ) इस राजा ( भीम ) ने उस समयके जानने योग्य शकुन ( पक्षी आदिका शब्द ) ( मीम ) ने उस समयके जानने योग्य शकुन ( पक्षी आदिका शब्द ) 


श्र 


६०२ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


तथा स्वर ( नासिका स्वर्‌ ) आदि (दक्षिणनेत्रका स्फुरण आदि ) के द्वारा आयी हुईं उक्ते 
हितकारिणी मानकर उसकी पूजा की ॥ ९१ ॥ ग 
` दिगन्तरेभ्यः पुथिवीपतीनामाकषेकौतूइलसिद्धविद्याम । 

ततः क्षितीशः स निजां तनूजां मध्येमहाराजकमाजुहाब ॥ ९२॥ 

दिगिति । ततो देवीपूजानन्तर, सः च्षितीशः भीमः, दिगन्तरेभ्यः पुथिचीपती- 
'नास्‌ आकषंकोतूइरे आकर्षकर्मणि, सिद्धविद्यां सिद्धमन्त्रस्वरूपास्र, अमो घवृक्ति- 
मित्यर्थः, सौन्दयण सर्वाकर्षणकारिणीमिति . भावः, निजां तनूजां मध्येमहाराजकं 
महतो राजसमूहस्य मध्ये, आजुहाव आइूतवान्‌ , हृूयतेलिंटि “अभ्यस्तस्य च? 
इति द्विभावात्‌ पराक्‌ सम्प्रसारणे रूपसिद्धः, भीमः सभायां दमयन्ती आनयामास 


इति भावः ॥ ९२॥ 
इस ( सरस्वती देवी की पूजा करने ) के बाद उस राजाने भिन्न-भिन्न दिशाओंसे 


राजाओंके आइष्ट करनेके कौतूइलमें ( मन्त्रादि द्वारा ) सिद्ध विद्यारूपा अर्थात्‌ अपने | 
सौन्दयेके द्वारा विभिन्न दिशाओंत्ते राजाओंको आकृष्ट करनेमें मन्त्रसिद्ध विद्याके समान 
. अपनी पुत्री ( दमयन्ती ) को महाराजाओं के बीचमें बुलाया ॥ ९२ ॥ 
- दासीषु नासीरचरीषु जातं स्फीतं क्रमेणालिषु चीक्षितासु । 
स्वाङ्गेषु रूपोत्थमथावूभुताब्धिुद्वेलयम्तीमबल्ोककानाम्‌ ॥ ९३॥ 
अथ पोडशर्छोक्या दमयन्तीं च ०/यति-दासीव्वित्यादि। कीइशस ? नासीरे 
चरन्तीति नासीरचरीषु अग्रेसरीछु, चरे, टिस्त्वात्‌ ङीप्‌ „ दासीषु परिचारिकासु, 
वीक्षितासु सतीषु, जातम्‌ उत्पन्न, ऋमेण आलिषु, सखीषु, वीच्षितासु स्फीतं प्रबुद्धं, 
"स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌? इति स्फीभावः, अथानन्तरं, रूपोत्थं सौन्दयंजन्म, अवलोक- 
कानां मरेच्षकाणास्‌ , अद्भुताब्धि विस्मयसागर, स्वाङ्गेषु दमयन्त्या अवयवेषु, वीक्षि- 
"तेषु सत्सु उद्गेळयन्तीम्‌ उद्ठेळं कुचंतीं, वेलामतिळङ्कयन्ती मित्यर्थः, समीं “पपावपाङ्ग- 
रथ राजराजिः? इति १०८ श्लछोकोक्तेन अन्वयः । उद्देलशब्दात्‌ तत्करोति’ इति - 
शयन्ताच्छुतरि डीप) अन्न एकस्मिन्नद्भुताब्धौ क्रमेणानेकेषां जातत्वस्फी तत्वो द्वेल- 
त्वानां वृत्तिकथ नात्‌ पर्यायालझ्डरमेद्‌ः; 'पुकस्मिन्ननेकमनेकरिमन्नेकस्‌'इति छक्षणात॥ 
( यहांसे १६ इलोकों तक ( १०९३-१०८ ) दमयन्तीका वर्णन करते हैं, अतः इन 
इलोकॉका “**पपावपाह्षैरथ राजराजिः? (१०१०८)? इळोकस्थ क्रियापदके साथ अन्वय हे) 
आगे चलनेवाली दासियो में उत्पन्न, क्रमशः ( इसके उपरान्त क्रमसे ) देखी गयी सखियोंमें 
* वढे इये और अनन्तर अपने ( दमयन्तीके ) जज्ञोंमें सौन्दर्यजन्य देखनेवालों के आाश्चय॑- 
` समुद्रको बढ़ाती हुई ( दमयन्तीको राजसमूइने कटाक्षोसे देखा )--॥ ९३ ॥ 
- रिनष्वत्यमायाजललेपलो प-सयर्‍नरल्षांशुसुजां शुकामाम्‌ | 
नेपथ्यह्दीरयुतिवारिवर्सि-स्वच्छायसच्छायनिजालिजालाम्‌ ॥९४॥ 
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दशमः सर्गः | क या 


ह स्निग्धत्वेति । पुनः किम्भूताम्‌ ? स्निग्धत्वाय मास्ण्यगुणाय, मायाजळ जळ- 
गभंताऽऽख्यो दोपः, 'रागखासश्व विन्दुश्च रेखा च जळगर्मता। सर्दरस्नेष्वमी पञ्च 
दोषाः साधारणा सताः ॥' इति चाग्भरः। तथा लेपः वर्णोस्कर्षकारी द्वव्यविशेष- 


संयोगः, तयोः छोपः अभावः, ताभ्यां सयत्नानि कृतम्रयासानि, कथमपि तानि ` 


अनङ्गीकुवाणानि इस्यर्थः, यानि रस्नानि, उपलक्षणमेतत्‌, गुणसम्पत्तिदोषविरहाम्यां 
श॒द्धानीत्यथः, यती प्रयत्ने इति धातोः 'श्‍वीदितो निष्ठायाः इति इण्प्रतिषेधः, 
तेषां रत्नानास्‌ अंशुस्जा किरणप्रसादः, सेव अंशुकाभा वखप्रभा यस्यास्तां, तथा 
नेपथ्य हीर द्यतिचारिचत्तिस्वच्छायस्‌ आभरणचत्रप्रभाग्बुयतस्वप्रतिविग्व, 'विभाषा' 
सेना! इत्यादिना छायाशब्दस्य नपुसकस्वस्‌, तेन सच्छाय सवर्ण, निजाछिज्ञाळं 
स्चसखीकुल यस्यास्तास्‌। अन्न भूषामणिप्रभाझरमग्नेन स्वग्रतिबिस्बेन सह सखीः 
जनसाइश्योत्म्रेक्ञया तासामपि तत्समानसौन्द्य वस्तु व्यज्यते ॥ ९४॥ 

चिकनाइट, कुत्रिम जळ तथा लेप ( मांडी-कलप ) के अमावमें प्रयत्नशाल रत्नोंकी 
'विशुद्ध किरण के समान वख्नवाळली ( अथवा--चिकनाहटके लिये कृत्रिम जल तथा लेपके 
अभावाय, „) और भूपणोंके हीराओंकी कान्तिरूपी जलके मध्यगत ( प्रतिविम्बित ) समान 
कान्तिवाळो सखियोंके समूहवाली- ( दमयन्तीको कराक्षोंसे राजसमूइने देखा ) । 
[-दमयन्तीके वरकी चिकनाहट कृत्रिम जल तथा लेपके विना ही रत्नप्रमाके जलके द्वारा 


` बनी हुईं थी और उसके भूषणोंमें जड़े गये हीराओंमें दमयन्तीके समान सौन्दयंवाली 


सखियोंके समूहका प्रतिविम्ब पड़ रहा था, ऐसी दमयन्तीको राज-समूहने कराक्षोसे देखा ] 
चिलेपनामोद्मुदागतेन तत्करणं पूरोत्पललसर्पिणा च | 
रतीशदूतेन मधुव्रतेन कण रहः किञ्चिदिबोच्यमानाम्‌॥ ९५॥ 
विलेपनेति । पुनः किम्भूताम्‌ ? विलेपनस्य चन्द॒ना्ङ्गरागस्य, -आमोदेन सौर- 
सेण, सुदा प्रीत्या, आगतेन, तथा तस्याः दमयन्त्याः; कणंपूरोरपळं सपंठीति 
तत्सपिणा तद्दन्धाक्ृष्टेन च, रतीशदूतेन कामसन्देशहारकेण, तदुद्दीपकेनेत्यथ:, 
सअधुत्रतेन अमरेण, कर्ण किश्वित्‌ रहः रहस्य, नल एवं सम्येषु सुन्दरतमः अतः स 
पूव चरणीय इत्यादिखू्पस्‌, उच्यमानामिव कामदेवसंदिष्टं किमप्युपदेश्यमानामिव 
स्थितास्‌ इत्युव्मेक्षा । एतेन तस्यास्तदा किलकिञ्चितादि शङ्गारचेष्टाविभांवो व्यञ्यते ॥ 
अङ्गराग ( चन्दन-कपूरादिका लेप ) को सुगन्धिसे उत्पन्न इषसे आया हुआ, उस 
( दमयन्ती ) के कणंभूषण-क्मळके पास उड़ता हुआ कामदेवका दूत अमर कानमे मानो 
कुछ ( गुप्त काम-सन्देश कह रदा था ( ऐसी दमयन्तीको राज-समूदने कराक्षासे देखा )॥ 
विरोधिवर्णामरणाश्मभासां मछ्ञाजिकोतूइलमीक्षमाणाम्‌। 
'स्मरस्वचापञ्जमचालिते ज॒ श्रवो विज्ञासाद वलिते बद्दन्तीम्‌।९६। 
चिरोधीति । पुनः किम्भूताम्‌ ? बिरोधिवर्णानां श्वेतकृष्णादिनानावर्णानाम „ 





६०४ नेषधमहाकाव्यम्‌ । 
आभरणाश्मनां भूषणमणीनां, या भासः तासां, मज्ञाजिकोतूइळ॑ मज्ञयुद्धकोतुक 


` परस्पराक्रमणसंरस्भमिति यावत्‌, ईच्ञमाणां, पुनविलासात्‌ चलिते स्त्रीस्चभावाज्ञी- 


लभ 


लाचलिते, तत्रोत्मेक्षा-स्मरेण तुल्यतया स्वचापभ्रमाच्चाळिते नु आदातुं करिपते इक 
स्थिते इत्यर्थः; चळ कम्पने इति मिच्चेडपि ज्वलह्छह्मछनमामलुपसर्गात्‌ वा? इति 
चिकहपनादूध्रस्वाभावः, एवम्मूते वौ वहन्तीं घारयन्तीस्‌ ॥ ९६॥ 

विरुद्ध रङ्गोवाळे भूषणोंमें जड़े गये रत्नोंकी कान्तियोंके मछयुद्ध ( कुइती ) के कौतुकको 
अर्थात्‌ अनेक रज्ञोंके भूषण-जटित रत्नोंकी कान्तियों के परस्पर मिश्रणको कौतुकके साथ 
देखती हुईं और मानो कामदेवके द्वारा अपने धनुषके अमसे सञ्चालित ( स्री-स्वभावजन्य ). 
विलाससे देढे किये गये अ्रृदयकोी धारण करती हुई ( दमयन्तीको राज-समूहने कराक्षोसे' 


, देखा ) । [ दमयन्तीके भूषणोंमें अनेक परस्पर विरुद्ध रज्ञोंके रत्न जड़े गये. थे, उनकी कान्तिः 


परस्परमें मिलकर चाकचिक्य उत्पन्न करती थी, वह एक प्रकार उनके मछ-युद्धके समान 
माळूम पढ़ता था उसे दमयन्ती देखती थी तथा विळासपूवक उसका कराक्ष कामदेवद्वारा 
चलाये गये धनुषके समान प्रतीत होता. था भर्थांत उसका कटाक्ष देखकर दर्शक काम: 
पीडित हो जाते थे ] ॥ ९६ ॥ 


सामोद्पुष्पाशगवासिताज्ञों किशोरशालाग्रशयालिमालाम्‌। | 
बसन्तलक्मीमिव राजभिस्तेः कल्पदरुमेरप्यमिलष्यमाणाम्‌ ॥ ९७॥ 


सामोदेति। पुनः किम्भूतास्‌ ? सामोद अतिमनो हरतदङ्गरूपवस्तुळाभेनः 
सहषं यथा तथा, पुष्पाशुगेन कामेन, वासितम अधिष्टितम्र, अङ्गं चपुर्यस्यास्ताम्‌, 
अन्यन्न-सामोदपुष्पाणि सुगन्धिकुसुमानि, आशुयो मलयानिछश्च, तेः चासिताड़ीं 
सुरभीक्षताज्ञीस, “आमोदो हषंगन्धयोः' 'आशुगौ वायुविशिखौ! इति विश्वामरो, 
पुनः किशोरशाखाः कोमळाङ्गलयः, अग्रशया अग्रपाणयो यासां ताइश्यः, आहि- - 
माछाः सखीपङ्कयो यस्यास्तां, "पञ्चशाखः शयः पाणि? इत्यमरः अन्यत्र--किशोर- 
शाखानां नवपश्चवानास्र, भग्नेषु ये शेरते इति तच्छायाः, “अधिकरणे शोतेः' इत्यच्‌ 
मत्ययः, ताइर्यः अलिमाळा सुङ्गश्चेणयः यस्यां तां, तैः राजभिः कल्पतुमैरपि सर्वा- 
भिलाषपूरकरपीति भावः; अभिळष्यमाणां वसन्तळचमीमिव, स्थितामिति शेषः;यथाः 
सर्वाभिलाषपूरकरपि कल्पवृत्षेव॑सन्तलूचमीर पेचयते तद्वदाजमिरपीति सारवको क्तिः 

इषुक्त कामदेवसे अधिष्ठित ( संयुक्त ) शरीरवाली ( पक्षा०--गन्धयुक्त पुष्प तथा 
मल्यानिछ, अथवा-गन्षयुक्त पुष्पोंकी इवासे सुवासित शरीरवाली ) ओर पंतली-पतली' 


| 


' अन्गुकियांवाले हार्थोसे युक्त सखियोंके समूइवाली ( पक्षा०--पतलौ-पतली डालियो अर्थात 


टहनिर्योके अग्रमाग ( फुनगी ) पर स्थित अमरोंके समूहवाली ) कव्पद्ुमोंसे भी अभिलषित 
वसन्तलक्षमीके समान ( याचकोंके लिये ) करपद्गुमरूप ) राजाओंसे चाही जाती हुई (. उसः क्‍ 


दमयन्तीको राज-समूइने कटाक्षोंसे देखा )॥ ९७!॥ 


लहा 


दशमः सगः । ६०% 


पीतावदातारुणनीलमासां देहोपलेपात्‌ किरणेमं णीनाम्‌ । 
गोरोचनाचन्द्नकुङ्कमेण-नःभीचिलेपान्‌ पुनरुक्तयन्तीम्‌ ॥ ९८॥ 
पीतेति । पुनः किम्भूताम्‌ ? पीता गौराः, अवदाताः शुङ्काः, अरुणा रक्ताः, नीळाः 


कृष्णाश्च, भासो दीप्तयो येषां तेषां, सणीनां किरणेः देहस्य शरीरस्य, उपलेपात्‌ 
अनुलेपनात्‌, गोरोचनादिचतुश्यळेपान्‌ पुनरुक्तयन्ती सावर्ण्यात्‌ पुनरुक्तान्‌ . 


कु्ेतीम्‌ । पण नाभिः कस्तूरी। दुमयन्त्याः पीतादिमणिप्रमया गोरो चनाद्यचुळेपनानां 
विफळत्वं साधितमिति भावः । अन्न गोरोचनाद्यनुलेपचतुध्यरंय यथासंख्यसम्बन्धेन 
पीतादिमणिकिरणकेतवकथनात्‌ यथासंख्यसङ्कीणंसामान्याळङ्कारः । छक्षणमुक्तम्‌ ॥ 
पीली, श्वेत, लाल तथा नीली कान्तियाँवाले रत्नोंके किरणोंसे शरीरपर लेप-द्दोनेके 
कारण अर्थात्‌ दमयन्तीके शरीरके ऊपर उक्त चार रङ्गोंवाळे रत्नोंकी कान्ति पड्नेसे गोरोचन 
चन्दन, कुङ्कुम और कस्तूरीके विलेपनों ( अङ्गरागों ) को पुनरुक्त करती ( दुहराती ) हुई 
( दमयन्तीको राज-समूहने कटाक्षोंसे देखा )। [ यहांपर क्रमशः पीळे रंगवाले पुखराजसे 
गोरोचनके, वेत रङ्गवाले स्फटिक या दीरेसे चन्दनके, लाळ रङ्गवाले माणिक्यसे ङुङ्कुमके 
और नीले रङ्गवाले नीलमसे कसतूरीके लेपको पुनरुक्त किया जाना समझना चाहिये ] ॥९८॥ 
स्मर प्रसूनेन शरासनेन जेतारमश्रइघती नलस्य । [ 
तस्मे स्वभूषाइषदंशुशिर्पं बलद्विषः कासुंकमपंयन्तीम्‌ ॥ ९९ ॥ 
` स्मरमिति । पुनः किम्भूताम्‌ ? प्रसूनेनः पुष्पमयेन, शरासनेन धनुषा, अतिः 
कोमलेन पुष्पचापेन करणेन इत्यर्थः, नळस्य जेतार जेन्नं, स्मरम्‌ अश्रदधर्ती स्मरः 


युष्पमयकोमळधनुषा नळ कथमपि जेतुं न शक्नुयादिति अविश्वसतीस्‌, अत एच 
तस्मे स्मराय, स्वभूषाइषदंछुमिः निजाभरणंमणिकिरणेः, निर्माणं यस्य ताइशं, 


तन्निर्मितमित्यर्थः, बळद्विषः कासुंकम्‌ इन्द्रचापस्‌, अपंयन्तीम्‌, इन्द्रधचुरिव नाना- 


. यर्णा तस्या आमरणरर्नझोभेति भावः। वीरधौरेयः नळः पुष्पचापदुजंय इति सत्वां 
नलजयाय स्वाभरणमणिकिरणकलिपितस्‌ ऐन्द्वं धनुः ब्रढीयस्तस्मे कन्दुर्पाय दुदाना- 
मिव स्थितामित्युव्मेच्षा व्यक्षकाप्रयोगा द्वग्या ॥ ९९ ॥ 

पुष्पमय बागांसे कामदेवको नलका विजय कर सकनेवाला नहीं मानती हुई, अत एव 
अपने भूषणके पत्थरों (रत्नों) के किरणोसे बने हुए इन्द्र्धनुषको अपण करती हुई 
( दमयन्तीको राजसमूहने कटाक्षोसे देखा )। [ नळ दुर्जय योद्धा हैं, अत एव कोमळतम 
पुष्पमय बाणोंसे कामदेव उनको. नहीं जीत सकेगा और इस कारण वे बिना कामवशीभूत 
हुए हमें नहीं प्राप्त हो सकेंगे, भत एव उनको जीतनेके लिये दमयन्तीने अपने भूषणोंमें 
जड़े गये पत्थररूप रत्नोंकी किरणोंसे बने हुए होनेते अत्यन्त दृढतम इन्द्रधनुष कामदेव के 
लिये समपंण करती हुई-सी मालूम पड़ती है । दमयन्तीके भूषणोंमें जड़े गये रत्नोकी 
कान्ति इन्द्र्थनुषके समान रग-विरंगी थी ]॥ ९९ ॥ | 





< 


, दोता है ]॥ १०० ॥ 
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विसूषणेभ्यो बरमशुकेछु ततो वरं सान्द्रमणिप्रभाखु | 
सम्यक्‌ पुनः क्वापि न राजकस्य पातु दशा धातूङतावकाशाम्‌ ॥ 


विभूषणेभ्य इति। पुनः किम्भूताम्‌ ? विभूषणेभ्यो वरं प्रथं विभूषणेषु 
आसज्य ततोऽधिक यथा तथा, अंशुकेषु वस्त्रेषु, सक्तया इति शेषः, ततो वरमधिक 
सान्द्रमणिप्रभासु, स्तया इति रोषः, राजकस्य राजससूहस्य “गोन्नोक्ष--? इत्या- 
दिना बुञुम्त्ययः, इशा दृष्टया, सम्यक्‌ पातुं पुनः स्थेयेंण भूषणादिकं पुनः ईक्षितुं, 
कापि ङुन्रापि, न धातृकृतावकाश्चां धात्रा विधात्रा, कृतोऽवकाझो दुर्शनावकाशो 
यस्या एवम्भूतां, दमयन्त्याः किमपि अङ्ग स्थिरतया द्व्टं राजकदृष्टेरवकाशो विधात्ना 
न विहितः इत्यर्थः, उत्तरोत्तरविषयाङ्कष्टा पूर्व पूर्वविस्मरणेन राजकदृष्टिन॑ कापि क्षण 


मवस्थितेति भावः। अन्न विश्ूषणानासुत्तरोत्तरोत्कपंद्वारेण राजकदष्टेः क्रमेण विभूप- ` 


णाद्यनेकाधारसम्बन्धोक्तेः साराजङ्कारः; 'उत्तरोत्तरमुत्कर्पः सारः’ ॥ १०० ॥ 
भूषणोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ विभूषणों में, उन विभूषणोंकी अपेक्षा अछ बस्मोंमें तथा उन 


 बस्रोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ सघन म णिकान्तियोंमें भासक्त राजाओंकी दृष्टि कहीं भी भच्छी तरह 


पान करने अर्थात्‌ देखनेके लिये भाग्य (या ब्रह्मा ) के द्वारा प्राप्त अवकाशवालो नहीं 


` हुईं । ( उक्त ऐसी दमयन्तीको राज-समूहने .कराक्षोंसे देखा ) अथवा--“नार'यणी? टीकाके 


अनुसार 'अवरस्‌' पदच्छे करके-विभूषणोंके बाद वस्मे, उन बस्मोंके बाद सधन 


मणिकान्तियोंमें तथा फिर कहीं भी अर्थात्‌ दमयन्तीके किसी अवयवको भी अच्छी तरह" 


[ जव कि दमयन्तीके श्रेष्ठ, अतर तथा श्रेष्ठतम विभूषण, वस्त्र तथा सघन मणिकान्तियोंमें- 
से किसीको भी क्षणमात्र स्थिर होकर राजा लोग अच्छी तरह नहीं देख सके तब उसके 
झरीरको अच्छी तरह देखना तो बहुत दूरको वात है । अथवा--विभूषण, वस्त्र, मणिकान्ति 
समूइसे आच्छादित दमयन्ती-शरीरको राजालोग नहीं देख सके । अथवा--विभूषणादिसे 


भाच्छादित दमयन्ती-शरीरको यथावत्‌ नहीं देख सकनेके कारण राजाओंको उत्कण्डा . 


उत्तरोत्तर बढ़ती गयी, भाःछादित वस्तुको देखनेके लिये उत्कण्ठाका बढ़ना स्वाभाविक 
प्राक पुष्पवर्षेवियतः पतद्भिदं्टुं न दृत्तामथ तद्‌ द्वरेफेः । 
तङ्गीतिभुग्नेन ततो मुखेन विधेरहो ! वाङ्छितचिइनयत्नः ॥१०१॥ 


प्रागिति । पुनः किम्भूतास्‌ ? प्राक प्रथमं, वियतः अम्बरात्‌ , पतद्भिः पुष्पवषेः ` 


दमयन्त्या रूपदुशनेन तदुपरि सन्तुष्टदेवगणमुक्तकुसुमवर्षणैः, अथ अनन्तर, तदुद्वि- 
रेफः ततपुष्पाङ्शशङ्गः, ततोऽनन्तरं,तञ्गीतिभुग्नेन मुङ्गमयनञ्रेण, सुखेन च द्रष्टुं न 


दत्ताम्‌ पतेः प्रतिबद्धदशनामिस्यर्थः, राजकस्येति शेषः । तथा हि, विधेः देवस्य, _ 


वान्क्वितदिष्नयतना वान्छितार्थविघातव्यसनिता, अहो ! आश्चर्यरूपः, इत्यर्थान्तर- 


द्शमः सर्गः | क ६०७ 


-न्यासः एकस्या राजहष्टे: करमेण भेमीदर्शनप्रतिबन्धकपुष्पवृष्टयाद्यनेकाधारसम्बन्धो- 
"स्थेन पर्यायेण सङ्करः ॥ १०१॥ ॒ 
पहले ( दमयन्तीके अतिशयित सौन्दर्यको देखकर सन्तुष्ट देवों द्वारा ) आकाझसे को 
हुई पुष्पवृष्टियोंसे, इसके वाद ( उन पुष्पोके गन्धसे भाझृष्ट होकर ) आनेवाले भ्रमरोसे 
और उन ( अमरोंके काटने ) के भयसे फेरे ( दूसरी ओर थुमाये ) हुए युखसे राजसमूहके 
"नहीं देखने दी गयी ( दमयन्तीकी राज-समूहने कराक्षोंसे देखा); खेद है कि. देव 
अभिळपितमें विज्ञ करनेका प्रय किया करता है ॥ १०१ ॥ 
एतद्र स्यामिति राजेन मनोरथातिथ्यमचापिताय । 
सखीसुखायोत्स्जतीमपा ज्ञत्‌ कर्पूरकस्तूरिकयोः प्रवाहम्‌ ॥१०२॥ 
एतदिति । पुनः किम्भूतास्‌ ? एतत्‌ सखीसुखं, वरं स्यास्‌' अस्माकम्‌ एतन्सु- 
खसे सति भेमीदष्टिकाभः सेत्स्यति अतो राजत्वापेक्षया अहं तदात्मको वर भवेयं, 
'प्राथंनायां लिङ्‌ इति राजकेन राजंससूहेन, मनोरथस्य आतिथ्यम्‌ अतिथिस्वस्‌ , 
-अभिलापविषयताम्‌ इति भावः, ब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यङ्प्ररययः। अवापिताय प्रापिताय; 
सखीसुखाय अपाङ्गात्‌ नेन्नप्रान्तात्‌ , कपूंरस्य कस्तूरिकायाश्च स्वार्थे कः, केऽणः 
"इति ईकारस्य द्वस्वः प्रवाहं श्‍वेतकुृष्णकान्तिप्रवाहम , उत्सजती प्रवत्तंयन्ती, सखी. 
-सुखसेव कटाक्षेः वीक्षमाणामित्यथः ।. 'आचछीनद्योबुस' इति विकल्पान्नुमभावः। 
-हष्टीनां सिंतासितस्वेन निदंशः, अत एवं विषयनिगरणेन दिषयिमान्नो पनिबन्धात्‌ 
.-भेदे अभेद्रूपातिशयोक्तयलङ्कारः ॥ १०२ ॥ 

'में दमयन्तीकी सखीका श्रेष्ठ सुख बन जाळं? ऐसा राज--समूहके द्वारा मनोरथके 
अतिथित्वशो प्राप्त कराये गये अर्थात ऐसा चाहे गये सखीके मुखके किप नेत्र-प्रान्तसे कपूर 
तथा कस्तूरीके प्रवाहको छोड़ती हुई अर्थात्‌ उक्त प्रकारके सखी-सुखको देखती इई 
'( दमयन्पीको राज-समूइने कटाक्षोंसे देखा) । [ दमयन्तीके सखियोंका सुख बने विना मुझे 
-दमयन्तीके कराक्षावलोकनका सुख नहीं मिल सकता, अत एव "मैं दभयन्तीकी सखोका मुख 
वन जाऊ? ऐसी इच्छा राज-समूहने की, उस सखी-युखको दमयन्ती इवेत-नीळ कटाक्षुसे 
देखती थी, ऐसी.दमयन्तीको राजसमूहने देखा ]॥ १०२॥ Ei 

स्मितेच्छुदन्तञ्छद्कम्पकिञ्चिदिगम्बरीसूतरदांशुवन्देः | 
आनन्दितोवीन्द्रसुखारविन्देमंदं चुदन्ती हृदि कोसुदीनाम्‌ ॥१०३॥ 

स्मितेति। पुनः किम्भूताम्‌? आनन्दितानि मां प्रतीय प्रसन्नेति बुद्धया हृष्टानि . 
अन्यत्र-विकसितानि; उर्वान्द्रियुखारविन्दानि राजसुखरूपपझानि येस्तेः, अत प्‌व 
'स्मितेच्छोः ईषद्धास्योद्युक्तयोः, दन्तच्छुद्यो: अधरोष्ठयोः, कम्पेन क्ञ्चिदिम्बरी- 
सूतेः इषत्मकाशीभूतेः, यद्ठा-दिशास अम्बरीभूतेः आष्छादनस्वरूपेः, दिरव्यापिः 
_ *भिरित्यथः- रदांशूनां द॒न्तकान्तीनां, वृन्दैः कौसुदीनां हृदि, स्थितमिति रोषः, मदं 
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गर्व, नुदन्तीं खण्डयन्तीं, कौसुदीमधुरमन्दहासामिस्यथः, कौसुद्यो हि पह्मविकासने 
असमर्थाः, एतैः रदांशुबृन्देस्तु नुपसुखपञ्मानि विकासितानि इति आवः, ब्यतिरेका- 
छङ्कारश्च॥ १०३ ॥ 

राजाओंके मुखकमलको आनन्दित करनेवाले, मुस्कुरानेके इच्छुक ओएद्वय (या अधर) 
के दिलानेसे थोड़ा दिखलायी पढ़नेवाले दाँतोंके किरणसमू होसे चाँदनीके इषे ( पाठा०-- 
- गवे ) को खण्डित करती हुई [ दमयन्तीको राज-समूहने कटाक्षोस्ते देखा । अथवा[---**०*०० 
पढ़नेवाले दाँतरूप सूय-समूहोंसे । इस पक्षमें सूय-समूह॒द्धारा कमलोंको आनन्दित करना 
तथा चाँदनीके इषं ( या गवे ) को नष्ट करना उचित ही है ॥ चाँदनी से भी अधिक सुन्दर 
मन्दह्म सवाली दमयग्ती थी ]॥ १०३ ॥ 


` भ्रत्यज्ञभूषाचछमणिच्छल्तेन यह्लग्नतन्निश्चललोकनेच्राम | 
हाराग्रजाग्रह्गरुडाइमरश्मि-पीनाभनाभीङुहरान्धक्ाराम्‌ ॥ १०७ ॥ 
भ्त्यङ्गेति । पुनः किम्भूताम्‌ ? प्रत्यङ्ग प्रत्यवयवं, ये भुषाच्छुमणयः अलद्भारस्थ- 
निर्मलरत्नानि, तेषां छेन येषु अङ्गेषु ल्झानि तेषु अङ्गेषु निश्चलानि, हर्षपारवश्या- 
दिति भावः, खञ्जकुब्जवत्‌ समासः, छोकनेत्राणि दर्शनोत्सुकजननेन्नाणि यस्यास्ता- 
मिव; वस्तुतः नानाविधरल्लाळङ्कार भूषितामिति भावः । अन्न दमयन्ती दृशंनोस्सुकानां 
े्नाण्येवेतानि, न तु रत्नानीति सापहृवोस्प्रेक्ञा व्यञ्ञकाप्रयोगाहुम्या । पुनः हाराग्रे 
जातः प्रकाशम्रानस्य,गरुडाशमनः गरुत्मद्रलस्य, रश्मिभिः पी नाभ सान्द्रप्रभं, नाभी- 
ङुहरान्धकार यस्यास्ताम्‌ । अन्न मरकतच्छायस्यान्धकारेः साम्यो क्तेः सामान्याळङ्कारः 
प्रत्येक अङ्गो के भूषणोंके निमंल रलोंके व्याजसे जहाँ पड़ी वहींपर निश्चलदशांक नेत्रोंवाळी 
तथा मोतिर्योके हारके अग्रमागमें देदीप्यमान गारुत्मत मणिकी आभासे परिपुष्ट नाभिरूपी 
गुफाके अन्धकारवाली ( दमयन्तीको राज-समूहने कराक्षांसे देखा ) । [ दमयन्तीके प्रत्येक 
अज्ञोपर जहां दृष्टि पड़ती थो-वहीं निश्चल हो जाती थी, उसके प्रत्येक अङ्गके भूषणोंमे 
जड़े गये निमंल रत्न ही मानो दशको के नेत्र हों ऐसा प्रतीत होता था, .आशय यह है कि 
दमयन्तौके प्रत्येक भङ्ग रर्नोंसे जड़े गये भूषणोंसे अलंकृत थे, जो दशकोंके निश्चळ नेत्रे 
प्रतीत हो रद्दे थे। और हारके अभ्रमागमें गारुत्मतमणिके द्वारा दमयन्तीकी गम्मीर नामिका 
अन्धकार और अधिक बढ़ रहा था दमयन्तीकी नाभि अत्यन्त.गहरी थी ]॥ १०४॥ 


तद्गौरसारस्मितविस्मितेन्दुःप्रभादिरःकम्परुचोऽभिनेतुम्‌। 

बिपाण्डुतामण्डितचामराली-नानामरालौ कृतलास्यल्रीलाम्‌।१०५। 

तदिति । पुनः किम्भूताम ? तस्याः भैम्याः, गौरसारस्मितेन विशदोस्कृष्टमन्दः 
हासेन, विस्मितायाः विस्मयाविष्टायाः, इन्दुप्रभायाः चन्द्रिकायाः, शिरःकम्परुचोऽ' 
भिनेतुस्‌ , अनुकत्तुमिव; इत्युत्भेक्षा; विपाण्डुतामण्डिता धावल्यञ्ञोमिता, चामं 
राशयः चामरपङ्क्य एव, नाना मराक्‍्यः हंस्यः, ताभिः कृता लास्यलीला चृत्यचेश 
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यस्यास्तां, निजमन्दृहासजनितविस्मय कग्प्यमान चन्द्रिकाशिरःकम्पचारुचामरचयः- 


चीञ्यमानामित्यथंः ॥ १०५ ॥ 
उस ( दमयन्ती ) के गौर वस्तुका सारभूत अर्थात्‌ अत्यन्त गौरवर्ण स्मितसे आश्‍इचर्यित 
चन्द्रकान्तिके (उस स्मितकी प्रशंसार्थ ) शिरः कम्पनकी झोभाको दिखळानेके ल्यि 
स्वच्छतासे सुशोभित चामर-समूहरूप अनेक इंसियो द्वारा कौ गयी है लास्य-लीला 
( चृत्य-विशेष ) जिसकी ऐसी ( दमयन्तीको राज-समूहने कटाक्षांसे देखा) [ अत्यन्त 
गौरवणे दमयन्ती-स्मितको देखकर चन्द्रिका उसकी प्रशंसाके लिये दिर हिला रही हे... 
इस बातका अभिनय स्वच्छताभूषित चामरसमूहरूप इंसियाँ नृत्य-विशेषसे जिसकी कर 
रद्दी हैं, ऐसी दमयन्तीको राजसमूइने देखा ]॥ १०५ ॥ 
तदङ्गभोगावलिगायनीनां मध्ये निरुक्तिक्रमकुण्ठितानाम्‌ । 
स्वयं श्ुतामप्खरसां प्रसाद्‌ हियं हृदो मण्डनमपंयन्तीम्‌ ॥१०६॥ 
तदङ्गेति । - पुनः किम्भूताम्‌ ? सेवाङ्गं काव्यार्थतया शरीरं यासां ताः तदङ्गाः- 
तद्विषया इत्यथः, “शब्दादौ सूत्तिभिः ख्यातौ? इति छक्षणात्‌; तासां भोगावलीनां,. 
' प्रबन्धविरोषाणां, गायन्यः गायिकाः, क्तरि ल्युट्‌ , ङीप्‌ , तासां, मध्ये गानमध्ये 
. निरक्तिक्रमेषु निष्कृष्टो डारणप्रकारेषु, कुण्ठितानां छुंसप्रतिभानाम्‌ , अप्सरसां स्वयं 
छतां हृदः स्वान्तस्य वक्ष सश्र, मण्डनम्‌ अळङ्कारभूतां, द्वियं लज्जामेव, प्रसाद पारि- 
तोपिकस्‌ , अपयन्तीं प्रयच्छुन्ती, तद्दोषज्ञानेन ताः अपि हेळयन्तीमित्यर्थः, गायः 
. केभ्यः स्वट्तवस्ालङ्कारादिकं प्रीत्या प्रयच्छुन्तीम्‌ इति भावः। तस्याः सौन्दृ्यस्तुति- 
` करणासामर्थ्याद्प्सरसोऽपि लज्जिता इति तात्पयंस्‌ । अन्न तु हीदानमेव तद्दानमि> 
त्युत्पेक्षा हिया. अपि स्वयं इतरवादळङ्कारर्वात्‌ त दायत्तत्वाच्चेति बोद्धव्यम्‌ ॥१०६॥ 
उस ( दमयन्ती ) के अन्गोंकी भोगावली ( चन्दन-कपूरादि ) उसके प्रतिपादक 
अन्थकी स्तुतिगायिकाओंके बीचमें निरुक्तिक्रममें कुण्ठित अर्थात्‌ पूरा वर्णन करनेमें 
असमर्थ अप्सराओंके लिये स्वयं धारण की हुई खो-हृदयका भूषण लज्जाको प्रसाद देती: 
हुई ( दमयन्तीको राज-समूइने कटाक्षोंसे देखा )। ( दमयन्तीके झारीरके भोगावलीका 
वर्णन करती हुईं मेनका आदि अप्सराएँ उसका पूर्णतया वणेन नहीं कर सकी तो खो- 
द्दयका भूषणभूत लञ्जा--जिसे दमयन्तीने मी स्वयं स्री होनेते धारण कर रखा था--को 
' उन अप्सराओंके लिये प्रसादरूपमें दे रही थी, अर्थात्‌ जिसके अज्ञोंकी भोगावली पूर्णतया” 
वर्णन नहीं कर सकनेके कारण अप्सरा भी लज्जित होती थी, उस दमयन्तीको 
राजसमूइने देखा । लोकमें भी कोई स्तुतिपाठकोंके लिये अपने शरीरमें पहने इए 
भूषणादिको पारितोषिक रूपमें देता हे ]॥ १०६ ॥ | 
: तारा रदानां वदनस्य चन्द्रं रुचा कचानाञ्च नमो जयन्तीम्‌ | 


` आकण्ठमङ्णोद्वितयं मधूनि मद्दीस्ृतः कस्य न मोजयन्तीम्‌ः? ॥१०७७ . 





१६१० नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


तारां इति। पुनः किम्भूताम ? रदानां दन्तानां, रुचा कान्त्या, ताराः नक्षत्राणि . 


धदुनस्य रुचा चन्द्र, कचानां केशानां, रुचा नमश्च जयन्तीस्‌, अत एव कस्य मही- 


सुतोऽचणो द्वितयं चचुईयं, मधूनि चौद्ाणि, आकण्ठम्‌, आगलूम , अतितरामित्यथॅः, 
न भोजयन्तीस ? न पाययन्तीम ? अपि तु सर्व्॑येवेत्यर्थः। नञर्थस्य नशब्दस्य 
'सुच्सुपा! इति समासः। 'गतिबुद्धि' इत्यादिना अणिकत्तर ज्षिद्वितयस्य कमंत्वस्‌ । 
“निगरणचळनार्थेम्यश्च' इति परस्मेपद्स दुमयन्तीरूपद्शनेन राजनेत्राणासू अख्ते- 
नेव तृप्तिजाता इति भावः । सकळराजलोकलोचनासेचनकमासीत सा. इति नि- 
'व्कर्षः। अन्नोत्तरवाक्याथ्रेस्य पूर्ववाक्याथंदेतुकत्वात्‌ काव्यलिज्ठ, त्च ताराद्यपमाभिः 
.सड्डीयंते, तस्य नभो जयन्तीं न भोजयन्तीमिति यमकेन संसुष्टिः ॥ १०७ ॥ 
` दाँतोंकी कान्तिसे ताराओंको, सुखकी कान्तिसे चन्द्रको ओर बालोंकी काम्मिसे 


आकाशको जीतती हुई किस राजाके दोनों नेत्रोंकी कॅण्ठ तक अर्थात्‌ भर पेट मधु भोजन 
नहीं कराती हुई अर्थात्‌ सबको भरपेट मोजन कराती हुई ( दमयन्तीको राज-समूहने 


कराक्षोंते देखा ) [ अतिसुन्दर उसके रूपको देखकर सभी राजा असूत भोजन किये हुएके 
समान पूर्णतया तृप्त हो गये ]॥ १०७॥ | | 
अलरङङताङ्गाङ्भतकेवलाज्गी स्तवाधिकाध्यक्षनिवेयलक्ष्मीम्‌ । 
इमां विमानेन सभां विशन्तीं पपावपाङ्गैरथ राजराज्ञिः ॥ १०८॥ 
| कुलकम्‌ | 
अलडकृतेति । पुनः किम्भूताम्‌ ? अथ आह्वानानन्तरस्‌ , अलङङृताङ्गेभ्यः 
ूपिताङ्गेभ्यः, अद्भुतानि आश्चर्याणि, केवलानि. अनळङङृतानि, अङ्गानि यस्यास्तां 
स्तवात्‌ स्तुतेः, अधिकाः स्तोतुमदक्याः, अध्यत्तनिवेद्याः प्रत्यक्तगम्याः, लचम्यः 
शोभाः यस्यास्ताम्‌ , इति वहुवचनान्तोत्तरपदो बहुत्रीहिः, अन्यथा एकवचनान्त": 
-छचमी शब्दस्य उरःप्रथ्वतिकत्वात्‌ कप्रसङ्गः, शेषिकस्तु वेभाषिकः विमानेन नरवाह्येन : 
नचेतुर्रयानेन, समां विशन्तीस्‌ , इमां भेमीं, राजराजिः नुपश्रेणी, अपाङ्गेः नेत्रः 
भ्रान्तेः, पपौ अत्यादरेण सविळासमद्गाच्तीदित्यर्थः ॥ १०८॥ 
इति कुलकम्‌ । | + fs, 
अलङ्कृत शरीरकी अपेक्षा आश्चयेजनक अनलडकृत (भूषणरदित) शरीरवालो, प्रशंसा 
करनेकी अपेक्षा प्रत्यक्ष दशनीय शोमावाली पाळकीसे समा में प्रवेश करती हुई इस 


` 4 दमयन्ती ) को राज-समूहने कटाक्षोसे देखा ॥ १०८॥ 


आसीद्सी तत्र न कोऽपि भूपस्तन्मू्तिरूपोद्‌भवद्ञ्ुतस्य । 

उच्लेसुरङ्गानि मुदा न यस्य विनिद्ररोमाङ्करदन्तुराणि॥ १०९ ॥ 

अथ'तामद्भुत चेष्टां दर्णयति-आसीदिति । तन्न सभायाम्‌ , असौ ईशः, पः 
सोऽपि नासीत्‌, तस्याः भम्यःः, मूत्तिरूपेण अङ्गसौन्द्यण, उद्भवन्‌ अद्भुतः अद्भुतर 


ह 
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यस्य एवम्मूतस्य, यस्य भूपस्य, अङ्गानि सुदा हर्षेण, विनिद्रेः उदितैः, रोमाङ्कुरेः 
शुलक' दन्तुराणि चिपमाणि सन्ति, न उल्लेसुः न उञ्लसितानि, सव॑स्यापि अङ्गान्हि 
उल्ळसुरेवेत्यथः ॥ १०९ ॥ 

उस सभामे ऐसा कोई राजा नहीं था, उस ( दमयन्ती ) के शरोरसोन्दर्यसे उत्पन्न होते 


हुए आश्वयसे युक्त जिस राजाके शरीर इषंसे उत्पन्न रोमाञ्जसे विषमित न हो गये हों ॥ 
[ उस स्वयंवरमण्डपमें दमयन्तीके शरीरके सौन्दयंसे आश्चर्यित समी राजाओंके शरीर 


दषते पुलकित हो गये ]॥ १०९॥ | 
अङ्कुष्ठमूद्ध्नी च नीपीडिताग्रा मध्येन भागेन च मध्यमायाः | 
आस्फोटि भेमीमवलोक्य तत्र न तर्जनी केन जनेन नाम ॥ ११०॥ 
अद्भुष्टेति। तत्र सभायां, भेमीम्‌ अवलोक्य अक्कु्ठस्य मूद््ध्ना अग्रेण, मध्यमाया:- 
मध्यमाहुलेः मध्येन भागेन च निपीडितस्‌ अग्रं यस्याः सा तर्जनी केन नाम जनेन, 
नास्फोटि ? न वादिता? न अभाजि? इति यावत्‌। स्फुट भेदून इति घातोः 
चौरादिकात्‌ कर्मणि छुङ , सर्वेणापि अङ्कुतानुभावस्फोटिका कृतेवेस्य्थः॥ ११० ॥ 
उस स्वयंवरसभामें दमयन्तीको देखकर किस आदमीने अन्जुछके अग्रभाग तथा मध्यमा--. 
: छुलिके मध्यभागसे दवायी गयी तजैनीको नहीं चटकाया अर्थात्‌ 'सभी आदमीने चटकाया । 
[ लोकातिशायी भाश्रयंजनक पदार्थको देखने पर उक्त प्रकारसे तजनीको प्रायः सभी 
लोग चटकाते है ]॥ ११० ॥ | 
अस्मिन्‌ समाजे मनुजेश्वराणां तां खञनाक्षीमवलोकय केन । 
पुनः पुनर्तोलितमौलिना न श्ववोरुदक्षेपितरां दयी चा ?॥ १११ ॥? . 
अस्मिन्निति । अस्मिन्‌ समाजे सभायां, खञ्जनस्य इव अक्षिणी यस्या इशो, तँ, 
भेमीस , अवलोक्य लोछितमौलिना आश्चर्यात्‌ कम्पितकिरीटेन, केन वा मनुजेश्वरेण- 
' राज्ञा, अुचोह्व॑यी दवय पुनः पुनन उद्च्षेपितरास्‌ ? सवेण अतिशयेन उरस्तति्ता- ` 
एवेत्यर्थः, क्षिपेः कर्मणि छुङि तिङन्तात्‌ घात्‌ आमुप्रस्ययः। अन्न शिरःकम्पञ्चूवि 
. कारावद्सुतानुभावादुक्तो ॥ १११ ॥ 
इस ( राजाओंके ) समाजमें खञ्जनके समान नेत्रवाली उस (दमयन्ती ) को देखकर 
. (उसके प्रशंसा ) बार वार शिर हिलाते हुए किस राजाने श्रुद्यको नहीं ऊपर किया. 
भर्थात्‌ दमयन्तीको देखकर उपस्थित राजसमाजमें-से समी राजाने आशश्वयंसे शिरः कम्पन 
किया तथा भ्रद्रयका उत्क्षेपण भी .किया ॥ १११॥ , 
रः 
स्वरयचरस्याजिरमाजिहदानां विभाव्य भेमीमथ भूमिनाथैः । 
इदं सुदा विहुलचित्तमावादवादि खप्डाक्षरजिह्मजिह्दम्‌ ॥ ११२ ॥ 
अथ राज्ञां वागारस्भाः प्रवृत्ता इत्याह-स्वयवरस्येति । अथ अनन्तरं, स्वयंवरः- 
स्य अजिरं चत्वरम्र देशम्‌, आजिहानां प्राप्नुवन्ती, हाञः कतरि शानच्‌, समं विभाष्यः 





| 
‘ 
है 
) | 

षे = 
| 


जल दी नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


निर्वण्य, भूमिनायैः राजभिः, सुदा हर्षेण हेतुना, विह्नलचित्तभावात्‌ व्यग्रचित्तत्वा- 
-द्धेतोः, इदं वच्यमाणं, खण्डात्ञरम्‌ , अर्द्धोक्ततर्णम्‌ अत एव जिह्मजिह्नं कुण्ठजिहू 
-यथा तथा, अवादि उक्तम्‌ । कर्मणि छुड_॥ ११२ ॥ 
` इसके वाद स्वयंवराङ्गनमें आयी हुई दमयन्तीको जानकर राजाओंने चित्तकी व्याकुलतासे . 
पूर्णतया नहीं कहनेसे कुटिल जिहायुक्त हो हषे से यह कह(--[ दमयन्तीके स्वयंवर में आते 
दी कामपरवश राजालोग पूर्णतया कुछ कहनेमें अशक्त दोनेपर भी दषते कहने लगे] ॥११२॥ 
रम्भादिलोभात्‌ कूतकर्ममिभूः शून्येव मा सूत्‌ खुरसूमिपान्दः | 
इत्येतया5लोपि द्चोऽपि पुंसां चेमत्यमत्यपण्सरखा रसायाम्‌ ॥११३॥ 
अथ विंशतिश्छोक्या वागारम्भानेव वणंयति-रम्मेत्यादि । रम्भादिषु अप्सरःसु, 
-छोभात्‌ कृतं कर्म यागादि येस्तेः, सुरभूमिपान्थेः स्वलोंकपथिकेः; 'पथो ना 
-नित्यस्‌? इति नाप्रस्ययः, भूरेव शून्या सा भूदिति हेतोः, अतिक्रान्ताः सौन्दुर्याद्ना 
अप्सरसो यया सा तया अत्यप्सरसा, एतया भेम्या, दिवः पुंसामपि देवानाम्‌ अपि, ` 
-रसायां भूलोके, चेमस्यं वेराग्यम्‌ , अळोपि छुपतस्र इव, इत्युव्मेक्षा व्यज्ञकाप्रयो- 
--यात्‌ गम्या। छुपेः कमणि छुङ , अत्यप्सरसः भेम्याः सौन्दुर्यात्‌ स्वलोकस्र्‌ अति- 
रोते भूछोकमिति भावः । अन्रान्स्यपादे 'मत्यमत्य-रसारसे!ति व्यक्भनयुग्मावृत्त्या 
-छेकानुप्रासः, अन्यत्र वृत्त्यनुप्रासः, तयोः पूर्वोक्तोत्मेक्षायाश्व संसष्टिः ॥ ११३ ॥ 
म्भा आदि ( अप्सराओ को पाने.) के छोमसे कमे ( अग्निष्टोम।दि यज्ञ ) करनेवाले 
-स्वगंप्थिकां ( स्वर्गामिळाविओं ) से भूमि ( मृत्युलोक) ह्वी सूना न हो जाय? इत वास्ते 


अप्सराओंको अतिक्रमण करनेवाली अर्थात्‌ अप्सराओसे अधिक सुन्दरी इस ( दमयन्ती) 
-ने स्वगंके पुरुषों ( इन्द्रादि ) के भूमि ( सृःयुलोक ) में विपरीत विचार (अनिच्छा ) को 


'नष्ट कर दिया हैं। [ स्वगंमें मो ऐसो सुन्दरियोंके न होनेसे इन्द्रादि भो स्वगंको छोड़कर 
"भूमिको स्वगेसे उत्तम मानकर यहां आये हैं और रम्भादि अप्सराओंके लोभते ज्य्रोतिष्टो-. 


-मादि यज्ञकर स्वग पाने के इच्छुकोंसे भूमि सूनी नहीं हुईं है ] ॥ ११३ ॥ 

रूपं यदाकण्यं जनाननेम्यस्यत्तद्दिगन्तादू वयमागप्राम | 

सोन्द्य साराद्नुभूयमानाद्स्यार्तद्स्माद्‌ बहुना कनीयः ॥ ११४ ॥ 

रूपमिति। वयं जनाननेभ्यः यद्रूपं सौन्दर्यस , आकण्यं तच तच असौ विग- 
-म्तश्च, वीप्सायां द्विभाव', तस्मात्‌ तस्मात्‌ दिगन्तात्‌ प्राच्यादिदिकप्रान्तात्‌, आग- 
आम भागद्राः स्मः, गमेळुंङि चेरढादेशः, तत्‌ रूपस्‌ , अस्मादनुभूयमानात्‌ , प्रस्य" . 
चपरिइश्यमानात्‌ , सोन्द्यंसारात्‌ “पञ्चमी विभक्तेः’ इति पञ्चमी, बहुना भूर्ना 


"प्रथिम्ना, भावप्रधानो निर्देशः कनीयः झह्पीयः, याइशं रूपं ळोकसुखात्‌ श्रुतं 
'तदृपेचयाऽधिकरूपलावण्यं इश्यते इति भावः । 'युवाइपयोः कनन्यतरस्याम्‌ इति 


'विकढ्पात्‌ कनादेशः ॥ ११३ ॥ 
दुम लोगोंके मुखसे जिस रूपो सुनकर उन उन दिशाओके अन्तिम भागोते आये हें, 
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इस दमयन्तीका वह रूप प्रत्यक्ष अनुभव किये जाते हुए इस सौन्द्यसारसे अधिक कम है । 
£ लोकमें लोगोंसे प्रशंसित वस्तु प्रायः सुन्दर कम होती है, किन्तु इस दमयन्तीके रूपको 
लोगांने जेसी प्रशंसा की थी, उसंकी अपेक्षा इसके रूपको हम अधिक शरे देख रहे हैं, यह 
आश्रयेकी वात हे । ]॥ ११४ ॥ 
: रसस्य श्टज्ञर इति श्रुतस्य क नाम जागत्ति महदानुदन्वान्‌। | 
कस्माठुद्स्थादियमन्यथा भीर्लावण्यवैद्ग्ध्यनिधिः पयोधेः ? ॥११५॥ 
रसस्येति । श्यज्ठार इति श्रुतस्य प्रसिद्धस्य रसस्य श्रज्ाररसस्य सम्बन्धे इत्यथः, 
महान्‌ उदन्वान्‌ उद्धिः, “उदन्वानुदधौ? इति निपातनात्‌ साधुः, क नाम जागर्ति 
कुत्रापि किल प्रदेशे विद्यते एवेत्युस्प्ेक्षा। कुतः ? अन्यथा श्वङ्गाराणंवाभावे लावण्य- 
_ चैद्गध्ययोः सौन्दृयंचातुर्ययोः, निधिरियं पुरोवर्चिनी भेमीरूपा, भरी्लचमीः, कस्मात्‌ 
, पयोधेः उदस्थात्‌ ? श्रीः ससुद्रात्‌ उत्पन्नेति प्रसिद्धिः, इयन्तु तदपेक्षयाडघिकसुन्दरी, 
अत इयं भेमीरूपा श्रीः शङ्गाररसससुद्रादेवोरपन्चेति तादशससुद्रः कुन्नापि देशे चत्तते 


एवेति भावः ' अत्रेयं श्रीरिति विषयनिगरणेन विषयिमात्रनिवन्धनाद्चेदेऽप्यभेदात्‌ . 


सातिशयोक्तिरेतन्सूला च पूर्वो्तशङ्गाररससागरसद्धावो्ेच्षेत्यनयोरङ्गाङ्गिभावेन 
सङ्करः ॥ ११५॥ 


( नव रसोंमें ) “शक्कर! ऐसे नामसे सुने गये रसका विशाल समुद्र कहां है ? ( कहीं 
न कहीं अवश्य ही है ), नहीं तो सौन्दर्यकी चातुर्यके निधि यह ( दमयन्तीरूपिणी ) लक्ष्मी 
किस समुद्रसे निकली है ? । [ जिस प्रकार समुद्रसे लक्ष्मीके निकलनेका वर्णेन पुराणोंमें है, 
उसी प्रकार औतुस्या इस परम सुन्दरी दमयन्तीको देखकर शशङ्गारके विशाल समुद्रके कहीं 
न कहीं होनेका कार्यकारणभावसे अनुमान होता है। दमयन्ती पुराणवर्णित औसे मी 
अधिक सुन्दरी है ]॥ ११५॥ 

° € 5 
साक्षात्‌ सुधां शुमुंखमेच भेम्या दिवः स्फुट लाक्षणिकः शशाङ्कः | 
पतदुश्भवी सुख्यमनङ्गचापं पुष्पं पुनस्तदूगुणमात्रवृत्त्या ॥ ११६॥ 

साक्षादिति । भैम्याः सुखमेव साक्षात्‌ सुख्यः, उपमानस्वेन असिद्धः इति यावत्‌ , 
“सुधांशुः भेमीसुखमेच ओष्ठरूपसुघासम्बन्धात्‌ सुख्यवृत्त्या सुधांशपदाभिधेयसेवेत्यरथः, 
'दिवोऽन्त रिच्ञस्य, झश्चाङ्कः चन्द्रस्तु, लाक्षणिको छच्षणागम्यो छाञ्डुनकश्च, शषिकष्ठक, 
रक्षणादृतया सुधांशुपदेन बोध्यः, न तु अभिधावृच्येत्यर्थः, अभिधेयार्थापेया 
छच्याथ स्य जघन्यत्वेन पुतस्या मुखचन्द्रापेक्षया गगनरस्थचन्द्रस्य जघन्यस्वमिति 
भावः, स्फुटमिस्युव्मेत्षा । तथा एतस्याः ञ्रुवावेव सुख्यं प्रधानं, सुखदृत्त्या अभिधेय- 
मित्यर्थः, अमोघत्घादिति भावः, ‘दिगादिभ्यो यत्‌? इति भावाथ यस्प्रस्ययः, अथ च 
सुखे भव सुख्यं, आरूपमिति यावत्‌, अनङ्गचापं कामधनुः । पुष्पं पुनः यत्‌ पुष्पस्‌ 
अनङ्गचापरवेन व्यवद्वियते तत्त, तयोश्नवोः, यो गुणः उद्दीपकत्वादिः, तन्मान्नवृत्तया 
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तत्सदशगुणवस्वादित्यर्थ;, पुष्पेऽनङ्गचापत्वव्यवहारस्तु गौण एवेति भावः । उपमा। 
अन्नापि स्फुटमित्यनुषज्ञादुत्प्रत्षेति हयोनिरपेक्षस्वात्‌ संसृष्टिः ॥ ११६॥ 

दमयन्तीका सुख ही साक्षात ( निकटस्थ होनेसे प्रत्यक्ष, या हमलोगोंका भोग्य, या 
मुख्य उपमानभूत ) सुधांशु अर्थांत चन्द्रमा (या अमृतपूर्ण चन्द्रमा ) है; आकाशका मुख 
तो लक्षणासे वोध्य शशाङ्क ( चन्द्रमा, पक्षा०ण--सकलझू ) है ।- इस ( दमयन्ती ) के दोनों ` 


. मौंहें मुख्य ( प्रधान, सुखमें होनेवाला, या अमिधासे बोध्य ) कामधनुष है; पुष्प तो उस | 
. , ( अद्दय ) के गुण--मात्र.( केवल कामोद्दीपकत्वादि गुण, या भूदुयगत वक्रत्व ओर उन्माद- 


कत्व रूप दो युर्णोमें-से केवळ उन्मादकत्व गुण, केवळ मोवीं अर्थात्‌ धनुषकी डोरी होनेसे 


. या गौणी लक्षणासे--अभमिधा शक्तिसे नहीं) कामधनुष है । [ दमयन्तीका मुख सदा . 


गोलाकार, निष्कल्कू, अधरामृतसे संयुक्त). उन्मादक आदि अनेक शुणोंसे युक्त होनेसे 
साक्षात अर्थात्‌ प्रत्यक्ष इश्यमान (या समीपस्थ हम कामिजनोंसे उपभोग्य ) सुधांशु 
( असृतपूणे कान्तिवाला अमिधावृत्तिसे वोध्य चन्द्रमा ) है, स्वगंका सुख चन्द्रमा तो निश्चित 
रूपसे लाक्षणिक ( लक्षणा वृत्तिसे वोध्य अर्थात्‌ अवास्तविक या कलझूयुक्त ) हे; अतएव 
दमयन्तीमुख ही प्रधान तथा उपमानभूत चन्द्रमा है और आकाशस्थ चन्द्रमा अप्रधान 
उपमेयभूत है । इसी प्रकार दमयन्ती के दोनों मोदं मुख्य अर्थांत अभिधाबृत्तिसे बोध्य 
दोनेसे प्रधान ( या सुखभव भर्थांत्‌ मुखमें ददोनेवाले ) कामधनुष हे और पुष्पको जो 
` कामषनुष कद्दा जाता है वह तो उन दोनों भौहोंमें जो गुण ( टेढ़ापन तथा मादकपन या 
डोरी होना ), उसके व्यवददारसे कहा जाता है, अतः गौणीवृत्तिसे है, लक्षणावृत्ति तथा गौणी - 
वृत्तिकी अपेक्षा अभिधाबृत्तिसे बोध्य पदार्थकी . प्रधानता होनेसे दमयन्तीके दोनों भोहे हो 
मुख्य कामधनुष है पुष्प तो गौणीवृत्तिसे बोध्य होनेसे अप्रधान कीमधनुप है वा उसकी , 
डोरी दीनेसे कामधनुष है । विशेष अथंकी कल्पना “प्रकाश? आदि संस्कृत रीकाओमें देख 
लेनी चाहिये, विस्तारभय तथा किलष्टकल्पनामात्र होनेसे उन्हें यहां नहीं लिखा गया है ]॥ _ 
लक्ष्ये चचत कुण्डलिके सुद्त्या ताउङ्युग्मं स्मरधन्विने किम्‌ ? । 
सच्यापसब्यं विशिखा चिखरषास्तेनेतयोयान्ति किमन्तरेण ? ॥११७॥ 
ळय इति । सुदृत्या भेग्या, ताट्कयोः कर्णभूषणयोः, युग्मं स्मर एव धन्वी) 


' ्राह्मणादित्वादि्तिः, तस्मे, तादर्थ्ये चतुर्थी, छच्ये शारष्यभूते, छुण्डक्यादेव कुण्डलिके ` 


चक्रे, छतं किस्‌ ? तार्कयुर्ममेच शरव्यचक्रत्वेन छतचती किस ? इत्युम्रेष्षा । अत 


एच तेन स्मरधन्विना, सव्यम्‌ अपसव्यञ्च यथा तथा विसृष्टाः विसुक्ता', विशिखाः 


बाणाः, पृतयोः शरव्यचक्रयोः, अन्तरेण यान्ति प्रसरन्ति :किम्‌ ? इत्युत्मेक्षा सापे 


` त्वात्‌ सङ्करः । सऱ्यसाचिनो धाचुष्काः शरव्यद्वये शारान्‌ ` सुञ्चन्ति इत्ति प्रसिद्धिः । 


अचापयोजिताः कटाक्षबाणाः कर्णतारङ्कङुण्डलाभ्यन्तरेण निर्यान्तीति भावः ॥११9। ` 
चन्दर दातोंवाली दमयन्तीचे दो ताट ( कर्णमूषण-विशेष ) का रूप, कामदेवरूपी 
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दहने-वांये के ऋमसे छोड़े गये वाण इन दोनो ( कुण्डलों ) के बीच 
ही ) निकलते हैं । [ छोकमें भी कुशल धनुर्धारी दहने-बांगें-- दोनों ओरसे बाण छोड़ते 
हैं तथा उनके बाण कानोंके कुण्डलके बोचसे निकल जाते हैं, जिससे उनका लद्ष्यवेधमें 
सिद्धहस्त होना प्रमाणित होता है, ऐसा ही यहां कामदेवको कुशल षनुर्षारी कह्दा गया है ]॥ 
तनोत्यकीत्तिं कुसुमाशुगस्य सैषा वतेन्दीवरकर्णपूरो । 
यतः श्रवःकुण्डलिकाऽपराद्ध-शारं खलः उ्यापयिता तमाभ्याम्‌ ॥११८॥। 
न | मी, इन्दोवरकर्णपूरा चेत्र तदृपामित्यर्थः, कुसुमाशुगस्य 
अकोत्तिम्‌ अपकीत्तिम्‌, तनोति ताभ्यां तस्याकीसिम जनयतीत्यर्थः; आयुरछतमितिचत्‌ 
कायंकारणयोरभेदोपचारेः, कारणेन्दीवरगुणादकीरिश्च कालिमेति भावः, वतेति खेदे। 
कुतस्तस्कारणस्‌ ! तदाह-यतः खल: कश्चिद्दोषान्वेषी दुरजेनः, आभ्यां कामशराभ्यास्‌ 
इन्दीवरकणंपूराभ्यास्‌, इमावेव निदशयेत्यर्थः, हयडळोपे पञ्चमी, तं ङुसुसञ्चर, 
श्रवसोः कर्णयोः, कुण्डलिक्रे तारङ्करूपे छच्ये चक्रे इत्यर्थः, ता 
च्युतनीलो त्पछरूपसाय कस, ' अपराद्धपपत्को5सौ रूचयादू यश्च्युतसायकः इत्यमरः, 
ख्यापयिता ख्यापयिप्यति, कर्तरि लट, इन्दीवरयोरपि कामञरस्वात्‌ कुण्डलिका 


बहिर्भागे छग्नस्वाचच एतदुदृ्टन्तेनेवान्य्रापरादएपत्कदो पोदाटनसौकर्यात्तयोरकी. 
त्तिकारणस्वोस्प्रेत्तेत्यर्थ: ॥ ५३८॥ ` | | 


डी 


नद दमयन्ती:नील कमलोंके दो कर्णभूपण-रूप कामदेव की भपकीति फेलाती हे. 
. यह खेद हे; क्योंकि . दुष्ट जन इन ( दो नीलकमलोंके कणंभूषणों ) के द्वारा कानके: 
उण्डलरूप लक्ष्यको वेध नहीं करने वाळे उस ( कामदेव ) को प्रसिद्ध करेंगे अर्थात्‌ कहेंगे | 
[ कुशल थनुर्धारीके बाण कानके कुण्डलॉके बीचसे निकल जाते हैं, यह पूवे इलोकफे 
_ कहा जा चुका है। यह पर यह कहा जाता हे कि. दमयन्तीने दो नील कमलोंके कणे- 
भूषण जो थारण किये हैं, ये उनको दुष्ट लोग 'कामदेवके दारा छोड़े गये नील कमल रूप 
दो पुष्प बाण दमयन्तीके कर्णकुण्डलोंके वीचसे नहीं निकलकर लक्ष्यभ्रष्ट होकर ( ठोक 
निशाना नहीं मारकर ) कानपर दी रुक गये हे, अतएव यह कामदेव लक्ष्यवेध निपुण . 
नहीं है? ऐसी कामदेव की अपीति ( बदनामी ) करेगे । नीलकमलोंको कामदेवके वाणों 
का युऽ्पमय होनेसे.कामबाण तथा अपकीतिके काली होनेसे उनका अपकीति मानना ठीक 
दी है । दमयन्तीके नीलकमलरूप कर्गपूरोंको देखकर काम-बृद्धि होती है )॥ ११८ ॥ 
रजःपद्‌ षट्पदकोटजुषं हित्वा55त्मनः पुष्पमय पुराणम्‌ । 
'अदात्मभूराद्वियतां स भैम्या भ्रयुग्ममन्तर्धतसुष्टि चापम्‌ ॥ ११९॥ . 
रज इति । अद्य आत्मभूः स कामः, रजसां पढ्‌ स्थानं, परागाश्रय॑ काएचूर्णाश्च- 
यञ्चेत्य्थः, पर्प देरेच कीटैः क्रिमिभिः, जुषं सेवित,-घुणादिसेवितज्ञेत्यथः, पुराणं. 
३६० 
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जीण, पुष्पमयमात्मनश्चापं हित्वा व्यकस्वा; अन्तर्मध्ये, 'रतसुष्टि सुश्पिहितत्वाददश्य- 
मध्यमित्यर्थः, भैम्या अयुग्म॑ भद्वयरूपं चापमेव, आद्वियतास्‌ अङ्गीकरोतु, अमोघ- 
रात्‌ नूतनत्वाच्चेति भावः ॥ ११९ ॥ ` | 

आज वह ( प्रसिद्ध) कामदेव रज ( पुष्पपराग, पक्षा०--घुनी हुई लकड़ी की धूल ) 
का स्थान, अमररूप कीड़े अर्थात्‌ घुनसे सेवित, पुष्पमय अर्थात्‌ अतिशय कोमल ( अदृढ ) 
पुराने अपने धनुषको छोड़कर दमयन्ती के भ्रृद्वयरूप वीचमें मुठ्ठीमें पकड़ा गया ( अतएव 
बीचमें अदृश्य ) चाप का आदर करे । [ पुरानी एवं घुन ळगी हुईं निवेल वस्तुको छोड़कर 
नवीन वस्तुका आदर करना कामदेवके लिये उचित ही है ]॥ ११९॥ 


. पझ्मान्‌ हिमे प्रावृषि खञ्जरीटान्‌ क्षिप्लुयमादाय विधिः कचित्‌ तान्‌ | 
सारेण तेन प्रतिवर्षमुच्चे: पुष्णाति दश्टिहयमेतदीयम्‌ ॥ १२० ॥ 
पझानिति । विधिः ज्रष्टा, यं सारं, पद्मगतसुत्कृष्टांशु तथा खञ्जरीटगतसुस्कृष्टा- 
शञ्जेत्य्थः, आदाय ताच्चिःसारान्‌, पद्मान्‌ हिमे शिशिरकाले, तथा खञ्जरीटान्‌ 
खक्षनपक्षिणः, प्रावृषि वर्षत्तों, कचित्‌ कापि, दिप्नुः प्रचेपणशीलः सनू , छिप्तवा- 
नित्यर्थः, त्रसिगृधि’ इत्यादिना कचुनम्रस्ययः, “न लोक’ इत्यादिना षष्ठी प्रतिषेधात्‌ 
द्वितीया, तेन सारेण प्रतिवर्ष प्रतिवर्सरम्‌, एतदीयं ष्टिद्व्यम्‌ उच्चेंः पुष्णातीव्यु- 
ध्प्रेत्ता; अन्यथा कथमीदशां शोभेति भावः ॥ १२० ॥ | ह 
ब्रह्माने ( कमळपुष्प तथा खञ्जरीट पक्षीसे ) जिस सारको लेकर कमलाको हेमन्त 
कालमें तया ख्षरीटो को वर्षाकालमें कहीं ( अदृश्य स्थानमें ) फेंक दिय'३ उसी सारसे इस 
( दमयन्ती ) के दोनों -नेत्रोंको ( वह ब्रह्मा) प्रतिवषे अधिक पुष्ट ( सुशोभित ) करते दै ।' 
[ दमयन्तोके नेत्र कमळ तथा खन्नरीटसे भी सुन्दर हैं ]॥ १२० ॥ 


. पतद्दशोरम्बुर्हैविरोषं भृङ्गौ जनः एच्छतु तद्गुणज्ञी | 
इतीव धात्रा5कृत तारकाल्ि-सत्रीपुंसमाध्यस्थ्यमिद्दाक्षियुग्मे ॥ १२९ ॥ 
पुत दिति । जनः उभयतारतम्य जिज्ञासुः लो क, एतदुदशोः भंमीदृष्टयो', अम्बुरदैः 
सह विशेषं तारतम्यं, तद्ुणज्ञो अस्बुरुह-नेत्ररसज्ञो, भ्यह्ठी भ्शुङ्गी.च 'मुङ्गश्च तो, 
पृच्छतु पृच्छेत्‌, दुहादिस्वात्‌ द्विकमेकत्वम, इतीव इति मस्वेव,. धात्रा इद पुत दीये, 
अक्तियुरमे तारके कनीनिके एव, अरिख्रीपुंसौ अलिदम्षती, अचतुरादिना समासा" 
न्तनिपातः, तयोर्माध्यस्थ्यं पद्मानि उस्कृष्टानि उत तन्नेत्रे उत्कृष्ट इति लोकानां 
संशये अकूटसाचषित्वस्‌, अक्षिमध्यव्तिस्वञ्च, अक्त कृतवान्‌, करोतेः कत्तरि छद, ` 
तङि 'इस्वादङ्गात्‌? इति सकारलोपः, चिदादपदतरवज्ञो मध्यस्थश्च साक्षी संशयच्छेत्ता 
ष्व सवति; तथा चाछिद्म्पती पद्म विहायात्राधिष्ठानेनः पद्मापेक्षया पुतन्नेत्रयोः रम 
. णीयस्वं च्यक्षग्रतः, तस्मात्‌ एतन्नेन्ने पद्मापेक्षया मनो हरे श्रमरवन्नीलकनी निकावि शिर 
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« ` चेति भावः । भेमीहगग्बुरुहत्तारतस्यकथनाय धात्रा स्थापितमलिमिधुनमिच भाति 
कनीनिकायुग्ममित्युव्मेक्ता ॥ १२१ ॥ | डा समर 
'लोग कमलों को अपेक्षा इस ( दमयन्ती ) के नेत्रों की विशेषताको उसके गुणोंको जानने 
वाळे अमरदम्पतीसे पूछें? मानो इसा लिये ब्रह्माने तारका ( नेत्रोंकी पुतलियां ) रूप अमरः 
मिथुन ( अमरी-अमर ) की मध्यस्थता ( मध्यमें ठहरना, पक्षा०-- साक्षी बनना) को इस 
ेत्रक्वयमें किया । [ जो जिसके गुणको: जानता है तथा मध्यस्थ अर्थात्‌ किसी का पक्षपात 
नहीं करनेवाला होता है, वही उसके युणको ठोक-ठौक वतला सकता है, दमयन्ती के नेत्र 
द्वयमें पुनलियां नहीं है, किन्तु वह अमरमिथुन है और इस अमरमिथुनने होन गुणवाले 
नीलकमलको छोड़कर उत्तम युणवाले इन नेत्रां का आथव किया है, इसोसे स्पष्ट हे कि 
कमल श्रेष्ठ हैं या दमयन्तोके नेत्र १ । दमयन्तोके नेत्र नीलकमछसे भो सुन्दर हे ]॥ 
व्यधत्त सोधो रतिक्रामयोस्तद्‌-भक्त बयो5स्या हृदि बासभाजोः | 


_ तदमजा यत्वृशुशातकुस्भ-ङुम्भो न सम्स्भावयति स्तनौ कः ? ॥१२२॥ 
व्यधत्तेति । तयोः रतिकामयोः, भक्त विधेयं, चयः यौनं क त्त, अस्याः सैम्याः, 
हृदि वासभाजोः निवसतोः. रतिकामयोः, कृते इति शोषः, सौधों प्रसादौ, व्यधत्त 
निमंमे, अन्यथा तयोस्तत्र निवासायोग्यत्वमिति भावः; यस्मात्‌ हेतोः को जनः, 
स्तनो, अस्या इति पूर्वानुषङ्गः, तयोः सौधयोः, अग्रे जाग्रतौ प्रकाशमानो, एथू पी- 
' चरो च, शातकुम्म कुम्भौ कनककळ्शो, न सम्भावयति? न वितकंयति ? सवोऽप्येः ` 
यपुत्प्रे्षत एवेत्यर्थः ॥ १२२॥ ; 
` इस ( दमयन्ती ) के हृदयमें निवास करनेवाले रति तथा कामदेवके भक्त थुवावस्थाने 
दो महल बना दिये हैं, ( अत एवं कौन मनुष्य उन ( दोनां भ र्ला ) के ऊपर प्रकाशमान 
विशाल दो सुवण कलश ( दमयन्तोके ) दोनों स्तरनोको नहा मानता ? अर्थात्‌ समो मनुष्य 
ङूंदयस्थ रति-कामके महर्लोके ऊपर शोभमान दो विशाल सुवणं कळशोंके समान दमयन्तोके 
दोनों स्तनों मानते हे । [ दमयन्ती सुवर्णकळशके समान गौर बणे तथा विशाळ स्तनोंवालो 
तथा सवदा रपि-कामदेवसे पूर्ण है ]॥ १२२ ॥ र 
अस्या झुजाभ्यां बिजितात्‌ बिसात्‌ कि पृथक्‌ करोऽगृह्यत तत्प्रधूनम्‌ ? । 
इहेक्ष्यत तन्न गृहं श्रियः. कनं गीयते वा कर एव लोके: ? । १२३॥ 
__ अस्या इति । अस्याः, भैम्याः, सुजाभ्यां विजेतृभ्यामिति भावः, विजितात्‌ 
बिसात्‌ सरणालात्‌ , पृथक्‌ प्रत्येकमेव, तत्मरसूनं, बिसप्रसून, पद्ममेवेत्यथः, करो बलि- 
हस्तश्च, अगुह्यत किम्‌ ? गृहीतं किम्‌ ? इतव्युव्पेक्षा; “बलिहस्तांशवः कराः? इत्य- 
मरः, जेदुजितात्‌ करग्रहणमेव तत्करस्य पझत्वञ्चोचितमिति भावः। तथा हि, इदा- 
स्या सुजयोः, तत्‌ करत्वेन गृहीतं पं, के छोकेजेनेः, थियो छचम्याः शोभायाश्च, | 
` शहर आछयः, नेचयते ? वा अथवा, कर एव करशब्देनच, न गीयते ? नोच्यते ? 





अ 
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सर्वेरपि तथा कीयते इत्य थंः। एतद्धस्तस्य श्रीगृहस्वात्‌ पझर्चं करस्वप्रसिद्धेबिसात्म 
कत्वेन ग्रहणं सिद्धमित्युस्मक्षा युक्ता ॥ १२३ ॥ | पक 

इस ( दमयन्तीके ) बाहुओंने पराजित मृणाळ ( कमळनाल) से उसके पुष्प अर्थात्‌ 
कमलको अलग कर ( दण्डरूपमें राजग्राह्म भाग, पक्षा०-हाथ ) लिया है कया ? ( क्यों कि-) 


इन वाहुओंमें शोभाका स्थान ( पक्षा०--लक्ष्मीका निवास स्थान ) वह ( कमलपुष्प ) नहीं 


देखते हे? और हाथ ( पक्षा०--दण्डरूपमें ग्राह्य राजग्राह्म भाग ) नहीं कहते ? अर्थात्‌ - 
रमी लोग वैसा देखते तथा कहते हैं ।[ विजयी का पराजितसे कर लेना राजनीतिके अनु- . 
कूल एवं लोकप्रसिद्ध है। दमयन्तीके वाहुओंने कमलनाळको पराजित कर उसके पुष्प 
( कमल ) को कररूपमें ग्रहण किया, इसी कारण दमयन्तीके वाहु आं को लोग लक्ष्नीका घर 
( पक्षा०-शोमाका स्थान ) कमलके समान देखते तथा उन्हें 'कर' लेनेसे कर? अर्थात्‌ वाहु 
( हाथ ) कहते हे । दमयन्तीके बाहु श्रीगृद ( लक्ष्मीका घर, पक्षा०--शोभाका स्थान ) है, 
कमलका श्रौगृह होना लोकप्रसिद्ध है, तथा पराजित कमळनाळसे “कर” ( राजग्राह्म भाग ) 
लेने से उन दमयन्तीके बाहुओंको “कर? ( वाहु = हाथ ) कहा जाना भी उचित हो है ] ॥ 
छद्देव तच्छम्चरजं बिसिन्यास्तत्पञ्ममस्यास्तु छुजाशस । 
® ~ र € 
उत्कण्टकादुद्वमनेन नालादुत्कण्टक शातशिखेन ळे यंल्‌॥ १२४॥ | 
_ छुद्देबेति । विसिन्याः कमलिन्याः सम्बन्धि, तत्‌. पञ्च शास्वरजं शस्व॒रात्‌ जळात. ` 


जातं, घग्रेवाळीकमेव, अथ च शम्बरद्नुजजातं, च्व मायेच, न तु पारमार्थिकमिः : 
९ "3 न ० 
त्यर्थः, 'देव्ये ना शम्बरोऽम्बुनि? इति वेजयन्ती, तु किन्तु, अस्याः भ्या, अजान 
सझ स्थानं यस्य ताइशं, तत्‌ पद्म पारमार्थिकं पद्ममित्यथः5 ङतः १ यत्‌ यस्मात्‌, 
उरकण्टकात्‌ उद्गताः कण्टकाः सूचयः एळकाश्च यस्यः तस्मात्‌, नालात्‌ पद्मदण्डात्‌, 
भुनदण्डाच, उद्मनेन प्रादुर्भावेण हेतुना, शातशिखेः तीचणामे नखेः उत्कण्टकस, 
एतरपाणिप्मिति शेषः; बिलपद्मन्तु उत्कण्टकनाळादुळूतमपि नोत्कण्टक पे कण्ट- 
कविरद्दात्‌, किन्तु भेमीपाणिपद्ममेव प्रकृतपञ्म सकण्टकत्वातू, यतः कारणगुणाः र 
कायगुणमारभन्ते इति शाखात्‌ सकण्टकनाळकायस्य सकण्टकत्वेन भवितव्यमिति 
भावः । भैमी पाणिपञस्य म्रसिद्धपञ्चन्यतिरेकोकस्या व्यतिरेकालङ्कारः ॥ १२४ ॥. 
पझिनाके कमळ शग्वरजात ( पानीमें उत्पन्न, पक्षा०--शम्बरनामक मायावी देत्यकी 
की हुईं ) माया ही है और इस दमंयन्तीके सुजाम्ररमे ' रिथंत कमल वास्तविक कमल हैं; - 
क्योंकि कण्टक युक्त कमळनाळ ( पक्षा०--रोमाज्ञयुक्त भुजासे निकलनेके कारणसे तीणा 
नर्खो ( तेन अग्र भागवाले-नखोंके न होनेसे ) सुजाग्रस्थित कमल उत्कण्टक ( कांटोंसे युक्त, 
पक्षा०--रोमाश्से युक्त ) और कमल पुष्प कण्टकयुक्त नहीं है, किन्तु कण्टकर दित हदे। 
[ कारणानुसार कार्योत्पत्ति होनेसे कारणभूत कण्टकयुक्त कमलनालसे कण्टकयुक्त कमु 
उत्पन्न होना उचितं था, किन्तु वैसा नहीं दोनेसे वह अवास्तेतिक कमल है और कण्टक 


को अर्थात रोमाञ्चयुत्त दमयन्ती सुजासे उत्पन्न दमयन्ती भुजाग्रगृहवासी कमल तीध्णाग्र नखों के 


a 
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चहानेसे कण्टकयुक्त है, भतेएन यही वास्तविक कमल प : 
सोइ नखवाळे दमवस्तीके हाथ है ]॥ ह कमल है। कंमल्से अधिक सुन्दर एवं 
जागा मत्यषु तुलाथंमस्या योग्येति यो ग्यानुपलम्भनं नः । 
यद्यस्ति नाके सुवने$थवा5धस्तदा न कोतस्कुतलोकवाधः ? ॥१२५॥ 
'जायरत्तीति । मत्त्यंषु, अस्याः सैम्याः, तुलार्थ तुळाये, औपम्याय इत्यर्थः, योग्या 
अहा, काचिद्स्तीति रोषः, इति अन्न, नः अस्माक, योग्यानुपळढ्धिरेव याधकप्रमाणं, 
जागत्ति विळसति; तथा च मत्यषु यदि एतत्साइश्ययोग्या रमणी स्यात्‌ , तदा उप- 
लभ्येत इत्यनुपलड्धिरेव तत्र तदभावसाधिकेति भावः। नाके स्वरे, अथवा अधो- 
सुचने पाताले च, यदि अस्ति, एतत्सह्ीति रोषः, तदा तहि, कौतस्कुतानां कुतः 
कुतः स्वर्गादिलोकात्‌ आगतानां 'तत आयतः इत्यणप्रव्ययः, अव्ययात्‌ टिलोपः, 
'कर्कादिस्वात्‌ सः, लोकानां देवनागादिरूपाणां, बाधः अन्न सम्मदः, न स्यात्‌? इति 
शेषः, तत्रत्या नागच्छेयुः ? इत्यर्थः, अतः अनुपछव््यर्थापत्तिभ्यामस्याख्िलोक्यामपि 
सुलाभावों निश्चित इति निष्कर्षः । अत एवोपमानलो पाइछुस्तोपमाळङ्कारः॥ १२५ ॥ 
इस दमयन्तीकी समानताके लिये कोई खनो योग्य मत्यंलोकमें है? इस विषयमें योग्य 
को प्राप्ति दोना हो हमछोगों को प्रमाण है। यदि स्वर्गमें अथवा पातालमें है तो कहां-- 
, - कहां से अथात्‌ सवेत्रत्ते आये हुए लोगोंकी भीड़ नहीं होती । [यदि - दमयन्तोके समान 
कोई खी: सृत्युलोकमें होती तो मत्य॑लोकबासी हम लोगॉरमे से कोई भी उसे देखता और 
आजतक फिसीने इसके समान सुन्दरी अन्य किसी खरो को मत्य कमें नहीं देखा है, अतएव 
इसके समान सुन्दरी कोई खरी मत्यंलोकमें है ही नहीं। तथा स्वरा या पातालमें भी इसके 
समान सुन्दरी कोई खरी होती तो वहां से इस दमयंन्तीको पानेके लिये इतने लोग नही. 
आते, अतः यह प्रमाणित होता हे कि इस दमयन्तीके समान सुन्दरी खरी तीनों लोकोंमें 
नहीं हे ]॥ १२५॥ | Re 
नमः करेभ्योऽस्तु विधेने वाऽस्तु स्पृष्टं थियाऽप्यस्य न कि पुनस्तैः । 
स्पदशादिद्‌ स्यारलुलित हि शिउ्पं मनोझुबोऽनङ्गतयाऽचुरूपम्‌ ॥१२६॥ 
नस इति । विधेः खष्टः, करेभ्यः हस्तेभ्यः, नमः नमस्कारोऽस्तु, येरिदं शिलपस- 
.कएपीति भावः। “नमःस्वस्ति’ इत्यादिना चतुर्थी, वा अथवा, नास्तु, नम इति 
पूर्वानुषङ्गः, कुतः ? अस्य विधेः, धिया मनसाऽपि, न स्पृष्टस्‌, इदं शिल्पमिति रोषः) 
तेः करेः, किं पुनः ? वाच्यमिति दोषः, न स्पृष्टमिति भावः। हि यस्मात्‌, स्पात्‌ 
करस्पर्शात्‌, इद्म्‌ अतिकोमलं, शिरपं.छलितं तत्र तत्र सदित स्यात्‌ , किन्तु 
-भनङ्गतया अङ्गराहित्येन हेतुना, मनोभुवः कामस्य, अनुरूपं युक्तम्‌, इदं शिव्पमिति 
शेषः; हस्ताद्यवयवस्पर्शं विनेव निर्माणसम्भवात्‌ त्रैलोक्यविजयिनः तस्य अनङ्गस्वेन 
'विनिमांगशक्तिसम्भवाच्चेति भावः। अन्न भमीशिल्पस्य विधिकरणसम्बन्धेऽपि 
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' असस्बन्धोक्ेरतिशयोक्िस्तत्सापेक्षा देयम्‌ अनङ्गसुष्टिस्वोत््रेक्षेति सङ्करः॥ १२६ ॥ 


ब्रह्मके हार्थोको नमस्कार है, ( जिन्होंने इस दमयन्ती को रचा हे), अथवा नमस्कार 
नहीं हे, ( क्योंकि ) इस [ ( ब्रह्मा ) की बुद्धिने भी इस शिप का स्पश नहीं किया है फिर. 
हाथोंने कहांसे स्पर्श किया १ ( ब्रह्मा ऐसे सुन्दर रूपको वनानेकों बुद्धि से भी कपना नहीं 
कर समते तो हाथसे बनाना तो असम्भव ही हे । अथ च निरवयव बुद्धि भी जिसका स्पश 


, नहीं कर सकती, उसका स्पशे सावयव हाथ केसे कर सकते ह! और स्थूलबुद्धि वेदिक . 
, जह्मांदी बुद्धि का ऐसी सुन्दरी बनाने का विचार करना. असम्मव हो हे )। क्योकि स्पते 


हृ शिल्प धब्बे से युक्त हो जाता भतः अनङ्ग होनेसे कामदेवके योग्य यह शिल्प ह अर्थात्‌ 
अङ्गर हित कामदेवने ही इसे बनाया है, यही कारण है कि इसमें किसी अझका सपश नहीं 
होनेसे लेशमात्र भी कहीं पर व्शा ( कोई चिह्न ) नहीं. हैं; इस कारण इस सुन्दर रूपको 
बनानेवाले कामदेवको ही नमस्कार है। दमयन्तीका शरीर सवत्र समान रूपसे सुन्दर ह ]॥ 


इमां न सुद्वीमखूजत्‌ कराभ्यां वेधाः कुशाष्याखनककशाभ्याम्‌ | 
>ुङ्गारघारां मनसा न शाम्तिःचिध्रान्तिधन्वाष्यमहीरुह्ेण ॥ १२७ ॥ 
कुतोऽपि हेतोनं वेघसरष्टिरियमिस्याह, इमामिति । वेधाः ख्रष्टा, सही कोमळा- 
डोस, इमां ङुशाध्यासनेन ङुशाक्रमणेन, ककशाभ्यां फराभ्यां नासृजत , अयोग्य 
त्वादिति भावः। तथा शङ्गारधारां शङ्गाररसवाहिनीस्‌ इमां, शान्तेः विषयविरते 
विश्रान्त्ये धन्वाध्वमहीरुहो मरुमार्गवृक्तः, समानौ सरुधन्वाना' इत्यमरः । तेन 


, विविक्तेन विषयरसानभिज्ञेन, मनसाऽपि, नासत्‌ इति पूर्वा इ षङ्गः, स्वयमश्डङ्गा 


रिणः शड्भारिणीसृष्टयशक्तेरिति आवः । अन्न विधिकरणमनःसम्बन्धाभावेऽफि 


तरसम्बन्धोवतेरतिशयो क्तिसंसष्टिः ॥ १२७ ॥ 
ब्रह्माने इस सुकुमारी ( दमयन्ती ) क ' कुशधारण करनेसे ककश हार्थोसे नहीं रचा | 


है और श्रृज्धार-प्रवाहरूधिणी इस ( दमयन्ती ) को शान्ति ( विषय-विरक्ति ) की विश्रान्तिके 
'लिये मरुमागेस्थ वृक्षरूप ( अत्यन्त नीरस एवं कठोर ) मनसे मो नहीं रचा हे । [ कश 


इायोंसे सुकुमारो की तथा विषयविरक्त एवं नीरस मनसे श्वज्ञार प्रवाइवाली दमयन्ती ब्रक्षा 


 . की रचना नहीं हो सकती हे ]॥ १२७॥ 


उल्लास्य धातुस्तुलिता करेण श्रोणी किमेषा स्तनयोगुरूवा । 
तेनान्तरालेस्त्रिभिरङ्कलीनासुदीतमध्य्ञियलीचिलासा ॥ १२८ ॥ 
उल्ञास्येति। एषा दमयन्ती, श्रोणौ नितम्बदेशे, गुरुः गुर्वी, “वोतो गुणवचनात्‌. 
इति विकरपात्‌ डीपभावः, स्तनयोः कुचयोः, चा गुरुः ? इति संशय इति शेष इति 
शव्दस्य गस्यमा नाथत्वादप्रयोगः, धातुः करेण उत्तांनपाणिना, उल्लास्य नीवीम्‌ अप” 


Ts उदरे गृहीत्वा' उन्नमय्येत्यर्थः, तुलिता सम धारितेत्युत्मेक्षा; तेन तुलनेन, 
'अङ्ुलीनां चतसृणां त्रिभिः अन्तरालेः अभ्यन्तरेः, उदीतः उद्गतः, इण्‌ गतावि 


' दशमः सराः | ३२१ 
-घातोः कत्तरि क्तः, मध्ये मध्य 
इति रोपः, अतो नूनं तुलितेत्यर्थः ॥ १२८॥ ˆ 


न अ ( अ ) नितम्त्र देशमें भारी है या स्तनद्वयमें भारी है, इसकी परीक्षाके लिये 
(के हाथने उठाकर तोला है क्या !, उससे ( चार अज्जुलियों ) के मध्यगत तीन भागोंसे 


` 'उत्पन्न मध्यम त्रिवलियोंके विछासवाली यह दमयन्ती हो गयी हैं। [ 'नितम्बदेश तथा 


क मे कौन-सा भारी है? इस परीक्षा के लिये उत्तानित इस्ततलकी चारों अङ्कुर्वों पर 
नहमान दमयन्तोकी रखकर तोला, उन्हीं चारों अङ्कुलियोंके मध्यगत तीन भागोंसे दमयन्ती 


को त्रिवि वन गयी। दमयन्ती विज्ञाक नि + न 
ल. द. का व्‌ ल | ल ननि : रि 
वाली हं ]॥ १२८॥ तम्ब | तथा स्तनांवाली एव सुम्दर त्रिवालि- 


निज्ञासतोद्यन्नचनीतजाज्ञीमेतां कमोन्मीलितपीतिमानम्‌ । 

कृत्बेन्दुरस्या सुखमात्मनाऽभून्निद्रालुना दुघंटमम्बुजेन॥ १२९ ॥ 
यो Ms किस आस्मीयस्‌ , असत पीयूषं, चीर दध्यादिगोरसश्च, “अस्त 

म्न दवान्म मोचे हेम्नि च गोरसे? इति वेजयन्ती, तस्मात्‌ उद्यत्‌ उत्पद्यमानं) 
नवनीतं द्धिसारः, “दृधिसारो नवनीतम्‌? इति हळायुधः, तजमङ्गं यस्यास्तास्‌ , अतं 
एव क्रमोन्मीछित पीतिमानं नचनीतवदेव क्रमाविर्भूतपीतवर्णाम्‌ „ पूतां भेमीं, कृत्वा 
निमाय, निद्राछुना रात्री निसीळनशीलेन, अथ च अळसेन; अस्डुजेन पद्मेन, अस्या 
सुखं, डुघंटं साधु न साध्य, विविच्य इति दोपः, आत्मना अभूत्‌ स्वयमेवाभुदित्यु- 
प्रेषा; अन्यथा दुमयन्त्याः कथमीइशी अङ्गलावण्य सम्पत्तिः चन्द्रवदतत्वज्ञेति भावः ॥ 

चन्द्रमा अपने भसृत ( सुधा, अथवा--दूध-दद्दी आदि गोरस ) से निकले हुए मक्खन 
से उष्पन्न अङ्गोंवाली तथा क्रमशः बढ़ते हुए पीलापन ( पक्षा० गौर वर्णे ) वाली इस ( दमः 
यन्ती ) को वनाकर ( रात्रिमें ) बन्द हो नेवाळे कमलसे दुघर अप नेसे ( स्वयं हो ) सुख बन 
गया । [ कमल रात्रिमें बन्द हो जाता है, अतएव दमयन्तीका सुख कमळसे नहीं रचा गया 
है । दमयन्ती अत्यन्त गौर वर्ण वाली, अत्यन्त सुकुमारी तथ। चन्द्रमाके समान सुखबाली है ]॥ 

अस्याः स चारुमंधुरेव कारुः श्वास वितेने मलयानिलेन । 

अमूनि पुष्पेबिंदधेऽङ्ञक्ानि चकार वाचं पिकपञ्चमेन ॥ १३०॥ 


अस्या इति । चारुः चतुरः, सः असिद्धः, मधुवेसन्त एव, नान्यः इति भावः, | 


अस्याः सैम्याः, कारः शिदपी, यतो मलयानिलेन उपादानेन; अस्याः श्वासं निःश्वास 
मारुतं, वितेने चकार; पुष्पेरसूनीति हस्तनिदेशः, अङ्गकानि विदधे; वाचं पिकपञ्चमेन 
को क्रिलर्वरेण, "पिकः कूजति पञ्चमम्‌? इति चचनात्‌ , चकार ससज, इत्युस्मेक्षा; 
अन्यथा कथमेषामीहृशानि सौरभमादंवमाधुर्याणीति भावः ॥ १३० ॥ 


चतुर यद्द प्रसिद्ध वसन्त ही इस ( दमयन्ती ) का शिव्पी ( बनानेवाला कारीगर ) है; 


उसने मलयबायुसे इसके श्वासको बनाया, पुर्ष्पाते इन कोमळ अज्ञोको बनाया तथा कोमळके 


~ 


देशे, त्रिवळीविळासो वलित्रयशोभा यस्याः, सा, जाता | 
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:६२२ . ` नेषघमहाकाव्यम्‌ | 
पञ्चम स्वरसे वचनको बनाया । [ दमयन्तीका श्वास मलयानिल३ समान सुगन्कियुक्त, अङ्ग 
चम्पा आदि फूलोंके समान गौर वर्ण तथा कोमल और वचन बोग्रलके समान मधुर है ]॥ 
तिः स्मरस्येव न धातुरेषा नास्य। हि शिव्पीतरकारुजेयः । 
., रूपस्य शिल्पे वयसा स वेधा निर्जीयते स स्मरकिङ्करेण ॥१३१॥ 
कतिरिति। एषा भमी, स्मरस्येच कृतिः सृष्टिः धातुः न, कृतिरिति रोषः, हि 


यस्मात्‌ , अस्याः भेम्याः, शिएपी निर्माता, इतरकारभिः शिठ्प्यन्तरेः जेयो जय्यः, 


अस्याः शिल्पिना अपराजितेन एव भवितब्यमित्यर्थ; ब्रह्मा तु पराजित इत्याह 
रूपस्य शिंढपे रूपनिर्माणविद्यायां, स च वेधाः स्मरकिङ्करेण कन्दुर्पाधीनेन वयसा 
यौवनेनापि, निधीयते, वाल्यशरीरापेछया योवनदारीरस्याधिकरमणीयस्वादिति 
भावः; अतस्तत्स्वामिना स्मरेण असो जित इति किसु वक्तष्यस्र इति युकत्या स्मर- 
कृतिरेवेषेत्युस्ेचा । स्वभावरमणीयं तद्रूपं यौवनमद॒नाभ्यां जगन्मोहनं जातस्‌ 
इति तात्पयंम्‌ ॥ १३१ ॥ ट 
` यह दमयन्ती कामदेवकी ही रचना हे ( कामदेवने ही इसे रचा है ) ब्रह्माकी नहीं, 
क्योंकि इस ( दमयन्ती ) के कारीगरको दूसरा ( कारीगर ) नहीं जीत सकता । रूपके 
वनानेमें तो कामदेवके किङ्कर अवस्था ( युवावस्था ) ने ही ब्रह्माको सवथा जीत लिया हे 
(फिर उस युवावस्थाके स्वामी कामदेवके द्वारा ब्रह्माका जीत जान। स्वतः सिद्ध है) । [ ब्रह्म 
वाळक रूपवाले वाळकी रचना करता है ओर युत्रावस्था उस रूपको अतिरमणीय बना 


' देता हे, क्योंकि युवावस्थामें बाल्यावस्थाकी अपेक्षा सुन्दर रूप हो जाता है; और वह युया- 
- . वस्था कामदेवे वशमें रहनेसे 'किंहुरी है, इसलिए यह कल्पना की जाती है कि रूप- 
निर्माणमें स्मरकिङ्करी युवाबस्थासे पराजित ब्रह्माकी रचना यह दमयन्ती नहीं हो सकती, 


किन्तु अजेय कामदेवकी हौ रचना हो सकती है ]॥ १३१॥ . 
गुरोरपीमां भणदोष्ठकण्ठ-निरुक्तिगवेच्छिदया विनेतुः । | 
अमः स्मरस्येंष भवं विद्यय मुक्तिं गतानामनुतापनाय ॥ १३२.॥ 
गुरोरिति। अथ गुरोः बृहस्पतेर पि, इमां भैमीं, भणत्‌ वर्णयत्‌, ओष्टकण्ठम्‌ ओषः 
कण्ठश्च प्राण्यड्रत्वादेकवद्धावः । 'न लोका इत्यादिना षष्ठीप्रतिषेधात्‌ कर्मणि 


' द्वितीया, तयोः निरुक्तिगवेस्छिदृया सौन्दुर्यातिशयादिवर्णनविषयेऽलाधारणवक्तत्वा- 
हङ्कारखण्डनेन, 'विद्विदादिभ्योऽइः इत्यडः , विनेतुः शिक्षयितुः; ताच्छील्ये तृचः 
. अत्ययः, स्वया निवक्तम अश्ञक्यमस्या रूपनिर्माणमेवेति शिक्षयितुरिति भावः 


- 
स्मरस्यप श्रम ईंहप्रुपनिर्माणप्रयासः, अवं संसारबन्धं, विहाय मुक्ति गतानामचुः . 
तापनाय भेमीसद्भावेन सदानन्दमयत्वात्‌ संसार एवं मोषः, वयं संसारं त्यकत्वा 
वृथा झुक्ताः स्म इति प्चात्तापज॑ननाय, भवतीत्युत्मेक्षा,तया किस्ुतान्येषामिस्यर्था- 


पत्तिब्यज्यते। दुमयन्तीसम्बन्धर हितां मुक्ति धिगिति भावः ॥ १४२ ॥ 


द्रमः सग: | . ६२३ 


इस दमयन्तीका वेणेन करते इए, बृहृस्पतिके मी दोनों ओष्ठ तथा कण्ठको पूर्णतया 

चणन करनेमें असमर्थ होनेसे शिक्षित करनेवाले ( पाठा०--शिक्षित करनेके लिए ), काम” 

` देवका यह परिश्रम ( दमयन्तो की रचनारूप परिश्रम ) संसारको छोड़कर मुक्ति पाये हुए 
छोगोंके पश्चात्तापके लिये है। [ दमयन्तीके रहनेपर संसारमें हो मोक्ष है, अतः 'संसारको 
छोड़कर हमलोग क्यों उक्त हुए? इस प्रकारके पश्चात्ताप करनेके लिए ही दमयन्तीको बनाने 
का परिश्रम कामदेवने किया है। इस दमयन्ती का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकनेसे बृह- 


स्पति को भा कामदेव शिक्षा देनेवाला है या शिक्षा देने के लिये कामदेवका उक्त अम है ]॥ 


आख्यातुमक्षिव जसर्वपीतां नेमी तदेकाङ्गनिखातहक्षु । 
गायाउुधाइलेषकलाविलासेरलञ्चकाराननन्दर मिन्द्र: ॥ १३३ ॥ 
.. आाख्यातुमिति। भथ इन्द्रः अचणां घजेन नळरूपधारयपि निजशक्त्या नेत्रसह- 
खरेण, सवपु अङ्गेषु, पीताम्‌ आदररदृष्टां, भैमीं तस्याः, भेम्या:, पुकरिमन्ने वाङ्गे निखाते 
अवेशिते दशी येषां तेषु द्विनेन्नेषु मजुष्येघु विषये, आख्यातु तेभ्यः कथयितु, सर्व॑- 
विशेषज्ञों हि अज्ञेषु सविस्तरं कथयतीति भावः, गाथासुधायाः शछोकासृतस्य, 

. शेषकलायाः श्लेषाळङ्कार विद्यायाः, विळासेः, अन्यत्र-अस्रतसम्पर्केण षोडशभाग- 
विळासेश्च, आननसेव चन्द्रः तस्‌ अळञ्चकार छिष्टाथंन वच्यमाणश्योकेन चाकथ- 
यदि्यिथः ॥ १३३ ॥ 

इस ( राजाओंके ऐसा ( १०।११३-१३२ ) कहने ) के वाद इन्द्र्ने नलका रूप धारण 
'कर (अपनी विशेष शक्तिके द्वारा) सहस्न नेत्र-समूहसे अच्छी तरह देखकर उस (दमयन्ती) 
-के एक शरीरमें गड़ाये हुए नेन्नोंवाले ( राजाओं ) से कहने के लिए इझोकरूपी अमृतकी 
झलेषकला (असृतके सम्बन्धसे सोले भाग) के पिलार्सोत्ते अपने सुखचन्द्रको अलछकृत 
किया अर्थात्‌ इन्द्र इलेषयुक्त मधुर इछोक वोले-[ दो नेत्र होनेते दमयन्तीके एक किसो 
अज्ञको देलनेवाले लोगोंको अपेक्षा नळका रूप ग्रहणऊर स्त्रयंवरमें आनेपर भी अपनी देवी ` 
शक्तिसे सहस नेत्रोंके द्वारा दमयन्तीके सम्पूर्ण शरीरको अच्छी तरह देखकर उसळे विषयमें 
विशेष ज्ञाता होकर उन सामान्य ज्ञाताओंके कहनेके लिये इळेषपूर्ण अमृततुल्य मधुर इलोक 
नोले-इन्द्रने इलेषालङ्कार युक्त मधुर इलोक कहे- ]॥ १३३ ॥ 


' स्मितेन गोरी हरिणी इरोयं बीणावती सुस्वरकण्डमासा | 
` द्वेमेव कायप्रमयाऽङ्शोपेस्तन्वी मति क्रामति मे न काऽपि ॥ १३७ ॥ 
तमेव छोकमाह--स्मितेनेति। इयं भेमी, स्मितेन गौरी गौरीसज्ञा काचिददेवाङ्गना, 
'सिता च, 'गोरो5रुणे सिते पीते! इति वेजयन्ती। से मतिं कऋरामतीस्युत्तरेणान्वयः; 
` पुवसुत्तरत्रापि ह्या इकशोभया, हरिणी काचिददेवाङ्गना, कुरङ्गी च; सुस्वरकण्ठभासा 
सुमघुरकण्ठध्वनिसरपत्त्या, वोणावती अप्सरोविशेषः, बीणायुक्ता च; कायप्रभया 
अङ्गकान्त्या, हेस अप्सरोविशेषः सुवर्णञ्च, अङ्गेषु शेषेः अव शिष्टाङ्गेः, तन्वी सेनकाऽपि 





~ 


~ 


‘६२४ नंषधमहाकाव्यम्‌ । 


अप्सरोविशेषो 5पि, मतिं क्रामति एतस्या अङ्गानि दृष्टा मेनका अप्सरा अपि स्मय्यते 
इति भावः, अथ च काऽपि तन्वी उपमानाहा खी, मे मतिं न क्रामति बुद्धि नारो- 
हति, अमर्ध्यमततयो चितार्थद्वयमाश्चित्यावादीदिति द्रष्टव्यस्‌ । अन्न एकस्या सैम्या. 
गौरीत्यादिरूपेणो हळेखाढुइ्छेखाळड्कार'; 'नानाधमंबलादेकं यदि नानेव गुद्यते ॥ 
नानारूपससुरलेखात्‌ स उल्लेख इति स्मृतः ॥' इति लक्षणात्‌ , ख॒ च श्लेप प्रति- 
भोत्थापित इति सङ्करः । एतावतेव कचिनाऽपि श्लेषकलाविलासे रिव्युक्तत, अस्य च 


ग्रहीतु भेदात्‌ कारकभेदाद्चोत्थानाद्‌त्र स्मितानुकारकभेदादुत्थान मिति सङ्कृपः॥१३४॥ 


यह ( दमयन्ती ) स्मितसे गौरी ( पावती या गौरी नाम कोई ' अप्सरा, पक्षा०-- 
गौर वर्णवाली ) दे, दृष्टिते हरिणी ( हरिणी नामको अप्सरा, पक्षा०--शुगी ) है, सुस्वर 
कण्ठकी कान्तिसते वीणावती ( बोभावती नामक अप्सरा या सरस्वतो, पक्षा ० वीणावाली 
अर्थात्‌ वीणाके समान मधुर कण्ठवाली ) है, शरीरकान्तिसे हवेमा ( डेमा नामकी अप्सरा; 
पक्षा०--्वेम एव? पदच्छेइसे हुवणे ( ही है, शेप अङ्गोते तन्वी अर्थात्‌ कृशोदरी मेनका 
भी मेरी बुद्धिपर आक्रमण करती है [ पक्षा०-ओई तन्वी अर्थात्‌ कृशोदरी खी मेरी बुद्धिमे 
` “नहों आती है )। [ किसी एक अंशसे इस दमयन्तोकी समानता उन-उन अप्सराभों में 
होनेपर भी इसके स्स पूर्ण हो नेसे कोई भी अप्सरा इसकी समानता नहीं कर सकती ह]! 
इति स्तुवानः सविधे नलेन विलोकितः शाड्धितमानसेन । 
व्याकृत्य मस्याँचितमर्थसुक्तराखण्डलस्तस्य झुनोद्‌ शङ्काम्‌॥१२ 
इतीति । इति स्तुवानः गौरी प्रम्तुस्यप्सरःस्वरूपत्वेन सेमी चर्णयन्‌, आखण्डलः 
इन्द्रः, सविधे समीपे, शङ्कितमानसेन अमत्त्यांचितार्थोपन्यालात्‌ नूनमयं मदीय- ` 
रूपधारी इन्द्र एवेति शङ्कितचित्तेन, नलेन विछोकितः सन्‌ उक्तेः स्मितेनेस्यादिना 
वाक्यस्य, मस्‍्यों चितम गौरीत्यादिशव्दानां सितत्वादिरूपं, व्याकृत्य व्याख्याय) 
, तस्य नलस्य, शङ्कां चुनोद्‌ ॥ १३५ ॥ 


इस प्रकार ( १०१३४ इलेपपूणं वचनसे ) प्रशंसा करते हुए, शङ्कित चित्तवाले परत 
वती नलसे देखे गये इन्द्रने मनुष्यके योग्य अर्थको बतलाकर ( शौरी? इत्यादि शब्दोंका | 
शौरवर्ण' आंदि मानव-सङ्गत अर्थ बतळाकर) उस (नल) के सन्देइकी दूर किया । [ “यदि 
इस दमयन्तीको अप्सराके रूपमे यह वर्णन करता है, अत एव अवश्य मेरा रूप धारण कर 
आया हुआ इन्द्र है' इस प्रकार शक्किन चित्तवाले नलकों शाङ्काको मनुष्योचित दूसरे 
अर्थाकी कहकर टूर किया ]॥ १३५ ॥ 
` स्चं नेषधादेशामद्दो ! विधाय कार्यस्य हेतोरपि नानलः सन्‌ । | 
कि स्थानिवज्ञाबमधत्त दुष्ट तादकछूतव्याकरण; पुनः खः ? ॥१३६॥ 
अत्र कविराह-स्वमिति । स इन्द्रः कार्यस्य सैमी लाभ रूपकायस्य, हेतो निमिच/ 
«दष्टो द्वेतुप्रयोगे! इति षष्ठी, स्वम्‌ आत्मानं, नेषधस्थ नलस्य, आवेशं नलात्मकादेश> 


का. श्री 


दशमः सरग: | ` ६२४ 


विधाय कृत्वा, नळो न भवतीत्यनळः, नजसमासः अनलः न अवतीति नानः 
नळ: एव सनू , नळरूपधारी सन्नित्य्थः, पुनः पश्चात्‌ , नलस्य इन्द्रशक्ञानन्तरमि- 
त्यथः, ताइक्‌ तथा कृतं मरत्योचित कृतं, व्याकरणं रागपारवश्योकतस्यान्यथाविवरणं 
येन सोऽपि सन्‌ , स्वोक्तेरन्यथा व्याकुर्वाणः सन्नित्यर्थः, स्थानी प्रसक्तिमान्‌ यत्रा- 
देशो भवति स इव्यर्थः, तद्वत्‌ इन्द्र वदित्यर्थः, कि किमथ, दुष्ट पापिष्ठमावं, परस््री- 
चाञ्छामिस्यर्थः, अधत्त ? अहो ! महेन्द्रस्यापि दुब्य सनितेस्याश्चर्य॑म्‌ ; इन्द्रेण नल- 
स्वरूपधारिणा सता नछस्यादुष्टस्वभाचोऽपि धत्तमुचितः, किन्तु तं विहाय परप्रतार- 
ण रूपस्वकी यहुष्टस्वभावो एतं इत्येवाश्चयमिति भावः । अन्यच्च-ताइककृतव्याकः 
रणो महेन्द्रव्याकरणकत्तापि सन , सः पण्डितः इन्द्रः, नेपधादेशं विधाय तद्रूपधा- 
रणेन तदादेशो भूत्वा, न अल अनल , स न भचतीति नानल पूववत समासः 
'अलित्य्थः, तस्य अलसम्वन्धिनः कार्यस्य हेतोः तदथ, दुष्ट निषिद्धं, स्थानिचद्धावं 
स्थानिवदादेशं, “स्थानिवदादेशोऽनर्विधौ? इत्यनेनालसम्बन्धिकायं स्थानिवदादे- 
शस्य निषेधादिति भावः, किं कथम्‌ अधत्त? इति अहो ! आश्चर्यम !! अन्यच्च-- 
ताइककङृतव्याकरणः, तथाकृतसंस्कारः, स इत्ययं शढ्दः, स्वं स्वकीयम्‌ , आदेश 
विधायेति खण्डविश्ळेषः, त्यदाद्यववं प्राप्येत्यर्थः, नानकः कार्यस्य हेतोः अल भाभित- 
हलङयादिलक्षणस्थानिकार्याथं, किम्‌ इति दुस्‌ अळविधाविति प्रतिषेधादनुपप्न, 
स्थानिवद्भावमधत्त ? अहो ! विरुद्धमित्यथः । अन्रोक्तस्य विरोधात्‌ प्राथमिकार्थेनेव 
समाधानेन विरोधामासोऽछङ्कारः, स च श्लेषप्रतिभोत्थापित इति सङ्करः) तृती- 
याथ, नञ इति विरोष्यस्यं अपि सिद्धं तत्‌ स्रुग्थ तदपि वाच्यस्य विरोधाभास- 
स्येव साधकस्वात्‌ वाच्यसिद्धयङ्गमित्यनुसन्ध्रेयस्‌ ॥ १३६ ॥ 

इन्द्रने अपनेको नलका आदेश (दमयन्तीके परिहार वचनको अन्यथा ( हृदयर्मे 
अप्सराओंसे सम्बद्ध अभिप्राय रहते हुए भी मानवोचित ) अर्थ बतलाकर, पाठ[०-- 
दमयन्ती के प्रति नलको दूत बनाकर भेजना व्यर्थ होनेपर ) कारय ( दमयन्तीकी प्राप्ति ) के 
लिये नलभिन्न नहीं होता हुआ अर्थांत नळ होता हुआ तथा तैसा ( दमयन्तीविषयक् 


अनुरागके अधीन होकर विपरीत ) व्याख्यान करता हुआ स्थानी ( जिसके स्थानपर आदेश | 
होता है, वह स्प्रानी कहलाता है ) के समान दुष्ट भात्र ( परख्नोविषंयक चाइना) को 


क्यों धारण किया हैं ? | ( पक्षा०--वेसे व्याकरण ( प्रसिद्ध मददन्द्र व्याकरण ) को बनाने- 
वाला यह इन्द्र ( नलके रूपको धारणकरः ) नेंषधादेश होकर “अल! ('अळ? नामक वर्ण- 
समूड्के प्रत्येक अक्षरका बोधक प्रत्याहार विशेष ) से अभिन्न 'अल' कार्यके लिये दुष्ट 
( 'स्थानिवदादेशोऽनस्विथौ? ( पा० सू० ११५६ ) के विरुद्ध ) स्थानिवद्धावको क्यों धारण 
किया, ऐसा करना प्रसिद्ध व्याकरणकर्ताक्रे लिये आश्रय या खेदको उत्पन्न करता है। 


` अथवा--इन्द्रको स्वयं नलका रूप ग्रहण कर नलके स्वभाव ( परसख्रो--विषय चाइना का 


या कपट्युक्त अन्यथा अथे करनेकाःअमाव ) का भी अइण करना उत्रित था, किन्तु इन्द्रे 


~ 


६२६ नेषघमहाकाऽ्यम्‌ । 


-नलादेशं होकर ( नळ का रूप धारण कर ) भी अपने कहे हुए वाक्यंके मनोगत वास्तविक . 
अर्थ को छिपाकर अन्यथां अथे कहना इन्द्रत्वावस्थार्मं रहनेके समान दुष्ट भावको प्रकट 
करता है । अथवा--ना ( मनुष्य ) नल एबं विद्वान्‌ भी उस प्रकार अन्यथा अर्थ का स्थानी 
( इन्द्र पद ) के समान क्यों दुष्ट भाव धारण किया १ क्योकि इन्द्र का यज्ञ--तप आदिमं 
विष्न--डालनेसे दुष्ट स्वभाव होना तो कथञ्चित्‌ उचित हो सकता हे परन्तु मनुष्य नळ एवं 
विद्वान्‌ होकर मी कामके लिए इन्द्रके स्वभावको नहीं छोड़ना और अपनी वातको अन्यथा 
समझना उचित नहीँ है । अथवा--विद्वान्‌ भो इस इन्द्रने वैसा प्रसिद्ध व्याकरणकर्ता होते 
हुए भी “ध? आदेश ( 'नहों धः? पा० सू० ८।२।२४ से ) करके “अल? प्रत्याद्दारसम्बन्धी 
कार्यमें 'स्थानिवदादेशोऽनर्तरिधौः ( पा० सू० १।१।५६ ) से स्थानिवत्‌ कार्यका निषेध' , 
होनेपर भी स्थानिवद्भाव नहीं किया क्या अर्थात्‌ अवश्य ही किया । “स्थानिवत्‌ 
सूत्रसे अळाभ्रित कारयेमें स्थानिवद्भावका निषेध होने पर भी “पथिममथ्युसुक्षामात्‌? . 
{ पा० सू० ६।१।८५ ) सूत्रसे अल करनेपर स्थानिवद्भावसे आये हुए 'इलनत्वका 
आश्रयकर 'इरङ्याब्भ्यो दोघांत्सुतिस्यपृक्तं हल’ ( पा० सू० ६।१।६८ ) से सु लोप नहीं 


होता है, किन्तु उक्त महावैयाकरण इन्द्रने वहांपर भी स्थानिवद्भाव किया है, यह आइचयं . 


दै । अथवा--अपनेको नैषधादेश ( नलके स्थानपर ) करके कार्यके वास्ते वेसें विशिष्ट 
भआकारवाला देवत्वको छोड़कर मनुष्य नल होते हुए इन्द्रने दुष्ट स्थानिवद्भावको क्यों 
धारण क्रिया अर्थात देवभावको छोड़कर मनुष्यमाव क्यों ग्रहण किया यह आइचय हे ]॥ 
इयमियमधघिरथ्य याति नेपथ्यमञ्ज्ु- | 
विंशति विशति वेदीमुवेशी सेयसुव्याः | 
इति जनजनितेः सानन्द्ना दैवि जच्ने | 
नलहृदि परभमोवणनाकणनातसिः ॥ १३७॥ | 
ी इयमियमिति । नेपथ्येन प्रताधनेन, मब्छ्ुः मनोज्ञा, उर्व्याः पुथिव्याः, उवशी 
- भूतळोवंशी, सेयं दमयन्ती, इयम्‌ इयमिति पुरो नि दुशः, सम्भ्रमे द्विरक्तिः अधिरथ्यं 
_ रथ्यायां, विभक्त्यथऽव्ययीभावः, याति रथ्यायां गच्छुतीत्यथः। वेदीं स्वयंवर" 
'चेदिकां, विशति विशति इति एवं, जनः दृशंकञनेः, जनितः कृतः, सानन्दनादे 
सहपंघोषः कत्तभिः, नलहृदि परेषां समीपस्थजनानां, भरेमीवणनस्य आकंणनाप्ति 
श्रवणसुखळाभः, विजध्ने विहतः, दमयन्तीसन्द्शनेन सम्भ्नान्तानां लोकानां 
कलरवेण अन्यजनकृता दुमयन्तीरूपवर्णना नलेन न श्रुता इति भावः । मालिनी 
चृत्तम्‌ ॥ १३७ ॥ क 
यह दमयन्ती गळो ( स्वयंवरमण्डपके मार्ग ) में जा रही है, एथ्वीको उवेशी यह 
. स्वयंवरवेदीपर प्रविष्ट हो रद्दी है ( अथवा-भूषण-मनोद्दारिणी तथा पृथ्वीकी उव यह 
दमयन्ती गलीमें जा रही है तथा वेदीपर जा रही है; इस प्रकार मलुष्यांके कहे गये 


एकादशः सरः | ६२७ - 


सानन्द स्वरोसे नलके हृदयमें उत्कृष्ट दमयन्तीके वर्णन सुनने. की प्राप्ति अथवा--दसरे 
अर्थात्‌ अन्य राजा लोग (या यम, वरुण, अग्नि) के द्वारा दमयन्तीके वर्णन सुनने की प्राप्त 
में वाधा हो गयी । [ दमयन्तीके देखनेसे उत्पन्न लोगोंके इषंनादसे ससम्भ्रम लोगों कोः 
देखकर नल भो स्वयं ससम्भ्रम होकर अन्यके वर्णनका सुनना बन्द कर दिया ]॥ १३७ || 


थ्रीहषे कवियजराजिमुकुटालक्वारहीरः सुतं [ 
शीहीरः खुणुवे जितेन्द्रियचयं मामल्लदेवी च यम्‌. ।.. 


तकष्वण्यसमश्रमस्य दृशमस्तस्य व्यरंसीन्महा- 
हक sf हळ चे षर ~ ~ २.०५ र 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सर्गो निसगोज्ज्वल; ॥ १३८ ॥ 
श्रीहषमिति । तकेंप्वपीति न केवलं कवितायामेवेत्यथ: । गतमन्यत्‌ ॥ १३८ [१ 
| कवीश्वर-समूहके '*५******** किया, न्यायशास्त्रमें भी अनुपम अभ्यास रखनेवाले 
अर्थात्‌ न्यायशास्त्रके प्रकाण्ड विद्वान्‌ उसके रचित सुन्दर नलके चरित्र" ७७७७७७७७ ७७७ ७७७ यह 
दशम सगं समाप्त हुआ ॥ १३७॥ 


यह 'मणिप्रमा? टीकार्मे 'चेषधचरित? का दशम सगे समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 
एकाददाः सर्ग! 
तां देवतामिव मुखेन्दुलसत्प्रसादामक्षणा रसादनिमिषेण निभालयन्तीम्‌।' 
लाभाय चेतसि श्रुतस्य वरस्यःमीमभूमीन्द्रजा तदनु राजसभा बभाज ॥ 
तामिति। तदनु तस्मादानन्द्नादोस्थानादनन्तर मित्यर्थः, अनुशव्द्स्य छक्षणार्थेः 
कमंप्रवचनीयस्वात्‌ तद्योगे द्वितीया । भीमभूमीन्द्रजा भैमी, सुखेन्दुषु, राज्ञामितिः ` 
भावः, देवतायां झुखेन्दौ च; सन्‌ प्रलादः प्रसन्नता, भैम्यागमनजन्यहषं इतिः 
यावत्‌ „ पक्षे-काछ्वितं वरय इत्यादि अलुग्रहवचेनं यस्यास्तां, तस्ये चरं प्रदातुसुद्य- 
तामिति भावः, "प्रसादोऽनुग्रहे काव्यप्राणस्वास्थ्यप्रसत्तिघु' इति विश्वः । तथा रसात्‌. 
अनुरागात्‌ , अनिमिषेण निमेषशून्येन, अच्णा चछुपा, निभाल्यन्तीस्‌ ईक्षमाणां,. 
'दु्नेक्तणनिध्याननिर्वणननिभाळनम्‌? इति वेजयन्ती । भछ निरूषणे.इति घातो ' 
श्रौरादिकाच्छुतरि ङीप्‌ । यद्यपि प्रायेणायं धातुरास्मनेपदी, यदाह भट्टमज्ञः-निभा- 
लयते ईचते' इति, तथापि अस्य सुवादिषु अपि पाठादुभयन्न पठिताहुसयपदी- 
इति मतमाश्रित्यायं परस्मेपदप्रयोग इति द्रव्यम्‌. पक्षे-स्वभावतो देवतानाम्‌. 
. अनिमिषेण चक्षुषा रसात्‌ साधकस्य भकत्यतिशयात्‌ भक्तं जन पश्यन्तीं, तां राज-- 
' सभां राज्ञसमूह, 'सभा चतसमूहयोः। योष्ठयां सभ्येषु शाळायास' इति हेमः । 
, ' सभा राजाऽमनुष्यपूर्वा? इत्यत्र 'परयायस्यंवेष्यते' इति नियमात्‌ सभाया अनपुस-- 
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कल्वस । देवतामिंत्र चेतसि तस्य चिन्तितस्य, वरस्य वोढुनेळस्य, देवदेयाथस्य च 
“वरो ना रूपजामात्रो देवादेरीप्सिते बृती' इति वेजयन्ती। छाभाय प्राप्त्यर्थ, चभाज 
आप, सिषेवे च। अस्मिन सर्ग वसन्ततिलक वृत्त, लक्षणसुक्तत ॥ १ ॥ 

इस ( मनुष्योंके इषंनाद होने ) के बाद भौमराजकुमारी ( दमयन्ती) राजाओंके 
मुज्चन्द्रोसे निलसित होती हुई प्रसन्नतावाली, प्रेमसे निमेषरदित नेत्रसे देखती हुई चित्तमें 
ग्रहण किये हुए पति (नल ) क प्रा प्तके लिये देवताके समान उस समामें पहुंची । 
देउता पक्ष में" `"( दमयन्ती ) ने अपने ( देवताके ) मुखचन्द्रते बिलसित होती हुई 
प्रसन्नतावाली अर्थात्‌ प्रसन्न युखचन्द्रवाली ( देवता होनेके कारण) निमेप-रदित नेत्रमे 
स्नेह-पूर्वक देखती हुई देवताकी अभिलषित वरदान पानेके जिये सेत्रा को ॥ १ ॥ 


-तन्निमेलाबयचभित्तिषु तद्विभूषारत्नेघु'च ्रतिफलचिजदेदम्भात्‌ । 


इष्टया परं न हृदयेन न केवलं तैः सर्वात्मनैव खुतनो युचभिममज्जे ॥ 
तदिति । तेर्थुवभिः सुतनौ दमयन्त्यां, दृष्टया परं दृष्टयेव, न केवलं ममज्जे न 
अगंनं, भावे लिट । हृदयेन हृदयेनेवापि, केवलं ममज्जे, किन्तु निर्मळासु अवयवः 
भित्तिषु गण्डस्थळादिषु, तस्या विभूषारत्नेषु च प्रतिफछतां निजानां देहानां 
दुम्मात्‌ तर्इणप्रतिफछितशरीरव्याजात्‌ , 'कपटोऽस्ी व्याजद्म्भो पघयश्छु्मकेतवे' 
इस्यमरः । सर्वात्मना एव सर्वाङ्गेनेव, ममञ्जे; इङ्मनोमञ्जनं तावदास्तां किन्तु 
. अतिविम्बब्याजेन सर्वाङ्गमञजनं जातमिति. सापह्नवोप्पे क्षा ॥ २॥ 
युवक (राज-समूह) सुन्दर शरीरवाली ( दमयन्ती) में केवल दृष्टिते दी 
'निमग्त नहीं इए और केवल हृदयसे निमग्न नहीं हुए; किन्तु उस ( दमयन्ती के तिमे 
( अतिगौर वणं, कपोल आदि ) अङ्ञोमें तथा उसके भूषर्णोके रत्नोर्मे प्रतिबिम्बित अपने 
'शरीरके वहानेसे सम्पूर्ण शरीरसे हो निमग्न हो गये। [ युवक राजा लोग उस सुन्दरी 
-दमयन्तीमें केवळ दृष्टि या हृदयमात्र से ही आसक्त नहीं हुये, किन्तु उसके निमंल अज्ञों व 
भूषण जटितमणियोंमें प्रतिबिम्बित सम्पूर्ण शारीरके वहाने मानो सम्पूर्ण शरीर ही आसक्त 
'हो गया । दमयन्तीकों देखकर सभी युवक सवंतोभाबसे मोहित हो गये, दमयन्तीके निर्मल 
शरीर एवं भूषणों के मणिर्योमें सके शरीर प्रतिबिम्बित दो गये ]॥ २॥ 
` द्यामन्तरा बछुमंतीर्माप गाधिजन्मा यद्यन्यमेव निरमास्यत नाकलोकम्‌ | 
चारुः स याइगभविष्यद्भूद्विमानेस्ताडक तदश्रमत्रल्ाकितुमागतानाम्‌। 
द्यामिति । गाघेजन्म यस्य स ग्ाधिजन्मा विश्वामित्रः, 'अव्यो बहुमीहिब्य- 
“घिकरणो जन्माद्यत्तरपदः' इति वामनः द्यां वसुमतीमपि अन्तरा स्वर्ग भुग्योः अन्त 
राळे, “अन्तराऽन्तरेण युक्ते? इति द्वितीया अन्यमेव नाकलोकं स्वर्गान्तरं, निरमास्यत 
यदि निर्मिमीते चेत्‌, “माङः क्रियातिपत्तौ जुड! स नांकलोकः, यादृक्‌ चारुः अभविः 


जयत्‌ भवेत्‌, “ू्ववर्लुङ्‌ तत्‌ स्वयंवरसभोपरिस्थम्‌, अञ्नम्‌ अन्त रिं कत्त; अवोः 


- दशमः सगे | ६२६ 


किए, स्वयंवरमिति शेपः, आगतानां देवानामिति शोषः, विमानैः ताइक तथा चारू, 
अभूत्‌ ; स्वयंवरसभाया ऊध्वंमाकादमण्डलं देवानां विमाने: अन्तरित्तसश्स्वर्ग सदर 
शुशुभे इति भावः । अन्नाभश्रस्यान्तराळे नाकळोकासरवन्घे$पि सम्भावनया तत्स- 
स्वन्धोक्तेरतिशयो क्तिभेदः । अभूतो पमेति केचित्‌ ॥ ३ ॥ । 

गाधि-पुत्र विश्वामित्र आकाश तथा एशथ्वीके वीचमें यदि दूसरा ही स्वर्गलोक वनाते और 
बह जसा सुन्दर होता, वह अन्तरिक्ष स्वयंवर सभाको देखनेके लिये आये हुए देवों के 
विमानोंसे वैसा सन्दर हुआ । [ दमयन्ती के स्वयंवरको देखनेके लिये देवचोग भो विमानों 
पर वेठकर अन्तरिक्षमें विराजमान हुए ]। 

पौराणिक कथा--बसिष्ठमुनिके शापसे चाण्डाल बने हुए त्रिशङ्क राजाको विश्वामित्र 
सुनि पूर्वे विरोधके कारण यज्ञ कराकर सशरीर स्वर्ग भेजने लगे तो चाण्डाळ जरिशङ्कका 
स्वर्गमें पहुँचना अनुचित होनेसे देवताओने उन्हें नीचे गिरनेको कहा, तदनुसार वे 


नीचे गिरने कगे तो विशामित्र सुनि क्रोधित हो अपने तपोब्लसे स्तर्ग-मत्येलोकके बीचमें "' 


दूसरा ही स्वर्ग लोक बनाने लगे और अन्तमें ब्रह्माके निषेध करनेपर उस कार्य को 
चन्दर कर दिया ॥ ३ ॥ | 


कुद्धिरात्ममवसोरभसम्प्रदानं भूनालचक्रचलचामरमारुतौ घम्‌ | 


; आलोकनाय दिचि सञ्चरतां सुराणां तत्राचंनाविधिरभूद्धिचासधूपेः ॥४॥ ` 


कुचंद्विरिति । भूपाळचक्रस्य राजलोकस्य, चलानां चलतां, चामराणां मारुत- 
स्योघं प्रवाहस्‌ , आत्मभवसौरभस्य स्वज्ञन्यरन्धस्य सम्प्रदानं सम्प्रदान पात्रं, 
'कुवंद्भिः स्वसौरभं तत्र सङक्रामयद्भिरिस्यथः, अधिवासधूपेः वासनार्थधूपेः, आलो- . 
-कनाय स्वयंवरदशनाय, दिवि आकारे, सञ्जरतां सुराणां देवायां, तत्र स्वयंवरे, 
अचेनाविधिः पूजाक्ृत्यस्‌, अभूत्‌ , राज्ञां चामरवायुभिः अधिवासधूपा आकाशव्या- 
'पिनोऽभूचन्‌ इति भावः । अत्राधिवासधूपस्य सुराचंनाऽसम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धो क्ते- 
रतिशयो क्तिमेदः ॥ ४॥ ः 

राज-समूहके चलते हुए चामर्रोके वायु-समूह को स्वजन्य सुगन्धि देते हुए सुगन्वित 
धूर्पोसे स्वयंवर को देखनेके लिये आकाश में चलते हुए देवों की पूजा हुई । [ स्वयंवर में 
अनेक प्रकारके धूप जलाये गये थे जिनकी सुगन्धि राजाओंकी चामरोंकी हृवा.को भो 
सुगन्धित कर रही थी, आकाश तक पहुंचे हुए उनको सुगन्धिसे विमानों पर बंठकर 


स्वयंवर देंखनेके लिये घूमते हुऐ देवोकी पूजा हुई । धूपसे देवताओं को पूजा करना , 


उचित ही है ]॥ ४॥ 
- तत्मावनीन्द्रचय चन्द्नचन्द्रले पनेपथ्यगन्धमयगन्धवद्प्रवाहम । 


 आलोभिरापतदनङ्गशरानुसारी संरुध्य सोरममगाइत भ्रुज्धवर्गं: ॥ ५॥ 


तत्रेति । तन्न स्वयंवरे, आलीभिः श्रेणीभिः श्रेणीसम्बन्धात्‌ आपततः आगः . | 
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उछुतः, अनङ्गशरान्‌ अनुसरतीति तद्नुसारी तत्‌सदशः, स्रुङ्गवगंः अवनीन्द्र चयस्य 
राजळोकस्य, चन्दन चन्द्रः कपूर “अथ कपूरमख्नियां घनसारः चन्दर संज्ञः इत्यमरः | 
तयोलपः, स एव नेपथ्यम्‌ अळङ्कारः, तस्य यो गन्धस्तन्मयंस्य तत्प्रचुरस्य, गन्ध- 
, चहस्य वायोः, प्रवाहं संरुध्य मध्ये मार्गमावृस्य, अथवा-आलीभिः स्वीयश्रेणीभिः 
- ताइशवायुप्रवाहं संरुध्य अन्यन्न कुत्रचित्‌ गन्तुमदत्त्वा इत्यरथः, सौर भ्र आमोदम्‌ , 
. अगाहत विळोडितचान्‌ उपभुक्तवान्‌ वा। सोगन्ध्यळो भात्‌ अमराः श्रेणीभूताः सन्तः 
सभायां विचरन्ति स्म इति भावः ॥ ५॥ [ 
उस स्वयंवरमें राज-समूहके चन्दनाधिक कपूरके लेप ( अङ्गराग) रूप भूषणसे 
सुगन्धित ( पाठा०--भूषणकी सुगन्धिको ग्रहण करनेवाली) वायुको पङ्कियोंसे रोककर 
गिरते (या आते हुए ) कामवाणके सदृश अमरसमूहने भोग क्रिया । ( अथवा-पङ्कियोंमें 
अर्थात्‌ पज्निवद्ध होकर गिरते हुए*"*"*) | [ अन्य भी कोई व्यक्ति बहते इए किसी 
पदार्थ को वस्नादिसे रोककर उसका उपभोग करता है। पंक्तिवद्ध भ्रमर-समूहू की अधिक 
लम्बाई तथा कामोद्दीपक दोनेसे कामवाण की उत्प्रेक्षा कौ गयी है। सुगन्धि अधिकतासे 
सवत्र भ्रमर-समूद्द उड़ रहे थे । ]॥ ५ ॥ 


उत्तक्षम्गलसुदङ्गनिनाद्‌भङ्गीसवानुवादविधिषोधितसराचुमेधाः । 
सौघस्जजःप्लुतपताकतयाऽभिनिन्युर्मन्ये जनेषु निज्ञताण्डवपण्डितत्वम्‌॥ 
उत्तङ्गेति । उच्तङ्गाः अतित्ताराः, ये मङ्गछसरदङ्गनिनादांः माङ्गछिकचिवाहसुरजध्व- 
'नयः, तद्वङ्गीनां तत्प्रकारविशेषाणां, सर्वानुवादविधिना प्रतिध्वनिरूपेण कृत्खगप्रत्युः 
चारणेन, बोधिता निवेदिता, साध्वी उत्कृष्ट, मेधा धारणाशक्तिः यासां ताः तथोक्ताः 
वीर्घारणावती मेधा? इत्यमरः; परोक्तसर्चविशेंषानुवादस्य मेधाकार्यर्वात्‌ तस्याः 
तब्निज्ञस्वमिति भाव; सौधखजः प्रासादपङ्क्तयः, प्लुतपताकतया चलम्पताकतया, 
.चळस्कररूपपताकयेति भावः, जनेषु सभास्थितेषु विषये, समीपे वा, निजताण्डव- 
पण्डितत्वं स्वस्य नृत्यकौशळ, 'ताण्डर्च नरनं नाटय लास्यं नृत्यञ्च सत्तेने? इत्यमरः 
अभिनिन्युः व्यञ्जयन्ति स्म, मन्ये वाक्यार्थः कर्म। सरुदङ्गप्रतिध्वानात्‌' पताका-. - 
चळनाच्च नत्तकीवत्‌ वाक्यानुवादं हस्ताभिनयं चक्ररिवोस्प्रेत्षा, सोधपडक्तिषु- 
नत्तेकीव्यवहारसमारोपात्‌ समासो क्तिः अल्झ्भारश्च ॥ ६॥ 
ऊँचे मङ्गलमय मृदज्ञके स्वरों की सन्ञोके सम्पूर्ण अनुवाद करने ( प्रतिध्वनित होनेके 
कारण ज्यों का त्यों कहने ) से श्रेष्ठ बुद्धिका प्रदर्शन किये हुए महलोंके समूहोंने चञ्च 
ध्वजाअंत्ति लोगोंके सामने अपने नृत्यके पाण्डित्य अर्थात नृत्यकलाचातुयेको दिखलाया । 
[ तिवादार्थ मङ्गलमय सूदङ्ग वज रहे थे उनका उच्च स्वर महलंमें प्रतिध्वनित हो रहा था 
तथा ऊपर में पताकाएं वाझुसे दिल रही थी तो ऐसा माझम पड़ता था कि ये मइ सरद 
के स्वरोंको अनुवाद करते ( दुहराते ) हुए अपनी नृत्यकला का चातुयं लोगोंको दिखला 
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रदे हैं । अन्य भी कोई :चतुर नतंकी सृदङ्ग आदि बाजाओं के स्वरोको ज्योंके त्यों?अनुवाद' 
करती अर्थात्‌ गातो हुई हाथ आदि अङ्गोंको हिलाकर अपनी नृत्यकला काः ज्यात 
जनताके समक्ष करती हे .। तथा दूसरा बोई बुद्धिगान्‌ शिष्य भी गुरुके वचनों का. 
सम्पूर्णतया अनुवाद ( दुद्रा ) कर हाथ आदिके द्वारा सङ्केत करता हुआ अपनी तीव्रः 
बुद्धिका परिचय लोगोंको देता है. ]॥ ६ ॥ 


सउभाषणं भगवती सहश विधाय वाग्देवता विनयवन्धुरकन्धरायाः । 
ऊचे चतुदशजगञ्जनतानमस्या तत्राश्रिता सद्सि दक्षिणपक्षमस्या;॥७॥. 
'. _ सस्भापणमिति। चतुर्दशानां जगतां समाहारश्रतुदंशजगत्‌, तत्र जनतायाः: 
जनसमूहानां, नमस्या नमस्कार्या, “नमोवरिव~ इति क्यचि घातुसंज्ञायामचो यत्त; 
"क्यस्य विभापा' इति क्यचो लोप: भगवती वारदेवता सरस्वती, तत्र सदसि, विन-: 
येन वन्धुरकन्धरायाः नञ्रग्रीवायाः “बन्धुरौ नञ्रविषमो? इति चेजयन्ती, अस्याः. 
भेम्याः, दक्षिणपत्षं . दक्षिणपार्वम्‌ , अथ च अनूकूलपक्षम्‌ , आश्रिता आस्थिता, 
पूज्यस्वाइक्तिणपाश्वंस्थिता सतीत्यर्थः, सहश तस्कालो चित, सम्भाषणं विधाय 'आग-: 
च्छु वत्से | पश्य’ इत्यादि वाक्यसुक्स्वा, ऊचे वचयमाणसुवाच । दक्षिणपत्तमित्य-. 
नेन दुमयन्तीपत्तपातिस्वं सूचितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस स्वयंत्ररमें भगवती (षडयुण'  ऐश्वर्यांदिवाली ) तथा चौदह झुत्रनों को जनताके 
द्वारा पूजा ( या नमस्कार ) के योग्य सरस्वती विनुयसे.नन्र कग्धरावाली इस ( दमयन्ती ), 
के दक्षिण पक्षका आश्रयकर अर्थात्‌ पूज्य दोनेसे ददने पाइवंमें खड़ो होकर ( अथवा 
अनुकूल*पक्षको लेकर ) उचित.( उस समयके योग्य ) भाषा करके वौली--॥ ७॥ 
अभ्यागमन्मखञ्ुुजामिह कोटिरेषा येषां पृथकथनमन्द्शतातिपाति । 
अस्यां चुणीष्व मनसा. परिभाव्य कञ्चिद्‌ य चित्त बृत्तिरनुधांचति तावकीना! 
' अभ्येति । हे वस्से | इह स्वयंवरे, मखभझुजां देवानाम्‌ , एषा कोटिः अनन्तस-' 

छुया, अभ्यागमत्‌ अभ्यागता, येषां मखभुजां, . पृथक्‌ प्रस्येकमेव, कथन वणनम्‌, ` 
अब्दानां वत्सराणां, शतानि अतिपतति अतिक्रामतीति तथोक्तं, तावता कालेनापि 
कत्त न शाक्यते इत्यथः, अस्यां सुरकोठ्यां, यं कञ्चित्‌ सुरं, तवेयं तावकीना स्वदीया, 
'युष्मद्स्म दोरन्यतरस्यां खञ्‌ 'च' इति. खञ्‌। तवकममकावेकवचने? इति तवक्राः 
` देशः, चित्तवृत्तिः अनुधावति अनुयाति, मनसा परिभाव्य आछोच्य, तं बृणीष्व, 
स्वीकुस्‌ इत्यथः॥ ८॥ | ञ 


. यहां (स्व॒यंबरमें ) ये करोड़ों देव आये हुए है, जिनका अलग-अलग वर्णन करनेमें 


` ` १. 'ऐश्वयस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । 
चेराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इति स्घृतः ॥ १ ॥' 
इति कथिताः षड भगा यस्याः सा भगवती! ।, . 
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सैकड़ो वर्ष बोत जायेंगे ( तब भो यथावत्‌ वर्णन नहीं हो सकेगा, अत एव इनका अलग- 
अलग वर्णन करना ठोक नहीं )। मनसे विचारक इनमें किसीको स्वीकार करो, जिसपर 
तुम्हारा चित्तवृत्ति दौड़े भर्थात्‌ जिसे तुम्हारा चित्त पसन्द करे। [ तुम्हारी चित्तवृत्ति 
दौड़े, उसे मनसे विचारकर स्वीकार करो? ऐसा दमयन्तीसे कहकर सरस्वती देवीने 
देवोके वरण करनेमें अपनी भसम्मति प्रकट की अर्थात इनका वरण करना ठोक नहीं? 
यह सङ्गत किया ]॥ ८ ॥ 
एषां त्वदीक्षणरसादनिमेषतेषा स्वामानिकानिमिषतामिलिता यथाऽभूत्‌। 
आस्ये तथैव तव नम्बघरोपभोगेः सुग्धे ! विधावस्ृतपानमपि द्विधा ऽस्तु॥ 
एषामिति । एषां सुराणां, त्वदीक्षणे रसात अनुरागात्‌, एषा प्रत्यक्षपरिदश्य- 
माना, अनिमेषता निमेषराहित्यं, यथा स्वाभाविक्या 'खियाः पुंवत्‌? इत्यादिना 
पुंबद्धावः। न निमिषतीस्यनिमिषा “इगुपधळच्तणः कः तेपां भावस्तत्ता अनिमिषता 
निनिमेषता, तया मिलता सङ्गता सती, द्विधा द्वियुणिता, अभूत्‌ , तथैव ननु अयि, 
सुग्धे ! सुन्दरि ! विधौ चन्द्रे ,अस्रतपानमपि तव आस्ये आस्यचन्द्रे, अधरोपभोगेः 
अधघरास्रतपानः, मिलितं सत्‌ द्विघाऽस्तु द्विगुणितम स्त्वित्यर्थः; स्वभावतो निमेष- 
रहिता देवा यथा स्वद्दशनकायेण निमेषशून्या जाता, तथा चन्द्रासृतपायिनोऽपि 
त्वदधरास्तपायिनो अवन्तु इति {भावः। अत्रानिमिषस्वास्रतपानयो ह्वे विध्यासम्ब- 
न्घेऽपि तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ ९ ॥ | 
हे सुन्दरि | इन ( देवों ) का तुम्हारे देखनेके प्रेमसे यह निमेषाभाव जिस प्रकार 
स्वाभाविक निमेषाभावसे मिळकर पुनरुक्त हुआ है, उसी प्रकार चन्द्रमामें अमृतपान 
करना सो तुम्हारे भुखमें अधरके उपभोग ( अधरामृत पान करने) से पुनरुक्त हवे 
६ देव स्वमावतः निमेष-रदित होते हुए भी फिर तुम्हारे देखनेके प्रेमसे जैसे फिर अनिमेष 
हो गये, वेसे दी चन्द्रमें अम्ृतपान करनेवाले ये तुम्हारे सुखमें फिर अधरामृत पान करें ]॥ 
प्षां गिरेः सकलरतल्फल्लस्तरः सः प्राग्‌ द्ग्धभूमि लुरभेः खलु पञ्चशाखः। 
सुक्ता फले फलनसान्वयनाम तन्बान्ञाभाति बिन्दुभिरिब च्छुरितः पयोभिः! 
एपामिति । सकलानि रऱनान्येव फछानि यस्य स सर्वरनप्रसूति रित्यर्थः, फळनं 
सस्यत्वेन सम्पादुनं, “फळं निष्पत्ती’ इति धातोव्युंद्‌, तेन सान्वयम्‌ अन्वर्थं, 
नाम यस्य तन्मुक्ताफलं तन्वन्‌ सुक्ताफळ ताइशं कुचंन्‌ , सुक्तानां शुक्तयादिसम्भूः 
तत्वेन तासां फळस्वं न उपपन्नं, किन्तु कल्पवृक्षप्रसूतत्वेनेव फलस्वमुपपन्नमिति 
सुक्ताफछस्य नाम सार्थकमेव ङुवक्निति भावः, एषां सुराणां सम्बन्धी, स प्रसिदध, 
तरुः कदपबृत्ष', मक्‌ एरा, दुग्धा भूमिरेव सुरभिः गौः, गोरूपघरा भूमिः ओषधिः 
रज्रादीनि दुरघा इत्यर्थः, येन तस्य; त दुष्त, 'प्रम्राणं ` "इभा इत्यथ, येन तस्य, तदुक्त--'प्रमाणं अयते दुधा पुनदिष्यवडु दुर्घा एन दिब्य वंछुः 


१. 'पयोब्धेः' इति चा पाठः। 
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ज्धरा । ओषधीश्वेव भारवन्ति रत्नानि विविधानि च ॥ वत्सर ग्धा 
मेरुमंहागिरि* ॥ इति; गिरेमेरोः सम्बन्धी, पयोभिः त न 
सवतो व्यासः, पञ्चक्ञाखः पाणिरिव, आभाति खलु इत्युस्प्रेत्ता। "पञ्चशाखः शयः 
याणिः' इत्यमरः, अथ च पञ्च शाखाः वृत्तावयवविशेषाः यस्य सः शाखापञ्चक- 
विशिष्ट; पाणिना विना योदोहनस्य असम्भवात्‌ कल्पवृक्तः सुमेरोः कर आसीत्‌, 
दोग्युः पाणिः दुरधविन्दुभिर्दिर्धो भवतीति प्रसिद्धेः; अन्न रत्तानामेव दुरधरवात्‌ कर्प- 
दुस्य च रल्रादिसम्पर्कात्‌ सुतरां मेरोः कर एवं कल्पवृक्ष: इत्यरथः; सुरवरणेन 
करपचृक्षः तथा मेरुस्ते हस्तगामी भविष्यतीति भावः ॥ १०॥ 

समस्त रलरूपी फळवाला अर्थात समस्त रत्न देनेवाला, फलनेसे सार्थक नामवाळे 
सुक्ताफळ ( मोती ) को विस्तृत करता हुआ अर्थात्‌ मोतियोंसे व्याप्त, इन ( देवों ) का वह 
( सुप्रसिद्ध ) वृक्ष ( कल्पवृक्ष) पहले गोरूपधारिणी पृथ्वीको दुहनेवाले सुमेरु पवंतके 
इुग्थरूप ( पाठा०--समुद्रके ) विन्दुओंते व्याप्त हाथ ( पक्षा०--पांच शाखाओंसे युक्त ) 
के समान शोभता है । [ गोदोइनके लिये तत्पर सुमेरु पव॑तका हाथ करपवृक्ष हुआ ( 
हाथमे भी पांच अज्जुलियां होती हैं और करपद्क्ष पांच शाखाओंवाळा माना गया है, 
गोदोइन करनेपर दाथमें दुरधकी बूँदोंका छोटा पड़ना उचित है, उन्हीं की करपबृक्षमें फळे 
( लगे ) इए युक्ताफलसे उत्प्रेक्षा की गयी है। गोपाल का सहचर वतलाकरं इन दोन में 
भो सरस्वती देवीने वरण करनेकी अयोग्यता सूचित की है। भूथु राजासे आदिष्ट गोरूप 
थारिणी पृथ्वीसे मेरु पवंतने रत्नों तथा ओषधियोंको दुहा था? ऐसा शास्जीय वचन है] ॥१०॥ 


चक्रन्द सन्निधिनिमी'लिदलारविन्दइन्द्वश्रमक्षममथाञ्जलिमात्ममोलो । 
कुत्वा5पराधभयचञ्चलमीक्षमाणा साऽन्यत्र गन्तुममरेः रपया5न्वमानि॥ 

चक्त्रेन्द्रिति । अथ सरस्वतीवाक्यानन्तरं, चक्त्रेन्द्रोः सन्निधिना सन्निधानेन, 
'निमीलीनि सङ्कचन्ति, दुछानि पत्राणि ययोस्तयोः अरविन्द्योडु न्हस्य युग्मस्य, अम- 
समं आन्तिजनन शक्ति, सङ्कच इ ळपञ्मयुगळतुठ्य मित्यर्थः, अक्षरिस आत्ममौली स्वमू- 
शिनि कृत्वा देवान्‌ नमस्कृत्येत्यथः, अपराधात्‌ अवरणाद्धेतोः, यज्भय सुरेम्यः शापादि- 
भयं, तेन चञ्जछं यथा तथा ईक्तमाणा देवान्‌ षश्यन्ती, सा भमी, अमरः कृपया 
अन्यत्र गन्तुम्‌ अन्वमानि अनुमता, दमयन्तीं स्वजातिमचुष्येडु अनुरागिणं ज्ञास्वा 
“यन्न ते अनुरागस्त बृणु, मा भैषीरिति कृपयाअनुमतेत्यथः; प्रणिपातप्रसाद्याः खलु 
महान्त इति भावः। अत्राक्जलौ वत्रेन्दुसक्निधिसङ्कचितार विन्द्युगळञ्जान्तिवणेनात्‌ 
-रूपकानुप्राणितो आन्तिमदळङ्कारः इति सङ्करः। 'कविसम्मतसाइश्यादू चस्स्वन्तर- 
प्रतिबिम्बनं आन्तिमान! इति ळक्षणात्‌ ॥ ३३ ॥ 

इस ( सरस्वती देवीके ऐसा ( ११।८-१० ) कहने ) के बाद युखचन्द्रके समी मे 


१, 'निमील' इति पाठान्तरस्‌ । 


६३४ _ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 
बन्द होनेवाले ( पाठा०--होते हुए ) दर्लों वाळे दो कमलोंके भ्रमको उत्पन्न करनेवाला 
अज्ललिंको अपने मस्तकपर करके भर्थात्‌ मस्तकपर अञ्जलि रखकर अपराध कर नेके भयसे' 
चन्जलतापूवंक देखती हुईं दमयन्तीको देवोंने कृपाकर अन्यत्र जानेकी अनुमति दे दी। 
[ अन्य भी कोई दयाछ व्यक्ति दाथ जोड़कर मस्तकपर रखने तथा समय देखनेपर उसकी 
इच्छानुसार कार्य करनेकी अनुमति दे देता है, भतः दयाल देवोंका वैसा करना उनके 
अनुरूप हो हुआ। मुखरूपी चन्द्रके समीप इस्तरूपी कमलदलका बन्द होना उचित ही 
दै । दमयन्ती उन देवोंको छोड़कर आगे बढ़ी ]॥ ११॥ “TS मत 
तत्तद्विरागमुदिति शिविकाऽधरस्थाःसाक्ाद्विदुः स्म न मनागपि यानधुर्याः। 
आसन्ननायकविषण्णमुखाचुमेयभेमीविरक्तचरिताडुमया' जु जज्ञः ।१२। 
तत्तदिति। शिविकायाः यानविशेषस्य, अधरस्था अधःस्थिताः; यानस्य धुर्याः 
धूवंहाः, शिविकावादिनः इस्यर्थः, . क्षिवमागवतवत्‌ समासः “धुरो यढढकौ' इति 


, ग्रत्‌-प्रस्ययः उदितिस्र उपपन्नं, तत्तत्‌ विरागं तस्याः भेम्यास्तेषु तेषु नायकेषु विषये 


विरागस्‌ अपरारां,मनाक ईषदपि, साक्षात्‌ प्रत्यक्षं, न विदुः न विन्दन्ति स्म "विदो 
छरो चा? इति छिट्‌ 'झेजुंस' इति जुसादेशः, टू स्मे? इति भूते लट्‌ किन्तु आसः 
ज्ञानां पुरोवत्तिनां, नायकानां विपण्णेः ग्लानियुक्ते', सुखेरचुमेयानां भैम्या विरक्तः 
चरितानां म्रत्याख्यानसूचकनमर्कारादिरूपचेष्टितानास्‌, अनुसया अचुमानेन; 
'आतश्चोपसगे’ इत्यङ्‌ , चु एव, जज्ञुः अज्ञासिषुः, तत्तद्विरागमिति रोषः, नायकसुखः 
वेश्या भेमीवेराग्यमनुमितचन्त इत्यर्थः ॥ १२॥ Sy 
A पालक के नीचे रहनेवाले ( ढोनेवाळे ) कहार उन-उन देवोंके विषयमे द्त्मन्न हुई“ 
( दमयन्तीकी ) निरक्तिको विळकुल नहीं जाने ( दमयन्ती के पाळकीमें ऊपर बैठनेसे तथा 
कहारोके नीचे रहनेसे दमयन्ती को नहीं देख सकनेके कारण उसके भावको नहीं जानना, 
उचित ही हे ), किन्तु संमोपस्थं, नायकों ( देवों ) के उदासीन मुखके द्वारा अनुमान करने 
योग्य दमयन्तीके स्नेहामावके आचरणों ( नमस्कार आदि) से अनुमान करनेवाले वें. 
( पालकी ढोनेंवाले कहार ) निश्चय ही जान गये ( पाठा०--बादमें आगे बड़े ) । [पाइवेस्थ 
देवोंके मलिन मुखसे दमयन्तीकें स्नेहाभावका अनुमान कर वे देव “आगे चलो? पेशी 
भाशा नहीं पानेपर भी भागे बढ़ गये, इससे उनकी चतुरंता सूचित होती है ]॥१२॥ . 
रक्षःस्वर्षणमदेक्ष्य निज निबुचो विद्याघरेष्वघरतां 'चपुषेब भैम्याः। 
गन्ववसंसदि न गन्धमपि स्वरस्य तस्या विसृश्य विसुखोऽजञनि यानिवगः।+ 


रचःरिविति । यानं वाहनमस्तीति यानिनः शिविकावाहिनः, तेषां वर्गः समूहः 
रक्तःसु' राक्षसेषु, निजं स्वकीयस, अरणं __ र शस्य, निज स्वकीयस, अरछणं.विना्ञनस्‌, अवेच्य विविच्य; तेषां हिनः अवेचय विविच्य; तेषां हिंस्र" 


१. ¬मया तु जग्मुः -ऽनुजग्सुः' इति चा पाठान्तरम्‌ । 


¦ .एकादशः सर्गः । ३३५ 


वाते तेषु गमनमुचितं निश्चित्येत्यथंः निवृत्तः तेम्यः पराड-सुखो5भूत.,.राझसानां 
समीपगमने ते यदि अस्मान्‌ भक्षयेयुः इति अयेन तेपां समीपेऽपि न. जग्मुः इति 
'भावः। विद्याधरेषु देवयोनिभेदेषु,. भैस्याः भेमीतः;° 'पश्चमी विभक्ते! इति पञ्चमा, 


'वपुषा एव अधरतां निकृष्टत्वं, विख्श्य निश्चित्य, तथा गन्धर्वाणां संसदि संघे, तस्याः. 
अस्याः स्वरस्य गन्धमपि छेशमपि, न विस्य लेशस्याप्यभावं ज्ञास्वा इत्यर्थः) 


नजरेन नशब्देन सुप्सुपेति समासः, “गन्धो लेशे महीयुणे’ इति . वैजयन्ती, विसु- 
खोऽजनि परांङ्छुंखो जातः । जनेः कत्तरि लढ, “दीपजन--? इत्यादिना कत्तंरि 


चिणादेशः ॥ १३॥ 


पालकी ढोनेवाले कहदारोंका... समुदाय ( झिविकावाइक लोग ) राक्षसोमें अपनी स्क्षाका 
अभाव देखकर हो : लौट गया ( “ये राक्षस हमें खा जायेंगे? इस भयसे वहां नहीं गया ), 
विद्याधरो (-अश्वसुख एवं नरशरीरः वाले तथा नरशरीर एवं अश्वमुखवाळे ) में दमयन्तीकें 
शरीरको अपेक्षा नीचता: ( कम सौन्दयं ) को और गन्थवॅ-पमूदरमे उस ( दमयन्ती ) के 
(राक्षस, विद्याधर तथा गन्ध्वौके अयोग्य ह्ोनेसे वहां दसयन्तीके शिविकावाइक नहीं गये ] ॥ 
दीनेषु सत्स्वपि रृताफलवित्तरक्षेयक्षेरद्‌शि न सुखं चपयेव तस्याम्‌ । 
ते जानते स्म खुरशाखिपतित्रतां कि तां करपवीरुधमधिक्षिति नावतीणाम्‌ ॥ 
दीनेष्विति । दीनेषु दरिद्रेषु, सत्सु विद्यमानेषु अपि, कृता अफला निष्फला, 
, -वित्तरक्षा धनगुप्तिः येस्तेः कृपणेः, यक्तेः त्रपयेव तस्यां भेम्यां विषये, सुखं न अदर्शि 
` ज्ञ दर्शितं, हरोणयन्तात्‌ कर्मणि छुछ , तथा हि, ते यक्षा, तां दमयन्तीम्‌, अधिक्ञिति 
` दितो; विभकस्यरथेऽव्ययीभावः, अवतीर्णास्‌ उत्पन्नां, सुरशाखिपतिब्रतां सुरशाखिनां 
पत्युः कट्षवृत्षस्येव, रतस इच्छापूरकत्वळत्तणं यस्यास्तास्‌ , अथ-च करपवृक्षस्व- 
रूपक-नळपलीं, करपवीरुधं कहपळतां, न जानते स्म किम्‌ १ बहुदात्रीं तां ज्ञातवन्त 
पच; ततः तेषां निधिगोषकानाम्‌ अतिवदान्यायास्तस्याः ङुतो वरणवार्त्ताऽपीति 
आवः। अस्या चदान्यतया तेषां युक्ता ळज्जेति कारणात्‌ कायंसमर्थन रूपोऽर्थान्तर- 
-न्यातः ॥ १३॥ रिफ्रकलट, न 
दोनजनोंके रहनेपर भी व्यर्थमें धनको वचाये हुए यक्षोने लज्जासे दमयन्तीके पास 
( पाठा०--दमयन्तीसे रूज्जा होनेसे ) सुख ही नहीं दिखलाया, क्योंकि वे ( यक्ष ) उस 
4 दमयन्ती ) को पृथ्वीमें अवतार ली हुई अर्थात्‌ एथ्वोमें उत्पन्न करपवृक्षकी. पत्लो कब्पछता 
नही जानते ये क्या १ अर्थात्‌ अवश्य जानते थे। देववृक्ष करपतरु स्वगंमे रहता है, किन्तु 
अभिळषित फल देनेवाळी यह दमयन्ती उस कल्पतरु की पततिज्नता पत्नी की तर हैं, इस 
अत्यन्त दानशीला दमयन्ती के सामने धनको व्यथं रक्षा त्युन्त ,दानशीढा दमयन्तीके सामने, पनकी श्य रका सिना ऽयाः रन करनेवाले यक्षोको लज्जा आयी 


१. सैम्यां, मेम्या', इंति पाठान्तरे।  . . - ४ ५. « 





| 


६३६. नेषधमहाकाव्यम्‌ । 


अत एव वे स्वयंवरमें नहीं आये। अन्य भी कोई कृपण व्यक्ति दानीके सामने मानेने 
लज्जित होता है ]॥ १४॥ 
जन्या 'स्ततः फलश्वतामधिपं सुरौघान्माजिष्ठमजिमविगा'दिपदोषलद्ष्मीम्‌ 
तां मानसं निखिलवारिझरान्नवीना हंसावलीमिव घना गमयाम्बभूचुः ॥. 


जन्या इति । ततोऽनन्तरं, जनीं वधूं वहन्तीति जन्याः वधूखुत्याः, 'जन्या सत्या 
नवोढायाः इति केशवः । 'संज्ञायां जन्या’ इति यत्‌-प्रत्ययान्तो निपातः, मञ्जिष्ठया 
रागद्वन्यविशेषेण रक्तं माल्िष्ठं तेन रक्तम्‌ इस्यण्‌ , तस्य अञ्जिमानं रामणीयकं, 
विगाहते इति तद्विगाहिनी ताइशरकवर्णस्यर्ः, पदोष्ठस्य पदयोरोष्ठयोश्र, लचमीः 
शोभा यस्यास्ताम्‌, विशेषणमेतत्‌ हंसावल्यामपि योज्यम्‌, “ओत्वोष्ठयोः समासे वाः 
हृति पररूपं वक्तव्यस्‌, तां भैमीं, नवीनाः घनाः मेघाः, हंसावलीं हंसश्रेणी, निखिलात्‌ 
वारिशरात्‌ जलवाद्यात्‌ , मानसं मानसाख्यं सर इव, सुरोघ्रात्‌ सुरौघं विहाय, इति 
ल्यब्लोपे पञ्चमी, 'जळघरसमये मानसं यान्ति हंसा? इति कविसमयप्रसिद्विः; फण- 
सट॒तामधिपं वासुकि, यमयास्बभूचुः निन्युः ॥ १५ ॥ 

इसके बाद वधू ( दमयन्ती ) के भृत्य (या वाहक, पाठा०--यानवाहक ) मंजीठके 
रज्ञके समान सुन्दरतायुक्त पैरों और ओठोंकी शोमावाली उस दमयन्तीको देव-समूहसे 
हटाकर सप॑राज ( वासुक्कि ) के पास उस प्रकार छे गये, जिस प्रकार नये मेष हंसपंक्तिको 
समस्त जळप्रवाहसे हराकर मानसरोवर ले जाते है] ॥ १५॥ 
यस्या विभोरखिलबाङ्मयचिस्वरोऽयमाख्यायते परिणतिसुनिभिः पुनः रू 
उद्गत्वरासतकराद्वपराद्धयमालां वालामभाषत सभासततप्रगल्मा ॥१६॥ 

यस्या इति। अयम्‌ अखिळवाङ्मयविस्तरः दाढद्‌ प्रपञ्चः सुनिभिर्व्यांसादिमिः, 
विभोः महाशक्ते, यस्याः देव्या: सरस्वत्याः, परिणतिः रूपान्तरस्र , आख्यायते, 
सभासु सततग्रगल्भा सा देवी सरस्वती, उद्गत्वरस्य उदित्वरस्य, उदीयमानस्य 
हत्यर्थः, 'यस्वरश्च’ इति गमेः क्करबन्तो नि पातः, अस्तकरस्य इन्दोः, अद्धमिव परा- 
उचपुत्कृष्ट, भार रळारं यस्यास्तां, बाला भैमीं, पुनः अभाषत उक्तवती ॥ १६॥ | 

सुन लोग इस समस्त शब्दप्रपन्नको महाशक्तिवाली जिस (सरस्वती देवी) का परिणाम 
अर्थात्‌ रूपान्तर कहते हैं, समामें निरन्तर प्रगल्म वह ( सरस्वती ) देवी उदय लेते हुए 
भद्ध॑चन्द्रके समान श्रेष्ठ छछाटवाली वाला ( दययन्ती ) से बोली--॥ १६ ॥ 
आशलेषलझगिरिजाकुचकुंकुमेन यः पइसूत्रपरिरमभ्भणशोणशोभः । 
यज्ञोपचीतपद्वीं भजते स शम्मोः सेवाखु वाझुकिरयं प्रसितः सितश्रीः॥ 

,आरलेषेति । यो वासुकिः, आश्लेषात्‌ आलिङ्गनात्‌ , ऊग्नेन सक्तेन, गिरिजायाः 

पावत्माः, कुचयोः कुछुमेन पहसूत्नस्य परिरम्भणात्‌ =_> < २ ऊुडुमेन पट्सूत्रस्य परिरम्भणात्‌ परिवेशनादिव, शोणशोभः अरुण- 


३ “यान्याः १,-'मवगाहि- इति पाठान्तरस्र्‌ । 
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कान्तिः सन्‌, शग्भोयज्ञोपवीतस्य पदवी पदं, भजते; यज्ञोपवीतञ्च शुअं प्रन्थिस्थाने 
पइसूत्रेण रक्तव्ण अवतीति प्रसिद्धि; सेवासु शग्भोः परिचर्य्यासु, प्रसितस्तत्परः, 
“तत्परे प्रसितास्ती? इत्यमरः, सितश्रीः शुभ्रकान्तिः, स वासुकिरयमिति पुरोवर्सि- 
निदृशःवासुकेः सततं शम्सुसेवातत्परतया सम्भोगासम्मवान्नंष वरणीय इति मावः 
` भालिङ्गनसे संसक्त ( रगे हुए ) पावंतोके स्तनङुङ्कुमसे पडसूत्रत्ते वेष्टितके समान लाळ 

वणे की कान्तिवाला जो शह्बरजीके यशोपवोतके स्थानको प्राप्त किया है अर्थात्‌ यजश्ञोपवीत- 
सा बना हुआ दे, शङ्करजीकी सेवामें तत्पर ( पाठा०--प्रसिद्ध ) एवं श्वेत वणदी कान्ति- 
वाला वही यंह वासुकि है। [ यज्ञोपवीत भी इवेत होता है तथा उसके अन्थि-स्थानमें 
रक्त पइसूत्रते लालवर्णकी कान्तिवाला होता है । चतुबंणत्वके अधिकारको लेकर देवोर्मे भी 
ब्रह्मा, शिव, विष्णु तथा अश्विनीकुमार को क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शुद्र होना? 
पुराण में वणित है, मज्नीठसे रंगा हुआ या वेसे वर्णका यश्ञोपनीत क्षत्रियके लिये धारण 
करने का शास्त्रीय विधान दोनेसे क्षत्रिय वर्ण शक्लूरजीका वासुकिशे रक्त यज्ञोपवीत रूपमें 
पहनना उचित ही है ॥ “सवेदा शक्कूरजी की सेवामें तत्पर रहनेसे यह सम्भोगके योग्य 
नहीं है? ऐसा सरस्वती देवीने दमयन्तीसे सङ्केत किया ]॥ १७॥ 
पाणो फणी भजति कङ्कणभूयमेशे सोऽयं मनोहरमणीरमणीयमूत्तिः। 
कोटीरबन्धनघडुयुंणयोगपइव्यापारपारगमसुं भज भूतभत्तुः ॥ १८॥ 

पाणाविति। मनोहरेः मणीमिः रमणीयमुत्तिः सोऽयं फणी वासुकिः ऐशे ईशः 
सम्बन्धिनि, पाणौ करे, कङ्कणभूयं कङ्कणस्वं, “सुवो आवे? इति क्यप्‌, भजति 
प्राप्नोति; सूतभत्तः महादेवस्य, कोरीरवन्धनं ' कपद्वन्धनं, जटाजूरग्रन्थिबन्धन- 
मिति यावत्‌, धनुषो गुणो मौवी, योगपट्टश्व तेषां व्यापारस्य भवनलक्षणस्य, पारगं 
पारीणं, तत्तस्कार्य कुशलमिति भावः, असुं वासुकिं, सज वृणीष्व; ताइृगचिशेषणे- 
नास्य चरणायोग्यस्वं सूचितस्‌। अन्नेकस्य वासुकेः अनेकेषु कोटीरादिषु क्रमेण वृत्तेः 
पर्यायभेदः । अथानुभावविशेषाद्‌ यौगपद्यसम्भवे तु समुच्चयः॥ १८ ॥ | 

मनोहर मणियो ( नागमणियों ) से रमणीय मूतिवाला प्रसिद्ध यह सपं शङ्करजीके 
दाथमें ककूणभावको प्राप्त करता है अर्थात्‌ कङूूग बनता है ( पाठा०--विशाल यह फणी 
(-वासुक्रिं नामक सपं ) मनोहर मणियोंसे रमणीय कङ्कुणभावको प्राप्त करता है । अथवा-- 
भनोहर मणियों वाळा, विशाल एवं वह ( प्रसिद्ध) यद फणी शङ्करजीके हाथमें रमणीय") । 
शङ्करजीके जटाजूट ( जटासमूह ) बांधने, धनुषकी डोरी तथा योगपड्टके कायको पूरा 
करनेवाले उस ( वासुकि ) को सेबन (वरण ) करो । [ जटाजूटका बन्धनादि ब्यापारोपथुक्त 
वासुकिको बतलाकर सरस्त्रतीदेवीने वरणके अयोग्य होने का संकेत किया हे] ॥१८॥ 
धृत्वेकया रसनया5स्उतमोश्वरेन्दोरप्यन्यया त्वदघरस्य रसं डिजिहः | . 
आस्वादयन्‌ युगपदेष पर॑ विशेषं निणेतुमेतदुभयस्य यदि क्षमः स्यात्‌ ॥ 
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एत्वेति!। द्विजिह्वो रसनाद्वयवान्‌, एष.परस्‌ एष वासुकिः एव, एकया रसनया | 
जिह्वया, ईर्वरेन्दोः हरशिरश्चन्द्रस्य, .असत्तम, अन्ययाः.रसनया, त्वदृधरस्यापि 
रसम्‌ अस्यृत, ए॒रवा युगपदास्वादयन्‌ एतदुभयस्य एतस्यः रसद्क॑यस्य, चिरोषमन्तर्‌; 
निर्णेतु यदि क्षमः समर्थः, स्यात्‌, नान्यः कश्चित्‌ चमः इत्यर्थः ॥: इन्दव ृतादेतदधरा- 
स्तमेव ज्याय इति भावः ॥ १९॥ .. . ` { .„ : 
-" एक जिहासे शह्कूरजोके चन्द्रमाके भम्ृतको तथा दूसरी जिह्ासे [तुम्दारेः अधरके रसको 
- अहणकर्‌' सम्यक्‌ प्रकारसे एक साथ ही स्वाद ,लेता हुआ इन दोनों की - उक्त्छ:विशेषताक्रा 
निर्णय करनेके लिये यदि समर्थ हो सकता है :तो यह वासुकि हो समर्थं हो सकता है। 
[ राजाओं का चन्द्रासुत-पान करना असम्मव है, तथा देवोंका चन्द्रासृत पान करना सम्भव 
होनेपर भी दो जिह नहीं होनेके कारण'एक साथ चन्द्रासृत.'तथा तुम्हारे अधरका:पान 
करना अंसमभव दै, किन्तु यह वासुक्कि दो जिह्वा होनेसे शिवमस्तकस्थ चन्द्र तथा तुम्हारे 
अधरके अमृतका एक साथ पान करःदोनोंके तारतम्य ( श्रेष्ठाअंछत्व ) के निर्णय करने में 
यही समर्थ हो सकता हे, अन्य राजा या देवता आदि नहीं ॥ १९ ॥ 
आशीविषेण रद्नच्छद्द्रादानमेतेन ते पुनरनर्थतया न गण्यम्‌ । 
चाधां विधातुमधरे हि न तावकीने पीयूषसारघटिते घरतेऽस्य शक्ति 
` आशीविषेणेति। आशीषि दृंप्ट्रायां विषमस्येत्याशी विषः विषधरः, पृषोदरादिः 
त्वाव्‌ साइुः, 'खी त्वाीर्हिताशंसाऽहि दंष्ट्रो? इत्यमरः, ताइरेन, पतेन वासुकिना 
ते पुनः तव तु, रदनच्छुदस्य अधरस्य, दंशदानं दंशनकरणम्‌, अनर्थतया न गण्यस्‌ 
"अपखृत्य्वाद्यनिष्टहेतुत्वेन न मन्तच्यं, चुम्बने विषसञ्चारसम्भावनया पुतद्वरणं न 
'त्याज्यमिति भावः कुतः? हि यस्मात्‌, पीयूषसारेण घटिते निर्मिते, तावकीने 
त्वदीये, अधरे बाधां दंशेन पीडां, विधातुम्‌ अस्य दुंशनस्थ वासुकेर्वा, शक्तिनं घटते 
'न.सम्भवति, अझृतघटितस्य कुतो विषभयमिति भावः ॥ २०॥ | 
आशीविष ( तालुगत दांतमें विषवाळे ) इस ( वासुकि ) से अधरच्छेदन .( रतिकालमें 
अधरामृत पान करते समय काटना ) को भनर्थकारक ( मृत्युकारण ) मत मानों ( अर्थात्‌ 
महाविषयुक्त यह वासुकि मेरे भधरमें दशन करेगा तो मेरी मृत्यु हो जायेगी ऐसी सम्भावना 
मत करो ), क्योंकि अम्नतके सारसे युक्त तुम्हारे अधर में बाधा पहुंचानेके लिये इस 
(वासुकि) की शक्ति नहीं चल सकती । [ भसृतमें विषका प्रभाव नहीं पड़नेसे वैसे अनर्थकी 
शङ्का मत करो ]॥ २० ॥ | 


तदिस्फुरर्फणविलोकनभूतभीतेः कम्पञ्च वीक्ष्य पुलकञ्च ततो5लु तस्याः 
सक्षातसास्विकविकारथियः स्वशृत्यान्‌ नुस्याम्न्यषेधदुरगाधिपतिरविलक्षः। 

तदिति । ततोऽनु चाणीवाक्यानन्तर॑, तस्य वासुकेः, विस्फुरतां स्फारयतां, 
फणानां विळोकनेन भूतभीतेः सञ्जातसाध्वसायाः, तस्याः दमयन्त्याः, करप वेपथु 


एकादशः सगे; | | '६३६ 


: “ुळकेञ्च ' वीचय सञ्जाता सास्विकविकारधीः शङ्गारसाच्विकश्रमबुद्धिः येषां तान, 
Oa ones उरगोधिपतिः चांसुकिः, नृत्यात्‌ आनन्द 
तक स्वस्वामिवळचयात्‌ भेमीवेराग्यप्रतीतेस्ते खिन्ना 

इत्यथ । अत्र त्यानां'ममीभयसास्विकेंधु अआ्वारसास्विकश्नान्त्या आन्तिमदछड्कार। 
स्तम्मप्रर्यरोमाज्ञाः स्वेदो च वण्यंवेपथू। क्षश्रुवेस्वय सिंत्यशे सात्तविकाःपरिकीत्तिताः” 

,;-„ शस ( सरस्वती देवीके ऐसा ( १५१७-२० ) कहने के वाद उस वासुकि) के 

'“स्फुरित फणाओंको देखनेसे डरी हुईं उस ( दमयन्ती ) के कम्पन तथा बंद रोमाजञको 

“ देखकर ( दमयन्ती में वासुकिके प्रति स्नेह-सूचक ) सात्त्विक विकारकों समझ नेवाले (. मत 
'एव हृपसे ) नृत्य करते हुए अपने भृत्योंको रूब्जित वाझुकिंने मना किया । [ दमयन्ती 
' वांसुकिके स्फुरित होते हुए फणाओंको देख डरकर कंम्पिता हो गयी और वादमें तत्काळ हो 
' रोमाज्रित - भी हो गयी, ये दोनों काये भयजन्य थे, किन्तु वाझुकिके'भुत्योनें संमझा कि 
हमारे स्त्रामोमें अनुरक्त होनेसे दमयन्तीको काम तथा रोमाज्ञ नामक सस्विक भाव हो 
गये हैं, अत एव यह मेरे स्वामीको अवश्य वरण करेगी, और ऐसा समझकर वे इंपित हो 
'नांचने लगे, यह देख दमयन्ती की विरक्ति को ठीक-टीक समझने तथा अपने सूरयो के 
"उक्तं कायसे लज्जित वासुरिने उन्हें झट मना कर दिया ] ॥ २१॥ ` ` 3 
-तददशिभिःस्ववरणे फणिभिनिराशेः निःश्वस्य तत्‌ किमपि खृ्सनात्मनीनम 
-यत्तान्‌ प्रयातुमनसो5पि विमानवाहा हा हा | प्रतीपपचनाशक्कुनान्न जग्मु॥ 
तदिति । तदर्शिमिः वासुकिद्रृत्तान्तसा द्वात्कारिमिः, अत एव स्ववरणे निराज्ेः 
केसुत्यपराह तेरित्यर्थः; फणिभिः अन्यैः कर्कोटकादिनागेः, निःश्वस्य निः्घास कृत्वा, 
तत्‌ निःश्वसरित रूपं, किमपि अवाच्यस्‌ , आस्मने दितम्‌ आत्मनीनम्‌ "आस्मनूविश्व- 
जनसोगोत्तरपदांत खः इति खः तद्विरुदस अनास्मनीनं, सट निःश्वासेनात्मनो 
' महाननर्थहेतुराचरित इस्यर्थः, कुतः ? यत्‌ यस्माध्िः्चासकारणात्‌ , तान्‌ फणिनः 
प्रति, प्रयातुमनसः गन्तुकामा अपि, विमान वहन्तीति विमानवाहाः दमयन्ती- 
श्िविकावाहिनः, कर्मण्यण्‌ , प्रतीपपवनः प्रतिकूळवायुः एव, यत्‌ अशकुनम्‌ अया 
'न्रिकचिह्ं तस्मात्‌ हेतोः, न जग्युः दूरत एव तान्‌ परिजहुरित्यर्थ, अत एवं हा 
हेति खेदे ॥ २२ ॥ | ह 
उसे (स्वामी वासुकिके प्रति दमयन्ती के स्नेहाभावको ) देखनेवाले ( अत एव ) अपने 
'को वरण करनेमें निराश ( इमारे स्वामी को ही जब दमयन्तीने वरण नहीं किया तो हमें 
क्यों करेगी”इस विचारसे निराश ) सपो ( कर्कोटक आदि दूसरे सपो ) ने (दुःखके कारण) 
(लम्बा श्वास लेकर ( फुफकार छोड़कर ) कुछ अपने लिये भदितकारक काये किया, क्योंकि 
' दघर ( उन सर्पोंकी ओर ) जानेके इच्छुक भी शिविक्रावाइक प्रतिकूछ वायुरूप अशकुन 
होनेसे बहुत खेद है कि नहीं गये। ( संभव था कि यदि उन कर्कोटकादि सर्पांकी ओर 
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शिविकावाइक दमयन्ती को ले जाते तो कदाचित वह उनमेंसे किसीको वरण कर लेती, 
किन्तु विषमय उनके उष्ण श्वास वायुको अशकुनसूचक वायु मानकर शिविकावाहक नहीं 
गये यह तो उन सर्पोंके रही-सही अपनी आशापर भी पानी फेर कर अपने हाथों हो 
भपने पेर में कुल्हाड़ी मारी अर्थांत अपना हो अहित किया। प्रतिकूल वायुक्रो अशकुन 
सूच$.शाखकारोने माना है ॥ २२ ॥ | | 
सङ्क चर्फणगणादुरगप्रधानात्‌ तां राजसङ्घमनयन्त विमानवाहाः । 
खन्ष्यानमददलकुलात्‌ कमलाद्‌ विनीय कह्वारमिन्दुकिरणा इव हासभाखम्‌।। 
हीति। विमानवाहाः शिविकावाहिनः, तां दमयन्तीं, द्विया लजाया, सङ्कचन्‌ 
फणगणो यस्य तस्मात्‌ उरगप्रधानात्‌ उरगराजात्‌ वासुकेः, विनीय अपनीय, इन्दुः 
किरणाः हासभासं विकासलचमीं, सन्ध्यायां चमद्दळङुलात्‌ सङ्कचस्पत्रचयात्‌ , 
कसळात्‌ पात्‌ , विनीय अपनीय कह्वारं सौगन्धिकमिव, राजसजङ्ञं नुपसमूहम्‌ , 
अनयन्त प्रापयन्‌। ङिश्वादास्मनेपदं “नीवह्यो ईरतेश्च' इति वचनाद्‌ द्विकर्मकरवस्‌ । 
उपमालङ्कारः ॥ २३ ॥ 
शिविकावाइक ऊज्जासे सङ्कचित होते हुए फणा-समूह वाले सपराज (वासुकि) से हटाकर 
उस ( दमयन्ती ) को उस प्रकार र ज-समूहमें ले गये, जिसप्रकार चन्द्रकिरण सन्ध्या- 
काळसे बन्द होते हुए पंखड्योंवाळे कमलसे विकसित होती हुई दौप्तिको हटाकर कहार 
( रक्तकमळ--रात्रिमें विकसित. हो नेवाली सौगन्धिक ) के पास ले जाते है ॥ २३ ॥ 
देन्या5भ्यधायि भव भीरु ! शुतावघाना 
भूमीसुज ! योनीचे स्त्यजत? भीमभुवो निरी क्षाम्‌ | 
पि पुनः पिबतां दशेता- 
मिच्छा5पगच्छति न वत्सरकोटिभिर्व: ॥ २४ ॥ 
देच्येति । देव्या वाग्देव्या सरस्वत्या, अभ्यधायि अभिहितम्‌ ; किम्‌ ? तदाह 
हे भीरु ! भयशीले | भीरुशव्दात्‌ 'ऊड़तश इत्यूडप्रत्यये सम्बुद्धौ नदीहस्वः, एतमव- 
घान यया सा भव अवहिता #ण्वित्यर्थ: । हे भूमीशुजः ! भूपाः | युयञ्च भीमञुवः 
अस्याः निरीष्षाम्‌ ईक्षणं, "गुरोश्च हलः इति ख्रियाम्‌ अःप्रस्ययः, त्यजत मा कुरुत; 
ऊँतः युष्मासु पश्यत्सु दमयन्ती हीपारवश्यात्‌ युष्मान्‌ प्रति दर्ञञनं न दास्यति). 
अतो a ननां विलोकयत इति भावः; आछोकिताम्‌ ईक्षिता, इष्टामपीस्यर्थः एतां पुन- 
इंशा पिबतास्‌ आस्थया पश्यतां, वो युष्माकं, वत्सरकोटिभिः अनन्ताब्दैरपि इच्छाः 
दुशनेच्छा, न अपगच्छुति, अतो मद्दाक्यमव हिताः श्रणुतेत्यथः ॥ २४ ॥ 
देवी ( सरस्वती देवी ) ने ( क्रमशः दमयन्ती तथा राजाओंको सावधान करते हण.) 
कहा--हे भीर ! ( वासुफिके देखनेसे या भयके ख्रोसहज होनेसे ¬ ` ` 3 देखनेसे या भयके ख्ीसहज होनेसे डरनेवाली दमयन्ती ) 
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सावधान दो जाव, ( तथा ) हे. राजालोग ! भीमकुमारी ( दमयन्ती ) का देखना छोडो 
( पाठा०--देखो । क्योंकि ) देखी गयी भी दमयन्तीको फिर देखते हुए तुम लोगोंकी इच्छाः 
करोड़ों वर्षा तक भी पूरी नहीं होगी । [ “त्यजत? पाठमें-परम सुन्दरी दमयन्मीको बार- 
बार करोड़ों वर्षों तक देखते रहनेपर देखनेकी इच्छा वनी हो रद्देगी। अतएव यदि इसे. 
बराबर तुगलोग देखते ही रहोगे तो सम्भव है कि लञ्जाशीळा दमयन्ती तुम लोगोंको 
भच्छी तरह नहीं देख सकनेके कारण वरग भी न करे, तथा पहले इसे देख ही लिया है 
अतः अव इसे देखने का अवसर दो, जिससे यह तुम लोगोंको देखकर वरण कर सके। 
भजत? पाठमें--परमसुन्दरी““““बनी ही रहेगी, इसलिये इच्छानुसार देखो देखतेः 
रहनेपर भी विरसता नहीं आनेवाली है ]॥ २४॥ 
लोकेशकेशवशिवानपि यश्चकार शएङ्ञारसान्तरभृशान्तरशान्तमावान्‌ |: 
पञ्चेन्द्रियाणि जगतामिषुपञ्चकेन खङक्षो मयन्‌ वितनुतां बितज्ञमुंदं बः॥' 
छोकेशेति। योऽनङ्गः, छोकेशकेशवशिवान्‌ ब्रह्मविष्णुमहेशानपि, शृङ्गारेण ऽङ्गार- 
रसेन, सान्तरः सावकाशः विरळ इत्यथः, स्टुशो गाढः, आन्तरः आभ्यन्तरः) 
शान्तभावः झान्तरसो येषां तान्‌. रागजजेरितवेराग्यान्‌, चकार; पञ्चानां सङ्घः 
पञ्चक, सङ्क्यायाः संज्ञासङ्घसूत्राध्ययनेषु' इति कनूप्रत्ययः, इषूणां पञ्चकेन जगतां. 
पञ्चेन्द्रियाणि चछुरादीनि, सङ्गोभयन्‌ व्याकुळयन्‌ , स वितनुः अनङ्गः, वो युष्माकं). 
सुदं वितनुतां विस्तारयतु; विश्वविजयिनो भगवतः कामदेवस्य प्रसादः कस्य क्त 
शाध्यः ? इति भावः ॥ २५॥ 
संसार ( संसारियों ) के पश्नेन्द्रियोंकी पाँच बार्णोसे अत्यन्त क्षमित करते हुऐ जिसने 
ब्रह्मा, विष्णु तथा मददेशके भी अत्यन्त दृढ़ आन्तरिक विरक्तिको “एन्गार रससे शिथिल कर 
दिया, वह कामदेव आपलोगोंके हृपंको बढ़ावे। ( अथवा-जिसने ब्रह्मा,'"*शिथिल कर 
दिया, संसार "कर ता हुआ वह कामदेव आपलोगोंके इषंको बढ़ावे ) । [ सृष्टि, स्थिति तथाः 
प्रलय करनेवाले ब्रह्मा-विष्णु तथा महेश भी जिसके वशवर्ती हो. गये, उसके छिये आप 
लोगोंको वशीभूत करनेमें कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, अतएव आप लोग 
दमयन्तीको देखना छोड़ दीजिये जिससे यह निःसङ्कोच आपछोगोंको देखकर वरण कर 
सके, पूवै इलोकके 'भजत? पाठमें-अत एव आपलोग इस दमयन्तीको इच्छापूवेक: 
देखते रहिये ]॥ २५॥ । 
पुष्पेछुणा सुवममूनिषुवर्षजपहुङ्का पमन्त्रबलमस्मितशान्तिशकतीन्‌ | 
श्क्ञारसगेरसिकठयणुकोदरि | त्वं द्वीपाधिपान्‌ नयनयोनय गाचरत्वम्‌ |? 
पुष्पेषुणेति ।: रसोऽस्यास्तीति रसिकम्‌ , 'अत इनिठनो' इति उनग्रध्ययः द्वावण्‌ 
'कारणत्वेनास्यास्तीति दघणुकम अणुद्दयारव्धद्रन्यं, शेषिकः क-प्रत्ययः, क 
अक्रमेण क्रा्यदृच्यारर्म इति ताकिंका; शङ्गारस्य सगे निर्माणे, रसिकं प्रवृत्त, यद, 
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द्व्यणुक तद्वदेवोदरं यस्यास्तस्याः सम्डुद्धि; श्यज्ञारभावोद्दीपका :अतिकृशोदरीत्रि 
आवः; स्वं पुंष्पेषुणा ` भ्रुवं सत्यम्‌ , इघुवषं बाणमोचकाछे, “ज्ञः; उच्चारितः, यो 
-इङ्कारः कोपप्रयुक्तः, स एवं मन्त्रस्तस्य बलेन सामथ्य न,. अस्मिता अस्मीकृत्ता, 
“तत्‌ करोति--इति ' ण्यन्तात्‌ कर्मणि :क्तः, शान्तिशक्तिः इन्द्रियविग्रहसासर्थ्य 
'येषां तानू + असून्‌ द्वीपाधिपान्‌ पुष्करादिट्वीपपाळकान्‌ राजः, न यनयोगोंचरत्वं इष्टिः 
'विषयस्वं, नय पर्येत्यथः ॥.२६.॥ काका 
' “हैं श्रज्ञाररचनामें अतिशय प्रवृत्त दयणुकके समान ( या दृथणुक रूप ) अर्थात्‌ अत्यन्त 
'पतल्ले उदर ( कटि ) वाळी ( दमयन्ती ) ! कांमदेवके द्वारा बाणवृष्टि करनेमेंः,जपा गया 
( पाठा०--जपरूप ) हुङ्कार रूप मन्त्र-बलसे नष्ट हुई इन्द्रिय-निग्रहादि शक्तिवाले अर्थात्‌ 
इुङ्कार करते हुए कामदेवके वाणवर्षा करनेसे वढ़ो हुई इन्द्रिय-शक्तिवाले ( कामवशीभूत ) 
इन सातों द्वीपोंके राजाओंको नेत्रोंका विषय करो, अर्थांत देखो । [ जेते. हुँ, फट 
आदि मन्त्रका जप करता हुआ कोई व्यक्ति प्रतिपक्षीकी शक्तिको: नष्ट कर देता है, उसी 
“प्रकार कामदेवने हुङ्कारका: उच्चारण करते हुए.बाणांकी वषोकर इनकी जितेन्द्रियत्व रूप 
“शक्तिको नष्ट कर कामवशीभूत कर दिया है। वाण छोड़ते समय “हुम्‌? शब्दका उच्चारण 
"करना अनुभवगम्य विषय है ]॥२६॥ । | 


-स्वादूदके जलनिधी सवनेन साद्धे भव्या भवन्तु तव वारिविद्दारलीलाः। 
` द्वीपस्य तं पतिममुं भज पुष्करस्य निस्तन्द्रपुष्करतिरस्करणक्षमाक्षि!॥ 
स्वाद्विति। हे निस्तन्द्रुष्करतिरस्करणत्तमाक्ति ! उन्नि्रप्मविजयसमर्थनेत्रे । 
कमळायताचीत्यर्थः, पुष्करस्य पुष्कराख्यस्थ द्वीपस्य, पतिं सवनम्‌, असुं भज 
इणीप्व, ततः स्वादूदके जळनिधौ मधुरोदकससुठे, सवनेन सवनाख्येन राज्ञा, 
साद तव अन्या: मनो हराः, चारिविहारलीळाः जळक्रीडाविनोदाः, भवन्तु सन्तु ॥ ` 
` है विकसित कमलके तिरस्कारमें समर्थ नेत्रवाळी ( कमलविजयी नेत्रोंवाछो दमयन्ती )! 
स्वादिष्ट जलवाले समुद्रमें 'सवन? नामक इस राजाके साथ तुम्हारी जळविहारकी क्रीडा 
'इन्दर हों, उस (पुष्कर? दीपके पति इस ( “सवन? राजा ) को वरण करो'। [ यह “पुष्कर? 
'दीपका राजा है, इसका “सवन? नाम है, इसको वरणकर उस द्वीपके स्वादु. जलवाले समुद्रमे 
"इस राजाओ साथ सुखद जलक्रीडा करो ]॥ २७॥ "लिक ” 
सावत्तभावभवद्दूसुतनाभिकूपे ! स्वर्भोममेतदुपवत्तेनमात्मनेव । 
स्वाराज्यमजेयसि न भ्रियमेतदीयामेतदूगृददे परिग्रहाण शचीविलासम्‌॥ ` 
सावचति। रोम्णाम्‌ अस्भसाञ्च अमः आवर्तः, आवर्तन सह वर्चमानः सावः 
तस्य भावः तेन सावत्त॑भावेन सावत्तत्वेन, भवत्‌ प्रादृसूतस्‌ + अङ्क॒तम्‌ आ 
यस्मात्‌ स चिन्रीयमाणः, नाभिरेव कूपो यस्याः सा तस्याः सम्बुद्धिः सावत्तत्यादिः 
पे सावत्तंत्व चित्रमिति भावः, पुतस्य राजः सवनस्य, उपवत्त॑नं देशः, 'देशविषयौ 
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पवत्तनम्‌? इत्यमरः, आत्मने शौ 
कि वर्ध सर्दा रा र जज सम 
ज्ञाजंधसि ? इति काइ व मही ढलोपे पूछस्य दीघोंऽण * इति दीषः)- 
गृहाण स्वीङं्‌ । पतदूभूरेवः स्वराः वथ; ` एतदुयुहे शाचीविकासं'सचीस मायं 
| कक : स्वगः, एतद्राज्यमेव स्वाराज्यस, अयमेवेन्द्रः, स्वमेवेः- 
नंद्राणी भवेति रूपझालङ्कारः ॥ २८ ॥ | 
हे आवतं ( नामिकी नीचेवाली रोमावलोका दक्षिण भागमें 'घुमाद, पाठा०--जलका" 
चकोदद ) के सहित होनेसे आइचर्यकारक नाभिरूप कूपवाली (गम्मीर नाभिवाली दमयन्ती) [" 
इस राजाका देश साक्षात भूमिष्ठ ( भूमिपर स्थित ) स्वर्ग है, इस ( राजा या देश ) की 
स्वग-राज्य रूप लक्ष्मीको नहीं प्राप्त करती हो ? अर्थात्‌ प्राप्त करो । इसके घरमें इन्द्राणीके' 
विलासको ग्रहण.करो । [ कूपमें जलके चकोहका होना आश्‍चयेजनक होनेसे “प्रदूसुत?' 
पदकी चरितार्थता है। इस राजाका देश भूस्वर्ग, सम्पत्ति स्वराज्य, यह राजा इन्द्र दै, 
भर तुम इसे वरणं क्र इम्द्राणी वनो ] ॥ २८॥ कि - 
देवः स्वयं चसति तत्र किल स्वयम्भून्यग्रोधमण्डलतले हिमशीतले यः! 
स त्वां विलोकय निजशिव्पमनंन्यकर्पं सर्वषु कारुएु कंरोतु करेण दपंमू॥ 
. देव इति । तत्र पुष्करद्वीपे, दिमवच्छीतले न्ययोधः वटवृ 'न्यम्नोधो बहुपा-' 
दृटः? इत्यमरः, तस्य मण्डले मण्डछाकारे तले अधस्तले, स्वयम्भूः यः देवः बह्या, 
स्वयं साक्षात्‌ , सति किछ खलु, स देवः ईषदसमाप्तमन्यदन्यकर्पम्‌ अन्यसहरा; . 
तन्न भवतीत्य नन्यकर्पस्‌ अनन्यसाधारणम्‌, 'ईपद्समाप्ती कल्प अत्ययः, निज- 
शिदपं स्वनिर्माणं, त्वां विलोक्य त्वज्ञक्षणं निजशिलपकायं इष्टेत्यर्थ,, सवंघु कारुषुः 
शिल्पिषु मध्ये,.करेण करप्रदर्शनेन, दर्पं करोतु. गर्व करोतु, मदन्यश्ञिल्पकत्तरेचं 
ख्पनिर्माणंदक्षो हस्तो नास्तीति स्वहस्तं प्रदरं गव करिष्यतीत्यर्थः, खुरः की त्तिकर' _ 
ते रूपनिर्माणश्िएपमिति भावः ॥ २५ ॥' | FOE 
वहां ( “पुष्कर? द्वीपमें ) बफके समान शीतळ वरबृझ्के नीचे साक्षात्‌ 'ज्रह्मरेव' रहते" 
है; वे अनन्य:साधारण अपनी कारीगरीरूप तुम्हे देखकर दवाथसे अन्य शिट्पिर्यो (कारीगरों) ` . 
में अभिमान करें । : [ मैंने अपने हाथसे इस दमयन्तीको सुन्दरी बनाकर जधी उत्तम. , 
कारीगरीको दिखलायी, वैसी कारीगरी आजतक किसी दूसरे कारौगरने नहीं दिखलायी, 
ऐसा अपने हाथकी कारीगरीके विषयमे अभिमान करे ]॥ २९॥ _ न 
न्यभ्नोधनादिव दिवः पतदातपादेन्येग्रोधमात्मभरघारमिवावरोद्दैः । 
तं तस्य पाकिफलनीलदलद्युतिभ्यां दीपस्य पश्य शिस्रिपत्रजमातपत्नम्‌|॥, 
न्यम्नो धनादिति-। दिवः अन्तरिक्षात , पततः आपततः, आतपा देः, आदि्शिव्दात्‌ 
वरषा देशच; न्यक निम्नीभुय, अधः स्थित्वा इत्यर्थ, रोधनान्निवारणाद्वि, न्यग्रोधं 
न्य्रोषशन्दवाच्यस्‌, इति पचाद्यच्‌, उत्मेक्षेयस, उत्तराद्धे दचयसाणातपत्रत्वोत्पेक्षोप-. 
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योगिनी; तथा अवरोहन्तीत्यवरोहाः शाखाभ्यः;अधोलस्बिन्यः शिफाः, शाखामूलानी- 
व्यथ:, 'शाखाशिफा<चरोहः स्यात्‌? इत्यमरः, तेः, अवरो ह रूप रवष्टम्भे रित्यर्थः आत्मनः 
स्वस्य, अरं धरतीति आत्मभरधारः, तमिव. भूमिस्पटेरवरोहरूपेरवळम्वनेः आत्मा. 
-नमचष्टभ्य इव स्थितमिस्युस्मेक्षा, घरतेः कमण्यणप्रत्ययः, किञ्च पाकः एषामस्तीति 
-पाकिनां पक्कानां, फळानां नीळदळानां नीळपळाशानाञ्, यतिभ्यां रक्तश्यामकान्तिः 
-भ्यां निमित्तेन, तस्य द्वीपस्य पुप्करद्वीपस्य सम्बन्धि, शिखिपत्रज मयूरपिच्छोद्भवम्‌, 
-आतपन्नं तद्वत्‌ स्थितम्‌, इति निमित्तगुणजातिस्वरूपोअ्रेक्षा व्यक्षकाप्रयोगादस्या, 
अस्याश्च प्रथमोत््रेक्षयाऽङ्गाङ्गिभावेन सज्ञातीयसङ्रः द्वितीयया सजातीयसंखृष्टिः; 
-त प्रसिद्धं न्यम्रो धबृच्तं, परय; एतद्राजवरणादेवविधोऽद्‌ सुतदशेनोत्सवलाभो सवि- 
“्च्य॒तीति भावः ॥ ३०॥ sel 
भाकाशसे गिरते ( नीचे आते ) हुए धूप भादि (वर्षा आदि ) के नीचे स्थित होकर 
रोकने से ( या नीचे आनेसे रोकनेसे अर्थात्‌ धूप-वर्षा आदिको नीचे नहीं आने देनेसे ) 
“न्यग्रोध? अर्थात्‌ वटवृक्ष, वरोहों ( वटवृक्षकी ऊपरवाली शाखाओसे नीचेकी ओर लटककर 
भूमि तक पहुँची हुईं स्तम्भाकार डाळियों ) से अपने भारको धारण करनेवाला है, उस 
“९ पुष्कर? ) द्वीपके, पके हुए फलों तथा नीले ( अत्यन्त इयाम वर्ण ) पत्ते की शोमासे मोरके 
पह्घोंसे बने छत्ररूप उस ( वटवृक्ष ) को देखो । वह वृक्ष ऐसा मालम पड़ता है कि मानो 
-उसने ऊपरसे नीचे तक लटकी हुई वरोद्दोसे अपने भारको अपने ऊपर स्वयं सम्भाछ 
रक्खा हो, तथा पके हुए फ्लो एवं अत्यन्त इथामवर्णे पत्तोंसे मयूरके पंखों का बनाया गया 
छाता हो और वह वटवृक्ष इतना सघन है कि उसके नीचे धूप या वर्षा आदि नहीं आती 
भत एव उसका “न्यग्रोष' ( "न्यक्‌ रुणद्धि’ अर्थात्‌ नीचे आनेसे धूपं आदिको रोकनेवाला, 
अथवा नीचे स्थित होकर धूप आदिको रोकनेवाला ) नाम सार्थक है अर्थात वह वटवृक्ष 
बहुत सघन शीतळ छाया वाला है, ऐसे विचित्र उस. वटवृक्षको इस राजाकी पल्लो 
बनकर देखो ]॥ ३०॥ 


-नश्ढेततां ? चरतु वा भुवनेषु राजहंसस्य न प्रियतमा कथमस्य को त्तिः?! 
'चित्रन्तु तद्विशद्माऽद्वयमादिशन्ती क्षीरञ्च नाम्बु च मिथः पृथगातनोति॥ 
नेति । राजहंसस्य नुपश्रेष्ठस्य, अस्य सवनस्य, प्रियतमा इष्टतमा, कीर्तिः 
अन्यत्र-राजहंसस्य कलह॑सस्य, “राजहंसो नृपश्रेष्ठे कादम्बकलहंसयोः” इति विशः, 
कोत्तिः शुञ्जरवात्‌ कीर्तिरूपिणी, ग्रियतमा तत्कान्ता चरटा, कथं न श्वेततास्‌ं। कथं 
न धवळीभचतु ? अपि तु श्वेतेव भवतु, 'श्चिता बणे? इति दयुतादो पठ्यते, तस्माज्ञोद्‌, 
सुवनेषु ळोकेषु सलिलेषु च, “भुवनं सलिल छोकः? इति विश्वः, कथं चा न चरतु! ठ 
' किन्तु, विशदिमा$द्दयं घावद्याद्वेतम्‌, आ दिशन्ती जनयन्ती, कीत्तिरिति रोषः, स्वप्न 
-भयेति भावः, चर्च अम्बु च मिथोऽन्योऽन्यं पृथर्विभक्तं, नातनोति न करोति, इतिं 
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यत्तडित्रम्‌ !! हंसानां च्षीरनीरविवेकस्य जाति धमंत्वेऽपि तद्विवेकाभावो विरुद्ध 
भावः । स चाविवेकः कोत्तर्धावल्येन पन्रस्यजळानामपि कोर सइञ्ञशुछ्ुर 
गुणतो न स्वरूपत इति विरोधसमाधानाद्विरोधामासोऽछङ्ारः, ' तथा विश्ञदिमाऽ- 
दृयमादिशन्तीत्यनेन सामान्याळङ्कारः; 'सामान्यं गुणसाम्येन: यत्र चस्स्वन 

इति} तस्य चिरशेषणगत्या चीरनीराविवेकहेतुस्वात्‌ पदाथ हेतुकं कान्यलिङ्ग, पूर्वा 
च श्वत्यसुवन चारित्वराजहसप्रियतमात्वाख्याऱिळछो श्लिष्ट प्रस्तुतकीत्तिविशेषण- 
साम्यादपस्तुतराजहसप्रतीतेः रळेषसद्वीर्णा$थसमासोक्तिरित्येतेस्त्रिमि: स हाङ्गाङ्गि- 
भावेन पूर्वोक्तत्य विरोधाभासस्य सङ्करः ॥ ३१॥ 


न राजस ( राजयष्ठ सवन' ) को अत्यन्त अभीष्ट कोति शेतताको क्यों नहीं 
दोवे अर्थात श्वेत क्यों नहीं दोवे और संसारोमें क्यो नहीं जावे ! अथात श्वेत मी होने पे 


संसारोमें मी जावे (अथवा*'कोति शेत क्यों नहीं होने और संसारोंमें क्यों नहीं जावे ? ) 
पक्षा ०-इस राजहंस अर्थात्‌ श्रेष्ट मरालकी प्रियतमा हँसी इबेतता*'*«*और भुत्रनों 
६ जल ) में क्यों नहीं धूमे, ****) किन्तु विशदिमा ( इतरेतता= सपेदीके अद्वेतकों करती 
हुईं अर्थात श्वेत बनाती हुई दूध तथा पानीको परस्परमें जो अछग नहीं करती है, यह 


आश्चयं है । [ राजहंसप्रिया इसीका श्वेत होना तथा सुवन (जळ) में घूमना एवं 
राजश्रष्ठ इस “सवन? की अभोष्टतम कौर्तिका श्त्रेत होना एवं भुवर्नो ( समस्त लोकां ) में 


घूमना तो समान हे; किन्तु एकमें मिले हुए इतरेत दूध-पानीको अलग कर देती है और इस 
राजश्रेष्ठ 'सवन? की कीति दोनोंको श्वेत बनाती हुईं दूध-पानीको अळग नहीं. करती: यह 
आश्चयं है ]॥ ३१॥ 
शुरेषपि सूरिपरिषत्प्रथमाचितेऽपि श्वज्ञारभज्ञिमधघुरेषपि कलाकरेऽपि । 
तस्मिन्नवद्यमियमाप तदेव नाम यत्‌ कोमलं न किल तस्य नलति. नामा 
शूरे इति। इयं दमयन्ती, शूरे वीरेऽपि, सूरिपरिषत्सु विद्वस्सभासु, प्रथमार्थिते 
अग्रपूउयेऽपि, शृङ्गार भङ्गिमधुरे शङ्गारविलासकान्तेऽपि, कलाकरे सकलविद्यानिधाने- 
ऽपि, तस्मिन्‌ सवनास्ये राजि, कोमलं कर्णासृत, किल प्रसिदध, नळेति नामधेयं, 
तस्य सवनस्य, न नास्ति, इति यत्‌, तदेव नळनामराहित्यमेव, अवद्यं दूषणम्‌, 
आप नाम जग्राह खल्वित्यथं& अनछस्वाति रिक्तमर्चिकारणं कञ्चिदपि नाभूदिति 
भावः। नछानुरागात्‌ हि एवं गुणवन्तमपि तं नृपतिं च वरणयोस्यत्वेन स्वोकृतवती 
इति निष्कर्ष ॥ ३२॥ ` | ; 
| इस ( दमयन्ती ) ने शूर भी, विद्वानोंकी समार्मे सवंप्रथम आइत भी, श्ज्ञार-रचनासे 
मनोहर भी और कळाकार ( गीतादि ६४ कळारओके विद्वान्‌) भी उस ( "सवन नामक 
, राजा) में एक वही दोष पाया कि उनका मधुर नळ? नाम नहीं था। [ शूरता, शङ्गार- 
प्रियता तथा कळापाण्डित्य शुणोंके रहनेपर मी नल? नहीं दोनेसे दमयन्तीने उस “सवनः 
राजाको वरण नहीं किया ]॥ ३२॥ ५ | 
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स्रचलिः किञ्च ननिकुद्चितमिङ्ञितं सा लिङ्ग चकार तदनाद्रणस्य विज्ञा ।: 
राज्ञोऽपि तस्य तद्लाभजतापवह्नेश्चिह्णीबभूच मलिनच्छविसूमधूमः॥।: 
ञ्रचज्लीति । विशेषेण जानातीति विज्ञा अभिज्ञा, 'इयुपधङ्ञाप्रीकिरः कः, सा 
दमयन्ती, भ्रवल्ल्याः अलतायाः, किञ्चन किञ्चित, निकुञ्चित सङ्कोचः, किञ्चनेति 
किञ्चिदथऽव्ययं, तस्य विशेषणसमासः, तदेचेङ्गितं, चेशितं, तस्मिन्‌ सवने, अनादर 
णस्य लिङ्ग चकार भ्रनिकोचनेनव तदनादर सू चितचतीस्यथः, तस्य राशोऽपि, मिः 
नच्छुविभूमा चचण्यभूयस्त्वं, स एव धूमः, तस्याः दमयन्त्याः, अलासेन जातस्तञ्जः 
तस्य तापवह्नेः सन्तापाग्नेः, चिह्वोबभूव अनुमापको जात इत्यथः, अन्यन्न धूमं दृष्टा 
चहिरनुमीयते, अत्र तु सवननृपे देहस्य श्यामवणरूपधूमं दृष्टा दमयन्त्यप्रासिजन्य 
तापवह्णिरनुमीयते इति भावः। अत एवानुमानाळङ्कारः. “साध्यखाधननि दशोऽनु 
सानम्‌? इति ढत्षणात्‌'; किन्तु इह धूमाग्न्यो रूपकशवदात्मकयोरलङ्कारगर्भकरणें 
विच्छित्तिविशेषाश्रयणात्‌ तरकोचुमानाद्वेद; ॥ ३३॥ ..,, 
विशेषज्ञा इस ( दमयन्ती ) ने अलताकं थाोड़ा-सा सुङ्गोचरूप' चेष्टाको ( पाठा०-- 
अलताकी चेष्टारूप आकार-रचनाको, अथवा--भ्र लताकी चेष्टाको और आङ्कतिंमज्ञो अर्शी 
अन्जुलि आदि अज्ञोंके चटकाने = मरोड्नेको उस (सवन? राजा) के अनादर अर्थात्‌ स्वीकार 
नहीं करनेका चिह् बनाया भौर उस राजाका (मुखकी) मलिन कान्तिकी अधिकतारूपी धूम 
. उस (दमयन्ती ) के नहीं पानेसे उत्पन्न सन्तापांरिन(कामारिनि) का चिह्न हुआ । (दमयन्तीने 
आको थोड़ा सड्कचितं कर उसको वरण' करनेमें अनिच्छा 'प्रकट की तथा यह देख उसे. 
राजाका मुख मलिन पड़ना ही दमयन्तीको नहीं पानेसे उत्पन्न कामाग्निके अनुमान कराने: 
वाळा चिंह हो गया अर्थात्‌ बद्दां उपस्थित जन-समूहने उस राजाके सुखको मलिन देखकर 
'दमयन्तीको नहीं पानेसे उत्पन्न उस राजाके कामसन्तापका अनुमान कर लिया ]॥ ३३ ॥ 
राजान्तराभिसुखमिन्दुमुखीमथेनां जन्याजना हृदयवेदितयेव निन्युः । 
अन्यानपेक्षितविधो न खलु प्रधानवाचां भवत्यवलरः सति भव्य्चत्ये। 
राजान्तरेति। अथ जन्याजनाः भ्ृत्यजनाः, जन्या व्याख्याताः, हृदृयवेदितयां 
दुसयन्त्याः चित्तज्ञतयव, प्रेरणा विनेवेत्यथेः, इन्दुसुखीस्‌ एनां भेमीस्‌, अन्यो राजा 
राजान्तर, सुप्सुपेति संमा सः, तस्य अभिमुखं यथा तथा निन्युः । स्वामिप्रेरणां विना 
कथं निन्युरत आह--अन्यानपेक्षितः अनपेक्षितान्यः, स्वास्यादेशनिरपेक्ष इत्यरथः 
बहुत्रीहौ 'सव॑नामसङ्कययोरुपसङ्कयानम्‌’ इति अन्यशब्द्स्य पूर्वनिपातः, विधिः 
कायस्य अनुष्ठानं यस्य तस्मिन्‌ स्वतः समर्थे, अन्ये सुयोग्ये, “भग्यं शुभे च सत्ये च 
योग्ये भाविनि चंत्रिषु' इति मेदिनी, सत्ये कमकरे, सति म्रधानवाचां स्वाम्यादेशा 
नामू, अवसरो'न भवति न अस्ति खलु इत्यर्थान्तरन्यासः ॥ ३४॥ 


“वेद्लितमयाक्तिभङ्गिमेषा’ इति पाठान्तरम्‌ । २. जनीम्‌?. इति पा० ।, 
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` वधू ( दमयन्ती ) को ले चलनेवाले जन ( शिविकावाहक ) हृदयके भावको जाजनेके 
कारण ही चन्द्रमुखी इस ( दमयन्ती ) को दूसरे राजाके सामने ले गये । दूसरे की अपेश्चासे 
रहित कामें ( अथवा--दूसरेकी अपेक्षासे ` रहित कायंवाले ) भृत्य-समूहके रहनेपर 
स्वामीको वोलने अर्थात्‌ आदेश देनेका अवसर नहीं आता दै । [ स्वामीके आदेश न देनेपर 
ही उनका ,हृद्गत भाव समझनेवाले भृत्य कायको उन 
देनेका अवसर नहीं आता ]॥ ३४॥ - + डे स लर 


ऊचे पुनभेंगवती नृपमन्यमस्ये निर्दिश्य. इृश्यतमतावमताश्विनेय म्‌।. 


आलोक्यतामयमये | कुलशीलशाली शालीनतानतमुदस्य निज्ञास्यबिस्बम्‌॥ 


ऊचे इति । भगवती भारती, पुनः भूयः, इश्यतमतया दशनीयतमत्वेन, सौन्द- 
यांतिशयेन इति यावत्‌, अवमतौ अवधीरितौ, आश्विनेयौ अश्विनोकुमारो येन 
तसर, अन्यं नुपस्‌ अस्ये भेम्ये निर्दिश्य हस्तेन प्रदश्य, अये ! भैमि, कुलेन शीलेन 
सदूवृत्तेन च, शालते इति तच्छाळी, अयं नृपः, शालीनतया छजया, 'ञ्ञालीनको पीने 
अश्टाकाययो? इति ख-प्रत्ययान्तो निपातः, नतं निजास्यविर्वं निजसुखमण्डलम, 
उद्स्य उन्नमय्य, आलोक्यताम्र इत्यूचे उक्तवती, बूतेः कत्तरि छिदि तङ्‌, .ळ्जां 
परित्यज्य अयं इश्यतास्‌ इति भावः ॥ ३५॥ ग 
इस ( 'सवन? राजाको वरण नहीं करने ) के वाद भगवती ( सरस्वती देवी ने ) अति- 
शय सौन्दयसे अश्विनीकुमारोको तिरस्कृत किये हुए अर्थांत अश्विनीकुमारोते भी अधिक 
सुन्दर दूसरे राजाको इस ( दमयन्ती ) के लिये दिखाकर कहा--हे दमयन्ति! छज्जासे 
नञ्न अपने सुखविम्वको उठाकर कुल तथा सदाचारसे शोभमान इस राजाको देखो ॥ ३५ ॥ 
पतत्पुरःपठद्पथमवन्दिचुन्दवाग्डम्चरेरंनवकाशतरेऽम्वरेऽ स्मिन्‌ । 
उत्पत्तुमस्ति पदमेव न मत्पदानामर्थाऽपि नार्थपुनरुक्तिषु पातुकानाम्‌॥ 
एतदिति । पृतस्य पुरः अग्रे, पठताम्‌ अपश्रमवन्दिनां यथाथंगुणवर्णने श्रम- 
शून्यानां स्ताचकानां, वृन्दुस्य वाग्डम्बरेः वागाटो पे, अनवकाशतरे अत्यन्तनिरवः 
. काशे, अस्मिन्‌ अम्बरे अन्तरिक्षे, मत्पदानां सद्वाक्यानां, “पद्‌ शब्दे 'च वाक्ये च? 
इति विश्वः, उस्पत्तमेव पदस् अवकाशः, नास्तीत्यतिशयो क्ति; आकाञ्ञगुणः शब्द्‌ 
इति ताकिंका; कथञ्चिदुत्पत्तौ अपि अर्थपुनरुक्तिषु अभिधेयपौनसुक्त्येषु, पातुकानां 
पततां, चन्दिवाक्येः पुनरुक्तार्थांनामित्यथः, 'लपपत- इत्यादिना उकभप्रत्ययः, 
मत्पदानामस्‌ अर्थोऽपि प्रयोजनमपि, नास्ति, गताथस्वादितिभावः; अस्य चन्दिङृताः 
स्तवाः यथार्थकतया सम अतीव सम्मताः, अतः एनं वृणीष्व इति तात्पयंस्‌ ॥३६॥ 
इस (राजा ) के सामने स्तुति करत हुए भआन्त वान्इ-समूइके बचनाडम्बर 
( वाग्विस्तार ) से निरवकाश इस भाकाशामें मेरे वाक्यों ( भथवा--सुबन्त-तिङम्तरूप पदों 


पक्षा०-मेरे ऐरों ) के उत्पन्न होने (पक्षा०--5हरने ) का स्थान ही नहीं है, ( औरं कथञ्चित्‌ _ 


४१ चे० 
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हो भो जाय तो इस बन्दि-समूहके वागाडम्बरके ) अर्थको पुनरुक्ति करनेवाले ( उन मेरे 
पदों ) का कोई प्रयोजन भी नहीं है। [ इस राजाकी निरन्तर स्तुति करनेवाले वस्दि- 
समूहके वागाडम्बरसे “शब्द युणवाला? आकाश इतना ठसा-ठस भर गया है कि मेरे 
वचनोंके उत्पन्न होनेका स्थान ही नहीं है, पक्षा०-जन-समूहादिसे ठसाठस भरे हुए 
स्थानमे पेर रखनेका भी स्थान नहीं है । तथा में जो कुछ कहूँगी वह सव इसके वन्दि- 
समूहके द्वारा वर्णित होनेसे पुनरुक्त हो जायेगा अत एव उसमें कुछ कहनेकी आवश्यकता 
भी नहीं है। इस राजाके वन्दि-समूह णो कुछ वर्णन कर रहे हैं, वही मुझे भी सम्मत है, 
अत एव इसे वरण करो ॥ ३६ ॥ | 


नन्वत्र इव्य इति विश्चुतनाड्नि शाकद्वीपप्रशासिनि खुधीषु खुधीभंवन्त्या:?। 
पतदुभुजाविरुद्वंद्जिया5नया ५पि कि रागि राजनि गिराऽअनि नान्तरते?॥ 


नन्विति। ननु सैमि ! अन्न अस्मिन्‌, हव्य इति विश्रुतनाज्ञि प्र्यातनामधेये, 

शाकद्वीपं ग्रशास्तीति तत्प्रशासिनि तत्स्वामिनि, राजनि विषये, सुधीषु विद्वत्सु, 
सुधीभवन्त्या: विदुषीभवन्त्याः, ते तव, अन्तरम्‌ - अन्तरात्मा, अनया श्रयसाणया, 
पूतस्य सु जाविरुदुवन्दिभ्यो घाहुप्रशरितिस्तोतृभ्यः; “गद्यपद्यमयी राजस्तुतिविरुद्‌- 
सुच्यते’ इति; जाता तजा तया, गिराऽपि रागि अचुरागवत्‌ , नाजनि नाजनिष्ट 
किस्‌ ? इति प्रक्ष, जनेः कत्तेरे छुङि 'दीपजन--” इत्यादिना विकल्पात्‌ चिण्‌ 
मत्ययः, :'चिणो छुक्‌? इति तस्य लुक ॥ ३७.॥ | 

.  शाकद्वीपका शासन करनेवाले 'हव्यः नामते प्रसिद्ध इस राजाके विषयमे पण्डितोंमें 
पण्डिता वनती हुई तुम्हारा हृदय ( पाठा०--*** विषय में तुम्हारा हृदय ) इस (राजा) को 
सुजाके प्रशंसक बन्दियोंके इस वचनसे भी अनुरागी नहीं हुआ क्या १ ( अथवा अनुरागी 
क्यो नहीं हुआ १ ) अर्थात्‌ अवश्य अनुरागी होना चाहिये ॥ ३७॥ 

शाकः शुकच्छद्समच्छविपत्रमात्भारी हरिष्यति तरुस्तव तत्र चित्तम्‌। 

यत्पछ्चोधपरिरम्भविजुम्मितेन ख्याता जगस्छु हरितो रितः स्फुरन्ति ॥ 

शाक इति तत्र झाकद्रीपे, शकच्छुदसमच्छुवीना कीरपचसहशदीक्ञानां, पन्नाणां 

माळां प, भरतीति तन्माळमारी, 'इष्टकेषीकामाळानां चिततूळमाळमारिछु? इति 
रवः, शाकस्तरः शाकवृत्तः, 'शेगुन' इति प्रसिद्धवद्वविद्वेषः इत्यर्थः, तव चित्तं हरिः 
प्यति। हरितो दिशः, शाकतरोः, पल्लवस्य ओघानां राश्ञीनां, परिरम्भविजञम्भितेन 
व्यासिमहिस्ना, हरितः हरिद्वणाः सत्यः । हरितः । सगे ना कनके क्लीबं दिशि खरी. 
हरिते त्रिधु' इति विश्व, जगत्सु ख्याताः हरित इति ख्याताः, स्फुरन्ति प्रथन्ते । 
दि हरिच्छुब्दप्रवृत्ते: हरितवणनिमिप्तायाः -उड ह रष्छव्दप्रद तः हरितवणनिमित्तायाः शाकतरुपल्नवच्छायाच्छुरणनिमित्तत्वा- 


१.-'मवन्त्या' इति पाठे 'गिरा? इत्यस्य दिशेषणमिद्रस्‌ । 


एकादशः सगः | ६४६ 
इत्यळङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ ३८ ॥ . आ: प. 
जहाँ (जिस शाकद्वापमे ) तोतेके पहुके समान कान्तिवाळे पत्रसमूहको धारण ` 
करनेवाला “शाक! नामक वृक्ष तुम्हारे चित्तको इरण ( आकृष्ट ) करेगा । जिस ( “शाक? 
वृक्ष) के पत्तों के सम्बन्धके विस्तार से हरित (इरे) वर्णवाली वनी हुई दिशाएँ संसार में (इरित? 
देसे ) अन्वर्थ नामवाली प्रसिद्ध हो गयी है [ इस विशाल “शाक! वृक्षके प्चोसे इरी बननेके 
कारण दिशाओंका नाम इरित? प्रसिद्ध हो गया है, पेसे बृक्षको देखकर तुम्हारा चित्त 
आकृष्ट हो जायेगा, अतएव इस राजाको वरणकर उस “शाक? वृक्षको देखनेका सुअवसर 
मत छोड़ी ]॥ ३८॥ 
स्पर्शेन तत्र किल तत्तरुपत्रजन्मा यन्मासतः कमपि सम्मरद्साद्दाति । 
कोतूइलं तद्चुभूय विधेहि भूयः भद्धा पराशरपुराणकथान्तरेऽपि ॥३९॥ 
स्पशनेति। तत्र द्वीपे, किळ तस्य तरोः पत्रेभ्यो जन्म यस्य तञ्जन्मा सारतः 
स्पशन स्पर्शमात्रे, कमप्यनिर्वंचनीयं, सम्मदस आनन्दस्‌, आदुदातीति यत्‌ तदा- 
नन्दृदानरूपं, कोतूहळं, कौतुकं, विस्मयजनकच्यापार मित्यर्थः, कौतूहलं कौतुकञ्च 
ङएुकञ्च कुतूहलम्‌ इत्यमरः, अनुभूय भूयः पुनरपि, पराशरपुराणे विष्णुपुराणे, यत्‌ 
कथान्तरम्‌ अन्या कथा तन्न, श्रद्धा विधेहि विश्वासं कुछ, तत्रेव सकलमभूगोलवृत्तान्त- 
'कथनादेकदेशसवादृस्य यथार्थत्वेन तदुक्तकथान्तराणामपि दिश्वसनीयस्वादिति - - 
सावः। अन्न विष्णुएुराणवाक्यं-*शाकस्तन्न महावृक्षः सिद्धयन्धर्वसेवितः । यत्पन्नः 
'चातसस्पर्शादाह्वादो जायते परः? ॥ इति ॥ ३९ ॥ | 
वहाँ (शाकद्रोपमें) उस वृक्ष (शाकबृक्ष) के पत्तोंसे उत्पन्न वायु किसी (अनिवंचनी3) 
इषको जो पेदा करती है, उस कौतुकका अनुभव करके पराशरोक्त ( विष्णु- ) पुराणकी - 
अन्य कथाओंमें भी अद्धा ( अथवा--अत्यधिक भद्धा ) करो। [ विष्णु पुराणमें पराशरने 
-समस्त भूगोलके वणेन-प्रसङ्गमें शाकद्रीपके पत्तों के भाहादकारक होनेका जो वर्णन किय। 
है, उसे प्रत्यक्ष अनुभव कर के उस पुराणमें कही गयी शेष कथाभागको भी सत्य मानकर 
'फिर शद्धा करो, अर्थात यद्यपि पुराणोंमें तुम्हें इस समय भी श्रद्धा है, किन्तु उसमें लिखित 
कथाको प्रत्यक्ष देखकर उस श्रद्धाको फिर दृढ करो, अथवा--( "भूयसी चासौ श्रद्धा ` 
नचेति ताम्‌? ऐसा कर्मधारय समास करके "भूयःश्रद्धास्‌? पदको एक शब्द मानकर ) 
“अधिक श्रद्धा हो ॥ ३९॥. 
क्षीराणेवस्तव कटाक्षरुचिच्छटानामध्येतु तच विकटायितमायताक्षि! | 


वेलावनीवनततिप्रतिबिम्बचुस्थिकिर्मीरितोर्मिचयचारिमचापलाभ्याम ॥ 
` चीरेति। हे आयताक्षि ! तत्न शाकद्वीपे, क्ीखणवस्तव कटाक्षरुचिच्छुटानां कटा- 
'खकान्तिजालानां, 'वृन्दं जालं चक्रवालं जालकं पेटक छुरा'इति वेजयन्ती, विकरा 


सम्बन्धेऽपि तत्सम्बन्धो क्तेस्तड्पातियो क्तिः, वया च तस्य तरोः ख्यातिः व्यज्यते 


हँ 
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चितं विकटभावस; अतिशयमित्यर्थः, ‘कटः श्रोणी द्योः पुंसि किळि$क्षेतिदाचे दावे? 
इति मेदिनी, यद्वा--विज्याळभावं, सौन्द्यंविळसितमित्यथः, 'विज्ञाळे विकराले च 
विकट कवयो विदुः इति शाश्वतः, विकटशव्दाज्ञो हितादिक्यड-न्ताद्भावे क्तः । लोहि- 


` तादिराकृतिगणः, वेलावनी कूल्भूमिः, वेळा छूलेडपि वारिधेः इति शाश्वतः, तत्र 
' या चनततिवंनपङ्किः, तस्याः प्रतिविम्चं चुस्वति स्पृशतीति तच्चुम्बी तस्य तदः 


क्तस्य इति यावत्‌, अत एव किर्मीरितस्य कडुरितस्य, नानावर्णमिश्रितस्येत्त 
यावत्‌ , चित्रं किर्मीरकल्माषशबलेताश्च कडुरे! इत्यमरः, ऊर्भिचयस्य तरङ्गपङ्तेः, 
चारिसा चारता, “पथ्वादिभ्य इमनिज्‌ वा? इति इमनिचि “टे/ इति टेलॉपः । चापछं 
चाञ्चल्यं, युवादिस्वादण-प्रत्ययः ताभ्यां, स्मारकाभ्यास्र , अध्येतु स्मरतत, अनुकरोलु 
इति यावत्‌ , “इक स्मरणे! इस्यस्माइलोटि शेषत्वविवक्षायास्‌ “अधीगथ-' इत्यादिना 
घष्ठीविधानात्तदभाषे कर्मणि द्वितीया, तव' 'चक्षुषोः कटाक्षेपु परितः श्वेत्यं मध्ये 
नीलत्वं चपलता च अतः च्षीरससुद्रोऽपि तत्सद्यो भवतु इति भावः । अन्न किमी- 
रितो मिंचयस्य सितासितस्वसाइश्यात्‌ तद्विळासस्य कटाचविळसितस्मारकत्वात्‌ स्म- ` 
रणालङ्कारः ॥ ४०॥ 


हे विशाल नेत्रोंवाळी ( दमयन्ति ) | वहां ( उस शाकद्रौपमें ) तटको भूमिमें स्थित 
वनराजिके प्रतिबिम्बको धारण किया हुआ क्षीरसमुद्र (अतएव ) कबुर ( चितकवरे ) तर्ग- 
समूइकी सुन्दरता तथा चब्नल्तासे तुम्हारे कटाक्षो की शोभाकी छटा ( परम्परा ) के 
विलासका स्मरण अथवा--[ स्वतः श्वेतवर्ण तथा तटभूमिस्थित प्रतिविम्वित वनराजिसमूइसे 
कथुंरित (कृष्णवर्ण) एवं चञ्चल तरज्ञसमूइवाला क्षीरसमुद्र तुम्हारे इष्ण नील चञ्चल कटाक्ष 
के समान सुन्दरता ग्राप्त करे ]॥ ४० ॥ 


कर्लोलजालंचलनोपनतेन पीचा जीचातुनाऽनवरतेन पयोरलेन | . 
अस्मिन्रल्ण्डपरिमण्डलितोर्मूर्तिरध्यास्यते मधुभिदा सुजगाघिराजञः॥ 


कंदलोलेति। अस्मिन्‌ क्षीराणंवे करलोलानां तरङ्गाणां जालस्य वृन्द्स्य चलनेन 
चळनाद्वा उपनतः प्राप्तस्तेन जीचातुना उज्ीवकेन 'जीवातुर्जीवनोषधम्‌'इत्यमरः। 


अनवरतेनाविच्छिन्नेन पय एव रसस्तेन स्वादुक्षीरेण पीवा पीवरः, स्थूलकाय , 


इत्यर्थः । “पीङ्‌? घातोः “अन्येभ्योऽपि इश्यन्ते? इति छनिपि 'घुमास्थायापाजदातिसां 
इछि? इतीकारः। अखण्डं सम्पूणं यथा स्यात्तथा परिमण्डलिता परितो वेष्टिता, 
कुण्डलितेति यावत्‌ , उर्ची विशाला मूर्तिः यस्य येन वा सः। अुजग्ानां सर्पा- 
णामधिराजः शेषः । मधु तन्नामक देत्य सिंनत्तीति तेन विष्णुना अध्यास्यते अधिश- 
ययते । कर्मणि प्रत्ययत्वेन “अधिशीङ्स्थासां कमे!ति कर्मणो सुजगाधिराजदाड्दात्म- 


' परि रोत इस्यथः ॥ ४१ ॥ 


थमा, मधुभिच्छुब्दात्कतरि तृतीया च बोध्या। अन्न क्षीरसागरे श्रीविष्णुक्षेपराजो- ` 


ह 
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इस ( क्षीरसमुद्र ) में तरज्ञ-समूहके चळनेते समोपमें लाये गये, जिळानेवाले एवं 
र ; ले एव 
विच्छिन्न दुग्धरस ( के पीने ) से मोटे तथा मण्डलाकार किये हुए सम्पूणं शरीरवाले 
सपराज ( शेषनाग ) पर श्रीविष्णु सोते है ॥ ४१ ॥ 


र्वघुपसम्पद्बलोकनजातशङ्का पादाब्जयोरिह कराङ्कलिलालनेन | 
भूयाव्विराय कमलाकलितावधाना निद्रानुबन्धमनुरोधयितु धवस्य॥४२॥ 
त्वदिति । इद क्षीराणवे तव रूपमेव सौन्दृयमेव सम्पत्‌ रूपस्य सम्पद्दा, तस्या ` 
अवळोकनेन दशनेन जातोतपन्ना शङ्का सन्देहो यस्याः सा, इमां मदपेक्षया परम 
` सुन्दरीं विलोक्य मद्भतां श्रीविष्णुः कदाचिदिमामङ्गीङुर्या दिति शङ्कया युक्तेत्यथः । ` 
कमळा छषमीः पादाव्जयोश्वरणकमळयोः कराङ्गळिभिर्छाळनेन संचाहनकार्थेण 
धवस्य पत्युः, श्रीविष्णोरिति यावत्‌ । निन्द्राचुवन्धं निद्रासातत्यमनुरोधयिदुं वर्ध- 
'यिषुं चिराय चिरकालं यावत्‌ दत्तमवधानं यया सा, सावधानेति भावः । भूयाद्ध- 
चेत्‌ । सत्पतिः श्रीविष्णुः छोकेकसुन्दरीमिमां दमयन्तीं दृष्टा मोहितस्सन्निमां 
अयेदिति शङ्कया तब्वरणयोः संवाहनेन चिरकाळं निद्वितमेव `तं कतुं सावधाना 

भवत्वित्यथः ॥ ४२ ॥ 
इस (क्षोरसयुद्र ) में तुम्हारे रूपकी शोमाको देखकर शक्कायुक्त लक्ष्मी शरीविष्णुके 


चरणकमलोंमें हाथकी अङ्कुरियांद्वारा दवानेसे पति ( शरी विष्णु) को सोते रहनेके लिये 
बहुत देर तक सावधान होवे, ( अथवा--वहुत देर तक सोते रहनेके लिये सावधान होवे ) । 


[ लोकेकुन्द्री तुम्हें देखकर लक्ष्मी को आशङ्का हो गयी कि “यदि मेरे पति औ विष्णु 
जग जावेंगे तो परमझुन्दरी इस दमयन्तीको देख करके इसे ही पत्नी रूपमे स्वीकार कर 


लेंगे? अत एव उनके चररणोको हाथकी अङ्खुखियोंसे धीरे-धीरे दबाते रहनसे उनको बहुत 
देरतक सोते ही रहनेके लिये सावधान होवे, जिससे विष्णु भगवान्‌ न शीघ्र जगेंगे और न 
दमयन्तीको देखकर इसे परनीरूपमे स्वीकार करेंगे ]॥ ४२ ॥ 

° Nr. ® & _ Fe 
बालातपः ऊवकगरिकतां इतां ङ्विस्तत्रोद्याचलरिलाः परिशीलयन्तु । 
त्वढ्वित्रमञ्नमणजश्रमवारिधारिपादाङ्कलीगलितया नखल्लाक्षयाऽपि॥४३ाः 

बाळातपेरिति । तन्न शाकद्वीपे, उद्याचछशिळाः वालातपेः तथा तव विश्रमः ` 
श्रमणेन सलीलचङ्क्रमणेन, जात तज्जं, भमवारि स्वेदाम्बु, तद्धारिणीभ्यः पादाहु- 
लिभ्यः गछितया त्तया, नखळाचयाऽपि द्विद्विवारं, कृतां द्विगुणीकृतामिस्यथेः) 
क्रियाभ्यावृत्तिगणने 'द्वित्रिचतुभ्यः सुच! इति सुच, कृतकानि इत्रिमाणि, यानि ` 
. शेरिकाणि धातुविशेषाः, तत्तां परिशीलयन्तु अनुभवन्तु, तथाभूताः सन्तु इत्यर्थः; 
उद्याचळचिहारे यदि तव रुचिः अस्ति तदा एनं वृणीष्व इति भावः ॥ ४३ ॥ 

उस शाकद्वीपमे उदयाचळ पतक चट्टान प्रातः्कालीन धूपसे तथा तुम्हारे विलास- 
पूवंक घूमनेसे उत्पन्न पसीनेके जलसे युक्त चरणाङ्करियोंसे गिरे हुए नाखूनोंके मददावररो 
५ नाखून रंगनेका अरुण वण द्रः्यविशेष ) से दुबारा किये गये कृत्रिम ( बनावंटी-अस्वा- 
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भाविक ) गैरिक भावको धारण करे [ उदयाचळके चट्टान प्रातःकालीन _ सूर्येकिरणोंसे 
पहले ही गेरूसे लाल हो रहे थे, किन्तु जत्र तुमने वहां विलास से भ्रमण किया तो अमजन्यः 
पसीना भानेसे पेर की अंगुलियां भींग जावेंगी और उनके नाखूनों में लगाये गये छाल वर्णके 
महावर उन चट्टानों पर ळग जायेंगे, इस कार्यसे वे चट्टान फिर गेरू-से माळूम पड़ने 
* लगेंगे। तुम इस राजाको वरणकर उदयाचलपर विलासपूवंक अमण करो ] ४३॥ 


_नर्णा करस्बितसुदासुद्यन्सगाळूराझां स्टुजत्वनघञञङ्गि | परिञ्जमन्त्याः । 

तंत्रोदयाद्रिशिखरे तब दश्यमास्ये काश्मीरखर्भवसमारचनाभिरामम्‌॥ 
नणामिति। हे अनघजङ्कि ! सुन्द्रजज्ञाशालिनि ! वामोरु ! इति यावत्‌ 'नासि- 

कोद्र इत्यादिना विकल्पेन, ङीष्‌-प्रत्ययः, तत्र द्वीपे, उदयाद्विशिखरे परिञ्ज- 


._- सन्त्याः विहरन्त्याः, तव काश्मीरसम्भवसमारचनेन -छु्कमाञुरेपनेन, अभिरामस्‌ 


अत एव इंश्यं दर्शचीयस, 'क्हदुपधाच्चाक्लपिचतेः' इति क्यप्‌ „ तवास्यं क्त, कर- 
स्वितसुदां सम्मिलितानन्दानां, नणां पुंसां, “न॒ 'च' इति विकल्पात्‌ दीर्घः, उद्यन्स 
गाङ्कशङ्कास्‌ उदीयमानचन्द्रसन्देहं, आन्ति वा, सृजतु करोतु । अछङ्कारोऽपि सन्दे- 
हञ्जान्तिमतोरन्यतरोऽस्तु ॥ ४४ ॥ 

हैं अनिन्दित जघनोंवाळी ( दमयन्ति ) !'उस उदयाचछकी चोटीपर भ्रमण करती हुई 
पुम्हारा झङ्कमलेपसे मनोहर ( अत एव ) देखने योग्य सुख आनन्दित मनुष्योंकी उदित 
होते हुए चन्द्रमाकी शङ्काको पैदा करे । [ उदयाचळकी चोटीपर घूमती हुई तुम्हारे कुङ्कम- 
 हेपयुक्त रमणीय सुखको देखकर 'यह चन्द्रमा उदय हो रहा है? ऐसे भ्रमसे मनुष्य, 
हृषित होवे ]॥ ४४ ॥ 


एतेन ते विरहपावकमेत्य तावत्‌ कामं स्वनाम कल्रितान्चयमन्वभावि। 
अङ्गोकरोषि यदि तत्तव नन्दनाचेलंब्धान्वयं स्वमपि नन्वयमातनोतु॥४५। ' 

एतेनेति । ननु भेमि ! एतेन हव्यार्येन राज्ञा, ते तच, दिरहपावकम्‌ एत्य 
वियोगाग्नि प्राप्य, स्वं स्वकीयं, नाम हच्यसंज्ञा, कामं प्रकामं, कळितान्वय प्राप्तान्वर्थ, 
सार्थकमिति यावत्‌ , अन्वभावि तावत्‌ अनुभूतमेव, अग्नौ हुतव्वाद्धव्यसंज्ञा सार्थाऽ- 
जनीत्य्थः; अङ्गोकरोषि यदि इत्थम्‌ अनुरक्त तं नुपं वरत्वेन स्वीकरोषि चेत्‌ , तत. 
तदा, अयं नृपः, स्वस्‌ आत्मानसपि,. तव नन्दनाचेः त्वययुरपादित पुन्पोन्रादिभिः 
छब्धान्वयं रव्धवंश्प्रतिम्‌, आत नोतुः धमप्रजासम्पच्तर्थभ्वादवारपरिग्रहस्येति भावः 

इस ( 'दब्य' नामक राजा ) ने तुम्हारी विरारिनको पाकर अपने नाम ( 'इब्य' | 
अर्थात्‌ हवन करने योग्य द्रव्य-विशेष ) को अच्छी तरह साथेक कर लिया है, यदि तुमः 
इसे स्वीकार करती हो तो यह तुम्हारे पुत्र आदि ( पौत्न,***) से अपनेको समन्तानयुक्त. 
करेगा । [ “यदि? पदके द्वारा सरस्वती देवीने पाक्षिक स्वीकार करना कहकर स्वीकार 
/ फरनेमें अरुचिका संकेत 'किया है ]॥ ४५॥ . | 


एकादशः सग; | ६५३ 


स्थान, मल मनोजं, झु खाम्डुजं यस्य तस्मिन्‌ अपि, चतुःपष्टिकलाऽभिज्ञेऽपि, ळचमी- 
सरस्वत्योरेकाधिकरणेऽपीति भावः, अझुत्र असुष्मिन्‌ हव्ये राज्ञि, सा भैमी, एक: 
भेव दूषणम्‌ अजीगणत्‌ गणयामास, गणेणों चङई च गणः? इत्यभ्यासस्येकारः, 
किं दूषणस्‌ ? तदाह--असुष्य {हव्यस्य राज्ञः, देवो मघवा महेन्द्रः, यत्‌ अर्थी 
याचकः, न बभूव; किन्तु नळस्य यद्‌ दूत्यं ययाचे तत्‌ कथं.नळात्‌ हीनमेनं स्वीकरि- 
ष्यामि इति भावः ॥ ४६ ॥ | | 
उस ( दमयन्ती ) ने लक्ष्मीरूपिणी लताके आश्रयभूत वाहुरूपी वृक्षवाळे भी तथा 
सरस्वती देवीके निवासभूत मनोहर सुख-कमलवाले भी इस ( "हव्य? नामक राजा )में 
एक ही दोष गिना ( समझा ) कि इन्द्रदेव इसका याचक नहीं बने ( अत एव उसका व्रण ` 
नहीं किया )। [ यथपि यहद 'दज्य! राजा वीरलक्ष्मी से युक्त वाहुवाला, विद्वान्‌ तथा 
सुन्दर सुखकमळवाला है, किन्तु नलके तो इन्द्रदेव याचक वने थे अर्थांत मेरे यहां वूत 
वनने के लिये नलसे इन्द्र्ने याचना की थी और इसके नहीं अतः इस “हव्य? राजा तथा 
नलमें बहुत अन्तर हे, इस कारण इसका वरण करना . ठीक नहीं है, यह विचार कर 
दमयन्तीचे उसका वरण नहीं किया ]॥ ४६ ॥ | 
लक्ष्मीवित्लासवसतेः झुमनःखु मुख्या- 
द्स्माद्‌ विकृष्य सुचि लब्धशुणप्रसिद्धिम्‌ । 
` स्थानान्तरं तद्चु निन्युरिमां विमान- 
वाहाः पुनः खुरभितामिव गन्धवाहाः ॥ ४७ ॥ 
रचमीविलासेति । तदनु तत्परिहारानन्तरं विमानवाहाः सुवि लोके, लब्धा . 
गुणेन सोन्दर्यादिना, अन्यंत्र--प्राणतर्पंणेन च, असिद्धिः यया तास्‌, इमो तां _ 
दमयन्तीं गन्धवाहाः वायवः, सुरभितां सौरमसम्पदमिव, ळच्म्याः सरपदः, 
. अन्यन्न--पद्मायाः, विळासवसतेः ळीळागृहात्‌ , सुमनःसु विद्वत्सु, अन्यन्न--पुष्पेषु 
सुख्यात्‌ अस्माव्‌ नृपात्‌ , पद्माच्च विकृष्य, अपनीय, पुनः स्थानान्तरं राजान्तरम्‌ , 
अन्यन्न—पुष्पान्तर, निन्युः ॥ ४७ ॥ 
इस [ दमयन्तीके द्वारा “दृव्यः राजाका वरण नहीं करने ) के वाद विमानवाहकोंने 
शोभा (या श्री के निवास स्थान तथा विद्वार्नोमें प्रधान इस ( 'इव्य' नामक राजा ) से 
सौन्दर्यं आदि शुणोसे प्रसिद्ध इस ( दमयन्ती ) को फिर इटाकर उस प्रकार दूसरे स्थानर्मे 
ले गये, जिस प्रकार वायु फूलोंमें प्रधान लक्ष्मीके निवास भवन ( लक्ष्मी का कमळमें निवास 


६४७ नषधमहाकाव्यम्‌: | 


करना प्रसिद्ध है ) कमछसे ( उत्तम गन्ध आरि ) युगोंसे प्रसिद्ध सुगन्धिको दूसरे स्थान पर . 
ले जातो हे ॥ ४७ ॥ 
भूयस्ततो निखिलवाङमयदेवता सा हेमोपमेयतलुभासमभाषतेनाम्‌ । 
एनं स्वबाहुवहुबारनिवारितारिं चित्ते कुरुष्व कुरुचिन्द्सकान्तिद्न्ति | ॥ 
भूय इति। ततः अनन्तर, भूयः पुनरपि, निखिलवाङ्मयदेवता सकळचागधि- 
देवता, सा सरस्वती, हेस्ना उपमेया तनुभाः 'झरीरकान्तिः यस्याः तास्‌, एनां 
दमयन्तीम , अभाषत, हे झुरुविन्द्सकान्तिदन्ति ! पझरागसदृदादशने ! “नासिको- 
द्र--'इस्यादिना विकहपादीकारः । कुरुविन्दः पद्रागः? इति विश्वः । सकान्तोत्यन्न 
_ समानस्य स-भावश्चिन्त्यः, स्ववाहुना बहुवारं निवारितारिं निजितशजञ्चुस् , एनं 
राजानं, चित्ते कुरुष्व अनुमन्यस्वेत्यर्थः ॥ ४८॥ . 6 
इस ('दमयन्तीको विमानवाहकों द्वारा दूसरे राजाके पास ले जाने ) के वाद सम्पूर्ण _ 
वाडूमयकी देवता ( सरस्वती देवी ) स्रणेके समान शरीर-कान्तिवाली इस ( दमयन्ती ) से 
फिर बोली--हे कुरुविन्द ( पद्मराग ) के समान सुन्दर दाँतोंवाली ( दमयन्ति ) ! अपनी 
'बाहुसे बहुत वार शद्युओंका निवारण ( पराजित ) करनेवाले इस ( राजा ) को चित्तमें करो 
अर्थात्‌ स्वीकार करो ॥ ४८ ॥ हर ॒ 
द्वीपस्य पश्य दयितं द्॒तिमन्तमेतं क्रोश्वस्य चञ्चलदगञ्चलविञ्रमेण । 
यन्मण्डले स किल पांडुल्लसन्निवेशाः ' पूरव्धकास्ति दृधिमण्डमयः पयोधेः। 
डीपस्येति । दतिमन्तं नाम एतं क्रौज्ञस्य द्वीपस्य दयितस्र अधिपतिं, चञ्चलस्य 
इगञ्चकस्य कटाचस्य, विञ्नमेण विलासेन, पश्य,यन्मण्डळे यस्य देशे, पयोधेः समु- 
स्यं, स प्रसिद्धः, पाण्डुलसन्निवेशञः पाण्डुलः पाण्डुवर्णः, सन्निवेशः अवस्थानं यस्थ 
` ताइशः दधिमण्डमयः दृष्नो मण्डं सस्तु 'मण्डं दुधिभव सस्तु? इत्यमरः, तन्मयः 
पूरः तोयराशिः चकास्ति किलेत्येतिह्ये ॥ ४९ ॥ | 
` . क्रोन्रद्वीपके अधिपति चुतिमान्‌ नामक इस राजाको देखो, जिमके देशमें मण्डलाकार 


( पाठा०-शवेत वर्ण वाला ) दषिमण्डञळवाछे समुद्रकी राशि (या प्रवाह ) शोमता है ॥४९॥ 
तत्राद्रिरस्ति भवद्ंधिविद्दारयाची क्रौञ्चः स्फुरिष्यति गुणानिव यस्त्वदीयान। 
दसावलीकलकलप्रतिनादवाग्मिः स्कन्देषुचुन्द्विवरेविंबरीतुकामः ॥ ५०॥ 

तन्नेति। तत्न क्रो्द्वीपे, भवत्याः अङ्म्रिविहारयाची सविळासञ्जमणकाञ्चुकः 
. क्षोच्नो नामाद्विः अस्ति, यो$द्विः, हंसावडीकछकलानां हंसश्रणीविरुतानां, प्रतिनादाः | 
_ अतिध्वनयः एव, वाचो वचनानि येषां तेः, स्कन्दस्य कुमारस्य, इजुबुन्दानां विवरेः 
_ तत्कृतच्छिद्र:, तरेच सुख रित्यर्थः, त्वदीयान्‌ गुणान्‌ विवरीतुकामो व्याख्यातुकाम इव, 
१, 'मण्डलसन्निवेशः? इति, 'परिमण्डलसन्निवेञ्चः? इति च पाठान्तरे । 


एकादशः सगंः। ६५५ 


स्फुरिष्यति प्रकाशिष्यते, स्फुरतेः कुटाद्त्वाद गुणाभावः, पुरा कार्तिकेयेन बाणेः . 


ऋदञ्चपर्वतस्य विवराणि कृतानि इति पुराणस्‌ ॥ ५० ॥ 

'उस क्रोञ्च द्वीपमें तुम्हारे चरणोंके विहार करने का इच्छुक 'कोन्न? पवेत है, जो हंसा- 
वलीके कलकल ( मधुर शब्द ) रूप वचनोसे कातिकेयके वाण--समूहके िदरोदवारा मानो 
तुम्हारे युणोंको कहनेके इच्छुकके समान स्फुरित-होगा । [ कार्तिकेयने वाणोसे उस क्रोञ्च 
पवतमें बहुत-से छिद्र कर दिये हैं, उनमें हंसावलिका कलकल प्रतिध्वनित होगा तो ऐसा. 
शात. होगा कि वह क्रौद्ध पर्वत मानो तुम्हारे गुण का वर्णन कर रहा हे, ऐसे कौन्न पव॑तमें 


तुम इस राजाको वरण करके विहार करो ]॥ ५० ॥ 


चेदर्भि! दर्भद्लपूजनया5पि यस्य गरे जनः पुनरुदेति न जातु मातुः | 
तस्पाचना रचय तत्र सुगाङ्कमोलेस्तन्मात्रदेचतजनाभिजनःस देशः ॥५१॥ 


चेदर्भीति। हे वेंदर्भि ! यस्य दर्भदलेः इशपत्रेः, पूजनया5पि, किसुत कमळद्‌- 


'दकादिपूजनयेति भावः, जनों जन्तुः, जातु कदाऽपि, पुनमांतुर्गभं न उदेति न. 


जायते, तत्पूजनस्थ झुक्तिरेव फळमित्यर्थः, तन्न पर्वते, तस्य स्रगाङ्गमो छेः ईश्वरस्य, 
अचना रचय पूजां कुरु; तथा हि, स देशः तन्मात्रं -स पुच, शिव एवेक इयर्थः, 
'दुदत येषां तेपां जनानास्र अभिजायते अस्मिन्निति. अभिजनो जन्मभूमिः, इत्यर्था- 


न्तरन्यासः। घातः कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूऱ्यां कुरभ्वजे? इति विश्वः, तत्रत्याः ` 


स्रवे तदेकशरणास्तरसेवयोर्पन्नतस्वज्ञानान्सुञ्चन्तीति भाव: ॥ ५१ ॥ 
दे दमयन्ति ! मनुष्य केवल कुशाके पत्तोसे भी जिसकी पूजा करनेसे फिर कभी माताकें 

गर्भमें नहीं आता अर्थात्‌ मुक्ति पा लेता है ( तो फिर कमळ आदि के द्वारा उसकी पूजा 
करने पर क्या कहना है अर्थांत उससे तो अत्यधिक फल होगा ही ) श उस चन्द्रशेखर 
( शङ्करजी ) को वहांपर ( उस क्रोन द्वीपमें ) पूजा करो, क्योकि उस देशके लोगांके एक 
मात्र वही ( शक्ूरजी ही ) देवता हैं ॥ ५१॥ ` 

चू डाम चुम्बिमिदिरोद्यशेलशीलस्तेनाः स्तनन्धयसुधाकरशेखरस्य । 

तस्मिन्‌ छुचणंरखरूषणरम्यद्वम्यं भू सरुद्रा घटय हेमघटावतंसा:॥५२॥ 


| चूडाग्रेति ग तस्मिन्‌ देशे, स्तन धयतीति स्तनन्धयः, "नासिकास्त नयोष्माधेरोः? 


`इति खश-प्रत्यये सुमागमः, स्तनन्धयसुधाकररोखरस्य बालेन्दुसेखरस्य शम्भोः, 

हेमघरावतंसाः उपरिस्थापितकनककळसभूपिता इत्यर्थः, अत एव चूडाग्रचुम्बिमि- 
¢ ( 

हिरस्य शिंखराग्रळग्नसूर्यस्य, उद्यशेलस्य उदयाद्रेः शीळ स्वभावः, तस्य स्तेनाः 


चौराः, तत्तुल्या इत्यथः. सुवंगरसरूषणेन हेमद्रवच्छुरणेन, रम्याणि हम्याण्येव | 


आज्ठतः पवता तेषां घटाः पद्कीः घटय निर्मापय कनककळससंयुक्तानेकसौवर्ण- 
_आसादुनिर्माणेन तं भगवन्तमिन्दुशेखर ग्रीणयेस्यथः ॥ ५२॥ 
१. भूषण’ इति पा०॥ । 


६ 


६५६ नेषघसहाकावयम्‌ | 


उस क्रौञ्च द्वीपर्मे मस्तकमें वाल चन्द्रधारी ( शङ्करजी के ), शिखराममें सूर्यका स्पर्श 
करनेवाले उदयाचलके शीतळको चुरानेवाला अर्थात्‌ उदयाचलके समान शोभमान, ( ऊपर 
रखे इए ) झुवणे कलंशोंसे सुशोभित तथा सुवर्ण-रससे लिप्त ( पाठा०-सुवर्ण-रस ही है 
भूषण जिसका ऐसा ) होनेसे रमणीय महलों की पंक्तियों को घटित करो ॥ ५२॥ 
तस्मिन्मलिम्लुच इव स्मरकेलिजन्मघमोंद्बिन्दुमयमौक्तिकमण्डनं ते । 
Te, पूरलोलकल्लो 
जालेमिलन्‌ द्धिमद्दोद्धिपूरलोलकल्लोलचामरमरुत्‌ तरुणि ! च्छिनत्त॥ 
तस्मिन्निति। हे तरुणि ! हे उद॒भूतयोवने ! तस्मिन्‌ द्वीपे, दधिमहोदघेः पूरे 
प्रवादे, लोलाः चञ्चलाः, कल्लोलाः तरङ्गा एव, चामराणि तेषां मरुतवायु; मलिस्ळुचः 
'चौर इव, “चौरेकागारिकस्तेन-दृस्युतस्करमोषकाः । प्रतिरोधिपरास्कन्दिपारश्चरम- 
लिम्छुचाः ॥? इत्यमरः, जालेः गवाक्षरन्धे', मिलन्‌ अन्तश्वरः सन्‌ ; स्मरकेल्या जन्म . 
यस्य ताइशं घर्मोद्बिन्दुमयं स्वेदोत्करबिन्दुरूप; 'मन्थोद्‌न--! इत्यादिना उदकस्य 
विकल्पादुदादेशः, मौक्तिकमण्डनं सुक्ताभरणं, स्वार्थे उक्‌ । 'मौक्तिकमिति विनयादिः 
पाठात्‌? इति चामनः, छिनत्त छित्वा हरतु; चौरा हि केनचिच्छिद्रेण प्रविश्य 
हारादिक छित्वा आदाय पलायन्ते; अस्मिन्‌ वृत्ते सति दधिससुद्रवायुना तव रति- 
श्रमो न भविष्यति इति भावः । अन्न रूपकोपमयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥ ५३ ॥ 
दे युवति ! उस क्रोन्न द्वीपमें खिड़कियोंसे भीतर आनेवाळे दधिसमुद्रप्रवाह का चञ्जल 
तरज्ञरूप चामरको वायु चोरके समान तुम्हारे कामके लिये उत्पन्न पसीने की बूँदरूपी 
` भूषणको चुरावे । [ कामक्रीडाजन्य श्रम से पसीनेकी मोतियोंके समान वूँदोंकी खिड़िकयोंसे 
दबिसमुद्रके प्रवासे चञ्चल तरज्ञोंरूपी चामर की हवा सुखावे [लोकमें भी कोई चोर प्रधान 
दवारसे घरमे प्रवेश नहीं करता किन्तु खिड़की आदिक रास्तेसे घरमें घुसकर भूषणादिको 
चुरा ले जाता है] ॥ ५३॥ ताज 5 
, एतद्शो नवनवं खलु हंसवेश येशन्तसन्तरणदूरगमक्रमेण । 
अभ्यासमजयतिसन्तरितुंखमु द्वान्‌गन्तुञ्च निःधममितः सकलानदिगन्तान.. 
एतदिति । नवनवं ग्रत्यहं नूतनग्रकारं, “प्रकारे गुणवचनस्य’ इति द्विर्भावः, हंख- 
स्येव वेशः स॒वंत्र प्रवेशज्यापारः, थेतात्मकरूपान्तरं, वा यस्य तत्‌ , एतस्य राज्ञः 
यशः वेशन्तसन्तरणं; परचलतरण; "वेशन्तः पल्वळञ्चाइपसरः’ इत्यसरः। दूरगो 
दूरगमन, 'अहदृहनिश्चिगमश्व' इति अप्‌-प्रस्ययः तयोः क्रमेण रीत्या, हंसस्य रीत्ये- , 
त्यथः, इतोऽस्माददेशात्‌ , निःश्रमं ्रमरहितं-यथा तथा, ससुद्रान्‌ सन्तरितु सकः 
छान्‌ दिगन्तान्‌ गन्तुञ्च अभ्यासस्‌ अर्जयति खलु ? जिज्ञासायां खळुशव्दः, तेन; 
पुनः पुनरेवम्‌ अभ्यस्यति किम्‌ ? अन्यथा कथमस्य सकळलळोकलडविस्वमिव्युव्येक्षा 
लभ्यते॥५४॥ . ` | 
इस ( 'बुतिमान्‌? नामक राजा ) का इंसके समान इवेत वर्ण ( पक्षा०--हंसवेषधारी ) 


एकादशः सगः। | ४६७ 


देवे सिं - 
द्वे विरुन्ध निबन्धनतां वहन्ति न्त | ग्रयासपरुषाणि न पौरुषाणि || 
र तस्मिन्निति र तन्वी कृशाङ्की i 'वोतो गुणवचनात्‌? इति विकल्पात्‌ ङीष सा 
अमी, गणनादरित्र, सङ्क्थाशून्येः, असङ्कैरितयर्धः, गुणे; श्रतेऽपि पूर्णेऽपि, तस्मिन 
भूपे ग्वतिमदास्ये राज्ञि, हृदयस्य बन्ध सनःसङ्ग, नावाप; तथा हि, देवे भागधेये; 
विरुन्धत्ति प्रतिवध्नति सति, प्रयासेन दुःखवाइुल्येन, परुपाणि दुष्कराणि, पौः 
घाणि पुरुषकाराः, युवादित्वादृ ण्‌-प्रत्ययः निवन्धनतां कायहेतुस्वं, न वहन्ति इत्यः - 
थॉन्तरन्यासः; हन्तेति खेदे । वागुरापाशकादौ हरिणी यदू बन्धनमाप्नोति तन्नः 
दूवविडम्वना एव हेतुरिति ध्वनिः ॥ ५५॥ १ 

कृशोदरी वह ( दमयन्ती ) भगणनीय गुणोंसे परिपूर्ण भो उस ( “बुतिमान्‌? राजा ) में 
मनोऽभिलाष नहीं किया.( उस राजाको वरण करना नहीं चाहा ) भाग्यके प्रतिकूल होते 
रहने पर प्रयाससे दुष्कर भी पुरुषार्थ कार्यसाधक हेतु नहीं होते है । [ भाग्यके प्रतिकूल | 
दोनेपर पुरुषोंके कठोर प्रयास भी निष्फळ हो जाते हूँ ]॥ ५५॥ § 
ते निन्यिरे सुपतिसन्यमिमामजुष्माद्ंसावतंसशिविकांशसतः पुमांसः ।. 
रत्ताकरादिव तुषारमयूखलेखां लेखानुजीविपुरुषा गिरिशोत्तमाङ्गम्‌ ॥ 

ते इति। ते प्रकृताः, अंसावतंसान्‌ स्कन्धभुषणस्वरूपान्‌ , शिविकायाः अंझान्‌. 
अवयवान्‌ , बिश्नति ये ते, पुंमासो यानवाहिपुरुषाः, लेखानुजी विधुरुषाः देवात्मका- 
चुचराः, “अमरा निजरा देवाः" ` "लेखा अदितिनन्दनाः इस्येसरः। रत्नाङरात्‌ रत्माः 
करसकाशात., तुषारमयूखलेखां चन्द्रकलां, गिरिशोत्तमाङ्ग शिवशणिर इव, इस 
भेमीस्‌ असुष्मात्‌ एतद्वाजसकाशात्‌ असुं नृपं विहाय इत्यर्थः, अन्यम्‌ इतर, नूपतिंः 
निन्यिरे ग्रापयामासुः। निरवादात्मनेपद्स्‌ ॥ ५६ ॥ ॒ 
` ` कन्वेके भूषण शिविकाके एकदेश ( उण्डे ) को धारण किये ( कन्येपर रक्‍्खे ) इए वे 
पुरुष अर्थात्‌ ( श्ञिविशवाहक ) उस ( दमयन्ती ) को उस ( द्युतिमान्‌ ) राजासे हटाकर 
दूसरे राजाके पास उस प्रकार. ले गये, जिस प्रकार देवानुचर चन्द्रकलाको शक्करजीके मस्तक. 


के पास अर्थात्‌ मस्तकपर ले जाते है ॥ ५६ ॥ 


६५८ नेषघंमहा काव्यम्‌ | 


यकेकसुद्गतशुंणं छुनदूषणश्च दवित्वाऽन्यमन्यसुपगस्य परित्यञन्ती त्‌ । 
` यतां जगाद जगदर्चितपादपद्मा प्यामिवाच्युत्तसुजान्तरचिच्युतां' सा ॥ 
एकैकमिति । जगद्भिः अचितपादपद्मा जगद्वन्द्या, सा सरस्वती, उद्गतयुणं 
गुणाढ्य, धुतदूषणं निदोंषञ्च, पुकेकम्‌ एकमेकं लुपं, वीप्सायां द्विर्भावः । 'एकं बहु- 
न्रीहिवत? इति बहुत्नीहिवद्धावात्‌ सुपो छुक्‌। हित्वा अन्यस्र अन्यं चुपति, पूर्ववत्‌ 
द्विर्माचः, उपगम्य परिस्मजन्तीं तमपि परिहरन्तीस्‌ , अच्युतस्य विष्णोः, सुजान्त- 
. रात वच्षःस्थळात्‌, विच्युतां पञ्मां साक्षाल्ळचमीमिव स्थिताम्‌ , इत्युत्मेच्षा, एतां 
भैमीं, जगाड्‌ ॥ ५७॥ य 
नगत्पूज्यचरणकमल्वालो ( सरस्वती देवी), शुणयुक्त ( पाठा०--आश्चयेजनक शुण- 
वाले ) और दोषरहित एक-एक ( राजा ) को छोड़कर दूसरे-दूसरे (राजा) के पास जाकर 
` (उसे भी ) छोड़ती हुई तथा विष्णुके वक्षःस्थलसे अवतीण लूक्ष्मोरूपा उस ( दमयन्ती ) 
से वोली-॥ ५७ ॥ प 
ईरः कुरोरायसनाभिशाये | कुशेन द्वीपस्य लाजिछततनोयेदि्‌ वाजिछतस्ते । 
ज्योतिष्मता सममनेन वनीघनासु तत्‌ त्वं विनोदय घुतोद्तदीषु चेतः ॥ _ 
इश्च इति हे कुशेशयसनाभिशये ! कमळसइशपाणि ! “पञ्चशाखः शयः पाणिः 
इत्यमरः । कुशेन दभेस्तम्बेच, छान्छिततनोः चिह्वितस्वरूपस्य, द्वी पस्य कुशद्वीपस्य, 
ईशः स्वामी, ते तव, वान्छितः इष्टः; यदि तत्तर्हि, त्वं जयोतिष्मता ज्योतिष्मन्ना- . 
मकेन, अनेन कुशद्वीपेश्वरेण, समं सह, वनीभिः घनासु वनसान्द्राखु, शृतम्‌ उदकं 
यस्य सः घतोदः घृतससुद्रः, उदकस्योदः संज्ञायाम्‌? इत्युदादेशः; तस्य तटीषु 
“तीरेपु चेतः चित्त, विनोदय विनोदं कारय, विपूर्वात्‌ झुद्धातोः घञन्तात्‌ विनोद- 
“शब्दात्‌ “तत्‌ फरोति'—इति ण्यन्तारछोटि सिप ॥ ५८॥ 
हं कमलतुल्य हाथवाली ( दमयन्ति ) ! कुशासे चिह्नित देइवाछे ( बढ़त कुशाओंसे 
पूण ) द्वीप अर्थात “कुश-द्वीप’ का स्त्रामो यदि तुम्हें अमोष्ट है तो. तुम “ज्योतिष्मान्‌ . 
( सीन्दयंते प्रकाशमान, प्रक्षा०--“अ्योतिष्मान्‌? नामवाळे ) इस ( कुशद्वौपाविपति ) के साथ 
वर्नोसे सघन समुद्रतटोमें मन बहुळानो [ अर्थात्‌ इस 'ज्योतिष्मान्‌? राजाको बरण कर वर्नोते 
सघन समुद्रतटे विहार करो ]॥ ५८॥ ॒ | 
चातोरमिलोलनचलइदलमण्डलाग्रमिच्ना खमण्डलगलउजल्जातसेकः । 
.-स्तम्बः कुशस्य भविताऽम्बरचुम्बिचूडश्चित्राय तत्र तव नेत्रनिपीयमानः।। 
चातेति । तन्न कुशद्वीपे, अम्बरचुस्बिनो गगनतछलग्ना, चूडा अग्रं यस्य सः 
अञ्जङ्कषाग्र इत्यथः, अत एव चातस्य वायोः अत पुच चातस्य वायो, ऊर्मिणा तरज्ञमज्ञया, छोलनेन करप” ऊर्मिणा तरङ्गभङ्गया, छोलनेन कम्पनेन, 


१. “मद्भुतगणम! इति पा २. 'विच्युतांसास! इति पा०॥. . 


एकाद्शः सर्गः | ६५६ . 


चळत्निः दले कुछानां पत्नैरेव, मण्डळाप्ैः खडे: कुशपत्ररूपखड्गेरिस्यर्थः, 'खडगे 
ततु निश्चिशचन्द्रहासासिरिष्टयः । कौक्षेयको मण्डलाग्रः करवाळः कृपाणवत्‌ ॥? ` 
इत्यमरः। अत्र रूपकालङ्कारः; भिन्नात्‌ विदारितात्‌ , अञ्नमण्डळात्‌ मेघवण्डलात्‌ , 
गळन्भिः वद्धिः, जलेः जातः सेको यस्थ सः कुशस्य स्तम्बः दुर्भगुल्मः, 'अग्नकाण्डे 
स्तस्बगुल्मो? इत्यमरः, नेत्राभ्यां निपीयमानः आदरात्‌ इश्यमानः सनू , तव चिन्ना्ः 
विस्मयाय, भविता भविष्यति ॥ ५९॥ र 
आकाशस्पश्षी अग्ममागवाछा तथा वायुपरम्पराके द्वारा कँपानेसे चन्नल पत्ररूपी 
तल्वारोसे छिन्न-भिन्न मेषसमूइसे गिरते हुए जलके द्वारा सींचे गये कुशस्तम्बको देखकर 
तुम्हें आश्चयं होगा । [ कुशद्वीपस्थ कुशका स्तम्ब आकाशस्पर्शी है, वायुसमूरसे चरळ 
तळवारके समान तीक्ष्ण पत्तोसे छिन्न-मिन्न मेघसमूहसे बरसे हुए पानीसे वह कुश सिक्त 
हो जाता है उसे देखकर तुम्हें आश्वये होगा ) ॥ ५९ ॥ । 


पाथोधिमन्थसमयोत्यितसिन्धुपुत्त्रीपत्पकूजञापेणपवित्रशिलालु तत्र | 
पत्या सहा55वह विहारमयेविल्यासेरानन्द्मिन्दुसुख्ि! मन्द्रकन्दरालु ।॥ 

पाथोधीति। हे इन्दुसुखि ! तत्र कुशद्वीपे, पाथोधिमन्थस्य अब्धिमथनस्य, 
समये उत्थितायाः उद्गतायाः, ससुद्रमन्यक्काळे तजलमध्यादुद्भूताया इत्यर्थः, सिन्‍्छु- 
पुत्याः ळच्म्याः, पत्पक्ुजयोः चरणकमलयोः, 'पद्ङ्ध्रिश्वरणोऽख्रियाम्‌? इत्यसरः,, 
अपंणेन पवित्राः झिळाः यासु तासु मन्बुरकन्दरासु पत्या भर्स्त्रा सह, दिहाररूपेः, 
विळासेः विनो देः, आनन्दस्‌ आवह धारय ॥ ६०॥ [ विक. 

हे चन्द्रमुखि ( दमयन्ति) | उस कुशद्वीपमें समुद्रमथनके समय निकली हुई रूइ्ष्मीके: 
चरणकमळके अपंणसे पवित्र चट्टार्नोवाली मन्दराचलकी युफाओर्मे विह्वारमय ( विद्दाररूप. 
या विहारबहुल ) विलासों ( कटाक्ष-विक्षेपादि ) से पति ( रूपमे वृत इस राजा) के. 
साथ आनन्द प्राप्त करो ॥ ६० ॥ । 
आरोहणाय तव सञ्ज इवास्ति तत्र सोपानशोभिवपुरशमबलिच्छटासिः ।' 
मोगीन्द्रवेष्टशतघृछिक्रताभिरन्वि-क्षुग्याचलः कनककेतकगोञगाच्ि ! || 

आरोइणायेति । कनककेतकं स्वर्णकेतकदळं, गोत्रम्‌ अभिजनो यस्य तत्‌ ताहश,. 
तस्य गोत्रं सन्ततिर्चा, गात्रं यस्याः तस्याः सम्बुद्धिः, तद्वात्रि ! तर्सदशगात्रीः | 
स्यथः, 'अङ्गपान्रकण्ठेम्यः' इत्यादिना ङीष्‌, तन्र कुशद्वीपे, भोगीन्द्रस्य वासुकेः वेष्ट- 
शतघुष्टिसिः वेष्टनशतानां घर्षण: कृतासिः अश्मसु शिलासु, बलीनां वेष्टनमार्गाणां, 
छुराभिः समूहेः हेतुभिः, सोपानेः शोभते इति तच्छोभि चपुः यस्य सः बलिकृत- 
सोपानपङ्किः अब्धेः क्षुब्घाचलः मन्दराद्रिः 'चुब्धस्वान्त--! इत्यादिना निपातचालू, - 
साधुः, तवारोहणाय सञ्जः सज्न्ित इव, अस्ति वत्त॑ते, इत्युस्मेत्षा ॥ ६१ ॥ 


नक नेषधमहाकाव्यम्‌. | 


हे स्वण-केतकीके समान ( गौर वर्ण ) शरोरवाली ( दमयन्ती ) ! उस कुशद्वीपर्मे 
-( समुद्रमथनके समय ) सपराजको सैकड़ों वार छपेट कर घर्षण कर नेसे उत्पन्न, 'चट्टानोंकी 
रचनाके परम्पराओंसे सोपान (सोढ़ी ) के समान शोभित शरीरवाला ( सीढ़ीके समान 
सुन्दर ) मन्दराचल मानो तुम्हारे चढ्नेके लिए तैयार है [ मन्दराचलमें वासुकिको सैको 
चार लपेटकर समुद्रमथन किया गया था, उसके द्वारा घिसनेसे उस मन्दराचलमें पड़े हुए 
'चिह चट्टानोसे वनाई हुई सीढ़ोके समान मालूम पढ़ते हैं, और उनके द्वारा ऐसा मालूम 
पढ़ता है कि मानो वह तुम्हे अपने ऊपर चढ़ानेके लिये तैयार हो ]॥ ६१ ॥ 
मन्था नयः ख भुजगपझुवेश्घृष्टिलेखाचलदचलनिङ्गीरचारिधारः | 
त्वन्नेन्रयोः स्वभरयन्त्रितशीषशेषशेषाङ्गवेष्टिततनु्रममातनोतु ॥६२॥ 
मन्येति। सुजगप्रभोः वासुकेः वेष्टः वेष्टनैः, या घष्टिलेखाः घर्षणमार्ाः घर्षण- 
जन्यवळ्याकाररेखा इति यावत्‌ , तासु चळन्त्यः प्रवहन्त्यः, धवलाः निझरवारि- 
धारा यस्थ ताइशः, सः असिद्धः, सन्थाः। मन्थनवृण्डः, 'वेशाखसन्थमन्थानसन्थानो 
'मन्थदण्डके' इत्यमरः नगोऽद्विः सन्द्राद्रिरित्ययः, त्वन्नेत्र्‍योः तव चक्षुषोः स्वस्य 
-मन्द्रस्येव, अरेण भारेण, यन्त्रितानि कुञ्चिताचि शीर्षाणि यस्य तस्य शोषस्य 
 अनन्तस्य,भूभारं वहतः शेषाहेरित्यथ:, सोषाङ्गेन अवशिष्टकायेन, वेष्टिता तनुः शरीरं 
यस्य स इति मम्‌ आतनोतु ञ्ञान्ति जनयतु; सपों हि शिरसि क्रामतोऽङ्गं स्वाङ्गेन 
'वेष्टयतीति प्रसिद्धि,, शेषस्य शभाज्ञतया वारिधाराणाञ्च धवळस्वात्‌ लेखासु बळयि- 
तत्वाच अमः सम्भाव्यते इति भावः । अन्न कविसम्मतसाहश्यसूलञ्जान्तिवर्णनात्‌ 
-आन्तिमद्ळङ्कारः ॥ ६२॥ - 
हे सुन्दरि ( दमयन्ति ) ! सर्पराज ( वांतुकि ) के लपेटनेसे बनायी गयी धिसनेकी 
. रेखाओंसे गिरती हुईं स्वच्छ झरनोंके पानीकी धारावाळा मथनी वह पवत अर्थात्‌ मन्दराचळ 
तुम्हारे नेत्रोको--'अपने ( मन्द्राचलके / बोझ से दव हुए मस्तकोंवाळे शेषनागके 
अवशिष्ट ( वाकी ) शरीरसे लिपरे इए शरोरवाला यह है? ऐसा भ्रम करे । [ सर्पके मस्तकको 
दमाचे पर वह वाकी शरीरसे दवाने वालेके शरीरको रूपेट लेता है, ऐसी उसकी प्रकृति होती 
हे । मन्दराचलमें सपंराज को ळपेटकर सपुद्रका मथन किया गया था, उस समय 
सराजके लिपरनेक स्थानोंमें बिसनेसे विह ( गढ ) पढ़ गये उनसे वदती हुई झरनोंकी 
स्वच्छ जल्धाराको देखकर तुम्हें ऐसा भ्रम होगा कि सपराजने मन्दराचलके द्वारा अपना 
मस्तक दवानेसे अपने अवशिष्ट शरीरसे उस मन्दराचळको लपेट छिया है ]॥ ६२॥ 
'एतेन ते स्तनयुगेन खुरेभकुड्भो पाणिद्येन दिविषद्दुमपछ्चानि । 
आस्येन स स्मरतु नीरधिमन्धनोत्थं स्वच्छन्द्मिन्दुमपि सुन्दरि मन्दराद्रिः 
एतेनेति । हे सुन्दरि ! स सन्द्राद्रिः, एतेनेति पुरोवत्तिनिर्देशः, अस्य च तृती- 
यान्तपदत्रयेण सम्वन्धः, ते तचच, स्तनयुरोन सुरेभस्य ऐरावतस्य, कुर्भौ, पाणिठ्ठयेन 


-रकादश- सगे | | ६ द ९ 


दिविषदूदुमत्य कपडे क्षस्थ, पञ्चचानि, आस्येन इन्दुमपि, एवं नीरधिसन्थनो त्य 
सञुद्रमन्थनोदृसूतं, खसुद्रमथनोत्थानि सर्वाण्येतानि वस्तूनि ला 
नपुंस केन कवचास्यान्यतरस्यास्‌? इति नपुंसकत्व वेकहिपिकमेकस्वञ्ध स्व च्छुन्दं निर- 
वम्रह यथेष्टमित्यर्थः, 'स्वच्छुन्दो निरवग्रहः? दस्यमरः, स्मरतु । अन्न कविसम्मंतसा- 
इश्यशूळस्स्॒तिनि वन्धनात्‌ स्मरणाळङ्कारः ॥ ६३॥ । 
हे सुन्दरि ( दमयन्ति ) | वह मन्दराचळ तुम्हारे इस स्तनद्दयसे ऐरावतके कुम्मद्य 
९ मस्कस्थित कुम्माकार दो मांसपिण्ड-विशेष ) को सुजद्दयसे कल्पवृक्षके पछवकों और 
सुखसे ससुद्रमथनसे निकले हुए चन्द्रमाको अच्छी तरह स्मरण करे । [ समुद्रमथनके समयं 
'ऐरावत, कल्पदृक्ष तथा चन्द्रमा निकले हैं, उनको प्रत्यक्ष देखनेवाळे मन्दराचलको तुम्हारे 
स्तनद्वय, पाणिद्दय तथा सुखको देखकर ऐरावत, क र्पवृक्ष तथा चन्द्रमा स्मरण अवश्य हो 


जायेगा; क्योंकि तुम्हारे स्तनद्दय ऐेरावतके कुम्भद्दवके समान, मुञजद्दय करपवृक्षके प्धवके ० | 


अमान तथा सुख चन्द्रके समान हे । अतः सदृश वस्तुओके देखनेसे पूवद वस्तुका 
स्मरण होना सहज है ] ॥ ६३ ॥ KE 
_ चेदे्वेचोभिरखिलेः कृतकीर्चिरत्ने देतं विनेय घुतनित्यपरा्थेयत्ने । 
मीमाँसयेव भगवत्यसतांशुमोलौ तस्मिन्‌ मही भुजि तयाऽनुमतिने भेजे ॥ 
वेदेरिति । ;अखिलेः समस्तेः, अन्यन्न--जखिलेः अविच्छिन्न सम्प्रदाय: वदः 
वेद्तुल्यंः, वचोभिः सत्पुरुषवाक्यः, अन्यन्न--“बतो वा' इति वेदवाक्ये:, कृतं प्रका - 
शित्‌, अन्यन्न-प्रतिपादितं, कीत्तिरत्नस्‌ असूल्यरत्वरूपं यशाः, अन्यन्न--स्तुति- 
रूपरत्नं यस्य तस्मिन्‌, , हेतुं विनेव स्वोपकारमनपेक्ष्यंच, चतः नित्यं सदा, पराथंयत्नः 
स्वयसचापसकलकामत्वेन परार्थेंकप्रचृत्तिः येन ताइशे, तस्मिन उयोतिष्मन्न।डनि, 
सहाझुजि तया भेम्या, भगवति अद्तांशुमोळी इश्वरे मीमांसया पूर्वम सांसयव, 
अजुमाततः अङ्गाकारः न भेजे न प्रा, अजेः कंसंणि छिद्‌ , ` वेदापौरुपेयवादिना 
मीमांसा भगवन्तमीश्वरं न सहते। 'इश्वरबोघकवेदवाक्यानाञ्च नेश्वरप्रामाण्यतात्प- 
येकत्वं परन्तु अन्यवाक्येकवाक्यतया अन्यन्न तारपर्यकत्वं, 'यवपरः शाब्दः सः 
झव्डाथः; इत्यायः । पूर्णोपमा ॥ ६४ ॥ क 
सव लोगाँके द्वारा वेदतुल्य सत्य वचनोंसे विस्तारित कीत्तिरूपी रत्नवाळे तया निष्कारण 
दूसरेके लिए उद्योग करनेवाळे उस 'ज्ञोतिष्मान्‌? नामक राजाको उस दमयन्तीने उस प्रकार 
स्वीकार नहीं किया, जिस प्रकार समस्त वेदवचनोंसे किये गये कौविरत्नवाले तथा (स्वयं 
नित्य पूर्ण समस्त कामनावाछळे होनेसे ) परोपकारके लिए कार्य करनेवाले अर्थात एरमदयाङ 
भगवान्‌ चन्द्रमीछि ( शङ्करजी ) को पूर्वमीमांसा नहीं स्वीकार करती है [ पूवमा मांसा 
वेदको अपौरुषेय ( इंश्वरक्कत ) मानती है परन्तु अन्य किसी देवको नहीं मानती । दमयन्ताने 
उस “ज्योतिष्मान्‌' राजाको वरण नहीं किया.] ॥ ६४ ॥ 


| 


र | नेषघ महा काव्यम्‌ | 


तस्मादिमां नरपतेरपनीय तन्वीं राजन्यमन्यमथ जन्यजनः स निन्ये । 
सञ्रीभावधावितपदामभिसृश्य'याच्ञामर्थी निवत्यं विधनादिच वित्तचित्तम्‌॥ 
तस्मादिति। अथ अनन्तर, जन्यजनः वाहृकलोकः, ख्रीभावेन ख्रीलीलया, 
` “भावो लीळाकियाचेष्टाभूत्यभिप्रायजन्तुषु’ इति वेजयन्ती, धावितपदां चालित- 
चरणां, ख्रीजनोचितचरणचेष्टयेव अन्यतो गमनमनुजानती मित्यर्थः, अन्यत्र-स्नी- 
भावे ख्रीलिङ्गे, घावितं पदं याच्ञेति पदं यस्याः तां, 'यज-याच-यत-विच्छु-प्रच्छु-रक्षो 
नष इति नड-प्रत्ययस्य यजादिभ्यः पुंसि प्रयोगे याचेरेव ख्रीलिङ्गप्रयोगादिति भावः 
तन्वीं कृशाज्गीस्‌, इमां सेमी, तस्मात्‌ नरपतेः अपनीय अर्थी याचकः, अभिसखृश्य 
विरृश्य, याच्ञाम्‌ उक्तरूपां याउ्ञावृत्ति, विधनात्‌ निर्धनात्‌ एंसः, निवस्य वित्तेन 
घनेन, वित्तः प्रतीतः, विख्यात इति यावत्‌, ‘वित्तो भोगप्रत्यययोः' इति विदेछा- 
आर्थाश्निष्ठानत्वाभावाज्ञिपातनात्‌ सोय्ये प्रतीते चार्थे उ भयं साधु, झुज्यते इति सोगो 
घनादि, प्रतीयते इति प्रत्ययः ख्यातिः इति कमंसाधनावेतौ । तथाऽऽहुः,-वेत्तेस्तु 
विदिलो निष्ठा विद्यतेविंन्न इष्यते । विन्तेविज्नश्च वित्तश्च भोगे वित्तश्च विन्दतेः ॥' 
. इति तं वित्तवित्तंघनाढथमिव, अन्यं राजन्यं राज्ञोऽपस्यं, राजानमित्यथंः, 'राजश्व- 
शुराद्‌ यत! ९राज्ञोऽपस्ये जातिग्रहणम्‌? इति वचनात्‌ राजन्यः क्षत्रियः । निन्ये । 


र्लेषोपमयोः संसुष्टिः॥ ६५॥ | 
अनन्तर ( दमयन्तीके 'ज्योतिष्मान्‌? राजाको स्वीकार नहीं करनेपर ) वे शिविकावाइक- 


' लोग स्रीभाव ( ख्रीपन ) से चरित पादवाली ( स्पष्ट न कहकर पैरके अङ्को चलाकर 
आगे वढ्नेका संकेत करनेवाली ) इस. तन्वी ( दमयन्ती ) को उस राजासे हटाकर दूसरे 
राजकुमार के पास उस प्रकार ळे गये, जिस प्रकार याचक विचारकर अर्थांत मालूमकर 
खरीत्वसे चरित पदवाली याच्ञाको निधेन व्यक्तिसे हटाकर धनिक व्यक्तिके पास ले.जाता 
है । [ याच्ञा शब्द ख्रीजिङ्ग. है अतः ख्रीसुलम स्वमावसे इधर-उधर दौड्नेवाली है- चाहे 
जिस किसीसे भी याचक याचना “याच्ञा? कर लेता है । अथवा--'यजयाचयतविच्छप्रच्छ- 
रक्षो यड ( पा० सू० २।३।९० )!से सिद्ध होनेवाले प्रयोगोंमें केवळ "याच्ञा? पद ही खीलिक 
है, अन्य सभी--यज्ञ: यत्नः, विइनः, प्रश्‍चः और रदणः-शब्द पुँछिङ्ग दी हैं, अंत एव 
यह स्त्रीत्व ( स्त्रीछिङ्ग ) में आनेवारा यह याच्ञा? पद है जव याचकको मालूम दो जाता 

ई कि यह ब्यक्ति निर्धन है तो उससे याचना न कर घनिकोंके पास याचना करता दै ]॥ 
देवी पवित्रितचतुसुजचामभागा वागालपत्‌ पुनरिमां गरिमाभिरामाम्‌ | 
अस्यारिनिष्कृपक्रपाणसनाथपाणेः पाणिग्रद्वादूनुग्रढाण गण शुणानाम्‌॥ 

देवीति । पवित्रितः चतु्ुंजस्य विष्णोः, वामभायो यया सा, लक्मीसरस्वत्य 

` देवस्य दक्तिणवामपाश्वंवततिन्याविस्यागमः । वाक देवी सरस्वती, गरिम्णा गुणगौर | 

चेण, अन्यत्र-अर्थगौरवेण, अंभिरामां गिरम आळपत्‌ उवाच । किमिति ? हे वस्से! | 


एकादशः सगे: | ६६३ 


अरिषु निष्कृपः यः कृपाणः खङ्गः; तेन सनाथः' सहित; पाणिः यस्य ताइशस्य, अस्य 
. राशः, गुणानां गणं पाणिग्रहातू. अनु विवाहानन्तरं, गृहाण जानीहि, तदा ज्ञास्यसि 

महिमानमस्येत्यथ;, यद्वा-पाणिअद्दात्‌ पागिअहणं कृत्वा, असुं नृपं वरीत्वा इत्यरथः, 

*डपहाण समाद्वियस्व, गुणेषु आदर प्रदृ्शयेत्यर्थ: ॥ .६६ ॥ ss 


` विष्णुके वामभागको पवित्र कर नेवालीं (वामभागमें निवास करनेवाली) बाग (सरस्वतीं) 
देवी ( कुल-शीळ-सौन्दयं आदि युर्णोके या सरस्वतीकी सखी इोनेके) गौरवसे मनोज्ञ इसे 


राजाके ) युण-समूहोंको अनुशुद्दीत करो (या वादमें अर्थात विवाह करनेके वादमें ग्रहण 
( मालूम ) करो । [ इस राजाके साथ विवाह करोगी तब अत्यन्त निकट सम्बन्ध होनेके वाद 
यह कितना युणवान्‌ हे यह जानोगी अथवा यदि तुम इसके साथ विवाइ' नहीं करोगी तो ; 
इसके शुग व्यर्थ हो जायेंगे, अतः इसके साथ विवाद करके इसके गुणोंकी अनुगृहीत करो । 
अथवा--इसके साथ विवाह नहों करोगी तो तुन्हारे रुण ब्यंथ हो जायेंगे, अतः इसके 
साथ विवाह करके अपने गुणोंको अनुगृहीत करो ॥ ६६ ॥ | 
द्वीपस्य शाइमल इति प्रथितस्य नाथः 
पाथोधिना वल्लयितस्य सुराम्चुनाऽयम्‌। 
अस्मिन्‌ वपुष्मति न विस्मयसे गुणाब्यो 
` रक्ता तिल्रप्रसवनासिकि ! नासि कि वा ? | ॥ ६७॥ 

द्वीपस्थेति । हे तिळप्रसवनासिकि ! तिळङुसुमसमाननासिके ! “नासिकोद्रौष्ठ-? 
इत्यादिना विकरपात्‌ , डीप्‌ , अयं राजा, सुरा मथमेव, अस्ब॒ यस्य ताइशेन, 
पाथोधिना ` समुद्रेण, सुरासमुद्रेणेत्यथः, वलयितस्य सञ्ातवल्यस्य, वेष्टित- 
स्येत्यर्थः शाइमळ इति प्रथितस्य द्वोपस्य नाथः स्वामी; युणाब्धौ. अस्मिन्‌ वपुष्मति 
वएुप्मदाख्ये, अथ च प्रशास्तशरीरशाछिनि राशि, किं न विस्मयसे ? अस्य गुणेषु 
किस्‌ आश्व्यान्विता,नःअवसि ? रक्ता वा अनुरक्ता च, कि नासि ? उभयमप्युचित- 
मिवेत्यथः ॥ ६७॥ + 

दे तिलपुण्पके समान नाकवाली ( दमय स्ति ) ! यहद मदिराख्य जळवाळे समुद्रे चिरे 
इए "शाल्मल? इस नामसे प्रसिदध द्वीपक्ा. स्वामी है । शुणोंके समुद्र इस वपुष्मान्‌ ( श्रेष् 
शरारवाळे पक्षा०--'व५ुष्मान्‌? नामवाळे ) इस रागामें भाश्वर्यित नहीं होती दो ? और 
भनुरक्त नहीं होती हो क्या? ।[ झरीरधारी गुणी-समुद्रको : देखकर आश्चर्यित दोना 
चाहिये तथा उसमें अनुरक्त भी दोना- चादिये सरासमुद्रका वर्णनकर.. सरस्वती देवीने इस 
राजाफे वरण करनेमें असम्मति प्रकर की है ]॥ ६७॥ : ‘up: 
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६६४ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


बिग्रे धयत्युद्धिमेकतमं चसत्सु यस्तेषु पश्चसु विभाय न शीधुसिन्धुः। 
तस्मिन्ननेन च निजालिजनेन च त्वं साद विधेद्दि मधुरा मध्चुपानकेलीः॥ 
विप्रे इति । शेरते अनेनेति शीः आसवः, 'मेरेयमासवः झीधुः' इत्यमरः । 
शीङो धुक-प्रस्यय औणादिकः यः शीधुसिन्धुः आसवससुद्रः, विप्रे अगस्त्ये, एकः 
तमम्‌ उदधि लवणससुद्रं, धयति पिवति सति, लटः शतृ-प्रत्ययः, तेषु पञ्चसु दधिः 
मण्डादिससुद्ेषु, त्रसत्सु अथमस्मानपि पास्यतीति मत्वा बिभ्यस्सु सत्सु, न विभाय 
स्वयं न भीतः, ब्राह्मणो न सुरां पिबेत्‌? इति. निषेधादिति भावः, तस्मिन्‌ सुरावधौ, 
अनेन राज्ञा च, निजेन आंलिजनेन च॑ साड मधुराः मनोहराः; मधुपानकेलीः मद्य- 
पानक्रीडाः, विधेहि कुर्‌ ॥ ६८ ॥ ' A FF 
` ब्राह्मण ( अगस्त्य मुनि ) एक समुद्र (क्षारसयुद्र ) को पीने लगे तव दूसरे पांच 
: समुद्र ( क्षीरसमुद्र, दधिसमुद्र, ` शृतसमुद्र, इक्षरससमुद्रः और मधुरजलसमुद्र ) डरने लगे 
(कि 'इम लोगोंको भी ये अगस्त्य मुनिन पी लेवें, किन्तु 'ब्राह्मणके मदिरा पीनेका . 
निषेध होनेसे हमको ये नहीं - पीयेंगे” ऐसा निश्चय कर ) उस. समय जो सुरासमुद्र नहीं 
डरा उसमें इस ( 'वपुष्मान्‌? ) राजा तथा सखीजनोंके साथमें तुम मनोज्ञ मद्यप न 
क्रोडाओंको करो । [ इस राजाके साथ विवाह कर लेनेपर तुम्हारे तथा तुम्हारी सखियाके 


लिये मद्यपानक्रोडा करना वढुत सरल होगा, अत एव इस राजाके साथ विवाह करो] ॥६८॥ 

।. द्रोणः स तत्र वितरिष्यति भाग्यलभ्यसौभाग्यकार्मेणमयीसुपदां गिरिस्ते | 
तद्द्वीपदीप इव दीतिभिरोषधीनां चूडामिलजलदकञ्जलंदशेनीयः ॥६९॥ 

. , द्रोण इति। तत्र शारमळिद्वीपे, ओषधीनां तृणज्योतिषां दीप्तिभिः तस्य द्वीपस्य 

दीप इव, स्थितः इति दोषः, अत एव चूडायां शिखरे; मिलद्धिः सङ्गच्छमानेः) ज" 

` दुरेव कज्जलेः दृशनीयः दृष्टिप्रियः, स प्रसिद्धः, - द्रोणो द्रोणाख्यः, गिरिः, ते तव, 

भाग्यरेव छभ्यं सौभाग्यं पतिवाज्ञभ्यं, तस्य कार्मणं सूरकर्म, ओषधीनां मूलेः साध्यं 

वशीकरणादिरूपं कमं, 'मूल्कमं तु कार्मणभ्‌? इत्यमरः। "तद्युक्तात्‌ कमंणोऽण’ 

` इति स्वाथऽण-प्रत्ययः, तन्मयीं तत्रुपास, उपदाम्‌ उपायनम्‌, 'उपायनसुपम्राह्मसुप- 

हारस्तथोपदा' इत्यमरः। वितरिप्यति दास्यति; उपलक्षणमेतत्‌ , सञ्जीवन्याद्ने- 

कदिच्यौषधिळाभस्ते अविष्यतीति भावः । अन्न कार्मणमयीसुपदामिति परिणामा- 

लङ्कारः, आरो प्यमाणो यदीयर्ताद्वषयकामंणाकारपरिणामेन प्रृतप्रभुचित्तावजंनो- 

पयोगिरवात्‌ आरोप्यमाणमारोपविषयारमत्वेन स्थितम्‌ ; '्रकृतस्योपयो गित्वे परिः 

: णाम-उदाहृतः' इति लक्षणात्‌; अस्य च दीप इवेस्युः्रेचया संसृष्टिः) तस्यास्तु जल- 

दकजलेतिरूपकेण सङ्करः ॥ ६९॥ .' 
वहां ( 'शारमळ' द्वीपे ) औषधियों के प्रकाशसे उस द्वीपके दीपक के समान शिखरोंमें 
लगे इए मेघरूप कज्जल्से दशनीय वह ( प्रसिद्ध ) द्रोण पर्वत तुम्हारे छिप भाग्यसे मिलने 


ds 


Se. बहन Ss 


+ एकादेशः सगः | ६६४ 


इस कारण इस राजाको.वरण करो ] i ६९.॥ : े 
: तदुद्वीपलक्ष्मपुथुशाइमलितूलजालैः षो णीतले सुदुनि मारुतचारुकीणे:। 
लौलाविहारसमये चरणार्पणानि योग्यानि ते संरससारसकोषसद्धि । ॥ 
_ तदुद्वीपेति । सरसस्‌ अभिनवं, यत्‌ सारसं प्न, तस्य कोषः मुकुल, तद्वत्‌ सदी 
कोमला, तत्सम्वुद्धी हे सरससारसकोषमुद्वि ! अभिनवकमलकोरंककोमले । मारुतेन 
चार्‌ यथा तथा कीणे, तद्द्वीपस्य छचम चिह्न, एशुः महान्‌, यः शाल्मलिः तदाख्यया 
असिद्धवृत्तविशेषः, 'स्थिरायुः शोल्मलिह्न्योः” इत्यमरः | तस्य तूँळेजालेः तूलसमूददः 
दुनि कोमळे, चोणीवरे ते तव, छीलाविहारसमये को डासञ्चरंणंकाछे, चरणाप- 
णानि पादृविन्यासाः, योग्यांनि अनुरूपाणि, भविष्यन्तीति शेष; अतिकोमलायास्ते 
अंतिकोमळस्थले एव गमनं युक्त, तब्चातिश्काध्यमिति भावः। अत्नानुरूपयोयोक्ते', 
समाठडङ्कारः, 'सा समोळदइकृतिर्योगे वस्तुनो रनुरूपयोः इति लक्षणांत्‌ ॥ ७०॥ 

` हे नवीन ( ताजे ) कमलकोशझे समान कोमल ( दमयन्ति )! वाथुके द्वारा सम्यक 


फेलाये गये, उस ( झारम्ल ) द्वीपके चिह्न विशाल सेमलकी रश्यो के समूइसे कोमल भूतल. 


पर होलोपूवेक विहार करनेके समय तुम्हारा पैर रखना योग्य होगा।-[ कमलको दके 
समान कोमलाङ्गी तुम्हारे निहार के योग्य कोमलतम भूमि इस राजाको स्वीकार करने पर 
ही प्राप्त होगी, अत एव तुम इसको स्वीकार करो ]॥ ७० ॥ ARE ES 
| पतदुणुणश्रवणकालविजम्भमाणतजलोचनाश्वलनिकोचनस्रचितस्य |. 
"भावस्य चकुरुचित' शिविका भ्र॒तस्ते तामेकतः क्षितिपतेरपर नयन्तः॥७१।। 
"एतदिति । तां भेमीस्‌, एकतः एकस्मात्‌; क्षितिपतेः अपरं चितिपतिं, नयन्तस्ते 
शिविकाश्वृतो जन्याः, ` एतस्य राज्ञः, गुणश्रवणकाले- विजुम्ममाणायाः ` तस्याः 
दमयन्त्याः, छो चनाञ्चलस्य नेश्रम्रान्तस्य; निकोचनेन सङ्को चनेन, सूचितस्य ज्ञापिः 
तस्य, भावस्य अभिप्रायस्य, उचितम्‌ अहं कृत्य, चक्रः, अपरागज्ञानानन्तरमपसरण- 


सेव उचितमिति भावः ॥ ७१ ॥ अक कोक या 
` उस ( दमयन्ती ) को एक राजा ( “वपुष्मान्‌? नामक राजा ) से. दूसरे (राजा) के 


पास ले जानेदाळे शिविकावाहकनि, इस ( “वपुष्मान्‌? राजा ) क्रे गुर्णोक्रो-सुननेके समयमें . 


विञञम्भमांण ( बढ़ते हुए) उस ( दमयन्ती ) के नेत्रप्रान्त अर्थात कटाक्षके सङ्गोचसे व्यक्त 
' भाव ( उस राजामें अनुरक्तिका अभाव ) के अनुकूल ही किया । [ उस. राजाके शुणोंको' 
सुनते समयमे दमयन्तीने उसे कटाक्षे देखना बन्द कर दिया, यह काये. सामने वाळे अन्य 


3 


६६६ | नेषधमहाकाव्यमू:। 


राजाओ के भूषणों या मणिस्तम्भोर्मे देखकर “दमयन्ती इस.राजा को नहीं चाहती? ऐसा 
उसका भाव माळमकर उस राजासे हटाकर उसे दूसरे राजाके: पास ले गये यह दमयन्ती के 
भाव को समझनेवाळे विश शिविकावाहकोंने ठीक ही किया ]॥ ७१ ॥ 
तां भारती पुनरभाषत नन्वमुष्मिन्‌ काइ्मीरपङ्कनिभलञ्चजजनानरागे । 
'औखण्डलेपमयदिग्जयकीत्तिराजिराजनुजे भज मद्दीझुजि सेमि भावम्‌ ॥ 
तामिति। भारती तां भेमीं, पुनरभाषत । किमिति ! नचु सैमि !' काश्मीरप्ट- 
निभेन ङष्कुमाचुलेपनमिषेणेत्यपह्ववः, लझो जनानुरागो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , श्रीखण्ड- 
लेपः चन्दनलेपनं, तन्मयीमिः दिग्जयकीत्तींनां राजिभिः राजन्तौ शोभसानौ, भुजो ` 
यस्य तस्मिन्‌, अझुष्मिन्‌ मही भुजि राजि, भावम्‌ अनुरागं, भज । अन्न श्रीखण्डलेपे 
कीश्तित्वोत्मेक्षा गम्या ॥ ७२ ॥ | 
. सरस्वती देवी उस, ( दमयन्ती ) से फिर बोछी--हे दमयन्ति ! कुठ्ठमके समान लगे 
हुए जनानुरागवाळे तथा चन्दनलेपंरूप दिग्विजयजन्यकी तिं-समूहसे शोभित बाहुवाले 
_ इस राजामें अनुराग करो । [ इस राजाके प्रत्येक अङ्गमें रक्तवर्ण कुङ्कमलेप जिस प्रकार लगा 
दै उसी प्रकार प्रत्येक भज्ञके सुन्दरतम- होनेसे उन्हें समी जन. अनुरागसे देखते हैं तथा 
वाहुमें इवेत वर्ण भी चन्दनलेप छगा है वह" ऐसा मालूम पढ़ता है कि यह. बाहुओं द्वारा. 
दिशाओंके विजय करनेसे कीति लगी हुई है, जनानुरागका कुङ्कम के समान अरुण वर्ण तथा 
दिग्विजयजन्या कौतिका चन्दनळेपके समान श्वेत वर्ण होना एवं प्रत्येक अङ्गके दशेनीय 
होनेसे उसमें जनानुरागका तथा वाहुवलजन्य दिग्विजयकौ ति-समूह दोनेसे उसका वोहुर्मे 
संलझ होना उचित ही है ]॥ ७२ ॥ कं 
द्वीपं द्विपाधिपतिमन्दपदे | प्रशास्ति प्लक्षोपलक्षितमयं क्षितिपस्तदस्य | 
मेवातिथेस्त्वमुरसि स्फुर सृष्टसौख्या साक्षाद्‌ ययेव कमला यमलाजुनारे:॥ 
| द्वीपमिति । द्विपाधिपतेः गजेन्द्रस्येव, मन्दरम्‌ अळसं, पदं गमनं यस्याः तस्याः 
सम्बुद्धि, अयं च्षितिपः प्लक्षेण प्लक्षतत्ेण, उपळचितं चिह्नितं, द्वीपं प्लक्षद्वीप 
प्रशास्ति पाळ्यति, तत्‌ तस्मात्‌ , मेधातिथेः मेधातिथिनाम्नः, अस्य राज्ञः, उरंसि 
। जनितानन्दा सती, यमळ्योः युग्मयोः, अजुनयोः ककुभवृक्षयो!, तद्रूपः 
धारिणोः असुरयोरिति यावत्‌ , अरेविष्णोः, उरसि साक्षांत्‌ कमळा ळचमीः, यथाः 
तथव स्फुर भाहि ॥ ७३ ॥ । 
है गजराजके समान मन्दगतिवाळी ( दमयन्ति ) ! यह राजा “प्लक्ष वृक्ष से युक्त द्वीप 
अथात “प्लक्षद्वीप? का शासन करता हैं, इस कारण तुम इस मेधातिथि ( "मेधातिथि? नामक 
पक्षा०--बुद्धि है अतिथि जिसकी ऐसे अतिशय बुद्धिमान्‌ इस ) राजाके हृदयमें ( आलिङ्गनके 
द्वारा ) सुख उत्पन्न करके श्रीविष्णु भगवान्‌के हृदयमें आएिल्गन के द्वारा सुख उत्पन्न करने 
वाली साक्षात्‌ लक्ष्मी के समान शोभित होवो ॥:७३॥ - ` मकर वि 
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'एकादशः सर्गः | | ६६७ 


सुक्षे मद्दीयसति मद्दीबलयातपत्रे ततञेक्षिते खळु तावापि मतिभंवित्री । 
खेलां 'विघातुमधिशालविलम्विदोलालोलाखिलाजजनताजनितानुरागे ॥ 


खोळानि अखिलानि समस्तानि, अङ्गानि यस्याः ताही या बनता जनसमूहः, तया ` 
जनितोऽनुरागो यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ , महीवळयस्यातपत्न छुत्ररूपे, महीयसि;महत्तरे; 
प्लचे प्ल्क्ववक्षे, ईच्तिते सति, तवापि खेळा दोलाक्रीडां, 'क्रीडा खेला च कूद्नस्‌? 
इत्यमरः। विधाएुं कत्तु, मतिः इच्छा, भवित्री भाविनी खलळु,. परकीयविहारद्शनात्‌ 
स्वस्यापि तद्‌भिछाषी भवतीति भावः ॥ ७४ ॥ । 

उस ( प्हक्षद्वीप ) में शाखाभोमें छटकते हुए झूळाओसे चब्चछ समस्तः मङ्गोंबाळी 


जनतासे अनुराग उत्पन्न करनेवाले तथा भूमण्डलके छत्ररूप उस विशाछतम “प्लक्ष? वृक्षको 
देखनेपर क्रीडा करने ( झूळेपर चढ़ने ) के लिये तुन्दारी मी रुचि शोगी। [ उस 'प्लक्ष- . 


द्वीप? में महुत वड़ा “प्लक्षव्ृक्ष' है जो छतनार दोनेसे पृथ्वीमण्डलके छातेके समान जान 
पड़ता है ओर उसकी डालियोंमें झूछा लगाकर बहुत लोगों को चढ़े एबं झूछते हुए देखकर 
तुम भो झूलेपर चढ़ना चाहोगी ]॥ ७४॥ | 
यीत्वा तवाधरखुधां वस्ुधास्ुधां शुनं श्रदधातु रसमिक्षुरसोदइवाराम्‌ । 
द्वीपस्य तस्य दधतां परिवेशवेशं सोऽयं चमत्कृतचकोरचलाचलाक्षि | ॥ 
पीत्वेति । हे चमत्कृतचकोरचलछाचछात्ति ! चकित चकोरचञ्चलनयने !. वसुधा- 

सुधांशः भूचन्द्रः, सोऽयं मेधातिथिः, तव. -अधरसुघास्‌ अधरास्टतं, पीत्वा तस्य. 
द्वीपस्य परिवेशवेश वेष्टनस्वरूपं, परिखाकारमिस्यर्थः; 'परिवेक्षो वेष्टने स्यात्‌ परि- 
धावपि पुंस्ययम्‌' इति भेदिनी, दधताम्‌ इच्चरसः एवोदक यस्य तस्य. इशुरसावधेः, 
वारां वारीणां, रसं स्वादं, न श्रहघातु न॒ अभिळषतु 'श्रद्धाऽऽस्तिक्यामिलाषयोः? 
इति वेजयन्ती । अस्षृतस्वाद्लोछुपस्य किमिंछुरसगण्डूषरिति भावः। चकोरा 
एव चन्द्रस्य अस्तं पिवन्ति, किन्तु चकोराचयाः तव अधरास्रत भूचन्द्रोऽयं पिबति 
अतः 'चमत्कृतपदस्य सार्थकता अवयन्तब्या इति निष्कर्षः ॥ ७५॥ 

` हवे चकित चकोरके समान चञ्जल नेत्रोबालो ( दमयति )! पृथ्वी का चन्द्र सुप्रसिद्ध 
यहद ( 'मेषातियि’ राजा ) तुम्हारे अधरामृतकी पीकर उस द्वीपके परिषि बने, हुए, इश्चरसके 


जलके रसको नहीं चाहेगा । [ चकोर चम्द्राश्रतका पान करता है, चन्द्र चकोरका पान नहीं FE 


करता; किन्तु प्रक्ृतमें चन्द्ररूप यह राजा चकोरनेत्री तुम्हारे धधर्‌का पान करेगा यहद 
चंकोरके चकित होनेका कारण है । असृतपान करनेवाले ब्यक्तिको इक्चुरसका पान करनेके 
लिये इच्छुक नहीं होना उचित ही है ]॥ ७५॥ वि यी ८ 
सूरं न सीर इव नेन्दुमवेक्ष्य तस्मिन्नशनाति यस्तदितरत्रिदशानभिश्ञः । 

तस्येन्द्वस्य भवदास्यनिरीक्षयेव दशऽक्षतोऽपि न भवत्ववक्रीणिभावः। 


I  __ 


६६ नेषघमहाकाव्यम्‌ः। 
सूरमिति। -तस्मिन्‌'ष्छच्षवीपे, तस्मादिन्दोः, इतरेषां त्रिदृशानास्‌ अनभिज्ञः 


इन्दोरन्यं देवमभूजमानः, यः-चन्द्रभक्तो जनः, सूरे भक्तियंस्य स सौरः सूर्यमक्त 


. “भक्तिः इत्यण्‌ , सूरं सूयेमिव, इन्दुं न. अवेच्य न दषा, नाश्नाति न भुङ्क्त. तस्य 
ऐन्दुवस्य.इन्दुभु्स्य, पू्वंवद्‌ण्‌ प्रत्ययः, भवत्याः आस्यनिरीक्षयेव त्वन्मुखदरशने- 
नेव, सवं्नाम्नो चुत्तिमत्ने पुंवद्धावः | दर्श अमावास्यायाम्‌ , अश्नतो सुझानस्थापि, 


सबकीर्णिभावः चतब्रतत्वस्‌ , “अवकीर्णी चतब्रतः’ इत्यमरः । न भवतु; त्वन्सुखस्येव . 


सुख्येन्दुस्वात्त नादेव इन्दुद्शनमतिनां, भोजनाधिकारसिद्धेः नास्ति च बतभड़- 
दोष इति आवः। पृतेन तन्युखे झुख्येन्दु्जमात्‌ ान्तिमदलङ्कारो व्यज्यत्त इति 
बस्तुनाऽछङ्कारध्वनिः ॥.७६॥ . | 

उस ( प्लक्षद्रीप ) में उस ( चन्द्र से भिन्न देवताका-अनभिश्ञ अर्थात्‌ चन्द्रे तर देवकी 
भक्ति नहीं करनेवाला ( चन्द्रभक्त ) जो ( आदमी ) सूर्यको विना देखे सूर्यमक्तके समाने 
चन्द्रमा बिना देखें भोजन नहीं करता है, तुम्हारे मुखके देखनेसे ही भमावस्यामें भी 


. भोजन करते हुयःउस॑' चन्द्रभक्त ( ब्यक्ति.) का ब्रत ` भङ्ग न होवे। [ तुम्हारा मुख ह्वी ` 


न्द्रमा दै, अत एव अमावस्याको उसे देखकर भोजन करने पर भी सूयंको देखकर भोजन 
करनेबाछे सूयमक्त व्यक्तिके समान चन्द्रमाको देखकर हों भोजन करनेवाले : चन्द्रभक्तकाः 
ब्तमज्ञ नहीं होगाः।--तुम्हारा-सुख साक्षात्‌ चन्द्ररूप है ].॥ ७६.॥ पक 
उत्सपिंणी न किल तस्य-तरङ्गिणी या त्वन्नेत्रयोरहह !] तत्र विपाशि जाता। 
, नौराजनाय नवनीरजराजिरास्तामत्राज्नसा5न्रजःराजनि रःजमाने ॥७७॥ 
.. उत्सर्पिणीति। तस्य द्वीपस्य, या विपाट-नार्नी ` तरङ्गिणी इंत्सपिंणी उत्सज्य 


सर्पिणी, उद्धतमरवाहा इत्यर्थः, न किछ; तत्र तस्यां, विपाशि विपाञ्ञायां नंद्यां, 
'विपाश्षा तु विंषाट्‌ ख्रियांम्‌? इत्यमरः । जाता नवा नीरजराजिः पद्मंपड्‌क्तिः, त्वन्ने- 


योः तव वछुषोः, नीराजनाय ' निमंन्छुनाय, आस्तां तिष्ठतु, अहह !! इयद्‌ सुते? ` 
विपाशायाम्‌ उस्कटतरङ्गाभावात्‌ पद्मानि सदा. जायन्ते, अतः तचः अक्तिनीराजनं . 


सन्ततं भविष्यति इति भावः; अत एव राजमाने ' दीप्यमाने, अन्न अस्मिन्‌ मेधाति- 
. थिनार्नि, राजनिःअक्षसा दुतस्‌ , 'जाक॒, झटित्यज्ञसा5हवाय द्राइमङ्छ्सपदि द्रुतस' 
इत्यमरः । अनुरज अनुरज्यस्व, रजञेभौंवादिकाज्ोटि सिप रन्जेश्च’ इत्युपधानकारस्य 
छोपः ॥ ७७॥ ८ :-: : Nr “कक पक: 2 हिल 
- उस ( प्लक्षंद्रीप.) की जो ( 'विपोश? नामकी नदी, वर्षांकाल्मे भी ) तटको मङ्ग करने" 
वाली नहीं हे, यह आश्रये है। उस 'विपाश? नदीमें' उत्पन्न नवीन नीलकंमलपंक्ति तुम्हारे 


नेत्रदयके नीराजन ( आरती करने ) के लिये होवे, इस शोभमान ( मेधातिथि नामक ) . 


राजामें शीघ्र (याःस्वंयं या सुख )-अनुराग करो।।- [:'विपाश नदी अन्य (स्थानोंमें “-तर्टोक्री 
तोडतो है किन्तु इस राजा के दीपर्मे नहीं; अतः वपर. उत्पन्न सरस -कमलपृक्तिः स्थिर 


८ 
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होकर तुम्हारे नेत्रोंकी-आरती करती हुई-सी - जान पड़ेगी । इससे दमयन्तीके नेत्रोंकी 
शोमा सरस कमलोंसे.भी अधिक है, यह सूचित होता है ]॥ ७७॥ . [ 
एतद्यशोभिरश्षिलेऽम्बुनि सन्तु हंसा दुग्धीकृते तदुभयव्यतिमेद्मुग्धाः । ` 
क्षीरे पयस्यपि पदे दृयवाचिभूय॑ नानार्थकोषविषयोऽद्य संषोद्यमस्तु ॥ 
एतदिति । एतस्य राज्ञः, यञ्ञोभिः अखिले अम्बुनि जले, दुग्धीक्षते त्तीरीङते ` 
` सति, हंसाः तस्य उभयस्य दुरधाम्बुद्रयस्य, व्यतिभेदे परस्पर विवेके, सुग्धाः मूढाः, 
सन्तु । किञ्च, च्षीरे पदे पयसि पदेऽपि, क्षीर-पयःपदयोर्विषये इत्यथः, नांनार्थको- 
षस्य “चीरं नीरे च दुग्धे च' पपयोऽम्भसि च दुग्धे च' इत्यादिनां अनेकार्थनिघण्रोः 
विषयस्तरप्रति पाद्यमूतमिस्यर्थः, दयवाचिभूयमथं्व्यवा चकस्वं, 'भुवो भावे! इति ` 
चयप्‌। अद्य तव परिग्रहादिति भावः, स्षोद्य मिथ्योदितस, अस्तु; सलिलस्यापि 
दुग्ध भावेन: द्वितीयार्थासंम्भच्रादिति भावः। 'राजसूंय सूय सुपो द्-! इत्यादिना निपा 
तनात्‌ साघुः.। अत्राखिछेऽम्बुनि ` दुग्धीकृते- इति सामान्यालङ्कारः; तदुपजीवनेन 


हंसानां च्षीरनीरविद्ेकसस्बन्धेऽपि .च्षीर पयःपदृयोरप्यर्थद्वयसम्बन्धे तद्सस्वन्धख्या. | 
तिशयो क्तिद्वयोस्थापनाव्‌.सङ्करः ॥ ७८ ॥ WRN EN 
हँस इस राजा के...यशसे समस्त जलके दुर्ध बनाये (( दुरधकेः समान इवेत किये) ' 


जानेपर उन दोनों ( जळ तथा दुग्ध ) के परस्पर विचार करनेमें मुग्ध हो जावे और. अनेक - 
अथवाले कोषका विषय दुग्ध तथा जळ शब्दमें दो अर्थोका कथन? _ आज ,असत्य होवे । . 
[ इस राजांके यशसे जचके भी दुग्बके सभान बना दिये जानेपर 'क्षोर तथा पयस? शब्दके . 
दो अर्शी को कहनेवाले अनेकार्थ कोषका विषय निष्प्रयोजन हो जावे ) ॥ ७८ ॥ 
नूमः किमस्य नलमप्यलमाज्ञुृषोः कीर्ति स चेष च समादिशतः स्म कत्तेम्‌। 
' स्वद्वीपसोमसरिदीश्वरपूरपारवेलाबला क्रमणविक्रममक्रमेण ॥ ७९ ॥ 
ग्म इति। नलं नेषघम्‌ अपि, अळम्‌ः अस्यर्थस्‌, आजुहूषोः सस्पद्धमाह्वातु- | 

मिच्छी ५ नलसमानगुणस्येत्यथः, ह्ययतेराङपूर्वात्‌ स्पद्धायामास्मनेपदिनः सनन्तात्‌ 
उप्रत्ययः, “नः लोकः - इत्यादिना :षष्ठी प्रतियेधान्नलम्‌: इति.' कमणि द्वितीया अस्य 
मेधातिथेः, माहास्य मिति, शेषः, किं-मूमः १ वक्तुमशक्यमित्यथ तथाः हि, स नलश्च: 
एष मेधातियिश्व, अक्रमेण यौ गपच्चेन, स्वद्दीपयो:, जस्बूप्छुद्वीपयोः, सीमनि सरिदी- 
श्वरपूरस्य अब्धिप्रवाहस्य, पारवेलायाः परतीर मर्यादायाः, बळेन आक्रमणमेव. विक्रम . 
पराक्रमं, कत्त. कीति प्रयोज्यकन्नीं, समादिशतः स्म. समादिष्टवन्तौ;. द्वीपान्तरेषुः 


अपि अनयोः कीत्तिसञ्चार इति भावः ॥ ७९॥ `. 


नरुक्षी भी अत्यन्त स्पर्धा करते हुए इस ( मेधातिथि राजा ), को. कौति को केसे बहू : 
अर्थात्‌ इसको कीतिका वर्णन करना दुः साध्य या असाध्य है । वह (नल) तथा यह (मेथातिथि) , 
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भी--दोनों एक साथ अपने-अपने द्वीप ( क्रमशः 'जग्वूदीप तथा प्लक्षद्वीप? ) की सीमामे 
(या सीमाभूत ) समुद्रके प्रवाहके दूसरे तौरके पव॑तंपर ( पाठा०--तीरपर बळद्रारा ) 
आक्रमण करने ( चढ़ने ) का पराक्रम करते है ( या आक्रमणरूप पराक्रमणरूप करते हैं )। ` 
[ नल तथा यह. म्रेधातिथि एक साथ ही अपनी-अपनी कौनिंको अपने-अपने द्वीपको . 
` सीमाभूत. समुद्रके पारवाले पर्वतपर चढ्नेके लिये भेजकर भपना-भपन। पराक्रम प्रदर्शित 
करना चाहते हैं। ( 'आजुद्दपो:? ( आहान स्पर्धा ) करने की इच्छा करते हुए ) पदसे यह 
नल्की स्पड़ां करनेकी इच्छा ही करता है, हीनवल होनेसे यह स्पद्धा करता नहीं । 
अथवा--यह नियम हे कि बड़ेके बराबर होनेके लिये उसकी स्पधा छोटा करता है, छोटेकी 
स्पद्धा बढ़ा कभी नहीं करता; भत एब यहां पर इस मेघातियिका नलको स्पर्धा करना 
वतलाकर इसे नळसे हीन होनेका संकेत सरस्दती देवीने किया है ] ॥ ७९ ॥ 
अम्भोजग्रभरुचिरा5थ विद्भंसुम्रूस्तं गर्भरुपमपि रूपजितत्रिलोकम्‌ । 
वेराग्यरूक्षमवलोकयति स्म भूपं इष्टिः पुरत्रयरिपोरिव पुष्पचापम्‌ ॥ 
अरभोजेति । अथ एतद्वाक्यश्रचणानन्तरस्‌, अम्भोजगभेवत्‌ रुचिरा रम्या, तद्वत्‌: 
कोमळाङ्गीत्यथेः, विदभसुञ्जः वेदर्भी, प्रशस्तो गभो गर्भरूपस्तं पूर्ववयसं, युचानम- 
पत्यर्थः, प्रशंसायां रूपप्‌ , रूपजितत्रिछोकं रूपेण सौन्दर्येण, जितास्त्रयो ळोका येन 
त, पुष्पचापेऽपीदं योज्यस; तं भूपं मेधातिथिं, पुष्पचापं कामं पुरत्रयरिपोः 
ईरवरस्य, इष्टिरिव वेराग्य रूक्षं वेराम्येण अपर।गेश, रूं परुषं यथा तथा, अवलोक- 
यति स्म; अतिसुन्द्रेऽपि तस्मिन्‌ राज्ञि न अनुरक्ता अभूत्‌ इति भावः ॥ ८०॥ ` 
इस ( सरस्वती देवोके ऐसा ( ११।७२-७९ ) केन क) बाद कमल-गभंके समान | 
-झुन्दरी दमयन्तीने रूपसे तीनों लोकोंको जोतनेवाडे युवक भी उस ( 'मैवातिथि? राजा ) 
को रूपसे तीनों'छोकोंको जीतनेवाळे पुष्पवाग ( कामदेव) को शङ्क'जीकी दृष्टिकें समान 
राग्यसे रूक्षतापूवंक देखा। (प्रियतम नरूके..साथ . स्पद्धों करनसे दमयन्तीका उस 
अधातिथि'राजामें वैराग्य होना तथा क्रोधोदय होनेते रूक्षतापूवेक- देखना उचित ही है ]॥ 
ते तां ततोऽपि चछृषुजेगदेकदीपादंसस्थलस्थितसमानविमानदण्डा: । ` 
चण्ड्॒तेरुद्यिनीमिक् चन्द्रलेस्वां सोत्कण्ठकरचचनी सुकृतप्ररोहाः AR 
ते इति । अंसस्थलेषु स्कन्धेषु, स्थितः समानः पुकरूपंः, विमांनदण्डो येषां ते 
समविभक्तभरा इत्यर्थः ते धुर्याः, ` तां सैमी, सोत्कण्ठायाः चन्द्रळेखोत्सुकायाः, 
केर ववन्याः कुझुद्न्याः, सुकृतप्ररो हाः सौभाग्योन्मेषाः, उद्यिनीस्‌ उद्योन्सुखी, 
'चन्हळेखास्‌ अमावस्यायां सूर्यमण्डलप्रविष्टा 'चन्द्रकळां, शक्‍्ळपक्षीयप्रतिपदादि- 
तिंथिरूपामित्यथ;, जगदेकदीपात्‌, तेजस्वितयां जगतामद्वितीयप्रकाहकस्वखूपात, 
चण्डयुतेः सूर्या दिव, जगदेकदीपात्ततो मेघातियेरपि, चक्षुः आकषंयामासु', तत्स- 
शात्‌ राजान्तरं प्रापयामासुरित्यर्थ:। सूर्यस्य तेजांसि एव चन्द्रे सङ्क्रान्ततया 
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ऊमुदानन्दकरत्वेन प्रसिद्धानि; तथा च वराहमिहिरः, यत्तेजः पितृधां्नि शीतमह लः 
'पाथोमये मण्डळे लक्कान्त कुशुदाकरस्य कुरुते काञ्चित्‌ विकासश्रियम्र' इति ॥८१॥ 

कन्धेपर शिविकांदण्डको समान भारसे रखे हुए बे ( विमानवाहक ) ससारमें मुख्य 


दीपकरूप उस ( "मेधातिथि? राजा ) से भो उस ( दमयन्ती) को उ प्रकार हटा ले 
गये, जिस प्रकार उदय नेवाळी ( द्वितीयाकी ) चन्द्रकलाको उत्कण्ठित सुदती 


पुण्याङ्कुर सूयसे हटा ( भाझृष्ट कर ) लेते हैं। [ अमावस्याको सम्पूर्ण चन्द्रकला सूर्थमें 


अविष्ट:हो जाती है, वह शुद्धपक्षमें कमशः सूर्यले इरत ( अलग होती ) जाती हे॥ शिविका- 


वाहक लोग दमयन्तीको दूसरे राजाके पास ले गये ]॥८१॥ - | 
सूपेषु तेषु न मनागपि दत्तचित्ता चिस्मेरया वचनदेवतया तयाऽथ । 
चाणीयुणोद्यतृणीकृतपाणिवीणानिक्काणया पुनरभाणि सृगेक्षणा सा ॥ 
भूपेष्विति। खगा सा भमी, तेषु भूपेषु 'वीपाधिपतिघु, मनाक्‌ ईषदपि, 
दृत्तचित्ता अर्पितह्ृदया, आसक्तमानसा इत्यर्थः, न, ज्ञातेति शोषः, अथ अनन्तरं, 
दमयन्त्याः चित्तवृत्तिज्ञानानन्तरमित्यर्थः, विस्मेरया विस्मितया सहास्यया वा, 
“नमिकम्पि? इत्यादिना विपूर्वात्‌ स्मिधातोः रप्रत्ययः, वाणीगुणोद्येन माधुर्या दि- 
वाग्गुणअकर्षण, तृणीकृतः तिरस्कृतः; पाणिवीणायाः हस्तस्थितं विपन्च्याः, निक्वाणः 
४वनिः यया तया वीणाधिकमधुरभाषिण्या; वचनदेवतया वार्देष्या, तया सरस्वत्या,, 
, युनः अभाणि ॥ ८२॥ | a | 


इस ( शिविकावाहकाॉके द्वारा दमयन्तीको दूसरे राजाके पास पहुँचाने ) के वाद उन | 


राजाओंमें थोड़ा भी मन नहीं लगानेवाली झृगनयनी उस ( दमयन्ती ) से, ( किसी 
राजामें कुछ भी अनुराग नहीं करनेसे ) आश्चर्थित और अपनी वाणीके ( माधुर्यादि ) 
युणोंके उत्पन्न होनेसे पाथिस्थित बीणाके स्वरको तिरस्कृत करनेवाली उस ( सरस्वती देवी ) 
, ने फिर कद्दा--[ उत्तमोत्तम गुणयुक्त मी किसी राजामें दमयन्तीके थोड़ा-सा भी अनुराग 
नहीं करनेसे सरस्वती देवीका आरचर्थित होना उचित ही है ] ॥ ८२॥ | 
यन्मोलिरबमुदिताऽस्ति स पष जम्बूद्वीपस्त्वद्थमिलितेयुचभिर्विभाति । 
दोल्लायितेन बहुना भवभीतिकम्प्रः कन्द्प॑लोक इव खात्पतितस्चुटित्वा ॥ 
यदिति । हे भेमि ! 2वं यस्य जग्वूद्वीपस्य,. मौछिरत्नं सूत्वा उदिता उत्पन्ना, 
असि, स एष 'म्बूद्वी पः; त्वदर्थं तुभ्यं, मिलितेः, युवसिः हेतुभिः विभाति; कं इव ? 
भवभीत्या रुद्रभग्रेन, कम्प्रः करपनशीळः, अत एव बहुना अनेकेन, प्रबळेनेत्यथः,, 
चोळायितेन-दोळनेन, तरुरित्वा विच्छिद्य, खात्‌ स्वर्गात्‌, 'खमिन्द्रिये सुखे स्वगे शून्ये 
विन्दौ विहायसि’ इति विश्वः, पतितः .कन्दर्पलोकः कामजगदिव, इत्युस्प्रेश्ञा; विभा- 
तीत्यन्वयो चा। कम्प्र वस्तु बहुदोलनेन जुटितं शून्यमार्गात पतंति इति प्रसिद्धिः 
समास्थिताः सवं राजानः कन्दपतुल्या इति भावः ॥ ८३ ॥ ६ ` . 


क 
बड नमकीन I यातन 
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ह”. जिस ( जम्बूद्वीप ) के मुकुटरत्नरूप अर्थात्‌ मुकुटस्थरत्नके समान तुम उत्पन्न हुई. हो, 
4 वह ( प्रसिद्ध ) यह जम्बूद्दोप तुम्हारे लिये एकत्रित युवकोसे. राक्करजीके भयसे कम्पनंयुक्त - 
तथा झूलेके समान चश्नल बाहुके द्वारा टूटकर आकाशसे गिरे इर कामरैवलोकके समान 


। 
| शोभता है। [द्वीपमें रत्नका उत्पन्न होना, कामदेवळोकका शक्करजीके भयते कम्पूनशील 

| होना तेया अन्तर)छस्थ वस्तुका हाथसे दिलानेपर टूटकर गिरना उचितं दी हे.। कामदेवके 
समान सुन्दर ये सभी युवक तुम्हारे लिए यहां स्वयंवरमें आये हुए हैँ ]॥ ८३॥ | 

| ` ` विष्वगवृतः परिजनेरयमन्तरी पैस्तेषामधीश इव राजति राजपुत्रि !। . 
। ` देमाद्रिणा कनकदण्डमयातपत्रः केलासरश्मिच यचामरचक्रचिद्वः ॥ 

| विष्वगिति । हे.राजपुत्रि.! अन्तगताः आपः येषां तानि अन्तरीप्राणि.सिंहळ- 

|. दइोपादोनि, 'द्रीपोस्रियामन्तरीपस' हस्यसरः । तेरेव परिजनैः विष्वक्‌ समन्तात्‌, 
| वृतः, तथा हेमाद्रिणा मेरुणा, कनकमयदुण्डस, आतपत्र कनकमयमेवातपन्नं यस्य 

' ` सः, मेरोः शिरसि विशालत्वादन्य न्न तचुत्वाच्च एकस्येव दुण्डत्वेनातपत्नत्वेन च्च 

` रूपणस तथा केलासस्य रश्मिचय एव चामर चक्र चामरजाळं, तदेव चिह्न॑ यस्य 


सः, अयं जग्बूद्वीपः, तेषास अन्तरीपाणां, सिंहलांदिद्वीपान्तराणामित्यथ, अधीश' 
इव राजतोत्युखेष्ा, सुमेरुगिरिस्तस्थ आतपत्र, केळासपर्वतस्तु चाम्रचयरूपंः 
राजचिह्वस्‌ , अतो जम्बूद्दी पः नृपतिचिद्ववत्त्वात्‌ राजा एव सिहलद्वी पादयस्तु तस्य 
चतुदिछु परिवृत्ता भरत्या इव तिष्ठन्ति इति भावः ॥ ८४॥ SR 
इ राजकुमारा ( दमर्यान्त ) | अन्तरीप ( झाक-प्लक्षा दिद्वीप ) रूप परिजनोंसे चारों 
भोरसे घिरा हुआ, सुमेरु पव॑तसे कनकदण्डरूप छत्रवाला तथा केलासके किरण-समूहरूप 
चामरोंके समूह के चिह्ठवाला यह जम्वूदरीप उन ( शाक-प्लक्षादि द्वीपों ) के राजाके समान | 
शोभता है। [रांजा जैसे छंत्र तथा चामरसे युक्त तथा परिजनोंसे धिरा रइंता है, वैसे हो 
` अध्यवर्तों यह जम्बूदीप भी संब द्वोपोंसे मिरा हुआ, सुमेरुरूपी कनकदंण्डरूप छत्र `तथा . 
कैलासके किरण-समूहरूप चामरके चिहृमै युक्त होने से: सव द्वोपोंका, स्वामी--जैसा : 
शोभा पाता है] ॥ ८४ ॥. ir FRR Re आय 2७ -IRER UE 
पततत्त रुस्त रुणिंः| राजति रांजजम्बूः स्थूलो पलानिव फल निं विम्ुश्यं यस्याः? 
सिद्धस्य, प्रियमिद्‌ं निगदन्ति दून्तियूथानि केन तस्मारुरुहुः पथेति ॥ ` 
एतदिति॥ हे तरुणि ! ` एतस्य जम्बुद्वीपस्य: तरु चिह्कभूतो वृक्षः, राजजम्बूः 
जस्वूविशेषः; 'राजजस्वृस्तु. जम्बूभिरिपण्डखजूरयोः नियाम्‌? इति मेदिनी | राजति; 
सिद्धयः यस्याः जम्ब्वाः; स्थूळोपलान्‌ गण्डशेानिव स्थितानि; फलानि दन्ति 
` यूथानि करिघदाः -विसृश्य- विविच्य,- केनः पथा तरं जम्बूव॒त्तम, आरुरुहुः? दन्तिः 
` चूयानि इति शेषः) इति. इवं वचनः पिय: स्वदितं, तरिगदून्ति पूचछुन्ति; गुनप्रमा- 
` शानि तत्कळानीति भावः ।: “बुत्रिशासि०--” इ्यन्न. बवेरयंभरहणात. गदि कमक 
स्वस्‌ । अत्र जग्बूफलेषु दन्तिअ्रमोकत्या आन्तिमदुलछूरः-॥ <५.॥ - म 





५ ॐ 


'एकादशः सर्गः] -- PT 


हे तरुणिः( दमयन्ति ) | इस ( जम्बूद्वीप ) का वृक्ष रोजजम्वू शो मता है, बड़े-बड़े 
चट्टानोंके . समान. जिसके फलोंको देखकर सिद्धल्षियां 'ये; दाथियोंके- झुण्ड .'किस मागंसे 


पेड़पर चह गये? ऐसा प्रिय वचन कहती हे । [ इस जम्बूदीपके राजजग्वूदक्षके फळ 
हाथियोंके बरावर बड़े-बड़े हैं; ८825 seins een व्य तर) हर 


` जांबूनदं जगति विश्रुतिमेति सृत््ना कृत्क्राऽपि सा तव रुचा विजितश्नि यस्याः 


तजञास्ववद्ववभवा५स्प सुधाविधास्वु ज॑म्यू: सरिद्दहति सीमनि कम्वुकण्ठि! 
जाग्यूनद्मिति । कर्वोः शङ्खस्य; कण्ठ इंच कण्डः रेखान्नयविशिष्टप्रीवा यस्याः 
स्तस्याः सम्बुद्धि; हे कम्बुकण्ठि ! हे रेखात्रयाञ्जित्रीवे ! 'रेखात्रयाज्चितग्नीवा करबु- 
्रीवेति कथ्यते’ इति हलायुधः! 'अङ्गयात्रकण्ठ— इत्यादिना छीष। तेषां पूर्वो- 
क्ताना, जास्ववानां जम्वूफलाना, "जम्बूः खी जग्बु जास्बवस! इत्यमरः । 'जरूवा चा! 
इति फछरूपाथे अण.प्रत्ययः, 'छुप्‌ च' इति विकल्पादणो न छेप्‌। द्ववात्‌ रसात्‌ 
सचा उत्पन्ना, सुधायाः विधेव विधा प्रकारो येषां तानि सुधाविघानि, सुधाप्रका- 


राणि, अम्बुनि यस्याः सा अस्रतसदृशजळा, जग्बूः जम्बवाख्या, सरित्‌ अस्य ज॒स्बूः. 


द्वीपस्य, सीमनि सीमाथां, वहति वहति; यस्याः जग्वूनद्याः, ' संग्बन्धिनी कृत्खा 
समस्ताऽपि, सा ` प्रसिद्धा, सर्स्ना ` प्रशस्तसृत्तिका; “सृन्मत्तिका प्रशास्ता तु सत्सा 


खृत्स्ना. 'च खत्तिका' इत्यमरः। . “सस्नौ. प्रहांसायाम इति स॒चछुब्दात्स्न प्रत्यय: । 


तव रुचा शरोरकान्त्या, चिजितश्रि.निर्जितशोभं, नपुंसके. हस्वः । जस्बूनद्यां भूव॑ 
जास्बूनदं सुवणस., इति जगति विश्व॒तिं विल्यातिस , एति । -तथा चः चिष्णुपुराणं- 
'तीरभूस्तन्न सस्प्राण्य शुद्धुवात विशोधिता । जाम्बूनदाख्यं -सचति सुवण <देव- 
भूषणम्‌ ॥ इति ॥ ८६॥ र 7७ २४ दीक्सा ०१-07०0 आ 

दे कम्बुकण्डि (शङ्खके. कण्ठके समान तीन रेखाओंते युक्त. भतएवः शुभ लक्षणयुक्त 


कण्ठवाली दमयन्ति)! उस “जम्बूदीप'के,( अधवा--उन -) जामुनके -फ्ो के र सके बहनेसे 


उत्पन्न हुई.तथा असृततुल्य. मधुर 'जुलवाली. “जम्बूनदी? इस, जम्बृद्रोपकी -सीमामे बहती है, 
जिस “जम्बूनदी? की समस्त प्रशस्त ( उपजाऊ ) मिट्ठो संसारमें तुम्हारी कान्तिसे जोते 
गये “जाम्बूनद? (.सुवर्ण-सोना ) इस. प्रसिद्धिको प्राप्तः करती दै । [ जिस “जम्बूनदी? को 
मिरी भी सुवण है, वह भी. तुम्हारी, कान्तिसे जीता गया हे । “जम्बूनदी? को मिट॒टीको 
जाम्बूनद 'अर्थोत्‌ सुवणे (.सोचा ) कहकर उसको महत्त्व दिया गया है: तथा उस ( जास्वूनद 


अर्थात सुकणे ) को जीतनेवाली दमयन्ती: शरीरकी कान्तिको बवळाकर. उस जाम्वूनदसे भी 


अधिक महत्त्व .दमयन्ती-शरीर-न्तिको. दिया गया है। दमयन्तीकी शरीर-कान्ति सुवेले 
भी अधिक गौरवणं हैं ]॥ ८६ ॥ लनयम. 
तस्मिन्‌ जयन्ति जगतीपनयः सहस्नमस्राश्ुसान्द्ररिपुतद्वनितेषु तेषु । 


रम्मोरु! चारु कतिचित्तव चित्तबन्धिरूपान्निरूपयः सुदाऽइसुदाइसमि।} 


iii, ७ क्क 
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तस्मित्रिति। रम्भे कदलिस्तम्भाविच ऊरू यस्याः सा रम्भोरूः। “ङरूत्तरपदा- 
दौपम्ये? इत्यूङ्प्रत्ययः । तस्याः सम्बुद्धिः, नदीहस्वः । हे रम्भोरु ! तस्मिन्‌ जम्वूद्धीपे, 
सहस्रं सहस्नसह्नयकाः, बहुसद्धुथका इत्यर्थः, जगतीपतयः भूपतयः जयन्ति 


€ 


सर्वोत्कषग वत्तन्ते; असने: शोणितैः, अश्रुभिः वप्पेश्च, यथासङ्कथं सान्द्राः सिक्ताः, 
: रिपवः तद्वनिताश्च येषां ,तेषु हतारिषु इत्यर्थः, ते ` सवोत्कृटेषु भूपेडु मध्ये, तव 
चित्तबन्धि चित्तग्राहि, रूपं येषां तान्‌ त्वन्मनो हारिसौन्दुर्यान्‌ , कतिचित्‌ कांश्चित्‌ 


सूपान्‌ , अहं उदाहरामि कथयामि, मुदा हर्षेण, चारु निरूपय सम्यगवधारय ॥ 


दे रम्मोर ( दमयन्ति ):! इस ( जस्बूद्वीप) में सहस्तों- राजा श्रेष्ठ हैं, रक्त तथा 


ऑॉँसूसे ( क्रमशः ) भोगे हुए इन्नु तथा शञ्ु्र्योवाले उन (राजाभों) में ते तुम्हारे चित्तके 
आकर्षक रूपबाले कुछ (राजाओं ) का वर्णन करती हूँ ( अथवा--अच्छीतरह वर्णन 
करती हूँ), तुम इषसे देखो ( या इनमेंसे क्रिसीको वरण करनेका निश्चय करो, या अच्छी 
तरह देखो )। [ मुदा? तथा 'चारु? पदोंका सम्बन्ध सरस्वती तथा दमयन्तीमें से किसी भी 
एकके साथ करके विभिन्न अर्थोंकी कल्पना करनी चाहिये ] । ८७॥ | 


के 


अत्यथि यौबतबतंसतमालमाल्ोन्मीलत्तमःप्रकरतस्करशोयसरय | . 


भवन्तिचृपती गुणसन्ततीनां विधान्तिधामनि मनो दमयन्ति | कि ,ते ? 


अत्यर्थीति । हे. दुमयस्ति ! प्रत्यर्थिनां ्रतिद्वन्हिनृपाणां, योचतं युवतिससूहः, 


भिक्षादित्वादड प्रत्ययः । तस्य वतंसाः कर्णभूषण सूताः, तमालमाळाः, तमालदल- 


सहा: एव, उन्मीछत्तमांसि उद्दच्छ॒दन्धकाराः, तेषां प्रस्थ समूहस्य, तस्करस ` 


अपहारक, शोय. शक्तिः एव, सूर्यो यस्य, ताइशशौय सूर्य  इव यस्येति वा ताइशे; 


. सूया यथा अन्धकारस्‌ अपनयति तथा एष नुपतिः झश्नुपत्नीनां वधन्यसस्पाद्नेन 


ऋणभूषण सूततमालमालान्‌ अपनयति इति भावः । युणसन्ततीनां गुणसमूहानां 
'विश्रान्तिधामनि विश्रामस्थाने, अस्मिन्‌ अवन्तिनुपतौ अवन्तिदेशाधिपे, ते मनः 


_'किस्‌ ! वत्तेते इति शेषः। अन्न ताइशशौयं सूयं इति रूपको पमयोः सन्देहसङ्करः ॥८८॥ 


ह.दमयन्ती | शब्रुभोंके युवति-समूहका कणेभूषण तमाल-समूहरूप अन्धकार-समूहका' 
नाशक पराक्रमरूपी सूर्य ( अथवा** _'पराक्रममें सूर्यरूप ) तथा ग्ुणसमूहोंके बिश्राम 


केर नेमें इस राजाकी शूरता सूयरूप है अर्थात्‌ जिस प्रकार सूयं अन्धकार-समूहकी दूर करता ` 


हे, उसी प्रकार यह अंबन्तिनरेश शद॒लियोंके ' कणेभूषण इयांमवणे तमॉलपन्रोको उन्हे 


, क "केर दूर कर देता है, और इस राजामें गुण स्थिर्‌ हो कर रहते हैं, ऐसे इस 


अवास्तिनरश्को तुम ' वरण :करना . चाहती हो क्‍या १? स्त्रियां वीरानुरागिणी होती हैं," 


जतः उम इसे जागो; पेसा मुझे भाभास होता है Jneen 7! 


Ee 'एकादशः सर्ग: ।ˆ SN द्व 
तत्रानुतीरवनवासितपस्चिविपा सिप्रा तवोमिंसुजया जलकेलिकाले?। ` 


आलिङ्गनांनि धतो भवि दास्यानबन्धरमणीय 
तत्रेति । ठ्य अवन्ति, तीर अ सरोरुद्दा55स्या! र 
पस: दशे, ल्य चुतीर तीरे, विभक्त्यर्थे 'यस्य चायामः? इति 
त इष्यसदशदष्योपलचितार्थकेनानुशब्देन वा अव्ययीभाव: | यानि वनानि यावी 
रमायतानीत्यर्थ, तद्वासिनस्तपर्विनो विप्रा यस्याः सा, सिप्रा नदी, तव दर 
केलिकाले हास्यं विकासः स्मितञ्च, तदचुंबन्धेन सद्योगेन; रमणीयं इसरो दम 
भारय यस्याः सा सती, ऊमिरेव सुजा तया आळिङ्गनानि' दधती कुर्वती, वयस्या 
भविता सखी भविष्यति। यथा सहास्यवदना सखी केलिसमये वाहुभ्यां आलिङ्गति 
तथा a न्य माजिविन्यवि इलि समासो क्तिरछङ्कारः ॥ ८९॥ | 
उस ( अवन्ती देश ) में तटके - वन री £ 
क्रीडाके ता णी ( करती ) rian 
( संवन्ध ) से रमणीय कमछरूपी ( पक्षा०--कमल्तुल्य ) हासवाली ‘सिप्रा’ नदी तुम्हारी 
( सखी ब नेगी । [ जिस प्रकार कोई सखी भालिङ्गन करती तथा हँसती है, उसी प्रकार 
va नदी बा जलक्रीडाके समंयमें वाइतुर्य तरङ्गोंसे आलिङ्गन तथा 
॥ के Fa 
वरणकर सिप्रा नदीमें जलकीडा करो ३ नी ना होशी अवन्तिनरेशको 
अस्याधिशय्य पुरमुञ्जयिनीं भवानी |. 
जागत्ति या सुसगयौवनमौलिमाला । 
पत्याऽद्धेकाय घटनायस्तुगाक्षि] तस्याः 
शिष्या भविष्यसि चिरं वरिवस्ययाऽपिः ॥ ९० ॥ 
अस्येति । भवस्य पत्नी भवानी पावंती, 'इन्द्रवरुणभव--'. इत्यादिना ङीष्‌ „ 
आजुयागमश्च, अस्य अवन्तिनाथस्य, उज्जयिनों पुरमधिशय्य अधिष्ठाय, “अयङ्यि 
किङिति? इत्ययङ्‌ आदेश्ञः; “भधिशीङस्थासां कमं’ इति अधिकरणस्य कमंस्वम्‌ । 
जागति प्रकाशते, या भवानी, सुभगस्य पतिवज्ञभस्य, यौवतस्य युवतिसमूहस्य, 
मौलिमाला शिरोभूषणम्‌ । हे स्गाक्ति ! पत्या मंत्रा सह, अध॑ कायस्यादधकायः, 
"अद्ध नपुंसकम्‌? इति समासः। तस्य घरनाय एकीभावसम्पादनायेत्यथः, तस्या 
भवान्याः, चिर वरिवस्यया परिचर्यया, 'नमोवरिवश्चिरङः क्यचः इति क्यच- 
प्रत्ययः, ततः अ प्रत्ययात्‌? इति ख्रियामकारप्रत्यये ठाप्‌। शिष्याऽपि भविष्यसि, ` 
न केवलं पूर्वोक्तसिप्राविहारादिसम्पत्तिरेव किन्तु सवंसौभाग्यभूतं भवानीशिष्यः 
स्वमपि ते भविष्यतीत्यथ; भवानीवत्‌ पत्या सह तव चणमपि विरहो न भविष्य 
तीति भावः ॥ ९० ॥ द ही ° 
हे सृगनयनि ( ढमयन्ति )! सुन्दरी युवतियांके समूहकी शिरोमाला -( युवतिर्योमें ` 
, परमसुन्द्री ) जो. पावेती इसः ( अवन्तिनरेश ) की उज्जयिनी नगरीमें रहती. है, उस 
(.पावेती )-की पूजासेःमी चिरकालतक पतिकी- अद्धाङ्गिनीः बननेके लिये शिष्या होवोगी । 


| कक ब्रा | सन्स... | वि. 
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थू तुम अपने सौन्दर्याधिक्यसे - पतिको . भद्धाज्िनी बननेके योग्य हो. ही, 'किन्तु पावेतीकी 
पूजासे मो अद्धांह्रनी बनोगी ।.इस अवन्तीनरेशके वरण करनेसे ` पतिकी -अाङ्गिनी बनना 
अत्यन्त सरल है, अत एव इसका. वरण करो ]॥९०॥ _ . -.. .. र 
निःशङ्क मङ्करिततां रतिवल्लभल्य देव: स्वचन्द्रकिरणासरुतसेचनेन । 


' तत्राबलोक्य छुदशां हृदयेजु रुद्रस्तद्ेददाहफलमाप स कि न विद्य: ॥ 


` निभ्शङ्कमिति । तत्र उज्जयिन्यां, स देवो रुद्रो महाकाळनाथः, सुदा तत्नत्यानां 
"श्रीणां, हृद्येषु अन्तःकरणेषु, स्वचन्द्रकिरणासृतसेचनेन निजचूडामणिभूत चन्द्र- . 
'किरणासृतवषंणेन, रतिवढ्ळभस्य कामस्य, निःशङ्कं निर्भयं यथा तथा, अङ्करिततां ` 


उस ( उज्जयिना ) में देव रुद्र अर्थात्‌ महाकाल? नामक शिवजी अपने ( ललाटस्थ ) 
'चन्द्रकिरणके अमृतसिन्‍्वनसे सुलोचनाओंके हृदयमें कामदेवके -अङ्कुरितमावको देखकर उस 
( काम ) के शरीरके मस्म करनेका फल भया बतलाते हैं, यह (हम ) नहीं जानते । 
| यद्यपि शिवने कामदेवके शरीरको जला दिया, किन्तु अपने लला[टस्थ चन्द्रकिरणामृतके 


.. अतिपत्स्वखूपेत्यथ;, नापेति, तत्र हरस्य नित्यस्थित्या तदीयशिरोगतैकेन्दुकछानित्य- 


'योगात्‌ सर्वासामपि तिथीनां शङ्कप्रतिपद्चुद्धया परुषाचञर श्रुतीनां नित्यानध्याय 
हिका नायिकाः, शतशोऽपराध्यन्तस्‌ अपि एनं परुषस् आभाषिएुं नोत्सहन्ते इति भावः। 
* पतिपत्पाठीलानां विशेष तनुतां गता’ इति वचनात्‌ प्रतिपदि पाठनिषेधात्‌ तत्र 


_ इत्यथःःतत्र नित्यसनिहितहर किर क्षन्तरिकोहीपित मन्मथाग्निकतथा खण्डितादयो5पि 








एकादशः से | इड 


“चं नगर्या प्रस्यहं दरशिरं/स्थितेकचन्त॒कछय, पिपा दि तले 
खुतिपरुषाचरपाठं न कुन्ति इति निष्कर्ष: ॥ ९२॥ दथा ख्ियः ` भत्तसमीपे 


| संक्डो अपराध ( सपत्नीगमन, गोत्रस्खलन आदि ) करते हुए भी इस राजाकी 
उद्दोप्त कामत्रासनावाली ज्जियां परुष अक्षरको नहीं पढ़तों है (अर्थात प्रति े 
भी कामोद्दीपित रहनेके कारण इस राआके अपराधोंको प्रत्यक्षमें जान 
नहीं कहती हें )। उस ( उज्जयिनी ) में शङ्कजीके मस्तकर्मे - स्थित, अनध्य/यतिथि 
( प्रतिपदा ) का छि ह चन्द्रकछा ( प्रतिपदाकी चन्द्रकला ) नहीं दूर होती है । [ सत्र 
अनध्यार्योमें प्रतिपदातिथिका अनध्याय सुख्य है तथा वहां शङ्ुरजीे मस्तकरग प्रतिपदाकी 
` चन्द्रकलाकां सदा दर्शन होनेते 'इसको , खयां प्रतिदिन प्रतिपद्राको हो समझती हैं, अतः 
सक एक भी परुष अक्षर नहीं, पढ़ती, अथात सदा चन्द्रकलाको देखकर कामोद्दोपित रहनेसे 
' वामा (क्रूर या प्रतिकूल . स्वभाववाली, पक्षा०--सुन्दरी ) स्त्रियां इस राजाके सेकड़ों 
अपराध करनेपर भी कड वचन नहीं कहती । इस भवन्तीनाथको सेकड़ों अपराध करनेवाला 
चतळाकर सरस्वती देवोने उसे वरण करनेमें-अपनी. असम्मति प्रकट की है ]॥ ९२॥ 


सूपं व्यलोकत न दूरतरानुरक्त सा कुण्डिनाबनिपुरन्द्रनन्दना तम्‌ | 


उस कुण्डिनेशकुमारी ( दमयन्ती ) ने अत्यन्त अनुरक्त मो उस राजा ( अवन्तीनाथ ) 
को नहीं देखा, अथवा दूसरे ( नल )'में अनुराग होनेसे नीरस अर्थात्‌ भनुरागरदित 
देखनेकी . अपेक्षा. नहीं देखना ही ( मैं ).उत्तम समझता हूँ। [ जिसमें अनुराग ही नहीं 
है, उसे देखनेकी अपेक्षा नहीं देखना हौ थेष्ठ है ]॥ ९३॥ - ड 
मेमीङ्कितानि | धरे बहन्तः साक्ष पि कथञ्चन जानते स्म | 
संमीङ्कितानि शिविकामंधंरे बहदन्तः साक्षान्न यद्यपि ' र 
जश्स्तथाऽपि संविध स्थितसम्सुखीनभूपालमूषणमणिप्रतिबिम्ितेंन ॥९४॥ 
र भेमोति। शिविकांमधरे अधरप्रदेशे, वहन्तो वोढारः) भेमीक्ञितानि भभीचेश्तिनि, 
यद्यपि कथञ्चन कथञ्चिदपि, साक्षात प्रत्यक्षं, न जानते स्म'न अजानन्त, स 
सविधे स्थितेषु, सम्मुखं इश्यते एव्विति सम्मुखीनेषु सांसुख्येन प्रतिविम्बग्राहिष्वि- 
स्यथः, 'यथामुखसम्मुखस्य दशनः खः इति ख-प्रत्ययः, भूपालस्यावन्तिराजस्य, 
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भूषणमणिषु प्रविविस्बितेन भेमी प्रतिबिस्बेन हेतुना, जु: भैमी ङ्गितानि अज्ञासिषुः 
ऊहितवन्त इति यावत्‌ जानातेलिंट्‌ ॥ ९४.॥ ` कः $ | 
नीचे शिविका ( पालको ) को ढोते हुए ( शिविकावाहक ) यद्यपि दमयन्तीकी चेष्टाओं 
को प्रत्यक्ष रूपसे किसी अकार नहीं जानते थे ( नोचे प [लकी ढोनेवालेके लिए ऊपर 
पाळकीपर चढ़ो हुई दमयन्तीकी चेष्टाका देखना असंभव ही है ) तथापि पासमें बैड 
हुए सामनेके राजा ( अवन्तीनाथ या अन्यान्य राजा ) के भूषणोंके रत्नोंमें प्रति विम्बसे 
( दमयन्तीके मार्वोको ) जान गये ॥ ९४॥ 
भैमीमवापयत जन्यजनस्तदन्यं गंगामिव क्षितितलं रघुवंशदीपः । , 
याङ्ेयपीतकुचकुम्भयुगाञ्च दारचूडासमागमवशेन विशूषिताञ्च ॥९५॥ 
कन भेमीमिति । जन्यननो चाहकजन:, गाङ्गेयं हेम, तद्वत्‌ पीतं गौरवणंस, अन्यत्र-* 
याङ्ग भीष्मेण पीतं पुत्र्वात्‌ पानकमींभूतं, 'कशेरुहेर्नोर्गाजञयं गाङ्गेयो गुह- 
भीप्मयो? इति वेजयन्ती । "पीतं स्यात्‌ पीतगौरयोः इति, विश्वः। ङुचङुम्भयुग 
यस्याः तां, च तथा, हाराः सुक्ताहाराः, चुडा वाहुविभूषणाः, “चूडा घाहुविभूषणे” 


अन्यं नृपस्‌ , अचापयत निनाय, अवपूर्वकात्‌ आप्नोतेण्यन्ताज्ञङि "णिचश्च? इति 
वह्‌ । उपमाछङ्कारः ॥ ९५॥ | 


बीडाजडे ग उनद्राशिंतचापभासा नोराजितश्रुवमभाषत भाषितेशा |. 
डे किमपि रुपये चेतसा चेत्‌ कोडारसं बदि गोड दी जी! 
_ तामिति। भाषितानां वाचास्‌ , इशा अधिष्ठात्री | की मत्स्य 
छान्कनस्य कामस्य, दृराख्चितस्य $ अ लता रसी 
निमंन्छिते, तदपेक्षयोत्कृष्टे इति lc चाषस्य भासा एन मा बी पाः तइ तो मी” अभा नीरा 





एकादश: सग: | ६५६ 


किमिति ? बीडाजडे ! हे उुजाज्छसे ! इह गौडविडोजलि गौडदेवेे, डे धिये 
इत्यथः, चेतसा ` क्रीडारसं क्रोडारागं, वहसि चेत्‌ तदा किमपि इुक्ष्य साक्षात्‌ 
वक्तुमशक्‍यत्वेडपि किञ्चित्‌ इङ्गितादिकं सूचय । अत्न स्मरचापभासा नीराजितसवेन 
झुवोस्तदपेक्षया आधिक्यवर्णनात्‌ व्यतिरेकाळड्ठारः ॥ ९६ ॥ - 
___ वागीश्वरी ( सररवतो देवी ) कामदेवके द्वारा कुछ खेंचे गये पनुपको शोभासे नौर।जित 
` अाछो उस ( दमयन्ती ) से वोली-- लज्जाजडे ( दमयन्ति )! इस गौडदेशके राजामें 

` चित्तसे यदि क्रोडारसको' प्राप्त करती है तो कुछ सूचित ( सझ्कत ) करो [ जिससे मैं इस 
राजाका सविस्तार वर्णन करूँ, अन्यथा पृर्ववशित अन्य राजाओंके समान यदि इस गोड- 
नरेशको मी नहीं चाहती हो तो इसके वर्णन करनेका मेरा प्रयास व्यर्थ है। उक्त वचनद्वारा 
सरस्वती देवीने पहलेसे ही उस राज्य में अरुचि होनेका संकेत कर दिया है ]॥ ९६॥ ' 
एतद्यशोभिरमलानि कुलानि मासां तथ्य तुषारकिरणस्य तूणीकृतानि | . 
स्थाने ततो बसति तत्र सुधाम्बुसिन्धो रङ्कस्तद्‌ङ्रवनीकवत्राभिलाघात्‌ ॥ 

एतदिति । एतस्य राज्ञः, यञ्ञोभिः तुषारकिरणस्य इन्दोः, अमलानि भासां 

कुळानि कान्तित्रन्दानि, तृणीकृतानि, तृणत्वं प्रापितानि, नेमल्यगुणेन तुच्छोकृतालि 
इत्यथः, तथ्यं सत्यम; ततः ठृणीकरणादेव, रुः अङ्ग्गः, तदृङकुरवनीकवलेषु 
तयाथूततृणाडकुरससूइय़ासेषु, अभिळापात्‌ ; तेषां कान्तिरूपतृणानाम्‌ , अङ्कुराः 
प्रोहाः वनी च जलञ्च, तर्कवळे तृणजळग्रासे, अभिळाषादिति वाऽर्थः, चनीत्यत्र 
गौरादिस्वात्‌ डोष। 'वनं नपुंसक नीरे निवासाल्यकानने? इति मेदिनी । सुघास्दु- 

न्धौ सुधाग्डुनः अस्तरूपजलस्य, सिन्धो समुद्रे, तदाश्रये इत्यथः, तत्र इन्दो, 
वसतीति स्थाने युक्त, 'युक्ते द्वे सारप्रतं स्थाने! इत्यसरः। तृणोद्‌कसर्पन्नस्थळे स्रगा- 
स्तिष्ठन्तीति । उत्प्रेक्षा ॥ ९७ ॥ 

इस ( गोड नरेश ) की कतिंयोंने चन्द्रके किरण समूहकी सचमुच तृण ( के समान 

उचछ, पक्षा०--तृणरूप ) वना दिया है, उसी कारण उस ( तृण ) के वनमें चरनेकी 
.- इच्छासे संग ( चन्द्राहुस्थ सुग ) उस भभृत-सञुद्र ( चन्दरर्मे ) निवास करता है, यह 
उचित ही हे। [ सृगका जलप्राय ' तृण्युक्त देशमें निवास करना ठीक ही है । यह राजा 
बहुत यशस्वी है, अतः इसे वरण करो ]॥ ९७॥ 


आलिङ्गितः कमलवत्करकस्त्वयाऽयं श्यामः सुमेरुशिखयेव नवः पयोद्‌ः। 
कन्दपंमूदरुहमण्डनचम्पकस्नयदामस्वदङ्गरुचिकञ्चकितश्चकास्तु | 
आळिक्षित इति । कमळवन्तौ सौभाग्यसूचकपश्नरेखायुक्तो, करो पाणी यस्य 
सः शेषिकः कप्‌ । अन्यत्र-कमळवम्तो जळवन्तः तदारब्धाः इति यावत , करकाः 
वर्षो पळा यस्मिन्‌ सः, 'सलिळं कमङं जलम! इत्यमरः। श्यामः उभयत्र-श्यास- 
७ 


वरणः, नवः नूतनः, पयोदः सुमेरोः शिखया शङ्गेणेव, अयं गौडनुपः, स्वया आङिङ्गितः 
४३ ने० 


६८० ` नैषधमहाकाव्यम्‌ | 
सन्‌ कन्दर्पस्थमू्रुहाणां केशानां, मण्डनं य्चग्पकस्नग्दाम चम्पकपुष्पसात्ये, त दिवः 
यत्‌ स्वदङ्गं त रुच्या कान्त्या, कञ्चकितः आवृतः, सम्मीछित इत्यर्थः, पयोदपक्षे- 
चम्पकखग्दामसदृशस्य स्वदङ्गस्य रुचिरिव रुचिर्यस्याः ताइशया सुमेरुशिख- 
त्यर्थः, कञ्चुकितः सम्मिश्नितः, चकास्तु प्रकाशस्तु, दीप्यतामिंत्यर्थः' श्यामवर्ण: 
नवीनो -सेघो यथा सौवणं सुमेरुगिरि . प्राप्य शोभते तथा श्यामवर्णः अयं नृपतिः 
' सुवर्णंचम्पकगौरां त्वां स्वीकृत्य शोभितो अविष्यति इति भावः ॥ ९८॥ 
कमल ( भाग्यसूचक रेखारूप चिह्ठ-विशेष ) से युक्त हाथवाला, श्यामवर्णं युवक और 


` तुमसे आलिङ्गित यह ( गोडनरेश ) कामदेवके मस्तकस्थ केशोंके भूषणभूत चम्पकमालाकी 


) 


लड़ी (या चम्पकमाला ) के समान तुम्हारे शरीरकी रुचि (गौर वर्ण ) से कम्चुकित 


(ब्याप्त ) शरीरवाला होऋर वैसा शोभित होते जेसा जल्युक्त दो नेवाला (जल्पूर्ण होनेसे), 
नीलवर्ण, सुमेर-शिखरसे आछिङ्गित नवीन मेघ अतिशय गौर वणे विद्युत्कास्तिसे आलिक्वित 


होकर शोमता है ॥ ९८॥ . 
पतेन सम्मुखमिलत्करिकुम्म मुक्ताः कोक्षेयकाभिइतिभिविबश्ुर्विसुक्ताः। 
 एतद्भुजोष्ममृशनिःसहदया विकीर्णाः मस्वेद्विन्द्च इवारिनरेन्द्रलक्षम्या ॥ 
. , एतेनेति। एतेन राज्ञा, कौचेयकामिहतिमिः असिघातेः, “कुळःकुत्षिःग्रीवाभ्यः 


. श्वाऽस्यछङ्कारेषु'ः इति अभिरूपेञ्थे कुक्तिशब्दात्‌ ढकञ्‌ प्रत्ययः। विस्ुक्ताः कुम्म- 


' सन्तप्तयेत्यर्थः, अरिनरेन्द्राणां लचम्या विकीर्णा विसृष्टाः, प्रस्वेदृविन्दूव इवः 


-कुम्मस्थळोसे निकली हुईं गजमुक्ताएं, इस ( गोडनरेश ) के बाहु-प्रतापको नहीं सहनेवाला 


स्थळेभ्यः भूमौ विक्तिस्ता; सम्मुखं यथा तथा मिळतां सङ्गच्छुमानानां, युद्धाथ 


सम्सुखागतानामिस्य्थः, करिणां गजानां, कुम्भेषु युक्ताः कुम्भस्थलस्थमो क्तिक्रानि, 


एतस्य राज्ञः, भुजोष्मगो सुञ्ञप्रतापस्य, भ्ठुश निः न, “निर्निश्चयनिषेधयोः इति 
वररंचिः। सहते इति निः्सहा असद्वा, पचाद्यच्‌। तया सोडुमशक्यया, सुजोप्म- 


विवभुरिव्युत्पेत्ता ॥ ९९ ॥ FR | 
इस (गौडनरेश) द्वारा किये गये तलवार के आपातोंके द्वारा सामने आनेवाले द्वा्थियांके 


शब्रुराजाकी राजलक्ष्मीसे छोड़े गये स्वेदिन्दुके समान शोभती हें । [ उष्ण प्रतापसे स्वेदका 


होना उचित हो है॥ यह राजा युद्धमें ह।थियोंको मारनेवाला बहुत शुरवीर दै, भतः इसे 
. वरण करो ]॥ ९९ ॥ र | : 


आश्धयेमस्य ककुभामवघोनवापदाजानुगादू्भु ज्यु गाढुद्तिः प्रतापः । 


व्यापत्‌ सदाशयबित्तारितसत्ततन्तुजन्मा चतुरश जगन्ति यशः पटश्च ॥ 


रॅ 


आश्चर्यमिति । अस्य राज्ञः, आ-ज्ञानु जानुपयन्तं गडछुतीति तस्मात्‌ आ जानु- _ 
गात्‌ जानुमात्रळम्विनः इत्यथः, अत्यर्पदूर प्रसा रिणोऽपीति भावः। सुजयुगात्‌ उदितः ` 


. उत्थितः, प्रतापः कङ्ुसास्‌ अवधीन्‌ दिगन्तान्‌ , अवापत्‌ प्राप, पतत्‌ आश्चयं, किञ्च 


एकादशः सगः | ६८१ 


सता शुद्धेन,आशये न चित्तेन,विसारितेभ्योऽनुषितेश्यः इत्यर्थे; सप्ततन्तुभ्यः कतुभ्यः 
“ससतन्तुमंखः क्रतुः? इत्यमरः । अन्य च-सदा सवंदा, शयेन पाणिना, विसारितेभ्यः 
प्रसारितेभ्यः, सप्तभ्यः तन्तुभ्यः सूत्रेभ्यः, उपादानकारणेभ्यः 
यशःपटश्च चतुदश जगन्ति व्यापत्‌ 
दिगन्तविश्रान्तकीत्तिः सम्पत्तिश्न आ-जानुवाहुत्वस्य ` फछमिति भावः । अत्ना- 


न्तुरूपाल्पकारणाच्चतुरदृशभुवनव्यापियञ्चःपटस्य चोस्पर्या विहद्धकार्योतपत्तिलचणो ' 
विषमाळङ्कारः ॥ १००॥ | 


इस ( गौडनरेश ) का घुटनेतक बड़े बाहुद्दयसे उत्पन्न प्रताप दिशाओंके अन्ततक पहुँच 


फळ गया, यह मी आश्चर्य है। [ कारणानुगामी कार्यगुण होनेसे जानुपयंन्व बड़े वाहुद्वयसे 
उत्पन्न प्रतापके दिशाओंके अन्ततक जानेसे तथा सात सूनासे बनाये गये यशोरूप वसत्रके 
चौदह सुवनोंमें व्याप्त होनेसे आश्चर्य दोना उचित ही है। इस राजाका प्रताप दिगन्तोंमें 
भी तथा यज्ञजन्य कीतिं चतुर्दशका वरण करो ]॥१००॥ 


औदास्यसंविद्वलम्बितशूल्यमुद्रामस्मिन्‌ डो निंपतितामबगम्य भैम्याः । 
स्वेनेव जन्यजनताऽन्यमजीगमत्ां सुझं पतीङ्गितविभावनमेव वाच:॥१०१॥ 
औदास्येति । जनीं बधूं वहन्तीति जन्याः, ता जनता जनसमूदश्च षष्ठीसमासे | 
असामर्थ्यात्तदुन्तविध्य भावाच्च विरेषणलमासः। अस्मिन्‌ गोडभूपे, निपतितां भेम्या 
दशोः चक्षुषोः सम्बन्धिनीम्‌ , उदास्ते इत्युदासा पचाचच्‌ , स्लियां टाप्‌ तस्यां भाव 
ओदास्यमो दासोन्यं, ब्राह्मणादेः आक्ृतिगणत्वात्‌ ष्यड। औदास्यसंविदा उपेक्षाबुद्धबा 
अवलम्बितां शून्यसुद्रां निःस्पृहावस्यानत्वस्‌, अवगम्य स्वेनेव स्वत एव, वाचं 
` विनेव इसयर्थः, तां मैमोस, अन्यं नुपप, अजीगमत्‌ गमितवती, गमेणौं चङ्‌ , तथा 
हि, सुज्ञ, विज्ञ, प्रति इङ्गितविभावनं नेन्नादिचालनाविशेषेण हृद्गत भावप्रकटनमेव, 
चाचः आदेशवाक्यानि, प्रेरणानि इत्यर्थः, स्वामो ङ्गिवञ्ञस्य हि किं तद्वाग्मिरिति 
भावः । अन्न सामान्येन विशेषसमर्थनख्पोड्थास्तरन्यास: ॥ १०१ ॥ 
शिविकावाहक-समूह इस ( गोडनरेश ) में दमयन्तोको दृष्टि को औदासीन्य बुद्धिसे युक्त 
शून्य ( प्रेमहीन ) सुद्राको देखकर स्वयं ( दमयन्तीके बिना कहे ) हो उसे दूसरे ( राजा ) [ 
के पास ले गया; विशेषश्चसे चेष्टाका करना ही कहना होता है। [ चतुर शिविक्रावाहक 
उस राजामें दमयन्तीका स्नेह न देखकर बिना कहे ही उसे दूसरे राजाके पास ले गये ]॥ 
थतां कुमारनिपुणां पुनरप्यभाणोद्‌ वाणी खरोजपुखि ! निमे रमारभस्व । 
अस्मिन्न सङ्कचितपङ्कज लप शिञ्षःनिष्णातदषिपरिरभ्प्रविज्ञम्मितानि || 
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एतामिति । वाणी वाग्देवी, कुमारी च सा. निषुणा चेति तां कुमारनिएणां 
कुमारोत्वेडपे नक-तद्तिरयोः वेशिष्याभिज्ञामिति भावः, “कुमारः श्रमणा-' 
दिभिः इति समासः । 'ख्रियाः पुंवत--' इत्यादिना पुंवद्भावः । अथवा--कोः 
पृथिव्याः) मारे कन्दर्पभूते नळे इत्यथः, निएुणाम्‌ आसक्तास्‌ एतां भमी, एुनरप्य-. 
भाणीत्‌ अवोचत्‌ ; हे सरोजसुखि ! अस्मिन्‌ नृपे, असङ्कुचितेन विकसितेन, पङ्कजेन 
सह सख्यशिज्ञायां मेन्नीकरणे, निष्णातया कुल्या, तत्सदशया इत्यथः निनदीभ्यां; 
स्नातेः कौशले' इति षत्वस्‌। दृष्टया परिरम्भविजुम्मितानि आलिक्ठनचेट्टितानि, निर्भर 
गाढम्‌, आरभस्व कुरु, एन पश्येत्यर्थः ॥ १०२ ॥ 

सरस्वती देवी ( नळ तथा दूसरे राजाओं के युणोंके तारतम्यको जाननेसे ) उस निपुण 
कुमारी ( दमयन्ती ) से फिर बोली--छहे कमलमुखि ( दमयन्ति)! इस ( राजा ) में. 
विकसित कमलके समान शिक्षा ( दर्शनाभ्यास ) में चतुर दृष्टिके आलिज्ञनके विलासोंको 
अच्छी तरह आरम्भ करो अर्थात विकसित कमलतुल्य प्रफुछित नेत्रोसे इश राजाको अच्छी 
तरह देखो ॥ १०२ ॥ 


प्रत्य्थिपार्थिवषरयोनिधिमाथमन्थप्रथ्वीधरः पृथुरयं मअथुराऽधिनाथः । 
अश्मध्रुजातमनु याति न शवरीदा; श्यामाझूकबुरवपुर्वेदनाब्जमस्य॥१०३॥ 
प्रत्यर्थीति । प्रत्यर्थिपार्थिवपयोनिधिमाथे चैरिभूपाव्धिमन्थने, मन्थपृथ्वीधरो 
मन्थाचछः मन्द्रः, अतिवीर इत्यर्थः, एथुमंहान्‌ अयं पुरोवत्ती नृपः, मथुराऽधिनाथोः ; 
सधुरानगरीश्ञः, जातं र्मश्र अस्य इति श्मश्रुजातं, तन्न भवतीति अश्मश्ुजातस्‌ः 
आहिताग्न्यादित्वाज्िष्ठायाः परनिपातः। अनुरपञ्चश्मश्च, अस्य राज्ञः, वदनाव्छ 
सुखप्ं, यामेन अङ्केन कळङ्कन कलुुरवपु: शचलाङ्गः) शचरीशः चन्द्रः, नानुयाति 
नाचुकरोति, सकछङ्कनिष्कलङयोः कुतः साम्यमिति भावः। अश्मश्चजातस्‌ इति 
वयःसन्धौ वत्तंमानः एष तव वरणयोग्य इति तास्पर्यस्‌ ॥ १०३॥ ` 
यह शु राजारूप समुद्रोके मथन करनेमें मन्दराचलरूप पृथु 'पृथु” नामक, ( पक्षा० 
विशाल ) मथुरापुरीका राजा है, श्याम वणे चिहृसे कबैरित शरीरवाछा अर्थात्‌ सकलझू 
चन्द्रमा इसके दाढ़ी नहीं जमे हुए सुखकी वराबंरी नहीं करता दै । [ सकलझ्डूपर्ण चन्द्रकी 
अपेक्षा इसका दाढीर दित मुख सुन्दर हे । तथा यह कुमार और युवावस्थाके मध्यमें है ]॥' 


बाले | ऽधराघरितनेकचिघप्रबाले | पाणो जगद्विज्ञयकार्मणमस्य पश्य? 


ज्याऽघातजेन रिपुराजक धूम केतुतारायमाणसुपरज्य मणि किणेन॥१०४॥ 
बाळे इति। अधरेण ओष्टेन, अधरिता अधरीकृता, नेकविधा अनेकविधाः; 
नञसमासः, प्रवालाः विद्गुमपज्ञवरूपाः यया सा तथाविधे ! हे वाळे! अस्य मधुः 


_रेश्वरस्य,. पाणो जगहिजयस्य कार्मणं चञ्ञीकरणोषधं उयाऽऽघातजेन किणेन ग्रन्थिना 


उपर्य उपरागं प्राप्य, श्यामवणतां प्राप्येत्यथेः, स्थितमिति शेषः, रिपोः इञ्रुसूतस्यः 


लत 


एकादशः सग: | | ६८३ - 


राजकस्य राजसमूहस्य, धुमकेतुतारायमाणं भूमकेस्वाख्यनच्षत्रवदाचरन्तं, राजत्तय- 
कारकत्वात्‌ तट्वढुपप्ळ्वायमानमित्यथः, आचारे क्यङन्ताज्चटः शानच , मर्णि कङ्कणः , 
साणिक्यं, पश्य ॥ ३०४ ॥ र 
अनेक प्रकारके पछवों ( या विद्युर्मो मूंगाओ ) को अधरसे तिरस्क करनेवाली हे 
चाले ( दमयन्ति ) ! इस ( थु’ राजा ) के हाथमे संसारको जीतने (या वशर्मे करने- 
वाली ), धनुपकी डोरीके आधातसे उत्पन्न किण ( घट्ठे ) से रंगकर (इयामवणे होकर) शु 
क्षत्रिय-राजकुमारों के. लिये धूमकेतु ताराके समान भाचरण करनेवाली मणि अर्थात कछुणको 
देखो । [ निरन्तर वाण चलानेसे इस राजाके हाथमें धनुषकी डोरोसे घट्ठा पड़ गया है 
जो शबुराजाओंके नाश करनेके लिये उदित धूमकेतु ताराके समान मालूम पढ़ता है और 
उसको श्याम वणे कान्ति इस राजाके जिस इस्तकड्कणमणिमें पढ़ती है, उसे तुम देखो । 
इतनी थोड़ी अवस्थामें ही झत्रुओको पराजित करनेसे यह 'परथु! राजा बढ़ा शूरवीर है, 
.अत एव इसे वरण करो ]॥ १०४ ॥ 
एतद्भ्रुजारणिसमुद्धवविक्रमाग्निचिह्न धनुसुंणकिण: खलु धूमलेखा। 
जातं ययाऽरिपरिषन्मशकार्थयाऽश्रुवि्ञावणाय' रिपुदाररगग्चुजेभ्यः ॥ 
एतंदिति । एतस्य राज्ञः, भुजाया एव अरणेः निमंन्य्यकाष्ठात्‌ , 'निर्मन्थ्यदारुणि _ 
स्वरणिट्ठयोः? इत्यमरः । ससुद्धवस्य समुत्पन्नस्य, विक्रमाग्नेः चिहृमनुमापकं लिङ्ग, 
धनुगुणकिणो उयाऽऽघातरेखा, धूमळेखा, धूमरेखा, खळु निश्चये; अरिपरिषदः अरि- 
सङ्काः; ता एव मशकास्तदर्थया तन्निवृत्त्यथंया, 'अर्थो$भिघेयरेवस्तुप्रयो जनिवृ- 
त्तिपु' इत्यमरः । अर्थेन सह नित्यसमासः सर्वलिड्गता च वक्तव्या ! यया घूमलेखया, 
ररिपुदाराणां दगम्बुजेभ्यो नयनारविन्देभ्यः, अश्वुविज्ञावणाय वाष्पोद्रमाय, जातस्‌ ; 
शूसोत्पीडनादश्चुत्राचो जायते; अयं शत्रुघाती बळवांश्चेति भावः। अन्न रूपक्ाळङ्कारः ॥ 
इस ( पृथु’ राजा ) की सुजारूपी अरणि ( यज्ञमें सदषंणसे अग्नि उत्पन्न करनेवाला 
-काष्ठ-विशेष ) से उत्पन्न अरिनका चिह्न धूमरेखा धनुषकी तांत ( डोरी ) से उत्पन्न किया 
अर्थात्‌ घटठा है, जो (धूमरेखा ) शन्रुसमूहरूप मच्छरके लिये ( मच्छरको दूर करने 
अर्थात्‌ नष्ट करनेके लिए ) तथा शङ्बखियोंके नेत्रकमलोसे अश्रु गिरानेके लिए हुई हे। 
{ पाठा०--शत्रुस्ञियोके नेत्रकमर्ोफो भभु देने के लिए हुईं हे )। [ धूमरेखाका अर्निचि् 
होना उचित -हो है । इस राजाके हाथमें धनुषकी डोरीका जो श्यामवर्ण घट्ठा है,.वही 
इसके बाहुरूप अरणिसे उत्पन्न पराक्रमरूपी भरिनकी चि धूमरेखा है और उस धूम- 
रेखासे मच्छर के समान शु-संमूद्द दूर ( नष्ट ) हो जाते हैं ओर शुल्रियोके नेत्रोंसे आंसू 
गिरने लगते हैं। धूमरेखाका अझिचिह होना, उससे मच्छरोंका दूर होना और नेत्रोसे 
आंसू गिरना उचित ही है । यह राजा बहुत बहादुर हे, अत एव इसे स्वीकार करो ]॥१०५॥ 


३. 'विश्राणनाय' इति पा०। _ 


I , < 
व ७९, 


> 


६८४ नैषधमहाकाव्यम्‌ । 
श्यामीकृतों सृगमदेरिव माथुरीणां धौतैः कलिन्द्तनयामधिमध्यदेशम्‌ 0 


_तन्नाप्तकालियमद्दाहद्नाभिशोभां रोमावलीमिच विलोकयितासि भूमेः ॥ 


श्यामीति । माथुरीणां मथुरानगरीजातस्त्रीणां, “तन्न जातः' इत्यणू-प्रत्यये ङीपू ,. 
धौतेज॑लफ्रीडासु क्षालितेः, सुगम देः करतूरिकाभि रिवेस्युस्प्रेक्ा; श्यामीकृतां, मध्यदेशे 
अघि इति अधिमध्यदेश मध्यदेशविशेषे देहमध्यभागे 'च, विभक्त्य्थेडवययी भावः ७ 
आत्ता भाप्ता, कालियस्य कालियनागस्य, महाद्दद एव नाभिः तस्याः शोभा यया 
तास , अत एव भूमेः रोमावलीमिव स्थितासिव्युत्पेक्षा, कलिन्द्तनयां कालिन्दी, तक्र | 
मथुरायां, विळोकयितासि चिळोकयिष्यसि ॥ १०६ ॥ 
. मथुराक्ों खयां ( के स्तनों ) का करतूरोके पोनेस मानो इयामवर्णवाली यमुना नदीके 


- बीच ( पक्षा०--कटिभाग ) में. कालियदहके मऽय भागकी शोभाको प्राप्त की हुई ( समान 


शोमती हुई ) पृथ्वीकी रोमावलिके समान देखोगी। [ मथुराको खियोंने यसुना नदीमें 
जलक्रीडा करते समय अज्ञोमें लगाई हुई करतूरीको जो धोया है मानो इसीसे वह इयाम- 
वणे हो गई हे, और उसके वोचमें कालियदहसे पृथ्वीके रोमपङ्िके तुल्य शोभती है। 
इसके साथ मथुरामें यमुनामें जलक्रीडा करनेके लिए इसे वरण करो ]॥ १०६ ॥ 


_गोवद्धनाचलकलापिचयप्रचारनिवासिताहिनि घने रुरभिप्रखूने' । 


तस्मिन्ननेन सह निर्विश निर्विशङक चुन्दावने बनविहारकुतूहलानि ॥ ` 
गोवर्दनेति । गोवद्धंनाचले ये कलापिचयाः केकिन्नजाः, तेषां प्रचारेण सञ्चारेण 


| निर्वासिताहिनि निष्कास्तितभुजङ्गमण्डले, अत एव सुखसञ्चारे इत्यर्थः, घने निविडे, 
अत एव निरातपे इति भावः, सुरभिम्रसूने सुगन्धिङसुमसम्टद््या विहारयोय्ये 


इत्यर्थः, तस्मिन्‌ प्रसिद्धे, यत्न पुरा गोपाळमूत्तिः कृष्णो विजहारेति भावः; बन्दा घनेः 
बृन्दाख्ये ने, अनेन राज्ञा सह, निरिंशङ्कं विवध, वनविहारकुतूहलानि काननकी- 
डासुखानि, निविश भुङ्चय, 'निविशो श्तिभोगयोः इत्यमरः । साभिप्रायविशेषण- 
त्वात्‌ परिकराछङ्कारः ॥ १०७ ॥ कायी ला 
गोवर्धन पवेतपर रहूनेवाळे मबूर-समूहके घूमनेसे. भगाये गये सर्पोंवाले, सघन तथा 
सुगन्थि पुष्पोंबाळे ( पाठा०--सुगन्थि पुष्पोंसे सघन) उस ( ओौकृष्णलोलासे अतिशय 
प्रसिद्ध ) इन्दावनर्मे इस ( 'श्थु' राजा ) के साथ निश्शङ्क होकर वनविद्दारकी क्रीडाओं 


“की करो ॥ १०७॥ | - | 
- भावी करः कररुहाळुरकोरको5पि तद्वदि्रपछ्वचये तव सोख्यलक्ष्यः » 
अन्तस्त्वदास्यद्वतसारतुषारभाचुद्योभानुकारिकरिदन्तजकड्ठूणाळूः ॥ ` ` 


_ भावी ति । स्वदास्येन अनेन तव सुखेन, हृतसारस्य. हृतकान्तिसचस्वस्य, तुषार 
१. 'प्रसूने? Min > ता... पा०। | न | 


एकाद्शः सगेः। `. | ६८५ 


सानोः चन्द्रस्य, या शोभा पराजयनिमित्ता पाण्डुच्छाया, तदनुकारी तत्सहशः, यः 
करिद॒ुन्तः तजं कङ्कणमङ्कश्चिहनं यस्य ताइशः, तव करः, कररुहा नखाः, अछूरा अभि- 
नवोत्भिन्ना इवेस्युपमितसमासः, त एव कोरकाः कलिकाः यस्य ताइश: सन्नपि, लोहि- 
'तस्वात्‌ कोमळत्वाच् अयं कररुहः को रको चेति सन्देह विषयीसूतोऽपीत्यर्थः, त्वज्ञि- 
पज्ञवचये बृन्दाचनलताकिसल्यजाले, अन्तर्मध्ये, सौछ्येन अनायासेन, छच्यः दु्श- 
'नीयः, अदुअह इति यावत्‌, भावी; करि द॒न्तजातवलयचिह्वेन अयं कर इति निश्चितो 
भविष्यतीति भावः । अत्र पज्ञवोपचयकाले तस्साइश्यात्‌ सरिद्रधस्य सैसीकरस्य 
दन्तवळ्येन निश्चयान्निश्रयान्तः सन्देहालङ्कारः ॥ १०८॥ 

बोचसे तुम्हारे मुखद्रारा ग्रहण किये गये सारवाछे,चन्द्रकी शोभाको अनुकरण करने 


वाला अर्थात्‌ उक्त प्रकार चन्द्रके समान शोममान, हं।थी-दांतके बने कक्णसे चिहित और. 
नखके समान अङ्कर ही द कलिका ( अस्फुटित पुष्प ) जिसकी ऐसा तुम्हारा हाथ उस 


( वृन्दावन ) की लूताभोंके पछवोके समूहमें ( अथवा-पछव समूहके बीचमें ) अनायास 
( विना विशेष प्रयत्न) के देखा जायेगा । [तुम्हारा दाथ लतापछवके तथा नखकोरके समान 
होनेसे दो्नोमें परस्पर अतिशय समानता दोनेपर मी हाथी-दांतके वने ककृणको पहना 
हुआ हाथ सरळतासे बृन्दावनको लतार्भोके पछवोंमें लक्षित हो जायेगा; वह हाथी-दांतका 
वना कङ्कण ऐसा ज्ञात होता हे कि मानो तुम्हारे मुखकी रचनाके लिये चम्द्रमाके बोचसे | 
सारभूत तत्त्व निकाल लेनेसे वीचमें खाली पड़ा हुआ चन्द्र ही वह व्य हो गया है। 
तुम्हारा मुख चन्द्राधिक सुन्दर, हाथ लतापछव सदश, नख पुष्प-कलिका सदृश तथा कहूंण . 
मध्पमें खाली पड़ा हुआ चन्द्रके तुल्य है ]॥ १०८॥ 
तञ्ञः श्रमास्चु सुरतान्तसुदा नितान्त- 
मुत्कण्टके स्तनयुगे. तव सञ्चरिष्णुः । 
खञ्जन्‌ प्रमञ्जनजनः पथिकः पिप्रासुः ` 
पाता कुरज्गमदर्पालमप्यशङ्कम्‌. ॥ १०९ ॥ . ` 
तज्ज इति । सुरतान्ते सुरतक्रियावसाने, या सुत्त तया सुदा आनन्देन, नितान्त- 
सुस्कण्टके कण्टकिते धुलकाञ्चिते.च, तव स्तनयुगे'सञ्चरिप्णुः सञ्चरणशीलः, खक्षन्‌ 
तरुलतादिगहञज्ञस्वात्‌ सन्दी भवन्‌ , अन्यत्र-कण्टकवेधात्‌ खोडन्‌, विकळं गरछच्चि- 
स्यर्थः, खक्षेगंतिवेकल्यार्थाज्ञटः शन्नादेशः | गताविध्यनुद्ृत्तो विकळायान्तु हुयं खश्षति 
'खोडतीति भट्टमछः । .पथिकः, सदागतिः अध्वगमनश्रान्तश्व, अत एव पिपासुः 
तृ षितः, तस्मिन्‌ बृदावने जातः तजः, 'ससम्यां जनेड! प्रभञ्जनो चायुः स एव 
जनेः कुरङ्गमदेन सृगमदेन, पङ्किछ निमलजलाभावातू सपङ्कमपि भ्रमास्थु सुरतज- . 
न्यस्वेदोदकस्‌, अशङ्कम्‌, असङ्कोचं, निर्विचार यथा तथा ` इत्यथः, पाता न्यस्वेदोदकम, अशङ्कम्‌, असङ्कोचं, निर्विचारं यथा तथा ` इत्यथः, पाता पास्यति, 


१. स्तनतटे? इति पा०। 


६८६ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


_ स्वेदं हरिष्यतीत्यर्थः।. पिबतेः कत्तरि छुर्‌, यथा अतिश्रान्तः तृषितः पान्थः कण्टका- 


कीणंदेशस्थं तथा पङ्किलमपि जल प्रायेण स्वोद्रपूरं पिबति तद्वदिति भावः ॥१०९॥ 
: ` उस ( बृन्दावन ) में उत्पन्न, रतिके अन्तिम समयमें इषसे रोमाञ्चित ( पक्षा०- 
कण्टकयुक्त ), तुम्हारे स्तनद्वय ( पाठा०-स्तनतट ) में सञ्चरण करने ( लगने, पक्षा ०-- 
घूमने या चलने ) वाला, छँगड़ाता हुआ, प्यासा हुआ पथिक (नित्य चळनेवाला, पक्षा०- 
यात्री ) वायु-सम्‌इ ( पक्षा०--वायुरूप मनुष्य ) कस्तूरीसे मरिन ( पक्षा०-पङ्क्युक्त ) 
अमजल ( पसीना, पक्षा०-अमसे प्राप्त जळ) का पान करेगा ( सुखावेगा, पक्षा०-- 
पीयेगा ) । [जिस प्रकार कण्टकयुक्त वन आदिमें सवदा चलनेवाला, कांटेंके चुभनेसे 


` लंगड़ाता तथा प्यासा हुआ यात्री स्वच्छ जळके नहीं मिलनेपर पक्किल ( मटमेले ) पानीको 


भी पीता है, उसी प्रकार रोमाश्नयुक्त: स्तनोंमें धीरे-धीरे सदा लगता हुआ वायुसमूहु 
कस्तूरीळेपत्ते मलिनीभूत स्वेदको पान करेगा अर्थात्‌ उसे सुखायेगा ] ५ १०९ ॥ 
पूजाविधो मखसुजासुपयोगिनो ये विद्वत्कराः कमलनिमंलकान्तिभाजञः। ` 
लक्ष्मीमनेन द्धताऽनुदिनं वितीणेंस्ते हाटकेः स्फुटवराटकगोरगर्भाः॥ 
पूजेति। मखभुजां देवानां, पूजाविधौ यज्ञादिकमंणि, उपयोगिनः प्रतिग्रहोप- . 
कारिणः, ये विदुषां कराः पाणयः, कमलेन जलेन, दानसम्बन्धिजलेन इति भावः, 


.. निमळा या कान्तिः तद्धाजस्तद्विशिष्टः अथवा-कमलानां या निमंळकान्तिस्त- 


ज्ञाज: पञ्मसहशाः, ते विद्वत्काः छचमीं दघता श्रीमता, अनेन राज्ञा, अनुदिनं 
वितीरणेः दत्तेः, हाटकः सुवणेः, 'स्वण सुवर्णं कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌? इत्यमरः । . 
स्फुटाः उउञ्वळाः, चरारकाः कर्णिकाः, “बीजकोशो वराटकः कर्णिका कर्णिकञ्च’ इति 
चंजयन्ती, तद्वत्‌ गौराः पीता अरुणा वा, गर्भा अभ्यन्तराणि येषां ते ताइशाः, कृता 
इति शेषः। “गौरोऽरुणे सिते पीते? इति विश्वः। कमलानां कर्णिकावत्‌ पाणिकमलानां 
दारकेस्तद्ववं सम्पादितमित्यर्थः ; अतिदानशीलोऽय नुपतिरिति भावः ॥ ११० ॥ 
देवताओंकी पूंजा करनेमें उपयोगी तथा कमळ अर्थात्‌ दानजलसे ( पक्षा०--कमल- 
पुष्पके समान ) निमळ कान्तिबाळे जो विद्वानों के हाथ है, वे लक्ष्मी ( सम्पत्ति, या शोभा ) 
धारण करनेवाले इस ( मधुराधीश “पयु? राजा ) के द्वारा प्रतिदिन दान किये गये सुवर्णोते 


,  चोजकोष ( कमलूगई का छत्ता ) के समान गौर वणंसे युक्त अन्तर्मागवाले बना दिये गये है 


( पाठा ०-इसके द्वारा अन्तमांगवाळे वे हाथ लक्ष्मी ( सम्पत्ति, या शोमा) धारण करते 
है ) । [ यह राजा देवपूजनतत्पर विद्वानों को सर्वदा दान करनेवाला दै। कमछकोषके 


' पीतवणं होनेसे द्दाथमे सुवणं लेने पर उसके भीतरी भाग ( तढ्हृत्यी ) को कमलकोषके 
` « समान मादम पड़ना उचित हो है। पहले विद्वानोंके हाथ कमलपुष्पुके समान-निर्मेल 


कान्तिवाले थे, किन्त दानशूर इस राजात्ञे सुवैण-दानकर उन हार्थोकी बीजक्रोष ( कमलके ' 
` १. “दृते? इति पा०। 
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फल ) के द्वारा पीतवणे कर दिया अर्थात्‌ वे दाथ अव केत्रछ कमल-पुष्प- कान्तिवाले न 
होकर कमल-फल-कान्तिवाले ( पुष्पकौ भपेक्षा सफल, अथ च इवेतकी अपेक्षा रंगीन और 
वणे होने से अष्ठ ) बना दिये गये ]॥ ११० ॥ | 
'चेरिश्चियं प्रति नियुद्धमनाप्लुबन्‌ यः किञ्चिन्न तृप्यति घरावलयेकवोर:। ` 
अ त्यासवाप्य निपतन्मद्नेषु बुन्दस्यन्दौनि तृप्यतु मधूनि पिबन्निवायम्‌॥ 
चेरीति । धरावछये भूमण्डले, एकवीरः अद्वितीययो द्धा, यः मथुरापतिः, वेरिश्रियं ' 
'अति शञ्जुछचमीं लचयीकृत्य, नियुद्धं नितरां युद्धं, वाहुयुद्धमित्यर्थः, नियुद्धं बाहुयु- 
द्वेऽथ’ इत्यमरः। अनाप्नुचन्‌ किञ्जित्‌ ईषदपि, न तृप्यति न तद्विना सन्तुण्यती- 
-स्यर्थः, यस्य भयात्‌ युद्धं विनेव शत्रुतृपतिसमर्पितराजळचमीलाभे$पि युद्धेच्छाविग- 
-भाभावात्‌ अयं न किञ्चिदपि सन्तुण्यतीति भावः; स नियुद्धप्रियोऽयं राजा, स्वाम्‌ 
अवाप्य निपततां मदनेषूणां कन्दुर्पबाणभूतानां कुसुमानां, दुन्दात्‌ स्यन्दन्ते 
.स्रवन्तीति स्यन्दीनि, मधूनि मकरन्दाच्‌ , पिवञ्चिव तृप्यतु; त्वमस्य राजळच्ञ्यपे- 
क्षया5पि तृस्तिदायिनीति भावः। अन्न मदनेषुभूतकुसुममधुपानोत्मेक्षया तेषामेवेषूणाँ 
-स्वस्समागमात्‌ गाढानन्द्करित्वप्रतीतेः अलङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥ १११ ॥ 
पृथ्वीमें प्रधान वीर जो ( "पृथुः राजा ) शचुलद्ष्मीको लक्ष्यकर बाहुयुद्ध ( पक्षा०-- 
आलिङ्गन ) को नहीं पाता हुआ थोड़ा भी सन्तुष्ट नहीं होता है ( इसके भयसे शत्रुलोग 
बिना युद्ध किये दी अपनी कक्ष्मीको समर्पित कर देते हैं, भत एब युद्धका अवसर नहों 
भिळनेसे इस बीर राजाथो पूर्ण सन्तोष नहीं होता ), वह ( वाडुयुद्धप्रिय ) यह ( शथुराजा ) 
तुम्हें पाकर गिरते हुए कामबाणों ( पुष्पो ) के समूहोंसे वहते हुए मकरन्दो (पुष्प-परागरूप 
मद्य ) का पान करता हुआ सन्तृष्ट दोवे । [ लोकमें भो किसी अमीष्ट वस्तुको नहीं मिलनेसे 
असन्तुष्ट व्यक्ति मद्यपानकर प्रथम असन्तोषकर विषय भूल जानेसे सन्तोषानुभव करता ह] 
तस्माद्य क्षितिपतिक्रमगम्यमानमध्वानमेक्षत नुपादबतारिताक्षो। ` 
तद्भावबोधबुघंतां निजचेष्टयैव व्याचक्षते स्म शिबिकानयने नियुक्ताः ॥ 
तस्मादिति । इयं भैमी, तरमात नपात्‌, अवतारिताक्षी निवारितइष्टिः सती, 
-द्षितिपतीनां गन्तच्यन्नुपाणां; क्रमेणानूपूव्या, गम्यमानम्‌ अध्वानम्‌ ऐक्षत.; अथ 
शिविकानयने नियुक्ताः शिविकावाहिनः, तस्या भावबोधे असिप्रायज्ञाने, बुघतां 
वयाण्डित्य, निजचेष्टया. अन्यतो नयनङ्रिययैव, ब्याचछते स्म ज्ञापयामासुरित्यथः ॥ 
उस राजासे दृष्टि इटायी हुई इस ( दमयन्ती ) ने राजक्रमसे माप्य (आगेवाले) मागेको 
देखा तथा शिविका ढोनेमें तत्पर ( शिबिकांवाहक ) अपनी चेष्टा ( दमयन्तीकी उस राजाके 
पाससे हटाकर दूसरे राजाके पास ले जाने) से ददी उस ( दमयन्ती ) के मावको जाननेके 
याण्डित्यको प्रकट कर दिये। [ शिविकावाहक दमयन्तीको दूसरे राजाके पास ळे गये। 
अन्य भी कोई व्यक्ति अपनी चेष्टासे दूसरोंके भाव-शानके चातुयेको स्पष्ट करता है] ॥११२॥ 


६्८ऽ _ नेषघमहाकाव्यम्‌ । 


भूयोऽपि भूपमपर प्रति भारती तां चस्यच्यमूरूचलचक्षुषमाचचक्षे | ` 


एतस्य काशिनृपतेस्त्वमवेश्य लक्ष्मीमएणोमुंदं जनय खञ्ञनमण्जुनेत्रे !॥ 


भूयो5पीति। भारती सरस्वती, भूयोप्यपरं भूप राजानं, प्रति लक्तीकृत्य, 
त्रस्यद्चसूरुचलचछुषं चकितहरिणचछाच्षीं, तां भमीस्‌ , आचचक्षे; किमिति ९ 
खनमअनेत्रे ! हे खञ्जनाक्ति ! मझुलाक्षीत्यथ,, त्वम्‌ एतस्य काशिनुपतेः काशिः 


' राजस्य, काशते इति काशिः 'सर्वाधातुभ्य इन्‌’ इत्युणादिसूत्रेण काश धातो रिन्‌- 
, अत्ययः, ततः 'कृदिकारादुक्तिन! इति सुत्रे ङीषो वेकल्पिकत्वेनान्न न ङीष्‌ ; अत 


ह याया HS मिनी. उ 
» 
न 


एव काशी काशिः इति रूपद्वयमेव साधु । छचमीं शरीरशो भास्‌, अवलोक्य अद्णोः- 
'चक्षषो', सुदं हषं, जनय सम्पादय ॥ ११४ ॥ | 

सरस्वती देवीने डरते हुए सृगके समान चपल नेत्रवाली उस ( दमयन्ती ) के प्रति फिर 
दूसरे राजाको ( लक्षित कर ) कहा--हे खञ्जनके समान सुन्दर नेत्रवाली ( दमयन्ती ) ! 
तुम इस काशीनरेशकी ( अथवा--काशीनरेशके नेत्रोंकी ) शोभाको देखकर नेत्रां ( अपने 
नेत्रों के सुखको (अथवा-सुखको) उत्पन्न करो । ( अथवा--तुम इस काशीराजकी शोभा 
को देखकर इसके नेत्रोंके सुखको उत्पन्न करो ) [ अपनी शोभाको तुम्दारे द्वारा देखने पर 


' “ यह दमयन्ती मुझे वरण करेगी? इस भावनासे इस राजाको सुख-प्राप्ति होगी ]॥ ११३ ॥ 


एतस्य, सा5वनिभुजः कुलराजधानी काशी भवोत्तरणधमंतरिः स्मरारेः | 

यामागता दुरितपूरितचेतसोऽपि पापं निरस्य चिरज विरजीभवन्ति ॥ 
एतस्येति । स्मरारेः संसाराणंचकर्णंधारस्य महादेवस्य सम्बन्धिनी, भवोत्तरणे' 

लोकानां भवाब्धितरणे, घर्मतरिः मूल्यमगुहीस्वा पारकारिणी तरणिः, धमंतरि- 


` अहणात्‌ केवलं धर्मार्था नौः इत्यर्थः, 'खियां नौस्तरणिः तरिः’ इर्य्रमरः। सा काशी - 
' एतस्यावनिसुजञः काञ्चीराजस्य, कुछराजधानी चंशपरम्परागतराजधघानी; दुरित- 


पूरितचेतसोऽपि अतिपापात्मानोऽपि, यां काशीम्‌ , आगताः चिरजं चिरसब्चितं, 
पाप निरस्य परित्यज्य, अविरजसो विरजसः सग्पद्यमाना भवन्ति विरजीभवन्ति 
चीतरजोगुणाः सस्वप्रधाना झुक्ता भवन्तीत्यर्थः । अभूततद्भावे स्विः 'अरुमंनश्चछुश्चेः 
तोरहोरजसां छोपश्च? इति सकारलोपः ॥ ११४॥ | 

; ` शिवजीको संसारसे पाए करनेमें धर्मनौका . वह काशी इस राजाकी कुलपरम्परागत ), 


राजधानी है, जिसमें आये हुए पापपूणे चित्तवाळे ( महापापी) भी चिरकालसे उत्पन्न 


- पापको छोड़कर निष्पाप.( रजोगुणर दित होकर सत्तगुणयुक्त ) दो जाते हैं । [ "धम? नौका 


' नेसे विना खेवाई लिये सवंसाधरण को संसार से पार उतारनेवाळो उस नावका दोना 
' “सूचित किया गया है ]॥ ११४ ॥ 


[> 
| कर 











_आलोच्य भाविविधिकत्तकलोकसश्किशनि रोदिति पुरा छपयेव रुद्रः आलोच्य' भाविविधिकत्तेकलोकसशिकशनि रोदिति पुरा छपयेच रुद्रः: | 


. “३. 'आछोक्य' इति पा०। .. 


ह . 


एकादशः सगः। ` ६८६ ˆ 


नामेच्छयेति मिषमात्रमधच यत्तां संसारतारणतरीमसृजत्‌ पुरीं खः ॥ 

. आलोच्येति। रुद्रो हरः, भाविन्याः विधिकत्तकाया ब्रह्मकत्तकायाः, छोकसष्टेः 
सुष्टप्राणिजातस्य; कष्टानि दुःखानि, आछोच्य विचांय, कृपयंच न तूपाध्यन्तरेणेतयर्थः 

9” 

पुरा रोदिति अरुदत्‌ , “पुरि छुङ चास्मे इति चकारात्‌ पुरा-शढद्योगे भूतानद्यत- 
'नाथ रट्‌! ननु यत्‌ श्रूयते "सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तत्‌ रुद्रस्य रुदरस्वम्‌? इति, तत्‌. 
व्याजमात्रमित्याह--नामेति ।. नामेच्छ॒येति रो दनाडु द नामाकाङ्कूयाऽरो दोत्‌ इति, 
यत्‌ तत्‌ मिपमान्न व्याजमात्रम्‌ , अधत्त तवान्‌ , वस्तुतः प्राणिनां कष्टमवलोक्ये- 
चारुदुत्‌ न तु स्वीयरुद्रनामेच्छुयेत्यर्थः; कुतः ? यत्‌ यस्मात्‌, स रुद्र संसारतार- . 
णतारि तां पुरी कांशीसर , अस॒जत्‌ ; कृपालो हि परदुःखेन दुःखायन्ते तत्प्रतीकार- 
णोपायऽ्च कुवन्तीति भावः । ततो नूनं कृपयेव अरोदीदित्युस्मेत्ता ॥ ११५ ॥ 
„ „ शिवजी भविष्ये को जानेवाली ब्रह्माकी प्राणिसृष्टिके दुःखांको देखकर झपासे दीः 

पहले रोये, ( और ) नामकी इच्छासे ( रोता हूँ यह तो ) वहानामात्र किया; क्योंकि उस. 
शिवजीने संसारको पार करनेके लिये नावरूप पुरी ( काशोपुरी ) की रचना की । [ ब्रह्मा के- 
ललाटसे उत्पन्न होकर रोते हुए उस शिवको देखकर “क्यों रोते हो ? ऐसा ब्रक्षाके- 
पृछनेपर "नामकी इच्छासे रोता हूँ? ऐसा उत्तर बह्दानामात्रसे उन्होंने दी दिया, वास्त 
तिकमें तो थे ब्रह्मा भविष्यमें जिन प्राणियोंकी सृष्टि करेंगे वे महादुःखी होंगे’ यह विचारकर 
ही शिवजी रोये थे। यही कारण है कि उन प्राणियोंकों दुःखसे सत्रदाके लिए छुड़ाने 
अर्थात्‌ मुक्त करनेके लिए उन्होंने काशीपुरीकी रचना की । दूसरे भी दयाल पुरुष किसी के' 
भावी दुःखको विचारकर रोते तथा उसे दूर करनेका उपाय करते हैं, किन्तु किसीके रोनेका' 
(या दुःखित होने) का कारण पूछनेपर वास्तविक वात नहीं कहर कोई बहाना बना देते हः 
और चुपचाप उसके दुःखको दूर करनेका उपाय कर देते है । इस राजाके वरण करनेसे 
काशीकी प्राप्ति दोनेसे किसी दुःखकी आशक्ला नहीं रहेगी अतएव तुम इसे वरण करो] ॥११५। 


. वाराणसी निविशते न वछुन्धरायां तत्र स्थितिमंखसुजञां भुवने निवास! ॥ 
'तत्तीथेमुक्तवपुषामत पव सुक्तिः स्वर्गात्‌ परं पद्सुदेतु मुदे तु कीदक्‌ ?॥' 
`  चाराणसीति। वाराणसी काशी, चसुन्धरायाँ न निविशते भुछोकान्तःपातिनी' 
न भवतीत्यर्थः, अत एव तत्र वाराणस्यां, स्थितिलोकानां निवासः, मखभुजां' 
देवानां, भुवने लोके, स्वगे इत्यर्थः, निवासः स्वर्छोकवसतिः, अत एव तस्याः 
'स्वर्गत्वादेव, तर्मन्‌ तीर्थे सुक्तवपुषां त्यक्तकलेवराणां, सुक्तिरपवगं एव; तथा हि,. 
स्वर्गात स्वर्गरूपात्‌ काशीतः, परम्‌ उत्कृष्ट, कीइक्‌ पदन्तु कोइशं स्थानं एनः, सुदे | 
भीतये, उदेतु ? उद्गच्छुतु ?. भवतु इत्यर्थः, तव इति ` शेषः, स्वगंवास एव मच्यानां' 
काम्यतमः) अतस्त्वं काशीराजं वरीस्वा काशीरूपस्वर्गवाससुखमचुभव इति भावः। 
यद्वा==स्वर्यादपवर्गात्‌ , परमधिकम्‌ , अपवयांद्न्यादञं, कीडंकू पदन्तु स्थान पुनः: 


xT 


“६६० नेषधमहाकाव्यए्‌ | 


मसुदे आनन्दाय, उदेतु ? उत्पद्यताम ? ते इति शेषः, न किल्चिदन्यदित्यथः। 
-खम्भावनायां छोट, सूछोकवासिनां खतानां स्वरः, स्वगवासिनान्तु स्वतानास्‌ 
*अपवर्ग एव परं पद्‌, न तु स्वर्ग एवोचितः, अतः सा काशी स्वगं एव इति भावः ॥.. 

वाराणसी पृथ्वीपर नहीं स्थित है (या पृथ्वीमें अन्तभूंत नहीं है) वहाँपर निवास करना 


... देवलोक (स्वर्ग) में निवास करना है अर्थात्‌ वाराणसी स्वर्ग ही है. भूमिगत कोई पुरी नहीं | 


है, ( अथवा--वहाँ देवोंका निवास करना भूलोकमें निवास करना है, अर्थात्‌ स्वर्गसे मी 
अधिक रमणीय होनेते देवलोग स्वगंसे वहाँ वाराणसी पुरोमें ) आकर निवास करते है । 
:इसी कारण उस (वाराणसी) के तीर्थो ( मणिकणिका आदि ) में शरीरत्याग करने ( मरने ) 
वालों की मुक्ति होती दै, ( यदि वाराणसी भी अन्य पुरियोंके समान भूमिपर ही होती 
-्तथा वहाँ निवास करना स्वगमें निवास करना नहीं होता तो उसके तीर्थमें भी मरनेवाले 
आणियोको अन्य पुरियोके तीर्थौँमें मरनेवाले प्राणियोंके समान स्वगे-प्राप्ति हो होती, मुक्ति- 
आप्ति नहीं होती, अतएव वहाँ निवास करना स्वगमें ही निवास करना है ), स्वगे श्रेष्ठ 
-भी ( मुक्तिके अतिरिक्त ) पद दृषके लिये प्राप्त दोवे ( भूलोकमें मरनेवाले प्राणियोंके 
दषंके लिए भूलोकाधिक श्रेष्ठ स्वग-प्राप्ति होना और वाराणसीरूप स्वर्यमें मरनेवाछे प्राणि के 
-इषेके लिए स्वर्गाधिक सुक्ति-प्राप्ति होना उचित ही हे )॥ ११६ ॥! 

नसायुञ्यमुच्छति भवस्य भवान्धियादस्तां पत्युरेत्य नगरीं नगराजपुऽ्याः । 


-भूताभिघानपड्मद्यतनीमवाप्य भीमोङ्गवे ! भवतिभावमिवास्तिधातुः ॥ ` 


, सायुज्यमिति। भीमोद्भवे ! हे सेमि ! भवाब्धियाद्‌ः संसारसागरजजन्तुजातं, 
कत्त। “यादांसि जलजन्तवः इत्यमरः। नगराजपुच्याः पत्युः पावंतीपतेः सम्ब- 
पन्धिनीं, तां नगरीं काशीम्‌ , प्स्य अस्तिधातुः “अस सुवि’ इत्ययं घातुः, भूताभि- 


, धानपडुम्‌ अतीतकाळाभिघान समर्थाम्‌ , अन्यन्र-भूतस्य सत्यस्य तारकब्रह्मरूप- 
` स्येत्यथ', अभिधाने उपदेशप्रापणे, पटं समर्थास्‌, इति नगरीपक्षे योज्यस्‌ ; अद्यतना 


'छुड्म , अवाप्य अद्यतनीति लुङ्‌ पूर्वाचार्याणां संज्ञा आद्धधातुकोषछचणमेतत्‌ , 
अस्तेभूभावस्याद्धघातुकाधिकारात्‌। अद्यतनीग्रहणन्तु उपमानोपमेययोरभिन्नळिङ्ग- 
"त्वायेति द्रष्टव्यस्‌ । भवतीति भावम्‌ इव “अस्तेभूं? इति विधानात्‌ अस्-घातोसूः 
'्ातुत्वमिव, भवस्य इश्वरस्य, सयुजो भावः सायुञ्यं तादात्म्य, ऋच्छुति गच्छुति ॥ 

हे भीमनन्दिनि ( दमयन्ति)! संसाररूपी समुद्रका जळजन्तु अर्थात्‌ संसारी जीव 
'प्वंतराजधुत्रो ( पावती ) के पति शिवजीकी तारक बह्मके उपदेशमें समर्थ उस नगरी 
`€ वाराणसी पुरी ) को पाकर ( अथवा-उस -नगरीको पाकर परवृ॑तराजपुन्नीके पति शिवजी ) 
च सायुज्यको उस प्रकार प्राप्त करता है, "जिस प्रकार “अस? धातु ( “अस्‌ भुवि?--भदादि 
परस्मेपदसंज्ञक धातु ) “भूत? काळके कहनेमें समर्थ अद्यतन विमक्ति ( 'छुढ! ल्कार ) को 


` आपकर “भू? माव ( “अस्तेभूः7 पा० २४५२ ) से “भू! आदेश को प्राप्त करता है । 


र“ 


०) 4 ° 
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पक मे शरोरत्याग कर नेपर शिवजी प्राणीको भ्रेष्ठ तारक मन्त्रका उपदेश देते हैं,.. 
वह प्राणी उनको सायुज्य मुक्तिको प्राप्त कर लेता भथांत्‌ 'शिवरूप हो जात्रा है ।. 
सुक्तिके सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य आदि अनेक भेद शास्रोंमें वर्णित हैं ]॥ ११७॥ 
निविश्य निर्विरति काशिनिवासि भोगान्‌ 
निर्माय नमे च मिथो मिथुन यथेच्छम्‌ । 
गोरीगिरीशघटडनाधिकमेकभाचं 
शामोमिंकञचुकितमञ्चति पञ्चतायाम्‌ ॥ ११८॥ 
निर्विश्येति । काशिः काशी, 'कृुदिकारादअक्तिनः? इति ङीपो घेकल्पिको 
भावः | तस्यां निवासि वास्तव्यं, मिथुनं ्रीपुसजातं, यथेच्छ, सुञ्यन्ते इति भोगान्‌ः 
` विषयान्‌ „ निर्विरति निर्विच्छेदं यथा तथा, निर्विश्य उपसुञ्य, तथा मिथो5न्योडन्य 
रहसि वा, नर्म क्रीडाञ्चन, निर्माय कृत्वा, पञ्चतायां सृस्यो सत्यां, गोरीगिरी ज्ञयो घे-- 
टनादर्द्धाज्लसझ्टनात्‌ , अधिकसुत्कृष्टमेव, तत्र शरीरद्वयस्वेन प्रकाशः अन्न तु शिव- 
शारीर एकत्वेनेति तदपेक्षया उस्कृष्ट्वमिति भावः शर्मोर्मिसिः आनन्दलहरी भिः, . 
कञ्कितं सक्षातकज्ञकम , .आद्वतसर्वाज्ञमित्यथं, एकभावस्‌ पुकत्वरूपस्‌ , अश्वतिः 
` झाझोति, अन्यत्र सन्न्यासादिक्लेशात सुक्तिः, इह तु भोगपूर्वकदेहस्यागेनापिः 
सुक्तिरिति भावः ॥ ११८ ॥ | 
काशीमें निवास करनेवाला मिथुन ( स्री-पुरुष को जोड़ी) वेराभ्यरद्वित अर्थात्‌ 
अनुरागपू्वेक इच्छानुसार भोगों ( कुङ्कम केसर कस्तूरी चन्दन माल्यादि भोग-पामम्रिर्या )- 
को प्राप्तकर. और परस्पर में इच्छानुसार नमे ( हास-विलासादि ) करके मरनेपर ( आधे- 
आधे शरोरका संयोगरूप ) पावती-शिवके संयोगसे मी अधिक अर्थात्‌ श्रेष्ठ एं सुख 
परम्परासे संयुक्त एकीभाव (तादात्म्य ) को प्राप्त करता है । [ पावंती तथा शिवके अदधक" 
दोनेपर भी दोनोंका थक पथक्‌ ज्ञान होता है, किन्तु उक्त काशीवासी ख्री-पुरुष-मिथुन; 
तद्रूप होकर-पृथक्‌ नही माझम पड्नेसे उक्त पावंती-शिवको अर्थाषेशरीरसंयोगकी' 


अपेक्षा भी उत्तम गति लाभ करता है। अन्यन्र निवास करनेपर भोग-विळास साधर्नासे 
विरक्त दोकर तथा कष्ट सहते हुए ध्यान जप तप आदि करने पर दी मुक्ति मिल सकती हे 


और यहां उक्त सव कर्टों को विना सहन किये ही काशी में निवास करने मात्रसे सक्ति मिल 
जाती दै, अत एव सर्वाभिळाषसिद्विके लिए इस काशीराजकाः वरण करो ]॥ ११८ ॥ 
. न भ्रदधासि यदि तन्मम मौनमस्तु कथ्या निजाप्ततमयेव तवानुभूत्या । 
न स्यात्‌ कनीयसितरा यदि नाम काश्या राजन्वती घुदिरिमण्डनधम्चना भू: ४ 
'नेति। न भ्रहंधासि यदि स्वर्गादपि काश्या आधिक्यवणनरूप मद्वाक्यं न 
विश्वसिषि चेत्‌, तत्तर्हि, मम सौनमस्तु अहं तूष्णीमासे,.तव निजया आत्मीयया; . 
आप्ततमया नितरां हितकारिण्या, अनुभूत्या प्रमाणभूतस्वीयानुभावेनव, कथ्या 


, ३६२ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 
."कयनीया5सि; किं कथ्या ? तदाह,-छुद्रा जीसूत्ताः, 'घनजीसूतसुदिर~ इत्यमरः, 
तेषां ,मण्डनं सूषणभूतं, धञुर्यस्य स तद्धन्वा देवेन्द्रः, "धनु पश्च? इस्यनङादेशः तेन 
-राजन्वती शोभनराजविशिष्टा, भूः स्वयंभूः, (राजन्वान्‌ सौराज्ये? इति निपातनात्‌ 
साथुः। काश्याः काशीतः, ` 'पञ्चमी विभक्ते’ इति पञ्चमी। अतिशयेन कनीयसी 
-कनीयसितरा हीनतरा, 'युवाइपयोः कनन्यतरस्याम्‌ इत्यल्पशब्द्स्य कनादेशः, 
“घरूपर्कप- इत्यादिना डीपो हस्वः न स्यान्नाम यदि, अपि तु स्यादेवेत्यर्थः, दिवः 
-स्वर्यात्‌ अधिका काशी, दिवस्पतेरधिक; काशीराज इत्यळ वात्तांसिः, एतत्पाणिग्रह- 
'णानन्तरमनुभव एव ते कययिष्यतीति भावः ॥ $ १९॥ 
यदि ( मेरे वचनमें ) विश्वास नहीं करती हो तो मेरा मौन ही हो अर्थात्‌ मैं चुप 
रहती हूँ । मेघोंका भूषण है धनुष जिसका ऐसे इन्द्रसे सुन्दर राजावालो भूमि ( अमरावती 
पुरो ) यदि काशीसे अत्यन्त होन नहीं है तो अपना आाप्ततम अर्थात्‌ अत्यन्त निष्पक्ष 
(या हितकारी ) तुम्हारा अनुभव हीं तुमसे कहेगा । [ इस काशीनरेशके वरण करनेसे तुम 
) ` स्वयं ही यह अनुभव करोगी की काशीकी अपेक्षा इन्द्रपुरी अमरावती भी अत्यन्त तुच्छ हे, 
अन एव इसका वरण करो ]॥ ११९ ॥ | - 
ह डर ~ % 
, स्हानांधका$स सुङ्तान्यधिकाशि कुर्याः कार्य किमन्यकथनेरपि यत्र सृत्योः। 
` एक जनाय सतताभयदानमन्यद्‌ धन्ये ! वृदत्यसृतसत्रमचारितार्थि ॥ 

' ज्ञानेति। धन्ये ! हे छाष्ये ! भैमि ! ज्ञानेन अधिका उत्कृष्टा, असि भवसि, 
अतः अधिकाशि काश्यां, विभक्तयर्थेडव्ययी भावः | सुक्ृतानि पुतत्परिणयेन दाना- 
दिविविधसत्कर्माणि कुर्याः; अथवा अन्यक्थने: कत्त॑व्यान्तरोपदेशेः, कि कार्यम्‌ ? 
कि योजनम्‌ ? न किञ्चिदित्यर्थः, यत्र काश्यां, खत्योरपि सत्युसकाशादुपि, जनाय . 

“एकं केवळं, सततमविच्छिन्नम् , अभंयदानं सृत्युवशञानां सद्य एव सृत्युञ्जयत्वप्रासे- 
रिति भावः; अन्यद्‌ अपरम्‌ , अवारिताः अनिवारिताः, अर्थिनो याचकाः यस्मिन्‌ 
चत, अमृतसत्रे मोक्षदानं, गङ्गोदकदानञ्च, अस्तं तूदके सोचे’ इति केशवः । 
“सन्नमाच्छादने यज्ञे सदा दाने वनेऽपि च? इति चामरः। वहति प्रवर्तते; काशि- 
“खतना शिवसारूप्यमस्तस्वन्च सिद्धमिति अन्यन्न जीवनात्‌ मरणमपि काश्यां 
-वरमिति भावः ॥ १२० ॥ ; 

हे ठं पन्ये ( दमयन्ति ) | भ्ठ ज्ञानवाली हो, ( अत एव ) काशीमें पुण्यां '( पति-सेवारि 
सत्कर्मा ) को करो, दूसरे ( कतेव्य, या माहात्म्य ) के कहनेसे क्या प्रयोजन है ? अर्थात 
कुछ नही, जदा ( जिस काशौमें ) मनुष्यके लिये सवदा अभयदानरूप एक असृतयश्च (मोक्ष- ˆ 
"दान यश ) होता रहता है तथा जिसमें. किसी याचकको निषेध नहीं किया जाता, ऐसा: 
'दूसरा असृतयक्ष ( जरू-दानयज्ञ अर्थात गज्ञाजी ) होता रहता है । [ काश्ीमें मरनेके बाद 
8नजन्म लेनेका मय नहीं रहनेते मोक्ष-दानरूप एक यज्ञ और याचकके लिये विना! 
निषेध किये नि रन्तर जळ-दानरूप ' द्वितीय यश्च ( गङ्गाज्ो ) प्रवाहित द्योता रहता है! 


एकादशः सर्ग; | ६६३ 


काशोमें निवासकर तथा गज्लाजल पीकर अनायास ही जीव सृत्युके मगरे मुक्त हो जाता है, 


अतः इसका वरण कर यृत्युभयसे तुम भी मुक्त हो जावो ]॥ १२० ॥ 


सूभत्तरस्य रतिरेथि स॒गाक्षि | मूर्ता सोऽयं तवास्तु कुएुमाय॒घ एव मूत्तः। 
भातञ्च ताविव युवां गिरिशं विरुद्धमाराद्वमाझु पुरि तत्र कृतावतारी ॥ 
भूभत्तुरिति। हे ख॒गाचि स्वमस्य भूततः काशीराजस्य, मत्ता मूत्तिमती, रतिः 
कासमपल्ली, पुथि सव अस्तेः सिचि हेषिंरादेसे असो रेद्धावभ्यासछो पश्च? इस्येकांरा- 
देशः । सोऽयं राजा च, तव मूत्तों मूत्तिमान „ कुसुमायुधः कामः एव; अस्तु भवतु, 

' किञ्च युवां विरुद्ध द्विष्टं पुरा कोपित मिस्यर्थः, गिरिशमी श्वरम, आरादूघुस्‌ आराधयितुं, 
तदीयको पशान्त्यर्थमिति भावः, तन्न पुरि काश्याम्‌, आशु अधुना, कृतावतारों अव- 
तीणों, ताविव रतिकामाविव, भातं विराजतञ्च, भातेळों दि थसस्तमादेशः॥ १२१ ॥ 
हे मृगनयेत्रि ( दमयन्ति ) ! तुम इस राजाका मूर्तिधारिणी रति बनो तथा यह (राजा) 


तुम्हारा मूपिषारी कामदेव ही वने ( यह राजा तुम्हें साक्षात्‌ रति समझे और तुम इस 
राजाको साक्षात्‌ कामदेव समझो . अथवा--तुम इतकी मूर्तिधारिणी प्रीति बनो और यह 


तुम्हारा मू[धारी अनुराग वने अर्थात्‌ तुम'दोनों परस्परमें अत्यधिक स्नेह करो ) और 
पहले विरोध किये गये शिवजीको पूजा ( करके प्रसन्न ) करनेके किए उस ( काशी ) पुरीमें 
शीघ्र अवतार लिये हुए ( या देहधारण किये हुए ) उन दोनों ( रति-कामदेव ) के समान 

, सुम दोनों शोभित दोषो । [ अत्यन्त सुन्दर तुम दोर्नोको देखकर काझोवासी लोग ऐसी 
कल्पना करेगे ] ॥ १२१ ॥ न 


कामानुशासनशते खुतरामधीती सोऽयं रहो नलपदेमंह्ृतु स्तनो ते।, 
झू्टादिजाचरण ङुङ्कमपङ्करायसं कोणं शङ्करशशाङ्कककलाङ्क हारे: ॥१२२॥ ` 
कामेति । कामानुशासनानां कामझाख्ाणां, शते समूहे, सुतरां नितराम्‌, अधो- 
तसनेनेत्यधीति "इष्टादिभ्यश्च? इति इनि प्रत्यये सप्तमीविधाने “कस्येन्‌विषयस्य कमं- 
ज्युपसङ्कथानम्‌’ इति सप्तमी । कृताध्ययनः, सोऽयं राजा, रुष्टा कुपिता, अद्रिना 
पावती, तस्याश्वरणङङ्कमपङ्करागेण सङ्कीर्णा पार्वत्याः कोपापनो दनाय पादग्रहणकाले 
कुछ्ुषरन्ञिततदीयचरणसम्पर्कात्‌ रूषिता, या शङ्करशशाङ्ककछा महादेवशिरःस्थित- 
` चन्द्रकला, तया सह अङ्करारेः कळह कारिभिः, तद्‌नुकारिभि रित्पर्थः, कुङ्गमरज्ञि त- 
चन्द्रकलासहशेरिति यावत्‌ , कमंण्यण्‌ ‘अङ्कः कलहचिह्योः इति विश्वः । नल्नपदं- 
` न॑खक्षतचिह्नेः ते स्तनो कुचो, रहः निर्जने महतु पूजयतु, अलड्टरोतु इयर्थः । मह 
जूजायामिति धातोभोंवादिकाल्ञोट्‌ ॥ १२२॥ क्‍ 
सेकर्डा कामशाल्कओो अध्ययन किया सुप्रसिद्ध यह राजा एकान्तमें रुष्ट पार्वतोके 
९ शङ्करजीके मस्तकपर चरण प्रहार करनेसे ) चरणमें लगाये गये कुङ्कमपङ्ककचे लेपसे युक्त 
अर्थात्‌ अरुण वर्णवालो शङ्करजोके ( मस्तक पए स्थित ) चन्द्रकलाके साथ कलह करनेवाले 


ms अमान ज्ञा >. 


= 


६६४ ` नेषधमहाकाञ्यम्‌ | 


( भथवा-प्रतिमछ ) अर्थांत सदृश नखचिहोंसे तुम्हारे स्तनोंको सुशोभित करे। [ वक्राकार 


एवं रक्तवणं नखचिह्ृसे उक्त चन्द्रकलाकी समानता होना स्पष्ट है ॥ तुम इस काशी नरेशे 


वरण करो ]॥ १२२॥ | ह 
पृथ्वोश एष चुदतु त्वदनङ्गतापमालिङ्गय की तिचयचामरचारुचाएः =; 
संग्रामसङ्गतविरोधिशिरो धिद्ण्डखण्डिक्षुरप्रसरसम्प्रसरत्प्रतापः ॥ १; : | 

पृथ्वीद इति । कोतिचय एव चामरवत्‌ चारुः मनोहरः, चापो यस्य सः कीः क 
धन्वा, सहाशूरोऽयमिति कीर्तिधनुपा एव रिपुद्मनकारी इत्यर्थः, अन्न चामर₹ £ 
चाप इति प्रयोगस्तु कीत्तें; कविसमयसिद्धातिनेमल्यख्यापनार्थ मिति बोद्धकर रकी ` 
यशसि धवलता चण्यंते हासकीत्तों:, इति कविप्रसिद्धेरिति । अत एव . संग्रामे 9 ` ` 
तानां विरोधिनां शत्रणां, शिरो धिदुण्डान कण्ठनाछानू, खण्डयन्तीति तेषां छुए' 
शरविशेषाणां, सरेण प्रसरेण, संम्प्रसरन्‌ सम्यक्‌ प्रसरन्‌, समधिकं व॑द्गमानः इ . 
प्रतापः यस्य तचाहशः एप पृथ्वीशः भूपतिः, आलिङ्गय तव अनङ्गतापं कामंसःः अह ५ 
आदत अपनयतु; समर-सुरतयोः समरस. पव इति भावः । अत्र प्रकृ्वापशा 2 ' 
आलिङ्गनेन तापनोदनमिति आपाततः विरोधो5वभासते, प्रकृतव्याख्यया त ॐ ` ` 
रिहारः॥ ३२३॥ PSE ती 

जुद़में ( ७ड़नेके लिए ) आये हुए शत्रुओके झिंरोनाड ( गदेन ) को काट* थोर 


| 'क्षरप्र' नामक बाण-विशेषसे फेलते हुए प्रतापवाला तथा की तिं-समूहरूपी चामरसे उ ह रथ 


थलुषवाळा ( धनुषसे प्राप्त क्रीतिवाला ) यह राजा (तुम्हारा) आलिङ्गनकर. तु” मर 
( अथवा--तुम्हारे कांरणसे उत्पन्न अपने ) कामसन्तापको दूर करे । [ कुशळ धनुर्था : : 
बाणमें चामर लगा रहता है ॥ कीतिमान्‌ तथा प्रतापी इस राजाके वरणसे तुम्हारा हः : । 
सन्ताप दूर होगा, अत एव तुम इसे वरण करो ]॥ १२३ ॥ | .. (भूत 
वक्षस्त्वदुग्रविरहादापि नास्य दोणं वज्रायते पतनकुण्ठितशत्ुशस्रम्‌ री ` 
तत्कन्द्कन्द्लतया भुजयोने तेजोबहिनेमत्यरिवधूनयनाम्युना 5पि॥१ ९ 
वक्ष इति । हे भेमि! तब उआत्‌ दुःसहात्‌ , विरहादपि न दीण॑स अविं ¦ 

तथा पतनेन कुण्ठितानि प्रतिहतानि, भभझधाराणोत्यथः, शत्रणां श्राणि आयुधी 
यन्न तत्‌ , अस्य राज्ञः, वक्षो वज्नायते चज्नमिवाचरति, चज्मनेवेत्यर्थः, अन्यथा कथ- 
मीइगभेद्यमिति भावः । आचारक्यङन्ताझट्‌ , तत्‌ वक्षोवज्ञमेव, कन्दो मूलं, तस्य 
कन्द्रूतया प्ररो हत्वे न, हदयदाढयंमूखतवात्‌ तस्मरोहभूतभुजतेजसोऽपि दाढर्थंताइति : 
भावः, भुजयोस्तेजोचह्निः अतापाप्मि: भरिवधूनयनाम्बुनाऽपि न नमति न झाग्य- 
तीत्यर्थः, वज्ञाग्नेरिव अरिनिधनकारित्वादिति भावः। भन्न भुजतेजसो 5नम्बुहायत्वेन 
वज्नायितवक्तःकायताद्वारादन्यते जरत्वो प्रेक्ञणादुस्मेत्ञा व्यज्ञकाप्रयोगाइर्या ॥१२४॥ 

` सुम्हारे विरह (रूप अ रिन ) से भी नहीं फूटा हुआ तथा गिरनेसे शवुर्भोके श््नॉंको ` 
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दण्डित ह्या इस ( काशीनरेश ) का हृदय वज़के समान आचरण करता है अर्थात्‌ 
बंज ही है ( बज़ भी अभिमे नहीं फूटता है तथा उप्तपर गिरे हुए श्न कुण्ठित हो जाते 
हैं, । अथवा- इसका उक्तरूप हृदय हीरेके समान आचरण कर रहा है, हरा भी अझ्निमें 
अ. "पर नहीं फूरता हे और उसपर गिरनेवाळे झन कुण्ठित हो जाते हे । यहां वज्र? 


नीति 


` ;२ इन्द्राखका वाचक है )। उस ( वज्र ) के कन्दके भङ्र होनेसे भुज्ञाओंकी प्रतापाद्चि 
चल ५८ शा 

,>खर्योके नेत्रजल ( प ) से भी शान्त नहीं होती । [ हृदयसे उत्पन्न स्थूळ मूळवाली 
` “भोसे उत्पन्न प्रतापाशिका शत्रुख्ियों के नेत्र जले नहीं शान्त होना उचित ही है, क्‍योंकि 
"मग स्वोत्पादित विद्ुदग्निको नहीं शान्त करता । प्रकृतमें शत्रुओंके मारनेसे उनकी 
दंजाकि रोनेसे उत्पन्न नेत्रजळ स्वजन्य मुज-प्रतापासिको नहीं शान्त करता है। वज़तुल्य- 


५ कठोर हृदयस्थल्से उत्पन्न बाहुओंसे उत्पन्न तीव्र प्रतापाध्ति शत्रुओंकी मारकर भी झान्त 

रीती । यद राजा शनुओमें निष्करुण एवं उनका नाश करनेवाळा है तथा तुम्दारे 

>... से सन्तप्तं है, अत एव इसका वरणकर इसे अनुगृहीत करो ]॥ १२४॥ 

Moa >. ति I SR ७ 

„¦ दुमा जगति जाग्नति लक्षसंडुययास्तुल्यापनीतपिककाकफलोपभोगाः? 

:):जम्हतु कर्पचिटपी फल सम्मदानं कुर्वन्‌ स पष विवुधानसतेकवृत्तीन ॥ 

- ==7केमिति । तुल्यं निर्विशेषं यथा तथा, उपनीतः सम्पादितः, पिकानां काकानाञ्च 

>¬ `" भोगो यैस्ते, लश्सङ्कया दुमाः वृक्षाः, जगति न जाग्रति किम्‌ ? न स्फुरन्ति 

प ° स्फुरन्त्येवेत्यथः, तु किन्तु, अस्र॒तेकवृत्तीन्‌ सुधेकजीवनान , विडुधान्‌ देवान 
` ` 'बे,फलसम्परदानम्र्‌ ईप्सिताथंप्रतिम्रा हिणः, कुवन्‌ सर्वामरसनो रथपूरक इस्यर्थः, 


' ४-५ कल्पविटपी कर्पवृत्तर, कहपवृक्तकद्पो5यं काशिराज इस्यर्थः, स्तुत्यः स एक 
~: स्तोब्राहॉ नान्य इत्यर्थः, अन्ये नृपतयः असत्पात्रेभ्यः दानं कुवन्ति, अयं काशि- 


५ फन्ज री 
ह शि 


`. 7 पण्डितेअ्य एव दृदाति इति भावः । अन्नाप्रस्तुतकल्पवृत्तकथनात्‌ प्रस्तुत- 
` गजप्रतीतेरप्रस्तुतप्रज्ञंसाळड्ञारः, “अप्रस्तुतस्य कथनात प्रस्तुत यन्न गम्यते । 
असम तप्रशंसेयं सारूप्यादनियन्त्रिता ।! इति क्षणात ॥ १२५॥ 
परिष.))यलळ और कौवेके [लए समान रूपसे फरलके देनेवाले ( भाम्र आदि ) लाखों पेड़ 
अभि, नहीं हैं क्या ? अर्थात्‌ अवश्य है (किन्तु वे प्रशंसनीय नहीं हैं, अपितु ) अमृतमात्र 
सत्तर करनेवाले देवोंके लिए फलोंको देनेवाला यह कल्पवृक्ष प्रशंसनीय है। [ प्रकृतमें 
5 £- ,णका विचार छोड़कर समानरूपसे सबको फल देनेवाळे आन्न आदिके समान अन्य 


"राजा संसारमे प्रशंसनीय नहीं है, किन्तु अमृतमात्रसे जीनेवाले देवों ( पक्षा०--अयाचितरे 








१. तदुक्त प्रकाश’ ब्याख्यायां नारायणभट्टेन-- 
“पृथिव्यां यानि रत्नानि ये चान्ये लोहजातयः । 
तानि वञ्रेण छिख्यन्ते वज्रं नान्येन लिख्यते ॥? इति । 
. २. तदुक्तं मनुना--ऋतसुन्छुशिलं ज्ञेयंमस्त स्यादयाचितम्‌ । 
| ` खतं तु याचितं भेचयं अस्त कर्षणं स्सतस्‌ ॥ ( मनु: ४५ ) 
ष्पे 
४४ न० 


# न 
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या यश्ञवृत्तिसे जीनेवाले विशिष्ट विद्वानों ) को फल देनेवाला कल्पवृक्ष ( रूप यह राजा ) 
प्रशंसनीय हे । तथा-युणी तथा नियुंगी सवके लिए समान दान देनेवाळेकी प्रशंसा नहीं 
होती, किन्तु जो युणके तारतम्यका विचारकर तदनुसार दान देता है, वही दानकर्ता कटप- 
वृक्षवत प्रशंसनीय होता है, भतः ऐसे ही युणागुणका बिचारकर कल्पवृक्षके समान दान 
करनेवाले इस राजाको तुम वरण करो ]॥ १२५ ॥ | 
अस्म कर प्रावतरन्तु छुपा न कस्मादस्यव तञ यद्यूत्‌ भातक्ू: छपाणः 
दंबाद्‌ यदा प्रवितरन्ति न ते तदव नेदृडःक्षपा निजछपाणकरग्रहाय॥१२६॥ 
अस्मे इति । अस्मे राज्ञे, नृपाः अन्ये सर्वे राजानः, कस्मात्‌ कारणात्‌ , करं बलि, 
न प्रवितरन्तु ? न दद्यः ? दद्यरेव, सम्भावनायां लोट । कराप्रदानमसर्भावितमेवे 
स्यथः, कुतः ? यत्‌ यस्मात्‌ , तत्र करदाने; अस्य राज्ञः, कृपाणः खङ्गः एव, प्रतिभूल- 
झकः, अभूत्‌, स्युलझकाः प्रतिसुवः' इत्यसरः। अथ कृपाणस्य प्रतिभूरवं व्यनक्ति 
यदा दंवात्त लुपाः, न प्रवितरन्ति, करमिति शेषः, तदेव निजङ्पाणस्य करेण हस्तेन, 
ग्रहाय ग्रहणाय, अन्यन्न-निजङ्कपाणात्‌ प्रतिभूरवरूपछ्पाण सकाशात्‌) करस्य बलेः, 
हणाय “बलिहस्तांशवः करा? इस्यमरः। अस्य कृपा इद्डकृपा, न, भवतीति 
शेषः, निष्कृपः खन्‌ कृपाणञुत्तोलय तेभ्यः प्रसह्य करं गृह्णातीत्यथः, कृपाणपात- : 
सीत्यव करदानात्‌ कृपाणस्य प्रतिभूरवऱ्यपदेश इति भावः ॥ १२६ ॥ 
राजा लोग इस ( काशीनरेश ) के लिये कर ( राजदयभाग, पक्षा०-दासी 
लोग हाथ अर्थात्‌ इस्तावलम्न ) क्यों नहीं हैं, क्योंकि उस ( कर-दान ) में इसीकी 
तलवार प्रतिभू ( जमानतदार-मध्यस्थ ) हुई हे । भाग्यवश यदि वे राजा लोग, 
कर ( अर्थांत राजदेय भागको ) नहीं देते हैं तो अपनी तळवारसे कर केनेके लिए 
( पक्षा०-भपनी तळवारको .हाथमें लेनेके लिए) इस राजाकी कृपा नहीं होता । 
[ दासजन स्वामीके लिए हस्तालूम्बन ( हाथका सहारा ) देते हैं और तळूवारसे वशोअत 
राजालोग इस राजाके लिए कर देते हैं, क्योंकि उनसे कर दिलानेके लिए तलवार३. झी . 
मध्यस्थता की दै, अतः भाग्यवश उन राजाओं के कर नहीं देनेपर यदद राजा निदेय होकर 
उस तलवारसे ही कर लेता दै (पक्षा०--तलवार हाथमें लेकर उन राजाओंको फिरसे अपने 
वश कर लेता हे कोकमें भौ किसी ऋण आदिको लेनेवाळा यदि उसे वापस नहीं करता 
तो धनिक ( महाजन ) उस मध्यस्थ ( जामिनदार ) व्यक्तिसे ही निर्दय होकर उक्त ऋण . 
लेता दै । सब राजा इसे कर देते हैं, अत एव इंस झान्जुविजयी राजाका वरण करो ] १२६॥ 
पतद्वलः क्षणिकतामपि भूखुराभ्रस्पर्शायुषां रयचशाद्समापयङ्भिः । 
हक्पेयकेचलनभःक्रमणप्रवा हैर्वाहैरलुप्यत सहस्जरगवंगवेः ॥ १२७॥ 
एतदिति । एतढळेः पतस्सेन्यभूतेः, रयवशात्‌ वेगवज्ञात्‌, सुवि एथिव्यां, 
खुराम्राणां ये स्पर्शाः संयोगाः, तेषां यान्यायूंषि अवस्थानरूपजीचितानि, स्थायि: _ 
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काला इत्यर्थः, तेपां, चंणिकतं चणमात्रावस्थाथितामपि, असमापयद्विः अनिस. 
यद्भि खुराग्रेण भूर्पर्शानं क्षणमपि अङुवंद्चिरित्यर्थः, किन्तु इक्पेया अविच्चिन्नतया 
इष्टिमाह्याः, च तु सङ्कयातुं शक्या इति भावः, केवळा नभःक्रमणप्रवाहाः नभो गति. 
परम्परा येषां तः केवळखेचरेरित्यथ;, अतिवेगयामिभिरिति भावः, वाहैवांजिभिः, 
सहस्रहरवंणः सहस्राक्षवाजिनः उच्चेश्रवसः, 'वाजिवाहावंगन्धवं-' इत्यमरः । गर्द: 


छोपितः; सहत्राक्तस्य त्येकक एव खेचरोऽश्वः, अस्य तु पत्ताइञाः प्रःखहस्राः अश्वाः 
विद्यन्ते इति भावः । अन्न इन्द्राश्वापेक्षया एतदश्वानासाधिक्यवणनात. व्यति- 
रेकाळड्ञारः ॥ १२७॥ 

वेगवश (वेगाधितर्य ) से खुरायोंके द्वारा पृथ्वीक्षे स्पर्शकी आयुको क्षणिकताको भी 
नहीं समाप्त करते हुए, देखने योग्य भाकाशगमन-पररपरावाळे ( अतिशय दीनन चलनेके 
कारण सवेदा ऊपरमें ही पैर रक्खे रहनेसे दशनीय ); इसके सैनिक घोड़ोंने उच्चेःभ्रवाका 
भी अभिमान नष्ट कर दिया। [इसकी सेनाके घोड़े खुराग्रोंसे पृथ्वीका स्पशमात्र भी नहीं करते 
तया सबंदा आकाश (ऊपर ) में ही पैर रखनेसे बडुत सुन्दर दौखते हैं, और इस प्रकार 
अतिशय तीत्रगामी होनेसे इन्द्रे “उच्चे:अवा? नामके घोड़ेके मी अ भिमानको चूर-चूर कर 
दिये हे । वायु यथपि शीघ्र गामी है, किन्तु वह भप है, इस राजाकी सेनाके अतिशय 


_ चद्वणेनासमय एवं समेतलोकशोभावलोकनपरा तमसौ परासे? । 
सानी तया शुणविदा यदनारतोऽसौ तद्भूशृतां सदसि दुर्यंशसेव मम्लौ॥ 


तदिति। असौ दमयन्ती, तस्य काशिराजस्य, वर्णनासमये स्तोन्नकाळे एव, 
समेतलोकानां समागतजनानां, शोभावळोकनपरा सती ठ काशिराजं, परासे व्याजेन 
परिजहारेत्यथः, “उपसर्गादस्यत्यूह्यावंति वाच्यम्‌? इत्यस्यतेस्तडि लिट्‌। मानी 
अभिमानी, असौ राजा, गुणविदा गुणज्ञेया, तया भैम्या, यत्‌ यस्मात्‌ , अनाइतः, 
तत्तस्मादनादुरणादेव, भूज्॒तां राज्ञां, सदसि दुर्यशसा दुष्कीस्येव, मम्लौ वेवण्य गतः 
इत्यथः, वस्तुतः गुणज्ञया भैम्या कृतानादरेण लज्ञावशात्‌ र्लानोऽभूत्‌ इति भाव: । 


' अन्नोस्प्रत्ञालझ्भारः ॥ १२६ ॥ 


उस ( काशीनरेश ) के वर्णनके समयमें ही आये हुए लोगों ( १२१ के अनुसार नवीन 
राजालोगों ) की शोमा देखनेमें संलग्न इस ( दमयन्ती ) ने उस ( काशीनरेश ) का. 
परिहार कर ( उसे देखना छोड़ ) दिया । गुणज्ञा उस ( दमयन्ती ) ने जो उसका अनादर 


किया, उससे राजाओंकी समामें मानी वह राजा मानो अपकीिसे मलिन हो === येन रामा माती अपरीत सडतात 


१, 'निरासे इति? पा०।. 
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( अथवा--युणज्ञा इसने राजाओकी सभामें मानी इस काशीनरेशका जो तिरस्कार किया, 
उस कारण मानो अपकोतिसे वद्द राजा मलिन हो गया । अथवा--मानौ वह राजा मलिन 
हो यया, शेष ब्याख्या पूयवत्‌ है ॥)[ शुणश व्यक्ति किसी मानी व्यक्तिका राजसभामें 
तिरस्कार करता हे तो वह मानी व्यक्ति मानो अपकीतिंसे रिन्न हो जाता हे, किन्तु 
भयुणश्ञ (मूख) के अपमान करनेपर खिन्न नहीं होता, भतः उस राजाका युणज्ञा दभयन्तीक्े 
राजसभामें निरादर करनेपर खिन्न होना उचित ही था ]॥ १२८॥ 

साऽनन्तानाप्य तेजःसखनिखिलमरुत्पार्थिचान्‌ द्ष्टभाजः 

चित्तेनाशापुषस्तान्‌ सममखमशुणान्‌ सुञ्चती गूढ़भावषा | 

पारेवाग्वत्तिरूपं पुरुषमडु चिद्म्भोधिमेक शुभाङ्गी 

निःसीमानन्द्मासीदुपनिषदुपमा तत्परीभूय भूयः ॥ १२९ ॥ 

सेति। अनन्तान्‌ अपरिमितान्‌ , दिष्टभाजो भाग्यभाजः, चित्तेन भाशास्‌ अभिः 
छापं, पुष्णन्ति इति आशापुषः भेमीं कामयमाना नित्यर्थः, तान्‌ प्रसिद्धान, असम- 


` गुणान्‌ असाधारणशोर्यादिगुणान्‌ , तेजसः सखायः तेजःसखाः तेजस्विन इत्यथेः, 


'राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' निखिला मरुतो देवा इन्द्रादयः, पार्थिचाश्च ताच , आप्य 
माप्य, समं युगपत्‌ , सुव्वती परिहरन्ती, उपनिषत्पक्षे तु--लानन्तान्‌ आकाशसहि- 
तान्‌, 'अनन्तं सुरवत्मं खस । पुंस्याकाशविहायसीः इत्यमरः । दिष्टभाञ्ञः काल- 
युक्तान्‌, ‘दिष्टं भाग्ये च काले च? इति विश्वः । चित्तेन मनसा, ससं सह, आझाएुषो 
दिग्युक्तातू, “आशा दिगतितृष्णयो:! इति वैजयन्ती । असमशुणान्‌ न्यूनाधिक- 
सङ्कयातरूपरसादिगुणकान्‌ , अपाँ विकारः आप्यं, निषु द्वे भाप्यमम्मयस? इत्य- 
सरः । -आप्यञ्चेति चान्द्रसून्ननिपातनात्‌ साधु! । तेजःसखाः तेजोद्रव्यसहिताः, 
निखिछाः मरुतः चायवः, “मरुतौ पवनामरो! इत्यमरः । पार्थिवाः एथिचीविकाराः, 
अन्नापि आप्यपार्थिवशब्दौ तद्धितान्ताबपि प्रकरणात्‌ अङ्त्यर्थमान्रपुरौ द्रष्टव्यौ, 
तान्‌ सुञ्चती ताकिंकोकणएथिव्यादिनचद्रच्येषु आस्मातिरि्तद्रव्याष्टकस्य 'एकसेचा- 
द्वितीयम्‌’ “नेति नेति’ इत्यादि श्तिवाक्यंः निषेधं वंतीत्यथ:, गुढ॒भावा गूढः 
गोपायितः, भावः नछानुरागो यया सा, अन्यन्न-्रह्मरूपगहनार्थप्रतिपादुनात्‌ दुरः 
वगाहाभिम्राया, शुभाङ्गी अनवद्यगान्नी, अन्यन्र-सम्पूर्णाङ्गी, षडङ्गयुक्ता इत्यर्थः, सा 
दमयन्ती, वाचां पारे परपारे पारेवाक्‌ 'पारे मध्ये पष्ठ्या बा? इत्यव्ययीभावः, तद्गत्ति- 
वाचा वर्णयितुमशक्यं, रूपं सौन्द्य यस्य तम्‌ ; अन्यन्न-'यतो चाचः-! इत्यादि 
थुतेः वारव्यापारातीतस्वरूपं, चिदर्भो धि सकळशास्रपारगत्वेन ज्ञानसागरम्‌ ; 
अन्यत्र-तमुप्‌, ्ञानघनमिस्यर्थः, एकं रचसमानगुणशालिद्वितीयरहितम्‌ ; अन्यन्न 
भट्वितीय्‌ं, निःसीमा आनन्दो- यस्येति बहुत्रीहिः । अपारानन्द्युक्तम्‌, अन्यत्र— 


. भ्रनन्तसुखस्वरूपं, कमंघारयः। पुरुषं नळरूपं पुमांसं परमास्मानञ्च, अनु छक्षयित्वा, 


एकादश: सर्गः | ६६६ 


तं प्रतीत्यर्थः, 'अनुल॑क्षणे! इति क्मप्रव चनीयस्वात्‌ तीया । {, तर 
दव उर अन्यत्र-प्र ee i 
ड ऱ्ह भ्त [ तत्कद्पा, मा 
रेप एवेति केचित्‌ । सग्धरावत्तम ॥ बट ba 
शुभ ( शुम लक्षणोंसे युक्त) अङ्गांवाली तथा अनन्तसंख्यावाले अर्थात अपरिमित, 
भाग्यवान्‌ ( या बहुत सम्पत्तिवाले ), चित्तसे आशाकी वृद्धि करनेवाले ( 'दमयन्ती इमें ही 
वरण करेगी? ऐसी आशाको बढ़ानेवाले, पृठा०-- आशाको करनेवाले ), असमान गुर्णों 
( शोय, दान, विद्दत्ता आदि ) वाले सम्पूर्ण देव ( इन्द्रादि ) तथा राजाओंको प्राप्तकर 
एक साथ ही छोड़ती हुई, वचनागोचर रूप ( अवर्णनीय सौन्दर्यं ) वाले, चैतन्य ( शान ) 
के समुद्र, अद्वितीय, सोमार हित ( बेहद ) भानन्दवाळे पुरुष ( नळ ) को उद्द्रेश्यकर गुप्त 
भाववाळी ( नल विषयक अनुरागको प्रकट नहीं करनेवाली ), तत्पर होकर उपनिषद्के 
समान हुई; शुम छः अक्षेवाली उपनिषद्‌ भी अनन्त अर्थात्‌ आकाशसह्दित, कालयुक्त, 
मनके साथ दिशायुक्त, भसमान ( न्यूनाधिक असह्नथात रूप-रसादि गुणोंवाले; जक, वायु 
तेजोयुक्त समस्त वायु और पृथ्वीको एक साथ निषेध करती हुई ( पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, काऊ, दिक्‌ , आत्मा. तथां मंन- गे क्रक इन “नव द्रव्योंमें भात्माके अतिरिक्त 
शेष आठ द्वव्योंका एक साथ निषेध करती हुई) गूढ अभिप्रायवाली है, वह मनोवचनातीत . 
रूपवाले, चैतन्यस्वरूप, अपरिमित भानन्दस्वरूप, परमात्माको लक्षितकर बहुत तात्पयंयुक्त 
होती है । [,भन्यान्य व्याख्याओंकी 'प्रकाशःआदि टीकार्भोसे समझ लेना चाहिये ] ॥१२९॥ 
भीष कविराजराजिमुकुटालह्लरद्दीरः सुतं 
भीद्दीरः खुषुवे जितेन्द्रियचयं मामहछ॒देबी च यम्‌ । 
शएङ्गारासतशीतगावयमगादेकादशास्तन्महा-. | 
` काव्येऽस्मिन्‌ निषधेश्वरस्य चरिते खगो निसर्गाज्ञवलः ॥ १३०॥ 
श्रीहषंमिस्यादि । शङ्कार एव अस्त तस्य शीता गावः किरणा यस्य सः शीतगुः 
तस्मिन्‌ शीतगौ चन्द्रे 'गोस्तियोरुपसंजनस्य” इति ओकारहस्वः ॥ १३०॥ 
इति मझिनाथविरचिते. ‘जीवातु’ समाख्याने एकादशः सर्गः समाप्तः। 
कंवीश्वर-समूहुके “"" ****" उत्पन्न किया, उसके रचित श्वज्वारामृतके चन्द्ररूप 'नैषध- 
चरित? नामक सुन्दर महाकाव्यमें स्वभावतः उज्ज्वल यह एकादश ( ग्यारहवां ) सगे 
समाप्त हुआ । ( शेष व्याख्या चतुर्थ सगंके समान समझनी चाहिये ) ॥ १३० ॥ 


यह 'मणिप्रमा? टीकामे 'नैषषचरित? का. परशस्त; इ HARADHYA 
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